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अवतरणिका 


राधेव सरसा यस्य॒ गुणालङ्कारल्ाछिनी। 
विना कृष्णं न पृष्णाति रति वाग्वरवणिनी ॥ 


अथ विष्णृगप्तापरनामधेयो धौरधिषणः कौटिल्यः, मौर्यवंश्ावत॑सं 
नृपमणि चन्द्रगुप्तं सरित्पतिप्रतीकाशां दण्डनीति सुखम अवदोधयितुम्‌ एव 
षड्भिः सहस्ेण दलोकंः सङिक्षप्थ सारभूतमेक, नीतिशास्त्रं विरचितवान्‌ । 
ततस्तस्य अन्तेवासी कामन्दकेनापि नीतिसारः नामकमपरमेकं नीति. 
शास्त्रं रचितवान्‌ । गते चेत्थ बहुतिथे कलि क्र प्रादेतदाचायंपरम्परया अधीति- 
बोधाऽऽचरणध्रचारणादिदोषेण दुर्बोधित्वं विषमत्वञ्च नीतम्‌ । अतः धीमान्‌ 
लोकाचारसुचारूविचार चतुरः प° विष्णुक्ञमेमहोदयः अतिकोरं शास्तमेत- 
दतिसरलं सुगमञ्च संविधान मृग्िहुद्धमादिकथामिषेण सृकूमारधियां पृथु- 
कानां चेतांसि समाकृष्य अष्यापयितुल्च पञ्चभिस्तन्त्रेोनियन्ितं प्रत्य- 
ग्रमिमं नयग्रन्थं विरचितवान्‌ । एतद्ग्रन्यप्रस्तावनायराम्‌ आलोक्यते यत्‌, 
 विष्णरमनामा करिचन्नयचणः नियतमून्मार्गंगामिनाम विदुषां राजतनायानां 
सरलेनेवोपायेन विपरिचन्मतसत्पथेषु प्रवत्तेनाय ग्रन्थमिमं रचयामास" इति । 


काव्यमेतत्‌ पारसोक्र-ग्रामीय-ञआरवीय-सिरियकभाषासु तस्रवीण. 
विदद्धिरचान्‌दितम्‌ । तत्र चारबीयानुवादस्य नाम 'कारीलदीमना" स्रिय, 
कानूवादस्य च “कारोलग्‌ दमनग' इति । दष्टवंतद्‌ विद्वत्प्रवर मेकडानल- 
महोदयोऽनुमन्यते यत्‌, द्वे अपि एते नामनी नृनं “करटकदमनकयोरष- 
प्र कभूते; भअन्यदप्याह यत्‌, पञ्म्चभ्योऽप्यधिकानि अत्र॒ ॒तन्त्राण्यासन्‌ | 
मतोऽस्येत्थमेवाभिधानमजनि । संस्कृत-मृलग्रन्थस्तु विद्प्तः! तस्थ तु 
किन्नामासीत्‌, कोऽवास्य रचयिततेत्ति कंरपि म ज्ञायते । 
किञ्चात्र विभिन्नमतानां बहूधा विवादे प्रचरत्यपि- 
'सकलार्थंशास्त्रसारं जगति समारोक्य विष्णुशमंदम्‌ । 
तन्त्रः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्वम्‌ ॥ 
दति ग्रन्थादौ ग्रन्थकृत्‌ परिचयदशेनात्‌ प्राचीनसंवादं संरक्ष्य चास्मा 
भिविष्णुशमं नाम्ने वैतत्‌ प्रचा रीकृतम्‌-इत्यलम्‌. अनल्पजल्पनेनेति । 


| & 1 


कान्यरंली कथासाहित्य द्विधा प्रवतंते- रुघृकथासु इलोकबद्ध- 
कथापु च । प्रायः सवत्र मनोरमा सरलभाषा वदभींरीतिमनुसरन्ती दुर्यते । 
किन्तु महाकथासु, आख्यायिकासु वा भाषा प्रायः समासबहुला अलद्धुर- 
भाराक्रान्ता च दुर्यते । पञ्चतन्त्रस्य भाषा सुबोध्या अथ च सुगम्या एव । 
एवं संस्कृतभाषायां लघूकथानां सुप्रसिद्धसकलनं पञ्चतन्त्र विद्यते । तत्र 
कथानां पञ्चम्गु्कलाः- (१) मित्रभेदः, (र)मित्रसम्प्राप्तिः, (३) काको- 
सकीयः, (४) छन्धप्रणाशः, (५) अपरोक्षितकारकडव । मित्रभेदतन्त्र 
मित्राणां परस्परभेदेन कायं साध्यते दुवृ ततिभिः जनेः- इति निदर्शितम्‌ । 
भित्रसम्प्राप्तितन्त्र सद्वृत्तानां कायंसाधनं सन्मित्राणां साहाय्येन भवतीति 
सम्पादितम्‌ । काकोलककीये तन्त्र --“शत्रोविश्वासो न कतेव्यः' इति 
प्रदशितम्‌ । रबग्धप्रणाशतन्ते - विपत्तिकाठे प्रत्युत्पन्नवबुद्ध्या कायं सिद्ध- 
यति" इति बोधितम्‌ । अपरीक्षितकारके पञ्चमतन्त्रं परीक्षणं विना कृतं 
कार्थं साफल्यं न विदधाति" इति प्रतिपादितम्‌ । | 

इत्थं वण्यं विषयः सर्वापु स्थितिषु सिद्धिप्राप्तये समाहूत इति केखकेन 
पं० विष्णुशमेणा प्रोक्तम्‌- 


अधीते य इदं नित्बं नीतिक्ञास्वः श्ुणोति च। 
त॒ पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन ।। 
- इति शम्‌ - 


वासन्ती नवरात्रिः विदुषां वशंवदः 
 २४.२.१९९३ सुध्ाकरमाक्वीयः 


~~ --- © --- -~--* 


~ भूसिका १९ 


राजकुमार को फेखा चौका दिया कि वहु ज्वराक्रान्त हो गया ओर अने द्वार 
सुनी गई बोली की सत्यता ज्ञात होने परः उसने मृग को जब मुक्त कर दिया, तभी 
वहु ठीक हभ । मृगको उसके साथी चृडा ठेते, परन्तु शिकारी के आगमन 
से कष्ुभा घबड़ा जाताहै भौर बहाना करके मृतक रूपमे.पड़जाने वाला मृग 
-एक चातुयं पुणे कपट द्वारा, उसको दुडाता हे । | 

इस तन्त्र मेमित्रों की सम्प्रा्षिसे ही भापत्तियोंसे दुटकासया मिखा। अतः 


इसकी अन्वर्थं संज्ञादो गर्ईहै। इसी प्रकार मित्रकी महिमा बताकर तन्तरका 
अन्त हो जाता है- 


जो मनुष्य इस संसारमें भित्र बनाता है भौर उसके साथ कपट का व्यवहार 
नहीं कस्ता है वह्‌ कभी भी शत्रभों से पराजित नहीं किया जा सकता (प° ३४) । 


तीसरा तन्त्र काकोलूकीयम्‌ है; जिसमें युद्ध एवं सन्धि क्रा वणेन किया गया है 
कि किस प्रकार उदको की गृहा कौभो द्वारा जला दी गरई। युद्ध का आरम्भ मात्र बाणो 
कै एक दोषसे ह्योतादहै गौर इस प्रसंगमें व्याघ्र कौ खार ओद हृए एक गघे की कथा 
कही गड है; जिसने रेंककर अपने प्रण गंवाए । तब पक्लियो दवाय राजा चुनने की 
एक दरी कथा कही जाता है। कौभा उक को भयावहं बताकर उसके राजा 
चने जाने के विरूढ आपत्ति करताहै भौर उसे दर्पोक्तिके उपयोग का उदाहरण 
देने के छिए कौआ तीसरी कथा कहता दै कि एक चतुर्‌ खरगोशने बहाना बनाया 
कि उसे उसके स्वामी चल्धमाकीभोरसे, जिस चन्द्रमण्डलमे हमे खरगोश बेला 
हमा दिखता, एक आज्ञा प्राप्ठहूर्टै। इसप्रकार दलके साथ एक क्षीलके 
रारो भोर के जानवरों का नाण करने वाले एक हाथीको उरा करः भगादिया। 
-तदनन्तर वह्‌ उक की नीचता की निन्दा करतादहै मौर चौथी कहानी द्वारा एक 
-दधिकणं नामक बिल्ली से न्याय करवाने के रिए आए एक मखं खरगोश ओर तीतर 
के खालिए जाने का उदाहरण देकर, व्यायक््ताके रूपमे एक नीच राजासे क्या 
भय दहै--यह बताया गया हे । 


भव पक्षियोंको फुसलाया जाता किव उलट का साथ छोडदे भौर अकेला 
उलट कौमोसे बदलालेनेका प्रणक्स्तादहं। पांचवीं कथामें यह्‌ दिखाया गया 
ह किघोखा देकर किस प्रकार जीत सक्ते है; जसे बलिक्रमं के ल्एि छाग 
कोले जाते हुए एकब्राह्मण कोर्गों ने यह विश्वास दि्ाकर्‌ करि एक अपवित्र 
गृत्ते कोक्योंलेजारहाहु, उसने छगकोठ्ग लिया। 


 कौञा मन्त्री उल्लभों के सम्मुख एकाशरणागत के रूप मे उपस्थित होने की युक्ति 
-सोचता है, जिस सजात्कौए को अच्छी सराहन देने के कारण निकार दिया .गया 


२० पन्चतन्त्र" 


हे, उसका मित्र भाव से स्वागत किए जनिकी बातको दो हष्टन्तोः से बताकर 
रीक ख्हराया जाता टं। पांचवीं कथा चटी भौर सपिकीदहै। जसे वहतो से 
विरोधनकरनेकी सलाह दी गईहे। 


खटी कहानी ब्राह्मण अर सपं की ठे जिसमें यह्‌ दर्शाया गया हैकि जौ प्रीति 
खण्डित होकर जोड़ी जाती ह, वह स्नेह प्रकट करने परर भी नही वदती है। जवी 
कथा स्वणं हंस तथा दवीं कथा शत्रु को पुजा करने वाले कपोतं भौर लुनज्धक की है | 

नवीं कथा मेँ यह बतलाथा गया है किं एक वद्ध पूरुष ने एक चोर का भी. दया- 
पणं स्वागत किया, जिसके घर में घुस अनि पर डरी हुई उसकी पत्नी ते वृद्ध को 
कस कर आकिद्धित कर लिया था । | 


दसवीं ब्राह्मणघोरपिशाच-कथाः शनुओं मे भेद करनेके लाभ की प्रशखा करती 
है। एकब्राह्मणको उठाकर छे जाते के लिए आए हृए पिशाच तथा उसकी गौभी' 
को चुराने की इच्छा करने वाले चोर मं, दष्कमं पटे कौन करे ? पर शगडा होने 
रगा तो ब्राह्मण जग गया भौर पिशाच कौ उसने मन्त्र बल से भगा दिया भौर 
्रोर को उण्डे से। 


ग्यारहवीं वल्मीकोदरस्थ सापकी है तथा बारहवीं कथा जें केवर रक्ताक्ष उदक्‌ 
ही अपने मूढ राजा को मूखं बठई कौ कथा द्वारा चेतावनी देता है जिसने मपनी 
पत्नी के कटने मे आकर किं वहु किसी भी अकारः उसका अनिष्ट नहीं होने देगी, 
भपनौ पत्नौ दवारा किए जाते हृए अपमान कौ स्वीकार किया । 


स्वेतान्न उस चालबाज कौए के इस कथन की कि वह॒ भपने को जलाकर उल्ल 

के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहता है, भीगरी सत्यता को समक्षकय तेरहवीं कथा से 
यह सिद्ध करना चाहता है कि स्वभावे इस कारं का परिवत्तंन सम्भव नहीं 
दै। एक तपस्वी ने एक चुहिया को मरने से बचाकर उसे एक युवती बना दिया । 
जब वह विवाह के उपयुक्त हो ग तो उसने उसके सिए उपयुक्त पति की खोज 
की। मेष के बल्शाी ह्यन के कारण मुय ने विवाह का प्रस्ताव भस्वीकार कर 
दिया। मेषनेवायुसे, वायु नेषवतसे भौर पर्व॑त ने चह से अपनी होना 
स्वीकार की । अतः तपस्वी ने उस युवती को पुनः चहिया में परिवप्तित कर 
दिया । श्४्वी कथा स्वनिष्ठा वा पक्षीकौहै भौर श्५्वीं कथा बिलकी वाणीः 
कौट । | 
` परुतु उक साजा ते अपने शत्रुको रगं मेंप्रवेशके किए हठक्रिया ओर 
इसका बदला मन्न द्वारा अपने घर का नाश हीनेके रूप .मेंमिला। कौमा राजा 


५१८५-१ २ १ 


अपने मन्त्रौ को बहुत पुरस्कार देता है भौर उसके यह पृछने पर कि वह अपने 
 शन्रुमो के साथ मिलना-जुख्ना किस प्रकार सह्‌ सका, उसका मन्त्रौ उसे उस सपि 
कौ (सौव) कहानी बदलाता है जिसने मेढको" के सामते यह बात बताई कि उसे | 
एक ब्राह्मण द्वारा मेढको का वाहन बनने का शाप मिला ठे। मेढकोंकेराजा को 
उस पर्‌ सवार हाना अच्छा र्गतादहै भौर वहखातेकीं कमी क कारण साप कीं 
च्रारु को कमजोरी के कारण धीमा पड़त देखकर वहु अन्य मेद्को' के बच्चो को 
खाने को अनुमतिदेदेतादहै, भौर वह साँप यह्‌ काम इतने उत्साहपूर्वंक ढग से करता 
है कि कुछ दिनो मे सबको ही निगल जाता हि। | 


सपं के कथाकेमध्यदही घृत से अन्धे हृए ब्रह्मण कौ (सत्री) कपट कथा ह 
° ५९९) भौर विभिन्न नीति श्टोको" के वाद यह्‌ तस्र समाप ही जाताहै। 


चौथा तन्त्र वानर एवं मगर की कथा दारा लन्घप्रणाशका उदाहरण प्रस्तुत 
करता दै। उन दोनो को इतनी मैत्री के साथ रहता देखकर मगर की पत्नी को 
इतनी अधिक ईरय हुई कि बीमार पडते का बहाना करके उसने भपने प्रतिद्रन्री 
वानरकं हदय पाने की इच्छा व्यक्त की । अत्यन्त दुःखी होने प्र भी मगर ते वानर 
को जपने घर अनेके ङि फुसलाया, परन्तु बानर को उसकी कपट योजना रास्ते में 
हीज्ञाप हौ गई अौर उसने यह्‌ कहकर अपनी प्रतयुत्पन्नमतित्व के कारण रक्षाकी 
कि उसका हुदय तौ जामुन के पेड़ पर हीं रखा दै। अतः जब मगर उसे पाति 
के किए जामून के पेड़ तक जाता है तब वानय उचछ कर्‌ छर्लाग सुगा हुए पेड 
पर चट्‌ जाता दै भौर इस प्रकार विनाश जो प्राप था उससे वहु बच निकल । 


मगर उससे पनः मिघ्रता करना चाहता दै, परन्तु वानर इस सम्दभं मेँ मेढको 
के रर्जा गङ्धदत्त की (प्रथम) कथा सुनाता टै। गङ्खदत्त एक प्रियदश॑न नामक 
सपं को दक्ूपमंले गया। जर्हा वह्‌ उस्षके सभी सम्बन्धियोः को खा जाता हे। 
किसी तरह्‌ मेढक ठेकी कै सहारे करप षे बाहर भा जाता है भौर गोह से कहुल्वाता 
दे कि जाकर सपं से कहो कि गङ्धदत्त पुनः आने बाला नहीं । फिर वानर उसे 
कहता टे [कि वह्‌ पुनः अनि वे गवे कै समान थोडे ही है । दूसरी कष्टानी एक रूण 
सिहकीटैजो एककाहुदय तथाकान च्राहताथा। एक सियार एक गै को 
उस सह्‌ के पास फुसलाकर लाताहैकि वह्‌ गधी के पास. उसेजेजा रहा है। 
सिह उस्र पर जल्दी क्षप्रट पड़तादहै मीर गधा भाग निकलता है । परन्तु सियार 
उसे बहुकाकर पुनः के भाताटै भौर गधा मारा लाताहै। उधर धिह उस 
भौषधि को खाने के पुवं विधिवत्‌ मनुष्ठान करने के रिण जाता है भौर सिया 
गये केृदयभोर कानकोल्लानाताहै भौर सिह के पुने प्र , यदह कहता है 

२ भूर | 


पर््चतस्तर 


किंगघेकेपाषतोहृदयमौरकानयेदही नही, नहीं तो वह वापस क्यो लौट 
भाता ? | 

तीसरी कथा कपट करने वा, किन्तु सच बोलकर उसे न्ट कर ठते वाले 
कुस्भकारकीटै। कुम्भकार-कथामे ही एक अवान्तर कथा सिह-दम्पति द्वारं 
पोषित श्यृगाल-पूत्र की चौथी क्थाहै जिसमें कुलगत संस्कार की बात कह गयी 
ठे। पाँचवीं कथामे वानरः स्री पर विश्वासन करनेकी सलाह देता है। छठी 
कथा नन्द भौर वररुचि कौ है जिसमें वानर यहं कहता ठेकिस्रीके कह्ने प्र्‌ रोगं 
क्या-कया नहीं करते । सातवीं कथाम कम बोलते की सखाहु है जिसमे बाधं 
कै चमड़े को गोढकर राते खेत चरने वारे गे की कथ्‌) है । आष्वीं कृथा छिनार 
खी भौर श्ष््रली की ह जिसमें स्त्रीस्वाभाव के वशीभरृत मखं पुरुष की कंथा है । नवीं 
कथा वण्टावारो ठट को है जिसमें यह शिक्षादी गर्ह कि जो पुरुष प्रमत्तता भौर 
मूखंता के कारणं सज्जनो क बताए गए मागं पर नही चलता है बह नष्टदहो जाता 
है । दसवीं कथा महाचतुरक श्यृगाल की है जिमे यह्‌ शिक्षा दी गर्ह्‌ है कि श्रेष्ठ 
परुष कौ नञ्जतासे, बलवान्‌ कोभेदसे भौर नीच को कुछ देकर वशम कर छना 
चाहिए । ग्यारह कथा चित्राङ्ग नामक कुत्ते की है जिसमें यह्‌ बताया गया है 
कि अपनी ही जाति वालो से भय कौ घम्भावना होतीहै। मन्त में पुरुषां से 
प्रा रक्ष्मी कौ महत्ता बताकर यहं तन्त्र पुणं हो जाता है । 


पाचवा तन्व्र अपरीक्षितकारक है जो विना विचारे कायं कसते के प्रति साव 

धान करता है । इसमें एक ब्राह्मण अपने होने वलि पुत्रका स्वप्न देख रहा है। 
उसकी पत्नी सोमशर्मा के पिता की बात का उल्टेख करके उस दिवा स्वप्नो के प्रति 
सावधान करतीदहै। एक ज्राह्यण, जिसने स्वप्न देखा कि वहू बकेरिर्थां खरीदने कै 
लिए बौख रूपयौ मे अपना भूसौ निकाला हुभा अन्न ( सत्तू ) बेच देगा । उसके पास 
पाचि सारो में सौ गायो को खरीदने छायक बकरियो काश्नुण्ड हो जायेगा भौर हस 
भकार पत्त उत्पन्न हीने तक वहु धनवान. हो जायगा, कच्चा घर आएगा भौर उसकी 
मां कामकाजमें लगी होने के कारण उसकी उपेक्षा कर देगौ, जिस॒ पर उसका वीर 
पिता अपनी पत्नीको पीटेगा। स्वप्नं नें उसने यहो काम किया अर एक ही 
प्रहार मे सत्तकाषट हट जानिसं अश्ीष्ट समृद्धिकीसारीभाशाको ही नष्ट कर 
दिया। उस ब्राह्मण को, वस्तुतः एकं पुत्र उत्पन्न होता है भौर पत्नी अपने पास 
किसी दासीकेनहोनेके कारण स्नानके किए जाने पर कच्चे को भपने पत्ति की 
` देख-रेख मे छोड जाती है! रानीकीभोरसे बुलावा भाता भौर्‌ ब्राह्मण भपने 
भात नेवल को चच्चे कौ रक्षके किट्‌ छोडकर राजमहल चला जाता है। वापस 


केथा-सूची ३५ 


रन्धश्रणाशनाम चतुथंतन्त्रस्य कथा-सूची 


वानर-मक्ररकथा ( लन्धप्रगाशस्य मृस्यकथा ) ६१७ 
१. ग्कुदत्त प्रियदशंन-कथा | „ ` ६३२ 
२. सिह-म्यगाल-रासभकथा | ९४९ 
३. नरपति युधिष्ठिराख्य-कुम्भकार कथा | ६५३ 
४. सिहदम्पति-सिहशिश्ु-श्गालवत्सकथा ६५६ 
+. त्राह्मण-तत्पत्नी-तज्जारपड्‌ गुनां कथा ९६१ 
६. नन्दवररूनि"-तद्मार्यणां कथां ६६७ 
७. व्याघ्रचर्मावृतरासभकथा ६७० 
८. हालिकपत्नी तज्जार ग्यृगारी कथा ९७६ 
<. रथक्रार-षण्टायुक्त दासेरक कथा | ६८५ 
१०. सिह-व्याघ्र द्वीपि मृतहस्वि-श्गाल कथा | ९९१ 
११. चित्राङ्धनामक सारमेयक-कथा ६९९ 

भप रोल्लितकारकनाम पञ्चमतन्वस्यं केथां-सुची 

पदयनिधि क्षपणक-घर्माधिकारिकाणां कथा ७०३ 
१. ब्राह्मण-तत्पत्नी-नकूलानां कथा | ७१७ 
२. चतुर्णा त्राह्मणपृत्राणां ( लोभाविष्टक्रधर ) कथा ७२१ 
३. सिहकारक-ब्राह्मणपूत्राणां कथा ७३४ 
४. पण्डितमूर्खाणां चतुर्णा बराह मणबटुनां कथा ७३८ 
५. एकबुद्धि-गतवुद्धि-सहखवुदधीनां ( मस्स्य-मण्ड्क } कथा ७४४ 
६. म्थुगाल-गायकगदंभयोः कथा ७४९ 
७. चतुर जमन्थरकौलिक-कथा | ७५५ 
€. सोमशमंतात- शक्तुभाण्डयोः कथा ७६४ 
९. वानर.चन्द्राख्य नृपतयोः कथा | . ७६७ 
१०. विकाल-राक्षस वानराणां कथा ¦ ७८१ 
११. त्रिस्तनीकन्या-अन्ध-कुठ्जानां कथा | ७८६ 
१२. राक्षस "परच्छक ब्राह्मणयोः कथा ७८८ 
१३. एकोदर पथग्ग्रीवभारण्डपक्षिणः कथा ७९७ 
-१४. सपं ककंट ब्राह्मणानां कथा <°! 


---- *----- 


उत्साहसम्पन्नमदीधेसूतर 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वस तम्‌ । 
गुरं कृतज्ञ दृढसौहृदं च 
सक्ष्मीः स्वयं मामति वासहेतोः ॥ (प° ३८७) 
उत्साह से परिपणे, किसीकायंमेंदेरीन करते वाले, क्रिया विधि को जानने 
वे, दुव्येसनो से जलग रहने वे, शौयगुण से सग्पन्च, दूसरे के उपकारको 


मानने वाटे, तथा अत्यन्त स्थिर मित्रता करने वारे पूरुषो को लक्ष्मी अपना निवासः 
स्थान बानने के किए स्वयं खोज छती है । 








| मित्रभेदः] 
“्योत्स्ना' “मृदुला संस्कृतहिन्दीटीकोपेतम्‌ 
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भूमिका 


पञ्चतन्ब संस्कृत पशु-कथा का एक महात्‌ ग्रन्थ है । इसके रचयिता 
° विष्णुशर्मा हँ । यह ग्रन्थ विश्व की पशु-कथा की परम्परामें भारत 
कौ एक महान्‌ देन है । इसमे सरल भाषा में अनेक पशु-कथा्एं वणित हैः 
जिनमे नीति के माध्यमसे जीवन की विविध समस्याओंका सुगम समा- 
धान प्रस्तुत क्या गया है। ये कथाएं मूलतः गद्य मेहं किन्तु बीच-बीच 
में प्रचुर मात्रामें प्योका भी समावेश कर विषय को अधिक परिष्कृत 
एवं स्पष्ट करद्ियामया है । | 
 पर्म्चतन्त्र की कहानियां नितान्त प्राचीन हैँ । इसके विभिन्न प्रान्तो 
में विभिन्नसंस्करणहृए हैः । डा० हट ने सवप्रथम पञ्चतन्व का सम्पा- 
दन कर हावंड गोरियण्टरू सीरीज सख्या तेरह में इसे प्रकाशित कराया 
था। इसका सर्वाधिक प्राचीन संस्करण 'तन्त्राख्यायिका' के नामसे 
विख्यात है भौर इघका मूर स्थान करमीर हैः प्रसिद्ध जमन विद्धान्‌ 
डा० हटंल ने अत्यन्त श्रभमके साथ इसके प्रामाणिक संस्करण को खोज 
निकाला था । उनके अनुसार तन्त्राष्यायिका' या "तन्त्राख्यान' ही पञ्च. 
तन्त्रका मूर स्पहै' इसमे कथाकारूपभी संक्षिप्त है तथा नीतिमय 
पदयो के रूप में समावेशित पद्यात्मक उद्धरण भी कम है । 


पञ्चतन्त्र का रचना कारु अ्निरिचतरहै ! किन्तु इसका प्राचीन रूप 
डा° हट के अनुसार दुसरी शती काहै। इसका प्रथम पहृरूवी अनुः 
वादच्ठी शतीमें हुभाथा। डा० हटले पचास भाषाओंमे इस्केदो 
सौ अनुवादो का उल्लेख किया है । परतन्त्र का सर्वप्रथम परिष्कार एवं 
परिवृहण प्रसिद्ध जन विद्वान्‌ पू्णेभद्र सूरि ने सं०-१२५५ में किया था। 
आजकल का उपलन्ध संस्करण इसी पर आधृत है । 

पल्चतन्तर मे पच तन्व्र या विभाग है--१. मित्रभेद, २. भित्र. 
सम्भ्राप्ति, ३. काकोलृकीयम्‌ (या सन्धिविग्रह), ४. लन्घ प्रणाश; 





एवं ५. अपरीक्षितकारकम्‌ । इसके प्रत्येक तन्त्र मेँ एक मुखप कथा 


१, प्रत्यक्षरं ्रतिप्द प्रतिवाक्यं प्रतिश्छोकम्‌ । 
श्रीपणेभद्रसूरिविशोधयामास्त शाह्वमिदम्‌ ॥ 
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होती है आर उस मुख्य क्था को पृष्ट करने के किए अनेक गौड 
कथाएं या अवान्तर कथाए' गुभ्फित होततीहै। 

प्रथत त्त्र मित्रभेद की अङ्धी कथा के पूवे दक्षिणे महिलछारोप्य 
के राजा अमरशक्ति की कथा दी गई है। उन्हे इसबात कादुःखहै 
कि उनके पुत्र मन्दबुद्धि हैँ ओौरवे किसी प्रकारक शिक्षा प्रहुणकरने 
मे अमथ दँ वे विष्णुशर्मा नामक महापण्डित को अपने पत्रों को सौप 
देते हँ ओर उन्हुं छह मास के भीतर आस्यायिकाओों के माध्यम से शिक्षित 
करने का कायं सम्पन्न करने में सफल होते ह । यही कथामुख है । 


मित्रभेद नामक भाग की अङ्खी कथाम एक दृष्ट सियार द्वारा 
पिङ्गलक नामक सिह के साथ संजीवक नामक बेल की शत्रता (- भेद) 
उत्पन्न करानेकावणनहै। इसी संजीवक को सिह ने आपत्ति से बचाया 
था ओर अपने दो मन्तवियों करटक मौर दमनक के विरोध करने पर भी 
उसे परे अपना मित्र बना च्या था। द्वितीय तन्त्र का नाम मित्र 
सम्प्राप्तिहै। इसमे कपोतराज चित्रग्रीव की कथाहै। इसे मुख्य रूप 
से भिच्रक़ोप्राप्तिकरादीजातीहै। तरत्तीयतन््रका नाम काकोलूकीयम्‌ 
या सन्धिविग्रह है। दसम युद्ध एवं सन्धिका व्णनहै। इसमें उलूको 
कौ गुफाकौ कौओंदवारा जलादेने की कथा कही ग है। चतुथं तन्त्र 
का नाम लब्धप्रणाश नाशको प्राप्त एक बन्दर तथा ग्राहको कथा 
इसमे वणित है । पन्चम तन्त्र 'अपरीक्षितकारक' नाम का है। इसमें 
बिना विचारे काम करने वालों को सावधान करने की कथा केही गयी है । 


पञ्चतन्त्र कौ कथा के माध्यमसे कवि ने अनेकं सिद्धान्त रूप वचनो 
का प्रतिपादन क्रियाहै। इनमें नैतिक, धासिक, दानिक एवं राज- 
तीतिक जीवन के सामान्य नियम अनुस्यूत हो गएदैँ। इसकी भाषा 
अत्यन्तं सरल, लक्ति एव हृदयग्राही है । वाक्य वार्तालाप की शंटोमें 


निवद्धदहैँ। ये अत्यन्त छोटे दछछोरे किन्तु प्रभावशारी हैँ। यत्र तत्र विशे- 
षणां एवं कल्पनाओं का समावेश कर इसमें काव्यात्मक प्रबाहू प्रकट किया 
गया है। सभी स्थानों पर व्यवहारकरुशर एवं नीतिपट्‌ व्यक्ति का 
व्यक्तित्व प्रदरित है। इसकी भाषा महावरेदार तथा विनोदत्रियता को 
किए हुए है। जसे "छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति" "अधंषन्द्रं दत्वा निष्का- 
सित्तः' (गरदनिया देकर बाहर निकाल दिया) जादि। कविने रामायण, 
महाभारत तथा नीति के प्राचीन ग्रन्थों से उद्धरण लेकर विचारों को पृष्ट 


क्रा है । भ्योत्िष ग्रन्थसे भी उदाहरण जिया गया है। कवि की 


| ३ 


भरतिज्ञाहै कि छः महीनेमें ही इसको पठने वाला नीतिशास्व का जल्ञातादहो 
जाएगा ।' इसकी च्य ङ्गुचा्मकता अत्यन्त चुभने वाटी है । कहीं भी 
वाक्य विन्यास दुरूह्‌ नहीं है । अन्ततः पञ्चतन्त्र की अत्यन्त सरल, रोचकं 
एवं सदुपदेशप्रद कथाओः के आधार पर उपमे निहित नीत्तिवाक्यों का 
अभ्यास कर लेने पर कोद भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक, पारिवारिक, 
आधिक एव सामाजिक जीवन की समस्याओं को भरीरभाति सुलज्ा सकता 
हं । अनेक महत्त्वपुणं सूक्तियों का संग्रह कर समुचित अवसर पर उनका 
प्रयोग कर लाभ उठा सक्ताहै। 

प्रस्तुत संस्करण में हिन्दी के साथ संस्कृत टीकाभीदी गयीहै। सभी 
पृष्ठ पर मुख्य कथा मौर उनके बीच अने वाली अवान्तर कथाओं के 
रीषेक लगाए णये हैँ जो अद्यावधि किसी भी संस्करणं नही थे। आशो 
है सभी इलोरको कौ संसृत टीका प्रदश्चित करने वाला यह्‌ संस्करण 
बालकों के किए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगा! यहा अभे सख्यां 
रगाकर गयो को सस्कृत टदीकादी गयी है। चौखम्बा विद्याभवन के 
संस्करणमें कई जगहों परमूलहीद्टगयाहै। इस संस्करण का यह्‌ 
रूप प्रदाभ करने में जीवानन्द का संस्करण अस्यन्तं लाभदायक रहा है। 
तदथं ठेखक उनकाऋणीहै। हिन्दी टीकामें जो सहायता गृरकत्पं 
स्वर्गीय प्रद्युम्न पाण्डेयनेकीहै उसके लिए ठेखक श्वद्धावनत है। इष 
पंस्करण को इस रूप में प्रस्तुत करने का सम्पूर्णं श्रेय चौखम्बा संस्कृत 
सीरीजकोहीदहै। 


संस्कृत विभाग विद्वदुवशंवदः 
काशो हिन्दू विश्वविद्यालय | सुधाकर मालवीय 
१८.१०.१९९ ० 








१. पूनरेतास्मन्‌ पृत्रान्मासग्ट्‌केन यदि नीतिशास्त्रछान्न करोमि, ततः स्वनामत्यागं 
करोमि (पश्च० प° ८) | | 
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मित्रभेद 
कथासूचौ 


कथामुख 


मुख्य कथा 

मूख वानर की कथा 

म्बगार ओर दुन्दुभी की कथा 

नृपति, दन्तिरू एवं गोरम्भक की कथा 
दतो, जम्बक ओर आषाढभूति कौ कथा 


* कौलिकं (जुलाहै) भौर रथकार की कथा 


कौएभओौरकरेिसापकी कथा 


 बगृले भौर केकड़ कौ कथा 


सिह ओर खरगोश् की कथा 


" ज्‌ आर खटमरुकी कथा 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४६. 
१५. 
१६. 
१७. 
१९. 
१९. 
२०. 
२१. 
२९. 
२३. 


चण्डरव नामक सियार कौ कथा 

उट, कौवा, सिह, चीते ओर सियार आदि की कृथा 
समुद्र ओर टिद्टभकी कथा 

सद्य ओर कदृए की कथा + 

तीन मछलियां की कथा 

गोरय्या ओर हाथी की कथा ` 

सिहं ओौर म्युगाल की कृथा 
सूचीमुख (बया चिड़या) एवं वानर यूथ की कथा 
चटक दम्पति भौर वानर की कथा 

धमंबुद्धि एवं पापबुद्धि की कथा 

मूलं बगला भौर चतुरक म्युगाक को कथा + 
रोहेला एवं जीणेधन वणिकृपूत्र की कथा 

नृ पसेवक्‌ वानर की कथा 

चोरब्राह्मण कौ कथा 





भमो पृष्ठ सस्पा चट ह उस पृष्ठ सस्याघछूटहै 
पुनः चर षडतीहै। 


१३१५ कको भोर रण्वं कथा अवान्तर कथा फे मध्य भवान्तर कया है । 





१.१५. 
११.२२ 
९३-२४ 
६१-६३ 
७\9-८ ९ 

९७-१२ प 
१२३० १४६ 
१४७-१.४८ 
१४९-१५५७ 
१५७-१७० 
१७९-१८६४ 
१८६४-१८७ 
१०० २११५ 
२१४७-२ ४७ 
२९२२-२ 
२२५-२२4 
२२३.२३९. 
२५५.-२६० 
२७१०२७२ 
२७३-२७५ +. 
२७८.२८७ 
२९६ -२८द. 
२८९-२९३ 
२९९४-२९५्‌ 
२९५.२९८५. 


उसमें मित्रभेद की प्रधान कथा ( पिङ्गलक एवं क्षंजीदक ). 


(1 श्रः ॥! 





“उयोर्स्ना ~श्ृदुलाः संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


॥ 8 99 8 | 


कथायुखम्‌ 


ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुणयमा व्भिरिन्द्रः कुबेर. 
चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगा वायुर्वी भुजङ्खाः। 
सिद्धा नद्योऽदिवनौ श्रीदितिरदितियुता मातरदचण्डिकाद्या 
वेदास्तीर्थानि यज्ञा गण-वसु-मुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च ।1१।। 
| | * ज्योत्स्ना * [र 
राधिकावल्छ्मं नत्वा ब्रह्मलोकाकठेवरम्‌ । 
अम्बिकां लारदां चापि वन्दे विष्नोपज्ञान्तये।१॥ 
टीकामभिनवाँ रम्यां ज्योत्स्नां" च भमृदुलां' तथा । 
करोति बारख्बोधाय मारुवीयः सुधाकरः ॥२॥ 
ग्रन्थारम्भे प्रारिप्तित परिप्षमापिकामो ग्रन्थकृत्‌ विष्णुम नाम कड्चि 
द्राजनीतिनिषरुणो निविषनतासिद्धयथं दुरद्ष्टग्रशमनाथं देवादीन्‌ सङ्कीत्यें 
तदाशिषं कामयते-- ब्रह्य ति । 
ब्रह्मा हिरण्यगभेः, रुद्रः शिवः, कुमारः कात्तिकेयः, हरिः विष्णुः, वरुणः 
जख्देवः, यमः शनः, वल्लिः अग्निः, इन्द्रः देवराजः, शक्रः, कुबेरः धनदः, 
चन्द्रः सोमः, आदित्यः सूयः, सरस्वती वाग्देवी, उदधिः; समृद्रः, युगानि 
कृतादीनि { कृत-त्रेता-द्वापर-कलिनामानति } नगाः पवता$, वायुः पवनः, 


॥एवातातागााााातताकातकाााकातााताावताताावाााााकाााातााातावनााकनायकााावावाा ततता कराककाकतततातागकाताक ताकत ताता 








४, मृदुला ४, | 

ब्रह्मा (आदि शरीरी), शुद्र (महादेव), षडानन काततिकेय, ( शेषशायी 
भगवान्‌) विष्णु, (जल के अधिष्ठात्र देवता) वरुण, (दण्डाधिकारी) यम, 
व्ल ( अग्निदेव ) इन्द्र, कवेर ( धनाष्यक्ष ); चन्द्र, सुय, सरस्वतीः 
समुद्र; युग ( कत, चता, द्वापर, कलि) पवंत, वायु, पृथ्वी, सपं, सिद्ध 


२ पच्चतन्त्र 


मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय । 
चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयजास्त्रकतुं स्यः ॥ २॥ 





उवी पृथिवौ, भुजङ्गाः पन्नाः, सिद्धाः देवयोनिविक्ञेषाः, नद्य: सरितः; 
गङ्खा भूतय इत्यथः, अदिवनौ अह्विनीकूमारौ, श्रीः लक्ष्मीः, दिति; कक्यपञ 
पत्नी, देत्यजननी इत्यथः, अदित्तिसुताः देवा इत्यथ ;, चण्डिकाया; चण्डो. 
भूतयः, मातरः मातृक्गाः, वेदाः ऋक्‌सामयजुरथवंरूपाश्चत्वारः, तीर्थानि 
पण्यक्िश्राणि काश्यादीनि, यज्ञाः दश्पोणेमासादयः, गणाः प्रमया, शिवानु- 
चरविरेषाः इत्यथः, वसवः अष्टसङ्ख्याकाः गणदेवताः, मनयः व्यासादयः; 
महषेय ग्रहाक्च नवसङ्ख्याकाः रव्यादयरच, नित्यं सततं, पान्तु रक्षन्तु, 
भस्मानिति शेषः! सग्धरा दृत्तम्‌-“म्रत्तेयानान्वयेण तरिम्‌ नियत्तियुता 
चग्धगा कोसितेग्रम'-5त्ि लक्षणात्‌ !। १॥ 


साम्ग्तं नीतिशास्व्रमारान्‌ प्णमति--मनवे इति ! मनवे स्वायम्भु वायः; 
मनुसमृतिक्रारायत्यथ वाचस्पतये ब.हस्पत्ये, शुक्राय दैत्याचार्याय, समसुत्ताय 
संपुत्राय. व्याससरह्तियेत्य्थं., पराद्य पराक्ञरमुनये, विदुषे पण्डिताय, 
चाणक्श्रोय च कोौटिल्याय च. एतैभ्यः, तथा नयशास्त्रकत्त भ्यः नीतिक्षास््- 
रचितस्य, पूरोक्तस्परोऽन्येभ्य इति भावः, नमोऽस्तु प्रणतिरस्तु । आर्या 
वर्त --ध्यस्या पादे तरथमे द्वादशञमात्रास्तया तुतीयेऽपि। "अष्टादक्ष द्वितीये 
चतक पदर साया ।।* इति लक्षणात्‌ | २॥ 











मन्‌ 


( विशेष देवयोनि } नदियां, अरहिवनीकुमार, लक्ष्मी ( विष्णुशक्ति ), दिति 
( कदेयप कौ पत्नी गौर दैत्यो की माता), देवता, चण्डी (ब्रह्माणी) आदि 
मताए, वेद ( ऋक्‌, यजुः, साम, अथव ), तीथं ( काकी, प्रयागादि ), 
यज्ञ (सन्ध्यादि पंचमहायज्ञ अथवा दकशंपोणेमारादि यज्ञ), प्रमथ आदि शिव- 
के गण, माठ वबु घर, घ्रव, सोम, विष्णु, अनिर, अनल, प्रत्युष, प्रभास), 
मनि ( व्यासादि अथवा वशिष्ठ आदि सप्त मृति ) मौर ( सूर्यादि नव) 
 ग्रह--ये सभी सवेदा हमलोगो क रक्षाकरं १ 


मनु (स्वयपरूके पृत्रत्तथा मनूस्मृति के रचयिता ), वृहस्पति (देवग), 
शुक्र ( दत्यगुर ओर शुक्रनीति के रचयिता ) पराक्चर ( पराशर स्मृतिके ` 
रचयिता ), व्यास तथा चाणक्य ( कौटिल्य अ्थंलास्तरके प्रेणता तथा महान्‌ 
कुटनीतिज्ञ ) एवं नौतिशास्व के अन्य सभी निर्माताभोंके प्रति मेरा ( विष्णु 


शर्माका ) नास्कारहै॥२॥ 


१: मित्रभेदः १५ 


कृता भिक्षाजनेकंवितरति नृपो नोचितमहो 
केषिः विष्टा विद्या गुरुविनयवृत्त्याऽतिविषमा । 
कुसीदाद्दारिद्रच परकरगतग्रन्थिशमना- 
न्न मन्ये वाणिज्याक्िमपि परमं कत्तंनमिह्‌ ।॥। ११॥ 
उपायानां च सवकंषामूुपायः पण्यसंग्रहुः। 
धनाथ शस्यते हये कस्तदन्यः संशयात्मकः ।॥ १२ ॥ 





पित 


तेति । अनेकः, जनेरिति शेषः, भिक्षा कृता, किन्तु तेषां भिक्षायां न 
उण्नतिजतिति भावः । नृपः प्रभुः, उचितं वेतनं न वितरति ददाहि, तस्मात्‌ 
राजघेवायां न विशे्रलाभ इति भावः, अहो इति वेदे। कृषिः, किलष्टा 
स्छेशदाथिनौ, तस्मात्‌ कषिक्मंणः बहुक्लेशसाध्यतया भस्मदशक्यतया 
चत विलिष्टलाभहेतुरिति भावः! विद्या, गुरुषु विनयवतत्या शिष्टाचार- 
साध्यत्वेन, अतिविषा अतिदुखंभेति भावः। परेषां करगरतस्य, धनस्य 
इति भावः, यः ग्रन्थिः बाधाविज्ञेषः इत्ति यावतु, तस्य शमनात्‌ शाश्ति- 
विधानात. हेतोः कुसीदात्‌ धनग्यवहारात., अधमर्ण धननियोगादिव्यथैः, 
अपोत्ति शेषः, दारिद्र, सम्भवतीति जेषः कुसीदजी विधिः परहुस्त- 
गतस्य धनस्य जादानसमये प्रायरोऽरोषा वाधा प्राप्यते, किमधिकः; 
धर्माधिकरणसादाय्यमपि गृह्यते, तथात्वेऽपि फलसिद्धिबेह्धायासकरीति 
तस्मात, दारिद्रधप्तम्मव इति निष्कषैः। तस्मात्‌ इह संसारे, 
वाणिर्यात. परमम्‌ उत्छृष्ट, किमपि वत्तं जीवनोपायः, त वत्तते इति 
शेषः, इत्यहं मन्ये । रिठरिणी त्त, --""रसंरदरदिछन्ना यमनसभला मः 
शिखरिणीः' दति लक्षणात्‌ ॥ ११॥ 


उपयानामिति [-- सर्वेषाम उपायानाम्‌ उपाजंनविधीनां मध्ये, एकः 








का साधनदहै। कहाभी गया दहै - 


भिक्षा अनेक व्यक्तियों के यहाँंजने परही प्राप्त कौीजात्तीहै, सेवा 
करने पर भी राजा उचित वेतन नही देता, कृषिकमं मे अनेक कष्ट उठाने 
पडते है, गुरुके प्रति अत्यन्त विन्न व्यवहारसे प्राक्च होने वारी विद्याका 
भिखना भी बहुत करिनिरै, स्पयेके छेनेते दरिद्रता होतीहै क्योकि 
अपना धन दूसरोंके हायर रहनेपे पृजी चली जाने का भय बना रहता 
दै। इसल्एिव््रापारसे बहकर ओौरकिसीभी उपायको मै जीवनोपाय 
करा साधन नहीं मानतादहूं। ११॥ | 
धन प्राचि के समस्त उपायों मे विक्रय वस्तुभोंका ग्रही धन प्रापि 






१६ पञ्चतन्त्र 


तच्च वाणिज्यं सप्तविधमर्थागमाय! स्यात्‌ । तदययथा-गान्धिकम्यव- 
हारः, निक्षेपप्रवेशः, गोष्ठिककमं. परिचितम्राहुक्रागमः, मिथ्याक्रय- 
कथनम्‌, कृटतुखामानम्‌, देशान्तर द्भाण्डानयनं चेति । उक्तं च- 








केवलः, पण्यसङ्ग्रहुः पण्यानां विक्रयद्रव्याणां; सङग्रहुरूपः उपायः, धनां 
शस्यते प्रशस्ततमः कीतत्येते, तत्‌ तस्मात्‌, पण्यसङ्ग्रहुरूपवा णिज्यादित्यथेः, 
घन्यः पूर्वोक्तभिज्ञादिरूपः उपायः, संशयात्मकः सन्देहसस्कुखः, फलसिद्धाविति 
शेषः । १२ ॥ 

१, अर्थागमाय--धनोपाज्जंनाय। गान्धिकत्यवहारः~मन्घद्रम्यव्यवसायः । 
निक्षेपप्वेशः- मह्य प्रत्वहम्‌ एतावत्‌ वस्तु देयं, त्वयि प्रभूतमेतत्‌ द्रव्यं 
निक्षिपामि, इत्यसिघ्ाय निक्षेपिणा ज्यवसापिहस्ते यत्‌ बहुकालिकमूष्य स्वरूपं 
वस्तु निक्षिप्यते, स निक्षेपः, तस्य प्रवेशः,--स्वायत्तीकृरणमित्यथंः | गोष्ठिक- 
कमं--गवां स्थानं गोष्ठ, तत्सम्बन्धि क्म, एकस्थानस्थिततानां बहूनां गवां 
भक्षणीययवसादीनां भारग्रहणपूवेकं तत्समःधानम्‌; यद्वा,--गोष्ठिककमम- 
समाजकमे, समाजे बहूनां लोकानां समावेक्लवश्ात्‌ तैषां सवैनिष्पचिभार- 
ग्रहणेन तत्समाध्ानम्‌ | परिवितग्राहकागमः,--परिचितो हि ग्राहुकः क्रय. 
द्रव्याणां मूल्यं प्रति द्विरुक्ति न करोति, तस्मात्‌ तत्सकाकञे प्रचुरलाभसम्भवः 
इति भावः। भिध्ाक्रयकथनम्‌--अल्पेन मूल्येन क्रीतं वस्तु मथा हदं बहूना 
मूल्येन क्रोततमिति ग्राहुकसमीपे मृषाकथनम्‌ । कुटतुलामानं -- कपटतौलदण्डा- 
दिना द्रव्याणां तोलनम्‌ । देशान्तरेति । देशान्तरात्‌-भिन्नदेलात्‌, भण्डानां 
--द्रव्याणाम्‌; आनयनं, स्वत्पमूल्येनेत्ि भावः । 


1 ायवाककतताकावताकाा्राकाकरकककात्यकाततायाकाताता काक 





का सवत्तिम साधन कहा जाताटहि। क्योकि इसके अतिरिक्त भन्य सभी 
साधनों हारा धन प्रप्त होने के विषय में सन्देह बना रहूता है ।। 


घन प्राप्त करने के एवह व्यापार भी सातप्रकारका होताटहै जेषे 
गंध प्रव्यीं ( सुगन्धित जडी बरुटियों ) का व्यवसाय, निक्षेपप्रवेश ( बहुमूल्य 
वस्तु को अपने पास धरोहरके रूपमे रखकर उसके बदलेमे सुदपर 
थोड़ा धन देना }› गोष्ठिककमं ( बहुत सी गायों को एक स्थान में एकत्रित 
करके उनके दूध आदिका व्यवसाय करना अथवा संव बनाकर व्यवसायः 
करना ) परिचित ग्राहुकोंसै घन लाभ करना ( परिचित प्राटेक नियमित 
होते है ओौरवे बारवार मूल्य नहीं पूछते है, उनके सामनेजो भौ मूल्य 
बताया जाताहै, उषती मुल्य पर वस्तु खरीदते, इसे अधिक धन 
ताह), धोड़े मूस्य मे खरीदी गई वस्तुका ग्राहक से अधिक्‌ भूत्य 


१: पिच्रभेदः १७. ` 


पण्यानां गान्धिक पण्यं किप्रन्यैः काच्नादिभिः। 
यत्रकेन च यत्क्रीतं तच्छतेन प्रदीयते । १३॥ 
निक्षेपे पतिते हम्यं श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवताम्‌ १ 
निक्षेपी त्रियते तुभ्यं प्रदास्याम्युपयाचितम्‌ | १४॥। 
गोष्ठिककमंनियुक्तः शेष्टी चिन्तयति चेतसा हृष्टः । 
वसुधा वसुसंपूर्णा भमयाञ्य कन्धा किमन्येन ।॥ १५ ॥ 





पण्यानासित्ति । पण्यानां विकयाणां द्रव्याणां मध्ये, गान्धिक पण्यं 
गन्धसम्बन्धिविक्रयं वस्तु, श्रेएुमिति शेषः; अन्यैः काञ्चनादिभिः, 
पण्येरितिं शेषः, किम्‌ ? कान्चनादिकं गान्धिकेन तुल्यं नेति भावः| यत्र 
यत्तः, एकेन, मूल्येन इति शेषः, यत्‌ मन्धद्रथ्यं, क्रीतं तत्‌ शतेन, मूल्येनेक्ति 
शेषः, भ्रदीयते || १२३ ॥ : 
निक्षेप इत्ति) हम्ये स्वगृहे इति भावः, निक्षेपे पक्तिते केनचित्‌ निहिते 
इति यावत्‌, श्र॑ष्नी बणिक्‌, स्वदेवतां स्वव्यवक्षायधिष्ठाश्रीं देवत, स्तौति; 
निक्षेपी निक्षेता, जितै, चेदिति शेषः. तुष्प्रम्‌ उपयाचितं श्रदास्थामि 
अभिमतेन वस्तुनात्वां पूजयिष्यामीति भावः 1! १४ | | 
 गोष्टिकेति । गोष्ठिकरकर्मणि पूर्वोक्ते, नियुक्तः श्रेष्ठी चेतसा हृष्टः सन्‌ 
चिन्तयति, सया वसुसम्पूर्णा धनपूर्णा, वपुर पृथ्वी, अद्य ऊब्ध, अन्येन 
किमू ? नान्येन मे प्रयोजन्ित्यथंः । मोष्ठिकषव्यवहुषरे एव मया प्रभृतं लभ्यते 
अन्यद्‌ भवतुन वा इति भा: । आयण वत्तम्‌ ।। १५ 





बताना, विक्रय वस्तुको कम ततौलना, दूषरे दे घे वतन आदि वस्तुओं 
कालाना) कहामी गयारहै-- । | । 
विक्री करने योग्य बस्तुभोंमें गन्ध द्रव्य क व्यापार करना, सोने 
आदि अन्य व्यापारोसे अच्छाहोताहि क्योकि गह एकमे खरीदा जाता 
है मओरसौमे वेचा जातादहै।। १३॥ | । 
धरोहर कौ वस्तु घरमे जाने पर सेठ अपने कुर्देषतासे प्राथेना 
करतादटै किं यदि धरोहर रखने वाखा व्यक्तिमर जातो यै जापकी 
च्छित वस्तुभो प पजा करूगा।। १४॥ ` 
 गोष्ठिरुकर्ममें ल्गाहूञा सेर प्रसन्न चित्त से विचारकरतारहै कि 
भवतो मुञ्चे नसे परिपृणं समस्तवृथ्वीही प्रपहो गरईदहै। मुञ्चे भव 
सम्य वस्तुभों से कोई प्रयोजन नहीं है ।। १५ ॥ ॑ 
२१९ 


१८ प श्तर्त्रे 


परिचितमागच्छन्तं ग्राहुकमुत्कण्ठया विलोक्यासौ । 
हृष्यति तद्धनटृन्धो यद्वद्पुत्रण जातेन ॥ १६॥ 

अन्यच्च -पूर्णापू्णे माने परिचितजनवश्चनं तथा नित्यम्‌ । 
मिथ्याक्रयस्य कथनं प्रकृतिरियं स्याक्किरातानाम्‌ ।\ १७ ॥ 

द्विगुणं तरिगुणं वित्त भाण्डक्रयविचक्षणाः। 
प्राप्नुवन्त्युयमाल्छोका दूरदेशान्तरं गताः॥१८॥।। 
इत्येवं सस्प्रधायं मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय शुभायां तिथौ गुर" 
उनानुज्ञातः सुरथाधिरूढः प्रस्थितः । तस्य च भङ्खल्वृषभौ संजीवकः 





॥ 


परिचितभिति । + भक्तौ श्रष्ठो, परिचितं ग्राहकमागच्छन्तमु उत्कण्ठया 
ओौत्सुक्येन, विरोक्य तस्य धनुलुञ्धः सनु पृर्रेण जातेन यत्‌ यथा, हृष्यति, 
तथा आनन्दमनुभवति । आरणा वत्तम्‌ \। १६॥। 


पणति माने पर्णापि्भे कदाचित्‌ पणं कदाचित्‌ अपर्ण, स्वयं द्रव्यक्रये 
वृण विक्तये अपू्णैमिति भावः; नित्यं सततं, परिचितानां जनानां वश्वनं 
प्रतारणम्‌; तथा सिथ्याक्रथस्य कथनम्‌ इयं किरातानां व्याध्रानां, प्रकृति; 
स्वभ्रावः, स्यात्‌ । आर्य्या वृत्तम्‌ ।। १५७ ।। | 

द्विगुणमिति ¦ भाण्डानां विक्रयद्रग्यार्णा, क्रये विचक्षणाः निपुणाः; 
खोकाः वणिज इत्यथः, उद्यम।त्‌ उत्पाहात्‌, दूरदेशान्तरं गताः सन्तः द्विगुणं 
मलधधनादिति शेषः, वित्त धनं, प्राप्तुवन्ति, राभरूपेणेति भावः ।\ १८ ॥। 

१. भङ्खल्वृषभौ--माङ्गखछिकवृषौ । गृहोखन्नौ--गृहजातौ । धूर्वोढारौ 
भारवाहकौ । 





परिचित श्राहक को अत्ति देखकर व्यापार उसके धन के रोभकी 
उत्कण्ठा से उसी प्रकार अस्यन्त प्रसननहौ उत्तार, जिस प्रकार लोग 
पुत्र जन्भसे प्रसन्न हो उठते हैँ! १६1॥ 

खरीदते समय पूरा किन्तु नेचते समय कम तौरकर प्रतिदिन परिचित 
ग्राहकों को ठगना शौर ल्लृठा भाव बताना ( खरीद भावको वदाकर 
बतलाना }--यह किरातो का (एक जंगी जाति) स्वभाव होता 

है ॥ १७ ॥ 

बरतनों का क्रय विक्रय करने वाले चतुर व्यापारी दूसरे दूर देशों में 
जाकर उद्योग द्वारा दूना तिगुना घन प्राप कर ठते है । १८ ॥ 





य करके वधमान ने मथुरामे विकने योग्य वर्तनं को लेकर 
नो कीबज्ञाधिरथ परर्बठकर प्रस्थान किया, धर्मे 


१: मित्रभेदः | २१ 


प्रमादारस्यजाडचानि ख्यापितानि निजानि तं. ॥ ००। 
सर्पान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिंहात्‌ दुष्ट्वोपायेवंशीकृतान्‌ । 
राजेति कियती मात्रा घीमतामप्रमादिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


राजानमेव संश्रित्य विदान्‌ याति पसं गतिम्‌ । 
विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति ।। ४२॥ 
धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः | 
तदा मत्तारच मात द्गाः प्रसन्ते सति भूपतौ ॥ ४३ ॥ 





दुःसेव्ाः, इति प्राहुः वदन्ति, तंः, निजानि स्वानि, प्रसादालस्यजाडयानि 
ख्यापितानि भरक्रटितानि, क्रियन्ते इति शेषः; ये हि प्रमादिनः अलपाः जडारच 
तेषामेवेद्गुक्तिरिति भावः । ४० ॥ 

सर्पानित्ति | उपायैः सर्पान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिहान्‌ वशीकृतान्‌ 
दृष्ट्वा, स्थितानामिति शेषः, अप्र मादिनाम्‌ अवधानवततां, धीमतां बद्धिमतां 
जनाना, राजा इति कियती मात्रा भार इत्यथः; अनायासेनैव तादुक्षैः पुरुषैः 
राजा वश्चीकततु शक्यते प्रति मन्यन्त इति भाव; ।। ५१ ।। | 

राजानमिति! विद्वान्‌ जनः, राजानमेव संधित्य सेर्वित्वेत्यथंः, परां 
महली, गतिम्‌ उन्नतिभिव्यथंः, याति प्राः्नोति ! चन्दनं मलयं तदाख्यपरवव॑तं, 
विना अन्यत्र न अरोहति उद्भवति, अत्र प्रापतिप्ररोहयोः साधारणधर्मयोः 
भरतिविम्बनात्‌ दुष्टान्तारक्कारः; तदुक्त द्पेणे,-- “दृष्टान्तस्तु सधमंस्य 
वस्तुनः भतिबिम्बनम्‌” (सा० द० १०.५०) इति । ४२ ॥ | 

धवलानीति । भूषतो प्रसन्ने सत्ति धवलानि इ्वेताति, आतपत्राणि 


कौ अराधना करना (राजा को प्रसन्न करके उनका कृपा पात्र बनना } 
बहुत कटिनिरै, वे अपनी ससावधानी, आलक्ष्य भौर मूर्खता ही प्रकट 
करते हैं ।। ४० ।। 

जब सपे; सिह, व्याघ्र एवं गजकोभी उपायों दारा वशीभरुत होते देखा ` 


जा सक्ता है तव सावधान रहुने वाके बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए राजाको | 
भपने अनुकल नना केना कोई बड़ी वात नहीं है ।। ४१॥ [ 


राजाकाही भाश्रय लेकर विद्वान्‌ उश्च पदकी प्राप्त करताहै, क्योकि 
चन्दन करा दृक्ष मल्य पवेत्त के भतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं उगता 
है ॥ ४२॥ । | ` _ 


~ इवेत छष, सुन्दर घोडे मीर मततशाल हावी वंदा राजाकी सन्नता 


३२ | पतन्त 

करटक आह-अथ भवान्‌ किं कतुंमनाः ?' सोऽत्रवीत्‌- अद 
अस्मस्स्वामौ प्द्कल्को भीतो भीतपरिवारश्च वतंते। तदेनं गत 
भयकारणं विज्ञाय भसंन्धि-विग्रहु-यान-मासन-सश्चरय.द्धीभावानामेक- 
तमेन संविधास्ये । | 

करटक आह्‌ - कथं वेत्ति भवान्‌ यद्धयाविष्टोऽयं स्वामी? 
सोऽब्रवीत्‌-ज्ञ यं किमत्र ? यत उक्तं च-- 

उदीरितोभ्थेः पशुनापि गृह्यते 

हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः। 





छत्राणि, मनोरमा रम्याः, वाजिनः अश्वाः, सदा"मत्ताः मदस्राविणः, 
मातद्धाः हस्तिनश्च, मृज्यन्ते इति शशः; राजानुग्रहे नाना सम्पद्‌ भोगः इति 
भावः ।। ४द॥ 

१, सन्धीति। सन्धिःः--विरोधिनीरुभयोः सम्मेलनं, विग्रहः, -- युद्ध, 
यानं --शतरं प्रति यात्रा, जासनं-समयप्रतीक्षणं, संश्रयः,--हुलवताऽभियुक्तस्य 
प्रबराश्चयणं ह्ैद्ीधावः,--बलिनीदेरिणीमेध्ये काकाक्षिवदलक्षितततया स्थितः 
८६दं राज्यमहश्च तवैव" इत्युभयव वाचा अत्यानः समपयन्‌ दरधीभावेन 
दर्भमध्ये अवस्थानं, शत्रेणैव वा सन्धिविग्रहादिहैतोदुर्गाश््यव्य)पारः इति 
एतेषामुपायानाम्‌ एकतमेन----अन्धतमेव, योऽत्रयूज्यते तेनेति भावः; सवि- 
घास्ये--संविकध्षान करिष्यामि } | 

उदीरित इत्ति; उदीरितः स्पष्टवरुच्चारितः, अथेः विषयः पञुनाऽपि 
गह्यते वृष्यते हया अश्वाश्च, नागाः हस्तिनद्च, नोदिता चालिता, सज्ञा 
घेहीष्रामहोतै ह \+ ४३ 

करटक ने कहा-- "तो आप क्या करना चाहते ह ?'” उपर (दमनक) 
ने कहा--““स्वामी पिगरूुक इक्त समप सपरिवार भयभीत दिखाई पड़ता 
है । अतः उक्षके पास जाकर तथा उसके भय का कारण जानकर संधि, 
विग्रह (युद्ध), यान (शत्रु षर चदाई केरने के लिए प्रस्थान), आसन (अपन) 
बल बढ़ते हृए समय की प्रतीक्षा करना), संश्रय (प्रबल शत्रू के विरुद्ध अन्य 
राक्तिशारी राजाकाघघ्रयक्ना) (भौर) द्रौधी भाव ( दोशक्तिशाखी 
शत्रुगों से भिलकर रहना) चाम कौ छः नीतियो मे से किसी एक का सहारा 

गा । | 

करटक ते कहा--"'आाप यह्‌ केसे जानते हैँ कि स्वामी भयभीत है 1 
उसने कहा --““इसे जानने मे क्थारखारहै? इसीकिए कहा भी गया है- 

कही हुईं बात का भ्थेंतो पदु भी नन जाताहैःप्रेस्णा करने पर घोडे 


अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्धितज्ञानफला हि बुद्धयः । ४४॥। 
तथा च मनुः-आकाररिङ्कतिगंत्या चेष्टया भाषणेन च। 
नेत्रवक्तरविकारंदव रक्ष्यन्तेऽन्तगेतं भनः ॥ ४५॥ 
तदद्यनं भयाकूरं प्राप्य स्ववुद्धिप्रभावेण निभेयं कत्वा वशीकृत्य च निजां 
साचिव्यपदवीं समासादयिष्यामि '' करटक आह्‌ "अनभिज्ञो भंवान्‌ सेवा 
घमस्य, तत्कथमेनं वशीकरिष्यसि ?* सोऽब्रवीत्‌- कथमह सेवानभिज्ञः ? 
मया हि तातोत्स ङ्गं कोडताभ्यागतसाधूनां नीतिशास्त्रं पठतां मुखात्‌ यच्छ तं 
 सेवाधम॑स्य सारभूतं तद्‌ हृदि स्थापितम्‌ । श्रूयताम तच्चेदम्‌ - 


मि 111 





भाषिता वा, वहन्ति गच्छन्तीत्यथंः, पण्डितः प्राज्ञो जनः अनुक्तम्‌ अकथितमपि ` 
अथम्‌, ऊहति वकण बुं्यते । हि यतः, बुद्धयः परेङ्कितज्ञानफलाः परेषाम्‌ इद्धित- 
जानं सङ्केतबोधधः, फक यासां तथाविधाः । सामान्येन विशेषसमथेनंरूपोऽयमंर्यान्तर. 
न्यासोऽलङ्कारः । यदुक्तं दपणे,-- "सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि। 
काय्य कारणेनेदं का्यणे च संमर्थ्वेते। साघर्म्येणेतरेणार्थान्तंरन्यासोऽष्टधा 
ततः !\*“ इति । वंशस्थविलं दत्तम्‌ ।। ४४ \1 


 अकाररिति। जकारः अवयवः, विषादग्रसादभावापन्नैरिति भावः; इङ्कितं 
अिप्रायव्यञ्जकशारीरिकचेष्टाविक्षेषः, गत्या गमनेन, चेष्टया क्रियया, भाषणेन 
कथनेन च तथा नेत्रयोः खोचनयोः, वक्त्रस्य मखस्य च, विकारैः विकृतभावैः, 
अन्तगतं मनः मानप्ो भावः इत्यथः, रक्ष्यते प्रतीयते +! ४५ ॥ 
१. साच्िव्यपदवीं--मत्तरिपदम्‌ । सामासादयिष्याभि- लष्स्ये। 








मोर हाथौ भी बोक्षाढोनेका काम करते हु! किर पंडित लोग तो बिना कही 
ई बात्तकोभी जानर्तेरह अरयोकि उनकी बुद्धि द्रो के मानसिक भावोःको 
जानने वाली होती है ॥ ४४॥। 
भोर मनुनेभी कहा है-माङृति, संकेत, चाल, (चलने का ढंग), चेष्टा 
भाषण तथा नेत्र जौर मुखम होने वरे विकार (परिवतंन) से मनके भीतर 
की बातें जानी जाती ह । ४५ ॥ 
इसच्ए भयभीत स्वामी के पास जाकर अपनी बुद्धि के प्रभावसे उपे निर्भय 
करके ओर दस्त प्रकार उषे अपने वशम करके फिर अपने मंत्रित्व के पदको 
भाषि कर दलूगा 1” करटक ने कहा-गाप सेवाधम तो जानते नहीं है, फिर कंपे 
उघे वशम करेगे ?“ उसने कहा सेवा अनभिज्ञ कंसेहं? पिताकी 
गोदमं खेर्ते हृए मैने जाने वाले साधुभोंके मुखसेजो नीतिशास्व सुना है; उसमें 
से सेवाधमे कै तत्व को र्मने अपने हृदय मे भली भांति च्यिाहै। सुतिये 
वहु (तत्व) यह्‌ है- ` | । , 
३१० | 


र ` , पश्चततन्त् 


सुवणेूषिितां पथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्त्रयः। 
शरश्च कृतविद्यश्च यश्च॒ जानाति सेवितुम्‌ ॥ ४६॥ 
सा सेवाया प्रभृहिता ग्राह्या वाक्यविशेषतः । 
आश्रयेत्पाथिवं विद्वस्तदुदरारेणंव नान्यथा ॥ ४७ ॥ 
योन वेत्ति गुणान्‌ यस्य नतं सेवेत पण्डितः । 
न हि तस्मात्‌ फलं क्रिचित्सुकृष्टादूषरादिव ॥ ४८ ॥ 


द्रव्यप्रक्ृतिहीनोऽपि सेव्यः सेव्यगुणान्वितः । 





`~ 


` सुवंणेति । शरः विक्रमौ पुरुषश्च, कृतनिद्यः विदश्च, यश्च सेवितु जानाति 
स॒ च, एते त्रयो नराः सुव्ेपूष्पितां सञ्जातघुवणेषुष्पा, पृथ्वीं विचिन्वन्ति 
 सङ्ग्रह्णन्ति, रभन्ते इत्यथैः; सवेपम्पदमधिगच्छन्तीति फलिताः | ४६॥ 
सेति । या प्रभुहिता प्रभोहितकारिणी, मनीरस्जनी इत्यथैः, सा एव सेवा, सा 
च वाक्यविशेषतः प्रभोवक्यिविशेषात्‌, ग्राह्या अनुमेया, विदान्‌ जनः तद्हारेणेव 
प्रभोह्ितिकरतेवाद्वारेणैव पाथिवम्‌ आश्रयेत्‌, अन्यथा अन्येन प्रकारेण, न \॥ ४७॥ ` 
य इति 1 य; यस्य गुणान्‌ स्वभावानित्यर्थः, न वेत्ति, स पण्डितः, चेदिति शेषः, 
तम्‌ अविदितस्वमावं भ्रभुभिति भावः, न सेवेत नाश्रयेत्‌ । हि यतः, सुकृष्टात्‌ 
ऊषरात्‌ क्षारभूमेरिव, तस्मात्‌ तादुशप्रमोः, किश्वित्‌ किमपि, फल न, भवतीति 
शेषः 1 ४८ ॥ | | 
वयेति । सव्यस्य सवनीयस्य, ये गणाः दयादाक्षिण्यादयः, तैरन्वितः युक्तः 


~` ॥। 


वीर, विद्वान्‌ भौरस्वामीसेवाके म्मेज्ञ-ये तीन प्रकारके पुरुष ही सोते के 
फल रे परी हुई पृथ्वीको प्राप्त करते हँ अर्थातु उपरोक्त हीन प्रकारके लोग 
ही संपत्ति-शारी बनते ह । ४६॥ ॑ | 
 सेवावहीहै जोस्वामीका कल्याण करने वालीहो भौर वहु स्वामीकी 
उक्तिसेही (अआदेशसे) जानी जाती है ( अर्थात्‌ स्वामी कसी सेवा चाहता है 
यह्‌ उसके अदेशसे माल्म हो जातताहै। अतः विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि 
(स्वामीको अज्ञाके द्वारा) राजाश्रय ग्रहण करे, इसके अतिरिक्त भौर कोई 
उपाय वहीं हि ।| ४७ ॥ | 
विवेको भनुष्यकोणते स्वामी की सेवा नहीं करनी चाहिए जो स्वामी सेवक 
 केगणोंकी जानकारीन रखताहो अर्थाद्‌ जो गुणग्राहीनहो। क्योकि जसे 
ऊसर भूभि को भली भाति जोतने चोन पर भी अन्न पैदा नष होता उसी प्रकार 
एसे स्वामी कौसेवासे भी कोई फर नहीं मिरुता ।। ५८ ॥ | 
` धनसम्पत्ति एवं परिवार घै रहित किप्ती व्यक्ति नै यदि सेव्यगुण ( दय. 





१; मित्रभेद ३५ 


भवत्याजीवनं तस्मात्‌ फलं कालान्तरादपि ॥ &९॥.. 
अपि स्थाणुवदासीनः शुष्यन्परिगतः कषुधा । 

न त्वेवानात्मसम्पन्नादु वत्तिमीहेत पण्डितः ॥ ५० ॥ 
सेवकः स्वामिनं दवेष्टि कृपणं परषाक्षरम्‌ । | 
अत्मानं किस न द्वेष्टि सेभ्यासेव्यं न वेत्तियः॥ ५१॥ ` 
यमाश्रित्य न विश्वामं क्षुधार्त यान्ति सेवकाः  . 
सोऽकेवन्नृपतिस्स्याज्यः सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥ ५२ ॥ 





भरभूरिति शेषः, द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि, घनजनरहितोऽपि, सेव्यः; यतः कालान्तरा- 
दपि समयान्तरं प्राप्येत्यथेः, तस्मात्‌ प्रभोः, आजीवनं जीवनोपायषरूपं, फलं 
भवति ।। ४९ ॥ ` ~. ` `^ | 

अपीति । पण्डितः प्राज्ञो जनः, क्षधा बुभुक्षया, परिगतः आक्रान्तः, क्षुधितः 
इत्यथः, अत ` एव शुष्यन्‌ आहा राभावेन  शओओोषं गच्छन्‌, स्थाणुवत्‌ शाखापत्रादि- 
रहित॑शुष्कतरुवत, आप्तीनः उपविशन्‌ अपि, तिष्ठेदिति शेषः; तथाऽपि अनात्म. , 
सम्पन्नात्‌ आत्मानाट्पतिवेक शून्यात्‌, प्रभोरिति जेषः, बरत जीविका; नत्वेव 
ईहेत चेष्टेत, लब्धुमिति शेषः ॥ ५० ॥| ॑ 


सेवक इति । यः सेवकः भृत्यः, सेच्यासेव्यं न वेत्ति न जानाति, केवलं कृपणं 
परषाक्षरं ककंलभाषि्ण; स्वानिनं हं ष्टि निन्दति, स किम्‌ मात्मानं न द्रष्ट? 
 िरश्चार्ते नन्‌ ] अपितु दष्ट्येव । सेव्यासेग्यविवेकपूवेकमेव सेवाप्रकृत्ति- ` 
रचिता, तदविवेकेन सेवाप्रढृत्तौ स्वस्यैव निन्दा उचितेति भावः ॥ ५१ ॥ 


यमिति । सेवकाः भृत्याः, यं परभुमाश्रित्य क्षुधार्तः सन्तः, अपीति ओषः, विश्रामं 








उदारता, दानशीलता आदि) वर्तमान हा, लो उका इवात्र ) वतमान हो, तो उसकी सेवा अवश्य करनी 
चाहिए । क्योकि उससे कालान्तर म भी जीवन पयेन्त ( अथवा जीविका खूप ) ` 
फल की प्राति होती रहती है ।। ४९॥ |  । | 

छत्याछृत्य कै निणेय करने मे निपुण व्यक्ति आहार के अभाव मे सुखकर 
ठे (डाली से पत्ते रहित) पेड की तरह भले ही स्थित रहे कितु उक्ते जात्मज्ञाव 
से हीन अज्ञानीस्वामौी करौ सेवा नहीं ही करनी चाहिए ॥ ५० ॥ | 

जो सेवक अपने कृपण (कंजूप) तथा कठोर भाषण करने वा ( गारी देने 
वकते ) स्वामी की निन्दा करता है, क्या वहु अपनी निन्दा नहीं करता ? क्योकि 
( इसमे स्वामी काक्या दोष?) वहतो स्वयं यह ज्ञान नहीं रखता करि कौन 
सेव्य (सेवा करने योग्य) है सौर कौन अशेव्य ( सेवान करने योग्य } है॥ ५१ ॥ 

जिस स्वामी (राजा) का आश्रयल्ेकरभी भ्रुव से पीडित सेवक विश्रान्तिन 


फ तः क, 
१ ॥-1 1] 


राजमातरि देव्यां चं कुमारे मु्य॑मन्त्रिणि। 

पुरोहिते प्रतीहारे सदा वर्तत राजवत्‌ ॥ ५३ ॥ 

जीवेतिं प्रतरुव॑न्‌ ब्रौक्तः कृत्याकृतयविचक्षणः। 

करोति निविकल्पं यः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५४॥ 

पभुप्रसादजं वित्त सुप्रीप्तं यौ निवेदयेत्‌ । 

वस्त्रां च दधत्य सं भवेद्रार्जवल्लभः।। ५५॥। 
न यान्ति न प्राप्नुवन्ति, उदरभरणं विना अविश्नामं भमुकाय्यं कुवन्तीत्यथेः, स 
चुपतिः सदापुष्पफलः धनजनसश्रृद्धोऽपीति भावः, सन्‌, सदापुष्पफलः अकंवत्‌ 
तदाख्यद्क्षः ( ““जाकन्द इति भाषा) इव, त्याज्यः; यथा अकंडृक्षः सदा 
पुष्पफलसमन्वितोऽपि लोकेर्नाद्वियते, तथा तादुशशः प्रभुः अपि न सेव्यते इति 
भावः ५२॥ 











साम्प्रतं राजपरिजनानामपि सेव्यत्वमाह--रजेति । राजमातरि, देव्यां शाजरं 
सहिष्यां, कुषारे राजपुत्र, भुरुपमन्त्रिणि प्रधानसचिवे, पुरोहिते तथा प्रतीहारे 
दौवारिके, सदा राजवत्‌ वत्तैत विशिष्टस्षस्पराननां कुर्य्यात्‌ इत्यथ; ।। ५२३ ॥ 

जीवेति । यः कत्याङृत्यविचक्षणं कार्य्याकाय्यं्ञः भृत्यः, प्रोक्तः अज्ञैः सन, 
जीव आयुष्षान्‌ भव, ( “जो हुकुम!" इति दहिश्दीभाषा }) इति प्रब्रवन्‌ वदन्‌, 
निविकल्पम्‌ सविचारितं पथा तथा, करोति राजाज्ञां प्रतिपाख्यति, स राजवल्लभः 
राजत्रियः, भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

प्रमुप्रसादनमिति। यः प्रभोः प्रस्रादात्‌ जातम्‌ अनुग्रहेरुन्धमित्यथंः, वित्तं 
घनः; सुप्राप्तः यथेष्टं प्राष्ठभ्‌, इति निवेदयेत राजसमीपे प्रकाशयेदित्यर्थैः, तथा 
वस्वाद्यं वसनाभरणादिक, प्रभप्र तादरुञ्धमिति शेषः, अङ्गे दधाति स॒ राजवर्रभः 
भवेत्‌ ।। ५५ !। 





भ्राप्त कर सके, घन जन संपन्न होते हए भी वह राजा फल फ्से युक्त संदर 
कै बरक्ष के समान त्याज्य होता है ॥ ५२॥ 

राज सेवके को चाहिए कि वहु राजमाता, राजकुमार, पटरानी, मुख्यमन्त्री 
पुरोहित भौर द्वारपाल के प्रति सवदा राजाके समान ही व्यवहार करे ॥ ५३ ॥ 

कृत्याङ्ृत्य का नि्णेय करने में कुशल जो सेवकस्वामी कीभाज्ञा सुनतेही 
जसी देव को आज्ञा"-ईइस प्रकार आदरके साथ कहकर न्िनाननु नच किएही 
उसका पालन करतार, वही राजाका प्रियपात्र बनता है।। ५४॥। .. 

जो सेवक राजाकी कृपासे प्राप्त धनसे संतुष्ट हो जाता है तथा उसके दिए 
इए वस्त्र मादिको उसके सामनेही शरीरपर धारणकर केताहै वही राजा 
का प्रिय पात्र बनताहै।॥ ५५॥ _ | 


१: पित्रभेदः ५ 


स तु तस्य नचंकुलिक्षा्तं दक्षिणपाणिमुपरि दत्वा मानपूरःसरमू- 
वाचं - अपि शिवं भवतः? कस्माच्विराद्‌ं दृष्टोऽसि" ? दमनक आह- 
न॒ किचिदुदेवपादानामस्माभिः प्रयोजंनम्‌। रं भवतां प्राप्तकालं 


क्क्तन्यम्‌, यत उत्तमसध्यमाधमः स्वरपि राज्ञां प्रयोजनम्‌ । उक्तं च~ 


दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं कर्णस्य कण्डंयनकेनः वाऽपि । 
तृणेन कायं भवतीश्वराणां किमङ्क ! वाग्वस्तवतां नरेण ? ॥ ७७ ॥ 





१. सः+ पिङ्कुलकेः ! तस्य~--दमनकस्य । नेति । नखो कुखीशानीवः 
वस्राणीवः तैः अल्डःकृतम्‌ । उपरि, अङ्ख्येति शेषः । मानयुरःसर-- समादरः. 
वकम्‌ । | 

२- अपीति--प्र्नसूचकममग्ययम्‌ । शिवं--कुशलम्‌ । चिरात्‌--दीघं- 
कारात्‌ परम्‌ । 

द. न किचिदिति। अस्मासु देवपादानां प्रयोजनाभावात्‌ चिरात्‌ दर्शनः 
मिति भावः । | | | 

४. पर-- किन्तु । प्राप्तकारं--कालोचितं किचिदित्यध्याहाय्यैम्‌ । 


दन्त॑स्येति । दन्तस्य निष्कोषणकेन दन्तान्तःपरविष्टवस्तुनिःसारकेण ( “लड़के 
इति यस्य प्रसिद्धिः ) दन्तघषेकेण वा, वा अथवा, कर्णस्य कण्डयनकेन कण्डयन- 
कारिणा, तृणेनापि ( “कराण्खुम्को"" इति प्रसिद्धेति यावत्‌ ) नित्यं सततम्‌, 
ईर्वर्णा प्रभूणां, कार्य्यं प्रयोजनं, भवति । अङ्गेति सम्बोधनसूुचकमन्यय, भोः ! 
इत्यथः । वाग्‌ घस्तवता वचनकरविशिष्टेन, नरेण मनुष्येण, किम्‌ ? यदा जडेन 
तृणेनापि प्रभरुणां प्रयोजनसिद्धिः दश्यते तदा चेतनेन नरेण तत्सिद्धिविषये क्रि 
वक्तव्यम्‌ ? तस्मादस्माकं प्रयोजनमवर्यं स्वीका्यमिति भावः | अत्र काय्यंकारक- 





पहुचकर बताए हए असन पर उस (पिङ्करक) को प्रणाम करके उसकी आज्ञा 
से मेठ गया । उस (पिङ्गलक) ने वचर के समान नखों से सुशोभित दाहिनि हाथ 
को देमनकके सिर प्रर रखकर भादर के साथ कहा कि ञाप कुश पूवैक ह 
न | माप बहुत दिनों के बाद कंसे दिखाई पडे? दमनक ने कहा--यद्यपि 
भोसानु का अब मज्ञसे कोई भो प्रयोजन नहीं किन्तु भापसे कु समयोचित बातत 
करना चाहताहूं क्योकि उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के मनुष्यों 
राजांओं का प्रयोजन रहता है । कहा भी गया है-- ` 


दाति खलोदने मौर कान ्ुजकनि वतृणसे भी राजाभोंकोनित्यहीकाम 
पड़ता है फिर वाणी भोर हाथ पैर भादि गङ्खोंसे युक्त मनुष्य कीतो बाती 


चहीं है.॥ ७७ ॥ 


४६ प्चतन्त्रे . ` 


तथा वयं देवपादानामभ्वयागताः भृत्या आपत्स्वपि पृष्ठगामिनो -यच्पि 
स्वमधिकारं न रभामहे, तथाऽपि देवपादानामेतयुक्तं न भवति । उक्तं च- 
स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते भृत्याश्चाभरणानि च। 
नहि चूडामणिः पादे प्रभवामीति वध्यते ।। ७८ ॥ 
यत्तः-- अनभिज्ञो गणानां यो न भृत्यैरनुगम्यते ! 
धनाढचोऽपि कूीनोऽपि क्रमायातोऽपि भुपत्तिः।। ७९।! 





तयां क थित्तात्‌ वृणरूपात्‌ वस्तुनः, द्रव्यत्वरूपसामास्यधर्मेण तत्सदृशस्य नरस्य निषेध. 
श्रुते; परिसङद्कचाऽलङ्कारः । उपजातिः इत्तम्‌ ।। ७७ ॥ 

१. अन्वयागताः--कूलक्रमागताः । स्वमधिकारं--निजामात्यपदम्‌ । 

२. एतत्‌-सवंथा निराकरणमिति भावः| 

स्थानेष्विति । भृत्याश्च आभरणानि च स्थानेषु, योभ्येष्विति शेषः; एव 
नियोज्यन्ते सन्निवेश्यन्ते, प्रभवामि प्रभुरहमिति, मप्वेति शेषः । [ अव्र प्रभावान्‌ 
इति पाठः समीचीनतया प्रतिभाति । उज्ज्वलकाम्तिः इति हेतोरित्यस्याथेः | 
श्रूडामणिः श्जिरोरतनं, माननीयो जनश्चेति घ्वनिः, पादे चरणे, न हि बध्यते धार्य्यते; 
केनापौति देषः । यदि चाहु स्वाधिकारं न छ्भे, तथाऽपि सवथा मत्परित्यागो 
नोचित इति भावः । अत्र प्रस्तुतस्य भृत्यस्य अप्रस्तुतस्य चाभरणस्य एकनियोजन. 
क्रियाऽभिषम्बन्धात्‌ दीपकालुद्धुारः, अपि च भृत्यानां गम्न्ूडामणिप्ताम्यानां योग्य 
शस्थाननियोगरूपेकस्येव धर्मस्य “न वध्यते" इति अयोग्यस्थानबन्धनाभावरूपत्वेन 
भृथक्तया निदूरदेशात्‌ वेधरम्येण प्रतिवस्तूपमाऽलक्कारः; तयोश्च परस्परसापेक्षतया 
अवस्थानात्‌ सद्धरः | ७८ \ । 
अनभिज्ञ इति । यः भूपतिः, धनाढयोऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातः कौटलिकोऽपि 
सनु? गुणानाम्‌ अनभिज्ञः भगुणज्ञ इत्यथः, स॒ भृत्यैः न अनुगम्यते न सेव्यते, अगण- 
श्राहिच्वात्‌ तेत्मेवनमकिड््चित्करसिति भादः 1 ७९ ॥। | 





हम श्रीमान्‌ के वंश क्रमागत्त अनुचर हँ भौर आपत्ति मेभी जापही के 
अनुगामी दह । यद्यपि इस समयम अपने अधिकार षद से बंचित हँफिरमभी 
श्रीमान्‌ को यह (मेरी उपेक्षा) उचित हीं दहै । कहा भी गया है- 

सेवकों भौर माभूषणों को उचित स्थानपरही प्रतिष्ठति करना चाहिए । 
क्योकि स्वामी या समथे हूं, देप्रा सोचकर कोई (सिर पर धारण करने योग्य) 
श्ूडामणिकोपषेरोंमे वहै बाधतां ॥ ७८ ॥ 

क्योकि-विपुक कोष से सम्पन्न कुलीन एवं वंशक्रमागत होते हृएभी जो 
व्यजा ( अपने सेवको के ) गुणों से अनभिन्ञ होता है, सेवक उस्तकासाथ नहीं 
 ब्देतेदै॥ ७९॥ 


१: मित्रभेदः ‰७ 
उक्तं च --असमेः समीयमानः सर्गश्च परिहीयमाणसक्तारः । 
धुरि यो न युज्यमानस्तिभिरथंपति त्यजति भृत्यः ॥ ८० ॥ 
यच्चाविवेकितया राजा भूत्यानुत्तमपदयोग्यान्‌ हीनाधमस्थाने नियोज- 
यति, नते तत्रैव तिष्ठन्ति, तत्‌ भूपतेर्दोषो न तेषाम्‌ । उक्त च-- 
केनकभरूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिषध्यते । 
नस विरौतिनचापिस शोभते भवति योजचितुरवेचनीयत्ता ¦] ८१ || 
यच्च स्वाम्येवं वदति “चिराद्‌ दृश्यते", तदपि भरूयताम्‌ - 


भसमैरिति ! यः भृत्यः, असमैः अतुल्यः, भृत्येरिति भावः; समीयमानः समौ. 
क्रियमाणः, सैः रुल्यगुणविलिष्टेदच, -भत्यैरिति शेषः, परिहीयमाणः निराक्रिय- 
मणः, सत्कारः समादरः यस्थ तादृशः, तथा घुरि काय्येभारे, न युज्यमानः, स 
तरिभिः, एतैः दोषैरिति शेषः, भथंपति प्रभु, त्यजति । आर्य्या हृतम्‌ । ८०. 
ते--हीनाधमस्थाननियोजिता धृत्या इत्यथः, -तर्रैव-प्रभूनिरिष्टे स्थाते 


त्यथः, न तिष्ुन्ति ? किमिति शेषः, अपि तु तिष्ठन्तयेव, पर्‌ ततु भूतैः प्रभोरेव, 
दोषः । | 





कनकेति | कनकभूषणे स्वर्णालङ्कारे, यत्‌ सङ्ग्रहणं स टन, संयोजनमित्यथं, 
तत्र उचितः योग्यः, मणि; रत्नं, यदि त्रपुणि निकृष्टघातु विशेषे, "सीसके" इति 
` यावत.) प्रतिबध्यते संयुज्यते, तदा स मणिः, न विरौति न शब्दायते, सापिस 
शोभते च, किन्तु योजयितुः योग्यायोग्यविचाराक्षमस्य योजकस्य, तथाकत्तु रित्यथेः, 


वचनीयता निन्दा, भवति । द्र तविलस्बिवं कृत्तम्‌ \! ८१) 


























कहा भीरहै-जो राना किसी योग्य सेवक की समानता उससे समानता उससे निम्न = निम्न कोटि 
` कै अनुचरसेकरतादैया उसे उसकी कोटि के सेवकों पे कम सम्मान देताहै या 
उसे विशिष्ट कार्यो मे नहीं नियुक्त करता है, तो सेवक उक्त तीनो कारणों से 
राजा का परित्याग करदेताहै।। ८० ॥ | । 
जौ राजा अपने गविवेकके कारण उत्तम प्रद के योग्य सेवकोंको हीनया 
मध्यम कोटि के पद पर निथुक्त करताहै तो सेवक उस पद प्रद्र नहीं 
होतादहै। इसमे राजाकाही दोष हे, सेवको का नहीं । कहा भी गया है- 
सोने के अआभषणों में जड़ी जने वाली मणि यद्धि ( क्सीकेद्वारा) राभि 
जसौ निषृष्ट घातु मेजड दी जाय तो जहे नतो क्रन्दन ही करतौहै ( यह 
कहकर रोती नहीहै कि हमे अनुपयुक्त स्थान पे भ्यो रखा गया )न शोभाही 
अतह । हा, इस्ये लोग उस स्थान मे स्थापित करनेवाले की ही निन्दा 
करते है | ८१ ॥ द न 
ओर जो स्वामी यह कहते है फि बहुत दिनो के बाद दिखाई दिएुहो, त 


; ४ ८ ८ ५ २ 
[ पचचतन्त्र 


सन्यदक्षिणयो्त्र विरेषो नास्ति हस्तयोः । 
कस्तन्नं क्षणमप्यार्यो विंद्यमानगतिभेवेत्‌ ? ॥ ८२ ॥ 


कचि मणिर्मणौ काचो येषां बुंद्धिविकल्पते । 
न तेषां सन्निं्ठौ भवत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ ८३ ॥ 


परीक्षका यत्र नं सन्ति देशे ना्घंन्ति रत्नानि समूद्रजानि । 
आभीरदेन्ञे किल चन्द्रकान्तं त्रिभिववैराटेविपणन्ति गोपाः । 4४ ॥ 





स्येति यत्र यस्मिन्‌ देशे, सबग्यदक्षिणयोः वामदक्षिणयो हस्तयोः विक्षेष 
सेदः नास्ति, तत्र तस्मिन्‌ देशे, केः आर्यैः साधुः, विद्यमानगतिः उपायवान्‌ सनु, 
[ मतिरिति पठे-सुबोधः इति वा ] क्षणमपि वहेत्‌ ? न कोऽपि इत्यथः) 


५५५ 


निरपायः अवक्षयं वस्तव्यमेवेति ध्वनिः । ८२ ॥ 


काचे इति । येषां काचे मणिः, मणौ काचः इयेवं प्रकारां बृद्धि विकल्पते 
विरुद्धं कल्पते, परिवत्तते वा, उत्कर्षापिकषन्ञानं येषां नास्तीति भावः; तेषां सन्निधो 
नाममाचोऽपि केवकं भृत्य इति नाम्ना परिचितः कीदुक्लोऽपि, भत्यः च तिष्ठति; 
` योभ्यायोग्यभत्यस्य का कथा? तादृशप्रभृसन्निधौ कोऽपि न तिष्ठतीति 


फलितार्थः ॥ ८३ ।। 
परीक्षका जाह । यत्र देशे परीक्षकाः सदसद्विचारकाः, नं संन्ति, तव समुद्र" । 
जानि मंहामूल्यानीति भावः, रत्नानि, न अर्घन्ति न मूल्यमहेस्तीत्य्थंः । किलेति 
वार्तायां, शयते इत्यथः, आभीरदेशे गोपजनयपदे, गोपाः त्रिभिः वराटः कार्षपिणैः, 
चन्द्रकान्तं सणि, विषणस्ति क्रीणन्ति विक्गीणते च । उपजातिः वृत्तम्‌ ॥। &४ ॥ 








उसे भी सुनिए। 

जिस राजा के यहा बाएं दाए हाय ( प्रतिकुर, अनुकु सेवको ) का विचार 
नहीं होता अर्थातु दोनों को समान ही समज्ञा जता है, वहां देश कालका ज्ञाता 
कोई भी चतुर नीतिज्ञ क्षण भर भी रहनौ नहीं चाहता है ।। ८२ ॥ 


जिनकी ( जिन राजाभों की ) बुद्धि मणिमे काच ओर काँचिमे पणिकी 
कल्पना करती है । अर्थात्‌ जो अनुपयुक्त सेवक मे उपयुक्ता तथा उपयुक्त सेवक 
मे अनुपयुक्ता का आरोप करता है, एसे राजाभों के पास नाममात्रके च्षएिभी 
सेवक नहीं रहते ह ।॥ ८३ ॥ । 

जिंस देल में परीक्षक ( सदसद्‌ विवेकी ) नहीं होते वह समभृद्र से उत्पन्न 
उत्तम रत्नों का उचित मूल्य नहीं ल्याया जतादहै। जसे भआमीर देशम ग्वा 
चन्द्रकान्तं घणि को तीव कौड़ी में खरीदते बेचते है ।॥ ८४ ॥ 


१: भित्र ५. 


लोहिताख्यस्य च मणेः पद्मरागस्य चान्तरम्‌ । 
यत्र॒ नास्ति कथं तत्र क्रियते रत्नविक्रयः?! ८५ ॥ 
निविशेषं यदा स्वामी सभं भरुत्येषु वतंते। 
 तत्रो्यमसमर्थानामृत्साह्‌ परिहीयते !॥ ८६ ॥ 
न विना पार्थिवो भृत्यनं भृत्याः पाथिवं विना। 
तेषां च व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ।। ८७ 11 
भृत्यविना स्वयं राजा खोकानुग्रहकारिभिः! 
मयुखेरिव दीप्तां ुस्तेजस्व्यपि न शोभते! ८८ ॥ 
खो हिताशख्यस्येति । यत्र देशे, कहित्ताख्यस्य छोहितवणं गोमेदनाम्नः, पद्मरागस्य 
च मणेः अन्तरं प्रभेदः, नास्ति, तत्र कथं रत्नविक्रयः क्रियते ? ।। ८५ ॥ 


निविज्ञेषमिति । यदा स्वामी भृत्येषु, सर्वेष्विति शेषः, समं युगपत्‌, एकस्मिन्नेव 
समये इत्यथः, निर्विशेषं वत्तंते अक्षमे क्षमे च तुल्यम्‌ आचरति हत्यथंः; तत्र तादश 
प्रभोरधिकारे, उद्यमसमर्थानाम्‌ उत्साहिनां, का्वंक्षमाणामित्यथेः, भरत्यानाभिति 
शेषः, उटसाहः परिहीयते नयति [कमकत रि ठ्ट्‌] ॥ ८६ ॥ 


नेति । पार्थिवः राजा, भृत्यैः विना न, तिष्ठेदिति शेषः; भृत्याश्च पाथिवं 
विना न, तिष्ठयुरिति शेषः; अतः तेषां प्रभुभृत्यानाम्‌, भयम्‌ ईदशः, ग्यवहार 
आचरणं, स्वामिभरत्ययोरन्योऽन्यापेक्षिता इत्यथैः, परस्परनिबन्धनः अन्योऽन्यकाय्यं- 
साधको भवतीत्यथं: 1 ८७ ॥ | 





भृत्येरिति ' राजा स्वयं तेजस्वी अपि रोकानुग्रहकारिभिः. जगद्रक्षिभिः 





जहां लोहित मणि ( खालया गोमेद) भौर पद्मरागमणि का अन्तर जानने. 
 बारेनहीं वरहा रत्नों का विक्रय केसे किया जासक्ताहै॥ ८५ 


1 


जब स्वामी (राजा) अपने सभी सेवकोंके प्रति ( उनके वि्िष्ट गुणों पर 
ध्यान न देकर उत्तमं मध्यम सभी कोटि के अनुचरों के प्रति ) समान व्यवहार 
करता है तब उद्यमी सेवकों का उत्साह नष्टहो जाता ।॥ ८६ ॥ | 

राजाका काम अनुचरो के बिना भौर अनुचरो काकाम राजाके चिना 
नहीं चर सकता दै | उनक्रा यही अन्योन्याक्ित. व्यवहार ही एक दसरेसे 
संबन्ध जोौडने वारा होता है । ८७ ॥ "^, 


जिस प्रकार संसार पर अनुकम्पा करने बाली किरणों के बिना सूर्ये सुशोभित 
नहीं होता है उसी प्रकार अमात्यादि अनुचरोके विना राजाभी सुशोभित नहीं 
होताहि । [भावाथं यहटहै किजंसे किरण सूयं को तेजस्वी बनाकर उसे जोकः 
४ पण ` ^ | 





५७  ; 
` अरः श्धायेते ताभिनाभिौ चाराः. प्रतिष्ठिताः| 
{ :. : ` स्वामिसेवकयोरेवं .. वत्तिचक्रः प्रवतते।) ८९7 
, शिरसा -विघधता नित्यं स्नेहेन परिपाकिताः। 
 केश्चा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः परि न सेवकाः ?॥ ९० ॥ 
राजा तुष्टो. हि. भ्रृत्यानामथमात्रं प्रयच्छति। 
ते. . तुः -सम्मानमत्रेण प्राणेरप्युपकुवंते 1 ९१॥। 


{\ (+` 
¦ {£ 





गाधिमान यसोमितरियोकिमिसिोयमसयोभययदालततिथोयोलारतमयोनगनेमननयोषाेषिभमयोमनभेकेनजय 


राज्यरक्षिभिदव, मयूखः दीांशुरव सूय्यं इव, भृत्यः विनान शोभते । उपमा 
रङ्कार 1 ८८ 1 | ` 
अर्रिति।: अररः चक्रस्य लाद्लारूपंः अवयवरविशेषेः, नार्भिः चक्रमध्यवतत्तीं अव. 
 यवविशेषः, सन्धाय्येते आश्रीयते, अराइच नाभौ प्रतिष्ठिताः प्रथिताः, तिष्ठन्प्रीति 
शेषः, अराः नाभिम्‌ अवलम्बन्ते, नाधिश्च अरानाश्रयत्ति इत्यथः} एवं 
स्वाभिसेवकयोः प्रभभत्ययोः, वृत्तिचक्र' ग्यापारसरूपं चक्र, प्रवत्तते, स्वाभी 
 भृत्यानव्ररम्बते, .भरुत्यार्च स्वामितमाश्रयन्ति इत्यथः; भव्याः प्रभ विना, प्रभवश्च 
भृत्यं विना मृहूत्तेमपि न स्थातुमहृन्तीति भावः ॥ ८९ ॥ | 
श्िरसेति 4 नित्यं शिरसा मस्तकेन, विधताः, तथा स्नेहेन तेन, परिपालिताः 
परिपोषिताः, केका अपि निस्नेहाः तल्वनिताः, अयत्नीकृताश्चेदितव्यथेः, विरज्यन्ते 
 विङ्कति भजन्ते; खेक्काः भृत्याः, कि न? तथाभ्रताः प्रभ॒स्तेहशुन्याश्चेत्‌ छिन 
` विरज्यन्ते ? इत्यथः, अपि तु विरज्यन्ते एव इति भावः। रटेषानुप्राणिवं 
दीपकम्‌ ॥ ९० ॥ | | 
सजति 4 यजा तुष्टः सन्‌ भत्यानाम्‌, अर्थमात्रं केवरं धनं, प्रयच्छति ददाति, 





कोति मरोतििितनतोतिामणणितििििितोितिििििि मानते ध७७००अगअ नह 


रक्षण में समथं बनाती है उसी प्रकार अनुचर भी राजाको शक्ति सम्पन्न 
बनाकर उसे लोक कल्याण मे समथं नाति है] ॥ ८८ ॥ 
जिस तरह से आरे चाभि से गौर चाभि आरे जुडकरही रयके चक्केको 
चलाने मे समथ बनाती है ठसी भकार राजा भौर अनुचर का परस्पर सहयोग 
ही सज्य.चक्रको चलाने मे समर्थं होत्तहै। ८९॥। 
सिर पर ( उत्तम स्थान परर ) धारण (प्रतिष्टित) किए जाने वाले तथा स्नेह 
सं ( तं आदि चिकने वदाथोँ से } नित्य पारे पोषे गए बाल भी जब स्नेहुके 
अभावमेंसूखे हो जाते ह तो सेवक स्नेह (प्रेष) के अभावमे क्या ल्ल नहींहो 
जायेभे । ९० ॥§ | । 
शनासेवर्ोको क्वा से चन्तुष्ट होकर उन केवलघन हीदेताहै हिन्त ` 
सेवक राजना क क्रमानभ्त्र पकरर उश्चके बदल मे अपने प्राणोंकोभी निषछछावर 





ज, १ 


१} बिश्रकेटः १९। | 


॥। 


एवं ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्याः कार्या विचक्षणाः । 
कुलीनाः लौयंसंयुक्ताः शक्ता भक्ताः क्रमागताः ।। ९२ ॥ 
यः कृत्वा सुकृतं राज्ञो दुष्करं हितमुत्तमम्‌ । 

लज्जया वक्ति नो चित्तेन राजा सहायवान्‌ ।। ९३ ॥ 


यस्मिन्कृत्यं समाषेश्य निर्िश्चङ्कन चेतसा । 
आस्यते सेवकः स स्यात्कछत्रमिव `चापरम्‌ ।। ९४ ।। 





ते तु भृत्याः पनः, सम्मानमात्रेण राजकृतसत्कारेणेवः; प्राणैः जीवनत्यागेन अपि; 
उपङ्कवते प्रश्रो: उपकारं कवंस्ति, हि निरच्रये ॥ ९१ ॥ 


एवमिति । नरेन्द्रेण एवम्‌ उक्तरूपं प्रभभूत्यव्पचहारः ज्ञात्वा विचाय्यं, वि. 
चक्षणाः ज्ञानिनः; कुलीनाः सद्‌कंशजाः, शौ्य॑संयक्ताः नराः; शक्ताः सवेकर्मनिपुणाः; 
भक्ताः अनुरक्ताः, क्रमागताः कुलक्रमायाताः; भृत्याः कार्याः विष्ेया 
इत्यथः ॥ ९२ ॥ | । 


य इति । यः: राज्ञः दुष्करम्‌ अन्यदुःसाध्यम्‌; उत्तमं हितं महाकल्याणकरं; ` 
सक्तं शोभनकार्य्यं, कृत्वा लज्जया जात्मरलावाशङ्कुया इति भावः; क्रचित्‌ 


किमपि, नो वक्ति मयैतत्‌ कृतसिति नो वदति, तेन भृत्येन, राना सहायवान्‌ 
भवति ॥ ९३ ॥ | 


नियोज्या 


यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ भृत्ये, कृत्यं काय्यं जातं; समावेश्य समप्य, नििश्चस्केन 
शद्धुशन्येन, चेतसा आस्यते स्थीयते, रक्ञेत्ति शेषः; स एव सेवकः. अपरम्‌ 
परन्यम, कलत्रमिव भाय्येव, केवरं पौष्यः कल्याणकरः स्यात्‌ इति भावः 1} ९४॥ ` 





~~~. 


कर देतादहै। ९१॥ 


दस प्रकार ( स्वामी सेवकं के परस्पर व्यवहारो पर ) ध्यात पुवंके विचार 
करके राजाको एेषेही छषेवकों की नियुक्ति करनी चाहिए जो काये करतेभे 


निपुण हो, कुलीन हों श्ुर्वीर, समयं तथा राजभक्तहों एवं कुक परम्परा 
सेवाकायं मे नियुक्त होते हों ।। ९२॥ 


जो संवके राजा के अत्यन्त दुष्कर एवं महान्‌ हित के उत्तम कायं केरक्रेभी 
संकोचवश स्वामीसे कुछ नहीं कहता है, पेषे ही सेवक से राजा सहायवान (शक्ति 
सम्पन्न) होता है।॥ ९३ ।। +: 
जिस सेवक के उपर प्रका रहित थन से निभंय होकर सारा काथंभार ङा 


कर राजा तिर्दिचन्त हौ जाताहै वही सेवक दुम्री सहर्षपिणी ॐ समाव उश्ङ्के. ` 
ङिष्‌ कल्याणकारीदहीहोतादहै 1 ९४॥ 


योऽनाहूतः .समभ्येतिं दवारि तिष्ठति सवंदा 1 
-. . षृष्टः सत्यं मितं तरते स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ ९५॥ | 
. अनादिष्टोऽपि भूपस्य दष्ट्वा हानिकरं च यः। 
„, ~ -यतेत तस्य नाश्चाय स भत्योऽहो महीभुजाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
` ताडितोऽपि दृशुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभृजाम्‌ } 
` यो नं चिन्तयते पापं स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
` न गर्वं कुरूते माने नापमाने च तप्यते। 
स्वाकारे रक्षयेद्यस्तु स भ॒त्योऽटो महीभ॒जाम्‌ ॥ ९८ 1. 


य इति । थः अनाहूतः अनाकारितः सन्‌, समभ्येति प्मीपे उपतिष्ठते हत्यथंः; 
सर्वदा दारि तिष्ठति, तथा पृष्टः .जिज्ञासितः सन्‌; सत्यम्‌ ऋत, मितं परिमित, 
ब्रते, स भत्यः महीभूजाम्‌ राज्ञाम्‌ अहं: योग्यः ॥ ९५ ॥ ` 

अनादिष्ट इति । यः अनादष्टिऽपि भनाज्ञपतोऽपि, भूपस्य राज्ञः, हानिकरम्‌ 
अनिष्टकरं, विषयमिति शेषः, दृष्ट्वा तस्य हानिकरस्य व्यापारस्य, नाक्ञाय यतेत 
वेष्टेत, स अत्यः बहीभुजां महं: योग्यः:।। ९६ ॥ | 

ताडितं इति । यः महीभजा, ताडितोऽपि प्रहूतोऽपि, दुरुक्तोऽपि दुवश्िनोक्तो 
ऽपि; दण्डितोऽपि कतदण्डोऽपि, पापम्‌ अनिष्टं, महीभजः इति शेषः, न चिन्तयते 
स भृत्यः महीभ॒जाम्‌ सहः योग्यः ।। ९७ ॥ 

नेति । यस्तु माने सम्मानरभे, गर्व न कुरुते, अपमाने तिरस्कारे च, न तप्यते 
सन्तः भवति, इत्य स्वाकार स्वस्य आकारं, मानापमानयोभविमित्यथंः, रक्षयेत्‌ 








जो सेवक बिना बुलाए राजाङके पासमाताहै नौर हर समय द्वार पर (आदेश्च 
की प्रतीक्षा) खडा रहताहै, किसी बातके पूछने पर सत्य एवं थोडे हीमे 
उत्तर देता है, वही सेवक राजा के योग्य होता है।॥ ९५ ॥ 
जो सेवक राजा के विनाशकारी कारणोंको देखकर विना उसकी आज्ञा पाए 
ही उनके नाच के किए प्रयत्नं करता है, वहीराजा का सेवक हने योग्य 
होता है । ९६ ॥| | 

जो सेवक राजा द्वारा उत्पीडितत, कटोर वाक्योंसे अपमानित तथा दण्डित 
होने पर भी राजाके अतिष्टकाभाव मनम नहीं कताहै वही राजा का 
शवक होने योग्य होताह।। ९७ ॥ 

राजा हारा सम्मानित होने पर जो गवं वहीं करता, अपमानित होने पर दुःखी 
बही होता जर भानापमान के कारण उत्पन्न अपने सनोभावों को चछिपा क्ता है) 
वहीं राजा का सेवक्‌ होने योग्यः होतां है ॥ ९८ ॥ 


२: भित्रभेदः ६९ 
तदेवं ज्ञात्वा स्वामिना ध्वर्ावष्टभः कायः । न शब्दाद्‌ भेतव्यम्‌ # 
उक्त च-- पूत्रैमेव मया ज्ञातं पृ्णमेतद्धि मेदक्षा। | 
 अभूप्रविश्य विज्ञातं यावच्चमं च दार च| ११७॥ 
पिङ्गलक आह --कथमेतत्‌ ? सोऽ्रवीत्‌-- 


२; श्रगालदुन्दुमि-क्था 
करिचद्‌ गोमायुर्नाम भ्पृगालः श्लुतक्षामकण्ठः इतस्ततः परिश्रमन्‌ वने 


र~ _ 


भावः, दुदृत्वं | दाठय , शौय्यमिति यावत्‌, न गच्छतिन पराप्नोति, जतुजाभरणस्येव 
काक्षानिभ्मिताल्ड कारस्येव, तस्य रूपेण सोन्दय्येणापि हि, करिम्‌ ? नैव किमपि 
प्रयोजनभित्ययेः, वीरः पुमान्‌ परधवेणेनापि न सहसा पराभ्रुयते, अपितु 
-यथाशक्ति स्वपराक्रममाविष्करोतीति भावः] जतुजाभरणस्येवेति साद्र्यसद्धावा- 
दुपमाऽचद्धुारः ॥ ११६ ॥ | 








१. धेरयविष्टम्भः,--धैय्येस्य अवष्टम्भः रोधनं, धरय्यापरित्याग इत्यथः ! 

पुवंमिति । एतत्‌ मेदसा वस्या, पुणंम्‌ इति भया पूवं जातम्‌ अनुमितं; ततः 
अनुप्रविश्य एव विज्ञातं विशेषेण ज्ञातं, दष्टमित्यथंः, यावत्‌ साकल्येन, सवशि्नै-- 
वेत्यथंः, चम्मच, दाहे च । “यावत्तावच्च साकल्ये" इत्यमरः ! ११७ | 


२. शत्क्षामकण्ठः,-- क्ष्‌ धया ुष्कगलः । तस्यां- सङ्ग्रामभूमौ । ुन्दुभेः;--. 





भीर भीसन्रुके प्रताप कोभ्रप्न करकेजो द्दता को पहीं प्राप्त होता अर्थात्‌ 
शत क आक्रमण के समय जो दृता के साथ अपनी वौरता काप्रद्॑न नहीं 
करता, लाक्षा (राख) के नने आभ्रुषण के समान उसके बाह्यल्प से कोई फल 
नहीं । [भाव यहहैकिजुरवीर शत्रु के प्रताप से पराभ्रुत नहीं होते किन्तु कायरः 
खक्षाके आभ्रुषणके समानशत्रु के प्रताप ( उष्णता) से पराभूत दहो जति 
( पिचकरू जाते ) है| ११६ ॥ ` 

मतः यहु सब भाव समञ्च कर स्वामीकोषधैम धारम करता चाहिए । केवलः 
शब्द से ही भयभीत नदीं होना चाहिए । | वि 

भोर भीमेन भी पहिले समन्न ल्थाथाकरि यह मेद ( चर्बी) से भरा 
हभ होगा किन्तु जव उसके भीतर पहुबा तो ज्ञात्त हृा कि यह तो केव चमः 
से ठका हमा सूखा काठही है ।। ११७॥ 

पिगलक ने कहा~-यह्‌ कंसे ? उसने कहा- =, 
|  श्ुगाल बोर दृ्दुभिकीकथा ` ` 
: मोमभ्रुनाम काकाई गीदड़ भख के कारण सूते गक (से भोजन'की खोज मे). 


६२ -वश्चतन्त्रे . [ श्पुगाल-दुन्दुर्भि 
-संन्यद्वयसंग्रासभूमिमपश्यत्‌ 1 ' तस्यां च दुन्दुभेः पतितस्य वायुवशद्ल्टी- 
-शाखग्हम्यमानस्य शब्दमश्युणोत्‌। अथ श्लुभितहू दयि बन्तयामास - अहो 
विनष्टोऽस्मि ॥ तद्यावन्नास्य प्रोच्चारितशब्दस्य .द्ष्टिगोचरे गच्छामि, 
तावदन्यतो व्रजामि । अथवा नंतुञ्यते सहसैव पितृपैतामहं वनं त्यक्तुं । 
उक्त च-- ~ ह. 
भये वा यदिवा हषं सम्प्राप्ते यो विमर्ंयेत्‌ । 
कृत्यं न करते वेगान्न स सन्तापमाप्नुयात्‌ ॥ ११८ ॥ 
तत्तावज्जानामि कस्यायं शब्दः 1' धैयंमारम्ब्य विमङ्ञेयन्‌ यावन्मन्दं 
अन्दं गच्छति, तावद्‌ दुन्दुभिमपरयत्‌। स च तं परिज्ञाय समीपं गत्वा स्वयमेव 
क्रौतुकादनाडयत्‌। भयश्च हर्षादचिन्तयत्‌- “अहो, चिरादेतदस्माक 
महद्भोजनमापतितम्‌ । तन्नूनं प्रभृतमांसमेदोऽसूग्भिः परिपूरितं भविष्यति ।' 


-रणवाद्यविशेषस्य ॥ वल्छीशाखाञ्ग्रः- कताप्रतानाग्रः, हन्यमानस्व--ताडचमानस्य । 
१. क्ष भितहृदयः--भीतचित्तः। पितृषैतामहं--पितृपितामहेभ्य जागतम्‌ 
{इत्यण. उत्तरपदवृद्धिश्च ] पितृपितामहक्रमेण अध्युषितमित्यथंः । 
भये इति । यः जनः, भये वा भयहेतौ वा इत्यर्थः, यदि वा अथवा, हषे 
-हषेकारणे इत्यथे, सम्प्राप्ते उप्ते सति, विमशेयेत्‌ विवेचयेत्‌, वेगातु सहा 
इत्यथः, कृत्यं कार्यये, न कररुते, सः सन्तापः न आप्नुयात्‌, विमृश्य कर्तव्यमिति 
भावः ॥ ११८ + | ` ~. | 
२. भआपतितम्‌-- उपस्थितम्‌ । नून~-निरिचतम्‌ । पभूतेति | प्रभूर्तः-्रचुरः, 
-भातं -पिशितः, मेदोभिः,--वसा्भिः ~ बसग्भिः,-- रक्तश्च इत्यथः । 








वन मे इधर उधर घुम रहाथाकरि उत्ते दो सेनाओं कौ युद्धभूमि दिखा पड़ी । 
वहाँ एक दुदुभी (नगाड़ा) गिरी पड़ी थी वायुके कारण हिल्ती हृई लताओं तथा 
डाव्योंक्रोचोटखाखा कर शब्द कररहीथी। गीदडते उसकब्द को सुनकर 
सत्थन्त दःखी मन॑से सोचा किं अवतो मेरा विनाश हज ।. अतः इस शब्द करने 
वारे की दुष्टिमें पड़ने के पहिरे ही यहांसे चदं! अधवा लिख वनयो बाप 
दाद के समयसे रहते चला भ रहा हं उपे इत प्रकार सहसा छोड़ देना उचित 
नहीं है । कहा भी है- | | | 
 भययाहषेके प्राप्त होने पर जो मनुष्य भली भांति विचार कर्ता है ओर 
-सहसा कोई कायं नहीं करता है, वहु कभी भी दुःखी नहीं होता है। ११८ ॥ 
| रप च पहि यहतोजानल्‌ कि यह किसका शब्द है ? ज वह र्घयंधारण 
करके विचार करते हए धीरे धीरे वहं प्टंचा तव उसने दुन्दुभी को देखा। वहु उसे 
 जोनकर स्ववं उसके पास हंबकर कुतुल्वश उपे पीटा {बजाया )। फिर बत्यन्त 


ततः पड्षच्मावगण्ठितं तत्कथमपि. ब्रिदार्यँकदेशे छिद्र कृत्वा संहृष्टमना 
मध्ये भ्रविष्टः। प्रं चमेविदारणतो ब्दष्टराभङ्कः समजनि । अथ निराली 
भुतस्तहारुशेषमवलरोक्य रखोकमेनमपठत्‌-- पूवमेव मया ज्ञातम्‌" इति १ 
अतो न शब्दमात्राद्भतव्यम्‌। विगलक आह-भोः पर्यायं मम सर्वोषि 
परिग्रहो भयन्याकुकितिसनाः पलायितुमिच्छति । वत्कथसहंः धैर्यावष्टम्भं 
करोमि?" सोऽ्रवीत्‌--स्वामिन्‌ नेषामेष दोषः! य॒तः स्वामिसदृशा एव 
भवन्ति भृत्याः । उक्तं च - ५ | | = 4 

अहव: शस्त्रं लास्त्रं वीणा वाणी नरद्चव नारी च। 

` पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्यारच योगयाइच ।। ११९ ॥ 





१. पर्षति । परषेण--ककंशेन, चमंणा अव गुण्ठिवम्‌-ाच्छादितम्‌ । संहृष्ट. 
मनाः, सन्तुष्टचित्तः । | | 7 ` 

२, दष्टाभङ्खः,-दन्तभङ्खः। 

३. निराशीभरतः,--मांसाचाशारहितः । दास्लेष --काष्ठमात्रावशिष्टम्‌ । 

परिग्रहः, परिजनः, सहचरः इत्यथः; ( "परिग्रहः परिजने इति 
मेदिनी ) । भयव्याकुलितमनाः -- भयेन शब्दश्चवणजनितत्रासेन, व्याकुलितं 
विचलितं, भनः-- चित्तः यस्य सः। | ति ` 

भकङ्व इति । अश्वः वाजी, शस्त्रम्‌ अस्व, शास्त्र" सन्वादिप्रणीतः ग्रन्थनिचयः, 
वीणा वल्लक, वाणी वचनं, नरः पुरषः, नारीस्त्रीच; एते स्वे [ पुस्त्वमन्र 
विवक्षितम्‌ | पुरुषविशेषं प्राप्ताः सन्तः, अयोग्याः योग्याश्च भवन्ति; प्रसृणा 


श्रसन्न होकर विचार किया-बहुत दिनों के बाद अकस्मात्‌ मुञ्चे यह इतना अधिक 
भोजन भिलादहै। निरिचतरूप से यह अत्यधिक मांस; चर्बी कौर रक्त सेभरा 
इभा होगा । इसके पश्चात्‌ कठोर चमड़ से मठे हृए उस दुन्दुभो को फाड़कर एकं 
स्थान पर छेद करके प्रसन्न होकर उसके भीतर प्रवेश किया, किन्तु चमडा फ़ाडते 
समय उसके दात टट गए । तन उसे केवल खोखले काठ के रूपमे देलकर ब्रह 
निराश हो गया भौर यह ्टोक पढ़ने रगा-(पुर्वमेव मया ज्ञात 4 इसलिए केबल 
शन्द से ही नही डरना चाहिए । पिगलक ने कहा-"देखो, ये मेरे सभी अमात्यादि 
परिजन भयसेव्याकुरु होकर भागना चाहतेहै। फिरर्यै कंसेधैयं धारण 
करू {ˆ उसने कहा-“स्वामौ | इमे इनका दोष नहीं है| क्योकि सेवक तो | 
स्वामीके भनुसारहीहोतेहै। कहाभी गया है-- क 
धोड़ा, शस्व, शास्त्र, वीणा, मनुष्य भौरस्त्री ये सभी पृष्षविशेष को 
पाकर मर्थातु योग्य पृरुषके साथ योग्य भौर अयोग्य केसाय षयोग बनर 





६ - बचत : [ श्पूगाह दुन्दुभि 


तलपौरुषावष्टम्भं कत्वा स्वं तावदत्रैव प्रतिपारय, यावदहुमेतच्छब्दः 
स्वरूप ज्ञात्वागच्छामि । ततः पश्चाद्यथोचितं कायम्‌" इति । पिङ्खुलकं 
आह्‌ - कि तत्र भवान्‌ गन्तुमुत्सहते ?' स आह-करि स्वाम्यादेशात्‌ सद्‌- 
भृत्यस्य कृत्याकृत्यमस्ति ? उक्त च-- ` ` ि 
॑ ` स्वाम्यादेशात्‌ सुभत्यस्य न भीः सन्जायते क्वचित्‌ । ` 
प्रविशेन्मुखमहेयं दुस्तरं वा महाणंवम्‌ ॥ १२ ० ॥) 


तथा च -स्वाम्यादिष्टस्तु यो भृत्यः सम विषममेव च । 
मन्यते न स सन्धार्यो भ्रुभजा ` भूतिमिच्छता” ॥ १२१ ॥ 





यथा एतै ग्यवद्धियन्ते, तथेव अयोग्यपुरुषाधिकृताः अयोरवाः, योग्याधिङताक्च 
योग्या भवन्ति इति भावः ॥ ११९ ॥ ` 

१. पौरुषावष्टम्मं -पराक्रमावलम्बनम | प्रतिपार्य--अपेक्षष्व । 

२. स्वाम्बादेक्षातु- स्वामिनः मादेशात्‌ । कृत्याकृत्यं --कत्तव्याकत्तंग्मम्‌, 
सद्धृत्यानां त्याङ्ृत्यविचारो न काय्य;; प्रभोरादेशमात्रेणैव तदाज्ञा पालनोयेति 
भावः। ` . | . | 
स्वाम्यादेशादिति । स्वामिन भादेशात्‌ आदेशं प्राप्य स्वितस्येत्यथेः; | त्यबृरोपें 
पञ्चमी | सुभृत्यस्य सुसेवकस्य, क्वचित्‌ कुत्रापि, [ भपिरेत्र अध्याहाय्यैः ] भीः 

भयं, न सञ्जायते; सः भयम्‌ महिसम्बन्धि, मलं सपेमुखमित्यथेः, दुस्तरम्‌ 
दःखेन तरणीयं, महाऽणेवं समुद वा, प्रविशेत्‌ गच्छेदित्यथंः, आनायासेने्ति 
भावः ।॥ १२०॥। = । 
स्वाम्यदिष्ट इति । यः भृत्यः, स्वाजिवा जादिष्ट; आक्ञपतः सनु, समं सुकरं 
काय्य, विषममेव दुष्करं काय्यंमेव च, चन्यते थ र शा्यमेव च, सन्यते विचारयति, पूति वम्पदम्‌, इच्छत भूति सम्पदम्‌, षच्छता 
जाते है ॥। ११९ ॥ “ 
इस पुदषाथं का आशय लेकर तुम तब तक्‌ यहीं प्रतीक्षा करो जव तक 

कि मै उस शब्द की जानकारी प्राप्त करके यहाँ न आ जाऊ । इसके बाद जैसा 
उचित समनज्ञना वैसा करना 1: पिगल्क ने कहा-- “तो क्या जाप वहां जानेका 
पहि कर रहे है 7” उसने कहा-स्वामी का आदेश पाकर अच्छे सेवक क्या कृत्यः 
( करने योग्य ) ओौर अङ्कृत्य (न करने योग्य ) काविचारकरतेहै? कहा भी 
गया है-- | | 
| स्वामी के भदेश से योग्य सेवक  कहींभी (अनेजनेमें) भयभीत नहीं 
| होता है । चाहै उपे सपेके मुख मे जाना पड, चाहे दुस्तर महासमुद्र मे १३० ॥ 











८ एश्वयं कौ अभिलाषा रखने वरेराजाकोदेषा सेवक नहीं रखना चाहिषए + 
जो स्वामी कीञआन्ञा पाकर यह विचार करने ल्गताहै कि उषकी आज्ञा सेरे 


१२ धिव्रभेदः ६५ 


पिङ्कखक आह-"भद्र, येवं तद्गच्छ । शिवास्ते पन्थानः घन्तु" इति । 
दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवकशन्दानुसा री प्रतस्ये । | 
अथ दमनके गते भयव्याकुलमनाः पिङ्खलकश्चिन्तयामास-- अहो, नं 
शोभनं कृतं मया, यत्तस्य विश्वां गत्वात्माभिप्रायो निवेदितः। कदाचिद्‌ 
दमनकोऽयमुभयवेतनो भूत्वा ममोपरि दुष्टबुद्धिः स्याद्‌ भ्रष्टाधिकारत्वात्‌ 
उक्त च~ | 
ये भवन्ति महीपस्य सम्मानिततविमानिताः। 
यतन्ते तस्य नाशाय कूरीना अपि सव॑दा ॥ १२२५ 
तत्तावदस्य "चिकीषितं वेत्तमन्थेत्‌ स्थानान्तरं गत्वा प्रतिपालयामि , 





` बमिल्वता, बमन, त गल नव्य तर्न तन भुभृजा, स भृत्य , न सन्धाय; नर क्षणीयः; पितु दुरीकक्तंग्य 
इति भावः ¦ १२१ ॥ | 

१. उभयवेतनः, -- यः स्वामिनः शत्रोइच वेतनं गृह्भयति स उभयवेतनः, शूस- 
खोर्‌ इति भाषा दुष्टनबुद्धिः--दुमेतिपरः। भ्रष्टाधिकारत्वात्‌--च्युता- 
मात्यपदत्वात्‌, पूवं मया अयसमात्याधिकारात्‌ निरस्त इति प्राग्व रानुस्मरणादिति 
भावः| | | = 
ये इति । महीपस्य, ये भृत्याः, सम्बानितविमानिताः पूवं सम्मानिताः आदताः, 
परचात्‌ विमानिता? अवज्ञाताः, भवन्ति, ते कुखीना अपि सत्कुलजाता अपि, तस्य ` 
महीपस्य, नाशाय सवदा यतन्ते चेष्टन्ते ।) १२२ ॥ 

२. चिकीर्षितं कत्तु मिष्टम्‌  वेत्त्‌--शातुम्‌ । [ अत्र वेततुमिति परामादिकम्‌, 





चिएसाघ्यटहै या असाध्य है ।। १६१॥। | 
 पिगल्कने कहा-भद्र | यदि सी बात्तहै तो जादए। आपका मार्यं कल्याण. 
कारी बने । दमनक एसे प्रणाम करके शाब्द का अनुसरण करते हुए उसी भोर 
चल पड़ा । दमनक के चर जाने परभयसे व्याकुल होकर पिंगलं ने विचार 
विचार किया-र्मैने यह अच्छा नही किया कि उसके विवासे आकर अपना 
अभिप्राय बता दिया | कही यहं दमनकं अपने अधिकारसे (मंत्रित्वपदसे) भ्रष्ट 
हने के कारण ( उसका वदलालेने के लिए) दोनों तरफ ( स्वामी तथा शत्रु ) 
का वेतनभोगी बतकर मेरे छिए अनिष्टकारी न वन जाय । कहा भौ गया है- - | 
जो पिवक पर्ठिके राजा से सम्मानित होकर ( उच्च पद परर प्रतिष्ठित होकर ) ` 
पे अपमानित (अधिकार च्युत) कर दिए जाते वे कुरीन होते हृए भी सव॑दा 


राजाके विनाश का प्रयत्न करते रहते है ॥ १२२॥ न 
इस लिए यह क्या करन चाहता है--दइसकी जानकारी प्राप करने के किए 
५ प० [प ॥ | 


६६ ` ` पच्चतन्प् 


कदाचिद दमनकशस्तपादाय मां व्यापादयितुमिच्छति । उक्तं च-- 

| न बध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बलिभिदुंबेला अपि), 

` विश्वस्तास्त्वेव बध्यन्ते बलवन्तोऽपि दबः ।। १२३॥ 
बृहस्पतेरपि प्राज्ञो नं विश्वासे व्रजेन्नरः! 
य इच्छेदात्मनो वद्धिमायुष्यं च घुखानि च ॥ १२४॥ 
शपथं सन्धितस्यापि न विश्वासे व्रजेद्रिपोः । 
राज्यलाभो्तो वृत्रः शक्रण शपथहंतः । १२५ ॥, 





वेदितुमति साधु | । प्रतिपाल्यामि--प्रतीक्षे इत्यथः, अस्यागमनमिति भावः । 

३. तं~-पत्तोऽपि प्रबलं दुवश्रुतनाद स्तसित्यथेः, व्यापादयितु -~हन्तुम्‌ | 

तेति । दुबेखाः क्षीणशक्तय लपि, जना इति शेषः, अविश्वस्ताः अकृतविश्वःसाः, 
चेदिति शेषः, तदा बर्धिः बख्वद्िः, न बध्यन्ते न हन्यन्ते! तु पुनः, विश्वस्ताः 
एव विश्वासं कुव॑न्त एव. बलवन्तः भपि दुबल: नध्यन्ते ।। १२३ ॥ 

बृद्रस्पतेरिति ' यः प्राज्ञः नरः आत्मनः बद्धिमुन्नतिम्‌, आयुष्य जीवनञ्चः 
सुखानि च इच्छेत्‌, स बुदस्पतेरपि विवासे विशवासजनकवचसि इत्यथैः, न व्रजेत्‌ 
न गच्छेन्‌, स बुद्श्यत्तिमपि विरसं न कुर्यादित्यर्थः, यात्मवृद्धिजीवन- 
सुखाभिलाषिभिः कस्यापि वचसि न विश्वसितग्यसिति भावः ॥ १२४॥॥ । 

शपथैरिति › चप्यैः दिव्यैः, सन्धितस्यापि कृतसन्धानस्यापि, उत्पादित- 
विङ्वासस्यापीत्य्थेः, रिणोः शत्रोः, विश्वासे न व्रजेत्‌, तद्व चसि विश्वासं न कुर््या- 
दित्यर्थः, तथा हिः--राज्यस्य त्रिभुवनेडवय्येस्य, लाभे उद्यतः, वृत्रः तदाख्योऽसुरः, 
कशक्रण इन्द्रण, शपथेहंतः रापयेन विवास्य विनाश्षित इत्यथंः ।। १२५ ॥ 





तब तक किसी अन्य स्थान पर च्$र प्रतीक्षा करू । शायद दमनक उसे यहु 
काकर मुज्ञ मरवा डालना चाहता हो | कहा भी गथा है~ 

किसी पर भी विवासन करने वे निर्बेलसे निवल व्यक्ति बल्वानों द्रारा 
भी नहीं मारेजा सकते रहँ किन्तु सब पर विद्वास करने वारे बख्वान्‌ भो निर्बछों 
दारा मारे जाते है १२३) 

जो व्यक्ति एेश्वयं, दीघं जीवत ओर युद्वकी इच्छा करताहो उस्र बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को चाहिए कि ( अत्यन्त शांतं स्वभाव वाले } देव गु बहुस्पत्ति परभी 
विर्वास न करे ।! १२४ ॥ | 

रपथहारासंचिकिएहृंएेशत्रूकाभी विश्वासरनदीं करना चाहिए । क्योकि) 
राज्य (स्वग) के छोभमें प्रयत्न करने वार दृत्रासुरको इन्द्र ने विश्वास दिका 
करटहीमाराथा) १२५॥ 


ईः 


 कथा३] ११ चित्रभेदः ७९ 


अथ कदाचित्प्रत्यूषे "योगनिद्रां गतस्य राज्ञः शय्यान्ते मार्जनं कुर्वन्न 
दमाह--अहो, दन्तिलस्य महद्‌ 'दुप्तत्वं यद्राजमहिषीमालिङ्खति ।' तच्छत्वा 
राजा ससम्जममुत्थाय तमुवाचभो! भो! गोरम्भ | सत्यमेतत्‌; यत्त्वया 
जल्पितम्‌ ? किं देवी दन्तिकेन समालिङ्किता' ? इति । गोरम्भः प्राह-देव, 
रात्रिजागरणेन श्यतासक्तस्य मे बलान्निद्रा समायाता । तन्न वेद्वि किं मथा- 
निहितम्‌ !' राजा सेयं स्वगतम्‌ [अचिन्तयत्‌]--एष तावदस्मद्गृहेऽ 
प्रतिहतगतिस्तथा दन्तिखोऽपि । तत्कदाचिदनेन देवी समालिङ्ग्यमाना 
दष्टा भविष्यति । तेनेदमभिहितम्‌ । उक्त च- | 
यद्वाञ्छति दिवा मर्त्यो वीक्षतेवा करोति वा। 
तत्स्वप्नेऽपि तदभ्यासाद्‌ ब्रते वाथ करोति वा 1) १४४ ॥ 


वाच्यः किम्‌ ? न मनुष्यः, किन्तु गोमेषादिवज्जीवविशेषः इति भावः । हि तथाहि, 
उत्पतितोऽपि भजनसपये अग्निसन्तापाव ऊद्ध. वमुत्थिततोऽपि, चणकः “"छोला” (चना 
इति प्रसिद्धः शस्यविशेषः, घाष्टरकं भजंनपात्रः लोला" इति प्रसिद्ध , भङक्तु 
भेत्तु शक्तः समथः, किम्‌? यथा हि ध्राष्ट्कापितर्चणकः व ह्िसन्तापात्‌ क्र दवत्‌ 
उत्पतन्नपि पुनः तत्रव पतति तदृभरा्टृकन्च भङ्क्तु' न शवनोति, अपि तु वह्ित्तापेन 
दन्दह्यते, तदत्‌ ममाप्यवस्था जातेति भावार्थः | आर्य्या वृत्तम्‌ । १४३ ।। 

१. योगतिद्र--योगेन~-छ्लेन, निद्रां कपटनिद्राम्‌ इत्यथैः । 

२. दृभत्व -- गल्वितस्वं, धुष्टता इति यावत्‌ । 

२. दतापक्तस्य-द्यतक्रीडायां निरतस्य । 

४. अप्रतिहतगतिः,--अनिवारितसञ्चारः। 

यदिति । मत्यः मनुष्यः; दिवा दिवसे; यत्‌ वाञ्छति अभिरुषति, वीक्षते 








इसके बाद किसी दिन जब राजासो रहै ये तव उनका शय्या के समीप षाड 
देते हए गोरभ्म ने कहा- “कितने आश्चयं की बात है कि दन्ति अपते पद के 
घमण्ड में इतना उद्धत हो गया है करि वह महारानी का भी आलिङ्खन करता है 1" 
यह सुनकर राजु) शीघ्रता सै उठकर बोले-हे गोरम्भ 1 जो तुमने कहा है त्या वहं 
सत्यहै? क्या दस्ति ने महारानी का आलिङ्खन करिया है?" गोरम्भ ते कहा- 
अ रातत भर जुआ खेलने मे जागता रहा हं । इल्‌ मुज्ञ जोरो को नींद आ गई 
थी । अतः मै नहीं जानताहूंकिर्मैने क्याकहाहै।' राजानेदूर्ष्याके साथ मन 
ही मन विचार किया--यहु भौर दन्ति दोनों ही हमारे महर मे बिना किसी 
रुकावट के आने जाने वाले ह| इसने कभी देवी का आलिङ्गन करते हए देखा 


होधा । इसी से उसने कहा है । कहा भी गया है- 
मनुष्य दिनिमे जो चाहता, देखतता अथवा करता है, स्वप्नमे भी उसी सस्कार | 


८० पश्वतन्वे  देपति-दन्तिख गोरम्भक्‌ 


तथा च-श्ुभं वा यदि पापं यन्नणां हूदि संस्थितम्‌ । 

सुगूढमपि तज्ज य॒स्वेप्नवाक्यात्तथा मदात्‌ ।॥ १४५ ॥ 
अथवा स्त्रीणां विषये कोऽत्र सदेहः ? 

अत्पन्ति साधमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । 

हृद्गतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिता ? ॥ १४६ ॥ 
 अन्यनच्च-- 

एकन स्मितपाटलाधररुचो जत्पन्त्यनल्पाक्षरं 
वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुरलत्कुमुदिनीफुल्लोल्छसल्लोचनाः। 





पश्यति वा, करोति वा, स्वप्नेवि निद्राऽवस्थायामपि, तदभ्यासात्‌ तेषाषभिखाषादी- 
नाम्‌, बभ्यासात्‌ पुनःपुनरालो चनवशात्‌, तत्‌ ब्रतेवा अथ करोति वा॥ १४४ ॥ 

शुभमिति । नणां मानवाना, शुभं हितं वा, यदि वा अथवा पापम्‌ भशुभं, थत्‌ 
किञ्चित्‌ हदि संस्थितं वत्तं मानं, स्यादिति शेषः, तत्‌ तत्‌ स्वं, सुगढकषपि नितरां 
गुतमपि; अप्रका्यमपीत्यथेः, स्वप्नवाक्यातु निद्राकण्लोच्वरितवाक्यात्‌, तथा 
मदात्‌ मच्यपानजतितातु विकारादित्यथेः, ज्ञेयं वें, भवति लोकानामिति 
देषः ।} १४५ ।। | 

जल्पन्तीति । स्त्रियः इति सब्वेत्र॒ अष्याहाय्येम्‌; अन्येन साद्धं जल्पन्ति 
 आल्पन्ति, सविध्रमाः सविलासाः सत्यः, अन्यं पश्यन्ति, तथा अन्यं पुरुषं, हृङ्गटं 
हृदयस्थितं कृत्वा इत्यथः, चिन्तयन्ति, तस्मात्‌ को जनः, योषितां नारीणां प्रियः ? 
नामेति सम्भावनायाम्‌; न कोऽपि प्रियः इति सम्भावयामीति भावः ॥ १४६ ॥ 

एकेनेति । स्मितेन ईषद्धास्येनः, पाटला रक्ता, रञ्जिता इति यावत्‌, अधरस्क्‌ ¦ 

सोष्ठुकान्तिः यासां तथोक्ताः सत्यः, एकेन केनापि पुरुषेण सहेव्यथेः, अनल्पाक्षर बहृ्च 





के कारण वसाही बोलता अथवा करता है ।। १४४ ॥ 
 अच्छेयाबुरेजोभी भाव मनुष्य के मने स्थित ह्येते हं वे बत्यन्त छिपे 

होने पर भी स्वप्न के समय बोलने गौर नशे मे वकने केसमय प्रक्टहो 
जाते है ¦ १४५ ॥ | 

सथवा इस विषय में स्त्रियों के प्रति कोई सन्देह नहीं है। 

स्त्रियां एक के साथ बात करतीरहै, दुस्तरे की भोर विलास भरी चित्तवन 
से देखती है, हृदय से किप्ठी अन्य व्यक्ति का चिन्तन करती है । वास्तव में स्त्रियों 
के लिए कोई भी प्रिय नहीं ह्येता है| १४६॥। | ॥ि 
| भौर भी-स्वियां पाटरू पुष्पके समान खाल अघर से मुसकुराती हुई बात 
त्तो किसीएककेसाथकरती हँ किन्तु फूटी हृई कुमदनी के समाने प्रफुत्लछित ने्रों 


कथा २ | १६ मित्रभेदः ष 


दू रोदारचरित्रंचित्तवि भवं ध्यायन्ति चान्यं धिया 
केनेत्थं परमाथेतोऽथंवदिवं प्रोमास्ति वामन्नुवाम्‌ ? ।। १४७ ॥ 
तथा च -नागनिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सवभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ १४, 


रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथेधिता नरः। 
तेन नारद ! नारीणां ` ------0 नार्व ! नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ १४९ ॥1 सतीत्वमुपजायते ॥ १४९ ॥ 


इत्यथः, जल्पन्ति विविधाः कथाः कथयन्तीत्यथैः; वामच्र्‌व ईति शेषः; स्फुर्ट्ती 
विकसन्ती, या कुमुदिनी सेव फुल्ये विकसिते, उल्छसन्ती स्फुरन्त, रोचने यासां ` 
त्॑थीविधाः सत्यः, इतः अस्मात्‌ येन संह जल्पन्ति तस्मादित्यथेः बन्यं पुरुषे, वीक्षन्ते 
पश्यन्ति, तथा दरम्‌ भत्यन्तम्‌, उदारं महत्‌, चरित्रं यस्य॒तादृशेञ्च ततु चित्र; 
विविधः, विभवः सम्पत्‌ यस्य तथाधरंगच, ( विकचि-कमंधघा० ) तुलाथंमित्यथेः, 
अन्यं पुरुष, धिया बुद्धया, मनसा इत्यर्थः, ध्यायन्ति चिन्तयन्ति; अतः वामं वां 
नारीणाम्‌, इत्थं केनेव केन वा पुरुषेण सह्‌, परमाथत; यथा्थंतः, सथेवत्‌ साभिलाषं, 
सानुरागसमित्यथेः प्रेम अणयः, भस्ति? न केनापि सहेत्यथं । शादूल विक्रीडितं 
दत्तम्‌ ।। १४७ 11 | | 

नेति । अग्निः काष्ठानां काष्ठैः, बहु काष्ठमस्मौकरणेनायीत्यथेः, न तृप्यति न 
तष्यति, महोदधिः समृद्रः, आपगानां नदीनां, बहुनदीसमागमेनापीत्ययंः, न, अन्तकः 
यमः+ सव्वंभूतानां सव्वं प्राणिकवल्नेनापीत्यथै;, न, तथा वामलोचना कामिनी, 
पुसां बहुनां पुरुषाणां संसर्गेणापीत्यथैः, न, तृप्यतीति सन्वेवानुषङ्धः । | काष्ादीनां 
करणत्वेऽवि तृप्त्वर्थानां वेति नियमात्‌ वैकल्पिक षष्ठी. क्रियासम्बन्धमात्रे विवक्षया 
षष्ठीति पद्मताभादयः] । १४८ ॥ 








रह इति । नारदं प्रति शरीकुष्णस्योक्तिरियम्‌ । हे नारद | रहः विजनं, नास्ति 
न कभ्यते इत्ययं, [ स्थानम्‌" इति वा पाठः ]; क्षभः समयः, का्यंव्यापृतध्वादिति 


से देखती दूसरे कोओरदहँ गौर हूदयसे विचित्र चरित्र वाङ तथा ठेश्वयं्ारी 

















किंसी अन्य का चिन्तन करती है । अतः स्त्रियों का वास्तविक प्रेम किस परुष के 
साथ होताहै? [अर्थात्‌ स्त्रियां किसीभी पुरुष के साथ वास्तिविकप्रेम नही 
करती] ॥ १४७ ॥ | | | 
ओर भी-~जिस प्रकार गगिनि कड़ी से, समुद्र नदियों से, तथा यमराज समह | 
भ्राणियो ते तत्र नहीं होते, उती प्रकार स्त्रियं भी परुषो से (पुरषो के सहवास) ` 


तृत नही होती हँ ॥ १४८ ॥ ` छि 


एकान्त नहीं मिलता, समय वहीं भिता; समागम की प्रार्थना करने वाला 
६१० ॥ 7 


८२ | | ¦ पखतन्त्रे ¦ [ छपति.दन्तिङिन्गोरम्भ 


यो मोहान्मन्यते मूढो ` रक्तेयं मम कामिनी | 

 -स तस्था  वश्शगो नित्यं. भवेत्क्रोडाशकरुन्तवत्‌ 1। १५० ॥ 
तासां वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि । 
करोति यः कृतेरुकि लघुत्वं याति सवेतः।। १५१ ।। 


स्त्रियं चयः प्रार्थयते सन्तिकषं च गच्छति, 
ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः {¦ १५२ ॥ 





म 


भावः; नास्ति प्राथधिता सुरतार्थं इत्यथः, नरः चास्ति, तेन हेतुना, नारीणां 
सतीत्वं पातिव्रत्यम्‌ उपजायत्ते तिष्ठति इत्यथंः, एतेषां सद्धावश्चेत्‌ तहि तषां 
सत्तीत्वं नव तिष्ठेदिति भावः: | १४९ | | 


य॒ इति, इयं कामिनी मम मयीत्यथंः, रक्ता अनुराभिणी, इति य मट्‌ 
विवेकी, मोहात्‌ अज्ञानात्‌; मन्यते बध्यते, सः मुखः, क्रीडाशङ्कन्तवत क्रीडां 
"ोषितपक्षीव, नित्यं तष्याः के(सिन्याः, वक्चगः तदायत्त इत्यथः, भवेत्‌ ।। १५० 


तासामिति । कोके जगति, यः कृती कुचरः पुरुषः, तास्त नारीणां स्वल्पानि 
सतिनुच्छानि, सुगररूणि महान्ति अपि दवा, अथेवन्तीत्यथेः, वाक्यानि कृत्यानि 
कार्यानि वा, करोति पाल्यतोत्ययेः, स सवतः सवेप्रकारेण, छघृत्वं क्षुद्रत्वं, याति 
गच्छति ¦ । १५१ । | | ॑ 


स्त्रियमसिति । यश्च स्त्रियं प्राथयते कामयते, सतन्तिकषं सदा सा निनिष्यञ्च 
गच्छति, ईषत्‌ अल्पं यथा तथा, सेवाञ्च कुरुते, योषितः नाय्;, तसेव इच्छन्ति 
कामयन्ते इत्यथः | १५२ ॥ 





[`~ 


मनुष्य नहीं मिलता, इषीक्िए हे नारद { स्तियोंका सतीत्व बचा रहताहै। 
` तात्पये यह कि वहु स्वभावतः सती बही होती है ॥ १४९ ॥ 
जो मूखं अज्ञान के वशीभूत होकर यह मान ठेता है कि- ह्‌ स्वी मृन्ञमें 


आसक्त हो गई है, वहु घरके पारतु पक्षियों के समान स्वेदा उसके वश में ह्ये 
जाता दहै! १५० ॥ 


जो व्यक्ति स्वरियों कौ बातों अथवा कार्योः को चाहे वहु छोटे हों या 
बड़े हो, समथेन करता है (या मानक्ता है ) वह इसत संसार में तुच्छ बव जाता 
है ॥ १५१ ॥ 


 जोव्यक्ति स्त्ीको कामना करताहैः उत्क पास निवाब करता तथा 
` उसको थोड़ी बहुत सेवा करता है, स्त्रियां उसी पुरुष को चाहती है ॥ १५२ ॥ 


| १; मित्रभेदः ` ९५ 
ततः स्वामिप्रसादर हितौ क्षलक्षामकण्टै परस्परं करटकदमनकौ ` मन्न. 
येते! तत्र. दमनको त्रूते - आयं करटक, आवां तावदप्रधानतां मत्तौ । 
एष पिङ्कुलकः संजीवकानुरक्तः स्वव्यापारपराङ्मुखः संनातः। सर्वोऽपि 
परिजनो गतः। तक्ति क्रियते? करटकं आह - यद्यपि त्वदीयवचनं न 
करोति तथापि स्वामि श्स्वदोषनाशाय वाच्यः । उक्तश-- 


> अशृण्वन्नपि बोद्धग्यो मन्त्रिभिः प्रथिवीपत्तिः [ . 
यथा स्वदोषनाशाय विदुरेणाम्बिकासुतः ॥ १५१ ॥ --------- वाण दाग्विकापुतः॥ १०१॥ | 





तस्मिन्‌ दृत्तिविषये, अन्यस्य, गृहे इति शेषः, कथं न माबि ~ भविष्यत्ति ? 
सवंस्येव गृहै इत्थं घटना अवर्यम्भाविनीति भावः; यस्मात जगतः स्वरूपं स्वभाव 
` इत्यथः । हद्धि तादृशमेव; परस्परोपजीव्यजीवकरूपमिति भावः, शादुंल विक्रीडितं 
इत्तम्‌ ॥ १७० ॥1 =. #ि 
[ १. स्वामिघ्रसादरहितौ --प्रभुप्रस्रादविरहितौ, सुतक्ामकण्टो--वुभक्षया शुष्क- 
कण्ठो, मन्त्रयेते-- मन्त्रं चक्रतुः । अप्रधानताम्‌--भपरमुता, गतौ | 
९. स्वन्यापारपरादङ्मुखः-- निजकायं विमुखः, संजातः | | 
` ३. स्वदोषनाशाय--स्वदोषः,-- स्वकत्तेव्याकरणं, तच्च स्वामिने सदुपदेशा- 
` दानरूपं, तस्य नालाय- शोधनाय, क्षाल्नाय इत्यथ; । दाच्यः, हित इति श्चेषः 
अशृण्वन्‌ इति । अशृण्वन्‌ अपि . हितवचनमनाकणंयन्‌ जपि, पृथिवीपतिः 
भन्त्रिभिः स्वदोषनाशाय विदुरेण अम्बिकासुतः धृतराष्टः 


*" यथा, तथा बोद्धव्यः 
विज्ञापयितव्यः, हितवचनं श्वावयितव्यः इत्यथैः । १७१ ॥। 











च अ 








नद 


के व्यापार की) घटना होतीहै तो दसरोके धर में कंसे नहीं हो सकतीहै? क्योकि 
संसार कास्वरूपही देपाहै ॥ १७०॥ । ` ~ 
| तब स्वामी कौ छपा से वञ्चित तथा भूख से व्याकु करटक तथा दमनक ते 
परस्पर मन्त्रणाकी | इस विषय पे दमनक ने कहा-- “आयं करटक 1 अव हेम 
दोनों अप्रधान (सामान्प) हो गए रह । यह्‌ पिपरर्क संजीवक के प्रत्त अनुरक्त 
होकर अपने काये ( हिसाव्यापार) से विमहोगयाहै। सभौ परिजन भी 
चले गये । अतः अबक्या करना चाहिए ?"” करटक ते कहा-षद्यपि वह॒ तुम्हारी 
चातो के अनुसार काम नहीं करताहैः फिर भी अपने दोष च जचने कं कए 
 स्वाप्री ते कुछ कहना आवश्यक है। कहा भी गया है-- 1 
राजा यदि मन्तरौकौ बातनभी सुने तभी मंत्रीका कर्तव्यहै किवह ` 
अपना दोष दूंर करनेके किए उपे कंसेहौी सभज्ञाने की चेष्टा करे जितप्रकार | 
अपना दोष दुर करने के किए विदुरने धृतराषटर्‌ को समक्चाया धा॥१७१॥ 





९.६ 


तथा च मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छतः । 
उन्मार्गं वाच्यर्ता यान्ति महामात्राः समीपंगाः ।। १७२ ॥ 
 यत्तवयेष शष्पभोजी स्वोभिनः सकाशमानीतः, तत्स्वहस्तेनाङ्खाराः 
कषिता ।' दमनक आह~--सत्यमेतत्‌ । ममायं दोषः, न स्वामिनः । उक्तच 
जम्बुको हुडुयुद्धेन वयं चाषाढभूतिना। 
दूतिका परकार्येण चयो दोषाः स्वयंकृताः । १७३ ॥ 
करटक आह-"कथमेतत्‌ ।' सोऽत्रवीत्‌- 


"ष ६  । “ [वि । 





` मदोन्बत्तस्येति । मरोन्मत्तस्य मदोद्धतस्य, अतं एव उन्मार्गं विषयमित्यथः, 
गच्छतः भूपस्य नृपतेः, कुञ्जरश्य हस्तिनश्च, पमीपगा; सन्निहिताः, पहामात्राः 
अमात्याः, हस्तिपकाश्च, ( “महामात्र; समृद्धे चामात्ये हृस्तिपकाधिपे" इति 
मेदिनी ) वाच्यतां किन्त, हिताननु्चासनादिति भावः; यान्ति प्राप्तु 
वन्ति ॥ १७२ ॥ | 


१. शष्पमोजौ--तृणभोजी, षभः; स्वहस्तेन --स्वकरेण, भङ्खाराः;- ज्वर 
दुरमूका इत्यथः । कर्षिताः--षृहीताः। , = 1 

जम्बुक इति । जम्बुकः कश्चित्‌ शगालः, हृडुगुदधेन मेषविदेषसङग्रामेण, हंत इति 
शेषः, आषाद्भुतिना, तदाश्यप्रतारकेण, द्विजः कञ्चित्‌ परित्राजकविश्श्च, प्रतारितः 
इति शेषः, तथा दूतिका परकार्येण, हतेति शेषः, तरयो दोषाः येन येन॒ दोषणेवं 
विपत्तिः; ते दोषा स्वयम्‌ बाह्मना कृताः तैरिति शेषः, न त्वन्यस्य दोषरेवं 
भवतीति भावः॥ १७३ 1\ | | | 





ममननम 


गौर भी--यदि मदोन्मत्त राजा भौर हाथी रे मागं पर च्छे जाय तो रोग | 
उनके पास रहने वाले मन्त्री भौर महावत कौ ही निन्दा करते है । ९७२ ॥ 


तुमने ही इस घास खाने वाक्ते (संजीवक) को स्वापी के पास पहुचाया हि ¢ 
इस प्रकार तुमने स्वयं अपने हाथों सेअगारा उठाया है| दमनकते कहा-- 
 यहस्त्यहै। इसपर मेराहीदोषहैन कि स्वासीका। कहा भी गया है 


भेषों (मेदो) क युद्ध से गीदड़, भाषाठपरूति से हम तथा दूसरे का 
 कायंकरनेसे दूत्ती-ये तीनों ही भपने ही दोषों से दूषित हए भर्थात्‌ विपत्तियो 


मे फंसे ।॥ १७३ ॥ 


करटक ने कहा--“यह कंसे ? उसने कहा-- 


कथा ४ | १: भित्रभेदः | ९७ 


४ : दूतीजम्बूकाषादभूति-कथा 
अस्ति कसमिंश्चिद्धिविक्तप्रदेशे मठायतनम्‌ । तज देवशर्मा नाम परि. 
त्राजकः प्रतिवसतिस्म । तस्यानेकसा्रुजनदत्तसूषक्ष्पवस्वविक्रयवशात्काछेन 
महती वित्तमात्रा संजाता ! ततः स न कस्यनिद्विस्वसिति । नक्तंदिनं 
कक्षान्तरात्तां मात्रां न मुञ्चति । अथवा साधु चेदशरच्यते- 
अर्थानामजेंने दुःखमजितानां च रक्षणे 
आये दुःखं व्थये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः 1} १७४ ॥ ` 





` ` ---------------------------------------------------- ~ 


अस्ति कस्मिदिचद्‌, विविक्तप्रदेशे--निर्जनप्रदेशे, मठायतनम्‌-- मठः, सन्या. 
सिनामश्वमः, स॒ एव अआयतनम्‌-- स्थानम, परित्राजकः--पयैटकः, सन्यासी 
इत्यथः । भनेकेति--अनेकेः; साधुजने :-- धनिकः, दत्तानां सूक्ष्मवस्वाणां विक्रय. 
वशात्‌ इत्यथे: । कालेन--चिरकालिकेन सञ्चये, महती--विषुर्छा, वित्तमात्रा-- 
धनपरिमाणम्‌, सञ्जाता । न विश्वसिति विश्वासं न करोति स्म। 


नक्तन्दिनं - रात्रिन्दिवम्‌ । केक्षान्त रातु-कक्षस्य--बाहुनिम्नदेश्स्थ, स्व 
पा्वादित्यथेः, अन्तरात्‌ - मध्यात्‌ बाहुमूलात्‌ इत्यथैः । सात्रां-- वित्त, (“सात्र 
वित्ते.-*माने-**” इति मेदिनी ) न मुञ्चति - न त्यजति । 

अर्थानापित्ति । अर्थानां धनानाम्‌, मज्जने उपाज्जेने, दुःखम्‌; अजितानाञ्च 
अर्थानां रक्षणे दुःखम्‌; अये कुतरिचत्‌ पदेश्लात्‌ अनयने, ( "नाश्चे' इति पाठान्तरं 
साधु); इःखं, पथि दस्युभयादित्ति भावः; व्यये विनियोगे, दुःख, तस्मात्‌ अर्थाः 
कष्टसंश्रयाः क्लेशावहाः, अतः तान्‌ धिक्‌ ! [ ““धिगर्थावु कष्टसंश्रयान्‌” इति वा 
प्राठः, तथात्वे, --कष्टसंश्रयान्‌ अर्थान्‌ धिक्‌ ! निन्दामीव्यथः, “धिक्‌ निभत्सेन. 
निन्दयोः” इत्यमरः ] | १७४ ॥ | 





“~ _________________~-------------------_-__ 


दती, जम्ब्‌क ओर आषाढभमूति को कथा 

किसी निजेन स्थान में एक मठ था। उसमें देवशर्मा नामका एक संन्या्षी ` 
रहता था । उस्तके पाक्त अनेक सज्जनो द्वारा दिए गए महीने वस्तो के ञेचने से 
कछ सपय के बाद बहुत भधिक धन इकट्ठा हो गया था । इसे वह किसी का 
विश्वास नहीं करता था) रात दिन उस धन को अपनी कामे दबाएु रहता 
था । अथवा यहु ठीक ही कहा ग्या है-~ ` ` ` 
 धनके कमाने मेँदुःख, उसकी रक्षाकरनेमे दुःख, धन की मामदनी होने मे | 
दुःख तथा उसके खचं करे मे भ दुःल-इस प्रकार इस दुःखदाय धन को धिक्कार 
 है॥ १७४ ॥ वि क 

७प० 


९८ _ ` पच्चतन््र [ दतीजभ्तरुकाषाढभूति 


जथाषादभूतिर्नाष "परवित्तापहारी धूतस्तास्थंमात्रां तस्य कक्षान्तरगतां , 
लक्षयित्वा व्यचिन्तयत्‌ “कथं मयोस्येयमथेमात्रा हैम्या" इति । तदत्र मठे 
तावद्‌ दृढशिसंचयवशाद्धित्तिभेदो न भवति । उच्चैस्तरत्वाच्च अद्वारे 
प्रवेशो न स्थात्‌ । तदेनं मायावचर्नविश्वास्याहं छात्रतां व्रजामि, येन सः 
विश्वस्तः कदाचित्‌ मम हस्तगतो भविष्यति । उक्तञ्च-- 


निस्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामी मण्डनप्रियः | 
नाविदग्धः त्रियं ब्रूयातःफुटवक्ता न वञ्चकः ।। १७५ ॥ 








(१) परवित्तापहारी--चौरः टृण्ठकः इव्यथः । घतैः = वञ्चकः, अर्थमात्रा 
छनराष्िम्‌ । | 

(२) दृढेति । दृढःः--कठिनः, यः शिकाषच्वयः,--अस्तरराश्चिः, तदशात्‌, 
दृढेन प्रस्तरसञ्चयेन निर्मितत्वादिति भावः! नित्तिभेदः-- सन्धिना करुड्यण्छदः 
इत्यथे; । उच्चेस्तरत्वात्‌--लङ्वनाक्चक्यत्वात्‌ । 

(३) भहरे--ढारातिरिक्तपये । मापावचनैः--क्पटवाक्यौ; । विश्वास्य _ 
विर्वासमुत्पाच, छात्र्ता--लिष्यभोावम्‌, हस्तगतः--करतल्गतः, भविष्यति । ` 

निःस्पृह इति । निःस्पुहः अर्थादिसमागभोपायचिन्तते विराकाङक्षः, पुमान्‌ इति 
शेषः, अधिकारी अर्थादीनाम्‌ इति शेषः, न स्यातु न भवेतु; अतः अर्थोपार्ज॑ना- ` 
कादिक्षणा तदजेनविषये स्पृहावता भवित्तग्यमित्ति भावः} अकामौ जकामुकरः, 
मण्डनप्रियः भूषणप्रियः, न स्यात्‌; भूषणप्रियश्च सर्वथा भोगाभिलाषोति पावः । 
तथा अविदग्धः भूद; प्रियं नन्नयातु; प्रियभाषी तु विदग्ध एव इति भावः) तथा 
स्फुटवक्ता स्पष्टभाषी, वञ्चकः प्रतारकः, न स्यात्‌ । भूषणाग्रियत्वादिहेतुभिः 
सकामुकत्वम्‌ आविदम्धत्वम्‌ अवशखकत्वसख सनुमेय, तानि च यथा भाषाटभ्रुतौ सन्ति, 
तथा तत्र मायावचनैः परतिपादनीयाति हत्यभिप्रायः एतेन समथितः ।! १७५ |, 





इसके बाद दूरे करा घन ङ्ब व ना ~ इसके बाद दूसरे का धन ऊ छेने वाके जषादढभूत्ति नामके एक ठगने इष्की 
क में उस धनको देखकर विवार कियाकिर केत इसके धन का अपहरण कर 
र । कठोर पत्थरोसे बनी इसमठकी दीवारों मसे नहीं रगारं जा सकती, 
अधिक ऊचा होने के कारण दारात्िरिक्त मे पवेश नहीं करिया जा सक्ता ।, अततः 
इसे छल भरी बातों से विश्वास दिलाकर मे इसा छत्र बन नाॐ जिसे यह 
विश्वस्त होकर कदाचित मेरे हस्तगत हो जाथ | कहा भौ गया है-- 
` ( भर्थोधाजंन के प्रति} तृष्णा न रखने वाला व्यत्त घनवान्‌ नहीं होता, 
 कासकासना रहित पुरषः छ गर-प्रिय नही होता, खं व्यक्ति हित की बाते नहीं 
करता शौर स्पष्टवादी ग्यक्ति धृतं नहीं होता है । १७५ ॥ | 


कथा # १: सित्नभेदः १११ 


भाह~'सखि. स देवदत्तः तस्मिन्स्थाने स्वां प्रतीक्षते ¦ तच्छीघ्रमागम्यताम्‌' 
इति । सा चाह -- "परय ममावस्थाम्‌ , तत्कथं गच्छामि ? तदुगत्वा ब्रूहि तं 
कामिनं यदस्यां रात्रौ न त्वया सह समागमः) नापिती प्राह-- सखि, 
 मामेवंवद) नायं कूर्टाधममैः । उक्तं च-- 
विषमस्थस्वादूफलग्रहणव्यवसायनिश्ष्चयो येषाम्‌ | 
उष्ट्राणामिव तेषां मन्येऽहं शंसितं जन्म १९० |! 
तथाच-- संदिग्धे परलोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे! 
ष्वाधीने पररथणे लन्यस्तिारुण्यफल भाजः | १९१ ॥ 





कुरुटाघरममः,-- कुलटायाः रौत्तिः । 

विषमस्थेति ॥ उष्टराणाथिव येषां दिषमस्थं दरि सेहस्थानस्थं यतु स्वाडफलं 
तस्थ प्रहणे य: व्यवसायः उद्यभः, तेत्र निर्चयः अवहथमेव ताद फल रुमे इत्ति 
दढता इत्यथः, वत्तेते इति शेषः, तेषां जन्म शंसितं धन्यम्‌, इति अहं मन्ये, 
दुरुखलाभार्थी जनः प्रशस्यः, त्वमपि तथेत्ति.तव पशस्ठिरित्ि भावः। आर्या 
वृतम्‌ ।। १९० \। 


संदिग्धे इति । जगति रोके, परलोके लोकान्तरे, सन्दिश सशयथुक्ते, स्वर्गे 
नरकादि अस्ति न वा इति स्न्डेहृक्ते इव्यर्थः, जनापवादे रोकनिन्दायाञ्च, 
 बहधित्रे विनिधग्रकारे इत्यथैः, नियतवत्तंमाने इति देषः, जनानाययं स्वजनाय यत्‌ 
प्रायशः ते परङृतकाय्यंस्य किमपि छिद्रमाविष्करत्य तदपवदन्तीति भावः, तथा 
पररमणे परच्छल्दानुवत्त ने, परपृरुषे वा, स्वाधीने निजायत्तं सति तारूण्यफरभाजः 





जुलाह  चुखाहे को सोखा हमा जानकर उपक पास अष्‌ जार नज न जा जानकर उसके परस आई ओर बोरी "वह देवदत्त उस 
स्थान पर तुम्हारी प्रदीक्षाकर रहाहि। अतः; (वहा) शीघ्र हील जाओ + 
उसने कहा--सखी मेरी दशा लोदेो । मँ कंपे जाऊ ? इस लिए उस कापीपुरुष 
(देवदत्त) से जाकर कहो किम आज रात्तमें तुम्हारे साथ सम्भोग नहींकर 


सकरुगी । नाईइन ने कहा-रुखी | एसा मत कहो; कुल्टाकायहे धमं नहीहै, 
कहा भी गया है- - | | 


भिन कूर्टाथोमेः ऊंट के समान विषम स्थानमेः भौ स्थित स्वादिष्ट 
फल ( कूरुटा के पक्ष में--प्रतिक्रुख परिस्थितियों मे" भी परपुरुष समाम जन्य 
भानन्दं ) की प्रात्तिके छिए उद्योग करने का दृढ निचय होता है, नैं उन्हीं 
( कूल्टाओं ) का जन्म प्रङंसा के योग्य मानत्ती हं ॥॥ १९०॥ ` 
 बौरभी--पररोकतो संदिग्ध है ( स्वगं या नरक हैभीयानहींहै इसे कौन 
जने ) भौर स लोकम बहुत तरह की खोक-निन्दाएं ( भले बुरेदोनोकी) 
होती रहती हँ जिनको रोकना अपने वश की वात नहं किन्तु परपुरुष के साथ ` 


११२ | प्चतन्त् | दूतीजम्बुकाषादेभूति 


अन्यच्च -यदि भवति देवयोगात्पुमान्विरूपोऽपि बन्धकी रहसि । 


नतु कच्छादपि भद्रं निजकान्तं सा भजत्येव}! १९२॥ 


सात्रवीत्‌--"यचेवं; तहि कथय, कथं दृढबन्धनबद्धा सती तत्र गच्छामि? 


सन्निहितश्चायं पापात्मा मत्पतिः नापित्याह - सखि मदविह्वलोऽयं 
न त 


 भूर्यकरसपृष्टः प्रबोधं याघ्यति । तदहं त्वामुम्मोचयामि । मामात्मस्थाने 
बध्वा दुततरं देवदत्तं सम्भाव्यागच्छ । सात्रवीप -- "एवमस्तु" इति । 
तदनु सा नापिती तां स्वस्षखीं बन्धनाद्विमोच्य तस्याः स्थाने यथापूव 
मात्मानं बद्ध्वा तां देवदत्तसकाशे संकेतस्थानं प्रेषितवती । तथाऽनुष्ठिते 
कौलिकः कस्मिरिचत्क्षणे समूत्थाय किचिद्गतकोपो विमदस्तामाह -- 





रण्यस्य यौवनस्य, फट यद्च्छासम्बोगः दत त्वत पदृच्छासम्परोगः, तत्‌ भजन्ते इति तादृक्यः, युवतय इति 
भावः, धन्याः सा्थेकनन्सानः, भवन्ति इति शेषः, या शरीरान्तरे अतिरिचतं नरक- 
भोगभयम्‌, इहलोके च सवदा सुलभं विविधलोकनिन्दाभयञ्चापहाय परपुरुषयंयेच्छं 
विहरन्ति, ताः नितरां ुखिन्थः इति भावः ¦ आय्यां इृत्तम्‌ | १९१ ॥ 

यदीति । बन्धकी रहसि बन्धक्या: कुख्टायाः, रहसि विश्वासयोभ्ये देशे, यदि 
विरूपः कुत्सितोऽपि, पुमात्‌ पुरुषः, दवयोगात्‌ विधिवशात्‌, भवत्ति मागच्छतीत्यथः, 
अथ वा--बन्धको इति छेदः; तव्र- बन्धकी पुमानिति च कत्तं पदम्‌; देवाकु 
उभयमपि रहति उपतिष्ठते यदि इत्यथः, तदा सा कृच्छादपि कथञ्चिदपि, 
अत्यन्तमनिच्छयाऽपीति सावः, भद्र सुन्दरमपि, निजकान्तं स्वपति, न तु भजत्येव ¢ 
आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ १९२ ॥ 


सुभ्येकरेत्यादि । सूुग्येकिरणस्पर्शेनायं जागरिष्यति । सम्भाव्य -- सन्तोष्य । 
सङ्केतस्थानम्‌ - मर्भिस्ारोचितगुतप्रदेशम्‌ । किञ्चिद्गतकोपः--ईषत्कोपाद्‌~ 














सम्भोग करना तो अपने वक्ष की बात है । अतः जवानी का फल (परपुरुष के साथ 
सम्भोग सुख ) ट्टे वाटी कुर्टाभों का ही जीवन सफ ह ।। १९१ ॥ 

उसने कहा-- “वदि एे्ती बात है तो बताभो, दढ बन्धनमे कंधी हई म उक्षके 
पास कंसे जाऊ? भौर यहमेरा पापौ पतिभी तो समीप ही में है” ॥ १९२ ॥ 

नाइन ने कहा-- “सखी [ यह तो नक्ञे मे वेषुध है । सूरज की किरणों का स्प 
पाकर ही जागेगा । इसलिए मै तुम्हारा बन्धन खोक देती ह । तुम मुञ्चे अपने 
स्थान पर र्बाधि कर शीघ्रतासे देवदत्त को संतुष्ट करके आ जाथो } उने 
कहा-एेसा ही करो | इसके १२अाब्‌ उस नाईइन ने अपनी सखी को बन्धन से मुक्तं 
करके तथा उसके स्थान मे अते करो वेधवा कर इध संकेत-स्वल ( प्रमी प्रेसिकाभो 
के भिलने की मुत्र जगह ) पर देवदत्तके पास भेज दिया | इतना सबहो जते 


कथा. ४ | । ११ मित्रभेदः ११३ 


हे परुषवादिनि, यदद प्रभृति गृहान्निष्क्रमणं स करोषि, नच परषं 
वदसि. ततऽस्त्वामुन्मोचयामि ।' नापित्यपि स्वरभेदभयादावन्त किञ्चे, 
तावत्सोऽपि भूयो भरुयस्नां तदेवाह ! अथ सा यावत्परत्युत्तरं किमपि न 
ददो, तावत्स प्रकरपिनस्तीक्ष्णशस्त्रमादाय तस्थाः नासिकामच्छिनत्‌ । आहू 
चरे पंरचलि, तिष्ठेदानीम्‌ 1 न त्वां भुयस्तोषयिष्यामि' इति जल्पन्‌ पृन- 
रपि निद्रावशमगमत्‌ । | 

देवशर्मापि वित्तनालात्क्षतक्नामक्रण्ठो नष्टनिद्रस्तत्सर्वं स्व्रीचरित्र- 
मपरयत्‌ ' सापि कौलिकभार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह॒ सुरतसुख- 
 म॒नुमूय कस्मिंरिचतक्षणे स्वगृहमागत्य तां नापितीमिदमाह- "अयि, 
शिवं भवत्याः ? नायं पापात्मा मम गताया उस्थितः? नापित्याहू-- ` 





विरतः । 
विमदः. --मत्तताशचुन्यः । परुषवादिनि [--निष्ठुरभाषिणि ! 
स्वरभेदभयातु- स्वरस्य कण्ठध्वनेः, मेदः विरमिन्नता, तस्मात्‌ भयं तस्मात्‌; 
ङच्टायाः तस्याः स्वस्यच स्वरो भिन्नः; तेन भसौ ज्ञास्यतीत्ति भयादिति भावः| 
पु श्चलि--पुसः मत्त्‌: सकाश्ातु; चलति पुरुषान्तरं गच्छतीति [ अच्‌, 
गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ ] तत्सम्बोधने । जत्पन्‌ू--कथयनु । 
कत्लामकण्ठः, क्षुधया शुष्कगलः 1 नष्टनिद्रः,--नष्टा-- विगता, तिद्रा- 
स्वप्नः यस्य सः, निद्रारह्ितिः ॥ 


(१) जिकं--मङ्गलम्‌ | अयं--मत्स्वामीत्यथेः । गतायाः--इतः परस्थितायाः | 





पर क देर के बाद उठकर नश्चा उतर जानेस कुछ कु क्रोध रहित होकर 
जुलाहे ने कहा--अरी कटुवादिनी | यदि आजस्े फिर कभी धरसे बाहर नहीं 
निकलरोगी मौरनतो कठोर बाते ही कहोगी तो तुम्हें बन्धन से मृक्त कर दगा । 
नाहनने भी स्वर.भेदके भय से जब कुछभी नही कहा | ` तब उसने बार बार 
उससे वही कत दुहुराई । जघ्र उसने कोई भी उत्तर नही दिया तन उपने क्र. 
होकर तेज हथियार से उक नाकृ काटदी। ओर कहा-- “जरी कुलटे । इसी 
प्रकार बेधी हई पड़ी रह्ो। भवर तुम्हारी सुशाश्रद नहीं करूगा 1 देषा 
कहते हुए वह फिर सो गया । | ` 

धन नष्ट हो जनेति भूख प्यास्तसेव्याकुरु देवशर्मा भी नीदन आने ङ कारण 
यह सब स्त्रीचरितर देखता रहा । उस जुलाहे कौस्त्री ने भी देवदत्त के साथ 
जी भरकर सम्भोग सुल का अनुभव करके कुठ ही समय बाद अपने घर आकर ` 
नाइन से कहा । भरी] तुम्हारी कुशकतोदहैतन। यह षापीमेरे जानिके बाद 
| ८ १०५ | | .: [ 


११४ ` पतन्त | द तीजम्बूकाषाढभरति 


शिवं नासिकाया विना शेषस्य शरीरस्य, तद्‌ दतं मां मोचय बन्धनात्‌, 
यावन्नायं मां पश्यति, येन स्वगृहं गच्छामि ।' | | | 
`  तथानष्ठति भूयोऽपि कौलिक उत्थाय तामाह पुंश्चलि, किमद्यापि 
स वदसि'? किं भूधोऽप्यतो दुष्टतरं निग्रह कणेच्छदेन करोमि; अथं 
सा सकोपं साधिक्षेपमिदमाह -धिङयहामुढ, को मां महासतीं धषेधितुं 
 व्यङ्कयितुः वा समथः ? तच्छृण्वन्तु सवंऽपि लोकपालाः-- 
 आदित्यचन्द्रावनिखोऽनलश्चव द्यौर्मूमिरापौो हृदय यमश्च । 
अहश्च राधिरच उभे च सन्ध्ये धमेव जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ।। १९३ ॥ 
तद्यदि मम सतीत्वमस्ति मनसाऽपि मया परुषो नाभिरषितः, ततो 





(२) येन--बन्धनम चनेनेत्यथं; । दुष्टतरम्‌ -कठोरम्‌ । 
(३) साधिक्षेपं~-सतिरस्कारम, साक्ञेपम्‌, धैय तम अवमन्तुम्‌, तिरस्कतुम्‌ 
व्धद्खयितुमू-अङ्घविहीनां कत्तु भिव्यथं.; [ विगतमङ्क यस्याः सा व्पद्धा, तां 
करोतीह णिजन्तात्‌ तुमुन्‌ |। 
आदित्येति । आदित्यचन्द्रौ सूर्मचन्र मरौ, अनिको वायुः, अनलः अग्निः, चोः 
अकाशं सूषिः क्ित्तिः आपो जलानि, हूबयम्‌ अन्तःकरणं यम. घमेराजः, अहुः 
दिवसः, रात्रिः रजनी) उभेद्र, भरातःसायंरूपे इत्यथः, ` सन्ध्ये सन्धिवेले च, तभा ` 
धर्मश्च, नरस्य इत्त' चरितं, जानाति अवगच्छंत, ्र्यक्नीकरोतीत्यथं, जाहि. 
स्यादय एव मां जानन्ति, तव का सक्तम्‌ अवगन्तुमिति भा.:। उपजातिः 
दत्तम्‌ 1 १९३ ॥ । 





ज्डातो नही था॥' नाहनने कषा नाक के अतिरिक्त शरीरके सभी अव कशल 
पुवेक ह । इस लिए शीघ्रही मेरा बन्धन खोल दो ताक्ति यहु मुञ्च देख न सके 
भौर म अपने घर चली जाऊ! | 
एसा हौ जनि पर फिर जुलाहै ते जगकरकहा-- री क्ल्टे ! अब भी क्यों 
तह सोच्ती है । क्या कान काटने का दृस्ते भरी कठोर दण्ड दु ? तब उसने क्रोध 
ञौर तिरस्कार ङे साथ कहूा--भरे महामुखं ! तुम्हे धिक्कार है। भलामेरी 
जेष सती को फटकानने अथवा अङ्कृहीन करने मे कौन तमं ही सकता है ? भत; 
सभी रोकपारमभी सुने [ि 
५ सूयं, चन्द्र, भयु, अग्नि, काज भूमि, जर, मन यम, दिन, रात, दोनो 
सन्ध्या (प्रातः एवं सायं) जीर क्षमं मनुष्य के आचरणं को जानते हं ॥ १९३ ॥ 


` | [र भूमिका 


भारतीय कथा-साहित्य का विष्व-साहित्य मे अत्यन्त उस्कृष्ट स्थान रहा है । 
चस्तुतः भारतीय कथा-सा्हित्य विश्व-कथासाहित्य का जनक भी कहा जा सकता 
दै 1. संस्कृत कथासाहित्य रोचकता, सर्ता, मधुरता, भावाभिव्यक्ति अर 
उपदेशात्मकता के कारण विष्व के संभी विद्वानों द्वारा प्रशंसित हृजा। इभे 
भारतीय जीवन, विचारघास, कायं-कलाप ओर नैतिकता की पराकाष्ठा प्राप्त 
होती है । अधिकांश कथा-साहित्य मे व्यक्ति विशेष करानास न रखकर पशु, पक्षी 
या अन्य जीव-जन्तु को उसके प्रतीकके रूपमे खडा किया गया है । अतः वृद्ध 
इसको मनोहरता पर आकृष्ट होते हँ । इसमें सिह, हाथी, बिल्ली, चूहा, गीदड़, 
कौञा, कुमा आदि पशुपक्षी हमे नीति कौ शिक्षा, आचार की शिक्षा ओर कर्तव्यो- 
पदेश देते हैँ ¦ इन कथाभों में कौतुहुरु, विनोद, हाघपरिहास, छल-प्रप्च, प्रेम- 
प्रपञ्च, विष्वासघात, धमे-माधार, नीति, व्यवहारन्नान भौर काव्यसौन्दयं ह्मे 
भ्रा होता दहै। इन्हीं विभिन्नताभं कै कारण संस्छेत-कथासाहित्य अबाल वृद्ध के 
लिए खदव अकषण एवं भनोरञ्जक रहा है । 


कथा-साहित्य का उद्धूव एवं विकासं 


भारत में वैदिक युगक्रे भारतीयोंके जीवन कै प्रारम्भिक कालसे ही अनेक 

प्रकार कीकथाए रोगों मे प्रचल्ितिथी 1 आरस्भमे कथां के विकास की 
प्रारम्भिक अवस्थाभों में अदूभ्रुत कथा. ( फेयरी टेखस्‌ }) लोक-कथा भौर कल्पित 
कथा ( मिथस्‌ ) अथवा पशुकथा ( फेबेलस्‌ ) के रूप मे उनमें भेद स्थापित नहीं 
कियाजा सकता। ऋग्वेदमे यद्यपि पशु-पक्षियों कौ कथाए नहीं हँ किन्तु उनमें 
दु-कथा का बीज विद्यमान दहै) ऋम्वेद के एकं प्रसिद्ध सूक्त का जिसमे यज्ञ के 
भवसर पर मन्तं गान करते हुए ब्राह्मणों की तुलना ररं-टरं करने वाके मेढठकों से 

की गर्द है, यहा मनुष्य के आस-पास विमान पडु-पक्षियों मे मनुष्य की भादतों 

~ को स्थानान्तरित करना दष्टिगत होता है 1 इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों गौर भन्य' 
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१, ऋ० ७. १०३ । 
२. संवत्सरं शशयाना ब्राह्यणा व्रतच्ारिणः। 
वाचनं पजन्यजिन्विती प्र मण्ड्का अवादिषुः ।} ( ऋ° ७.१०३.१ ) 


८ ` पचतन्त्र 


प्राणियों के मध्य एक प्रकार का सम्बन्ध स्वीकार कर लिया गयाथा। इतना ही 
नहीं उन मेदक को वषं भर्‌ तपस्या करते वाले ब्रती ब्राह्मण के समान भी कहा 
गया हे ¦ ववेद में देवशुनी सस्मा ओर पणियों का संवाद भाया है । इसमे 
सरमा नामक कुतिया पणियों ( कृपण वणिक ) को उपदेश देती है कि वे धन-दान 
करे 1 यहां पर पणि सस्मा को मित्र भौर बहुन कहकर सम्बोधित करते है ।' 
इसमें जीवजन्तुओ के साथ आत्मीयता कौ बीज हमे ऋण्वेद-कारसे ही दृष्टिगोचर 


(। 


होता दै भौर यही संस्कत कथा.साहित्थ का बीज है । 

यास्क ने निस्त मे ““इतयेतिहासिकाः कहकर इनद्रवृत्र-युद्ध आदि को कथा 
का रूप प्रदान क्ियादहै। इन कथाओं का विस्तृत रूप शौनककरत बृहद्देवता 
तथा कात्यायनक्ृेत सर्वानुक्रमणी कौ षडगुरुशिष्यक्रत वेदा्थंदीपिका टीका भँ 
प्राक होताहै। चा द्विकेद ( १५बीं शती० ) कृत नीति-मंजञ्जरी में वैदिक आस्यान 
को नौतिकथा के रूप प्रस्तुत किया गया है । इसमे उपदेशात्मक अंश पन्वतन्यर आदि 
के समान हो प्मेंहै भौर कथां वैदिक है, जो ग्य दी गई है। ऋग्तैद 
ॐ प्रसिद्ध अस्य वामस्य सुक्त' मे प्रकृति कौ व भौर जीवात्मा कौ उस वृक्ष 
प्र वटे हृए दो पक्षी बताया गथा है ।* ब्राह्मणमन्थों मे इन कथा्थों का विस्तार 
हमे प्राप होता है। एेतरेय ब्राह्मण मेँ कथा के साथ उपदेशात्मक पो का भी 
खमविश मिलता दहै। 


पशुकथा का प्रारम्भ ओर पतन्त 


उपनिषदों में जीव-जन्तु-कथाए' मौर विकसित रूपमे हमे प्रष्ठ ह्येत टै। वहाँ 
छरत्तो की एक रूपात्मकं व्यङ्ग्य कथा भाती है जो अप्रने भोजन के, किए चिल्लाने 


वलाएकनेतादूद्तेदँ" उसौमेदो्हंसों का वार्तालाप आथा. है, जिनके वचनो 
से रेक्व कां ध्यान भक्षित होता है ।५ छान्दोग्य में --------- ठार छान्दोग्य भे हौ लावा के पुत्र त्याम्‌ ही जाबार के पूत सत्यकाम 














१. (अ) आ! च गच्छान्मित्रमेना दधाम ।. (ऋ० १०..१०८. ३. ) 1 
` (ब) स्वसारं त्वा कृणवै 'मा पूगा ( ऋ० १०. १०८. ९. ) 1 ` 
२. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया-० .१. १६५. २०.। 
३. चर वै मधु विन्दति ्ररयु स्वादुमदम्बम्‌ । | 
सस्य प्य श्रमाणं योन तद्धयते चरंश्चरवेदि । देषा (७. १३) ३३. ३ 
४. छ० उ० १. १२. २। | 
५. छा०उ० ४. १। 


 : भमिका ९ 


का वल, हंस भौर मदुगु नामक एकं जरुचर पक्षी ब्रह्मविद्या का उपदेश करते है ।१ 
श्य भकार यद्यपि यहा उपदेशात्मक कथ नहीं है । फिर भी जानवसों के कर्मं 
. मनुष्यों को उपदेश देते के साधनक र्पमेंप्रगुक्त किएगए ह, क्योकि उपदेश 


 चेनेके दस प्रकार को ग्रहण कर केना सरल था। यहो पञ्चतन्त्र की परयु-कथाभो 
का उत्सहै। 


महाभारत में पञु-कथाभों का गौर भी धिकसित रूप हमे मिरता है ।` शान्ति. 
पवं तथा अन्य पर्वौमे भी पचचतन्वर को कथाभो के लिए उत्स चिचमान है । यहाँ 
देम केवर उम चिडिया के सस्बन्ध में ह नहीं पठते, जो प्रसिद्ध सुनहरे अण्डे दिया 
करती थौ, प्रत्युत उस चष्ट बिल्लो की कथा भौ पाति है, जिसकी धामिकता के 
दि्ठीवेसे रगे गये चहो ने अपनेको स्वयंही उसे सौप दियाथा। महाभारतमें 
ही पाण्डवोके साथवेसाही ग्यवहार्‌ करने का सुज्ञाव भौ दिया जाताहै जैसाकि 
बुद्धिमान्‌ सियार ने अपने साथियो व्याघ्र, च्रुहा, नेवला एवं भेडिए के साथ किया 
ज महाभारत के भआदिपवं. में कुत्ते की कथा, गज-कच्छप कथा ओर वनपवं में 
भचुमत्स्य-कथा तथा शान्तिपवें कौ बारह अन्य नीतिकथाए" उतल्लेखनीय हैँ जो पशु 
कथा के प्रारम्भ का प्रतिनिधित्व करती हुं । 


पतञ्जलि ( १५० ई० प्‌०) ने भी कथासुरक लोकोकितियों अजाकपाणीय, काक- 
तालीय आदि तथा जन्मसिद्ध शत्रुता के उदाहरण रूप मेँ अहिनकूरम्‌, काकोल्कीयम्‌ | 
जसी नीति कथाभों का उल्टेख क्रिया ह ॥ भरहुत स्तूप ( त° शती } पर पशु 
कथाओं का नाम चदा हषा है । इस अभिलेख के साक्ष्ये हमे यह ज्ञात होताहै 
कि बौद्ध रोग पदुमं एवं मनुष्यों के निकट सम्बन्ध विषयक विश्वास का पहटे से 
अन्य प्रकारका उपयोग करने ल्गेये। कौद्धोकी जातक-कथाए ३८० ई० पु 
के लगभग व्रिद्यमान थीं, जिने बुद्ध के उपदेश तथा पिले जन्मों मे सुध तथा 
उनके समकालीन पुरुषों कौ महत्ता गाथाओं के रूप मे विद्यमान हैँ । इनमें बोधिसत्त्व 
के वानर, मृग आदि जन्मोंकी कथाए* भौ हँ जिनका पञ्चतन्त्र की कथाभों से 
भत्यन्त साम्य है । आयंसुर्‌ की जातकमाला संस्कृत मे है, जिसमे ३५ जातकों का 
संग्रह) ये नीति कथाके रूपमहं । बौद्ध-नातक ग्रन्थो के भनुकरण प्र जनों 





ने जातकः ग्रन्थ लिखि है । इनमें जन तीर्थकसौ क पुवेजन्म का वणेन है । कु जन 


१. छा० उ० ४.५, ७, ८। | 
२. महाभारत ४. ८८ ओर अप्र भी _ 
२. द्र० पाण सू २. १.३, २.४.९,५.३. १०६ पर महाभाष्य ।` 


१० पञ्चतन्त्र 


जातकों पर्‌ पञ्चतन्त्र का प्रभाव दिखाई देताहै। एक चीनी विश्वकोष (६६८ ई० ) 
मे प्रायः दो सौ बौद्ध म्रन्थोसे संगृहीत कतिपय कथाभों का अनुवाद मिल्ताहै\ 
हरिषेण ने बृहत्कथा कोष ( ९३२ ई० ) मे एक-एक जैन-सिद्धान्त के लिए अनेक 
कथाए लिखी है । 


इस प्रकार महाभारत एवं पतञ्जलि दाया लोकन्यायों के उत्लेख से हम 
निःसन्देहं यह जान सकते हँ कि पदयु-कथा प्रचलित थी जो बाद मे बौद्ध एवं जनोंमें 
भौ प्रचारित हो गई । । 


काकान्तरः में जब कथाओं ने साहित्थिक रूप प्राघ्ठ किया तवबये चार प्रकार की 
दृष्टिगोचर होती है-१, भद्धृत कथा ( ष) । २. रोक कथा ( थापकर ) 
३. कल्पित कथा ( 14905 ) भौर ४. परु कथा (2एन्‌5) । व्यावहारिक रूप 


से चार कथा साहित्य दो भागों मे विभक्त द--१. नीति कथाए" (उपदेशात्मक पशु 
कथा), २. लोकं कथाएः । [र | 


उपदेशात्मक पशु कथाभों को विशेषता 


वचु-क्था मूलतः भारतीयों मे नीतिशास्त्र तथा अ्थंशास्तन की नीति 
शस्त्रके नामस प्रख्यात दयो शाखाोंसे सम्बन्धितहै। ध्मंशास्त्रके समानय 
सदाचारोपदेश के शास्त्र नहीं है किन्तु ये व्यावहारिक राजनीति में मनुष्य के कतव्य 
से भौर देनिक जीवन तथा पारस्परिक सस्पके की सामान्य बातों के अनुष्ठान से 
सम्बन्धित हैँ । इन उपदेशात्मक पशु कथाभों के सम्बन्धमे हम किसीभी प्रकार 
यहं नहीं कह सक्ते कि उनका उद्देश्य नैतिकता की उपेक्षा करके केवल च्रातुरी 
की प्रशंसा करना है । पञ्चतन्त्र का मुख्य उद्देश्य बालको को नीति की शिक्षा 
देना है, उन्हं घमं एवं व्यवहार सिखाना है । अतः धर्मंशस्व का प्रभाव इसमे 
स्पष्टसूपसे दीखतादहै। इन नीति कथाभों सें जीवन का व्यावहारिक पश्च वणित 
है । देनिक जीवन, बात्त-न्यवहार तथा कतंब्याकतंन्योपदेश भादि वणित है । इन 
कथाओं मे भरे एवं बुरे दोनोंही पर्षोका वर्णन है। जीवन की पवित्रता, कर्तव्य 
पालन, मित्र की रक्षा, वचन का पालन भादि गुणो का वणन है तथा छट-प्रपन् 
एवं दस्भ, अन्तःपुर के कपट-न्यवहार ओर छिियो की दुष्चरितव्रता आदि दोषोकाः 
भी वणन है । प्रमुखता के किए इनमे उपदेश या नीति-परक कथन पदयो मे वणित 
है भौर कथा गद्यमें दी गई है ! एक भाव वाके विभिन्न श्लोक अनेक नीति ग्रन्थो 
से संग्रहीत है! इन्दं वक्तव्य की पष्टिकेक्एि हदिया गयाहै। स्थान-स्थान प्र 
परसंगवश सुभाषित भी दिए गए है । | 
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पाचों तन्तौ मे एक मुख्य कथा के अन्तर्गत अनेक उपक्थाओं का समविश है 1 
ये नीति कथाए" यद्यपि पशु-पक्ियों आदि से सम्बद्ध हँ फिर भी प्रकारान्तरसे 
मानवमात्रके किए ही रोचक एवं उपादेय हैँ। | 


पचत 


पञ्म्चतन्त्र के रचयिता पं० विष्णुशर्मा हैँ । इनको कथामूख मे सकलशास्त्र. 
पारंगत, छातं के अतिप्रिय भौर अस्सी वषं का वृद्ध व्यक्तं बताया गयाहै। 
चाणक्य कानाम भी विष्णुशर्मा प्रचलति है। इशरएु बहत से विद्वान्‌ चाणक्य ओौर 
विष्णु शर्मा को एक मानकर पञ्चतन्त्र को चाणक्य की ही ति भानते दँ । परन्तु 
पचतन्त की प्रस्तावना के श्लोकों मे चाणक्य मौर विष्णुशम को प्रथक्‌ माना मया 
दे । वस्तुतः मूलग्रन्थ मे जो नीत्िविषयक गम्भीर सुस सक्च प्रकट को गर्ह उससे 
एसा प्रतीत होता है करि चाणक्य जैसे विद्धान्‌ ही एेसा गहन कायं कर सकते थे । 
यहं भौ सम्भावना की जातीटहै किगप्रस्तावना का चाणक्य सम्बन्धी श्लोकः स्तुत्यथं 


बादि में जोड़ दिया गयाहो। अतः यह्‌ ग्रन्थ विष्णुशर्माका ही च्छि है कदाचित्‌ 
वे चाणक्य ही रहैहो) | 


पन्चतन्त्र का रचना-काल 

हटरु महोदय पञ्चतन्त्र का काल २०० ई प० के बाद मानते हैँ ।* पञ्चतन्त्र 
मे दीनार शब्द ( लेटिन 060 अप०) का प्रयोग मिक्ता है। दीनार रोमन सिक्का 
था, जो प्रयप शती मे भारतम आयाथा। अतः कोथ महीदय इसका समय 
२०० ई० पू० या इघके बाद मानते हैँ ।* यदि चाणक्य को पञ्चतन्व का रवयिता 
मान लिया जाए तो इसका समय चद्धगु्ठ मौय अर्थात्‌ ३४५ ई० पू०--३०० ई 
पु० काटहोगा) अतः यह स्वना चाणक्य कै अन्तिम समय की रही हौगी । 
वतुस्तः चन्धगृष् मौयं का समय राजनीतिक उथरु-पुथल काथा। उस समय 
पञ्चतन्त्र जंघे नोतिग्रन्थ को अत्यन्त आवश्यकता थी! अतः भाषा को सरलता 
मादिकीौदृष्टिसे भौ पच्रतन्त्र का समय ३०० ई० पू० मानना उचित हयोगा। 
यह सम्भावित हे किबाद मे स्वणंमुद्रा के लिए दीन्मर्‌ शब्द का अत्यन्त प्रचलन 
हीने के बाद पञ्चतन्त्र के संस्करणों मे दीनार शब्द जानवुन्च कर रख दिया गया 
हो! प्रो° हटेछने भी दीनार शब्द को अत्यन्त महत्व नदं दिया। गुणादय 
(७८ ई० के रगभग) की वु हत्कथा मे पञ्चतन्त का पाठ भी सिद्ध करतां है कि उसके 


~~~ 


१. चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्कर्तृभ्यः-ष्लोक २ पृ० २। 
२. कौष-हिस्टी भाफ संस्कृत किटरे्वर, प्र° २४७-२४८ । 
३. कीय-जे० आर. ए. एस, १९१५, प° ५०४ । 





नं 


१२  पञचतन्व 


समय तक पञ्चतन्त्र प्रसिद्धो च्रुकाभथा ओर इतनी प्रसिद्धिके लिए प्रायः तीन 
सौ वषं का समय (अर्थात्‌ ३०० ई० प० का समय) मानना उचित है । 


पन्खतन्त का नाम मोर "तस्त्र शब्द 


हितोपदेश की प्रस्तावना मे इसका नाम “पञ्चतन्त्र ही मिक्तादहे।* दक्षिणी 
संस्करण भौर नेपाली संस्करण आदि मे भी यही नाम मिलता है । पञ्चतन्त्र के कथा- 
गख में "एतत्‌ पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रम्‌" से ज्ञात होता है कि इसके रचयिताते 
इसका नाम -पचतन्त्र' ही रला था । किन्तु पच्चतन्रका मूर नाम क्याथा? 
पह निश्चित नहीं है, क्योकि सीरियन अनुवाद (५७० ई ) मे इसका नाम 
कलिल्ग मौर दमनग' मिलता है तथा अरबी अनुवाद ( ७५० ई० ) मं 'कलिलग 
ओर दिमनह' नाम मिल्ताहै। वस्तुतःये नाम प्रथमतन्वमें प्राप्तदो श्यगाल 
करटक आरः दमनक" के नामके विङृतरूपदहैँ[ अतः सम्पूणं ग्रन्थ का यह्‌ नाम 
नहीं हो खकता । पञ्चतन्त्र मेँ तन्व" शब्द मुख्यतः विभाग या खण्ड का द्योतक ठै । 
किन्तु साथ ही तन्त्र" शब्द राजतन, गणतन्त भादि में प्रयुक्त तस्त्र शब्द के तुल्य 
नीति समवेत शासन विधि" काभी द्योतक है! थत शासन करने के लिए पन्चतन्व 
मेँ रपाच प्रकार क तन्त्र हँ अर्थात्‌ विधियां बताई गई हैं । | 
पतन्त मेर्पाच तन्त या विभाग ये है--१. मित्रभेद, २. मिव्रसम्प्रासि, 
३. काकोकठ्कीयम्‌ ` ४, लन्धप्रणाश एवं ५. अपरीक्षितकारकम्‌ । 


पञ्चतन्त्र को नीति शिक्षा 


 मिक्ञभेदमे नीविशिक्षा वणितहै किक्रिस् प्रकार दम भितोंसें लगड करा 
दिया जाए 1 पिङ्खुरुक नामक सिह गौर संजीवक नामक वैल घनिष्ट मित्रये। 
करटकं आर्‌ दमनक नामक दो गीदडों ने उनमें आपस में फट उरु दी अर सिह 
से बेरुकी हत्याकरवादी। भित्रसम्भ्राप्तिमे नोतिकी यह शिक्षादीगहदहैकि 
हमे अनेक उपयोगी मित्र बनाना चाहिए \ कपोत, कद्ुभा, हिरन भौर चह साधनहीन 
होने पर भी भिवता के बल पर सुश्धी जीवन व्यतीत करते रहे। काकोलङोयममें 
यह नीति बताई गई है कि अपनी स्वाथंसिद्धिके क्एिशच्रुसे भौ मित्रता कर छे 
सौर बादमें उसे धोखा देकर नष्ट करदे, अर्थात्‌ सन्धि विग्रहः का यहाँ उपदेश 
दिया गयादहै। कौ उट र से मित्रता करच्ताहै ओौरफिर बाद मं उल्क 
क्लिमेआागल्गा देता है । सञ्धप्रणाशमें नीतिशिक्षा है कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने 
बुद्धि-ब से जीत जाताहै ओर मखं पुरुष हाथ मे भाई हुई भी वस्तुसे हाथधो 


`` 


£" ¶चरन्त्रात्‌ तथाञन्यस्माद्‌ बरन्थादाङृष्य लिस्यते--हिततौ° श्लो ९ 





मानन 
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वैस्ताह। वानरभओौर मगरकी मित्रता मीठे जामूनके कारण होतीदहै। भतः 
म॒गरकी पत्नी वानर कामीठा दिल वहतीह । बद्धिमान्‌ वानर भगरसे यहं 
कहकर पानी के बोचसे जान बचालेताहै किमेरा दिल तो पेड पर द्ूट गयाह। 
इस प्रकार [मगर के हाय में आई वस्तु भो उसकी मूखंता से हाथ से निकल जाती 
है। अपरीलितल्परकम्‌ मे नीति की यह शिक्षादी गर्ह कि विना विचार कि 
हए सहसा कायं नहीं कर देना चाहिए । ब्राह्मणी ने भपने प्रिय तथा सप से शि 
की रक्षा कर्ने वाले नेवले की यह समश्चकर हत्या कर दी कि उसने उसके बच्चे 

कोमारडालाहि। इस प्रकार विना विष्वार के कायं करतेसे वह्‌ पछ्तातोदहै। 


पच्चतन्त्र फो धमायोजना 


पञ्चतन्त्र में पाँच मुख्य कथाए" हँ । प्रत्येक कथा मेँ अनेक उपकथाए हैँ । इनका 
-संयोजन इस प्रकार है- 
 तन्तरनाम मूख्य कथा उपकथाए* श्लोकं संख्या 
१, मित्रभेद सिह ओर बैल की मित्रता २३ ४९६१ 
तुडवाने की कथा 
२. मित्रसंप्राप्चि काक, कमे, मृग, ओर 


चहे की मिघ्रता की कथा ७ १९६ 
२. काकोलूकीय कौएओौर उल्टकी कथा १७ २५६ 
. लब्धप्रणाश वानर अर मगर की कथा ११ ८० 
५. मपरीक्षित ब्राह्मणी ओौर नेवले की कथा 
कारक १.४ ९८ 
७१ १०३१ 


पञ्चतन्त्र का विषय-सक्ेप 


प्रथम तस्त्र की अद्धो कथाके पूवं राजा अमरशक्तिके पुत्रोंकी दुष्टता का 
आख्यान है । वह उन्है विष्णुशर्मा को उनकी इस प्रतिज्ञा पर सौपदेते दँ कि वह्‌ 
उन्हे छः माहे ही यजनीत्तिका ज्ञान करा दंगे । 


इसके बाद {शिलभेदः नामक प्रथम तस्त्र का विषय हमारे सम्मुख आता है । 
इसकी अद्खी कथामें इस बात क्रा वणेन है किं किस प्रकार एक दुष्ट सियार पिङ्कलक 
"नामक सिह का सञ्जीवकं नामक वलकी मोर से दिचचाव करा देता है जिसक्रा 
पिह ने आपत्ति से उद्धार किया था भौर फिर अपने विश्वासपात्र मन्वियों करटक 
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तथा दमनक की इच्छा के प्रतिकूल उस बैल को अपनाप्रियमित्र बना छियायथा॥ 
धूतेता से सिह कार्ल पर अविश्वास करा दिया जाता है। मित्रोंके बीच भेदः 
उपस्थित करदेना ही इस तन्त्र का लक्ष्य ठ । बादमे सिह हाराउसे मरवाभीः 
दिया जाता है । जब सिह अपने रक्त से सने पञ्जों को देवता दै तो पछतातादहै६ 
परन्तु दमनक उसे दिकासा देता है, भौर इसका मुख्य मन्त्री बना रहता है । 


राजनीतिक विवादों को सुलक्लाते के लिए प्रथम तन्त्र में पर्याष्ठ सामग्री है ¢ 
परन्तु साय ही पञु-पक्षियों को अनेक रुचिकर कथाए" भी इसमे विद्यमान है-- 

१. कोकोत्पाटन के कारण मृत्यु को प्राक्च होने वा वानरके दुर्भाग्य का वणेन 
यह सिद्ध करनेके ल्एिक्ियागयाहै किजो बात अपने से सम्बन्ध न्म रखती 
उसमे हस्तक्षेप करने से क्या बुराई होती है । अतः नीति यहद कि अपने से असम्बद्धः 
काये-कराप में मानवमात्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ( प° २३ ) । 


२. केवर बाहरी स्वकूपों को देखने के बदले वस्तुभों की भी प्रकार परीक्षाः 
करने की आवश्यकता उत्त सियार की कथा क द्वार बताई गई हे जिसकी जाँच करने 
पर यहं पता र्गाकि जिस दन्दु्ि की ध्वनि ने उसे उराया था, वहु भौर कुछ 
नहीं केवरु भीतर से खोखला चमडा था अतः नीति यहु दहै कि बहरी स्वरूपः 
को ही देखकर मानव को नहीं उर्‌ जाना चाहिए । उसे उसके अली स्वरूपः 
का पता लगाना चाहिए ( प° ६१ ) । 


२. तीसरी कहानी नुपति-दन्तिर भौर गोरम्भक कथाः में यह्‌ दिखाया गयादहै 
कि जो अपने पदके अभिमाने उत्तम, मध्यम या अधम कमंचारी का सम्मानः 
नहीं करताहै वह्‌ राजा से सम्मानित होकर भी मन्त्री दन्ति के समान भपनेः 
प्दसेञष्ट हो जाता है। सावंननिकरूप से किसी को अस्म्मानित तो नहीं 
ही करना वाह्िए । इससे यह भी शिक्षा मिल्तीहै कि किसी भी सेवक को 
माल्िकि घर में सभी स्थानों पर्‌ बेरोक टोक नहीं जाना चाहिए ( प° ७७-८९ ) 1 

४. इसके अनन्तर हम तीन कहानियों मे व्यक्तियों दारा अपने घर खाई 
गई भापत्तियों के सम्बन्ध में तीन घटनाओं को ज्ञात करते ह-- 


पहरी एक मूखं सन्यासी की कथा है, जिसके धन की, एक चोर को शिष्य बनाने 
के कारण, चोरो हो गई। दूसरी एक सियार कौ कथा है जो र्ते हए भेडों के शिरः 
सम्पात मे पड़्करः मारा गया, भौर तोसरी एक दती को है जिसने अपने आश्रयदातए 
के साथ एक चुलाहे की पत्नौ के जार-कमं को आभे बहाने के किए उसका स्थानः 
ग्रहृण कर सिया भौर उसके परिणामस्वरूप उतत भपनी नाक से हाथ धोना पडा । 
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छठ्वीं कहानी में बल के उपर चतुराई की विजय दिखाई गई हे । कौवीनेः 
अपने बच्चों को मारने वाले साँपको दण्ड देने के किए उसके बिलमें एक राजकुमार 
का कनकसूत्र डाल दिया ओौर इस प्रकार उसको बुद्धि से मरवा दिया | | 

सके बाद हम अत्ति लोभ के दोषों के बारे मे सातवीं कथा से जानते है जिसका 
उदाहरण बगुले द्वारा दिया गयादहै, जो मचछलियों कों बहुका कर उन दूसरी 
सील मले जानेके बहाने उन्दं खा गथा, परन्तु एक वृद्धिमान्‌ केकडे ने उसे. 
मार डाखा। 

आठवी कहानी सूखेता का नाश की ओर ले जाना सिद्ध करती है, जैसे किह कोः 
पानी मं अपनी परछाई पर आक्रमण करते के निमित्त कुए" मे रुदन के किए प्रवृत्तः 
करके खरगोश ने उसका नाश किया । 

इसके बाद सम्मिलित यतन दासा प्रयुक्त चतुरता का परिणाम ग्यारहवी कहानी सेः 
दिलाया गथादहै कि किस प्रकार एक सिह के सेवकों ते अपने. स्वस्थ स्वामी के 
भोजन के लिए अपने को समपित किया, परन्तु मना किए जाने पर चिह्‌ के जाधितः 
एक मूर्खं उट कोभी इसी प्रकार करने के किए फुसलाया, जिस पर॒ श्िह्‌ ते उसको. 
खा डाला । 
तदनन्तर श्रु की शक्ति काज्ञान प्राप किए बिना उस पर आक्रमण करनेके. 
विशद चेतावनौ दा जातौ है जिसका उदाहरण समुद्रतटं पर के टिटिटभदम्पतीः 
की बारहुवीं कथा से दिया गया है । | 

एक टिट्टिभ को अपने अण्डे समुद्रके किनारे देने के छ्ए कहा । परन्तु उसने, 
वारहवीं कथा के अन्तगंत दौ कथाभों (१३-१४) से भपने मत का समथेन करते हए. 
उसकी योजना का उपहयस किया । 

पहली कथा ( प्र २२२-२२४) में यह्‌ बताया गया है कि किस प्रकार उ मढः 
कुए ने अपने प्राण खोए, जिसने अपने पञ्जों में पकड़ी हृद एक उण्डी कै द्वारा अपने 
कोकेजानि वलि हुंसोकी, भाकाशमे जाते समय मुष्टं न खोलने की सराह नहीं 
मधनी । | 

दुसरी कथा (प्र०२२५-२२८ ) मेँ यह्‌ दिखाया गया है कि किस प्रकार अनागतः 
विधाता तथा प्रयुत्पच्चमति नामक दौ मत्स्य मद्ुभारो से बच गए । परन्तु यद्भविष्य 
नामक मस्स्य पकड़ा गया । | 

इस उदाहरण को कहु देने पर भी टिट्टिभ उससे अपना कहना माननेकादही 
हठ करतारहै, समुद्र अण्डोंको बहाङे जातादहै, परन्तु वह्‌ टिटिट्भ गरुड द्वारः 
विष्णु की सहायता प्राक्च करता है भौर उनके आग्नेय बाणके प्रहार के भयसेः 
समुद्र उन अण्डो को लौटादेताहै। | 
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बया पक्षीकी ( १७वीं ओर्‌ श८वीं ) कहानी यह सिद्ध करती हि कि कुछ रोग 
किसी बातको सीख ही नहीं सक्ते । जैसे जो बात नहीं मानना चाहता था भौर 
उलटे एक मूखं बन्दर को यह समन्ञाने पर ही अड़ारहाकि जुगन्रुके प्रकाश से उसे 
उष्णता नहीं प्राप हो सकती ओर इस प्रकार उसने बन्दर को इतना अधिक चिदा 
दिया कि बन्दर ते उपे मार डाखा ( प° २७१-२७५ } । 


१९बीं कहानो मे यहु बतलाया गया क्रि किस प्रकार धमंबुद्धि भौर पापवृद्धि 
ने खा मिलकर उस्र गाड हए धन के ऊपर क्लगडा क्रिया, जिसको पापवुद्धिने 
पके से सोद कर निकाल ल्यायथा। धर्माधिकरण मे जाकर वह्‌ कहता टै कि 
वृक्ष साक्ष बनकर सिद्ध करेगा कि धमबुद्धि चोर है भौर जब वृक्ष के पासजानेका 
निश्चय हौ जातादहै, तव वह अपने पिता से वृक्ष के कोटर में बेठकर वृक्ष की 
आत्मा बनने को कहता है । पिता इख बात का विसेध करता है ओर २०्वीं कहानी 
कहता हं कि कैसे एक सूखं बुरे ने अपने बच्चों को खा डालने वाले सपं के विनाश 
कै किए एकनेव्केको प्ररित करने के बाद यह्‌ समन्ना कि नेवले छोटे-छोटे 
पक्षियोंके भक्षणे बडे उस्ताद होते है । 

हं कथा अवान्तर कथा के मध्य अवान्तर कथा है ( प्र २८६-२८८ ) जिसमें 
यह्‌ दर्शाया गयाहै कि बुद्विमान्‌ व्यक्ति को किसी प्रकार्‌ का उपाय करते के 
साथ ही उ्तमे खडी होने वारी विपत्तियं को भी सोच लेना चाहिए । 

परन्तु फिर भी वह्‌ पिता अपने पुत्र पापबुद्धिका कटुना करताहै। वृक्षमें 
से वहु कहता दहै कि धमवद्धिही चोरहै। धमंबुद्धि करद होकर वृक्ष में आग लगा 
देताटहै ओर परापवुद्धिका पिता जल्जाता है । इस प्रकार पापवुरद्वि का अपराध 
प्रकट हो जाता है) 

र्वं कहानीं उस वणिक्पुत्र की है, जिसकी पाच सौसेर की खौह्‌ निमित 
 तसरज्रु उसके मित द्वार द्ुरा रो गई थौ, जिस मित्रके पास उसने देशान्तर जाते 
` समय निक्षेप ( धरोहर ) के रूपमे उसे रख दिया था) जव वह्‌ विदेश से स्मटकर 
, वापस मगिता है, तब उसे यहु बतलाया जाता ठकि उसतराज्ुको तो मूषकोंने 
खाचल्यिाहै। इसपर वह अपने मिक्त र्ड्के को अपहत कर लेता है अर 
कहता टं क्रि एक वाज उप्तकोठ्डाकेगया। यह मामला धर्माधिकारी के पास 
खाया जाता है । अपने ल्डकेकी प्रासिके किए वणिक. पुत्रको तरा लौटानिके 
लिए चर्माधिकारी उको सरकतापूवंक तैयार कर केता ह (प° २८९ २९४) । 


 रर्वींकथानुपकी सेवाकरने वालेवानर की ठे, जिसमे यहु बताया गथा 
है किव्द्रान्‌ शत्रु भी च्रष्ठ होताहै। किन्तु मूं अधिकारी भी अच्छा 
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नहीं होता, क्योकि हितकारी किन्तु मखं वानरके द्वारा राजा मारौ गयषटः 
( १० २९४-२९५ ) । | 


अन्तिम रदेवींक्थामे शत्रु ह्येकर भी एक चोरद्वारा ब्राह्मण की रक्षाकीः 

हानी कही गर्ह करि जो व्यक्ति गौ भौर बराह्मण के किए अपनेप्राणों काः 

परित्याग करताहै, वहू सूयं -मण्डर को भेदकर परमगति को प्रा करता हैः 
( प्र° २९४.२९८ ) । 


न्त मंराजाके रए नीतिपरक बातों को बताकर मित्रभेद की कथा गीताकेः 
एक उस छोके 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं' से समाश्च कर दी जाती दै जरह मरने बाटेके 
लिए शोके करना मृखेता बताई गई है । मित्रभेद की प्रधान कथा से हमे यह शिक्षाः 
दी गईहै कि पिता, भाई, पत्र, स्त्रीया भित्र--इनमेसे चाह कोई्भी यदि प्राणः 
लेने की चेष्ठा करे तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए । एेसाकरते मे कोई पाप 
नही हं इसी कथा के माध्यमसे हमे यहु बताया गया ठे कि कोमल हदय का 
राजा, भक्ष्य एवं ममक्षय सभी वस्तुएः खाने वाला ब्राह्मण, रज्जारहित सरी, दुष्टबुद्धि 
नारा सहायक, विरुद्ध आचरण करने वाला सेवक आकस्य करने बाला अध्यक्ष भौर. 
उपकारः न मानने वाले कृतष्न व्यक्ति, ये सभी त्याग देने योग्य होते है| 


दसरा तन्व, जिसमें मित्रसम्प्राप्ति वणित है, अधिक जाकर्षक एवं रोचकं है । 
यह कवूतरो के चतुर राजा चित्रग्रीव अपने दरुको शिकारीके जार से बचाने के. 
ठ्एि दल के अन्य कतूतरोसेउसजालको उडाले चलने के किए कहता है" ओर 
फिर हिरण्यक नामक चरै से कबूतरों के बन्धन कटवाता है, किन्तु वह इस बात. 
के किए सावधान रहता है कि उसके बन्धन अन्त मे कटे । | 


इसके अनन्तर यह्‌ बतलाया जाता है करि किस प्रकार लघुपतनक नामक कौ - 
को चट के पुराने मित्र मन्थरक नामक कचछए से जान पहचान होती है । हिरण्यक 
अपना पहला घर्‌ छोड़ने का कारण समन्नाता हे । | 


उसकी ( प्रथम }) कहानी यह्‌ बतलाती है कि एक ताग्रचरड नामक परिज्राजक 
के अपनी भिक्षाको च्रे से बचाने का प्रयत्न करने पर भी वह्‌ उस बेचारे कौ लाई 
हई भिक्षा स्ाजाया करताथा। परिव्राजक का एक मित्र भाक्रर उससे कह्ताहै 
किच्ूहेके दस बलका कोद कारण अवश्य होगा, जिस प्रकार माता शाण्डिली के 
के कटे हुए तिरो से चिना कटे हए तिलो | को बदलने काकरु कारण था। 





१ यह कथा महाभारते, प्रमावितहै।, 


-१<८ | पञ्चतन्त्र 


दूसरी कथा में तिलो को बदलने का कारण स्पष्ट किया जाताहै। एक ब्राह्मण 
ने अपनी पत्नीको चान्द्र संक्रान्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन करनेकी तयारी 
करने को कहा। ब्राह्मणी अपने को दारिद्र से ग्रस्त बतछाती दै । ब्राह्मणी की 
इस आपत्ति को दुर करनेकै लिए ब्राह्मण अत्यधिक लोभी एक सियार की तीसरी 
कथा कहता है । 


तीसरी कथामे लोभी ग्यृगाल, भोजनरूप मे एक मुर, हिरन तथा मृत 
शिकारीके रहने पर भी, धनुषकीकोटिमे लगे हए मसि खनेकी लाल्चमें 
भ्रत्य्चाके काटनेके कारण गला कट जाने से मारा गथा ( प्र ३५४-३५७ ) । 


ब्राह्मणी मान जाती है किन्तु उसके पकाए गए तिलो- को सु धकर एक कुत्ता 
ष्ट कर देताहै | अतः वहु अपने परत्तिके शिष्य को उन्हुं दुसरे न कूटे हए तिरो 
से बदल्नेके लिए भेजतीहै। ऊपर उल्लिखित कहावत उस गृहस्वामौ से कहल 
है जिसके धर में तिलो को बदलने का प्रयत्न किया जाता हं । परिव्राजक तव चरूहेको 
शक्तिका कारण दृढना प्रारम्भ करता है भौर चह के धरम शक्तिकां कारण सभ्वित 
स्वणं के रूपमे प्राप्होताहै, जिससे चृहे को अदुभुत शक्ति मिलाकरती थौ । 
इसके हटा लिए जाने पर वह दुर्बर हो जाता है ओर अपने अनुयायियों को खिलानेें 
-असमथं हो जाने के कारण उनसे परित्यक्त हो जाताहै। इस कहानी से यह्‌ दर्शाया 
गयादहै कि यदि मनुष्य घन-सृम्पन्न रहता है ठो उक्षमें अद्भत शक्ति स्वयसेव 
विद्यमान रहती है भौर अपने परिजनों से वह्‌ परित्यक्त भी नहीं ह्येता है । 

चौथी कहानी प्राप्तव्यमर्थं वणिक्‌ पूत्रकी है, जिसमे यह दिखाया गथा है 
कि मनुष्य पने योग्य पदार्थंको प्राप्त कर हील्ेताहै। उसे व्यथं करनेमे दैवभी 
समथं नहीं होता दै अर्थात जो हमासयहै वह्‌ दुसरे का नहीं हो सकता । 

पचवी कहानी माग्यहीन सोमिलक की दै जिसमे यहु बताया गया टै करि घन 
कमा करके भी मनुष्य उसका भोग नहीं कर पाता रै। जँसे मसं सोमिलक बहुत 
अड़े जंगल मे परुचकर कमाए हुए भी धनको खो बैठा । 


खट्वी कटानौ एक बैल के अनुगामी श्गालकीहै। इस कथा माध्यम से 
अनेक नीति की बातें भौर उपदेश दिएगएु ह। अगे जाकर मृग के रूप में 
चृहे का एक चौथा मित्र भी बद्जाताहै। परन्तु एक दिन धमते हुए वह एक जार 
मे फस जाताहै भौरचटकारे की प्रतीक्षा करता हभा अपने उल्मुक भिन्नो को, 
अनौचित्यके होने पर्‌ भी यदह बताकर सन्तुष्ट करतार कि किस प्रकार बाल्यावस्था 
मे वहु एक राजकुमार दाया कैद कर लिया गया था मौर तब एक दिन संवतन्त्रता 
की कामना से प्रेरित होकर उसने अपने मुख से मानवीय वचन निकाल कर्‌ 


१: मिश्रभेश्ः १९ 


नन्दकनामानौ गृहोत्पन्नौ धूर्वोढारौ स्थितौ । तयोरेकः संजीवका. 
अभिधानो ष्यमुनाकच्छपवतीरणैः सन्‌ पङ्कपूरमासाद्य कलितचरणो युग. 
भङ्ग विधाय निषसाद, अथतं तदवस्थमालोक्य वध॑मानः परं 
विषादमगमत्‌ ¦ तदथ च स्नेहाद्रह॒दथस्तरिरात् प्रयाणभङ्खमकरोत्‌ | 
अथ तं विषण्णमालोक्य सा्थिकंरभिहितम-- “भोः श्वष्ठिन्‌ { किमेक- 
वृषभस्य कते सिहव्याघ्रसमाकुके बह्वपायेऽस्मिन्वने समस्तसाथेस्त्वया 
संदेहे नियोजितः ? उक्त' च-- | । 


न स्वल्पस्य कृते भूरि नारयेन्मतिमान्नरः । 
एतदेवात्र पाण्डित्यं यत्स्वल्पाद्‌ भूरिरक्षणप्‌" ॥ १९ ।} 





१: युनाक्च्छ--यमूनानद्याः अन्तरगेतमनूषं, ( “जलप्रायमनूपं स्यात्‌ 
पु सि कच्छस्तथाविधः” इत्यमरः ) । | | ` 
२. पङ्ुष्‌र--कदर्देमनिकरम्‌ | कठितचरणः,--प्रोयिततप।दः । युगः 
भद --युगस्य शकटाग्रवत्तिकाष्स्य, भङ्गम्‌ । । | 
२० प्रयाणभङ्ग--गमनस्थगनम । साधिकौः--सहवरैः, वणिर्भिरित्य्थं; | 
४. कते --नि पित्तम्‌ । वलुपाये -बहुविषदि | संदेहे प्राणसंशये 
इत्यथेः ! निषोजितः--निषातितः । | 
तेति -मतिपान्‌ नरः स्वल्पस्य तमन्यस्य, वस्तुन इति शेषः, कते 
निमित्त, भूरि प्रभुतं, वस्तु इति शेषः, न नाशयेत । अत्र स्वल्प वस्तु एको 
वष इति बोध्यम्‌ । स्वल्पात्‌ स्वल्पमयेन्नेत्यथः [ ल्यक्लोपे ^-^ म्‌ ! स्वसयत्‌ न्वर्यमपभ्रेतयवेः [ त्यवलोपे पचमी ] ] यत्‌ 


भिम 


उत्पन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त एव बोक्ञ ठाने मे समर्थ संजीवक ओर 
नन्दनकर नाम वाके उसकेदो बैरुये। उनमेसे एक संजीवक नाम वाला 
चैल यमुनाके जरसे गीके किनारे को पार करते समय कीचड्मे एष 
गया जिसके उसकी टांग हट गई गौर वह कथे जञा निरकर वंठगषा। 
उका एसी दशामें देखकर वधमान बहत दुःखी हमा भौर उसके प्रति 
स्नेह होने के कारण उपने तीन दिनं तक अगे यत्रा तहींकी। उसे 
खिन्न देखकर उसके साय जाने वारे बल्य व्यापारियों > कहा--पेठ जी 
इस एक बेरु के ठिएिह मौर बाघ से भरे तथा अनेक विपत्ति वके इस 
वनम सभी सायीव्यपारियोके प्राण संकट पने क्यो डा हृए्है। कहा 
_ बुद्धिमान्‌ मनुष्य कोथोड़े केलिए अधिक का विनाश नहीं करना | 
चाहिए । उसकी बुद्धिमानोतो इसमेहै कि योड़ेका ध्यानषोड़ कर 
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अथासौ तदवधायं संजीवकस्य रक्नापुरषानिनिहप्याशेषसार्थं नीत्वा 
प्रस्थितः । अथ रक्षापुरुषा अपि बह्वपायं तद्रनं विदित्वा सञ्जीवकं 
परित्यज्य पृष्ठतो गत्वाञ्येचुस्तं साथवाह मिथ्याऽहुः-शस्वामिन्‌, 
मृतोऽसौ संजीवकः । ` अस्माभिस्तु साथेवाहस्याभीष्ट इति मत्वा 
वह्लिना संस्कृतः" इति । तच्छत्वा साथंवाहः कृतज्ञतया स्नेहाद्रंहृदयः 
स्तस्याध्वेदेहिकक्रियाः वृषोत्सर्गादिकाः सवश्विकार। संजीवकोऽप्यायुः 
शेषतया यमूनासलिलमिश्रः शििरतरवातंराप्यायित्तशरीरः कथचि- 
दत्यूत्थाय यमुनातटमुपपदे । तन्न भरकतसदशानि बालत्रूणामग्राणि 
भक्षयन्कतिपयैरहोभिहंरवृषभ इवपीनः ककुमान्वलवीस्च संवृत्तः, 
प्रत्यहं वत्मीकशशिखराग्राणि श्ुङ्खाभ्यां विदारयनगजंमान आस्ते । साधु 
चेदमुच्यते-  _ 





धरिरक्षणे प्रभ्रुतवाणम्‌, अन्र संसारे, एतदेव पाण्डित्य वेचक्षण्यम्‌ । १९ ॥ 

१ मरकततदृश्ानि- हरिदशंमणिविशेषतुल्यानि । णीनः,--स्थुलः ! 
गज्जंमानः,- | (ताच्छोल्यवयोवचनशक्तिषु चान्‌" (पा० सू° ३।२। १२९; 
इति सूत्रेण शक्तचथंविवक्षायां परस्मैपदिनोऽपि चानश्चि रूप सिद्धम्‌ ~ ए शतिक परस्तैपदिनोऽपि वानसि स्प सिद्धम्‌ ] | 





अधिक की रक्ता करे), १९ \। 


` इसके पश्चात्‌ वह वणिक. उनकी बातो को उपयुक्त समन कर 
संजीवक के उपचारे लिए कु रक्षको कौ निषुक्ति करके सभी साथेवाहो 
के साथ वहाँसेचरु दिया; वै रक्षङभीउघवन को सकटयुक्त देखकर 
संजोवकको वहीं छोड़ कर भौर पीछे पे जाकर दुरे दिन उत बतिये क 
पास पहुंच कर शृठ बोर्ते हुए कहने ल्ये-- स्वामी संजीवक तो भर 
भया ¦! हमलों ने नाप क्षा त्रिय जानकर उसका अग्निसंस्कार कर 
व्यि" ¦ यह सुनकर सार्थवाह ने कृतज्चता जौर दया के कारण त्ेमपूणं 
हदय च उ वैल ऋ वृषोत्छगे इत्यादि सभी प्रतक्ियाए" ( श्राद्ध आदि) 
सम्पन्न को । इधर भयु कञेष रहने के कारण सञ्जीवक यमुना जल स 
मिधित शीतक वायु से स्वस्यक्षरीर होकर किसी प्रकार उठकर यमुना 
के किनारे पवा । वहा मरकत मणि जैसी हरी हरी कोमल्घास खा 
खाकर क्छही विनोंमे वह शकरजीके वल नन्दी क समान मोटे डील 
वादा तथा बलवान्‌ भीहो ग्या ओर प्रतिदिन अपनी सींगोंस्ते बल्मीकि 
( विमौट या दीमक का टीला १ के शिखरोंके ( उपरी भागों ) को तोडते 
इए गजेन करने लगा । यह बिल्कुरु ठीक ही कहा गया है कि-- 


४५ 


१: मित्रभेदः २१ 


अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति । 

जीवत्यनाथोऽपि वने विसजितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥२०॥ 
अथ कदाचितिङ्घलक्रो नाम सहः सर्व॑मृगपरिवृत्त पिपासाकुल 
उदङपानाथं यवूनातञमवतीणंः संजीवकस्य "गम्भीरतररावं दूरादेवा- 
स्यृणोत्‌ । तच्छ त्वराऽतीव व्याकुलहुदयः 'सताष्वसमाकारं प्रच्छाद्य 
वटतचे चतुमंण्डलावस्यानेनावस्थितः । वतुमेण्डाकावस्वानं स्विदप्‌- 
सहः, सिहातूयाधिन , काकरवाः, किवृत्ता इति । अथ तस्य करटक 


अरक्षितमिति--अरक्षितम्‌ अप्रतिषालितं वस्तु, दैवरक्चितं दैवेन पालित, 
चेतु तिष्ठति जीवतीत्पथैः; सुरक्षितं, वस्तु इति शेषः, दैवतं दैवेन नादितं 
सत, विनश्यति । वने विसज्जितः परित्यक्तः, अनाथोऽपि निराश्चयोऽवि 
जीवति, देवानुक्रुल्यादिति भावः; गृहे कृतप्रयत्नोऽपि, रक्षणार्थमिति भावः, 
विनश्यति, देव श्रातिक्रल्यादिति भावः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ।॥ २०।। - 





 गम्मीरतरराकवं--पुगभीरगज्जंनम । - 

२. समाश्वरस--सपवम्‌ । प्रच्छाद्य -- गोपायित्वा, तिःशङ्कुभावं प्रकाश्येति 
भविः। चवुमण्डलवत्यते --उतषरषु रिक्ष सहचरेमु गैवेष्टितः सन्‌ वक्ष्य. 
भाणल्पेग यदवस्थानं तेनेत्ययेः । 

३" पिह विहानुपाधिनः,--प्िहसहचराः, किड़त्ताः, इति--किसिदमुष- 
स्थितमिति ृक्तान्तानुक्लीलिनः सन्तः इत्यथैः, काकरवाः--काकवत्‌ रवं 








भषैनम ५ 


अरक्षित वस्तु भौ देव (भाग्यया ईश्वर) से रक्षित होकर बची रह्‌ 
जाती है किन्तु सुरक्षित होते हुए भी व्ही दैवके आचघात्तसे नष्ट हो जातत 
है। वन में परित्यक्त प्राणी अनाय होते हूए भी (भाग्य बल से) जीवित रहता 
है किन्तु घर में विशेष प्रयत्न करने पर भीवही (भाग्यसे रहित होने 
पर ) प्राणी नष्ट हो जाता ॥.२० ॥ 


देके परचात्‌ किसी समय पिगलक नास का एक प्यासरपे व्याकुल हू 
जंगी पशुओं के साथ पानी पीनेके किए यमुना के किनारे पहुंचा । उसने 
दरुरसे ही संजीवक के रंभनेकी गम्भीर ध्वनि सुनी। उ सुनकर वह 
भत्यन्त व्याक्रुरु तथा भयभीत होकर वटद्क्ष के नीचे चतु्मण्डलावस्थान 
के क्रम से अपने को छिपराकर बेट गया ।. चतुर्मण्डलावस्थान ये है--१. विह 
( केन्द्र मे स्थित राजा) २. सिके अनुयायी (राजाके अनुचर अर्थात्‌ 
राज्याधिकारी अद्ध रक्षक इत्यादि, न्ह आंतरिक मण्डल कहा जाता है | 
र. काकरव ( आन्तरिक मंडल को वाह्य विपत्तियों कौ सुचना देने वारे ); 


२२  पश्छतन्त्र 


दमनकनामानौ हो श्छगालौ मन्तिपूत्रौ "ध्रष्टाधिकारौ सदानुयायिना- 
वास्ताम्‌ । तंच परस्पर म्रयतः। तत्र दमनकोञ्रवीत्‌-भद्र 
करटक, अयं तावदस्मत्स्वामी पिद्धरुक उदकग्रहणार्थं यमुनाकच्छ 

मवतीर्यं स्थितः । स किनिमित्तं पिपापाकुरोऽपि निवृत्य च्व्युहुर्चनां 
विधाय दौमनस्येनाभिभूतोऽत्र वटतके स्थितः ।' करटक आह - "भद्र, 
किमावयोरनेन व्यापारेण ? उक्तं च यतः- 


अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कत्त मिच्छति । 
स एव निधनं याति कोरोत्पारीव वानरः" ।। २१॥ 





्रर्वाणाः, तिष्ठन्तीति शेषः, इदं चतुर्मण्डरावस्थानम्‌ । 
१, चरष्टाधिकारौ--स्वाधिकाराच्च्युत्तौ | 


२० व्यूहरचनां - स्वसन्येन मण्डलावस्थानं, ( ““व्युहुरतु बल्विन्यासः"” 
इत्यमरः ) । दोमंनस्येन--उद्दर गेनेत्यथंः | 
। ३. अनेन ग्यापारेण-- स्वामिनः व्यूहरचनादिकाय्यं चिन्तया इत्यथः, 
मनधिकारचच्चंयेति यावत्‌ । 

भग्यापारेष्विति ।--यो नरः, अव्यापारेषु भनधिकारेषु प्रसङ्गेषु, 
न्पापार्‌ प्रपद्घ, कत्तु मू इच्छति, स कीलोत्पाटौ श्ृकुस्पाटनारम्भी, वानरः 
इव, निधनम्‌ एव यात्ति गच्छति ।| २१ ॥. 


-----+----------[-[------(-(-(------------------------_ 


४* किडत्त ( बाहर की समस्त धटनागों की सूचना देने वारे गुप्तचर । 

उसके दो मन्तिपृत्र दमनक भौर करटक नाम वारे गीदड़ यद्यपि 
अपने भधिकारसे अलग कर दिए गएयथे किन्तु सदा उसके साथही रहते 
थे। वे दोनों भापसमे राय करनेल्गे। उनमें शे दमनक ते कहा-- 
भद्र करटक, स्वामी पिगरल्क पानी पीने के लिए य मुना के किनारे 
लाएये कन्तु क्याकारणदहै कियप्या्षस व्याकर होने पर भी लौटकर 
व्युह रचना ( चतुर्मण्डलावस्थान ) करके अत्यन्त दुखी मन से इस वट 
वृक्ष के नीचे बठह करटकने कहा-- "भद्र हमरोगो को इस विषयः 
भे सोचने सेश्षया राभ ?,; क्योकि कहाभो गया ह- 


जो भनुष्य पने अधिकारसे बाहुरके कार्यो के करने की अभिलाषं 


करता है वह कीलोत्पाटी ( कील उलाड्ने वारे) वानरकीतः ह नष्टहो 
जाताहै।। २१. | । 





१: सित्रभेदः २३ 


दमनक आहु - कथमेतत्‌ । सोऽब्रवीत्‌- 
१ : मूखंवान रकथा 

कस्मिश्चिन्नग राभ्यासे' केनापि वणिक्षुत्रेण तरुखण्डमध्ये देवता. 
यतनं कत्तु मारन्धम्‌ । तत्र च ये कमंकराः स्स्थापत्यादयः, ते मध्याल्- 
वेखायामाहारा्थं नगरमध्ये गच्छन्ति । अथ कदाचित्तत्राभ्नुषद्जिकं 
वानरयूयमितइचेतश्च परि ्रमदागतप्‌ । तत्रंकस्य कस्यचिच्छिल्पिनोऽरध. 
स्फ!टितोऽशनवृक्नदारुमथः स्तम्भः खदिरकीलकेन मध्यनिहितेन 
तिष्ठति । एतस्मिनन्तरे ते वानरास्तरुशिखरव्रापादग्पृ ङ्द रुपयंन्तेषु 
यथेच्छथा क्रीडितुमारब्धाः । एकश्च तेषां ्रत्यासन्नमूल्युङ्वापत्यात्त- 
स्मिन्नधंस्फाटितस्तम्भे उपविदय पाणिभ्यां कीलकं संगृह्य यावदुत्पाट- 





१. नशर भ्यासे--नगरान्तिके ! तरुखण्डमध्ये --व्ृक्षमण्डलीमध्ये । 

२. स्थपत्यादयः--लिलिप्रभतयः, सूघ्धारादय इत्यर्थः , 

३. आनुषद्किकम्‌-- अनुषङ्गेण स्वनातीयन्पापारक्रमेण जायातम्‌ | ` 

४. अद्धेस्फाटितः,--अद्धंविदारितः। अरानद्क्षदारमयः, -- पीतशाछ 
वृक्षत्य काष्ठमयः। खदिरकोल्केन--खदिरतरुकाष्ठानि्ितशङ्कूना । मध्य- 
निहिते ---अम्तःप्रोतेन । | 

५. तरुशिखरेति । तरूणां-- वृक्षाणां, शिखराणि--अग्राणि, तथा 
भासादनिां--हरम्याणां. शुङ्ाणि --चरूढाः, दालूणां--काष्ठानां, पय्यंन्ताः,-- 
श्रान्ताश्च तेषु | 

६. प्रत्यासन्नमृस्युःः--आसन्नमरणः । चापत्यात्‌--चान्वल्यात्‌ । 


11 कपण 1) 











दमनक ने कहा--यह्‌ कसी कथाह? करटक ने कहा-- 
|  भूखंबानरकी कथा 

किसी नगरके समीप एक बनिये कै पूत्रने वृक्षों के बीच में देवमन्दिर 
बनाना भारम्भ किया | उसमें काम करने वाछेजो कारीगर, इत्यादिये, 
वे दोपहर को भोजन कररनेके किए नगरमे चरे जातेये। एक बार जाति 
स्वभावे इधर उधर घूमता हआ वानरोका एक षण्ड वहां आ पहुंचा । 
वहां किसी बहृई द्वारा आधे चीरे गए भशन वृक्ष की ल्कंड़ीके खम्भेके 
बीच सेरकीएक खुटीख्गी हई पड़ोथी। इप्ती बीच वे वानर चंचल्ता 
के कारणपेड़ों भौर मन्दिर की चोटियों तथा खकृङो के ऊपर घनभने ढंग 
छे खे कूद मचाने लगे । इनमें से एक वानर ने, जिसकी भृ्यु निकटा 
गईं थौ, उस लक्ड़ो के कम्मे पर बैठकर कीलको जसे ही लिकाठना प्रारम्भ 


१४ | ` पच्छतत््र 


पितुमारेभे, तावत्तस्य 'स्तम्भमध्यगतवृषणस्य स्वस्थानाच्चकितकीर 
केन यद्वृत्तं तत्प्रागेव निवेदितम्‌ । अतोऽहं ब्रवीमि--*अभ्यापारेषु 
इति । आवयोर्भक्षितशेष भहा रोऽस्त्येव तक्किमनेन व्यापारेण ?" 
दमनक आहू- तत्कि . भवानाहारार्थी केवख्मेव ? तन्न युक्तम्‌ | 
उक्तच-- ` 

सुहुदामुपकारकारणाद्‌ द्विषतामप्यपक्रारकारणात्‌ । 

नपसंश्रय इष्यते बुधजेठरं को न बिभति केवलम्‌ ।। २२॥ 
कि च--यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु, 

व्यासति कि न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌! २३॥; 





१. स्तम्भेति ॥ स्तम्भस्य-तसप्रक्राण्डलू्पस्य, दारितश्ति भावः, 
मध्यं गतौ वृषणौ--बण्डकोषौ यस्य तथाभूतस्य । | 

२. स्वस्थानात्‌-दारितभागादित्ययंः । वृत्त - समूत्पन्नं, घटितम्‌ इति 
यावत्‌ । | [र 
सुहृदामिति । बुधैः विद्रद्भिः, सुहृदां बन्धूनाम्‌, उपकारकारणात्‌ 
एपकारविधानाथमित्यथेः, दविषतां शत्रणाम्‌, अपकारकारणात्‌ अपकारविधा- 
` नाथेमपि, चरपसंश्नयः राजसेवा, इष्यते अभिरष्यते; राजपाहाय्येन हि छोका 
मित्राणामुपकारममिच्राणामपकारञ्च कुवेन्तीति भावः! को जनः, केव 
जठरम्‌ उदरं, ने वित्ति? न पुष्यति? सवं एव स्वोदरं बिभर्तीत्यर्थः । 
सुन्दरी बत्तम्‌,~-“अयुनोयंदि सौ जगौ युजोः सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी तदा” 
हति लक्षणात्‌ ।॥। २२॥ 

यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ वदान्ये जने ~ भमत य्मन्‌ एकस्मिन्‌ वदान्ये जने इति भावः, जीवति भावः, जीवति 





क्रिया, वेसेही कील तो अपने स्थान से निकल गई किन्तु खम्भेके दरारमे 
खटके हए उसके अण्डकोश दब गए भौर उसकीजो दशा हुई उपे मँ प्रारम्भ 
मे ही वताचुकार्हूं। इसी लिए कहता हं किं “अधिकारसे बाहूर के 
काय मे हमें नीं लगना चाहिए । हम दोनों के खाने से बच हुमा भोज 
भभी रखाहीहैतो फिर इस बेकार के ज्ञमेरे मे पड़ने से क्या लाभ होगा ? 
दमनकने क्हा-तो क्या साप केवल भोजनकी ही चिन्ता करने वारे 
ह? छेन यहु उचित नहीं है| कहा भी गया है -- | 
` भि्ोंका उपकार करतेके लिए तथाश्त्रभों को हानि पहुचाने के 
क्एिहीलोण राजाका घाघय पाने की इच्छा करतेटै। योंतो कौन 
एेसाहै जो केवर अपना पेट न पा सके? ॥ २२॥ | 
इस संसार प्र वस्तुतः वेही खोयजीवित ह, जिनके जीवित रहने से बहुत से 


;¶.:: चित्रभेदः २५ 


तथा च -- यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यं 
` धिन्नानज्लौयेविभवा्यैगुणेः समेतम्‌ \ ` 
तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्जाः 
काकोऽपि जीवति चिर बि च भुङक्ते । २४।। 


यो नाटमनान च परेण च बन्धुवर्गे 
दीने दयां न कुरुतेन च मर््यवर्गे । 
किञ्च कि तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके 
काकोऽपि जोवति चिरञ्च बि च भुङक्ते ।। २५॥ 





सति बहवः, जना इति शेषः, जीवन्ति, अत्र जगति, सः जीवतु । वर्यांसि 
पक्षिणः, ({ “वयः पक्षिणि बाल्यादौ” इति मेदिनी }) क्रि चवा स्वोदर- 
पूरण न कुवन्ति? ॥ २३॥ 

यदिति { मनुष्यैः इह संखारे, प्रथितं प्रख्यातं यथा तथा, क्षणमपि यत्‌ 
जीव्यते, तज्ज्ञाः तद्वेदिनः जनाः, विज्ञानादिष्वभिन्ञा इत्यर्थः, विज्ञानरौय्यं- 
विभवाय्येगुणेः विज्ञानादिभि8 श्वेष्ठगूणैः, समेतं तव्‌ एव जीवितं प्रवदन्ति 
नाम, नामेति प्रसिद्धौ ! काकोऽपि चिरं दीर्घकालं, जीवति, बलि पूजादरव्य- 
विकेषज्च, भुङ्क्तं । वसन्ततिलका वृत्तं, -- “ज्ञेया वसन्तन्ततिरूका तभजा 
जगौ गः" इति लक्षणात्‌ ।॥ २४ ।। | 

य इति । यः जनः, मात्मना स्व्यं, तथा परेण अन्येन द्वारेण, दीने 
बन्धवे मत्यंवगें च मनुष्यसमृहै च सामान्य दुःस्थे नरे इति यावत्‌, दयां न 
कुरुते, मनुष्योके तस्य जीवितफलं जोवनप्रयोजनं, किम्‌ ? नैव किञ्चि 





लोग जीवित रहते ह वैसेतो पक्षी भी अपनी चौँचसे अपना पेट भर 
ही रेते हैँ (अर्थात्‌ केवल पेट भरना ही जीवन का फल नहीं है) ।। २३॥ 
जीवन के तत्व को समन्ते वाले उसी मनुष्य के जीवत को वास्तविक 
जीवन मानतेरहैः जोक्षण भरकेचल्एि ही सही, कन्तु विन्नान, वीरता, 
एश्वर्य तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर कीप्ति ङे साथ जीवित रहता है। 
यतो कौवाभी बहुत दिनों तक जीवित रहताहै ओर दूषरोंद्ारादी गई 
बलि से पेट पार्ता रहत्ता है ।। २४॥। । 
जौ स्वयं अथवा दूरे प्रकारसे समे संबन्धियो, दीनों मौर प्राणियों 


पर दया नहीं करतारहै, इस संसार मे उसके जीवित रहनेका फलदी 
क्यार? योंतोकौवा भीदुसरोंद्वारादी शबलि पे पेट पाल्ता हूना 


२६  पश्चतन्त्रे 


सुपूरा स्याक्छरुनदिका सुपुरो मूषिकाञ्जलिः । 

सुसंतुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति ।। २६॥ 
किच-कि तेन जातु जातेन मातुयौवनहारिणा। 

आरोहति न यः स्वस्व वंस्याग्रं ध्वजो यथा ।' २७ ॥ 


परिवतिनि संसारे मृतः कोवा न जायते ?। 
जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच्च श्रियाधिकः ।॥ २८ ॥ 





दित्यथेः । भन्यत्‌ पूववत्‌ { वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।! २५ ॥ 

सुपुरेति । कुनदिका कुद्रा नदीत्यथंः, सपुराः अनायासेन पूरभीया 
स्यात्‌; मूषिकाञ्जकिः मूषिकस्य कषुद्रोनहुरोः अञ्जलिः युक्तहस्तवुगरुमित्यथंः, 
( “तौ युतावन्चकिः पुमान्‌” इत्यमरः ) सुषुरः धनायापे च पूरथितु' शक्यः; 
मुसन्ुष्टः सदा हृष्टः, कापुरुषः क्षद्रपरकृतिः, स्वल्पकेनापि भस्पेन वस्तुनाऽपि 
तुष्यति तुष्टो भवति ।। २६॥ 


किमिति} यः जातु कदाचित्‌, स्वस्य वंशस्य अग्रे घ्वेजो यथा 
पताकेव, न जरोहत्ति न तिष्ठति, मातुः जनन्याः, यौवनहारिणा यौवन. 
ध्वंसिना, तेन तादृशेन अनेन, जातेन उत्पन्नेन, किम्‌ ? न कषिमपि फर, 
भवतीति शेषः ।! २७ ॥ | | 

परिवतिनीि । परिवतिनि परिवतैनकशीरे, संक्षारेको वा जनः, भृतः 
सन्‌ न जायते { अपितु सवं एव मृतः पुनर्जायते इत्यथः । अत्र जगति, 
यः श्चिया लक्ष्म्या, अधिकः समूज्ज्वलः सन्‌, स्फुरेत्‌ शोभेत, सतु जातः 
गण्यते कीयते, प्रशस्यते इति यावत्‌, लोकंरिति जेषः । २८ ॥ 


`` र 





बहुत दिनों तक जोवित रहता है ¦! २५ ॥। | 

जसे अत्यन्त छोटी नदी थोड़े ही जलम षया चहै की अंजी अत्यन्त 
थोड़ी वस्तुसेभरनातीषहै, उशी प्रकार कायर ग्पाक्तिभ्री थोड़ी ही वस्तु 
से भलीरभाति संतुष्ट हो जति ह|; २६। ` | 

माताके यौवन का विनाश्च करने वारे उस व्यक्ति के उत्पस्तन होने 
सेक्या लाभहजा जोव केर पर स्थित परत्ताका के समान अपने 
वंश में उच्च स्थान क्रा अधिकारी न बम सका २७) 

इस परिवतेनशील संसारमे कौन रेता है जोमर कर पैदा नहीं 

होता । किन्तुजो अधचिकप्े अधिक देश्ववं घे प्रदोष होताहै, उषी का 
` जन्म केना वास्तविक जन्ष माना जाता है \। २८ ॥ 
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जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम्‌ । 
करि च--यत्‌ सकिलमज्जनाकू कजनहस्तारम्बनं भवति ।। २९॥ 


स्तिपितोन्नतसञ्चारा जनसंतापहारिणः 
जायन्ते विरा लोके जरदा इव सज्जनाः ॥ ३० ॥ 
निरतिक्ञयं गरिमाणं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः । 
यत्कमपि वहति गर्भं महतामपि यो गुरुभ॑वति ॥ ३१ ॥ 





जातस्येति । यतु तृण, सजले जके, मज्जनेन आकुरुस्य कातरस्य, 
जनस्य हस्त।रम्बनं भवति, नदीतीरे जातस्य तस्य तादृश्य तृणस्य अपि, 
जन्मसाफल्यं, ज्ञातव्यपिति शेषः; सलिलादुत्तरणे सहायी मुतत्वात्‌ इत्ति 
भावः 3 मर्या वृत्तम्‌ | २९१. | 
` स्तिमिते । लोके जगति, स्तिमिताः स्थिराः, धीरा इत्यथः, 


ममा 


उन्नतारच, सच्चारा आचरणानीत्ययंः, येषं तथोक्ताः, तथा जनानां सन्तापं 


हरन्ति नाशयन्तीति तथाभ्रताः, सज्जनाः साधवः, जलदा इव मेधा इव, 
विरला यथा तथा जायन्ते । ३० | | 


निरतिश्चयमिति ! यः गभः, महतां मान्यानासपि, गृरमनिनीयः, 
भवति, यत्‌, यदि तादुश्चं कमपि अनिवेचनीयं जमत्प्रसिद्धं, गभं वहति, जननीः 
इति शेषः, तदा तेन विद्रंसः जनन्या. मातुः, निरतिशयं समधिक, गरिमाणं 
गौरवं स्मरन्ति मन्यन्ते । आर्य्या व॒त्तस. ।! ३१ ॥। | 





टे, जो जल मे ड्बते हुए उ्पाकुल व्यक्ति के हाथो का सहारा बनता 
है ।॥ २९॥। | 
हसते हृए उन्नत सञ्चार वाते ( सज्जन के पक्ष मे-हंसते हए 


नदी के क्रिनारे उत्पन्न होने वाख उषतृणका भीजन्मरकेना सफल ` 


उच्चादर्शो पर चलने वारे, मेव के पक्ष मे-प्रसन्नता के साथ उच्चाकाश | 


मे विचरण करते वाले) तथा जन सन्ताप द्रर करने वा ( सज्जन पक्ष 
मे.~-लोगों की पीडा द्र करने वारे, मेव पक्षमे--लोगोंकी धूप जनित 
उष्यता कानाशं करने वारे) मेव के समान उपकारी सन्जन विरकेही 
 पैदाहोतेदैं।।३०॥ | 
विद्वानु खोग उक्ती माताके महान्‌ गौरव कास्मरण करते जो 
सपने गभं मेंटेसे पृरुषकोधारण करती है जो महान्‌ खछोगोंकाभी गख 
होता है ।। ३१}; | | 


२८ | पप्तन. 


अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां कभते । 
निवस्न्नन्तदर्णि कवयो वद्धिनं तु ज्वलितः ।। ३२, 
करटक आहं -आवां तावदप्रधानौ, तत्किमावयोरनेन व्यापारेण ? 
उक्तं च~ ~ ` | | 
अपृष्टोऽताप्रधानो यो ब्रूते राज्ञः पूरः कुधीः: 
न केवलमत्म्मानं लभते च विडम्बनम्‌ !॥ ३३ 
तथा च वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं कुभते फलम्‌ । 
स्थायी भवति चात्यन्तं रागः दुक्छपटे यथा ।। ३४ ॥! 


(901 


अ्रकटोक्ृतेति | चक्तोऽपि समर्थोऽपि, जन अप्रकटीकृता भप्रकाथिता, 
शक्तिर्येन तथाभुतः, चेदिति शेषः, तदा तिरस्क्रियाम्‌ अवमानना, लभते । 
अन्तर्दारुणि दारमशये, निवसन्‌ वद्धिः लद्ध्व अवज्ञेयं इति यावत्‌, भवतीति 
शेषः, न तुनव्‌, ज्वलितः ज्वलन्‌ अग्निः, सकेनापि न लङ्कयते इति 
भावः । आर्य्या वृत्तम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
मृष्ट इति । अव्र संसारे, यः अप्रधानः हीनपदस्थः, कुधी; दुबुद्धिः 
नरः» अपृष्टः अजिन्ञासितः सन्‌, राज्ञः पुरः अग्रतः, त्ते कथयति, स केवलम्‌ 
एकम्‌, असम्मानम्‌ अनादरं न, अपितु विडम्बनच् ताडनं, तिरस्कारञ्चे- 
त्यथः, कमते | ३३ ॥ 1 
वच इति । शुक्टपटे रवेतवसने; रागो रञ्जनरसः , यथा अत्यन्तं 
स्थायी भवतति, तथा यत्र उक्तः कथितं, वचः फल रभते, वाक्यरक्षा भवतीति 














जि परकार लकड़ी क़ भीतर श्म ज जिस प्रकार खकड़ीके भीतर स्थित्त अग्नि उपेक्षणीय होती है किन्तु, 
वही प्रञ्ज्वलित हो जाने पर उपेक्षणीय नहीं रह जाती है उसी प्रकार 
भपनीशक्तिको प्रकृटन करते वाला शक्तिशारी व्यक्ति भौ रोगों फ 
अपमान का पात्र वनता है! ३२॥ ` 
करटक ने कठा-हष दोनों तो यहां अप्रधान ( अधिकार रहित 
सामान्यकलोग) हँ फिर इष्रकाय ते दप लोपों काक्या प्रयोजतहै? कहा 
भी ग्याहै-- । ् 
जो अधिकःरहीन सामान्य तथा कुबुद्धि व्यक्ति बिना पृष्ठे राजा क 
सम्ुल कुड कहता है, वह केवल अपमानित ही नहीं होता बल्कि उसकी 
विडम्बना ( गलेमे हाथ लगाकर अथवा मार पीटकृर दरत्रारसे बाहर 
निकालदेना) भी होती है । ३३॥ __ 
मौर भी--जेषे सफेद क्पटेपरही रंग स्थायी रूप से चृता है अर्थात्‌ 
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दमनक आह--"मा मैवं वद , | 
भत्रवानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पाथिवम्‌ 
तरधनास्प्यप्रध्षानः स्याद्यदि सेवाविवजितः ।\ ३५ ॥! 
यत उक्तं च~ 
आसन्नमेव नुपतिभंजते मनुष्य त 
विद्याविहीनमकुलीनमसस्कतं वा। 
प्रयेण भूमिपतयः प्रमदा कताश्च 
यत्पारवेतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति }। २६ ॥ 


मका 1. 


अवि, तत्र वचः भयोक्तव्यं वक्तव्यम्‌ । उपमालङ्कारः || ३४ ॥। 

अभ्रधान इति | यदि पाथिवं राजानं, सेवते वदा अपधानोऽपि प्रधानः 
स्थात्‌, राजानुग्रहेणेति भावः) यदि सेवावि वज्जि, र्चः इत्ति येष, तदाः 
प्रधानीऽपि अप्रधानः स्यात, राञ्चः प्रातिक्रुल्यादिति भावः, । ३५ | 

आसन्नसिति । तप्तिः विच्याविहीनम्‌ अकुलीनम्‌ असंस्कृतं वेशभ्रषादि- 
सस्काररहितं वा, आ पन्तमेवे, निकटस्थमेव, मनुष्य भजते आाश्वयति, स्वकाय्यै- 
सम्पादनाथंडिति भावः! भूपतयः राजानः, प्रमदाः छताङ्च यत्‌ वस्तु, 
पार्वतः भव्ति वत्तते, प्रायेण तत्‌ परिवेष्टयन्ति आश्रयन्ति । भत्र प्रस्तुतानां 
मूमिपतीना> प्रस्तुतानां प्रमदानां लतानान्च एकपरवेष्टनक्रियाऽधिसम्बन्धात्‌ ` 
दीपकरारुडछृतिः ! तदुक्त दपण, -“अग्रस्तुतप्रस्तुतथोदीपकनतु निगद्यते" 
इति । केचित्‌ तुल्ययोभिताभिच्छस्ति | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।॥ ६६ ।। | 
सफेद कपडे को रंगे ही रग चद्नेकालाभ होता टै उसी प्रकार नात 
वहीं कहुनी चाहर, जहां कहने से कछ राभ हो । ३४ ॥। 

दमनक ते कहा-पेसा मत कहो । __ 

यदि शप्रधान भौ राजाकी सेवाकरे तो ( राजाङे अनुग्रह से) प्रधान 
गन जाताहै मौर यदि प्रधान भी. राज-पेवा च विभरुल रहै तो (राजाकी 
परतिक्रता के कारण) अप्रधान वन जाता है ॥ ३५ ॥ ~ 











क्योकि कहा भी गणा है-- [ि य । 
राजा अपने समीप रहने वरेव्यक्ति कोही मानताहै भे ही वह 

विद्यास रहित, अक्रुलीन तथा संस्कारहीक हो । प्रायः राजा, स्वि 

भौर रता" उन्हीं से खिषटती है, जो उनके समीप होताहै।॥३६॥ ` 


२३०५ |  पच्छतन्त्र 


तथा च-- कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवकाः । 
आरोहन्ति शनेः पश्चाद्‌ धुन्वन्तयपि पाथिवम्‌ ।! ३७ ॥ 


विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविक्रमश्चालिनाप्‌ । 
सेवावत्तिविदां चदं नाध्रयः पाधिवं विना|| ३८ 
ये जात्यादिमहोत्साहान्नरेन्द्रान्नोपयान्ति च; 
तेषामामरणं भिका प्रायरिचत्तं विनिर्मितम्‌ ।॥ ३९ ।। 


ये च प्राहुदुरात्मानो दुराराध्या महीभुजः! 





कोपेति । ये सेवकाः कोपग्रसादयोः वस्तूनि विषयान्‌, विचिन्वन्ति रान्न 
कोए्कारणं प्रसादक्रारणच अन्विष्यन्तीत्यथैः, ते पर्चात्‌ शनैः क्रमेणेत्यथं 
घुन्वन्तं वि रज्यन्तमपीत्यव;, पाथिवं राजानम्‌, आरोहुन्ति प्राप्नुवन्ति; राज्ञ 
प्रसादं लभन्ते इति भावः ।। ३७ ॥ 

विद्वावतामिति। विद्यावतां किल्पविक्रमक्ञाकिनां शिल्पनिपुणानां विक्र- 
भिणाच्च, सेवाढृत्तिविदां राजसेवाचतुराणां, महेच्छानां महाक्ञया्ना, 
( “महेच्छस्तु महालय" इत्यपरः }; पाथं विना, आश्वयो गत्यन्तरं 
नैव, अस्तीति शेषः; विद्या शिप विक्रमः सेवाचातुययंञ्च राजाश्रयं प्राप्य 
एव सफरीभवन्तीति भावः | ३८ | 

ये इति ¦ ये जनाः, जाच्यादीनां महोत्साहात्‌ महाऽभिमानात्‌, जात्या. 
दिभिमंहोन्नताच्‌ वा, नरेन्द्रान्‌ राज्ञः, न उपयान्ति न सेवन्ते इत्यर्थं तेषाम्‌ 
भा मरणं मृर्युकालपय्यन्त, भिक्षा याचनमेव, पराथरिचत्तं विनिितं 
विहितं वि्चावेति शेषः |! ३९ ॥ | 

येति! ये च दुरात्मानः दुता जनाः; महीभुजः वराः, दुराराध्याः 

जो सेवक स्वामी के क्रोध एवं प्रसन्नताके कारणों को भलीभाति 
खोज निकाल्ताहै, वही धीरे प्रीरे अपने से प्रति कर राजाके यहभी 
उच्चपद पर पहुंच जाताहै}। ३७॥ 

विद्वान; महानुभावो, कलाकारों, बलदानों ओर सेवाढृत्ति के जानते 
वाले लोगोंके लिए राजाके भतिरिक्त भीर कोभ आश्रय भिखने का 
स्थान नहीं होता || ३८ ॥ 

जो अपनी जाति, विद्रत्ता, कला इत्यादि के अभिमान मे राजास दूर 
रहता है उसे इसके प्रायषिचत्त खूप मे आजीवन भिक्षा वृत्ति करनी पड़ती 


है ॥ ३९॥) 
 जोदुबद्धि( विचार शक्ति रहित) व्यक्ति यहु कहा करते हं कि राजा 





कथामुखम्‌ ३ 


सकलार्थश्ास्वपारं जगति समारोक्य विष्णशमेदम्‌ । 
न्त्रः पच्भिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम्‌ | ३॥ 
तद्यथाऽनुभ्रूयते-अस्ति दाक्लिणास्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम 
नगरम्‌ । तत्र सकलाथिकल्पद्रमः प्रवरमुकृटमणिमरीचिमञ्जरी- 
चचितचरणयुगलः सकलकलापारगतोऽमरशक्तिर्नाम राजा बभूव । 


तस्य॒ त्रयः पुत्राः परमदुमधसो बहुशक्तिर्ग्रशक्तिरनन्तलक्तिरचेति 
नामानो बभूवुः । अथ राजा ताञ्जास्त्रविमुखानाशोक्य सचिवानाहूय 





सकलेति । सः प्रसिद्धः, विष्णुशर्मा प्रन्थस्य'स्य कर्ता, सककाथंशास्त्रस्ार 
सकलानाम्‌ अथज्चास्त्राणां नीतिशास्त्राणां सारं तत्त्वम्‌, समालोक्य समालोच्पे- 
त्यथः, पच्ठभिः तन्वः भागविशेषेः, एतत्‌ भुमनोहरं शास्वम्‌, नीतिशास्त्र 
 भित्यथेः, चकारं । आयद्ठित्तमिदम्‌ ।। ३ + 


१. सकलेति । सकलाना-समग्राणाम्‌, अयथिर्ना-याचक्ानां, कतल्पद्र्‌ मः 
इव--कल्पपादप इव, | उपमितसमासः ] कामप्रद इति भावः ¦ प्रदरेत्ति। 
प्रवराणां-- महतां, न पतीनां - रज्ञा, पराजितत्तया प्रणतानामिति भावः, 
 मूकृटमणीनां--किरीटरत्नानां, या मरीचिसञ्जय्यः,-- मयूलारल्यः, क्षभिः 
 चच्चितं-- रञ्जितं, चरणयुगलं यस्य तथोक्तः । 


२. सकलेति । सकलाः समग्राः, याः कलाः--चतुःषष्टिप्रकारा 
` व्रिद्याः, तापं पारः--अन्तः तं, गततः--प्राप्तः, सकलकलापारदरी रत्यर्थः । 
अपमरेति। अमरस्य शक्तिरिव शक्तिः यस्य सः तथोक्तः । 

२. परमेति, प्रमा दष्टा मेधा येषां ते, अतिदुबुद्धच इत्यथैः । 





म विष्णु शर्मा, संसार मे उपलन्ध सभी अथशास्तों ( नीि्यास्त्रो ) 
के तत्वों को भकीर्भांत्ति समीक्षा करके पाच तन्त्ोसे वक्त ईस मनोहारी 
{ लोकव्यवहारोपकारी ) शास्त्र की रचना कर रहा} ३\। 


एेसा सुना नाता कि दक्षिणदेशमें ( दक्षिण भारतम ) महि्कारोप्य 
नामका एक नमर है। वहाँ समस्त याचके लिए ( फाचकों की कामना 
` पृतिके लिए ) कल्पवृक्ष के समानतथा समी कलापरो ( ६४ कलाओंया 
विद्याओं ) का मर्मज्ञ अभपरशक्ति नामकाएक राजा हा, लिक्चषके चरणों 
कौ पृजा बड़ं ड़ं राजालोग भी अपनी मकुट भणियोंकी किरणों कै किया 
करते थे । बहुशक्ति, उग्रशक्ति मौर अनन्तशक्ति नाम के उसके तीन महान्‌ 
मूखं पूजये । उन तीनों को शास्वज्ञान से शुन्य देखकर राजाने मन्नियों 


४ पञ्चतम्न्र 


प्रोवाच-भोः, ज्ञातमेतद्भवद्धियेन्ममेते पुत्राः शास्वविमुखा विवेक- 
रहिताश्च । तदेतान्पकष्यतो मे महदपि राज्यं न सौख्यमावहति । 
मथवा साध्विदमुच्यते- 


अजातमृतमूखंभ्यो मृताजातौ सुतौ वरम । 
यतस्तौ स्वल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्‌ ।। ४।। 
वरं गर्भेलावो वरमृतुषु नेवाभिगमनं 
वरं जातः प्रतो वरमपि च कन्येव जनिता) 
वरं वन्ध्या भार्या वरमपि च गभेषु वसति- 
तं चाविद्वान्ह्पद्रविणगणयुक्तोऽपि तनयः \ ५॥ 





`  अनातेति । अजातगृतभूलंभ्यः, पुत्रम इति कषः, [गपेकषावं पया । अजातमृतसूखंभ्यः, पुत्रेभ्य इति देषः, [अपेक्षाये पर्मी | 
मृताजातौ मृतहच भजातर्च तौ, सुतौ वरं भनाकृप्रियौ, (“देवादते वरः श्रेष्ठ 
तरिषु क्लीवे मनाकृत्रिये'' इत्यमरः ) यतः यस्मात्‌, तौ मत्ताजातौ, स्वल्प- 
दुःखाय; भवत इति शेषः; जडः भूखेः पृत्ः, यावज्जीवम्‌ धाजीवनं, दहेत्‌ 
सन्तापयेत्‌; मूखंः पुत्रः यावज्जीवं क्टेशप्रद इति भावः । पथ्यावक्त्रं वृत्तं - 
“जी चतुर्थंतो येन पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌'' इतिं लक्षणात्‌ ॥ 

 वरभिति। गभ॑ल्लावः अकारे गभेनिःसरणं, वरः मनाकप्रिय ऋतुषु | 

रजोनिगेमादारभ्य षोडशभरु निशासु इत्यथैः, अभिगमनं स्वरीसद्कमः, नैव 


को बुलाकर कहा किं यहु तो आष छखोग जानते हीदं कियेमेरे पत्र 
शास्वज्ञोन से रहित तथा विवेकहौन है । अतः इन्द (इस दला मे) देखते 
हए मु्चको इतना बड़ा राज्य भी सुखी नहीं करपारहाहै, 

मथवा यह्‌ ठीक ही कहा गया है- 

पुव का उत्पन्न ही न होना, उत्पन्न होकर मर जानातथा मखे होकर 
जीवित रहना-इन तीनों परे से एत्पन्नहीन होनां भौर होकर भर जाना 
च्छा है क्योक्ति इन दोनों दराओों मे भत्पकाल्िक दुःख होता है; किन्तु 
मखं पुत्र तो जीवन भर संताप देता रहता है ॥ ४॥ 

गमं का गिरजाना ठीक, ऋतुकार मे स्त्री-महवासन करना अच्छा है,१ 
सन्तान का उत्पन्न होतेही मर जाना अथना मरी हई सन्तान का उत्पन्न 














रजोधमं प्रारम्भ होने से १६ दिन तक तुका माना जाता क 
जिसमे पहिल चार दिन स्त्री सहवास के छिए वित ह शेष बारह दिनों तक 


रती सहवास अवश्य करना चाहिए जैसा कि श्रि ने आज्ञा दी 
है-“ऋत्तौ भार्यामुपेयादिति ।" 


कथामुखम्‌ ५ 


कि तया क्रियतेषन्वा यान सूते न दुग्धदा 
कोऽथः पृत्रेण जतेनयो न विद्वान्न भक्तिमात्‌ | ६ ॥ 


वरमिह वा सुतमरणं मा मूखत्वं कुलप्रसूतस्य ! 
येन विबुधजनमध्ये जारज इव ऊज्जते मनुजः ।। ७॥ 


न 





वरम्‌, ऋतो पुत्रयपेक्षाजनितपापमपि स्वीकाय्येमित्यथेः, जातः उत्पन्नः 
पुवः, प्रेतः मृतः, वरं, कन्था तनया, एव जनिता उत्पन्ना, वरं बन्ध्या 
भप्रसवा, भार्ययापि वर, गरभेषु वसतिः स्थित्तिः, गर्भादनिःसरणमित्यथंः, अपि 
व॑र, रूपद्रविणगुणयुक्तः रूपवान्‌ धनवान्‌, अपि तनयः अविद्वान मूखंः, चेदिति 
शेषः, न च वरमिति रेषः। शिखरिणी वृत्त-““र्तैरुद्रषिछत्ना यमव- 
सभला गः शिखारिणी इति रक्षणात्‌ ॥। ५ ॥ 

किमिति । यः पुत्रः, न विद्धान्‌ न पण्डितः, न भक्तिमान्‌ श्रद्धया नानुराग 
वान्‌ पित्रादिष्विति शेषः, [“न धार्मिकः” इति पाठान्तरम्‌ ] तेन पृञरेण सुतेन 
जातिन उत्पन्नेन कोऽथः ? कि प्रयोजनम्‌ ? याषेनुः, न सूते न सन्तानप्रसवं 
करोति, न दुग्धदा न पयस्विनी, तथा धेन्वा गवा, कि क्रियते ? दुगधदाना- 
समथंया मभ्रसविन्या धत्वा इव भक्तिहीनसूखंपुत्रेण नास्ति प्रयोजनमित्यथः । 
श्या न दोग्ध्री न गिण इति वदध चाणक्यध्॒तपाठः । दृष्टान्ता 
लङद्खूारः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥। ६ ॥ 

वरमिति । दइह--जगति, सुतपरणं पुत्रनिधनं, वरं वा, कुलप्रसुतस्य 
सत्कुलो द्धवस्य, मूखत्वम्‌--अविद्रस्व, मा न, भवतु इति शेषः। येत 
मूर्खत्वेन, मनुजः मानवः, बिद्रु्ठ जनमध्ये पण्डितसमिती, जारात्‌ जायते इति 
जार्जः स इव उपपतिज इव, ( “जारस्तूपपतिः समौ" “अमृते जारजः 





होना अच्छारहै, पुत्रके स्थानम कन्याका जन्म ङेना अच्छाहै, पत्नी का 
न्ध्या होना अथवा मूढगर्माहोना ( गभंका करक खू्पसे गर्भाशषयमें 
स्थित रहना, बाहर न होना }) अच्छाहै, किन्तु सुन्दर ओर धनाद्य होते 
हुए भी मूखं पुत्र का होना अच्छा नहींहै।।५॥। 
उस गायसे कोद भी प्रयोजन नहीं सिद्ध होसकताजोनं तो बच्चा 
देती हैन दूधही। उसी प्रकार उस पुत्रसेभी किसी बथंकीसिदधिनही 
हो सकती जो नतो विद्वान्‌ है भौरनभक्तहीहै॥६॥ 


हस संसारम पुत्र कामर जानां भच्छाहै ङ्िन्तु कुरु मे उत्पन्न वं 
का भूख होकर जीविते रहना च्छा नहीं है । कयोकिं ठंस पूं पुव घे 


६ पर्चतन्त्र 


गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी ससंश्रमा यस्य । 
तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कौदृक्षी भवति ?।८॥ 


तदेतेषां यथा चुद्धिप्रकाशो भवति तथा कोऽप्युपायोऽनुष्टीयताम्‌ | 
अत्र च महत्तां वृत्ति भुञ्जानानां पण्डितानां पञ्चशती तिष्ठति । स्ततो 
यथा मम्‌ मनोरथाः सिद्धिं यान्ति तथाजनृष्ठीयताम्‌' इति। तत्रंकः 
भोवाच-देव, ्वादशभिर्व्षव्याक रणं श्रयते । ततो धर्मशास्त्राणि मन्ना- 





` ~~~ ~ ~ 


कुण्डः" इति चामरः २.६.३६ ) रञ्जते जिद ति, भ्रकाशितजन्मवृत्तान्तः, 
जारजो यथा सभामध्ये ज्जया भवनतमूरद्धा तिष्ठति, तथा पण्डितसमाके 
मुर्खोऽपीति भावः । उपमालङ्कारः । आर्य्या वृत्तम्‌ ।। ७ ॥ 


गुणीति । गुणिगणानां विद्न्दानां, गणनाऽऽरम्न सद्कधाप्रसङ्गे, यस्य 
नाम्नौति शेषः, कठिनो भवति यस्याः प्रसिद्धिः, ससम्भ्रमं सगौरव, न 
पतति गौरवपृवक यन्नाम न लिख्यते इति भावः, तेन पत्रेण, अम्बा भाता, 
यदि सुतिनी पूत्रवती, भवेदिति शेषः, तदा बन्ध्या सपत्रा, कीदशी भवति ? 
वद कथय; बन्ध्या तादृक्पुत्रजननी च तुल्येति भावः । आर्य्या वृत्तम्‌ ।। ८ ।! 


१. बुद्धिप्रकाशः,-- ज्ञानोदयः | दृत्तिं- जीवनोपायभरतां भूसम्पत्ति- 
मित्यर्थः । । 

९. ततः-- तस्मात्‌ पण्डितानां पच्वशत्या इत्यथः; । मनोरथाः कामाः । 

३. श्रूयते- षज्यते इत्यर्थः 
विद्वानों के बीच मनुष्य को जारज सन्तान ( वह सन्तान जो भपने पितासे. 
उत्पन्ननहो ) की तरह छज्जित होना पडता है । ७।। 

गुणिय की गणना करने के प्रारम्भे ( अर्थात्‌ गुणिय मे सवप्रथम 
कौन है) जिस पुत्रके नाम पर श्चीघ्रता के साथ उंगली नहीं पड़ती, 
यदि रेपे प्च की माता को पुत्रवती कहा जायतो फिर वन्ध्या किसे कहा 
जायगा ? तात्पये यहु कि मुखं पुत्र की जननी भौर बन्ध्या दोनों ही एक 
समान ।। ८॥ 

इस कए भाप लोग एसा उपाय करेः जिससे इनकी बुद्धि का विकास 

ही जाय । यहाँ मेरेद्वारा दी गई वृत्ति ( आजीविका ) काभोम करनैः 
वले पाच सौ विद्धान्‌ रहते ह । अत एव जिस प्रकार्‌ मेरी कामनाए सफलः 
हो, वैसा ही उपाय करे । उन मन्त्रियो मेस एकने कहा-देव ! 
सुना जाताहै बारह वनं ग्याकरण का अध्ययन होताहै, इक पश्चात्‌ 





कथामुखम्‌ ७ 


दीनि, अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामसास्त्राणि वात्स्यायना- 
दीनि। एवंच ततो धर्माथंकामसास्त्राणि ज्ञायन्ते । ततः' प्रति. 
वेधनं भवति ।' अथ तन्मध्यतो सुमतिर्नाम सचिवः प्राहु-्अ- 
शाश्वतोऽयं "जीवितव्यविषयः । प्रभूतकालज्ञ यानि शब्दशास्त्राणि । 
तत्संक्षेपभात्र शास्त्र क्रिचिदेतेषा प्रबोधनार्थं चिन्त्यतामिति । उक्तं 
च यतः- 

अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथाऽऽयु बहवश्च विध्नाः } 

सार ततो ग्राहमपास्य फल्गु हुसयंथा क्षी रमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ ९॥ 





१. प्रत्तिबोधन ज्ञान, पाण्डित्यमित्यर्थ; | 

९. अथारवतः-- अनित्यः, क्षणभङ्गुर इत्यथः । 

३. जीवितव्यविषयः, जीवनकाल इत्यथः । प्रभरूतकालक्ञेयानि - बहु- 
कारुवेद्यानि । शब्दशास्त्राणि व्याकरणशास्त्राणि | 

अनन्तेति । शब्दशास्त्रं ॑व्याकरणम्‌; अनन्तपारम्‌ भशेष, कि 
निरिचतम्‌, तथा आयुः जीवनकालः, स्वल्पं क्षणस्थायि, ततापि बहवः अनेके, 
विघ्नाः व्याघाताः, शास्त्रालोचने इत्ति दोषः, ततः तस्मात, यथा हुतैः 


भम्बुमध्यात्‌ सकिलाभ्यन्तरात्‌, क्षीरमिध्ितजलादिति भावः सारमिव क्षीरं 
गह्यते इति शेषः तथा जनैरपीति भावः, फल्गु असारम्‌, अपास्य त्यक्त्वा, 


~~~ 





सनु इत्यादि के धर्मंशास्व, चाणक्य आदिके अ्थ॑लास्त्र ओर वात्स्यायन 
भादि के कामशास्त्र का अध्ययन करना पडता दहै । इस प्रकार धमं, अथं 
गौर कामयस्व केज्ञान प्राप्त होतेह । तब कहीं जाकर रोक परलोक के 
व्यवहार कौबोध होताहै। तब उन मन्त्रियोंमेस्े एक सुमति नाम 
वले मंत्रीने कहा--"यहु भनुष्य जीवन क्षणभङ्गुररहै गौर शब्दशास्त्र 
काज्लान प्राप्त करने मे अत्य्िक समय लगता है। इपलिए इनके 
बोध्के लिए संक्षिप्त लास्त्र का विचार कोजिएु। क्योफिकहा भी 
गया है- 

शब्दशास्त्र अपार हे, उसकाकर पाना असंभव; मनुष्य की अवस्था 
थोड़ी है भौर उसमे अनेक विध्न भी आते रहते हैँ इस ्ए ( सभी चास्वों 
के ) तत्व मात्र को ग्रहण करदेन चाहिए भौर असारतत्व का परित्याग 
कर देना चाहिए । जसे हष दध को ग्रहण करल्ताहैभौरपानीको त्याग 


८ पच्चतन्त्र 


तदत्रास्ति विष्णशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्तरपारंममश््छात्र- 
संसदि लन्धकीतिः। तस्मै समपेयतु एतान्‌ । स नृनं द्राकप्रबुद्धान्‌ 
करिष्यति इति । स राजा तदाकण्यं विष्णुशर्माणमाहूय प्रोवाच-भो 
भगवन्‌, मदनुग्रहाथेमेतानथं शास्त्र प्रति द्राग्यथा नन्यसदृशान्विदधासि, 
तथा कूर । तदाहं त्वं शासनशतेन योजयिष्यामि ।' अथ विष्णुशर्मा 
तं राजानमूचै--देव, श्रयतां मे तथ्यवचनम्‌ । नाहं विद्याविक्रयं 
शासनशतेनापि करोमि । पुनरेतांस्तव पूत्रान्मासषट्‌केन यदि नीति. 
शास्त्रज्ञान्न करोमि, ततः स्वनामत्यागं करोमि ¦ कि बहूना ? श्रूयतां 
ममैष सिंहनादः । "साहुमथेकिप्सुब्रंवीमि । ममालीतिवषेस्य व्यावृत्त. 


क्षीरमिव दुग्धमिव, सारम्‌ उत्कृष्टं वस्तु, ग्राह्य ग्रहीतव्यमिति तात्पय्यम्‌ | 
उपमालङ्कारः । उपजाति दत्तम्‌ ।। ९॥। 





१, छा्वर्तसदि--छात्र्तमजे। द्रक्‌-भटिति। प्रव्रुद्धान्‌--ज्ञान- 
सम्पन्नान्‌ । 

२. अनन्यसदृलान्‌--असाधारणान्‌ । 

३. शासनशतेन--शतर्द्ुयकग्रामपम्पद्दानपत्रेणेत्यथेः । 

४. सिंहनादः, -सिहवद्गज्जेनम्‌; सदर्पोक्तिरिति भावः । 

५. अथ लिप्सुः, --घनलारूसः । अशीन्तिवषंस्य ~ -अक्षी ति वषं वयस्कस्य । 





र कायकत 


देता है । ९।। 


आपको इस विद्रन्मण्डलीमे विष्णुकशषर्मानाम का एक ब्राह्मणरहै, जो 
संपूण शास्त्रों मे पारंगत मौर छात्रों की मण्डली में अत्यन्त यक्षस्वी है । 
आप इनक्रुमारो कोउसे सौपदे। वहश्षीघ्रही इन्हं निशित खूप 
विद्धान्‌ बना देगा । राजान यहु सुनकर विष्णुशर्मा को बुख्वाया भौर 
कहा-"हे भगवत्‌ ! पुक्च परङ्ृपा करके जैसे हो सके वैसे मेरे इन पत्रो 
कोभपशीघ्र ही अथंशास्व्रका अक्षाधारण विद्वान्‌ बनादे। नै इसके 
बदलेमे आपकोसौ गरं का स्वामित्व दै दगा । इसके पश्चात्‌ विष्णुशर्मा 
ते राजा से कहा-है राजन्‌ ! मेरी सच्ची बातसृुनिए। भैसौ गवोंके 
स्वामित्व पाने पर भी षनी विद्या नहीं बेचरूुगा। फिरभी भाप के इन 
पत्रोंकोछठः महीने के भीतर यदि नीतिशास्त्र काज्ञाता नहीं बना दगा । 
तौ अपना नामि त्याग हेग । अधिक कहना व्यथंदहै। आपिमेरा यहं 
सिना सुने । वै धन्रोततिको कामना पता नही कह रहा हु। गै 


कथामुखन्‌ ९ 


स्वेद्िया्थेस्य न किचिदर्थेन प्रयोजनम्‌ ! किन्तु त्वतलप्राथनासिडढचर्थ 
सरस्वतीविनोदं' करिष्यामि । तल्लिख्यतामद्यतनो दिवसः । यद्यहं 
षण्मासाभ्यन्तरे तव पुच्रान्नयसास्तरं प्रव्यनन्यसदलान्त करिष्यामि, 
ततो नाहंति देवो देवमागं संदक्षेयिदुम्‌ + 

अथासौ राजा तां ब्राह्मणस्यासंभाग्यां प्रतिज्ञां रत्वा ससचिवः 
प्रहृष्टो विस्मयान्वितस्तस्मै सादर तान्कुमारान्समप्ये परां निवृत्ति 
माजगाम। विष्णुङामंणापि तानादाय तदर्थः मित्रभेद-मित्रप्राप्तिः 
काकोट्कोय रुञ्धप्रणाक्ष-अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्चतन्त्राणि 
रचयित्वा पाठितास्ते राजपुत्राः तेऽपि तान्यधीत्य सासषषट्कन 


0 








व्यादृत्तस्वेन्द्रियायेस्य--इन्द्रियभोग्यपस्तुषु निःस्पृहस्येत्य्थंः । 

१. सरस्वतीविनोदं-सरस्वत्या वाग्देन्या, कशास्त्रचच्चंया इत्यथः, 
विनोद -मनोरश्जनं, भवतपुत्राणामित्ति भाव । अनन्यसदृकशान्‌--असा- 
धारणान्‌ । | | 

२. देवः-- जगदीश्वरः, देवमार्गैम्‌-- स्वगेपथं, परलोकमित्यर्थः, सन्दले- 
यितुम्‌-जवज्ौकयितु, भास्‌ इति शेषः; न अहंति-न युज्यते, परलोके मम 
सद्गति न विदधातु इति भावः| 

३. निब्रु ति-- सन्तोषम्‌ । 


४, तदर्थ-- तेषां राजपुत्राणां कृते इत्यथः । 





सस्सी वषं काबुढाहूं भौर समस्त इन्द्रियों के विषयोपप्रोग से निवृत्तहो 
चुकाहूं। अतः मधन लेकरक्या करूगा? हाँ, पको प्रा्थेनाको 
सफर बनाने के लिए केवर वाग्विनोद करूगशा। दृप्त छि आज 
के दिन कनाम च्खि रछीजिए | यदि छः माप्त के भीतर आप केपुत्रोंको 
नीतिशास्व का असाधारण ज्ञातानवबनादं तो ईश्वर मृक्षे स्वग भो न 
प्रदान करं! राजा उप्त ब्रष्यण की अप्ताधारण प्रतिज्ञा सुनकर मन्त्ियों 
सहित अत्यन्त प्रसन्न भौर आरचयंचक्ित हो उठा ओर आदर कै साथ 
उन कुमारोको उसे सौपकर अत्यन्त निदिचन्त हौ ग्या विष्णुक्षर्माने 
भीन कुमारोंकोले जाकर उनके ज्ञान के लिए मित्रघेद, भित्रसम्परा्ति, 
-काकोल्‌ रोयम्‌, रुच्धप्रणा्च भोर अपरीक्षितकारक नाम के पाच तन्तों 
को रचनाकी भौर उन राजपुत्रोंको पाया । वे राजकुमार भी उह 


१० पच्चतन्त्र 


यथोक्ताः संवत्ताः। ततः प्रभूत्येतत्यञ्चतन्तरकं नाम नीतिशास्करं 
बाङावबोधनार्थं भूते प्रवृत्तम्‌* । कि बहुना - 
अधीते य इदं नित्यं नीतिचास्त्रः शृणोति च। 
त॒ पराभवमाप्नोति राक्रादपि कदाचन ।१०॥ 
॥ इति कथामुखम्‌ ॥ 


॥ यो [*\ 0 1 





१, यथोक्ता,-यथाकथिता;, पण्डिता इत्यथः + 

२. प्रदत्तं --प्रचारितमित्यथंः । 

एतत्पठनप्रयोजनमाह- अधीते इति यो हि जनः इदं पतन्त नामः 
नीतिशास्त्रं प्रत्यहं पठति आकणैयति च, स कदाऽपि वासवसमबलात्‌ 
रिपोरपि पराभवं नाधिगच्छति इति समुदिताः! १० ५ 





पठकर जसा कहा शया था वंसेही असाधारण विद्धान्‌ बन गए । उसी 
समयसे यहु पचतत्त्र नापक नीतिशास्व बालकों को ज्ञनदब्रृद्धि के ल्ष 
प्रसिद्ध हयो गा । अधिक कहना व्यथं है- 

जो इस नीतिशास का नित्य अध्ययन करता है अथवा श्रवण करताटैः 
वह्‌ देवराज इन्द्रसे भी कभी पराजित नहींहौ सकतादहै। १०॥ 


।। कथामुख समाप्त ॥ 


श्रथ भित्रभेदः 
| प्रथसं तञ्न्रम्‌ | 


अथातः प्रारभ्यते मिध्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ । यस्यायमादिमः 
दलोकः- 
वधमानो महान्स्ेहः सिहगोवृषयोवैने । 
पिशुनेनातिल्न्धेन जम्बुकेन विनाितः॥ १।। 
तद्यथाञनुश्रूयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम 
नगरम्‌ । तत्र धममोपाजितभूरिविभवो वधैमानको नाम वणिक्भुत्रो 
बभूव । तस्य कदाचिद्रात्रौ शय्यारूढस्य चिन्ता समूत्पन्ना यत्प्रभतेऽपि 
वित्तेऽ्थोपायारिचन्तनीयाः कर्तव्याहवेति । यत उक्तं च-- 





* ज्योत्स्ना * 
वद्धेमान इति । वने सिहगोदरषयोः सिह-श्रेषुडृषभयोः ( “गो दषं 
शे प्ुवषभम्‌'' इति रत्नाकरः ) वद्धमानः वृद्धि गच्छन्‌, महान्‌ स्नेहः वक्ष्य- 
माणसर्पः प्रणयः, भतिलृग्धेन अतिलोलपेन, पिशुनेन खलेन, जम्बुकेन शृगाकेन, 
विनाकषितः विष्वंसित्तः |! १॥। 
१. धर्मंति। घध्मेण--धमंशास्ोक्तवृत््या, उपाज्जितः-सचितः, भूरिः, 
--महान्‌, विभवः,--सम्पद्‌ येन तथाभूतः । 








मित्रभेद 

भब यर्हांसे मित्रभेद नामका पहला तन्त्र प्रारम्भ होता है । निसका 
पहिला श्लोक यहु है-- 

वन में एक सिह भौर एक वैल के बीच अत्यंत गहरी भित्रताथी जिसे 
त्यन्त लालची ओर चुगल्खोर गीदड़ ने नष्ट कर दिया।१। 

एसा सुनानजाताटहै कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगरः 
है । वहा वधंमाननामका एक बनियेका पत्र था जिसने धर्मपूवेक बहुत अधिक 
धन वेदा कर छिया था! एक बार रात्रि मेंेय्या परकेटे ठट उसके मन 
मे यह चिन्ता उत्पन्न हई कि भत्यधिक धन रहते हए भी धन प्राति काः 
उपाय सोचना चाहिए भौर तदनुकूल प्रयत्न भी करना चाहिए । क्योकि 
कहा भौ गयाहै- | - 


~4२ पच्छतन्त 


न॒हि तद्धिते किचिद्यदथन न सिद्धयति । 
यत्तेन मतिमास्तस्माद्थैमेकं प्रसाधयेत्‌ ॥ २॥ 
यश्यार्थमस्तस्य मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 
यस्यार्थाः स पुमांल्लोके, यस्यार्थाः स॒ च पण्डितः ॥३॥ 


नसा विदान तददान न तच्छित्पिं नप्ता कडा। 
न तत्स्थै्य॑हि धनिनां याचकयेन्न गीयते।।४॥ 
इह॒ लोके हि धिना परोऽपि स्वजनायते 
स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्वदा दुजंनायते ।॥५॥ 





न हीति। यतु अर्थेन त सिध्यति, तत्‌ किञ्चिदपि वस्तु न हि 
विद्यते; सवमेव अथंसाघ्यसिति भावः । तस्मातु मतिमान्‌ प्राज्ञो जनः, यत्नेन, 
एकं केवलम्‌, अथं भर साधयेत्‌ अज्जेयेत्‌ ¦ २॥ 

यघ्येत्ति । छोके--जगति । पण्डितः विवेकशीरः ॥ २ ॥॥ 

तेति । याचकः अर्थिभिः, धनिनां समीपे इति देषः, यत्‌ विद्यादिक 
त गीयते न कीतत्येते, तत्किमपि नेति शेषः । तथा हिः सा विद्यान, तानं 
न, तव शिल्पं न, साकलान, तत्‌ स्थैय्यं मर्ादाश्ाङित्वं, हिन । भयं 
भ्रावः--धनिकसमीपे तदुषासनाथिना याचक्ेन धनखाभा्ं तस्य धनिनः सर्वा 
-विद्या, सवं दानं, सर्वं शिल्यज्ञानं, सर्वा च चतुःषष्टिप्रकारा नृत्यादिविद्या 
-सर्व॑प्रकारा भर्य्यादाशाल्िता च अस्तीति कृत्वा प्रशस्यते इति ।॥ ४ ॥। 

इहेति । इह अस्मिन्‌, लोके संसारे, परोऽपि जनः, धनिना, स्वजनायते 





` दवारम्रती कईभी वस्तु नदीं ह ‹ संसारम रेषीकोईभी वस्तु नहींहै जो घन के द्वारा न सिद्ध होती 
हो इसक्िए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिग्‌ कि यत्नके साथ एक मात्र धन 
काही उपाजन करे ।। २५ 


जिष्के पास धनहै उ्तीके मित्र है, जिसके पास धनै उसीके 
आई है, जिसके पास धनदहै वही सारम पुरुष है ( अर्थात्‌ पौरुषे गण 
सम्पन्न है) ओर जिसके पास धन है वही पडत ( विवेकी ) 
दै ।२३॥। | 

न कोई रेसी विद्याहै, न कोरईटेसादानहै, न कोद एसी रित्य या 
कलाहै, न कोई एसी स्थिरता (मर्यादा पाख्नकौो दृढता) है जिसे याचक 
लोग धनियों की स्तुति करते समय धनियों मे न बताति हों । (भावाय यह्‌ 
कि याचक गण नियो पास जाकर अपने इष्ट लाभके चिप मूखेसे 
रख धनी को भी सवगुण सम्पन्न कहकर स्तुति करते है) ॥ ४ ॥ 


१: मित्रभेदः ¶१ 
अर्थेभ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः संवृत्त भ्यस्तत्तस्ततः । 
प्रवतन्ते क्रियाः सर्वाः पकवेतेभ्य इवापगाः ।। ६ ॥ 
पूज्यते यदपञ्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते । 
वन्द्यते यदवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च। ७ 


अशनादिद्धियाणीव स्युः कार्याण्यिकान्यपि । 
एतस्मात्कारणाद्ि्त संवेसाधनमुच्यते ॥ ८ ॥ 





स्वजन इवाचरति । दारिद्राणां तु स्वजनोऽपि, सवंदा, दुजं नायते दुर्जन इव 
आचरति । ५॥। 


अर्थम्य हति ¦ परवंतेभ्यः, आपगा इव नद इव, वृद्धेभ्यः बृद्धि गतेभ्यः; 

उपायेनेति भावः, संवरत्तेस्य सम्भृतेभ्यः, रक्षितेभ्य इत्यथैः, तत्तस्ततः तेभ्यस्तेभ्य; 

अर्थेभ्यः, सर्वाः क्रियाः संसषरयात्रोपयोगिनी व्यापारः, प्रवर्तन्ते उपमा- 
रुद्धुगैरः !\ ६ ॥ 


पूज्यते इत्ति । अपृज्यः पूजानर्होऽपि,, यत्‌ पुज्यते, अगम्यः अकभ्योऽपि,. 
यतु गम्यते छभ्यते, अवन्योऽपि अनभिवाद्योऽपि, यत्‌ वन्द्यते प्रणम्यते, सच 
घनस्य प्रभावः; धनेनव सवं पूज्या गम्या वन््वादच भवन्तीति भावः|| ७॥। 


अशनादिति । अशनात्‌ भोजनात्‌, विषयोपभोगाह्, इन्द्रियाणीव 
अखिलानि सर्वाणि, अपि कार्य्याणि स्थुः, परिपोषं भजन्ते इत्यथः, वित्ता- 





इस संसारम अन्य लोम भी धनियों के सगे सम्बन्धौ बन जातें 
किन्तु दरिद्रो के सगे सम्बन्धी भी उनके साथ-दुष्टों जेसा व्यवहार करते 
ह ।॥ ५॥ 

व्याज तथा व्यापारादि विभिन्न उपायों से संचित करके बढाए हूए 
धनसे ही सभी क्रियाए (गृहुनिर्माण, पृत् पृदत्री, विवाह, दान, यज्ञादि धार्मिक 
कृत्यादि } सफल होती हँ जसे पवतो से निकलकर बदु हुई नदियों सेः 
करुषिकर्मादि सफल होतेह ॥ ६ ॥ 

यहु धनका ही प्रभाव है कि अपुज्य भी पूज्य बन जाता है, जिप्तके 
यहाँ जाना उचित नही है उसके यहाँभी जाया जात्ताहै तथाजौ प्रभाम 
करने योग्य नहीं है उसको भी भरणाम किया जाताहं।। ७॥ 


जिस प्रकार भोजन करने सेही सभी इृद्ियां अपनै अपते विषयोंके 
उपभोग मे समथ होती ह उक्ती प्रकारधनसे ही समस्त क्रियायों (लौकिक 


4४ पच्छतन्प्र 


अर्थार्थी जीवलोकोऽयं दमशानमपि सेवते । 
त्यव्ट्वा जनयितारं स्वं निःस्वं शच्छति दूरतः ॥ ९ ॥ 
गतवयसामपि पुंसां येषामर्था भवन्ति ते तणाः । 
अथे तु ये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्युः ॥१०॥ 
स चार्थः परुषाणां षडिष्पायभेवति--भिक्षया, नुपसेवया, षि 
कमणा, विद्योपाजंनेन, "व्यवहारेण, वणिक्कर्मणा वा। सवंषामपि 
तेषां वाणिज्येनातिरस्कतोऽथेलाभः स्यात्‌ । उक्त च यतः-- 





देवेति भावः; एतघ्मात्‌ कारणात, वित्त धनं, सर्वसाधनं सवक! य्यनिष्पाद 
कम्‌, उच्यते कथ्यते, बुधधेरिति शेषः ।} ८ ॥ 

अर्थायींति । अर्थार्थी धनद्ब्धः, अयं जीवलोकः स्मशानमपि खेवते 
आश्चयत्ति; तथा निस्वं निधन, स्वम्‌ आत्मीयं, जनयितारं पितरमपि 
त्वक्त्वा दूरतः गच्छति |! ९ ॥ 

गतेति । मत वयो येषां, ब्ृद्धानामित्यथेः, अपि येषां पुसाम्‌ अर्था 
अवन्ति, ते प्राप्तधना वृद्धा अपि, तस्मा; युवानः, तरुणवत्‌ उत्ाहंसस्पन्ताः 
इत्यथे; । ये तु अर्थेन हीनाः, ते यौवनेऽपि बद्धाः स्युः, निर्त्साहा भवन्ती- 
त्यथः । आर्य्या वृत्तम्‌ ।। १० ॥। 

१. व्यवहारेण -- कुसीदविधिना इत्यथः । 

२. अतिरस्कृतः,- अनाच्छादितः, अनिन्दितत्वात्‌ सवम्मत इत्यथः । 





पारलौकिक सभी व्यवहार) की पृष्ठि होतीटहै अर्थात्‌ सभी क्रियाए्‌ 
सफर होती ह इसल्षए धनको हौ सम्पूणं कार्यो का सल सधन कहा 
जातारै।। ८॥ 

धन का इच्छक यह जीव रसशान जसी (भयानक एवं अपवित्र) जगह मे 
भी जाकर निवास करतादटै (अर्थात्‌ धनके लिए इमलानमें रहकर मंत्र 
-तन्ते का अनुष्ठान करता है) किन्तु वही व्यक्ति अपने जन्मदाता दरिद्र पित्ता 
को भी छोड कर उससे दुर चलानजताहै। ९॥ 

वृद्ध होते हुए भीजिस व्यक्तिके पासधनं होतादहै, वहु युवकही 
होता है किन्तु युवक होते हुए भी धनहीन व्यक्ति ब्ृद्धहोताहै।। १०॥ 

वह्‌ धन पुरुषों को छः उपायों सेप्राप्त हौतादहै--भिक्षासे, राजसेवा 
से, कृषि कमं से, विद्याप्रा्षि से, व्यवहार ( रुपये का रेन-देन ) से गौर 
=व्यापारसे। इन समीमे व्यापार ही सबरे अधिक्‌ सम्मानजनक्‌ धनोपार्जन 
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तपरचरः साधं योन मन्त्रं सम्राचरेत्‌। 
न कलत्रनैरेन्रस्य स भवेद्राजवल्छभः।। ५६ ॥। 
यतं यो यमदूताभं हालं हाखाहरोपमाम्‌ । 
पश्येहारान्‌ वृथाकारान्‌ स भवेद्राजवल्लभः ।। ५७ ॥ 
युद्धकाेऽग्रगो यः स्थात्‌ सदा पृष्ठानुगः पुरे।1 
प्रभोाराध्ितो ह्यं स॒ भवेद्राजवल्लभः । ५८ ॥ 
सम्मतोऽहं विभोनित्यमिति मत्वा व्यतिक्रमेत्‌ । 





अन्तरिति । यः नरेद्दस्य नृपस्य, अन्तःपुरतरेः कञ्वुशपरादविपररिजनेः, साध 
शरस््ं मन्तर्णा, गुप्नाषणम्नित्ययंः, च समाचरेत्‌ कुर्यात्‌, तथा नरेन्द्रस्य कर्त्र 
भार्याभिः) साद्धं मन्वर्भिति जेषः, न, (समाचरेदिति शेषः स राजवल्ल्भो 
भवेत्‌ ।। ५६ ॥ | | 
तमिति! यः दूतम्‌ अप्राणिवस्तुर्भिः क्रीडनम्‌, ( “अश्राणिर्भिःयद्‌ क्रीडति 
तल्लोके च॒तमृच्यते' इति स्मरणात्‌ }) यमदूताभं शमनकिङ्कुरसदशश, हालां सुरा; 
( "सुरा हलितप्रिया हाला" इत्यमरः ) हाखाहलोपमां कालकरटसदुशीं, तथा दारान्‌ 
राजस्त्रियः, बृथाकारान्‌ कुत्सिताकृतीनितव्यथंः, पश्येत्‌, [ “श्लकि किङ्‌ च 
(पा० सू० ३।३।१७२ ) इति लिङ्‌] दय॒तमदाङ्खनासु न प्रसक्तो भवेदित्यथः, स राजः 
वल्छभो भवेत्‌ ।। ५७ ॥ 


यद्धे्ति । य; युद्धकाले प्रभोरिति सर्वैव सम्बध्यते, अग्रगः अग्रगामी, पुरे 
नगरे, सदा पृष्ठातूगः पश्वंचरः, तथा हुम्य राजभवने, इाराध्ितः इारस्यः 
आज्ञापालना्थमित्ति भावः, स राजवत्लभो भवत्‌ ॥ ५८ ॥ 


सम्मत इति । अहं विभोः प्रभोः, नित्यं उतत, सम्मतः अभिमतः, श्रिय इति 








जो सेवक राजा के अन्तःपुर (रनिवास) के कमेचारियों से शुष बातें नही 
करता तथा जो रानतियोंसे भी बातचीत नही करता वही राजा का प्रिय पात्र 
बनता है ॥ ५६ ॥ | 

जो सेवक जुट को यमदूत के समान, मद्य (शराब) कशो विष के समान तथा 
स्त्रियौ को (राजा के अन्तःपुर को स्रियोको ) कुरूपा स्त्रियों के समान देखता 

जो सेवकं युद्धकालमें राजाके अगे चलने वाला, नगरमे पी पीछे 
व्राला तथा महक मे इयोढ़ी पर खड़ा रहने वालादहोतारहै, बही द्यन्नाकृाभ्रिव 
यात्र होवा दै) ५८.॥ = त 
राजाद्वारार्मे सवेदा भुधिमुत्र 








३८ |  पन्बतन्त्रे 


कृच्छेष्वपि न मर्यादां स भवेद्राजवत्लभः।। ५९ ।\ 
देषिद्वेषपरो नित्यमिष्टानामिष्टकर्मक्ृत्‌ । 
यो नरो नरनाथस्य स भवेद्राजवल्कभः। ६० ॥ 
प्रोक्तः प्रत्युत्तरं नाह विरुद्ध प्रभुणा नयः। 
न॒ सभीपे हसत्युच्चः स भवेद्राजवत्र्भः।। ६१॥ 
यो रणं शरणं तद्वन्मन्यते भयवजिंतः। 
प्रवासं स्वपुरावासं स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६२॥ 





यावत्‌,इति घत्वा यः इच्छ ष्वपि कण्टेष्वपि मर्यादां स्थिति, स्वकर्तंग्यभिति यावत; 
त व्यतिक्रमेत्‌ न उत्लद्भुयेत्‌, स राज वल्लभो भवेत्‌ ॥। ५९ ॥। 


द्र षीति। यः नरः तिध्यं नरनाथस्य राज्ञः, दषिषु शत्रुषु, धेषपरः शवता- 
साधननिरतः, तथा इ्टावां प्रियाणाम्‌, इष्टकमेकृत्‌ प्रियकारी, स॒ राजवल्लभो 
भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
 श्रोक्त इति। यः प्रभुणा विशद्धमू अप्रियमित्यथंः, शक्तोऽपि प्र त्युत्तरं नाहून 
ब्रवीति, तथा समौपे इच्चंः न हसति स राजवत्रभो भवेत्‌ ।। ६१ ॥ 


य इति । यः भयवजितः सन्‌ रणं युद्ध, शरणं गृह, गृहं यथा सुखावस्थितिस्थानं 
-रणक्षेत्रमपि तथा इति भावः, रक्षितारं वा, एकमात्राश्षयसित्ययंः शषश्रदलनेव 
भात्बरक्षणसाधनत्वादिति भावः, ( “शरणं गृहरक्षित्रोः” इत्यमरः ) तदतु तथा 
प्रवास विदेशवासं, स्वपुरावासं स्वग्रहावस्थानं { “अगारे नगरे पुरम्‌" इत्यमरः } 
 छन्यते स राजवल्लभो भवेत्‌ ॥ ६२॥ 


नाता 


करता ह-एठेसा समन्षकर संकट के समय भी जो सेवक मर्यादा का रल्टंघन नहीं 
करता, वही राजा को प्रिय होता है।। ५९ ॥ 


नो सेवक राजा के शत्रगों से शत्रता काग्यवहार करता तथा उसके 
प्रियज्वों के इष्टसाधन में तत्पर रहता है, वही राजा का प्रिय होता है । ६० ॥ 


 -जौ सेवक राजा की प्रतिकूल वाणी सुनकर भौ उसका ‹त्तर नहीं देता 
भौर उसके समीप जोर कि (उठाकर } हसता नहीं है; वहु राजाका प्रिव 
` हेता है । ६१ ॥ । 


जो सेवक निर्भय होकर गुद्भूमि कोगृहभूमि के सभान शरण देने वाली 
॥ (रक्ला करने वारी) तथा प्रवास (परदेश मे रहने) को अपने नगर मे निवास 
॥ करते के समान समज्ञता है वह राजा काप्रियहोताहै।॥ ६२॥ ^. 





१; मिभः ३९. 


न कुर्यान्नरनाथस्य योषिद्भिः सह संगतिम्‌ । 
न निन्दां न विवादं चस भवेद्राजवल्छभः।॥ ६३ ॥ 
केरटके आह --अथ भवांस्तत्र गत्वा कि तावत्प्रथमं वक्ष्यति, तत्ता- 
वदृच्यतामु ।' दमनक आह- | | 
उत्तरादुत्तर्‌ वाक्यं वदतां सम्प्रजायते। 
युवृष्टिगुणसम्पन्नाद्‌ बीजाद्‌ बीजमिवापरम्‌ | ६४॥ 
अपायसन्दशनजां विपत्तिमुपायसददेनजा च सिद्धिम्‌ । 
मेधाविनो नीतिगरुणप्रयुक्तां पुर. स्फुरन्तीमिव व्णेयन्ति ।\ ६५ ॥ 





नेति । यः: नरनाथस्य, योषिद्ः स्वीधिः, सह सङ्कति सम्मेलनं च, निन्दा 
न, विवादश्च न कुर्य्यात्‌, स राजवतल्लभो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ | । 

उत्तरादिति। वदतां परस्परमाल्पतां, कथां कथयतां वा जनानाम्‌, उत्तरात्‌ 
उत्तरश्रवणात्‌ परं, सुद्रष्टिरेव गुणः तेन सम्पन्नात्‌ युक्तात्‌, बीजात्‌ अपरं बीजमिव 
उत्तर वाक्यं सम्प्रजायते; कथां कथयतु एव क्रमेण सदुत्तरं निःतरतीति 
मावः ।। ६४ ॥। | 

अपायति । मेधाविनो बुद्धिमन्तो जनाः, नीतिगुणप्रयुक्तां नीतेः पुरुषदुनेयमुनयो- 
 भयरूपाया इति भावः; गणेन प्रभावेण, प्रयुक्तां वहिताम्‌, अपायसन्दञ्चनजां 
दुङंक्षणदशंनानुमिताभिति यावत्‌, विपत्तिम्‌, उपायसन्दशेनजां सुलक्षणदशेनानुभितां, 
सिद्धि फलकाभ॑च, षाड्गृुण्यप्रयोगस्येति शेषः, पुरः अग्रतः; स्फुरन्तीमिव प्रकाश 
मानामिव, तत्क्षणमापतन्तीमिवेति भावः; वर्णयन्ति कीत्तंयन्ति। उषजातिः 
वत्तम्‌ ॥ ६५ ॥ | | 

जो सेवक राजाकौ स्त्रियोके साथन तौ संगति (गोष्ठीया ` जोसेवक राजाकी स्वियोके सायन तो संगति (गोष्ठी या सहवास) 
करतार, नतो उनको निन्दा करताहै भोरनतो उनके साथ विवादं करता 
है, वही राजाका प्रिय पात्र बनतादहै। ६२३ ॥ | 

करटक ने कहा -- “भप वहां जाकर सवते -पहिरे क्या करहुगे ? पहि उसे 
तो बताहए ।' दमनक ने कहा- | 

परस्पर वार्ताखाप करने वालों के, उत्तर प््युत्तर से बातें उसी प्रकार उत्पन्न 
होती चरती ह जसे अच्छी ` दृष्टि होने से एकं बीज से दूसरे बीज निकल्ते 
है ॥ ६४॥ , 
नीति के गुणों के दुरुपयोगं से प्राप्त होने वारी विपत्ति तथा सदुपयोगं से 
प्राप्त होने बाली सिद्धि-इन दोनों को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखाईदेने कवारी 
वस्तुके समान बतादेतेर्है।॥ ६५॥ । 





४९ | प्तरत्र 


एकेषां वाचि शुकवदल्येषां हदि मूकवत्‌ । 
हृदि वाचि तथान्येषां वल्गु वल्गन्ति सूक्तयः ॥ ६६ ॥ 
त च अहम्रप्राप्तकाङ' वक्ष्ये । अआकणितः मया नीतिसारं पितुः पूवं. 
मूत्सङ्क ^ हि निषेवता । ^ 
अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि च्रुवत्‌। 
लते ब्रह्ववज्ञानमप्रमानं च पृष्कलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
करटक आहु~- 





एकेषामिति) सूक्तयः सुवचनानि, एकेषां केषाच्िज्जनानां, काचि वाक्ये 
लुकवतु शुकपक्षिणमिव, वल्गन्ति प्रकाशन्ते; शुका यथा यदेव श्चण्वन्ति, तदेव 
काङाकालमविवार्य्ेव वाचा प्रकाञ्चयन्ति, केचन तथेति भावः; अन्येषाम्‌ अपरेषां 
पुकवत्‌ वाकशक्तिरहितानामिव हृदि चेतसि, ताः वल्गन्ति, नतु वाचीति भावः; 
मुकास्तु हदुगतमपि भावं वचसा तैव प्रकाशयितु' समर्थाः, केचित्तथैवेति भावः। 
तथा अन्येषां वाग्मिनां, काराकालज्ञानवततामित्यथै;, वाचि हृदि, च, वल्गु शोभनं 
यथा तथा, वल्गन्ति स्फुरन्ति; प्राप्तकालमेव वाग्मिनः हृद्गतभावं वाचा प्रकाक्च- 
यन्तीति भावरः ।। ६६ ॥ 


१. अप्रातकालम्‌--असामयिकम्‌, अप्रांसद्कखिकमित्यथेंः । 
२. उत्सङ्ख--ङ्ञोडम्‌ । निषेवता--अधिष्ठिता, निषेवमाणेनेति साधु । 


 भप्राप्तेति । अप्राप्तकालं वृचनंत्र्‌ वन्‌ वदन्‌, बहुस्पत्तिरपि बहु अवज्ञानम्‌ अव. 
हेलनं, पुष्कलं प्रभृतम्‌, अपमानं तिरस्कार, रभते ¦ देकगुरपि चेत्‌ देशकालादि. 
कमविचायये प्राकृतवत्‌ यदच्छ वर्ति, तहि सोऽपि विडम्बनमाप्नोति, काककथा 
मादृलानामित्याश्ञयः ।। ६७ ॥ 








कछ रोगों को वाणीत्तोते कौ वाणी के समान (चुनो हई बात को समय 
भसमय क ध्यानं किए बिना कह देना ), कुछ लोगोंकी वाणीगूगे के समान 
(भुनी हई बात को कहने भे असमथ } तथा कु रोगों की वाणी हदय से भौर 
बोलने मे भी मनोहर सृक्तियो के घमान महान्‌ होठी है। | 
म असाम्रयिक जात नहीं कहुगा | क्योकिर्मैने पित्ता कौ गोदमे खेरते हए 
नोति के तत्वों को सूना है- | 
 श्रद्वि ङ्द्स्पत्नि भो स्सामधिक बातत कहं तो उन्हं भी अत्यन्त तिरस्कार भौर 
प्स ह रात्र न्ननन्नुा पडता ह ॥ ६७ ॥ 
् करटक ने कहा- 








१: भित्रभदः क 


दुराराध्या हि सजानः पवता इव स्वेदा । 

व्यारक्रीर्णाः सुविषमाः कठिना दुष्टसेविताः । ६८ \। 
तथा च-- 

भोगिनः कञ्चकाविष्टाः कुटिलाः क्रूरचेष्टिताः) 

सुदरष्टा मन्त्रसाध्याश्च राजानः पन्नगा इवं । ६९ ।। 

द्विजिह्वाः क्र. रकर्माणोऽनिष्ठाश्छिद्रानुषारिणः। 

दूरतोऽपि हि पश्यन्ति राजानो भजमा इव ।! ७० ।। 


तागा यययो 


दुराराध्या इति । व्यार: खलजनः शवापदैदच, { व्याः दुष्टगजे सपे इवापृदे 
नान्यवत्‌ खले" इति मेदिनी } भाकीर्णाः परिन्रताः सङ्ककलाइ्च, सुविषमा दारुणा 
उन्नतानताइ्च, कठिना निदृदैयाः पाषाणप्रकृतित्वात्‌ कठोरस्पर्शाश्च, दृष्टः दुजनं 
विषधरादिभिश्च, सेविताः अनुगताः बधि्िताश्च, राजानः पवता इव सवंडा 
सततं, दुराराघ्याः दुःसेव्या; हिशब्दोऽधधारणे | राजसेवा अतिदृष्करीति 
आरवः 1 ६८ 1 

भोगिनः इति ! भोगिनः सुखभोपरताः फणवन्तक्च., ( ““भोगः सुखे स्त्यादि- 
-भृतावहेश्च फणकाययो' इत्यमरः } कञ्चुकाविष्टाः वर्म्ारिणः निर्भोकवन्तश्च, 
कुटिलाः कपटिनः वक्रगाभिनक्च, करर निष्ठुरं, चेष्टितं क्रिया येषा तथोक्ताः, 
सुदुष्टा दोषवन्तः; उभयत्र समानमेतत्‌; राजानः पन्नगाः जङ्घा इव, मन्त्रसाघ्याः 
अन्तरेण सत्परामर्शोन उपायेन वा गारुडादिना च, साघ्णाः वज्लीकार्य्याः | ६९ | 

द्विजिह्वा इति । द्विजिह्वा दर जिहं येषां तथोक्ताः, क्षणे क्षणे भिन्नवाच 
ति भावः; अन्यत्र,--रसनाद्रयवन्तः; सर्पाणां दहिनिह्त्वं प्रसिद्धम्‌; क्र रकर्माणः 
निष्ट्रव्यापाराः, अनिष्टः निष्पत्तिरहिताः, प्रजाहितत्वेनारब्धं किमपि काय्यं 





"मि 





जिस प्रकारः सपो या हाधियों से धिरे ऊचे नीचे, कठोर एवं ह्‌ व्याघ्रादि 
{हि सक पशुओं से युक्त होने के कारण पर्वत अगम्य होते दै उसी प्रकार दुष्टोंसे 
धिरेक्रर एवं कठोर स्वभाव वाले तथा दुजेनोँसे सेवित राजा का आश्चय पाना 
भी कसिनि होता है।। ६८॥ | 

जिस प्रकार साप फण धारण करने वाला, केचुखी से युक्त, टेढ़ी चार वाला 
हसक स्वभाव वाला तथा मन्व्रहारा वशम क्ियाजा सक्ने वाला होतादै 
ठसी प्रकार राजा भी भोगविलापस्त में रमने वाखा, कवच धारण करने वारा, 
कपटाचारी, क्र रस्वभाव वारा, विभिल्न दोषों से युक्त तथा मन्व साध्य ( उपायों 
द्वारा वश मे क्रिया जा सकने वाला ) होता है । ६९ ॥ क 

जिस प्रकार साप दो जीभ वारा, हसक अनिष्ट कारक, शिद्रानुसारी { बि 
भे रहने बाह्म ) तथा दरद ( इर कौ सस्तु को देशने क्का ) होत है उती 





४२ पच्चतन्ते 


स्वल्पमप्यपङ्कवन्ति येऽभीष्टा हि महीपतेः। 

ते वज्ञाषिव दह्यन्ते परतङ्धाः पापचेतसः॥ ७१ ॥ 
दुरारोहं पद राज्ञां सवछोकनमस्छृतम्‌ । 
स्वत्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यमिव दुष्यति ।। ७२ ॥ 
इराराध्याः श्चियो रज्ञां दुरापा दुष्परिग्रहाः। | 
तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि संस्थिताः' ।। ७३ ॥ 


निष्पाद्य प्रजा निरूदुवेगाः न कुवेन्तीति भावः, अन्यत, --अनिष्ठाः अनन्ताः अपह्ुघा 
इति यावद, ( “निष्ठानिष्पत्तिनाशान्ताः'' इत्यमरः ) खिद्रानुसारिणः दोषानु- 
सन्धित्सवः, अन्यत्र,-विलानूसारिणः, राजानः भुजगा इव दूरतः दरूरातु अपि, 
पश्यन्ति सवेमवगच्छन्ति चारे, अन्यत्र--दुरप्रसारिदुष्टित्वात्‌ इति भावः, “चारः 
पश्यन्ति राजानः'" इति स्मरणात्‌ । भृज गारच तीकष्णद्ष्टित्वातु दूर्रसारिद्ष्टि- 
त्वाच्च दुरादेव सवं द्रष्टुमहुन्तीति प्रसिद्धिः 1 ७० ॥\ 

स्वत्पमिति । ये अभीष्टा वयं महीपतेः प्रियाः, इति कृत्वेति भावः. महीपतेः 
स्वल्पमपि अपकुवन्ति, ते पापचेतसः, वही पतद्धा इव दह्यन्ते । [ कमंकत्तेरि 
खट्‌ | ॥ ५१ ॥ | | | 

दुरारोहमिति । दुरारोहम्‌ आरोदुमशक्यं, दुष्प्रापमित्यथंः; अत एव सर्वलोक. 
नमस्छतं सवेलोकवन्धं, राज्ञां पदं राजत्वं, ब्राह्मण्यमिव ब्रह्मते गोवत्‌, स्वल्पेनापि. 
 अपकारेण अत्याचारेण, दुष्यति । उपमाऽलद्धारः ।। ७२ ॥ | 





दुराराध्या इति । राज्ञां दुराराध्याः दुःसेव्याः, अत एव दुरापाः दुरंभाः, 
दुष्परिग्रहाः प्रहीतुमशक्याः, अरक्ष्या इत्यथः; धियः प्तम्पदः, आधारे पात्रे, आपः 


-------------------------------------~--- 


प्रकार राजाभौदो जौभ वाला ( क्षणक्षण में विभिन्न बातें कहने वाला), क्रूर 
कमं करने वाका, मनिष्टकारक, चछिद्रानुसारी ( दोषौ को देखने वाला ) तथा 
दूरदर्शो ( गु्चरों द्वारादूर की वस्तुजों को भी जान छेते वारा) होता 
है।। ७०॥ | | 





जो राजाके प्रिय पात्र होते हए भी ( भभिमान मे जकर) उसका थोडासा 
भी अपकार करबैठतेहै वे पापबुद्धि बाले पत्रगकीतरह्‌राजाकी क्रोधाग्निपे 
जर करभस्महौ जाते हँ । ७१॥ 


` सभीलोगों से वन्दनीय. राजपदकी प्राति ब्रह्म तेजके समान ही अत्यन्तः 
कठिन होती है क्योकि थोड़े भी विरुद्ध आचरण से वहु दूषितहो ( प्रतिकूल फलः 
देनेःवाखा बन ) जाताहै। ७२॥ ` ` “ 


राज लक्ष्मी ( राजा से प्रा लकमी युक्त मधिकार ) अत्यन्त कष्टसाध्य होती 


१; भित्रन्ेद्ः ४ 


दमनक आहु--^सत्यमेतत्परम्‌ । किन्तु- 
यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेत । 
अनुविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत. ॥ ७४॥। 


भत्तु श्चित्तानुवतित्व सुवत्तं चानुजीविनाम्‌ | 
राक्षसाश्चापि गृह्यन्ते नित्यं छन्दानूवत्तिभि ॥ ७५ ॥ 


0 वकता 





जलानीव, आत्मनि स्वस्मिन्‌, संस्थिताः सावधानं रक्षिताः, यत्तेन लालिताः 
सत्य इत्यथः, चिरं तिष्ठन्ति; स्वल्पेनापि प्रसादेन नद्यन्तीति भावः) उपमाऽ. 
लङ्कारः |: ७३ ॥ । 
यक्येति । यस्य यस्य जनस्य, यो यादः भावः, माशयः, तेन तेन, भावेन इति. 
| तं तमित्यश्याहा्यं ] समाचरेत्‌ व्यवहरेत्‌ सेवेद्‌ वा । मेधावी बुद्धिमान्‌ 
जनः, अनुप्रविश्य प्रभो राश्चयं बुदुध्वा इत्यथः, क्लिप्रं शीघ्रम्‌, आत्मवद्चं तत्तदभिमता- 
चरणन तम्‌ आत्माधीनभिति यावत्‌, नयेत प्रापयेत्‌ ॥ ७४॥ ` 


भक्तु टिति। अनुजीविनां भृत्यानां, भक्त; स्वामिनः, चिन्ताऽनुवत्तित्वं दिन्तिऽ 
पानुसरारित्वं; [ चित्तानुवत्तित्वमिति वा पाठः ] सृत सुशीरत्वन्च, आवश्यक. 
भिति शेषः! यतः नित्यं सततं, छन्दानुवत्तिभिः आशयानुगासिभिः जनैः, राक्ष 
सारश्चापि गृह्यन्ते वशीक्रियन्ते, का कथा मानुषागामित्यथंः ।\ ७५ ॥ | 


-----------__`__________________~~__-_-~------------------~-----_-_----_ 











है क्योकि वह अत्यन्त कठिनार्ईसे प्राप्त हने वाली तथा महान्‌ प्रयत्नो दारय 
रक्षणीय होतीहै। किन्तु वह पात्रमे भरे जल के समान स्वयं प्रयत्न करने पर 
ही चिरकाल तक सुरक्षित रह सकती है । भावाथ यह है कि जसे बहुत पतला 
साषिद्र होने पर्भी पात्रे का जल वह जाता है उसी प्रकार अत्यन्तं अल्प 
भकषावधानी से राज्याधधिकारभी चला जाता है, ७३॥ 


दमनक ने केहा-- यह वहत ठीक है परन्तु- 
जिसजिसकाजोजो अभिप्राय हो, उसके उसके साथ उसी उसी अभिप्रायं 
के अनुत्ार व्यवहार करना चादहिए्‌ भौर बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि उसमे प्रवेशः 


करके (स्वामीके अभिप्राय को भरीभांति समञ्चकर ) तदनुकरुर व्यवहार हाराः 
स्वामीको वशमें करे ॥ ७४॥। म | 


स्वामी दवारा जीविका प्राप्त करने वाले सेवकों का उसकी इच्छा के अनुसार 
ग्यवहार करना हौ ्रदाचरण मना जाताटहै। निरन्तर उनके आशय के अनुसार 
कायं करने वाला व्यक्ति राक्षसो को ` भी अपनः अधीनः करः-ठेताहै (तो फिर 
सनुष्यो को वशषमें करलेना कोहं बड़ी बातनहीहै) | ७५॥  : 4 . 


+ पन्चतन्त्र 


सषि नृपे स्तुतिवचनं तदभिमते प्रेम तद्द्विषि दषः। 
तहनस्य च शंसा अमन्त्रतन्त्रं वशीकरणम्‌" ।। ७६॥ 
करटक आह्‌-- यद्येवमभिमतं" तहि शिवास्ते पन्थानः सन्तु। यथा- 
भिलषिततमनुष्ठीयताम्‌ ।' सोऽपि प्रणम्य पिङ्खलकाभिमुखं प्रतस्थे । 
अथागच्छन्तं दमनकमालोक्य पिङ्गलको द्वाःस्थमव्रवीत -अपसायेतां 
वेत्रलता । अयमस्माकं चरिरन्तरो मन्तिपु्रो दमनक्रोऽ्याहुतप्रवेशः २ तः. 
श्रवेद्यतां द्वितीयमण्डलभागी इति । स आह - (यथावादीद्धवान्‌' इति । 
अथोपसृत्य दमनको निर्दिष्टे आसने पिद्धलकं प्रणम्य प्राप्तानुज्ञ उपविष्टः । 


सरुषीति । नृपे सरुषि कुपिते सति इत्यथः, स्तुत्तिवचनं स्तुत्या कोपशमन- 
मित्थं, तस्य नृपस्य, अभिमते सुहृदि, प्रेम प्रणयः, तस्थ नुपस्य, द्विषि शत्रौ, 
हषः, तस्य नृपस्य, यतु दानम्‌ अनुजीविभ्यः वितरणं, तस्य शंसा प्रभणा वयभनु- 
ग्रहदानेन पसादीङृता इत्थं कीत्तंनश्च, एतत्‌ यमन्वरतन्त्र मन्वतन्त्रवजित', वशी- 
करणं नृपस्येति शेषः, तद्शोकरणे स्तुत्यादय एव हेतद इति भादः । आर्य्य 
"छृत्तम्‌।। ७६ | 

१. एवं -राजवक्ञीकरणमित्यथेः, अभिमतं --प्रियम्‌ । शिवाः,-- शुभाः । 

२" द्ाःस्थ--दौवारिकम्‌ । अपसाय्येताम्‌ अपनीयतां, मा व्यवद्धियतामिति 
"भावः । | । | 
२. भव्याहतप्रवेश्चः--अनिवारितगत्िः, अस्य प्रवेशे निषेधो नास्तीत्यर्थः । 

४. द्वितीयेति । मन्त्रिण एव प्रयममण्डलमधिकरवेन्ति; अयन्तु तप्पुत्रतया 
द्वितीयमण्डलाधिकारीत्यथैः। मण्डलम्‌ -अनुजीविनामुपवेशनस्यानभेद इति 

न्बोध्यम । | | 








राजा कैङ्गदढधहोने पर उसकी स्तुति करके उसका क्रोध दुर करना चाहिए; 
उसके अभिमत से रोगों से प्रेमग्यवहार तथा उसके शत्रुम से शत्रुता भौर उसके 
दान की प्रशंसा करनी चाहिए । विनात्र तंतरके यही रके वश्षमे करने के 
उपाय है ।। ७६ ॥ -' . | | 

करटक ने कहा--शवदि भाप को यही इष्ट हतो फिर जाश) मापिका घां 
कल्याणकारी होवे । माप अपनी इच्छाके अनुसार काये कीजिषए्‌ | वहभी 
भरणाम करे पिगलक की ओर चल पडा) | 

इसके पश्चातु दमनक को अति हुए देखकर विगल्क ने द्वारपाल से कहा-षेत 
ीषठडी हटा लो । यह मेरे बहुत दिनों तक रहने वाके भूतदुवं मन्त्री कापृत्र 
दप्रनक है जिसके यहं अनिमे कोह स्कावट नहीं है। इपल्ए इष दूसरे मंड 
के अधिकारी को मले द्रो । उने कहा-भाप जसा कहं । त्र दमनक उतके परप्न 


१: सित्रभेदः ५ 


त क्षुधा पीडयते यस्तु निद्रया न कदाचन 1: 
न च रीतातपादश्च स भत्योऽर्हो महीभजाम्‌ ॥*९९॥ 
शरुत्वा सांग्रामिकीं वार्ता भविष्यां स्वामिनं प्रतिः। 

` , प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु सं भृत्योऽर्हो . महीभुजाम्‌ ॥ १००॥ 

सीमा वृद्धि समायाति सुक्छ्पक् इवोडराट्‌ 
नियोगसंस्थिते यस्मिन्‌ स भृत्योऽहं महीभुजाम्‌ 1 १०१ ॥ 
सीमा संकोचमायाति वल्लौ चमं इवाहितम्‌ । । 
ध्थिते यस्मिन्‌ स तु त्याज्यो भत्यो राज्यं समीहता ॥१०२॥ 





गोपायितु शक्नुयात्‌, स भृत्यः महीभूजाम्‌ अहः योग्यः ॥ ९८ ॥ ` 
` नेति। यस्तु कदाचन क्षुधा बुभृक्षया, न, निद्रया चन, क्षीतातप्चेद्च व 
पीडते न विरुश्यते, क्षधानिद्राक्ीतात्तपादिजनितं खेदमगणय्य नियतं प्रभृकार्य्यं 
सम्पादयति इत्यथेः, स भृत्यः महीभजाम्‌ अहः योग्यः ॥ ९९ ॥ ति 

भूत्वेति । यस्तु भविष्यां भाविनीं, साङग्रामिकीं वात्ताः यडब्रत्तास्तमित्य्थं 
श्रत्वा स्वामिनं प्रति प्रसन्नास्यः प्रसन्नमुखः, ` योद्धमुत्साहवानिति यात्रत्‌; ` भवेत्‌; 
युद्धे विपत्तिकशश्धया न विरक्तिः प्रकाशयेदिति भावः; सर॒भृत्यः महीभंजाम्‌ अहं 
योग्यः 1 १०५ ॥ 

सीमेति । यमिन्‌ भृत्ये, नियोगसंस्थिते कमं कुवंति सतीत्यथंः, शुक्लपक्षे उड्‌ 
राडीव--उड्नां तारकाणां; ( तारकाऽप्युडु वा स्त्रियाम्‌" इत्यमरः ) राजां स इवं 
चन्द्र इव इत्यथः, सीमा मर्य्यादा, अधिकारः वा, प्रभोरिति शेषः; वृद्धिं विस्तुत्िं 
पुणताञ्च, समायाति प्राप्नोति, स भृत्यः बहीभजाम्‌ अर्हः योग्यः १०१ 

सीभेति । यस्मिन्‌ स्थिते तु कमे कु्व॑तीति धावः, वल्लौ जाहिबं निक्षिप्तं, 
चम इव सीमा अधिकारः, सङ्कोचं ह्वासताभित्य्थः, आयाति गच्छति, "राज्यं 


1 ""------~_____________~__~__________~- --~-~-~-~-~--~-~---~--~--- --------- 





जो ( राजसेवा. मे संखग्न होकर ) भूख, नींद, सदी, गर्मौ शे कभी भौ व्याकुल 
नही होता. है वही राजाकारेवक होने योग्य होतताहै-।९९॥ .. -. 
जो भविष्य में होने वे युद्ध की बाते सुनकर स्वामी की सहायता के लिष 
भ्रत्यत्त प्रसन्नमुख हो जाता है, वही राजा का सेवक होने योरय होता 
है 1} १५० ।) | [र . 
, जिसको (राजसेवा प्रं) नियुक्ति होने पर राजा;की सेवाः शुक्लपक्षके चन्द्रमा 
कै समान नित्य बदृती जाती है, वही सेवक.राजा के योग्य होता. हैः+। १०१ 


जिस सेवक कीः नियुक्ति से-राज्य की सीमाःजाग. मे पड़ हुए -चमहे के व संवार 
सिकरुडकर छोटी होती ` जाय, साज्नाज्य कीः'अभिखवाः ॥ [डि राजाभों 








भु 


तथा श्युगारोऽयमिति मन्यमानेन ममोपरि स्वामिना यद्यवज्ञा क्रियते, 
तदप्ययुर्त॑म्‌ 1 उक्त चं यतंः- ` 
कौशेयं कृमिजं सुवणं पराद्‌ दूर्वापि गोरः 
““ षङ्क्तिमिरसं शशाङ्क उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ । 
 काष्ठादग्निरहैः फणादपि भणिर्गोपित्ततो रचना 
शोके स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति कि जन्मना ?।१. ३॥ 








समीहता ( तमीहिमाननेति वष } त्व्म ( समीहिमानेनेति साठ } राज्यदृद्धिकामिनेत्यथं;, राति शेषः, स भृत्यः 
 त्यज्यः॥ वष्र ॥ | | 
को्ियभिति ॥ कोकेयं पटवसनं,. कृमिजं कीटविशेषाज्जातमित्यथंः. ( कौशेयं 
कमिकोक्षोत्यम्‌ ” इत्यमरः ) सुवणम्‌ उपलात्‌ पाषाणात्‌ पब॑तखनेरिव्यथंः. दुर्वाऽपि 
गोरोमतः गवां रोमम्य इत्यथे, . परिद्धिरियमिति बोध्यम्‌; तामरस कमल, पङ्कुत्‌, 
शाद्खस्चन्दः, उदधेः समुद्राद्‌, इन्दीवरं नीलोत्प, गोमयात्‌, अग्नः काष्ठातु, 
मणिरपि अहेः सस्य, फणाद्‌, रोचना गोरोचना, योपिन्तत; गवा पित्ताद्‌ स्वं 
जोयते इति कषेः; तयाः हि गुणिनः गुणवदुवस्तुनीत्यथं स्वगुणोदयेन सवगुणाना- 
स्येन भआाविष्कारेणेत्यथेः, भाकाश्यं स्याति, गच्छम्ति, जन्मना उत्पत्या, किमू ? 
यते केव स्वगुणेन; न तु उत्पत्तितः उत्कर्ष लब्धवन्तः, तथा स; एवं स्वसुणेन, 
नतु वशगणेन भौत्कर्ष्यं लभते इति भावः । चाहलविक्रीडितं उत्त “'सुय्यवियेदि 
मः सजी सततगाः छाटूलविक्रोडितम्‌"” इति लक्षणात्‌ ।। १०३ ॥ 


{111 ५ 


एषे सेवक का तत्काल परित्याग कर देना चाहिए अर्थात्‌ उतेसेवासे हटा देना 











चाहिए ॥ १०२॥ 


भीर यह समिर (नीच कु का) है-रेसा सोचकर स्वामो जोनेरी जवहेलमा 
(तिरस्कार) कैर रहे है, वह नुवि है । कंहा भो गेया है कि ` ^ 


रेख को उत्पत्ति कौट से, सोन की उत्पत्ति पत्यरे त, रवे की उत्पत्ति 


^ भु, \ 


गीरोमं ( गयिके रौर) + कभ को उत्पत्ति क्ीचडं से, वन्दरमां कीं उत्पत्ति 
(चेन्दरमा अंमतधांरौ होता गौर खरि जलस्ते ¶णे) संभुद्र से, नीलकमल की उत्पति 
गोबरसे, अग्निकी उत्पत्ति काठसे, मणि की {उत्पत्ति ( विषसे भरे) स॑ कीं 
भणिं से गीर रचना (गोरोचन) को उत्ति भोय क पित्तं हीती है, फिर भी 
उक्त सभौ पदां हीन लं भे ननम छे षर भौ जपते गुणों ॐ क्षारणं "उत्त अर 
गए है । इससे यहीं निकषे निकलता है. 8 गुणी अपने उत्पति स्थां खः नही 








५ 


(न । १ (वि 
त ह) 
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` “ मूषिकां गृहजातापि हन्तव्था स्वापकाररिणीं। 
 भक्षयप्रदानर्मार्जारो हितकृत्‌ प्राध्यते जनेः ।+ १०४ ॥ 
एरण्डभिण्डाकनकः -प्रभूतरपि ˆ“ स्तैः} .. 
दास्कृत्यं यथा नास्ति तथंवाज्ञेः प्रयोजनम्‌ ।\ १०५१... ` 
कि भक्तेनासम्थनः? कि लक्तेनाषकारिणा ?। 
अक्तं शक्तं च मां राजन्नावनज्ञातु त्वमहुसि' ।१.१०६॥ 





मूषिकेति । मूषिकाः उन्दुरः गहुजाताऽपि स्वस्य गृहिणि इत्यथः, अप्ररिणी 
भनिष्टविधायिनी, अत एवं हन्तव्या विनाश्या ॥ हितङृदं मुषिकहननात्‌ श्रेयो 
विधायकः, मार्जारः विडालः, जनेः गृहिभिः, भश्यप्रदानेः खाधद्रव्याणां दानं 
प्राथ्येते पाल्यते इत्यथः; गरृहजाता अपि दुश्चारित्राः परिहृ्तव्याः, दहिर्तंषिणस्तु 
सवंथा परिपारनीयाः, नात्रात्मीयपरविच्छरणा इति भावः ।। १०५ 


एरण्डति । सञ्चितः सङ्गृहीतः, प्रभूतं बहुभिरपि, एरण्ड्भिण्डाकनर्लः एरण्डः 
भिण्ड; अकंः नलः एतै असारवृक्षभेदाः तैः, दारुकृत्यं काष्ठकाय्यं, यथा 
नास्ति न भवति, तथव अज्ञैः मूढैः, बहुभिरपि इति भावः, प्रयोजनं, नास्ति इति 
रोषः ।। १०५ ई! . ` | 

किमिति । असस्थेन बक्षमेण, का्यक्िशलिना इत्यथः, अथ च भक्तन अनु- 
रक्तेन, भृत्येनेति शेषः; किम्‌ ? शक्तेन काय्येक्षमेण, किन्तु भपकारिणय  प्रभोरहि- 
तनुष्ानपरेण, भत्येनेति शेषः, किम्‌ ? नास्व्येत्ताभ्यां प्रयोजनमित्यथेः; हे राजन्‌ {` 





। अपने ही घर मे उत्पन्न होने बाली अपकारिणी ( धान्यादि का वाश्च करने 
वारी) भूषिका भी मारने योग्य होती है किन्तु ( चूहों का नाक करने के कारण ) 
हितकारिणी बिल्ली भोजन भादि देकर घर में पालने पोषने योग्य होती है 
[भर्थात्‌ स्व तशापरका विचार छोड़कर हितग्यिंकाहौी पाल्नकरना उचित 
है| ॥ १५०४ ॥, ॑ ` 
जिस प्रकार एरण्ड, (रेड) भिड, मदार, भौर नल अउंसे निस्तस्व बृको के 
मत्यधिक संग्रहसे भीकाठ सेहोने वारे निर्माणकाये सिद्धनहीं होतेर्है उशी 
प्रकार अनेक मूखं सेवको के नियुक्त कर लेने परभी राजाका कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता ॥ १०५ ॥ | 
कर्यं साधन की क्षमता न रसने वाले चेवा परायण तथा शक्ति रेन वाले 
अपकारी सेवकसे राजका कोई प्रयोजनः सिद्ध नहीं हीता। किन्तुहि राजनूर्भै 
ती राजभक्तं भीर सवयं दीनौहौ हँ बतः मेरी उक्ला करना गोप कं छिए उति चित. 
नही है 1॥१०६॥ ` ` `. ^ 44 1. 





५६ परतन 


पिङ्गलक आह--“भवत्वेवं तावत्‌ ¦ - असमर्थः समर्थो वा चिरंतन 
स्त्वमस्माकं मन्त्रिपूत्रः। तद्विश्रब्धं ब्रूहि. यक्किचिद्रक्तुकापः।' दमनक 
भह --'देव, विज्ञाप्यं किचिदस्ति ।' पिङ्खलक आह--^तन्निवेदयाभिप्रेतम्‌ ।' 
अपि स्वल्पतरं . कार्यं यद्रेत पृथिवीपतेः । 
तन्न वाच्यं सभामध्ये प्रोवाचेदं बहस्पतिः ।॥ १०७ ॥ 
तदे^कान्तिके मद्िजञाप्यमाकणंयन्तु देवपादाः । यतः - 
षटकर्णो भिद्यते मन्वरश्चतुष्कणैः स्थिरो भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सवंश्रयत्नेन षट्कर्णं वजंयेत्‌ सुधीः ॥ १०८ ॥ 





तवं भक्तम्‌ बनुरक्त का््क्षमद, नान्‌ गवजावः न गह (प्सा अनुरक्त कयेकषमच, माम्‌ भवतु न अहंसि ।। १०६।। 

मपीति । पृथिवीपतेः यत्‌ कार्थ्यं स्वल्पत्तरमपि भतिसामान्यमपीत्यशेः, 
कि पुनमहत्‌ इति भावः, भवेत्‌, तत्‌ सभामध्ये न वाच्यम्‌, इदं बृहस्पतिः 
प्रोवाच | १०७ ॥ ` 

` १. एेकान्तिके-- विजने । | | 

षडिति । षट्कणंः,--षडभिः कर्णः श्रयमाणः इत्यथः, तुतीयगामी इति याबत्‌, 
मन्व: कत्तेन्यावधारणाय गोपनोक्तिः, ("षेदभेदे गुप्तिवादे मनवः” इत्यमरः) भिचते 
स्वयमेव प्रकाश्यते इत्यथः, चतुष्कर्ण: चतुभिः कर्णः श्रूयमाणः, दिनिष्ठ इत्यर्थः; 
मस्वः स्थिरः दृढः, भवेत्‌, तस्मात्‌ सुधीः बुद्धिमान्‌ नरः, सवप्रयत्नेन षट्‌कणं 
 वज्जयेत्‌ त्यजेत्‌, षट्कणंगते मन्ते कायथंतिद्धिदुंलंभेति भावः ॥ १०८ ॥ 


1 








| पिगल्क ने कहा--अच्छा, अब इते रहने दीजिए । चाहै असमथ हो या समर्थ 
हो, किन्तु तुम शूतपूवं मंत्रीके पत्रहो। भतः तुमनो कुछ भी कहना चाहते 
हो निःशंक होकर कहोः |» दमनक ने कहा- खहाराज कुष कहना तो है ।` प्िगलक 
ने कहा-- तो अपना अभिप्राय निवेदन करो 1 दमनक ने कहा-- ॥ि 
बृहस्पति ने देषा कहा है कि मदि राजा का अत्यन्त त्प कायंभी होतो उषे 
सभाके बीच नहीं कहना चाहिए ॥ १०७ ॥ | | | 
इसलिए श्रीमान्‌ मेरा अभिप्राय एकान्ते सुनने की पा करे, क्योकि-- 

_ : गुपमंतरणा ष्ठः कानों मे (तीन मनुष्यो के बीच ) पहुंचकर प्रकटहो जातीहै 
अर्थात्‌ उते षभी जान जते किन्तु वही चारकानों मे ( कहने बाले एव सुनने 
वाते दोही वयतत) म स्थिर रत है भवतु भकट नही ठाने पाती है । इखकिए 
नीतिज्ञ को भपना बभिप्राय छः कानों ते नहीं पहुंचने देना चाहिए ॥, १०८५; . 


१ {-जित्रभेदः | ५९ 


अथ 'पिङ्खरुकाभिग्रायज्ञा व्याच््रीपिवृकपुरःसराः स्वैऽपिः तद्वः समा. 
क्य संसदि तत्सणादेव दूरीभूताः । ततश्च दमनक आह - 'उदक-ग्रहणाथं 
भवत्तस्य स्वामिनः किमिह्‌ निवृत्यावस्थानम्‌ ?' पिद्खलक आह सविलक्ष- 
स्मितम्‌ - न किचिदपि!" सोऽब्रवीत्‌-देव, यद्यभ्नास्येयं तत्तिष्ठतु । 
उक्त च - 
दारेषु किञिचित्‌ स्वजनेषु किञ्चिद्‌ गोप्यं वयस्येषु सुतेषु किञ्चित्‌ । 
युक्त न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्विपदिचन्महतोऽनुरोधात्‌" !! १०९ ॥। 





„ १. पिङ्खुरकस्य- सिंहस्य, अभिप्रायज्ञाः,--भावविदः, राजाभिप्रायं विदित्वेति 
भावः| ग्याघ्रति | व्याघ्रः--बृहुदाकारस्तदास्यः इवापदविशेषः. द्वीपी चित्रक 
वरकः, कषृष्रव्याघ्रविशेषः, ते पुरःसराः--भग्रगा येषां तथोक्ताः संसदि-- 
सभायाम्‌ । ` | | 

२. सविलक्षस्मित- सलज्जं समन्दहास्यच । 

२. नास्येयम्‌ - अवाच्यं, गोप्यमित्ति यावत्‌ । तत्‌- तदा 

दारेष्विति । दारेषु स्त्रीषु, किञ्चित्‌ किमपि वस्तु, गोप्यम्‌ अप्रकाश्य मिव्यथः, 
शशरीराद्ध स्मृता जाया” इति वचनात्‌ अत्मनाऽभिन्नत्वे सत्यपि सर्वं वस्तु दारेषु न 
प्र काङयमिति भावः; स्वजनेषु भात्मीयेषु, किञ्चित्‌ गोप्यं, न हि सव॑ स्वजनेषु . 
प्रकशनीयमिति भावः; वयस्येषु तुस्यवयस्केषु बन्धुषु, सूतेषु पुत्रेषु च, किण्ितु 
गोप्यं वस्तु अस्तीति शेषः, तत्‌ तेषु न वक्तव्यमिति भावः; किन्तु विपरिचत्‌ विद्वान्‌ 
ननः, इदं युक्त प्रकाशाहे, वान युक्तम्‌ इति विचिन्त्य महतः अनुरोधात्‌ महा. 
कास्यपिक्षया, वदेत प्रकाशयेत्‌; यदि युक्तं स्यात्‌, वदा गोप्यमपि वदेत्‌; अन्यथा 





इसके पश्चात्‌ पिगलकः के अभिप्राय को जानने वारे व्याघ्र, चीते भेडिए जदि 
के साथ सभी जानवर ` सभामें उसकी बात सुनकर तत्काल हीं हूर हट गए । तब 
दमनक ने कहा-- "पानी पीनेके ल्एि गए हृर स्वामी (चिना पानी पिए ही) लौटकर 
यहां आकर क्यो बैठे हँ? विगलकने लज्जा के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ 
भरी ( कारण ) नहींहै। उत ( दमनक ) ने कहा--देव ] यदि वह्‌ ( कारण } 
कंहने योग्यनहो तो रहने दीजिए । कहा भी गया है-- 


कुष्ठ बातें स्त्रियों से, कुछ आत्मीय बन्धुभों से, कुछ समवयस्क मित्रों से मौर 
कृ पुरर धे छिपने योग्य होती हँ [ अर्थात्‌ नीतिज्ञो का कट्ना है कि सभी बार्ते 
सभी से कटने योग्य नहीं होती है] । भतः विवेकशील पुरुष को चाहिए कि किसी 
दष्ट काये को पूतिके लिए कित बात का कहना उचित या बनुचित है इस पर 
िरीर्भातिःविचार करनेके बादःहौी उसे कहे ॥ १०९॥ ५. 


` तच्छत्वा पिद्धंलकंश्चिन्तयामास-- "योग्योऽयं दुह्यते । तत्कथयामि 
एतस्य अग्रे आत्मनोऽभिप्रायम्‌ । उक्तः च-- [र ` | 
सुहुदि निरन्तरचित्तं गुणवति भृत्येऽनुवतिनि कतरे । | 
स्वामिनि _सौहुदथुक्तं निवे दुःखं सुखी भवति ॥ ११०॥ 
भो दमनक, श्णृणोषि शब्दं दूरान्महान्तमु ।' सोऽत्रवीत्‌-- स्वामिन्‌ 
शुणोमि । ततः किम्‌ ?* पिङ्गलक आह-भद्र अहुमस्माद्नाद्‌ गन्तु- 
, मिच्छामि ।' दमनक आह्‌ - "कस्मात्‌ ?' पिङ्गलक आह --यतोऽ्यास्मद्वने 
किमप्यपूवं 'सतत्वं प्रविष्टं, यस्यायं महाशब्द श्रुयते । तस्य च शब्दानुरूपेण 
पराक्रमेण भाग्यम्‌” इति । दमनक आह - यच्छब्दमात्रादपि भयमुपगतः 
स्वामी, तदप्ययुक्तम्‌ 1 उक्त च-- ` | 
अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्त्रोऽप्यरक्षितः 
पशुन्याद्भिचयते स्नेहो भिद्यते वाग्भिरातुरः।। १११ ॥॥। 


` १ 





नेति भावः । उपजाति दृत्तम्‌ ॥ १०९ ॥ | 
= सुहृदीति । निरन्तरचित्ते अभिन्नवेतसि, सुहृदि भित्र; गुणवति भृत्ये, भनु- 
वेत्तिनि भतं रते कलत्रे भार्याथ, तथा सोह दयुक्ते अनुरागिणि इत्यथः, स्वामिनि 
दुःखं निवेद्य सुखी भवति, लोक इति शेष; । भर्या दत्तम्‌ ।॥ ११० ॥ | 
१. सत्त्वं प्राणिविशेषः । शब्देति । यादृशः शब्दः तादश्षः पराक्रम इत्यथंः । 
अम्भषेति । सेतुः आलिः, जलप्रतिरोधौी भृ्कूटः इत्यथः, अम्भसा जलेन, मति. 
परवलेन इति भावः, तथा अरक्षितः गोपना्थंमकृतप्रयत्नः इत्यथः, मन्व; अपि भिति 





यह सुनकर पिग्क ने विचार करिया--'यहू तौ योग्य व्धक्ति दिवा दे रहा 
है । मतः इसके मागे अपना अभिप्राय कह दर | कहा भौ गया है-- 

अनन्य हव्य वाले मित्र, गुणौ सेवक, आज्ञाकारिणी पत्नी, मौर प्रेमभाकः 
रखने वाले स्वामो से अपना दुःख कहकर मनुष्य सुलली होता है ।॥ ११० ॥ 

दमनक | तुम कहीं दूर से भाने वाली गंभीर ध्वनि सुनरहै होन ।' उसने 
कहा-स्वामी | सुनतोरहाहं किन्तु उसे क्या? पिगल्क ने कटा- भद म 
इस जंगरुसे चलाजाना चाहताहं।, दमनक नेकहा-"किष्ठकारण से?" 
पिगल्कने कहा--इस वन मेज कोई महान्‌ शक्तिशाली एवं अपूव प्राणी 
आ गयाहै। उसी कोयह प्रम्भीरष्ट्वनि सुनाईदे ग्हीहै। इष ध्वनि के अनुसार ॥ 
ही उका पराक्रम भौ होगा, दमनक ने कहा--यदि षति मात्र खेहीस्वामी 
इतने भयभीत हो गणु ह तो बह ठीक नहीं है \ कहा भी गया ह~ | 


जिस प्रकार जलसे बाध मेः भेद ८उत्न्न हो नति) है ' उती प्रकरं गुप न रते 





१३ भित्रभेदं । ॑ ५.९. 


तन्न युक्तं स्वाभिनः पूर्वोपाजितं वनं त्यक्तुम्‌ 1. यतो भेरीवेणुवोणा- 
भृदङ्खतारूपटहृशद्भकाहखादिभेदेन शब्दा अनेकविधा भवन्ति । तन्तं 
केवराच्छन्दमात्रादपि भेतन्यम्‌ । उक्त च-- | 
अत्युत्तटे च रोद्रे च रात्रौ प्राप्ते न हीयते। 
धर्यं यस्य महीनाथो न स याति पराभवम्‌ । ११२॥ 
दश्चितभयेऽपि धातरि धेयध्वंसो भवेन्न धी राणाम्‌। 
शोषितसरसि निदाघे नितरमेवोदढधतः सिन्धुः ।; ११३१ 


स्वयमेव विनद्यति । स्नेहः पैशुन्यात्‌ कर्णेजपत्वसंयामात्‌, भिद्यत स्वयमेव नद्य 
सह्यं षु स्नेहो न तिष्ठतीत्यथं ;, बातुरः भयात्तं इत्यथः, वाग्भिः कथाभिः, शब्द. 
रिव्यः, भिद्यते भेदं प्राप्नोति, त्वन्तु अनातुरः केशरी, तत्कथं शम्दश्चवणादेवं 
विभेषोति भावः \। १९१॥ 
१. भेरीति । भेर्य्यादयः-- वाद्यविशेषाः, तेषां भेदेन--भाकारादिगतवारतम्येन 
ञ्वाः,-- ध्वनयः, अनेकविक्षाः-- बहुप्रकाराः | 
अत्युत्कटे इत्ति । अत्युत्कटे अतिदास्णे च, रोद्र उग्रे च, घोरदर्ने इत्यथः; 
त्री प्राप्ते आगते सति, यस्य दर्य्यन हीयते न नश्यते [ कम्मकत्तरिल्ट्‌ स 
महीनाथः राजा, पराभवं न यातिन्‌ प्राप्नोति इत्यथः ^ ११२ ॥ 
दशशित्ेति । घातरिं विधातरि, देवे इति भावः, दक्षितभयेऽपि भयं दशितवत्यपि 
प्रतिकूलेऽपीति भावः, धीराणां मनीषिणां, सत्वाधिकानामित्य्थः, चेय्ये्वंसो नः 
भवेत्‌, एतेन अश्पषत्त्वानान्तु ध्वं सी भवेदित्यायातम्‌; तथा हि, शोषितसरसि 
जानि शोषिततवति, ( “सरो नीरतडागयोः' इति मेदिनी } निदाचे म्री, 
वालि से मन्त्रण), चंपी करने वाक्ेसे प्रेम भौर शब्दसे आतुर (सेथातुर) होने वि 
भौ भेद कोप्राप्तहो जतिर्है। [तात्पयें यहदहकिअपतो मृगेन्द्र हीनेके कारणः 
मातुर नहीं ई, फिर क्यो इस प्रकार शब्द मात्रसे भयभीत हो रहै रहै] १११॥ 
इसंचिए पूर्वजं दयं उपाजित वन को छोड़ देने का विचार स्वामी के रष 
उचित नहीं है, क्योकि भेरी (नगाड़ा), वेणु, मृदंग. तार, पटह (दक्कानामका 
बाद्य ) राद्भु, काहल (शहनाई) आदि वाद्यो के भेद से शभ्द अनेकं प्रकारके होते 
रह । अतः केवर शब्दं मात्र से डरना उचित नहींदहै। कहाभी गयादहै- 
। अत्यन्त भयानकक्रर शत्र के प्राप्त होने परमभी जितस राजाके धयेमेकमीः 
नहीं होली है, वहु कभी भी पराजित नहीं होताहै। ११२॥ 
 . ब्रह्याके भी भय दिक्वाने पर धयवानों कायं नष्टं नहीं होता (बल्कि वहः 
प्ये से गोर भो भर्धिक बढ़ जाताहै ).। जसे तालाबों को सुखा देने वारे ग्रीष्म 
ऋतु मे समद्र ऊची उची ठहरोसेक्षन्ध होकर भौर भीखग्रल्प धारणकरः 











५६० - प््खतन्त्े 


तथा च-- यस्यन विपदि विषादः सम्पदि हर्षो रणे न भीत्वम्‌। 

तं भृवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्‌ ॥११४॥। 

तथा च -- राक्तिवंकल्यनस्रस्य निःसारत्वाल्लघीयसः। 
जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गतिः॥११५॥ 

अपि च- अन्यप्रतापमासाद्य यो दढध्वं न गच्छति। 
जतुजाभरणस्येव रूपेणापि हि तस्य किम्‌ ?॥११६॥ 





[नि +दह्‌ + चन्‌ | सिन्धुः सागरः, रचण्डातवेन कोषणाद्‌ स्वल्मनकरु इति मावः नि + दह्‌. +- घन्‌ | सिन्धुः सागरः, प्रचण्डातपेन शोषणात्‌ स्वल्पजल इति भावः, . 
नितराम्‌ अतिमात्रम्‌, उद्धतः चश्च तरङ्षङ्कुर इत्यथः, भवतीति दोषः; यथा 
्रीषमे स्वल्पजलः एव सागरः अतिमात्रं तरङ्खचचखलो भवतति, वर्षा परिपूणें 
सागरस्तु न तथा, एवम्‌ अल्पसत्त्वं एव भयकारणात्‌ चलो भवतति, च तु महासत्त्वः 
कृतोऽपीति भावः । पूर्वाद्ध विशेषोक्तिः, समुदये च अर्थास्तरन्यासः । आर्य्या 
हत्तम्‌ ।॥ ११३ ॥ | 
विषदोत्ति ! यस्य जनस्य, विपदि विषत्काे, विषाद दुःखं, च, सम्परि महति 
धनागमे च, हषे प्रीतिः, न, तथा रणे भीरत्वं भयशीरुता; न, स्यादिति शेषः; 
जननी माता, भूवनत्रयतिलकं तं तादशमित्यथेः, -सूतं पुत्र, विरम्‌ अल्पं, जनयति 
भसूते; तादृशो जनोऽतिदुलंभ इति भावः । आर्य्या दत्तम्‌ ॥ ११४॥ | 
. शक्तीति । शक्तिवेकत्येन सामर्थ्याभिवेन, नम्रस्य विनतध्य अवनतस्य च 
निःसारत्वात्‌ दुवंलत्वातु स्थिरांशरहितत्वाच्च, (“सारो बके स्थिरांशे च” इत्यमर ) 
रुघीयसः गौरवहीनस्य नीरसस्य च इत्यथः, मानहीनस्य जन्मिन देहिनः, तृणस्य 
च, गतिः दशा, समा तुत्या, यथा नम्रत्वादियुतं तृणं लोकः पदां विदल्यते, तथा 
तादृशो मानवोऽपि लोकः पराभूयते, अतः मानः नु त्याभ्य इति भावः । अत्र दलेषा- 
नुप्राणितदीषकारङ्कारः। भत्लिनाथमतेन तु श्छेदानुप्राणिता अनेकाथेदीपिका 
उपमा ॥ ११५ _  . 
अन्येति । यो हि अन्यस्य प्रताप तेजः, आसाद्य, अपरतेजसा आक्रान्त हति 


रेता है । ११३ \ | ` ` 

ओर भौ~-जौ विपत्ति मे चिन्न नहीं होता, सम्पत्ति मे प्रसन्न हीं होता तथा 
यदध में भयभीत नहीं होता =ठेसे तीनों लोक मे किरोमणि किती विररे पुत्रको 
ही माता जन्मदेतीहै।। ११४) 

मीर भो--शक्तिहीनता के कारण अत्यन्त विनञ्न तथा नि्तत्व होने के 
कारण अत्यन्त कल्‌ मानहीन व्यक्तिका जीवन तथा तृण की समान गत्ति होती 
 है। [अर्थात्‌ लक्तिहीन भौर क्ष द्र मनुष्य तृण के समान्‌ दूसरों से पददकिति किया 
जता है|.1। ११५ ॥ [वि क 
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न विश्वासं विना शतुदेवानामपि सिद्धयति । 
` विश्वासात्‌ त्रिदशेन्द्रोण दितेगेर्भो विदारितः' ॥ १ २६॥ 
एवं सम्प्रधायं स्थानान्तरं गत्वा दमनकमा्गंमवलोकयन्नेकाकी तस्थौ । 
दमनकोऽपि सञ्जीवकसंकाशं गत्वा वृषभोऽयमिति परिज्ञाय हूष्टमना व्य. 
चिन्तयत्‌-- "अहो, होभनमापतितम्‌ ! अनेनैतस्य संन्धिविग्रहद्रारेण मम 
पिङ्कलको वश्यो भविष्यतीति । उक्त च-- 


-------[-_[_________~__~_~_~--_-~~_~_ 





नेति श्रौ! रिपौ, विश्वासं प्रत्ययं, विना विश्वासमन्तरेणेत्यथः, देवानां त्रिदशा 
तासपि, का कथाञ्येषासिति भावः; काय्येभिल्युह्य न सिध्यति त निष्पद्यमे; देवा 
अपि विदवास्येव शत्रुन पराजितउन्त ईति भावः; तथा हिः तिदशेन्द्रेण देवेन्द्रेण, 
विंह्वासात्‌ विश्वास मृत्पा्य, दित्ति परिचर्येति भावः ; दितेः कश्यपपल्न्याः, विमातु- 
रिति यावत्‌, ग्भः कुक्षिस्थः पुत्रः, स्वविनाशाथंमाहित इति भावः; विदारितः 
खण्डितः । पुरा दैव्यराजनिधनजातशोक्रा दैत्यमाता इन्द्रजधिनं पुत्रं कामयमाना 
स्वामिनं कश्यपं परिचचार । क ेयपस्तु तद्धक्तया नितरां वशंवदस्तां शान्त्वन्‌ तस्था 
महावीर्य पुतमुत्पाद्य सावधानतया स्थातव्यमिति तामुक्त्वा तपश्चर्यया गमत्‌ । 
देवराजस्तु ततु विदित्वा खिद्राग्वेषणपरः तां विभातरं परिचरन्‌; एकदा दिवा 
 निद्राणां तां वीक्ष्य तदेव छरमाधित्य तत्कुक्षौ प्रविष्टस्तं गभमेकोन पच्चाशता खण्डैः 
विदारयामास | अमोधवी्यैत्वात्‌ स गर्भः खण्डितोऽपि एकोनपन्चाशद्‌ वायुष्पेण 
प्रसूतः देव राजमेवान्वगच्छदिति पौराणिकी गाथा (भाग०) ।! १२६ ॥ 


(= --- (--------------------------_ __. 











-------- 
देवताओं ( जैसे सामथ्यं्ाली ) के श्च वु भी किना विद्वासं दिला वक्षस 
नहीं होते हँ । विश्वास ही दिलाकर इन्द्रने दिति ( दत्यो की मातातथादेवोकी 
विमता ) के गभं को खण्ड-खण्ड कर दियाथा |] १ २६ ॥ 


 [अन्तकथा--एक बार अपने पत्रों (दैत्यो) के पराजित हो जाने पर दित्तिते 
इन््रको जीतने वाले पुत्र की कामना से कश्यपद्वारा बताए गए पयोव्रत का अनुष्ठान 
किया; इन्द्र ते उसमे दोष दिखाकर उशकी तपस्या को नष्ट कर दिया तथा जिस 
सम्य वहसो रही थी, उसके गभं ए प्रवेश्य करके प्रण को उन्वास्त कड भें 
खण्ड खण्ड कर दिया ।वेही टुकड़े उन्वाक् मर्तो के रूप मे.उत्पनन हृए । | ` 
एषा निश्वय करके दूसरे स्थान पर जाकर पिगलक दमनक के आने की राह 
 देखता हमा अके बैठा रहा । दमनक ने भी संजीवक के पास पहुंव कर श्वहतो । 
बेर है'-देषा जानकर प्रसन्न मनसे विचार किया-भरे यह तोबड़ाही अच्छा 
हआ ¦ इसके साथ सन्धिविग्रह करा देने से पिगलक मेरे अधीत हो जायया । कहा 
भीगयादहै- । ; 


त 


६८ .: . परश्तन्पर 


त कौलीस्यान्त सौहारदन्तिपो वाक्ये प्रवततेते। 
` मन्त्रिणां याक्दभ्येत्ति ग्यसनं शोकमेव न ॥ १२७ ॥ 
सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति सत्त्रिणाम्‌ । 
अतं एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिणः सपद नृपम्‌ ।। १२८ ॥ 
यथां नेच्छति नीरोगः कदाचित्‌ सुचिकित्सकम्‌ । ` 
तथापद्रहितो राजा सचिवं नाभिवाञ्छति ॥ १२९ ॥ 
एवं विचिन्तयन्पिगलकाभिभूखः प्रतस्थे । पिङ्ककुकोऽपि तमायान्त प्रक्ष्य 
स्वाकारं रक्षस्यथापूवंमवस्थितः। दमनकोऽपि पिङ्कलकसकाशं गत्वा प्रणम्यो- 
पविष्ट: । पिङ्कुरक आह्‌ - कर दृष्ठं भवता तत्सत्त्वम्‌ ?' दमनक आह्‌ - 
दुष्टं स्वामिप्रसादात्‌ ।' पिङ्करुक आह्‌ - अपि सत्यम्‌ ?' दमनक आट्‌- 
"कि स्वामिपादानामभ्रेऽसत्यं विज्ञाप्यते ? उक्तं च~ 
नेति । चपः राजा, यावत्‌ न्क्ननं विपद, तथा शोकम्‌ ` नेति। इषः राजा, यावत्‌ व्यसनं विपद्‌, तथा शोकम्‌ इष्टनाग्डुःलं ज ` इष्टनाशदुःखं च, 
नेव अभ्येति प्राप्नोति, तावत्‌ कौटीन्यात्‌ सत्कुरजातत्वादु न, तथा सौहार्दात्‌ 
सन्मैत्रादपि न्‌, मन्त्रिणां वाक्ये प्रवत्तंते प्रदृत्तिमान्‌ भवेति, त अध्वनो भवति 
त्यर्थ; ।। १२७ ।। 
सदेवेति । आपद्गतः विपत्प्राप्तः, राजा वरृपतिः, सदैव मन्त्रिणां भोग्य उप 
भोमाहंः, भवति, अधीनता प्राप्नोतीत्यथः, अतत एव एतस्मात्‌ कारणादेव, मन्तिणः 








नृपं सापदम्‌ आापद्युक्तमेव, द्रष्टुमिति शेषः, वाञ्छन्ति हि ॥ १२८ ॥ 


`~ 


मन्व्ियो की कुरीनताततथा मत्री भावनामात्र सेही राजा उनकी बातों पे 
तच तक नहीं भत्ता जब तकि वहु कितौ विपत्ति भौर इष्टनाद्च की चिन्तामें 
नहीं फंस जाता है ।। १२७ \। | 

विपत्ति में पड़ा हुजा राजा सदेव मन्वियो का भोग्य बनता है अर्थात्‌ मन्त्रीजो 
भो चाहता, राजासेकराख्ताहै। इस्त किए मन्त्री रोम चाहते ह कि राजा 
स्वेथा विपत्तियों मे फा रहे ¦ १२८ ॥ 


` जसे निरोग (स्वस्थ) व्यक्ति सदूवै्य की इच्छा नहीं करता अर्थात्‌ भआवर्यकता 
नहीं समक्षताहैवे्े ही आपत्ति रहित राजा भी मत्त्ियों की परवाह नहीं 
करता | १२९ ॥ | 


इस प्रकार सोचता इजा दमनक पिग्लकर कीओर चल पडा। पिगल्कभौ 
उसे आते देखकर अधने मनोभवो को छिपा कर पहले ही की तरह बैठा रहा। 
दमनक पिगख्क के पास पहुंचकर प्रणाम करके बंठ गया। प्रिगल्कने कटा-- 
` चवा ्ञापने उस प्राणीको देवा? दमनकने कहा, स्वामी कीकृपासे देख 
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अपि स्वल्पमसत्यं यः पुरो वदति भभृजाम्‌ । 

देवानां च विनय्येत्‌ स द्रुतं सूर्हानपि\। १३०४ 
तथा च -- स्वेदेवमयो राजा मनुना सम्प्रकीतितः। 

| तस्मात्त देववत्पश्येन्न व्यलीकेन कट्टिचित्‌ | १३१ ॥ 
सवदेवमयस्यापि विशेषो नृपतेरयम्‌ । 
शुभाशुभफलं सद्यो नृपाद्‌ देवाद्धवान्तरे ।। १३२ ॥ 





यथेति । नीरोगः रोगरहितो जनः, यथा कदाचित्‌ कंस्मिन्नपि काले मु 
चिक्रत्सक प्रशस्तवद्यं न इच्छति न आह्वयते इत्यथः, तथा आपद्रहितो राजा सचिवं 
मन्त्रिणं; न अभिवाञ्छति प्रयोजनाभावात्‌ न आद्वियते त्यथ; ।\ १२९ ॥ 

मपीति । यः जनः भभुजां राज्ञा, देवानाच् पुरः अग्रतः, स्वल्प स्तोकमपि; 


जसत्य मिथ्या, वदति, सः सुमहान्‌ लोकधुज्योऽपि, दतं शीघ्र विनश्येत्‌ । [ भत्र 
भात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ | ॥ १३० ॥ 


स्ति । राजा सवैदेवमयः निखिलामरस्वरूपः; इति सनुना सम्प्रकीत्तितः 
कथितः; तस्मातु कारणात्‌, तं राजानं, देववतु देवधिव, ष श्यत्‌; कंचित्‌ 
कदाचन्‌, ग्यलीकेन वंपरीत्येन, अन्यथाभावेन इत्यथः, भनुष्यनुद्धधया इति भावः; 
श पश्येत्‌ ।। १३१ ॥ 


सर्वेति { स्वेदेवमयस्य “अश्टानां रोकपालानां वपुर्धारयते नृपः" इतिः 
शास्त्रातु देवस्वरूपस्यापि, नृपतेः अयं वेक्ष्यमाणः, विशेषः प्रभेदः, देवादिति शेषः 
नृपात्‌ सद्यः तत्क्षणमेव, प्रसादाभ्रसादक्षणे एव हत्यथंः, शु भाश्ुभफले, भवतीति 
शेषः, देवात्‌ भवान्तरे अन्यस्मिन्‌ जन्मनि लुभालुभफरित्यनुषङ्ः राजा सद्य 





च्या), पिगलक ने कहा--सच कहु रहे हो ? दमनक ने कहा--तो क्या श्रौभान्‌ 
के चरणों मे बसत्य कटूंगाः {- कहा. भी. गया. है-- 


बड़ासे बड़ाहोते हृएभी जो व्यक्ति राजा ओर देवताके सामने थोडाभी 
भसत्य बोक्ता है, वहु श्षीघ्रही नष्ट हो जाता है ॥ १३०1 ॥ 


भोर भी-मनुनेकहाटै कि राजा सभी देवतताभों का सम्मिलति शूप होता 
है अत्तः उसे सवदा दैवता के सपाव ही देखना चाहिए, उपक प्रति विपरीत भाव 
तह रखना चाहिए ॥ १३१ ॥ 


सभी देवताओं का सम्मिलित रूप होते हृएः भी राजा मे यहं विशेषताः ह ॥ | 
है किशुभ अशुभ ( कर्मोका) फरुराजाति तत्कारि भिल जोश) हैः जकः कि 
देवक्षाओो से दूसरे जन्पमे प्राप् होताहै। १३२॥ ` न 
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पिङ्खरुक आह-सत्यं दष्टं भविष्यति भवता । न ष्दीनोपरि महान्त 
कुप्यन्तीति न त्वं तेन निपातितः । यतः- 


तृणानि सोन्मूखयति ्रभञ्जनो मृदूनि नीचैः प्रणतानि सवतः । 
स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं महान्महस्स्वेव करोति विक्रमम्‌ ।॥१३३॥ 


अपि च-- गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धराग 
मत्त्रमद्‌भमरपादतलाहतोऽपि । 
कोपं न गच्छति नितान्तबलोऽपि नाग- 
 . स्पुल्ये बले तु बख्वात्‌ परिकोपमेति + १३४ ॥ 


भ काना 





एव लोकान्‌ दण्डयति मनुगृह्णाति वा, देवता तु परत्र श्ुभाक्ुभकममंणोः फलं विदधा. 
तीति राञजदेवयोविक्षेष इति भावः ॥ १३२ ॥ ` 


दीनेति । दीनानां--दुःखिनां, दु खानामित्यथंः, उपरि महान्वः,--मङ्ाः 
सत्वाः, जना इति शेषः। तेव - सत्वेन । 
तृणानीति । प्रभञ्जनः महावायुः, तृणानि न॒ उन्मुल्यति न ₹उत्पाटयत्ति, यत 
मृदूनि कोमलानि वस्तुनि, सवतः सर्वथा, नीचैः अतिश्शयेन नततया इत्यथः; प्रणतानि 
वितरां प्रह्वाणि, भवन्तीति शेषः; अतस्तेषामुत्पाटनं न उचितभित्ति भावः । उन्नत. 
चेतसां महात्वनाम्‌, अयमेव स्वभावः, यत्‌ महान्‌ जनः, महत्सु एव जनेषु; ` 
विक्ृमं करोति; न दुर्ेरष्विति भावः । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । वंशस्थविर 
वृत्तम्‌ ।। १३३ ॥। | 
 गण्डस्यरष्विति । वितन्तवखोऽपि भअतिबलोऽपि, नागः गजः, गण्डस्थलं षु 
कपोलदेशेषु स्थितेषु, भदवारिषु सदजरेषु, वद्धरामे जातानुरागः, मदवारिपाना 
सक्तं रित्यथः, अत एव पत्तैः श्नसद्धिः भमर पादतलाहूतोऽपि चरणतल- 
 क्षाडितोऽपि, कोपं न गच्छति न कुप्यति; तथा हि,- वलवान्‌ जनः, तुल्ये बे तु 


पिगलक् ने कहा--सचमूच.भाप ने उसे देखा होगा । महान्‌ खोग दीनो पर 
कोध वह करते । इसीङिए उसने भाप का बध नहीं किया होगा। क्योकि-- 
अत्यन्त कोमल तथा सब प्रकारसे नवे कीभोर क्षकी हुई विनम्र) तृणको 
वायु उलाइता वहीं है । ऊचे विचार वालों का यहस्वाभषवही होताहै। ष्योकि 
बर्वान्‌ बलवान्‌ के ऊपर ही भपना बरु दिखाते हैँ ।} १३३ ॥ ` 
मौर भी-मद-जलसे पूर्णं कपोलों सि परेम करने वाले तथा मतवा होकर . 
मरते हृए भौरों के चरणों से प्रताडिति होने पर भी अत्यन्त बरक्षारी हाथी 
 छतपर अपता हो नहीं प्रकट करताहै। क्योंकि बख्वान्‌ अपने समान बलवान 
ह्वी परङृोष्ष करताहै॥ १३४॥ ~~: न, ष 4 
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दमनक आह- अस्त्वेवं स महात्मा; वयं कृपणाः, तथापि स्वामी 
यदि कथयति ततो भृत्यत्वे नियोजयामि ।' पिङ्खकक आह-सोच्छवासम्‌-- 


किं भवाञ्जलकनोत्येवं क्तुम्‌ ?' 'दमनक आहुू--“किमसाध्यं बुद्धेरस्ति ? 
उक्तं च-- 


न ॒तच्छस्त्रेनं नागेन्द्रनं हयने पदातिभिः 
कायं संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धचा प्रसाधितम्‌ । १३५ ॥ 


पिद्धलक अआ1ह्‌--"यदेवं तद्य मात्यपदेऽध्यारोपितस्त्वम्‌ । अच प्रभृति 
प्रसादनिग्रहादिक त्वयैव कार्यमिति निश्चयः । 


अथ दमनकः सत्वरं गत्वा "साक्षेपं तमिदमाह-'एद्य हीतो दुष्टवृषभ ! 





समानबल्वति जने एव, परिकोपम एति प्राप्नोत्ति। अर्थान्तरभ्यासः । वसन्त- 
तिलकाढ्ृत्तम्‌ ।। १३४ ॥ [र 
१. एवं--ब्ल्वानित्यर्थः । सः,- सत्त्वः | इषपणाः-- दीनाः दुबला इत्यर्थः । 
२, सोच्छवासं--सनिश्वासं साशवासं वा, किञ्िदाङ्वस्तः सन्नित्यर्थः । 
नेति । बुद्धघा प्रसाधितं निष्पादितं, कार्य्यं यथा संसिद्धिम्‌ अभ्येति आगच्छति, 
तथा तत्‌ काय्य, शस्त्रैः न, नागेन्द्रः गजेन्द्रः, न, हयैः अश्वैः, न, पदातिभिः पाद- 
चारिभिः सन्यः, न संसिद्धिम्‌ अभ्येति इति अनुषद्खः, चतुरङ्खबरषिक्षथाऽपि 
बद्धेरत्कषे इति भावः ।॥ १३५ ॥ | 
३. भमात्यपदे-- मन्त्रिपदे; स्वम्‌ अध्यारोपितत+-भधिष्ठापितः, मयेति देषः । 
४. प्रसादनिग्रहादिक--पुरस्कारदण्डादिकम्‌, अनुजीविना प्रजानाञ्चेति शेषः । 
५. साक्षेप--सत्तिरस्कारम्‌। 





दमनक ने कहा-ठीकहै। वह्‌ महात्माहै भौर हम अत्यन्त दीन हैँ कितु यदि 
स्वामी कहं तोर्मे उप्ते आपकीसेवा मे नियुक्त करद । पिगखक ने आश्ष्चयेके 
साथ कहा- क्या अप रेतकर सक्ते? दमनकने कहा-बुद्धि के षिषए 
धसाघ्यक्यादहै ? कहा भी गया है- | | 

कोई भी कायं शस्त्रो, हाथियों, घोड़ों भौर पैदल सैनिकों धे उतना नहीं सिद्ध 
हो सकता । जितना बुद्धि से सिद्धकियाजा सकता है ।। १३५॥ | व 

पिगख्क ने कहा--यदिरेपीबातदहै तो मैने तुम्हें भन्त्रिपद पर प्रतिष्टित 
कर दिया । भाजसे (प्रजा के ऊपर) भनूग्रहु (कृपा) भोर विग्रह (दण्ड) काकाय. 
तुम्हे ही करना होगा~पही मेरा निङ्चय.है । . ६ 


दषके पश्चात्‌ दभनक ने शीघ्रता से; जाकर्‌ उठते हए उस ( संजीवक नाभ 


७२ पच्चतन्न्रेः ` 


सवामी पिङ्गलकस्त्वामा'कारयति । किं निःशङ्को भूत्वा महमुहुनंदसि वृथा ? 
इति । तच्छ. त्वा सञ्जीवफोऽत्रवीत्‌--'भद्र, कोऽयं पिङ्खलकः' ? दमनक 
आह-किं स्वाभिनं पिङ्गलकमपि न जानासि ? तत्क्षण प्रतिपालय, फलेनैव 
जास्यसि । नन्वयं सवेमृगपरिवृत्तौ वटतके स्वामी पिद्कलकनामा सिहु- 
स्तिष्ठति ।' तच्छ त्वा गतायुषमिवात्मानं मन्यमानः सञ्जीवकः परं 
विषादमगमत्‌ । आह्‌ च--भमद्र, भवान्‌ साधुसमाचारो वचनपटृश्च दृश्यते । 
तद्यदि मामवद्यं तत्र नयसि, तदभयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात प्रसादः 
कारवितन्यः। दमनक आह-भोः, सत्यमभिहितं भवता, नीतिरेषा । 
यतः-- | 

पन्तो लभ्यन्ते भूमेः समुद्र्य गिरेरपि , 

न कथञ्चिन्महीपस्य चित्तान्तः केनचित्क्वचित्‌ 1 १३६॥ 





१. माकारयति--आहुयति, ( “हति राकारणाह्वानम्‌”' इत्यमरः ) । 
२. गतागुषभिव--मूृतमिव । 
र. धद ¦ साधो | साधुसमाचारः--सदाचारसस्पन्नः वचनपटुः, --वाग्मी । 
` पर्यस्त इति । भूमेः पृथिव्याः, समुद्रस्य, भिरेः पवेतस्यापि, पर्येन्तः शेषसीमा, 
रम्यते प्राप्यते, जनैरिति शेषः, किन्तु केनचित्‌ जनेन, क्वचित्‌ कुत्रापि, 
महीपस्य राज्ञः, चित्तान्तः) मनसो भावविशेष इत्ययः, कथश्ित्‌, न॒ छभ्यते दति 
यदृङ्खः १३६ ॥ | | 





वाख बेल ) से कहा--*अरे दष्टदषम्‌, इधर मामो, इधर आभो, तुम्हं स्वामी 
प्िगिल्क बुला रहैह। क्यों निय होकर व्यथं ही बार बार डकारे मार रह 
हो ।'' यह सुनकर संजीवक ने कहा-^भद्र ! यह्‌ विगल्क कौन है? दमनकने 
कहा-क्या तुम॒स्वामी पिगल्क को भी नहीं जानतेहो? स्वाभी पिगल्कं नास 
वाखा सिह सभी भरृगोके साय वट वृक्ष के नीचे वैडाहै। यह सुन कर संजीवक 
ने अपने को अयुरहित समक्षकर ( अपनी मृत्यु संनिकट जानकर ) अत्यन्त दुःखं 
के साय कहा--“भद्र } भप साधु चरित वाछे तथा वात करन मे कुशल दिखा 
पड़ रहै है । अतः यदिः वर्ह मृक्षेले चलते हैतोस्वामीसे भभयदान दिलाने की 
भी कृपाः करें ।,; दमनक के. कटा-“जाप बिलकुल ठीक कह रहै ह । यही नीति 

हि विशा समुद्र, ऊचे पहाड़ एवं विस्तृत पृथ्वी का अन्त "तो पाया जा सकता 


किन्तुं राजक हृदेय की अन्त कोई भीं कभी नही पा. सकता है ॥ १३६॥ ` 
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तत्त्वमत्रैव तिष्ठ यावदहं तं समये दष्ट्वा ततः पश्चात्त्वामानयाभिः 
इति । तथा अनुष्ठिते दमनकः पिङ्खलककाशं गत्वेदमाह-- स्वामिन्‌, न 
ततप्राङृतं सत्त्वम । स हि भगवतो महैहवरस्य वाहनभूतो वृषभः" इति । मथा 
पृष्ट इदमूचे- महेर्वरेण परितुष्टेन काकिन्दीपरिसरे शष्पाग्राणि भक्षयितुं 
समादिष्टः । कि बहूना ? मम प्रदत्तः भगवता क्रीडाथं वनमिदम्‌" इति। 
पिङ्गलक आह-सत्यं ज्ञातं मयाऽधुना । न देवताप्रसादं विना शष्प. 
भोजिनो व्यालाकणे एवंविधे वने निःशङ्को नदन्तो भृमन्ति । ततस्त्वया 
क्रिमभिहितय्‌ ? दमनक आह-स्वामिन्‌, एतदधिहितं मया यत्‌ 
एतद्वनं "चण्डिकावाहनभरुतस्य मत्स्वामिनः वपिङ्कलुकनाम्नः सिंहस्य 
"विषयीभूतम्‌, तद्भवानभ्यागतः प्रियोऽतिथिः । तत्तस्य सकाशं गत्वा भूतु- 
स्तेहेनेकत्र भक्षणपानविहरणक्रियाभिरेकस्थानाश्रयेण कालो नेयः" इति । 





१, समये--नयनयोग्यकाके, स्वामिनः प्रसादकाछे इत्यथं:, यद्वा,-- 
समये--शपथे, स्थितमिति जेषः । प्राकृत--नीचं, सामान्यसित्यथेः, स्वल्पवर्मिति 
यावत्‌ । 

२. काकिल्दीपरिछरे--यमुनातीरप्रान्तदेशे | शत्प्राणि-अ्सिनिवतुणग्राणि । 

२. समादिष्टः;-- आज्ञप्तः ।  . 

४. देवताप्रसादं देव ताञनग्रह्‌ । व्यालाकीण -इवापद्‌बहुले । 

५. चण्डिकेति | चण्डिकायाः,--गौर्य्याः, वाहनभूत्तस्य--यानस्वरूपस्य 

६. विषयौभृतम्‌--अधिकारस्थितम्‌ । नेयः--यापनीयः । 


~~~ ~~~ ~~~ 1 


इस किए तुम तव तक यहीं रहजबतक रमँ अनुकु समय देखकर अथवा 
स्वामी के साय अभयदान का समय (समन्लौता) करके न आऊ ¦ इशरके बाद तुमह 
वहा रु चू गा । इतना करते के बाद दमनक ने पिगलक के पास जाकर कहा- 
स्वामी वह कोई प्राकृतिके प्राणी नहीं है । वहे तो भगवान्‌ शंकर का वाहन.-स्वह्प 
दृषभ'है। मेरे पने पर उसने यहु कहा कि भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्व होकर मृन्ने 
यथना के कटि में कोमल-कोमलर घास चरने के किए आदेच दिया है अधिक कह्ने 
सैक्याराभ? भगवान्‌ श्चंकर ने महो क्रीडा करनेके च्एियहु वन॑देदियाहै। 
विगख्क ने भयभीत होकर कहा-+'अन मक्षे सही बात मालूम हो गर्ई। देवतताके 
वरदान के विनता कोई घासरखाने वाखा प्राणी सामों अथवाहाधियोसे भरे एते जंगल ` 
मे निर्भय होकर गजैन करते हए कंते विचरण कर सकता है ? तब तुमने कथाः कहा ? 
शमनक ने कहा-- स्वामी) मैने यह कहा कि यह्‌ वनतो भगवती "चण्डिका के वाहनं 
भेरे स्वामी पिगलकके भधिकारेमे है [अंतः मापे जभ्यागत भौर प्रियं बतिषि है। ` :; 





७४ पच्छतन्तर 


ततप्स्तेनापि स्व॑मेतस्प्रतिषन्नम्‌ । उक्तं च सहषम्‌--स्वामिनः सकाशाद 
भयदक्षिणा दापयितव्या" इत्ति, तदत्र स्वामी प्रमाणम्‌ ।* तच्छत्वा पिद्खलकः 
आह -्साधु सुमते, साधु! मन्विश्नोतिय ! साधु । मम हू दयेन सह सम्मर्त्य 
भवतेदमभिहितम्‌ । तहता सयः तस्याभयदक्षिणा । परं सोऽपि मदथञऽभय- 
दक्षिणां धाचयित्वा द्रततरमानीयताम्‌' इति । *अथ साधु चेदमृच्यते-- 
अन्तःसारैरकुटिकुरच्छिदर सुपरीक्षितैः । 
मन्त्िभिरधयंते राज्यं सुस्तम्भरिव मन्दिरम्‌ ॥ १३७ ॥ 
तथा च~-मच्तरिणां भिन्नसन्धाने भिषजां सन्निपात्तिके । 





.१ तेन-- वृषभेण । प्रतिपन्नं--स्वीङृतम्‌ ।  अभयदक्षिणा--जभयदानः 
मित्यथेः । 

२. मन्तिश्रोविय [-मन्त्रिपण्डित ! [ छन्दोऽधीते इति छः, ततः कम्म- 
धारयः || | 

३. अथेति । अथ--पक्लास्तरे, इदं-- वक्ष्यमाणं वचनं, साघु-- सम्यक्‌ यथा 
तथा, उच्यते - कथ्यते, लोकं रिति शेषः। | 

अन्तरिति । बन्तःसारैः सारवदिभिः, अकुटिरं; धुत्त, मच्छिद्रं: निद््दोषः, 
सुपरीक्षितैः साधुरसाधुवेति कृतपरीक्षणेः, सम्यक्‌ विदितैरिस्यथेः, मन्विभिः 
सुस्तम्भैः दढस्थुणाभिः, मन्दिरमिव गृहमिव, राज्यं घाय्येते पाल्यते । उपमा. 
लङ्कारः + १३७ ॥ | ¦ | 

मन्त्रिणामिति । भिन्नसन्धाने भिन्नस्य प्रथग्भूतस्य, सन्धानं मिलनं यत्र तादश 





इसलिए उनके पास चलकर भातृभाव से एक साथ भोजन, पान, विहार आदि करते 
हए एक ही स्थान पर निवास कीजिए ।' उसने मेरी बाते मानरींगोर प्रसन्नता 
से कहा कि--शस्वामी के द्वारा मूनञे अभय दान दिलादो। अबस्वामी जसा चाहे, 
वैसा करे," यह सुनकर पिगखक ने कहा--हे सुमते (सुन्दर बुद्धि वार) धन्य हो ! 
हे सन्त्रियोमेश्रेष्धन्यहो। ( रेसा प्रतीत होतादै) आपने जंघे भेरेहूदय की 
सम्मति खेकरहीएेसाक्हाहो। इसलिए उसे मने अभ्य दान देदिया । किन्तु 
उससे भी मेरे च्एि मभय दान लेकरद्ीधघ्रही उसे यहां ले भओो।' यहु फिर 
वित्कूुल ही उचित कहा गया है कि-- | | | 
भीतर पे पृष्ट, सीधे, छेद रहित, ओर भरी भांति जांच परखे गए छम्भोंके 
सहारे जिस प्रकार धर टिका रहतादहै उसी प्रकार आन्तरिक मत्रणा से दृढ 
` निष्कपट, -निर्दोष गौर सुपरीक्षित मन्वियोंके बर पर ही राज्य भी टिका 
होता है ।1-१३७.॥ य रद दु च्‌ । ~ 
ओर भी-शत्रुसे संधि कराने -केःःसमय.मन्वियों तथा सन्निपात ( त्रिदोष 
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 कमंणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वान पण्डितः" ?। १३८ ॥। 
दमनकोऽपि तं प्रणम्प सञ्जीवकसकाशं प्रस्थितः, सहषेमचिन्तयत्‌- 
अहो ¦ प्रसादसम्भूखो ध्नः स्वामी वचनवशगश्च सेव॒त्तः ! तन्नास्ति धन्यतरो 
मम । उक्त च- 


अमृत शिशिरे बवर्भिरमृतं प्रियदशेनम्‌ । 
अमृतं राजसम्मानममृतं क्षीरभोजनम्‌ ।\ १३९ ॥ 
अथ सजञ्जीवकसकाशमासाद्य 'सप्रश्यमुवाच-- भो मित्र, प्राथितोऽप्नौ 


मया भवदथं स्वाम्यभयप्रदानम्‌ । तद्िश्रन्धं मम्थतामिति । परं त्वया राज- 
प्रसादमासाय मया सह्‌ समयघ्षमेण वर्तितव्यम्‌ । न गवेमासाद्य स्वप्रभुतया 





कर्म्मणि, कलहेन वियुक्तानां योजने इत्यर्थः, मन्िणाम्‌, सान्निपातिके चिदोषजे 
विकारे; कम्मेणि चिकित्साग्याषारे, भिषजां वैद्यानां, प्रज्ञा बुद्धिः; व्यज्यते प्रकाशते 
इत्यथः, स्वस्थे जने, को वा जनः, न पण्डितः ? अपितु सवं एवेत्यथः | १३८ ॥ 

१. नः-अस्मान्‌ प्रति। मम मत्त इत्यथः, [ सम्बन्धविवक्षया षषी |! 

अमृत्तमिति । शिशिरे शीतकाले; वह्धिः अग्निः, अमृतं सुधावत्‌ सुखप्रदः 
प्रियदशेनं प्रियवस्तुनः साक्षात्कारखाभः, अमृतम्‌; राजसम्मानं नरषादरः; अमृतम्‌, 
क्षीरभोजनं दुग्धपानम्‌; अमृतम्‌ । अव्र अमृतशब्देन सुखसाधनं वस्तु उच्यते इति 
बोध्यम्‌ ।। १३९ ॥ | 

२. सप्रश्रय-- सप्रणयम्‌ । सौ-- विह । | 

३. विश्वन्धः-- निःशङ्कम्‌ । पर किन्तु । राजप्रसाद--राजानुग्रहुम्‌ । 

४. समयकम्मेण- भवतां विरुद्धं कदाऽपि नाचरिष्यामीत्येवंरूपनियमक्रमेण । 





अर्थात वात, †पत्त, कफ के एक साथ कुपित हो जाने वारे} रोग मेवच्योकी बृद्धि 
प्रकटहोजातीहै। योँतोस्वस्थ दशाम (राजाके पक्षमें शत्रु रहित, रोगी 
के पक्षमे नीरोग ) कौन चतुर नहीं होतार ?।। १३८ ॥ 
दमनक भी उपे प्रणाम करके संजीवक के पाप्र चर दिया । उसने प्रसन्न 
होकर सोचा किस्वामी मेरे उपर प्रसन्नर्है अओरमेरीवबतोंके वकशमेंहो भए 
है । इसकिए मृज्ञसे बहकर धन्य दूसरा कोई नहींहै। कहाभी गयादहै-- 
शीतकाल मे असि, प्रिथजनों का दकेन, राजसम्मान, भौर दूध का भोजन 
येचारोदही अमृतँ । १३९॥ 
इसके बाद संजीवक के पास जाकर उसने स्नेह के साथ कहा -'हे सित्र ! मैने, 
स्वामौीसे भापके लिए अभयदानर्मांग ल्या है। अतः आप विहवस्त होकर चरिए # 
परन्तु राजह्ृपा प्राप्त करके अपकोभीमेरे साय समय घमं का पालन करना 


७६ पन्चतन्त्रे 


विचरणीयम्‌ } अहमपि तव संकेतेन सर्वा साज्यधुरममात्यपदवीमाश्नित्योद- 
रिष्यामि । एवं कृते इयोरप्यावयो राज्यलक्ष्मीभाग्या भविष्यति । यतः- 
आखेटकस्य घर्मेण विधवाः स्युवेशे नृणाप्‌ । 
नप्रजाः प्रस्थत्येको हन्त्यन्योऽत्र मृगानिव ॥ १४० ।। 
तथा च-यौ न पूजयते गर्वादुततमाधममध्यमान्‌ ॥ 
भूपसंमानमान्योऽपि भ्रश्यते दन्तिखो यथा" । १४१ ॥ 
संजीवक __ संजीवक आह--कथमेतत, ?' सोजरवीत-__ _ ------ ?' सोऽ्रवीत ~ ` 


आच्तेटकस्येति । आेटकष्य॒भृगयायाः, धम्मेण न्यायेन, भआचारेण वा, 
( “वस्म: पृण्यमन्यायस्वभ्ावाचारसोमपा'' इत्यमरः ) विभवाः सम्पदः, नृणा 
` नराणं, वशे स्युः; तथा च, अत्र संसारे, एकः मृगानिव देपजाः नर्षा प्रजा 
प्रेरयति प्रेषयति, अन्यः हन्ति नाश्षयति ¦ यथा कृरिचत्‌ मृगयु्वनं प्रविश्य आरोडच 
च सर्वान्‌ मगांस्ताडयित्वा एकत्रानयति, अन्यद्च मृगयुः सुखेन तान्‌ हन्ति, एवं 
त्वमपि पिङ्कल्केन सह सस्म्त्य सवमेव राजकार्यं मदायत्तं कुर, ,महमपि तेन 
चे सर्वाः प्रजाः शोषयित्वा विपुलमथेसज्जेयिष्यामि, ततस्तैनैवार्थेनो भौ सुखं काल 
नेष्याव इत्यभिसन्धिः ।। १४० ॥} 


| 





य इति; यः जनः; गर्वात्‌ दर्पात्‌, उत्तमाधममध्यमान्‌ त्रिविधान्‌ जनान्‌ त 
जयते यथोचितं न सत्करोति, स भूपसम्मानमान्योऽपि राजसम्मानितोऽपि, 
दन्तिरो यथा दन्ति इव, भ्रश्यते स्वयमेव स्लछ्तो भूयते, स्वाधिकारादिति 
शिषः ।। १४१ ॥ | 





होगा । अभिमाने आकर अपनी प्रभृता से स्वेच्छाचारौ न बन जाना) मभी 
तुम्हारे संकेतो के अनुसार समस्त राज्यकीधुरी के रूप मे स्थित मन्त्रित्वं पदं 
अह्ण करके उसका निर्वाह करूगा। एेसा करने पर राज्यलक्ष्मी हम दोनोंको 
भोग्या बन जायगी । क्योकि-- ` ` | 


 आचेटक धमे ( शिकार करने की प्रणाली ) कै द्वारा समस्त ेश्वयं मनुष्य के 
नधन हो जाते है, क्योकि इत संसार मे एक तो प्रजा कोप्रेरित करतादै 
ओर दूसरा पुमो को तरह उसका बध करके अपनी स्वार्थसिद्धि करता 
है ।। १४० ॥ ` ` | :. 1 

आर भी-जो (अपने पद के) अभिमान के वशौभूत होकर उततम, मध्यम, भौर 
अधम-सभी प्रकारके रोगों का सम्मान नहीं करताहै वह राजा से सम्भानित 
ङधोने पर भी दन्ति के समान पते पदष घ्रष्ठहो नाताहै।९४१॥ | 

` संजीवकने कहा-- "वह कंसे ?"उसनेकहा-- ` 


१: भित्रभेदः ७७ 


३ : बुपति-दम्तिल-गोरम्भककथा 


स्त्यन धरातके वधेमानं नाम नगरम्‌ । तत्र दन्तिको नाम भनाना. 
भाण्डपतिः सकर्पुरनायकः प्रतिवसति स्म। तेन परकायं नृपकार्यं च 
करवता तुष्टि नीतास्तत्पुरवासिनो लोका नृपतिश्च । किं बहुना ? न कोऽपि- 


© 


तादुक्केनापि चतुरो दुष्टो नापि शरुतो वेति । अथवा साधु चेदमृच्यते - 


नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रः । 

इति महति विरोधं वतमाने समाने 
नृपतिजनपदानां दुलभः कायंकर्ता । १४ २॥ 


~~~ ~~~ _ 





गि 


१. नानाभाण्डपतिः, --वहुविधधधनपतिः, कोषरक्षक ईत्वं: । 


नरेति । छोके जगति, नरपतेः राज्ञः, हितकर्ता, नरः इति शेषः; ढ भ्यताम्‌ः 
 अत्रियतां, प्रजानासित्ति रषः, याति प्राप्नोति; तथा जनपदानां तत्तदृदेशवासिना 
प्रजानापित्यथेः, हितकर्ता जनः, पाथिवेन्द्रंः नरपतिभिः, त्यज्यते अधिकारात्‌ 
दुरीक्रियते इत्यथः, राजहितचिन्तक्रः भरजाऽनिष्टक रणस्य अवश्यानुष्ठेयत्वाव्‌ तथा ` 
प्रजाहितचिन्तकः राजाप्रीतिषम्पादनस्य च अवश्यविषेयत्वाद्‌ इति भावः, इति इत्थं, 
महति प्रबले; समाने तुल्यरूपे, विरोधे वैपरीत्ये, वत्तमाने विद्यमाने सति, रपति. 
जनपदानां राजप्रजानामित्यथः, काय्येकत्ता उभयहितकर इत्यथः, दुरुभः दुष्प्रापः 
हत्यथेः ।। १४२ ।। | | 





~~ 


नृ पति-दन्तिल-गोरम्भक्‌ की कथा 


इष पृथ्वी पर वधमान नामका एक नगर है, वहां यजा का कोषाध्यक्ष तथाः 
समस्त नगर का नायक दन्ति नाम काएक व्यक्ति रहृताथा। उसने पुरकायं 
भौर राजकाये करते हुए नगरनिवासियों मौर रानाको सन्तुष्ट कर दियाथा। 
अधिक कहना व्यथे है । उपके समान चतुरव्यक्तिनक्िसीनेदेखाथा न सुना 
.था। अथवा यह ठीक कहा ग्या है-- | | 


राजाका हित करने वाला राजकर्मेचारी प्रजाद्वारा शत्रु समज्ञा जाताहैः 
भोर प्रजा का हित करनेवाला राजा द्वारा पदच्युत कर दिया जाताहै। 
हस प्रकार के परस्पर अत्यन्त विरोधी परिस्थितियों के रहते हृए भी | राजा- 
प्रजा दोनों का समानरूप से हितसाधन करने वाला राजकमंचारी नहत दल्भ 
होता है ।। १४२ ॥ न 2 


५७८  . ~ पच्तन्वे [ृपति-दन्तिक-गोरम्भक 


अथेवं गच्छति काके दम्तिरस्य कदाचिद्विवाहः संप्रवृत्तः । तत्र तेन सवं 
युरनिवासिनो भ्राजसंनिधिलोकाश्च सम्मानपुरःसरमामन्त्य भोजिता 
वस्त्रादिभिः सकताश्च । ततो विराहानन्तर राजा खान्तःपुरः स्वगृहमानी- 
-याश्यचितः! अथ तस्य नुपतेगृहसम्माजेनकर््ता गोरम्भो नाम राजसेवको 
गृहायातोऽपि तेनानुचितस्थान उपविष्टोऽवज्ञयाऽधचन्द्र दत्वा नि सारितः, 
सोऽपि ततः प्रभृति निखसन्नपमानान्न रात्रावप्यधिशेते । कथ मया तस्य 
भाण्डपते: राजप्रसादहानिः. कत्तेव्या इति . चिन्तयन्नास्ते । अथवा किमनेन 
वृचा शरीरशोषणेन ? न कलञ्चिन्मया तस्यापकत्तः शक्यमिति, अथवा 
साध्विदमुच्यते - ह 
यो ह्यपकतु मशक्तः कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निटंज्जः ? । 
उत्पतितोऽपि हि चणकः शक्तः फिं भूाष्ट्कं भडक्तुम्‌' ? ॥१४३॥ 





९. राजसन्निधिलोकाःः--वरपतिपाश्वं चराः, अमात्यादयः इत्यर्थ । 

२. सान्तःपुरः, अन्तःपुरः,--अन्तःपुरिकाभिः नारीभिरित्यथैः, सहितः । 

३. तेन ~--दन्तिखेन । अनुचितस्थाने --भद्रजनोपवेशनाह भौसने इत्यथैः । अद्ध 
चन्द्र -- गलहस्त, ( “(त्नन्यङ्गृष्विस्तारे गलहस्तादचन््रकौः ' इति कोषः } । 

य इति । अत्र जगति, योहि जनः, अपकत्तुमू अतिष्टमाचरितुम्‌, अशक्तः 
अक्षमः सन्‌, अपीति शेषः, कुप्यति क्रष्यति, असौ निर्लज्जः रि नरः ? मनुष्यपद- 











इसके परचात्‌ कुछ समय बीतने पर दन्ति कां विवाह होना तिदिचत हमा । 
तब उसने समस्त पुरवासियों भौर राजसम्पक में रहने वारु मन्व्ियों भआदिको 
आदर के साय आमन्त्रित करके भोजन वस्त्र से सम्मानित किया । विवाह होने 
कै बाद उसने अन्तःपुर (रनिवास) के जोगोंके साथ राजाको अपने घर छाकर 
उनको अभ्य्चना कौ । किन्तु घर पर आए हुए राजगृह मे साड. लगाने वारे गोरम्भ 
नाम के एक सेवक को अनुचित स्थान परवैठने के कारण गरू भे हाथ रुगाकर 
निकर्वा दिया । उसी समयते वह्‌ भपमनि के कारण आहं भरता हभा रततमें 
भीनहींसो प्राताथा। इस कोषाघ्यक्षको. राजक्ृपासे केसे बचित कराड 
अर्थात्‌ इसे राज सेवासे कँसे निकल्वां दरं? यही सोचाकन्ताथा। अथवा व्यथं 
ही व्य क्षरीरको सुखानेसेक्या लाभः? मे उसका कुछ भी भटहित नहीं कर 
सकता । यह्‌ बिल्कुल ठीक कहा गया है-- | | 

जो मनुष्य दूसरे का अहित करनेकी शक्तिन रखते हुए भी उस पररङोघ 
करता है वहु निरछंज्ज मनुष्य कहलाने का अधिकारी बहीः होता। भला एक चना 
उछलकर भाङ को फोडने मे समर्थं हो सकता है ?॥ १४३ ॥ 


कृथा :३ | ` ~ १; सित्रभेदः ८३ 


अन्थित्वान्मनुष्थाणां भयात्परिजनस्य च। 
-मर्यादायाममर्यादाः स्तियसतिष्ठन्ति - सवदा । १५२॥ 

, नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नापां च वयसि स्थितिः | 

` विरूपं शकूपवन्तं वा पुमानित्येव भृञ्जते॥ १५४ ॥ ` : 
रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां, शाटिका यथा । | 
घुष्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेशितः ।। १५५ ॥ ` 





अनयित्वादिति । मनष्याणां नराणां, सर्ददा अन्धित्वत्‌ याचकलत्वाभावात्‌, 
परिजनस्य परिवारवगेश्य, भयाच्च अमर्यादाः ` मर्य्यादानोध्ररहिताः; विपथं 
गन्तुशृत्सुका इत्ययः, स्त्रियः मर्य्यादायां न्थायमार्गे, पांतित्रत्ये इति ` भाव + 
तिष्ठन्ति 1 १५३॥  ' ` ^“  . । ,. ~= 


नासार्मिति । भासां नारीणाप; अगम्यः अप्राथनीयः, किचित्‌ कोऽपि परुष 
नास्ति । सासा नारीणां. वयति यौवने, स्थितिश्च आस्था च, नास्ति तरुवःतरण. 
विचारो नास्तीति चावः, पुमात्‌ पुःस्त्ववान्‌ अयम्‌, हैतोरेव, विरूपं डप रूपवन्तं 
सुरूपं वा, सवमेव पुरुषमिति शेषः, भृजञ्जते भजन्ति, इमा इति शेषः |¦ १५९४ ` 


रक्त इति । रक्तः अनुरक्तः पुरुडः, अन्यत्र,--वणचिद्धितः, साटको यथ वसद- 
भिव, नारीणां भोग्यः जायते भवति, हि इति अवधारणे! यः रक्तः, दजलालम्बी 
दशया उत्करष्टावस्थया, अन्यत्र,--वस्थप्रान्तभागेन, आखस्बते उद्धते अन्यम -- 
लम्बमानो भवतीति तथोक्तः, स॒ नितम्बे विनिवेशितः अध्यारोपितः सन्‌, परष्यते 
घषेणमापद्यते इत्यथः } उपमाऽलङ्कारः ॥। १५५ ॥ 





चाहने वाके पुरुषों के अभावमे तथापारिवारिक रोगों केच्वयसेही स्वन्नावतः 
कुम गेगामिनी स्तिया भी मर्यादा (सतीत्व) का उल्छंघन्‌ नही" करती । [अर्थात्‌ 
स्त्रियां विवश होकर ही मर्यादा का पालन करती है] ॥ १५;॥ 

स्त्रीके लिए्‌को्‌ भी पुरुष ( सुरूप, कुरूप, पतित, अपत्तित या जंसाभीहो) 
मभोरय नही हौताहै [अर्थात्‌ वहु सभी प्रकारके पृरुषोंका भोग कर्ती है] । 
भवस्थाके विषय में भी उनका विश्वास नही होता अथि जवान, ब्ढेकाभी 
विचार नहीं करतीर्है। चाहे कृष्पहौ या सुरूप, यदि वह्‌ भोग करनेमे समथंदहै 
तो वहु उप्तकादही भोग करेगी | १५४ ॥ .. 
अनुरागी (स्वीमे जासक्त ) पुरुष खार साडीके पमान स्त्रियों का भोग्य 
हीताहै। जे साड़ी अच्लके रूपमे ल्टकती हुई तथा करिप्रदेश मे लिपट कर 
स्त्रियो के तितम्बसे रगंडो जातीहै उसी प्रकार कामावस्था मे परुषं भी स्त्रियों 

के तितम्बसे रगडा जाताटै + १५५ ॥ ` ~. | | | 


, ८४ पन्चतंनते | [ छपति-दन्तिलगोरम्् 


अलक्तकः यथा रक्तो निष्पीडय पुरुषस्तथा । 
अजामि बेद्रक्त पादमूरे निपात्यते ॥ १५६ ॥ 
एवं घ राजी बहुविधं बिलप्य तत्प्रभृति दन्तिलस्य प्रसादपराडमुखः 
संजातः । कि बहुनी £ राजदरासप्रवैशोऽपि तस्य निवारितः । दन्तिलोष्य- 
कस्मादेव प्रसादपरङ्बुलमवनिपतिमवरोक्य चिन्तयामास--'अहो, सषु 


चेदमुच्यते 
` क्रौऽर्या्राप्यं न गवितः विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः? 
स्त्रीभिः कस्य च खण्डितं भुवि मनः? को नाम रज्ञां प्रियः?। 
कः कालस्य न गोचरान्तरगतः ? कोऽर्थी गतो गौरवं ? 
कोवा दुजंनवागूरायु प्रतितः क्षमेण यातः पमान्‌ ? ॥ १५७॥ 


अलक्तक इति । अवला्भिः नारीभिः, रक्तः रक्तवर्णः, अलक्तको यथा, बलातु 
निष्पीडघ पादमूरे निपात्यते, तथा रक्तः अनुरक्तः, पुरुषः अपि निष्पीडध 
भालिङ्खघ, पादमूरे चरणतछे, निपात्यते निधाप्यते; यथा रक्तम्‌ अलक्तक नाय, 
= प्दमुलमारोपयन्ति, तथा अनुरागिणं कान्त ॒प्रणमरापराध्षेन चरणानतं कुर्वन्तीति 
भावः|| १५६ ॥ 
१. एवमिति । बहुविधम्‌-विविघ प्रकारेण, विरप्य-प्रलापं करत्वा तस्भृति- 
 तददनादारभ्य, प्रसादपराङ्पुलः-कृपाविरहितः, सञ्जातः । राजद्रारपरवे्षः- 
` राजगृहप्रवेशः, तस्य~दन्तिलस्य, निवारितः-निषिद्धः 


कं इति। को जनः) अर्थान्‌ प्राप्य न गवितः न अहङ्कृतः ? भवेदिति शेष 
कस्य विषयिणः धनिनः, भादः अस्तः गताः? के विषयिणः निरापदः सन्तीति 
भावः; भूवि पृथिव्यां, स्त्रीभिः, नारीभिः, कस्य जनस्य, मन।न खण्डितम्‌? त विदा 


` जित प्रकार महावर क्रो दबाकर तमा नरन कर स्त्रियां षपने वरौते | 
रुगाती है, उसी प्रकार गपने पे अनुरक्त पुरुष को भी आश्िपित करके अपने पते 
पर गिरादेतीरै।। १५६॥ 


स प्रकार विलाप करके वहू राना उसी दिनसे दन्तिखके प्रति भश्रसनन ही 
गया । यहां तक कि उसने उसका राजद्वार मेना भी रोक दिया ॥ दन्तिन 


 भीराजाका दस प्रकार अचातक अप्रसन्न होना देखे कर विचार क्रिया| किषी 
ने यह बिल्कुल सच कहा है-- ` 


~ पन पाकर कोन अभिमानी नहीं हमा? फिर विषयी पुषष की विपत्तियं 
५ नष्ट हई { संसार मे किसका मन सतियो दारा कडित (कामपीट्िति } नहींक्किया 
ध प { राना का प्रिय कोन हुमा ? कौन काछी पहुंच के भीतर नहींहुभा 





ॐ 1 


णि 11 











कथा ३ | | १; भिक्तमेदः ८५ 


तथा च--काके शौचं दयतकारे च सत्य 
सप क्षान्तिः स्त्रीषु कामोपन्ञान्लिः) 
क्लीवे धेयं मद्यपे तत्त्वचिन्ता 
राजा समित्रं केन द्ृष्टश्रतं वा? । १५८॥ 

"अपरं मयास्य भूषतेरथवान्यस्यापि कस्यचिद्रजसंबन्धिनः स्वप्नेपि 
नानिष्टं कृतम्‌ । तत्किमेवं पराङ्मुखो मां प्रति - भूपतिः" ? इति! एवं तं 
दन्तिलं कदाचिद्राजद्वारे विष्कम्भितं विखोक्य संमाजेनकर्तां गोरम्भो 
रितम्‌ ? त उमाडितः कृतमिति मावः । अपि तु सर्वस्यदेतयथः; को जनः, र। १ न व्यथापीडितः कृतमिति भावः। अपितु सरवंस्यैवेत्यर्थः; को जनः, राज्ञा 
प्रियः ? नाम सम्भावनायां; कोऽपि राज्ञां प्रियो नेति सम्सावयाभरीत्यथेः | को जनः 
कालस्य यमस्य, न गोचरान्तरगतः ? न कवलप्रध्यपतितः? अपितु सवे एवं 
कालायत्ता भवन्ति इति भावः । कः अर्थौ याचकः, गौरवं सम्मानं, पतः ? प्राप्तः ? 
त को ऽपीस्यथेः, याचखायां गौरव नास्तीति भावः, को चा पुमान्‌, दुजंनानां धृर्ताक; 
वागुरासु कापटचरूपजारेषु, ( "वागुरा भृगबन्धनी' इत्यमरः ) पतितत: संरुडः सन्‌, 
क्षेमेण कुशलेन, निविष्नमित्ति भावः; यातः ? निष्कृतिमिति शेषः, न कोकीत्यथेः। 
शाद्रुलविक्री डित वृत्तम्‌ ।। १५७ ॥ | 


काके इत्ति । केन जनेन, काके शौचं विशुद्धता, चूतकारे च सत्यं, सपंक्षान्ति 
क्षमा, अपराधसहिष्णुतेस्यथेः, स्वीषु कामोपञ्ान्तिः कामदषनं, कापतृिः वा, क्टीवे 
कातरे यम्‌ अचापल्यं, मद्यपे सुरापाथिनि जने; तत्त्वचिन्ता परमार्थानुष्यानं, तथा, 
जा मित्रं, कस्यापीति देषः, दुष्ट वा श्रुतम ? नं केनापीत्यथेः; एतत्‌ सवंभसम्भवः 
सिति भावः । शालिनी वृत्तम्‌ ।॥ १५८ ॥ | ~ - 





१, अपरसित्ति। राजसम्बन्धिनः- राज्ञः प्रियजनस्य, अनिष्टः-मपकारः, क्षतिः; 
न कृतम्‌ -- नानुष्ठितम्‌ । किम्‌ कथम्‌, एवमु, पराङ्मुलः-विपरीतः; प्रतिकररः । ` 
२, विष्कम्भितं भराप्तप्रतिबन्धं, पुरभरवेशे द्वारषारुनिवारितित्यथेः; 
 ( “विष्कम्भो योगभेदे स्थातु विस्तारप्रतिबन्धयोः' इति मेदिनी }) । | 





किस याचक ने गौरवप्राप्त किया? भौर दुष्टोके जालमे पड़ हए किस व्यक्ति 
काकत्याण हुमा ?।। १५७ ॥। | . | 


मौर भी--कौवे मे पवित्रता, जुभाखेलने वालों मे सच्चाई, सपमे सहन- 
 शीलता, स्व्रोमे कामभावना को शान्ति, नु सक मे धेयं, शराबी रे उचित अनुचित 
का विचार, मौर राजा का मित्रक्ष्या किसीनेकभीदेलायथा सुवा है? ॥ १५८ ॥ 


इसके अतिरिक्त मैनेइस राजाक्ाया अन्य किसी द्वरे राजसम्बन्धी का स्वप्न ¦ 
भ भी अनिष्ट नहीं क्रियाह। फिर यह राजा चुकषघे सि कथो इस प्रकार अश्रसन्नहो गया १ 





८६ । पर्चतन्तरे [ चरपपि-दन्तिल- ग्ारम्भ 


विहस्य हारपाकानिदमुचे-भो भो द्वारपालाः! राजप्रसादाधिष्ठितोभ्यं 

दन्तिलः स्वयं निग्रहानूग्रहकर्ता च। तदनेन प्निवारितेन यथाहं तथा 

युयमप्यधंचन्द्रभाभिनो भविष्यथ । तच्छत्वा दन्तिलश्चिन्तयामास-- नून- 
मिदमस्य गोरम्भस्य चेष्टितस्‌* । "मथवा साध्विदमुच्यते -- 

"~ अकुलीनोऽपि मूर्खोऽपि भूपारुं योऽत्र सेवते । | 
शपि सम्मानहीनोऽपि स सवत्र भ्रपुज्यते । १५९॥ 
अपि कापुरुषो भीरः स्याच्चैन्नपतिसेवकः । 
तथापि न पराभ्रूति जनादाप्नोति मानवः॥ १६० ॥ 

एव स बहुविधं विरुप्य विलक्षमनाः सोद्वेगो गतप्रभावः स्वगृहु 


१, निवारितैन--प्रतिरुद्धेन, राजभवनप्रवेशात्‌ युष्माभिरिति रेषः। यथा 
बहमिति । गहं यथा पूवभनेन स्वगृहात्‌ बदधचन्द् दत्वा निःसारितः, तथा भयमपि 
सनेन कदाचित्‌ शद्धे चन्द्र दत्त्वा निःसारणीया इति भावः| 

२, चेष्टित कायम्‌ | कपटकृत्यभित्यथः | 





सः अकुरूीनः असत्कुलग्रसूतोऽपि, पर्बोऽपि सम्मानहीनोऽपि, सवत्र प्रपूज्यते; 
राजाच्ितत्वादिति भावः ॥ १५९ ॥ ` | 
अपीति । नृपरतिपेवकः भानवः चेतु यदि, कापुशषः नीचः, तथा भोरुः कातर. 
स्वभावोऽपि, स्यात्‌, तथापि जनात्‌ पराभूति पराभवं, नाप्नोति ॥ १६० \। 

_ ३. एवधिति। सः-दम्तिरः। विलप्य-वितररयेयर्थः, विलक्षमनाः-रुष्जनितचित्तः; 


~~~ 


इस तरह उस दन्तिल को एक बार द्वारपाल ने द्वारपर रोक दिथा , यह देखकर 
क्षाड्‌ देने वले योरम्भ ने हंषकर रपाल रे कहा--अरे द्वारपालो ! राजा कौ 
हृपा से अधिकार प्रात यह दन्तिर स्वयं निग्रह (दण्ड) भौर अनुग्रह (कृपा) करने 
मे स्वतन्त्र है । इसच्िए इसको ` रोकने के कारणमेरेही समान | तुम लोगभी 
गरदन मे हा छ्गाकर निकाल दिए नामोगे। यह सुनकर दम्विल नै विचार | 
किया कि यह निश्चय ही इस गोरम्भ की करतुत है। यह सच ही कहा गया है-- 
चाहे कोई अकुलीन (निम्नवंश्च का) हो, चाहे मूखं हो, किन्तु यदि वह्‌ राजा , 
कासेवक हो, तो सम्मान रहित होने पररभी सवत्र आदर कापात्र बनता 
है॥१५९॥ =: | 
कावर मौर भीर (डरषपोक) स्वभाव का होते हुए भी यदि कोई ग्यक्ति राज, 
सेवक हैतो वहक्िसीभी मनुष्य से पराजित नहीं होता है । १६० ॥ | 
4 इस अरर तरह तरह के तके वितकं करके वह॒ खज्जित, व्याकर तथा हतप्रषः 
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निशामुते गोरम्भमाहूय वस्वयुगलेन सम्मन्येदमुवाच-- अद्र, मयान तदा 
त्वं रागवश्ान्निःसारितः 1 यतस्त्वं नाह्यणानामग्रतोऽनुचितस्थाने समुपविष्टो 
दुष्ट इत्यपमानितः; तत्क्षम्यताम्‌ ।' सोऽपि स्वर्गराज्योपमं तद्स्त्र-युगल- 
मासाद्य परं परितोषं गत्वा तमुवाचभोः श्रेष्ठिन्‌, क्षान्तं मया ते तत्‌ । 
तदस्य सम्मानस्य कते पश्य मे बुद्धिप्रभावं राजप्रसादं च ।' एवमुक्त्वा 
सपरितोषं निकक्रान्तः । साधु चेदमुच्यते-- ` | 
| स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
अहो ! सुसदृशी चेष्टा तुखायष्टेः खलस्य च ॥ १६१ ॥ 





सरुज्जः, सो्ेगः-बदेगयुक्तः उष्मन्‌ मत्क न्न उद्विनमना;, गतप्रभावः-निस्तेजः, गततामरथ्यः, 
सम्मानहीनः साम्प्रत" राजानुश्रहाभावादिति भावः । निश्लामुखे-प्रदोषे, सायका, 
वस्त्रयुगेन - वस्वद्रयप्रदानेन, सम्मान्य - सत्कृत्य, सन्तोष्य च, तदा- तस्मिन्‌ 
कारे, रागवशात्‌-मात्सर्या्‌; क्रोघादित्यथंः, ( “रागस्तु मात्स्ये इति मेदिनी ) 
निःसारितः चिष्कासितवः । अपमातितः - तिरस्कृतः । स्वगे राज्योपमं-- स्वर्गस्य 
राजतुल्यं, परितोषम्‌ --सन्तोषमु । क्षान्तं मितम्‌, तव्‌ त्वया विहितापमान- 
कृत्यम्‌ 1 । „ . | 

स्तीकेनेति । अहो | आस्चयेम्‌ ! तुलायष्टेः तुखादण्डस्य, खलस्य च सुसदृशी 
प्रायेण अभिन्ना इत्यथैः, चेष्टा क्रिया, [ "दत्तिः" इति पाठान्तरम्‌ | तथा हि,- 
दलादण्डः ललश्च स्तोकेन अल्पेनैव हितुनेत्यथं :, उन्नतिम्‌ जायाति, स्तोकेन मत्पेनैव, 
भधोगतिम्‌ अवनतिभमित्य्थः, आयाति च ॥ १६१ ॥ 


(न 


होकर धर गया मौर सायंकाल गोरभ्भको बुरखाकर एसने एक जोड़ कपडे धे उसे. 
सम्मानित कर कहा-भद्रर्जने तुम्हे उस समय क्रोध वद्य नहीं निकालाथा बल्कि 
दुम ब्राह्मणा के सामने अनुचित स्थानें बैठे हृदं दिलाई ष्ड़ेये, इसी लिए तुमह 
भपमानित होना पड़ाथा। अतः जब उतके लिए क्षमा करो । उसने भरी स्वं 
दुस्य सुलदायक उन दोनों वस्वो को पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर कहा--रेड जी ] 
ने वह सब क्षमा करदिया। इषं सम्मान के बदले अब मेरी बुद्धि का प्रभाव ` 
मौर ( उपे पुनः प्राप्त होने वारी } राजप देखिए । इत प्रकार कहु केर वहू 
संतोष के साथ चला गया | `. ४ 
यह टीक ही कहा गया है-- [र = 
 तराशनुकी ण्डी मौर दुष्टो कौ दक्षा एक जैसी होती है । जैसे तराजुकीडांडी 
योड़े ही मे ऊपर तथा थोड़े हीमे नीचेहो नातीहै बेतेहीदृष्टभी योड़ेहीमे. 
रुष्ट तथा योड़हीमेतुष्टहोजते है| १९१॥ : ~ , ` + 


# 











८८ | प्र्चतन्त्े [ व्रृपति दन्तिल.गोरम्भ 


 तत्तश्वान्येचचः स गोरम्भो राजकुले गत्वा योगनिद्रां गतस्य भूपतेः 
सम्माजेनक्रियां कुवन्विदमाह--'अहो ! अविवेकोऽस्मदभूपतेः, यसपुरी षोत्सर्म. 
माच्ररंरिचमंटीभक्षणं करोति" । तच्छ त्वा राजा सविस्मयं तमुवाच 
रे रे गोरम्भ, किमप्रस्तुतं लपसि ? गृहकमेकरं मत्वा त्वां न व्यापादः 
 यामि। कित्वा कदाचिदहमेवंविधं कमं समाचरन्दुष्टः ?' सोऽत्रवीत्‌-- 
देव, चूतापक्तस्य रात्रिजागरणेन सम्मानं कुर्वाणस्य मम॒ बलान्निद्रा 
समायाता ! तयाधिष्ठितेन मया किचिज्जल्पितम्‌, तन्न वेद्धि। तप्प्रसादं 
करोतु स्वामी निद्रापरवशस्य" इति । एवं श्रत्वा राजा चिन्तित्तवान्‌- 
“यन्मया जन्पगन्रे पुरीषोत्सर्गं ॒करवेता कदापि चि्मटिका न भक्षिता 
तचथायं व्यतिकरोऽपंभाव्यो ममानेन मूढेन व्याहृतः, तथा दन्तिलस्यापीति 





--------------------------------------------------------- ~ 


१. अन्येद्यः--अपरदिने, राजकुले-राजग्हे, अविवेकः,--विवेकशरन्यत्वम 
अस्मद्‌ शूुपतेः,-अस्माकं नूपतेः। पृरीषोत्सग--मलत्पागम्‌, आचरन्‌ -- कुवन्‌, 
चिमेटी- फरूविशेषः, ( “कड़ी इति भाषा }) तस्याः भक्षणम्‌, शौचादिकम. 
कृत्वंवेति भावः । | 


९, अव्रस्तुतम्‌--अग्रासद्किकम्‌, भसङ्खतमित्यथेः। लपसि भाषे 
वदसि । ग्रहकमेकरम्‌-माजंकम्‌, न व्यापादयाभि-न हुन्मि। एवंविधं कम-- 
चिमटीभक्षणल्पं कमं, चूतासक्ततया--दयतक्म॑णि प्रसक्ततया, तयाऽधिष्ठितिन. _ 
निद्राभिभूतेन निद्रापरवशषेनेव्यथंः, किञिज्जल्पितम्‌ कि ञ्चित्कथितम्‌, न वेद्धि-न 
जानामि । प्रसादं करोतु- प्रसीदतु, भाजन्मतः-- जन्माकालादारभ्य, व्यतिकरः 


व्यसने, मद्यपस्येव शौचाकशौच विचाररादित्यरूप इति भावः । ------- व इति मावः । जदम्णाव्यबसम्मवः, 











सलभ 


इसके बाद दूसरे दिन गोरम्भने राजमहल में जाकर, जिस समय राजास 
रहेथे, ्ञाङ़. लगति हए कहा--जाश्वयं है कि हमारे राजा इतने अविवेकी ह 
कि मल्त्याग करते सम्य ककंडी खाते है । -यह सुनकर राजा ने भाद्चयं के साथ 
कहा--अरे गोरम्भ { यह कं्ी अनुचित बात वक रहा है? घरका तेवक जानकर 
म दु मार चह रहाहं। क्या तुमने कभी मुद्च इ तरह का आचरण करते हुए 
देखा है ? उसने कहा- देव. जुआ खेखने में रा भर जागरण के कारण क्षाड 
खगाते समय मृज्ञेनीदभ गई थी | नीद अने पर मेरे महसे क्या निकट गया, 
उऽसेर्मे नहींजानताहं। निद्रा के वशमेंथा अत॑ः स्वामी मक्ष पर कृपा करं। 

` चह सुक्र राज्ञा ने विचार किया--्वैने जन्म-जन्पान्तरमे भी कभ सर त्याग 
करते समप्र ककड नहीं खाई, हष चिए जके इस मखं दारा मेरे विषये कही 
 इरबात मसतम्भव हे, वसे ही दन्तिलके विष्षयवे कही हई बात भी भसम्भव 
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निश्चयः । तन्मयान युक्तं कतं, यत्स॒ वराकः सम्मानेन वियोजितः । ` न 
तादुक्पुरुषाणामेवंविधं चणष्टितः संभाव्यते । तदभावेन राजङत्यानि पौर. 
छृत्यानि च सर्वाणि शिथिलतां त्रजन्ति। एवमनेकधा विमृश्य दन्तिलं 
समाहूय निजा ङ्गवस्त्राभरणादिभिः संयोज्य स्वाधिकारे नियोजयामास । 
अतोऽहं ब्रवीमि--'यो न पुज्यते गर्वात्‌" इति । | 

संजीवक आह-भद्र, 'एवमेवेतत्‌ , यद्धवताभिहितः तदेव 
मया कतंग्यम्‌ इति । एवमथिदिते दमनकस्तमादाय पिङ्लक- 
सकाशमगमत्‌ । जाह चदेव! एष मयानीतः - घर संजीवकः! | 
अधुना देवः प्रमाणम्‌ 1 संजीवकोऽपि तः सादरं प्रणम्याग्रतः सविनयं 
स्थितः । पिद्खलकोऽपि तस्य पीनायतककुद्मतो नखकूखिलाक्कृत दक्षिण. 
पाणिगूपरि दत्त्वा मानपृरःसरमुवाच "अपि शिवं भवतः? कुतस्त्वम- 





व्याहृतः - कथितः, वराकः - रनः संमनिन वचन पक्त तत्त् व्याहृतः - कथितः, वराकः - दीनः, संमानेन - सत्कारेण, मानेनेत्यथेः, वियोजितः~ 
वञ्चिठः, तदभावेन -- तेन विरहितेन, कृत्यानि -- कार्याणि, क्िथिकताम्‌--श्युथताम्‌, 
त्रजन्ति-- गच्छन्ति | विमृश्य-विचायै, स्वाधिकरारि --तस्याधिकारे, पूवंपदे, 
नियोजयामासन-स्थापयामासं । | 


(१) एवमित्ति । एवमेवेतत्‌-यथा भवानाह तथेवेतत्‌, कत्तेव्यम्‌-विधातग्यमिति । 
भानीतः-तव सका प्रापितः, देवः प्रमाणम्‌-यथा देवस्याभिमतम्‌ । अग्रतः-पुरतः; 


सविनयम्‌-षएादरम्‌ । २. पीनायतककुद्तः-पीना स्थुला, आयता होरघा, याकुकूद्‌ असो. 
परिस्थकोमलमां सपिण्ड इत्यथैः, स्थुलायतककुदयुक्तस्य, नखकुलि्ालङकृतम्‌--नख- 





होगी--यह मेरा निचित मतहै। इसलिए मैने यहु उचित नहीं किया जो उसं 
बेचारे को (राजकीय) सम्मान से अलग कर दिया) उके समान पुरुष के लिए 
एेषा आचरण करना उचित नहीं प्रतीत ह्येता । उसके बिना राजकायं ओर नगर 
कायं सभीश्शिधिलहो गए हँ ” इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके रानाने 
दन्तिल को बुलाकर भपने शरीर के वस्वो भौर आश्रुषणों से सुशोभित करके फिर 


उसे उसके अधिकार पद (मन्तित्व) पर नियुक्त कर दिया। हसी लिए ओ कहता 
हं जो गवे से सम्मानित नहीं करता-“इत्यादि ¦ ` | | | 


संजीवक ने कहा-- भद्र! हां, यहु तो ठीक हीहै। भप ते जैसा 
कहाहै, वेसा ही कल्गा। उक्तके एसा कहने पर दमनक उदे साय. 
छेकर पिगलक के परास ग्या ओौर बोला- देव! मै इस संजीवक को 
छाया हं | अब भाप जैसा उचित समक्न वैसा करे। संजीवक भी उपे 
भादर के साय भणाम करके उतके सामने विनघ्रता के साथ खडा हो 


भया । पिगलकने भीरि पृष्ट एवं विशाल ककुद (डिल्ल) वारे संजीवक पर ` 


घ्र के समान नलं से सुशोभित अपने दाहिने हाथ को र्कर भादर के साध ह 


९० | पन्चतन्त्रे ` 


स्मिन्वने विजने समाथातोऽसि ? तेनाप्यात्मवृत्तान्तः कथितः। यथां 
वधेमानेन सह वियोगः सञ्जातस्तथा सर्व निवेदितम्‌ । तच्छ. त्वा पिङ्गरुकः 
सादरतरं तमुवाच-'वयस्य, न भेतव्यम्‌ । मदुभुजपञ्जरपरिरक्षितेन यथेच्छं 
त्वयाधुना वत्तितव्यम्‌ । अन्यच्च नित्यं मत्समौपवत्तिना भाग्यम्‌ ¡ यतः 
कारणार्‌ बह्वपायं रौद्रघत्वनिषेवितं वनं गुरूणामपि सत्त्वानामसेव्यभ्‌, कुतः 
शष्पभोजिनाम्‌ ? एवमुक्त्वा सकलमृगपरिवृततौ यभूनाकच्छमवतीर्योदकम्रहणं 
कृत्वा स्वेच्छया तदेव वनं प्रविष्टः | ततश्च करटकदमनकनिक्षिप्त राज्यः 
भारः संजौवकेन सह चुभाष्तिगोष्टोसुलमनुभवन्नास्तै । | 
मथवा साध्विदमुच्यते-- ` ~ __ _ 





कुलिस्चेन भूषितम्‌, दक्षिणपाणिम्‌-दक्षिणकर, दत्त्वा-निघाय, सम्भानपुरःप्तरम्‌- 
भसम्प्रानम्‌, उवाच । अपि-प्ररने । दिवम्‌ कल्याणम्‌, भवतः ? विजने-निर्जने, तेन. 
 सञ्जीवकेन, मात्मदृत्तान्तः-स्वदृरत्तान्तः, वियोगः-विच्छेदः, निवेदितम्‌ -- कथितः 
मिति भावः| ष | 
_ (१) सादरतरमू-समादरतरम्‌, न मेतव्यम्‌-मा भैषीः । मदभृजपजञ्जरपरिरक्षितेन- 
मम मुजः बाहुरेव, पञ्जरः तोन तस्मिनु वा परिरक्षितः तेन, भस्मद्बाहुपञ्जरेण 
संरक्लिते, वने कानने, यथेग्छम्‌--यथाकामम्‌, वतितव्यम्‌ स्थातमग्यमु । मत्समीप- 
वतिना--अस्मत्समीपस्येन | ~ ए 
(२) बह्वपायं -बहुविष्नम्‌ रौद्रति।, रौद्रं :,-भषद्धुरः, सतत्वः-- जन्तुभिः, 
श्वापदादचेरित्यथंः, ( " दन्यासुव्यवसायेषु सन्तमस्वी तु जन्तुषु ' इत्यमरः }) निषे- 
वितम्‌-- अध्युषितम्‌ _ _ | | 
(२) गुह्णां-- महताम्‌ । सत्वानां ~प्राणिनाम्‌ | सेव्यम्‌ --अनाश्चयणीयम्‌ # 
ष्प्ोजिनां -नवतृणाशचिनाम्‌ } य धुनाकच्छ -यमुनातीरमित्यर्थः । 
(४) सुभाषितेति ; ------ १ शोभत, माविम्‌ --गालापो यतर, तादृशी यमू भाषितम्‌ -आलापौ यत, तादृशी या गोष्ठी 


ण्डा किए, आप दकुशल सेह न भाप इत निः वन मेकां सेभाएह? 
उसने भी अपना सारा दृत्तान्त कहु सुनाया भौर वधमान केसा जये उसका 
वियोग हुओं पा, सव क बता दिया । यह सुनकर विगलक ते अत्यन्त आदर के 
साथ उससे कहा-सित्रे] अत्र डरतेकीकोई वात नहींहै, ` मेरे भुज-पजर से 
रक्षित होकर स्वच्छन्दता के साथ विचरण करो गौर नित्य मेरे षमीप रहा 
करो । क्योकि अनेक आापत्तियों ओर {हिसिक जन्तुभों से भरे हुए इतत वन मे बडे षड 
जीवो का रहना कठिन है फिर (दुम्हारे जेषे) घाप खाने वालि जीवोंकी बातही 
 क्याहै? ठेषा कहकर सभी पशुम के साय यमुना के किनारे उतरकर उतने 
५ पानौ पिया भौर फिर स्वेच्छया ठी जंगरुमे चला गया। इसके पर्चात्‌ वहु 
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यद्‌ चछयाप्युपनतं सकृत्सज्जनसंगतम्‌ । 
भवत्यजरमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ।) १६९२ ५ | 
'संजीवकेनाप्यनेकशास्तरावगाहनादुत्पन्नबुदधिप्रागस्म्येन  स्स्तोकेरेवाः 
होभिमूढमतिः पिङ्कलको धीमांस्तथा कृतः, यथारण्यधर्माद्धियोञ्य म्राम्य- 
धर्मेष्‌ नियोजितः । किं बहुना ~ प्रत्यहं पि ्गलकसञ्जीवकावैव केवलं 'रह्ि 
मन्वयतः । शेषः सर्वोऽपि मृगजनो दूरीभूतस्तिष्ठति ¡ करटकदमनकावपि 





--सभा, ( “गोष्ीषभास्मितिसंसदः” इत्यमरः } तया सुखम्‌ । अनुभवन्‌-- 
भुञ्जानः । | ॑ 

यदृच्छयेति । यदुच्छया दवात्‌, यकस्मात्‌ इत्यथः, उपनतम्‌ उपस्थितं, सकृदपि 
एकवारमपि, सज्जनसङ्धतः साधुसङद्धः, अत्यन्तम्‌ अजरम्‌, अक्षयम्‌ अक्षयफलमू, 
इत्यथः, भवतति, अभ्यासक्रम पुनराद्रत्ति, न ईक्षते नापेक्षत इत्यथैः; सकृत्सङ्खः अपि 
बहूुपकारक इति भावः |) १६२ ॥ | 

(१) अनेकशास्त्रावगाहनात्‌-- बहुशास्त्रपर्य्यछोचनात्‌ । उत्पन्तेत्ति । उत्पन्नं -- 
जातं, बुद्धे --धियाः, प्रागल्भ्यं - नैपुण्यं यस्य तादृशेन । (२) स्तोकंः-अल्पैः । तथः: 
धीमान्‌ कृतः इत्यन्वयः । ञरण्यधर्मात्‌--पञयुस्वभावातु । प्राम्यधरमेषु-प्रामवासिः 
सुलभाचारेषु, रोकधमघु वा, नियोजितः-- संयोजितः । (३) रहसि - एकान्ते) 
मन्त्रयतः परामर्लादिका्यं कुरुतः, मृगजनः--वन्यजीवः, दूरीभतः--दूरीकृतः । 
इव पृथक. तिष्ठति । ॑ 





दमनक भौर करटक के उपर राज्यकाभारसौप कर संजीवक के साथ सुभाषित 
गोष्ठी के सुख का अनुभव करते हूए रहने ख्गा। 

यह्‌ ठीक ही कहागयादहिकि-- 

भाकरस्मिक रूपसे एक बारभी प्रष्ठ होने वारी सज्जनोंकी संगति अत्यन्त 

भमित फलदायक होती है | वहु बार-बार अभ्यासके क्रम कौ अपेक्षा नहीं रखती 
है। अर्थात्‌ एक बारमभी प्राप्त होने वाली सत्संगति महान्‌ उपकारिणी होती 
है ।। १६२ ॥ | 

संजीवक नेभौ अनेक शास्त्रों के मनन से उत्पन्न बुद्धिकी तीक्ष्णतासे 
( प्रत्युत्पन्न बुद्धि दह्वारा ) योह ही दिनों मे उस जडबुद्धि वाके पिगल्क को इतना 
बुद्धिमान बना दिया कि उप्ते अरण्य धमं ( स्वाभाविकं हिसक प्रकृति ) से अलमः 
करके ग्राम्यध्रमं परस्पर सहयोग एवं दया, करणा आदि भावोमे ल्गादिया+ ` 
यहां तक कि केवल संजीवक भोर पिगकक ही एकान्तमे. बात चीत करते रहते 
थे, भौर .भन्य सभी मरृगगण (पु) उने दुर रहतेथे। यहाौतककि करटकः 


भ्रवेशं न लभेते। अन्यच्च ्भसिहपराक्रमाभावान्सर्वोऽपि मृगजनस्तौ च 

श्यगलौ क्षघाव्याधिवाधिताः एकां द्विक्षमाश्धित्य स्थिताः । उक्तं च-- 
फलहीनं नृपं भूत्याः कुलीनमपि चोन्नतम्‌ । 
सन्ध्यज्यान्य॒च गच्छन्ति शुष्कं वृक्षमिवाण्डजाः ॥ १६३ ॥ 

-त्था च-अपि सम्भानसंयुक्ताः कुरीता भक्तितत्पराः । 
वृत्तिभङ्कान्महीपाल त्यजन्त्येव हि सेव्रकाः॥ १६४ ॥ 


अन्यच्च -काकातिक्रमणं वत्तर्यो न कुर्वीति भूपतिः। 
कदाचित्तं न मुञ्चन्ति भ्सिता अपिं सेवकाः ।। १६५ ॥ 





१, सिहापराक्रमामावात्‌ १! तस्य पशुहिसादिकार्यानिनिदृकत्तत्वाद, तौ--करटक- 
-दमनक्ौ, क्षुघाव्याधिबाधिताः--क्षघधारोगपीडिता एकां दिश्म।धित्य --एकं प्रदेश्चम- 
वरम्ब्य, स्थिता तिष्ठन्ति स्मे । 

 फलहीनमिति । अण्डजाः पक्षिण; फलहीनं फलरहित ; शुष्कं [ शुष क्त, 
तस्य कः | दृक्षमिव भूत्याः कुलीनमपि सत्कलजमपि, उन्नतञ्व §न्नतमपि 
फल्हीन फलं सेवाविनिमयेन वृत्तिदानं, तेन हीनं च्युत, नप, सन्त्यज्य अन्यत्र 
गच्छन्ति ।। १६३ ॥ - | 

अपीति । सेवकाः भृत्याः, सम्मानसंयुक्ताः राजसम्मातभाजः कुलीनाः सत्‌ 
कृलब्रसूताः, तथा भक्तितत्पराः भनुरागवन्तोऽपि, वृत्तेः जीविकाया. भङ्कादेव 
-छेदादेव, अलाभादेव इत्यथः, महीपाल नृपं, त्यजन्ति हि परिहरन्त्येव | १६९४ ॥ 

` काठेति । यः भूपतिः, वृत्तेः जीविकायाः, वतनाद; इत्यथः काातिक्रमणं 
समयपा्न, न कुर्वोति यथाकालं ब्रूत्ति विदध्यात्‌ इत्यथः, सेवका भृत्याः, भत्सिताः 





भोर दमनक तक भी उनके पास तङ्घजा गहा च --- ~ तक भी उनके पास नहींजा पातैये, इसके मतिरिक्त कहके 
पराक्रम (हिसा) के अभावंसे सभी मृग तथा दमनक भौर करटक भूख से व्याकुल 
होकर एक किनारे वै रहते थे । कहा भी गया है-- | 
ज॑ सूखे पेड़ को छोडकर पक्षौ दूसरी जगह चले जाते है उसी प्रकार अत्यन्त 
कलीन तथा ठेश्वये सम्पन्न राजाकोभौ सेवाकाल देने मे भसमथे जानकर 
सेवक उसे छोडकर दृषरी जगह चर जाते है ।। १६३ ॥ 
ओर भौ-- सम्मानित, कुलीन भौर स्वामौ भक्त होते हए भी सेवक उससे 


भिलने वारी वृत्ति ( वेतन या भाजीविका के साधने ) के टूट जानेसेराजा का 
"परित्याग कर देते है ।। १६४ | 


 भीरमभी-जो राजा दृत्ति (वेतन) देने मे समय का अतिक्रमण नहीं करक्ता 
` अर्थात्‌ निरिचित घमय पर वेतन दे देता है; उसके द्वारा डटि फटकारे जाने पर भौ 


कथा र | १: मि्वरभेदः | ९8 


तथा न केवर सेवका इत्थंभूता यावत्समस्तमप्येतज्जगत्परस्यरं भक्षणार्थः 
धसामादिभिरूपायस्तिष्ठति । तदचथा-- 


देशान।मुपरि क्ष्माचरृदातुराणों चिकित्सकाः । 
वणिजो ग्राहकाणां च मूर्खाणामपि पण्डिताः ॥ १६६ ॥ 
प्रमादिनां तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम्‌ । ` 
गणिकाः कामिनान्चंव सवेखोकस्य क्षिल्पिनः ।। १६७ ॥ 
सामादिसन्जितैः पाक्षेः प्रतीक्षन्ते दिवानिक्षम्‌ । 
उपजीवन्ति शक्तान्‌ हि जंछजां जख्दानिव ॥ १६८ 





तिरस्कृताः, अपमानिताः इत्यथः, मपि कदाचितु त नृपं, न मुञ्चति कः 
त्यजन्ति ॥ १६५ ॥ | | 


१. सामादिभिःः--सामदानमेददण्डनाम्भिः चतुर्भिः, उपा्ैः,--फलसिदि- 
साधधनमतेः इत्यर्यः । | 


देशानामित्यादि। कमात्‌ नृपतिः, देशानां जनपदानां, चिकित्सकाः वचाः; 
तुराणां रोगिणां, वणिजः पण्यविक्रतारः, ग्राहकाणां तत्तत्पण्यग्राहिणां, पण्डिताः. 
मर्बाणां, चौराः प्रमादिनम्‌ अनवधानवराणामित्यथेः, भिक्षुका: गृहमेधिनां गरहिणाः;. 
गणिकाः वेश्याः, कामिनां कामुकानां, शिल्पिनः कारवः, सवेलोकस्य उपरि, एतान्‌ 
छक्ष्यीकृट्य इत्यथः, सामादिसज्जितः सामादिभिः सामदानभेददण्डः उपायः, 

सज्जितः कल्पितैः, सामादिरूपैरित्यथेः, पाक्ञेः जाः, चतूर्थ्येः इत्यथः, दिवानिशं 
रािन्दिवं, प्रतीक्षन्ते । केनोपायेन एतेभ्यः स्वार्थं साधयिष्याम इत्ति चिन्तनपराः समयं 

प्रतिपालयन्ति । [ दैलानामित्यादिषु अतसथेग्रत्ययप्रयोगे षष्ठी ] हि तथाहि, जलजाः 





सेवक उसका कभी भी परित्याग नहीं करतें हं ।॥ १६५ ॥ | 
मोर केवल सेवक ही एसे नहीं हते है बत्कि यह सारा संसार ( अर्था 
संसार के सभी जीवमात्र ) भोजते कौ प्रा्तिकेच्एिही परस्पर साम, दाम, दण्डः 
भादि उपायो परेणा रहतादहै। वह्‌ इस प्रकार है कि-- | 
देशवासियों के ऊपर राजा, रोगियों के ऊपर चिकित्सक, प्राहुकों के उपरः 
व्यापारी गौर मूर्खो के ऊपर विद्वान्‌ भपनी भाँख गङ़ाए रहतं है । १६६॥ 
भसावधानों पर चोर, गहुस्थों पर भक्षक, कामी पृषो पर वेक्याएु बौर: 
सामान्य जनत्ता पर कारीयर अपनी ओख्े गड़ाए रहत है ॥ १६७ ॥ 


उपरोक्त सभी रोग साम भादि (सम, दाम, दण्ड्द) काजारूफराएः 
( छने फंसाने के लिए ) रात दिन उसी प्रकारः प्रतीक्षा करतं रहते है जसे जलः 


करमन, ५११ 


४ , पच्चतन््े 


अथवा साध्विदमूच्यते - 


सर्प्णां च खानां च परद्रव्यापहाररिणाम्‌ । 
अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत्‌ ॥ १६९ ॥ 


अत्त ` वाञ्छति चाम्भवो गणपतेराखुं क्षधार्तैः फणौ 
त' च क्रौश्वरिपोः शिखौ गिरियुता्सिहोऽपि नागाशनम्‌ । 


इत्थं यत्र परिग्रहस्य घटना साम्भोरपि स्याद्‌ गृहे : 
तत्राप्यस्य कथं न भावि ? जगतो यस्मात्स्वरूपं हि. तत्‌ ।।१७०॥। 


-जलजात्ताः, जलजीविनः व्रीहिप्रभृतयः इत्यथः, जलदानिव मेघानिव, रक्तान्‌ उप. 
-जीवनक्षमान्‌ देशादीन्‌, उपजीवन्ति उपजीव्य तिष्ठन्ति इत्यथः, जीविकाथिनी जना 


इति शेषः ।। १९६६-१६८ ॥ 

सर्पाणाभित्ति । सर्पणं भुजङ्कानां, खानां पिञ्युनानाञ्च, तथा परद्रव्याप- 
-हारिणां परस्वापहारिणाच, अभिप्रायाः भनोरथाः, न तिध्यन्ति रोकानिष्ट. 
-करत्वान्त फलन्ति, तेन कारणेन, ददं जगत्‌ वतेते तिष्ठति, रक्षां पाप्नोति 
इत्यथः ।। १६९ ॥ [र | 

अत्तमिति 1 शाम्भवः शैवः, फणी सपः, क्षृघ्ात्तंः सनु गणपतेः भआश्रयदातु 
-ुत्रस्य गजाननस्य, माखु मूषक, वाहनभूतमिति भावः; अत्तु भक्षयितु, वाञ्छति 
कामयते । क्रौञ्चरिपोः क्रौञ्चपववं्तदारिणः, कुमारस्येव्यथंः; ( “कुमारः क्रौञ्च 
-दारणः'? इत्यमरः ) शिखी मयरः, वाहनभरुतः इति भावः; तं फणिनजञ्च, भततु 
 वाज्छतीत्यनेनानुषङ्कः । गिरिसूतािहोऽपि देवीवाहनमपि, तागाहनम्‌ अग्रजन्मन 
इव गुहस्य मयूरम्‌, अत्तु वाञ्छतीत्यतेनार्वयः । यत्र यस्मिन्‌ इत्तिविषये, शम्भोरपि 
गृहे परिग्रहध्य परिजनस्य, इत्थम्‌ एवं, घटना परस्पराक्रमणव्यापारः, स्यात्‌, तत्र 


से उत्पन्न होने बाछे पदाथ { धान्यादि ) बादल कौ प्रतीक्षा करत है क्योकि वे 
सभी उन्हीं से अपनी जीविका का साधन प्राप्त करते है ।। १६९८ ॥ | 
अथवा यह्‌ ठीक ही कहा गयाहै- । 

सपिोंतथादूसरोंकाष्षन हरण करसेने बले दुष्टों कौ इच्छाए पुरी नहीं 

हो पाती, इसीचिए गहु सपार रिकाहुआदहै [अर्थात्‌ यदि उनकी सभी इच्छाए 
पुरी हो जायतो यह संसारक्षणभरपेही नष्टहो जायगा] ॥ ९६९॥ 
शंकरजी केगले का सपे, गणेश जी के वाहन चहैको लाना बाहतारहै, 
स्वामि का्िकेय का वाहन मोर उस साप को खाना चाहता है, हिमाछ्य 








कौ पुत्री पावती का वाहन सिह उसमोर कोखाना चाहताहै, जब शंकर जी 


ऊ घर मेभ हस प्रकार की पारिवारिक (परस्पर एक दुसरे शो खा जाने 


कथा ४ | | १: मिच्रभेदः १७१ 


तच्छ .त्वाषाढभृतिस्तत्पादौ गृहीत्वा सभ्रश्रयमिदमाह--भगवन्‌, तहि 
दीक्षया मेऽनुग्रह कुर ।' देवशर्मा आह्‌ - "वत्स ! अनुग्रहं ते करिष्यामि ! परन्तु 
रात्रौ त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम्‌ । यत्कारणं निःसङ्कता यतीनां प्रशस्यते 
तव च ममापि च ; उक्तञ्च-- 
दुमन्त्रान्नृपतिविनर्यति यतिः सङ्गात्सुतो लालना- 
द्विप्रोऽनघ्ययनाच्छुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 
मेत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयास्स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌ 
शरीगेर्वादनवेक्षणादपि कषिस्त्यागास्प्रमादाद्धनस्‌ । १८० ॥ 





तच्छ -त्वा--तस्थ वचवमाकण्वे, सप्रश्रयं -- सस्नेहम्‌, दीक्षया--मन्व्रदानेनः; 
अनुग्रह्‌ प्रसादम्‌, कृषाभित्यथैः, रात्रौ-निक्षायाम्‌, न॒ प्रवेष्टव्यम्‌--प्रवेशो न 
विधेयः । यत्कारणं -यतः इत्यथैः, यद्वा --यत्‌-- यस्य अभ्रवेश्स्य कारणम्‌ । निः- 
सर्ङ्खता--सङ्गराहित्यम्‌ ¦ यतीनां न्यासिनाम्‌ ¦ तवेति तद ममापि च 
` उभयोरपि, सन्न्यासषित्वादिति भावः; सन्न्यासिनः विजने प्रेक्षे एव तिष्ठन्तीति 
निष्कषेः । 

दुमेन्व्ादिति । वपिः दुमेन्त्रात्‌ दुष्टमन्त्रणाकरणादित्यथः, विनश्यति, | एवं 
` सरवेत्र विनश्यतीत्यनेनान्वयः | यतिः तापसः, सद्काप्‌ अपरससर्गत्‌, सुतः पुत्रः; 
लालनात्‌ केवख्म्‌ आदरातिकशयेन भरतिपाल्नात्‌, विप्रः अनध्ययनात्‌, भघ्ययनः 
वर्जनात्‌, वेदपाठाकरणादित्यथेः, कुलं कुतनयात्‌ कुपुच्राद्‌, सीरं चरित्रं, खलानां 
दुजेनानाम्‌, उपासनात्‌ सेवनात्‌, मैत्री सौहयम्‌, अप्रणयात्‌ प्रीतिविरहात्‌, समृद्धिः 
सम्पत्‌, अनयात्‌ दुर्नतिवशातु, स्नेहः प्रणयः, प्रवासाश्रयात्‌ भिन्तदेशावस्थानातुः 
 ीः लक्षपीः, गर्वा अहद्कारात्‌, कृषिः क़ षिकाय्येम्‌, अनवेक्षणावु स्वयम्‌ अदर्शनात्‌, 





यह सुनकर भषादमूतिने उसके चरणों को पकड़ कर विनञ्रता के साथ 
कहा-- हे भगवन्‌ | दीक्ला देकर मुक्षपर अनुग्रह कोजिए।' देवकर्मा ते कहा-- 
त्र ¡ मै तुम्हारे ऊपर कृपा करूगा, किन्तु राधि के समय तुम मठके भीतर मत 
माना, क्योकि सन्यासियों के ङ्एि निःसंगता (एकान्ता) ही प्रशंसनीय होत 
है, यही तुम्हारे ल्एि भौर मेरे ल्एभी अच्छा है । कहा भी गया है-- | 


` कंमन्त्रणा के कदरण राजा, संग ( भन्य पुरुष के संसग ) के कारण सन्यासी, 
खाड-प्यार से पुत्र, स्वाध्यायन करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से वश, दुष्टोंकीसेवास्चे ` 
सदाचार, स्नेहहीनता से मित्रता, अनीति करने से सम्पत्ति, परदेश मे रहने से 
भरेम, ( समृद्धि भादि का ) अहंकार करनेक्ति शनी, देखभाल न करने से चेतो मौर 


व्याग ( गपा को देने अथवा अधिक ्यय करने ) तथा मसावधानी से धनका 


१०२ पतन्त [ दूतीजम्बरुकाषाढभूति 


 तत्तवया श्रतग्रहणानन्तरं मण्द्वारे तृणकूटीरके शयितन्यम्‌' इति । स 
आह-भगवन्‌, भवदादेशः प्रमाणम्‌ ¦ परत्र हितेन मे प्रयोजनम्‌ ।' 
अथ कृतशयनसमयं देवशर्मानुग्रहुं कत्वा शास्वोक्तविधिना रिंष्यताम- 
नयत्‌ ¦ सोऽपि हस्तपादावमदेनादिपरिच्यंया तं परितोषमनयत्‌ 
पूनस्तथापि स मुनिः कक्नान्तरान्मात्रां न मुञ्चति, 

अथेतरं गच्छति काठे आषाढभूतिश्िन्तयाप्रास-- अहो, न कथंचिदेष 
मे विश्वासमागच्छति ¦ तक्ति दिवाऽपि शस्त्रेण मारयामि ? किंवा विषु 
परथच्छामि ? किंवा "पल्ुधर्मेण व्यापादयामि ?' इति एवः चिन्तयतस्तस्य 





धनं त्यागात्‌ चपव्रेऽेणातु; व्यायाहा, तथा ब्रमादातु अनवधानतावश्ात्‌ 
विनश्यति ¦ शादूरविक्रीडितं वृत्तम्‌ । १८० +! 

(१) व्रतग्रहणानन्तरम्‌--दीक्षाग्रहणानन्तरमु । त्रृणकुरीरके--तृणनिर्मिते शुद्र 
कुटीरे इत्यथः, | अल्पाथ कन्‌ | । शयितठव्ययु--शयनं विधातव्यम्‌ 

(२) परत्र- परस्मिन्‌ लोके; हितेन--मङ्गलेन, केवलं प्रररोकमङ्खलमहं 
कामये, नान्यदिति भावः| ` 

(३) ङतक्षयनसमयं -विहितश्षयननियमम्‌; मठबहिः शयमरूपमिति भावः । 
बहिःशयनाय विहितप्रतिज्ञं विधाय । 

(४) हस्तेत्ति। हेस्तपास्य अवमद्देनादिपरिचय्यंया- सवाहनादिशुश्चूषया । 

प्ररिततोषं सन्तोषम्‌, अनयत्‌ । 

५) ग्डुषमेण--नखदन्तादिग्रहारेणेति भावः । 





बाहो जति है! १८० ॥ 


ईस किए तुम्हें व्रत ग्रहण करने के पश्चात्‌ मठकेद्वार पर स्थित घासकी 
क्षोपडो में सोना पड़ेगा ।* उसने कहा-~भगवन्‌ | भै आपके आश के बनुसारही 
कायं कल्गा। मेरा अरभिप्रायतो यहीहै कि प्ररछोकमें मेरा कल्याण हो । इसके 
पचात कटी मे सोने क सहमति लेकर देवशर्मा ने कृषा करके शास्त्रविध्ि के 
अनुसार उस अपना शिष्य वना सिया} उतने भी हाय पैर दबाने भादि सेवा 
उसे संतुष्ट कर दिया । इतना होने पर भो वह संन्यासी अपनी कौलतेघनकी 
पोटली बाहर नहीं करतः था 


इस भकार कुछ समय बीत जाते से आषादढनरति ने विचार किया--. 
“यह तो किसी प्रकार भी मेरे विष्वाप्त मे तहीं भा र्हा है! तो कयां 


 दितमेही इसे शस्वसे मार डटः या विष दे दर भथवा पञ्युवत्त आचरण 


ि ` करके इसका गला घोट दूँ £ ` लिक समय वह इस प्रकार विचार कर रहा थाः 


कथा ४ | १: मित्रभेदः १०३ 


देवसमंणोऽपि शिष्यपृत्रः कच्चिदुग्रामादामन्त्रणाथं समायातः । प्राह च 
“भगवन्‌, पवित्रा रेपणकृते मम गृहमागम्यताम्‌ इति । तच्छ .त्वा देवशर्मा 
 षाडभृतिना सह्‌ प्रहृष्टमनाः प्रस्थितः । 
अथैवं तस्य गच्छतोऽग्रे काचिन्नदी समायाता । तां दृष्ट्वा मात्रां कक्षाः 
न्तरादवतायं कन्थामध्ये सुगुप्तां निधाय, स्नात्वा देवाचेन विधाय, तदनन्तर 
माषादभूतिमिदमाह्‌-'भो आषाढभूते † यावदहं पुरीषोत्सर्म कृत्वा समा- 
गच्छामि, तावदेषा कन्था योगेद्वरस्य सावधानतया रक्षणीया इत्युक्त्वा 
गतः 1 आषाढसूतिरपि तस्मिन्नदशंनीभूते मात्रामादाय सत्वर प्रस्थितः । देव- 
शर्मापिछात्रगुणानुरज्जितमनाः सूुविश्वस्नी याषदुपविष्टस्तिष्ठति, तावत्सु- 





ामन्धणार्थं -कस्मेचित्‌ कार्थ मःहु'नीवज्ञेषः आमन्त्रण, तदथेम्‌ । 

पवित्रारोपणक्ततै--उपनयनसंस्कारसम्पादनार्थं, यज्ञोपवीतदानाथम्‌ इत्थं: । 
कन्थामध्ये --प्रवरणान्तरे, ('गुदड़ी' इति भाषा) । 

योगेश रस्य -- िद्धयोगस्य , तस्मिन्‌ -देवशमंणि । आद्नीमूते-- ति रौहिते 
सति । 

छात्रेति + छात्रस्य--आषाढभृतेः, गूणेन--परिचर्य्यादिना इत्यथः, अनु- 
रल्जितम्‌--अाप्यायितं, भनौ यस्य तथाभूतः । उपविष्टः, पुरोषत्यागाथमिति 
होषः 1 | | | 


उसी समय देवशर्मा के शिष्य का पुत्र किसी गांव खं निमन्वण देने के ए जाया । 
उसने कहा-कि भगवन्‌ † पवित्रारोपण करानैकै रिष (यज्ञोपवीत संस्कारं कराने 
के चिए ) मेरे घर आएगा! | यह सुनकर देवक्षमाने आषाढभूति क साथ 
प्रसन्न चित्त से प्रस्थान किया) । 

कुठ दुर जाने के बाद भागे एक नदी पड़ी। उपे देखकर घन की पोटली को 
कख से निकालकर मपनी गुदडीके बीच द भलीभांति छिपा करके उसने स्नान 
किया भौर दैव पूजा करने के पश्चात्‌ भआाषाढभूति से कहा-अपादृूति † जब तकृ 
च सरत्याग करके छौट न आऊ तव तक योगेश्वर भगवानु शिव कौ इस गुद्डी को 
पावक्वानी से देखते रहना । रेषा कहकर चला गया । आषाढभूति भी उसके 
आख से ोक्चल होते ही धन की पोटली लेकर चरता बना । देव शर्मा छात्र 
के गुणोंसे प्रसन्नचित्त होने के कारण विश्व होकर मरुत्याश के च्एिबेडाही 


..----------------~-~_~~~~_~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~___~~--~~~~~~~~~~----~~--------- 


[कात 














१. किन्तु एम० आर० केने अपनी टीकामे पवित्रारोपण कर अथं करते 
हए लिखादटै कि पवित्राका अथं कुया दूब की बनाई गई अंगूठी है । जिसे 
परिवार के सभी रोग किसी निरिचित तिथि को सामूहिक रूप से देवाचेन करते 
 समयधारण करतेरह। 1 


१०४. पञ्चतन्त्र [ दूतीजम्बूकाषाढभूति 


वणे रोमदेहुयुथमध्ये हडुयुदधमप्यत्‌ । अथ रोषवशादुधुड्युगलस्य दूरमपसरणं 
कृत्वा भूयोऽपि समुपेत्य लालटपटुभ्यां प्रहरतो भरि रुधिरं पतति ¦! तच्च 
फश्चित्‌ जम्बुको जिह्वालौल्येन रङ्कभूमि प्रविर्यास्वादयति । देवश्मपि तदाः 
खोक्य व्थचिन्तयत्‌-- अहये, मन्दमतिरयं जम्बुकः । यदि कथमप्यनयोः संघ 
पतिष्यति, तन्नूनं मृल्युमवाप्स्यतीति वितकेथामि ।' क्षणान्तरे च तथेव 
रक्तास्वादनलोल्याम्मध्ये प्रविशन्‌ तयोः िरःसम्पाते पतितो मृतश्च श्यृगालः। 
देवशर्मापि तं शोचमानो माच्रामुदिदश्य शनेः शनेः प्रस्थितः यावदाषाढभूतिं 
न परयति, ततर्चोल्पुक्येन शौचं विधाय, यावक्कन्थामालोकयति, तावन्मात्रां 





सुवणेति ¦ सुवणेरोपयृक्तः देहो येषां तादृशानां, जन्तुविशेषाणामित्यथेः, यतु 
युथ--वर्गः, तन्मध्ये । हडुयुद्--सशद्खमेषभेदयोः युद्धम्‌ । रोषवक्ात्‌-क्रोधा- 
वेगात्‌ । | 


दूरेति । दूर विप्रकृष्टम्‌, अपसरणं - गमनम्‌ । इत्वा--पृष्ठगमनं विधाय । 

ततु--रुधिरमित्य्थेः । जिह्वालौल्येन रसनाचापत्येन, रुधिरलालसया इति 
मावः । रङ्धपूर्मि--युद्धस्वानम्‌ । आस्वादयति --छेहि, पिबतीत्यथैः । मन्मतिः 
मूखंः, अनयोः-- मेषयोः । | 
 सद्खट्टे-सम्मद्दं संघरषणे । 

रक्तति। रक्तस्य आस्वादने यत्‌ लौल्यं - चापल्यं तस्मात लोभात्‌, शिरः 
संषाते --मस्तकसङ्घटटे । 

तमनुशोचन्‌--जम्बुकाथं शोक कुवेन्‌ । मात्रा वित्तम्‌, अर्थाधारम्‌ इत्यथः । 
ओौत्सुक्येन-- मौत्कण्ठचं न । मुषितोऽभ्मि-ट्ृठितोऽस्मि 1 








या कि उसते सृनहरे रोओों वारे भेडों को गापस मे छडते हुए देषा! क्रोधमे 
भरे हृए दो भंड पहिले एक दूररेसे कु दूरी पर चले जाति फिर बड़ेवेग से आकर 
एकं दूसरे के मस्तक पर प्रहार करर्हेथे। जिससे बहृत रक्त निकल रहाथा, 
जीभ के स्वाद की लाल्चे (रक्तकास्वादलेने के जिए) कोई एक गीदड़ उन दोनों 
को लडाई के बीच में जाकर उस रक्त को चख रहा था । देवशर्मा ने उसे देखकर 
विचार किया कि--.यह्‌ गीदड़ महामूखं है। मैतोरेसा सोच रहाहूं कि यदि 
कहीं यह दोनों कौ चपेट में पड़ गयातो निश्चय ही मर जायगा । कृ हीक्षण 
के बाद वह गीदड़ रक्तकास्वाद लेतेकीलाल्चमेज्योंही उन दानो के बीच 
मे पहुंचात्यों ही उन दोनों के सिर ङे बीच मे पड़कर मर गथा। देवशर्मा उस 
गीदड़ के प्रति मनही मनलोक करते हृए नकी पोटी लेते कै उद्देश्य से 
धीरे धीरे वहा से चला । किन्तु जब आषादृभूति को वहां नहीं देखा तो क्षटपट शौच 


४ 


कथा ४ | १३ मित्रभेदः १०८ 


न परयति । ततस्च हा हा मुषितोऽस्मि" इति जल्पन्पृथिवीतले मुच्छेया 
निपपात । ततः क्षणाच्चेतनां रन्ध्वा भूयोऽपि समुत्थाय फएूत्कत्तु मारब्धः-- 
"मो आषाढभते, क्व मां वञ्चयित्वा गतोऽसि? तद्‌ देहिमे प्रतिवचन 
एवं बहु विरप्य तस्य पदपद्धतिमन्वेषयन्‌ शनं: शनं; प्रस्थितः । 
अथव गच्छन्सायंतनसमये करिचद्ग्राममाससाद्‌ । अथ तस्मादुग्रामाः 
त्करिचत्कौलिकः सभार्यो मद्यपानकृते समीपवतिनि नगरे प्रस्थितः । देव- 
शर्मापि तमालोक्य प्रोवाच-भो भद्र, वयं सूर्योढाः अतिथयस्तवान्तिकं 
प्राप्ताः! न कमप्यत्र ग्रामे जानीमः । तद्गृह्यतामतिधिधमंः। उक्तञ्च-- 
"सम्प्राप्तो योऽतिथिः सायं सूर्यो गृहमेधिनाम्‌ । 
पूजया तस्य देवत्वं प्रयान्ति गृहमेधिनः ॥ १८१ ॥ 











फृत्कतु"-- रोदितुम्‌, आह्ातुम्‌ इति वा । वश्चयित्वा --प्रतारयित्वा । 
पदपद्धति -- पठचिह्धुमर ! भाससाद--प्राप्तवान्‌ । 
कौलिकः,-- तन्तुवायः, अधमजातिविक्ेषो वा (जुखाहा इति भाषा) । 
सूर्योढा, ूरप्रस्तिगमनङालोपगताः इत्यथः, ताद्‌ शस्यातिथे परिचय्यया 
फराधिक्यं श्रूयते इति भावः । 
 अतिविधर्मंः--मतिथिसत्कारपुण्यम्‌ । 
सम्प्राप्त इति । यः सूर्यो: अतिथिः, सायं गृहमेधिनां, गृहे इति शेषः, सम्प्रा 





से निदत्त होकर गदी को टटोलने लगा, जिसमे उसे धन की पोटली नहीं दिखाई: 
पड़ी । तव वह-ष्टाय ! हाय | मैँतोलट छिया गया इस प्रकार चिर्लति हुए 
बेहोश होकर पृथ्वी पर गिरः पड़ा । कछ देर बाद होश्च आने पर फिर उठकरष्‌ फ्‌ 
करते हए आहे भरने रुगा--हे भाषाढभूति ! मृन्ल धोखा देकर तुम कहूं चले 
गए ? मेरी बातों का उत्तरदो? इष प्रकार वहत विलाप करके वह उसके परो 
का निशान देते हए धीरे धीरे वहां से चल पड़ा । 


चलते चरते सायंकाल के समय वहु किसी गावमें पटरवा | उस गावि को 
जुलाहा अपनी पत्नी के स्थ समीपके ही नगर में शराब पीनेके लिएजा रहा 
था! देवदार्माने उसे देखकर कहा-मद्र } मै सन्ध्याकालमे तुम्हारे पाष भाया हुमा 
 अतिथिहूं\ इस गावके गौर किसी को भी नहीं जानता हं । इसलिए तुम्हीं 
 अतियि घभं स्वीकार करो । कहाभीगयादहै-- 


| सन्ध्याकार मे सूर्यास्त कै समय यदि कोई अतिथि गरहस्थोंके धरा जाय 
-तो उसकी पूजा करने से परहस्य देवतातुल्य हौ जाते है अर्थात्‌ अतिथि सत्कार 
से ग्रहस्थों को स्वगे प्राति होती है ॥ १८१ ॥ | 


१५६ पन्चतन्त्र | द्‌तीजम्बूकाषाठभूति 


तथा च-- तृणानि भूमिरूदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता। 

सतामेतानि हम्येषु नोच्छियन्ते कदाचन ¦ १८२ ॥ 

स्वागतेनागनयस्तृप्ता आसनेन यतक्रतुः । 

पादशौचेन पितरः अर्घाच्छम्भुस्तथाऽतियेः" | १८३ ॥ 

कौलिकोऽपि तच्छत्वा भार्यामाह ~ श्रिये गच्छ त्वमतिथिमादाय 

गृहं प्रति पादशौचभोजनशयनादिभिः सत्कृत्य त्वं तत्रं ब तिष्ठ । अह्‌ तव 
कृते प्रभूतं मद्यमानेष्यामि }' एवमुक्त्वा प्रस्थितः ` सापि भार्या पुंश्चली 
तामादाय प्रहसितवदना देवदत्त" मनक्षि ध्यायन्ती महु प्रति प्रतस्थे । 





उपस्थितः, गृहमेधिनः गृहिणः, तस्य पूजया सत्कारेण, देवत्वं यान्ति ।। १८१ ॥ ` 

दरिद्राणामपि अत्तिथिपरि चर्य्या स्वत्पायाससताध्या इत्याह---तरृणानीति तृणानि 
आसनोपयोगीनीति भावः, भूभिः तृणाभराऽवैपि उपवेश्षनार्थं भूतलम्‌, उदकं ज, 
तृणादच्चभवेऽपि पादप्रक्षाछनाथं पानार्थंञ्चेति भावः, चतुरशी सूटता सत्यमधुरा, 
वक्‌ च, सर्वाभावे इति भावः, एतानि सतां साधूनां, इम्येषु गेहेषु, कदाचनन 
उच्छिद्यन्ते न विल्प्यन्ते इत्यथैः; भक्षद्रग्या्यमावे एतैरपि भत्तिथिः पूजनीयः इति 
भावः ¦¦ १८२ ॥ 

स्वागतेनेति ¦! अतिथेः स्वागतेन शुभागमतप्ररनेन, अग्नयः माहुपत्यादयः, तुषा, 
भवन्तीति शेषः, आसनेन आसनदानेन इत्यथः, शतक्रतुरिन्द्रः, तृष्षः भवति, पाद. 
शौचेन पादश्रक्षालनेन, पितरः गृरस्यस्येति धावः, अग्निष्वात्तादयः पितुषणा वा; 
तृषाः भवन्ति, तथा अर्धाद्‌ जनात्‌; शम्भुः, शिवः, तृप्ो भवति, सर्वत्रातियेरिति 
सम्बध्यते । १८३ ॥ - | 
पु ख्वलो--कुलटः, परपुरुषगाभिनी । प्रहसितवदना -हन्मुखी, स्वाधित्राय- 


धि ० ~~ ०००१० 


आौर भी--तृण (कुञ्च या किसी अन्य धाह फसको चटाई), भूमि, जल भौर 
सत्य तथा मधुरवाणी-ये सभी सज्जनोंके घरमे कभी नष्ट नहीं होती है अर्थाव्‌ 
सज्जने उक्त चारों वस्तुमौ से अत्तियि स्वागत करते ह| १ ८२ ॥ 

( अतिथि का मधुर वाणीस }) स्वागत करने ठे अग्नि ( गाहुप्यागिति ); 
उन्हें भान प्रदान करने से इन्द्र, उनका चरण धोने से पितर तथा अध्यं देने ते 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्नहौजातेहै।। १८३॥ 
कौलिक ( जुलाहा) नेभी यह सुनकर अधनी पली से कहा--प्रिये ¡ इस 
भतिथिकोच्करतुघर चलीजा ओर पादम्रक्षारन, भोजन, शयन आदिमे सत्कार 
करके घर पर ही रहना । म वेरे लिए बहृत अधिक मच ले आगा, रेषा कहकर 
वह चल दिया । वह व्यभिचारिणी स्त्रीभरी हेती ई तथा मन ही मन ( अपने 

जार } देवदत्त काष्यान करती हुई उस ( अतिथि) को साथरेकर घरङ्गोः 


[पतक 





क्था] ११ भित्रभेदः १०७ 


अथवा साधु चेदमुच्यते-- 


दुदिवसे घनतिमिरे दुःसञ्चारासु घनवीथीषु। 

पत्युविदेक्षगसने परमसुखं जघनचपलायाः ।। १८४ {} 
तथा च -- पयेङकेष्वास्तरणं पतिमनुक्ल मनोहरं शथनस्‌ । 

तृणमिव लघु मन्धन्ते कामिन्यश्चौयेरतल्ब्धाः |¦ १८५ ॥४ 
तथा च- केलिं प्रदहति लज्जा श्ृद्खारोऽस्थीनि चाटवः कटवः | 

बन्धक्या: परितोषो न किंचिदिष्टं भवेत्पत्यौ ) १८६ ॥1 











सिद्धेः सौकर्य्यात्‌ इत्ति भावः । देवदत्तं - तदाद्यं जारम्‌ ! 

दुदिवमे इति । दुर्दिवसे दुर्दिने, मेषाच्छन्नेऽल्लीत्यथंः) { मेाच्छन्नेऽह्धि 
दद्दिनम्‌ ” इत्यमरः } घनतिमिरे अन्धतमरे; लितिडान्धकारे इत्यथे, घनाचु वीथीषु 
नगरमागेषु, दुःसच्वारासु सन्रितुमश्याघु, तथा पत्युः विदेशगमने विदेश स्थाने, 
जघनचपलायाः सुरतोल्सुक्रायाः स्वि इतिं भावः; परभसुखम्‌ अत्यन्तं | सुखं ,. 
भवतीति शेषः; अविष्तेन मनोरथसिद्धेरिति भविः । आर्य्या वृत्तम्‌ \| १८४ ॥\ 

प्ययेङ्कैष्विति \ चौ्यैरतलुन्धाः गुप्सुरताधिन्यः इत्यथः, कामिन्यः पर्यवङ्केषु 
खट्वासु, भास्तरणम्‌ आच्छादनवसनम्‌, अनुकु वशवद्‌, पति, मनोहरं शयनं 
शय्याश्च, तृणमिव ख्घु अकरिश्चित्करमित्यथैः, मन्यन्ते; सवं सुखसाधनं गरृहगतं वस्तु 
परित्यज्य अस्थानपतिताः जारं रमयन्तीति भावः । आर्था वृत्तम्‌ ।; १८५ ॥ 

कलिमित्ति। बर्धक्याः कुरुटायाः, पत्यो पत्तिसमीपे, लज्जा, केकि क्रीडा, 
सुरतसुखरमित्यथंः, प्रदहति नाशयति; पत्या सह सुरते समधिकां कज्जां प्रदशंयति, 
तेन क्रीडादिकं न नि.सद्धोचं करोतीति भावः, शु्कारः पतिकत्त्‌ कभुरतलेखा 
हत्यर्थः, अस्थीनि प्रदहति, ने तेन स सन्तुष्यततीति भावः, चारवः प्रियवचनानि, 





मोर चर पडी । अथवा यहु भच्छादहौी कहा गया है-- 

बादलों से धिरे दिनमेंही घने अन्धकार्से भरी हूरई चछख्ने के अयोग्य नगर 
की गलो भे चलना (जार से मिरे के छ्ए्‌ जाना ) पत्ति के परदेश चके जाने 
पर कृटा स्त्रियो को बहूत सुखदायो होता ह । १८४ ॥ 

भौर भी-चोरीसे (जार्के साथ } सम्भोग कस्वे की जाक्ची स्त्रियां उत्तम 
चादरसे ठकीहृक्षय्याको गौर स्वाधीन पति कौ भी वृण के सपान तुच्छ 
समक्षती है ।। १८५ ॥ | 

मौर भी--कलटा स्त्रयां अपने पति के साथ कामक्रीड़ा मे अत्यधिक कज्ज 
दिखाकर उसे नष्टकरदेतीहैँ (नीरस बनादेतीरह); स्वापीके परिहाषभरे 
प्रिय वचनो को कटु सम्नती हँ तथा पति काश्पृगार देखकर उनकी ह्णा जक 


4०८ प्छतन्तर [ दतीजम्तुकाषादभूति 


कूलपतनं जनगर्हां बन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌ । 
अङ्खीकरोत्ति कुल्टा सततं परणुरुषससक्ता ॥ १८५७ ॥ 
अथ कौलिकभार्या गृहं गत्वा देवशर्मणे गतास्तरणां भग्नां च खट्वां 
समप्येदमाह-'भो भगवन्‌, यावदहं स्वसखीं ग्रामादभ्यागतां सम्भाव्य 
इतमागच्छामि तावत्त्वया मद्गहेऽ्रमत्तेन भाग्यम्‌ 1 एवमभिधाय 
श्ुङ्खारविधिं विधाय यावद्देवदत्तमुदिदश्य व्रजति, तावत्तद्धर्त सम्मुखो 
मदविह्राङ्खो मुक्तकेशः पदे पदे प्रस्ललन्गृहीतमयचभाण्डः समभ्येति । 
तंच दष्ट्वासाद्रततर व्याघुटच स्वगृह प्रविर्य मृक्तशरङ्गारवेशा यथा- 





पत्पुरिति भावः, कटवः ककंशाः भवन्तीति शेषः, तस्मात्‌ पत्यौ बन्धक्या: परितोषः 

किष्विदिष्टञ्च न नैव, भवेत्‌, पत्यावेव तातां लज्जा, न पुनरन्यत्र इति भावः । 
-आर्थ्या दृत्तम्‌ ॥ १८६ ॥ 

कुरपत्तनमिति । परपुरुषसंसक्ता कुलटा बन्धकी, सततं कु ख्पतनं वशकलद्धु- 
मित्यथेः, जनम छोकनिन्दां, बन्धनं स्वजनः गृहे अवरोधनं, जौदितव्यसन्देहमपि 
जीवनंशयञ्च, अङ्खीकरोति स्वीकरोति, पुदचल्यो हि कुरुन। रादिकं किमपिन 
गणयन्तीति भावः । भार्य्या कृत्तम्‌ ॥ १८७ ॥। 

यतास्तरणाम्‌--आच्छादनशन्यां, प्रच्छदपटविहीनामित्यथंः। भग्नां-त्रटिताम्‌ । 

रामात्‌ - तस्याः इवशुरावासात्‌ पितुरावासातु वा । सम्भाव्य--अभिनन्दय । 

अप्रमत्तेन - सावधानेन । भाग्यं --स्थातव्यमित्यथेः । 

शु ङ्खारविधि--सुरतोचितमनुष्ठानम्‌ । सम्मुखः, --अभिगखवर्तीत्यथेः । प्रस्ख- 
-खन्‌ -- इतस्ततो मार्गात्‌ स्वलन्‌, समभ्येति गच्छति । 





जाती है । इस प्रकार उन्हं अपने पतिमेनतो प्रसन्नता ही भिल्तीहि न वह्‌ उन्हैँ 
श्रिय ही लगते ह ।॥ १८६ ॥ | | 

परपुरुष मे आसक्त रहने वारी कृरुटा स्त्रियाँ वंशम कलंक का र्ग जाना, 
लोगो मे निन्दा, घर में { पत्ति द्वारा ) बंधन अथवा राजा द्वारा कारावास तया 
यहां तकर कि जीवनके विषयमे संशय कोभी स्वीकार कर लेती टै अर्थात्‌ वंश 
करक, निन्दा, बधन आदि से भी भयभीत नहीं होती है । १८७ ॥ 
` इसके पद्चात्‌ जुलाहै कौ पत्नी ने घर जाकर देवशर्मा को विना बिष्ठोने कौ 
एकु हूटी चारपाई देकर केहा-भगवनू ! जवतकर्मै गावसे आर हुई अपनी 
सखी से बातचीत करके न लौट आऊ तब तक आप सावधानी के छाथ मेरे षर 
में रहिएगा ।* इस प्रकार. कह कर भलीरभाति श्णुंगार करके ज्यों हि ( अपने 
 चऋछार ) देवदत्त से मिल्नेभेक्षएिचछीत्योंही नशेमें चूर, बालों को बिखराए्‌, 


कथा ४ | , ॥ि | १: सिन्रभेदः ९९ 
एवं निरिचत्य 'तस्यान्तिकमुपगम्य ॐ नमः शिवाय इति प्रोच्चार्य 
साष्टाद्ध प्रणस्य च सप्रश्रयमुवाच भगवन्‌, असारः संसारोऽयम्‌, "गिरि. 
नदीवेगोपमं यौवनम्‌, तृणाभ्निघमं जीवितम्‌, -शरदज्ध्रच्छायासद््ञाः भोगाः 
स्वप्नसदृशो सित्रपरुत्रकलत्रभृत्यवर्मलम्बन्धः. एवं मया सम्यक्परिज्ञातम्‌ | 
तत्कि वन्तो मे संसारसमुद्रोत्तरणं भविष्यति ?' तच्छ त्वा देवशर्मा सादर- 
माहं -- वत्स ! धन्योऽ्षि, यल्रथमे वयस्येवं विरक्तिभावः ¦ उक्तश्च. - 
पूवे वयसि यः शान्तः स शान्त इतिमे मतिः ¦ 
धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ? +, १७६ ॥ 





(१) तस्यान्तिकम्‌--परित्राजकस्य सयीपय्‌ ६ सप्रश्रयमू-ानुरागम्‌ । 

(२) असारः;-- नास्ति सारः+ उत्कषेः यत्र तथोक्तः, तुच्छ इत्यधेः । 

(३) गिरिनदौवेगोपस्‌-शौघ्रपतनोन्मुखधिति भावः । योदनम्‌ --युवावस्था, 
तुणाग्निस्तमं~-तुणाग्निः यथा क्षणेनैव निर्ववणत्वमेत्ति तददित्यथंः । 


(४) ररदित्ि | शरदि--सरत्काके, याः अञ्घ्रच्छायाः+--पेवच्छायाः, 
तत्सदुशःः, क्षणविध्वंसिनः इति भावः ; भौगा;-- सुखानि, विषयाः | 
परिलञातम्‌-- ज्ञातमिति, कि कुवेतः--कथं वतेमानस्य, व्यापारतत्परस्येतति 
भावः, संसारसभूद्रोत्तरणम्‌-संसारसःयरोत्तरणम्‌, भविष्यति } प्रथमे वयसि 
जीवनस्य प्रथमावस्थायानू एड, विरक्तिभःवः,-- संसारे वीतरागत्वम्‌, परतः } 
पुदे इति । यः पूरवे प्रथमे; वयसि यौवने इत्यर्थः, शान्त; शमपरः; स एवं ` 
शान्तं इति मे मम, सतिः ज्ञानं, विश्वास इत्यथः; धातुषु रसरक्तादिषु, क्षीयमाणेषु 





एेसा निश्चय करके उसके पास जाकर "ऊः नमः वाधः कहकर साष्टाङ्क- 
भणामं करके विनज्रता के साथ. कहा--भमवन्‌ | यह्‌ संसार तत्त्वषटीन है ! यौवन 
पहाड़ नदीके वेग के सपान भत्यन्त तीव्र गत्तिवाराहै, जीवन घाक्त फसको 
आगकांतेरह क्षणघ्यायीहै, भोग विलास क्षरदकाटीन बादलों की छायाके 
समान रसहीन ह जौर भिन्न, एव; स्त्री, सेवक आदि का सम्बन्ध स्वप्न ॐ समान | 
असत्य हे-यह्‌ मने भलीर्भात्ति जान च्यिाहै। बतःक्याकरने शे व संवार रूपौ 
समुद्रसे पारहौ सक्रुगा। यह्‌ सुनकर देवशर्मा ते जआदरके साथ कहा~-पूत्रे ! तुस 
न्य हो, क्योक्रि युवावस्थामें ही तुन्न मे इस प्रकारक वैराग्र भाव उत्पन्न 
हो गयादै। कहाभौी गयांहै-- । 2 
 यवावस्थामे ही जो पुरुष शान्त ( इन्दियोके क्षोभे रहित ) रहता है वही ` 
 शान्तकहाजाताहै। धीतुमोके क्षीणहो नानि पर , ( इन्द्रियो के भसम्ंहो 
जाने प्रर) किस पूरुष में वैराग्य तहींधा जाता?" अर्थात्‌ सभी क्षरामौ बनं 


९०७ ` पच्चतन्त्र | इतीजम्बूकाषाठभूति 


आदौ चित्ते ततः काये स्तां सम्फयते जरा। 

असतां तु पुनः काये नैव चित्तं कदाचन ॥ १७७ ॥ 
यच्च मां संसारसागरोत्तरणोपायं पृच्छसि, तच्छ. यताम्‌-- 

शूद्रो वा यदि वाऽन्योऽपि चण्डालोऽपि जटाधरः: 

दीक्षितः शिवमन्त्रेण स भस्माद्धी शिवो भवेत्‌ । १७८ 1 

षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयम्‌ । 

लिद्धस्य सुधित यो दद्यान्न स भूयोऽभिजायते !1 १७९ ॥ 





क्रमेण वयो बाहृल्यात्‌ स्वयं क्षीणतां त्रजल्सु इत्यथः, [ कमकत्तेरि शानच्‌ | कस्य 
जनस्य, शमः संसारवेराग्यं, न जायते ? अपितु सवैस्यव जायते इत्यर्थः ।। १७६ ।। 

ञादाविति | सतां साधूनाम्‌, आदौ प्रथमं, चित्तं भनसि, ततः अनन्तर, काये 
शरीरे जरा वाद्धंकजनितचमैखोलतादिरूपावस्थाविश्षेषः, सम्पद्यते जायते; असतां तु 
दुजंनानां तु, पुनः काये नरा सम्पद्यते, आदाविति भवः, कदाचन चित्तं मनसि, 
नेव जायते | १७७ ॥, | 

शुद्र इतति । शूद्रः वा, अन्योऽपि ूद्रभिन्नो निङृष्टजात्तिरपि वा, चण्डालो- 
इन्त्यजोऽपि बा? यदि लिवन््रेण दीक्षितः संस्कृतः सनु, जटाधरः तथा 
भस्माङ्गी भूत्िभूषिताङ्खः इत्यथः, भवेदिति शेषः, तदा सशिवः श्िवेनाभिन्नः, 
भवेत्‌ ¦ १७८ ।॥ | | 

षडक्षरेणेति 1 यः जनः, स्वयम्‌ आत्मना, षडक्षरेण “ओं नमः शिवायः" 
इत्यनेन, मन्त्रेण, एकमपि पुष्पं लिद्धस्य लिद्धमूत्तिधरस्य शिवस्य, मूध्नि क्षिरसि, 
दद्यात्‌, सः भूयः पुनः, न अभिजायते नास्य ¶ृनजंन्म स्थात्‌ इत्यथः ।। १७९ ।। 





जाते हैँ ।॥ १७६ ॥ | | 
महापुरुषो क इृद्धावस्था पहिरे मन में भाती है, फिर उसका प्रभाव शरीर प्र 
पड़ता ह अर्थात महापुरुष बद्ध होने के पहि ही षिरक्त हो जाते है । किन्तु दुष्टों 
कौ बृद्धावस्था पहिले शरीरमेजातीहै भौर उसका प्रभाव उनके सन प्रर कभी 
हीं पडता अर्थात्‌ दुष्ट बृढापे में भो विषयों षे विरक्त नहीं हो पाते ॥ १७७ ॥ 
भौर जौ मृक्षपे ससार सगरे पार जाने का उपाय पुःछते हो तो सुनो- 
चाहे शूद्र हो याभन्यकोरईभीहो, यहाँंतककि चण्डारुहीक्णोंन हो, यदि 
वह, शिव न्त (ॐ नमः शिवाय, घे दीक्षित हो कर जटाधारण करक्ताहै तथा 
शरीरम भस्म रमाक्ताहैतो वहु साक्षात्‌ शिव स्वरूप हो जाता है । १७८॥; 
` जो व्यक्ति स्वयं षडक्षर मन्त्र { ॐ नमः शिवाय ) से सभिमन्त्रित करके एक 


फूड भी शिवल्मि प्रर वचह़ादेताहै वह्‌ फिर जन्म नहीं छेता है अर्थात्‌ जन्म 
परत्यु के बन्धनसे ृक्तहो जाता है। १७९६. 


कथा ४ | | १: मित्रभेदः १०९ 


पूवेमभवत्‌ । कौलिकोऽपि तां पलायमानां कृतादुभतश्ङ्घारां विलोक्य 
प्रागेव कणंपरम्परया तस्याः श्रृतापवादक्षुभितहुद्यः स्वाकारं निगहमानः 
सदैवास्ते । ततश्च तथाविधं चेष्टितमवलोक्य दृष्टप्रत्ययः क्रोधवशगो 
गृहं प्रविद्य तामुवाच --आः पवि ! पुंश्चकिः क्व प्रस्थितासि?" सा 
प्रोवाच "अहं व्वत्सकाशादागता न कुत्रचिदपि निर्मता। तत्कथं 
मयपानवशादभरस्तुतं वदसि ? 
अथवा साधु चेदमूच्यते-- 
वेकठ्यं घ्रणीपातमयथोचितजत्पनम्‌ । 
सन्निपातस्य चिद्वानि मदं सर्वणि दर्शयेत्‌ । १८८ ॥ 





व्याघुट्य -- प्रत्यावृत्य ! 
कृताद्‌मूठशुङ्खार म्‌--अनुष्टितिविचिव्रशद्धारवेशामित्ययथेः । 
श्रुतेति । श्रुठेन अपवादेन --ककङ्करेन, क्षुभितं --सन्दिश्धं, हृदयं यस्यः 
तथाभूतः । ` ` ॑ | 
स्वाकार--निजमाकारं, हूदयभावमिति भावः। निगहमानः,--सङ्धोपयन्‌, 
आस्ते । चेष्टितम्‌-भमाचरणम्‌ । 

दष्टप्रत्ययः--असन्दिग्धः इति भावः । प्रस्थिताऽसि~-गतासि । अप्रस्तुतम्‌--- 


असद्धतम्‌ । 
वैकल्यमिति । मदं सुरा, वंकल्थम्‌ अवज्ञाङ्खत्वमित्यथेः, धरणीपात्र भूमो पतनम्‌; 
क्लयथोचितजल्पनम्‌ असद्धतं प्रछपनभित्यथंः, एतानि सर्वाणि सन्निपातस्य त्रिदोष 





__------------ 


पग पण पर लडखडाति हृए तथा ( हाथमे ) मद्य का बतत च्िए हए उसका पति 

उसके सामने आ प्हुवा । उसे देखकर अत्यन्त शीघ्रतासे रछीटकर वहु षरमें 

चटी गई तथा अपना सारा श्बंगार उतार कर फिर पिरे जेसी हो गई । जुलहे' 
ने भी बदुमुत श्परंगार धारण करने वाली (अपनी) पत्नी को भागते हुए देख 

ल्या ¦ वह पिके ही रोगों से उसके विषय ते निन्दा कौ बाते सुन चुकाथा 
किन्तु मस्यन्त क्षुन्ध होकर भी सवदा अपने प्रावो को चिपाए रखतीथा। उस 

त्य उसकी वैसी चेष्टा देखकर, देखी हृद बात पर विश्वास करके उसनेक्तदढ 

. ह्योकरघर मे जाकर उषे कहा--अरी पापिनी कुरूटे । कहं जा रहीथी?. 
उसने कहा --्नै तो तुम्हारे पास से आकर फिर कहीं नही गयी। शरानके नशे 

म क्यों इस प्रकार की उटपटग वाते बक रहै हौ । ॑ | 

अथवा यहु दीक ही कहा गयारहै-- ` गि 
विक्लवा { शरीरके खगो प्रर नियन्त्रण न रहं जाना); -भूनिषर गिरः | 






११० | पच्चतन्तर । { दतीजस्बरकाषाढभूति 


करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । 
वारुणीसङ्कजावस्था भातुनास्प्यनुभूयते" ॥। १८९ ॥। 
सोऽ्पि तच्छत्वा प्रतिकल्वचनं के्चविपयेयं चावस्मेक्य तामराह्‌- 
पुद्चवलि. चिरकालं श्रुटो मया तवापवादः! तदच स्वयं सञ्जातप्रस्ययः 
स्तव यथोचितं निष्टं करोमि'-- इत्यभिधाय क्यूडप्रहुस्स्ता जजं रितदेहां 
विश्वाय स्थणया सह दढबन्धनेन बद्ध्वा सोऽपि मदविह्वलो निद्रावशमममत्‌ । 
अत्रान्दरे तस्थाः सखी नापिती कौलिक निद्रावशमतं विज्ञाय तां गत्वेद- 


01111 





जनित विकारस्य, चिह्वानि दशेयेत्‌ प्रकाशयेत्‌, पीततमरयं जने दति शेषः । १८८ 1 

करस्पन्द इति ¶ करस्पन्दः हस्तकम्पन, किरणद्ासष्चेव्यथेः, अम्बरत्यागः 
-वस्त्रत्यामः, आकणशात्‌ पत्तनञ्च, तेजोहनिः बलह्ासः, दीरति्वासर्च, तथा 
अरागता तेच्रदक्त्रादीनां रक्तवणैताच, वारुणी सुरा, वरूणपार्ता परिचमा दिक्‌ 
च, तत्सङ्कज! तत्पानजा, तदाश्चयजा च, पूर्वोक्ता अतध्था धानुनाऽपि सूरुंपापि, 
अन्येषां का कथेति भावः; अनुभुयते भुज्यते ) अस्तगमनसमये सूय्यंस्य पादुगत्रस्था 
भवति, फीत्तष्यस्यापि तथ! इति भावः । रटेषानुप्राणितेयम्रुपमा ।। १८९ ६। 

वेषविप्ंयस्‌--वेषपरिवतनम्‌ । प्रत्ययः--विरवासः, निग्रहुम्‌--दण्डप्रदानेने 
निवारणम्‌ । 

स्थुणया स्तम्भेन, गरहधघारकदारुविशेषेण वा । 


[णाणाातताकाताताषााताणका तव 








पडना भौर अ'ट.संट बकना, सन्विफति रोग ({ वात पित्तकफकाएकंहौ जाना) 
केयेक्षधी विह मद्यपान मे दिछाई पडते है | १८८ ॥ 
वारुणी (सूयं पक्षमे परिम दिशा, शराबी के पक्ष मे-- शराब ) के संगगंसे 
उत्पन्न करस्पन्द { सूयं पक्ष मे' किरणों का क्िख्भिराना, कशषराबी क प्च मे-- 
हाथों का कपना ) अम्बरत्याथ { सूयं के पक्षम आकाश क्रा त्याग, शनाबीके पक्ष 
मे -वस्त्न को उतार फेंकना) तेजहीनता (सूयं के पक्ष में कान्तिहीनता, शराबी के 
चक्षमे बलहीनता ) तथा सरागता { सूयं के पक्ष मे' ालिमा, शरानी कै पक्ष 
भे'नेव्रादि अगो कालछहो जाना } की दशा जब सूयंक्ोभी अनुप्रव करनी 
पडतीदहै तय अन्य कीवबातहीक्यादहै ? !। १८९ ॥ 


खाहि ने भी उसकी उकर्टी पलटी बातें सुन कर तथा उसके वेषवरिवत॑नको 
देखकर कटा--कूल्टे ! भँ बहुत दिन से तुम्हारी निन्दा सून रहाथा। भजमन त 
` स्वयं देखकर विश्वास कर ज्याहै । इसलिए पै तुक्ञे यथोचित दण्डदेरहाहु- 

शेषा कहकर उशने उसके शरीर को इण्डों से पीटकर धून डाला गौर खम्भ मे दृदृता 
कै साथनांधकर नशेमेंतरुर होने के कारणसोगया। इसी बीच उसकी सखी तान; 


कथा “ | १ : िक्वभेदः ` १३१ 


समुल्कषप्य स्वगृहमानाययत्‌ । तत्न च विविद; शीतोपचारंरिचकित्सकोप- 
दिष्ठेमेन्त्रवादिभ्िरुपचयमाणरि च रात्कथंचित्सचेतनो बभूव । ततो रथकारेण्‌ 
ष्टः --'भो मित्र, किमेवं त्वमकस्माद्िचेतनः सञ्जातः ? तत्कथ्यतामात्म- 
स्वरूपम्‌ ! स॒ आहु- 'वयस्य, यचेवं तच्छणु मे रहस्यं येन सर्वामात्म.- 
वेदनां ते वदामि । यदित्वंमां सुहृदं मन्यसे, तदा काष्ठप्रदानेन प्रसादः 
` क्रियतास्‌ । क्षम्यतां यद्रा किचिलप्मणयातिरेकादयुक्त तव मयानुष्ठितिश्न ॥ 
सोऽपि तदाकण्यं बाष्पपिहितनयनः सगद्गदमुवाच -- वयस्य" यस्कचचिद्‌ 
दुःखलकारणं तद्वद येन प्रतीकारः क्रियते, यदि शक्यते कतु म्‌ । उक्त च-- 





(९) ददवस्थं -भुभिगतम्‌ । अ पुरुषेः--आत्मीयजनैः। समुल्किप्य-समु्तोल्य । 
मनाययत्‌--अनयत्‌ । | 

(२) शौतोपचारैः,--जलप्रदानादिभिः शीतर्प्रक्रियान्निः | चिकिल्पकोप दिष्ट. 
वयादेलानु्तारः; मन्ववाद्भिः,--मूतविद्याऽभिन्ैरित्यथेः । उपचय्येमागः,--डव्य- 
मनिः | पचेतनः-चेतनायुक्तः। सकम्मात्‌-सहुसंव, विचेवनः~-गतचेतनः, अत्य 
स्वरूपम्‌-- स्दस्वास्थ्यम्‌ । वि | | 

(३) काटप्रदनेन--चितारचनेन इत्यर्थः । रणयािरेकातु--परीतिनाहृल्यात्‌ । 
। अयुक्तम्‌ --अ्रनुचितम्‌, अनृष्ठितम्‌- छतम्‌ । | 

| (४) वाऽ्वेति । आष्पेण--नेत्रजञेन, पिहितै--आच्छादितै; नयने यस्य 

तादः । सगद्गद द्गदः,--अनव्यक्तास्फुटशन्दः, तेन सहं क॑त्तमानं तद्यथा तथा । 
प्रतीकारः दूरीकरणोपाथः । ` | 


~ ~ {{1{1{~{{--{1{1{1{11-----------___ नका 
ना 1) । 

















उसके दुःख से भत्यन्त दुःखी हो उठा भौर अपने हितेषियों द्वारा उदे उठकाकर वर 
खे आया। वहां सतुव॑चो द्वारा बताए ग्‌ ए अनेक शीतोपवारो ( चन्दव, शीतछ ` 
जल आदि ) तथा मनवो कौ क्ञाङ़-फक से बहुत देरके बाद किसी प्रकार वह्‌ 
होश मे आ गया। तव बद्ई ते पुछा मित्र उम इत प्रकार एकाएक बेहोश क्यों हो 
गए ? अत्तः अपने मनकीसारी स्थिति बत्तादो । उसने केहा-- सत्र, यदि एषी 
बातहैतो सुनो-रमै अपने मनकी चछिपी हई पीडा तुम्हं बता रहा हु । यदि तुभ 
= शक्षे अपना भित्र सश्चते होतो भेर क्ष चिता बनाने कौछया कसे शौर 
~~ मत्यधिक प्रेम के आवेश मे यदिमे तुम्हरे साथ कोर अनुचित व्यवहार कर. 
दियाहोतो उ भ क्षमा कर दो।*' उसने भी यहु सुनकर वडवा हई आंखों ` 
भौरस््रे हृए गरे से कहाः--'"भित्र] तुम्हार दरव कञो भीकारणहो, उरे 
चताओ, जिसके यदिहोसडेतो उक्ते हूर करने का उपायष्िया जाय |` कहा भी 
` गया है-- . | व | - 


१३२ =  प्धतनवे [ विष्णुरूपधककौलिक 


जौषधाथेसुमन्व्राणां बुद्धेश्चैव महाष्मनाम्‌ । 
असाध्यं नास्ति छोकेऽत्र यद्ब्रह्याण्डस्य मध्यगम्‌ ।॥ २१९ ॥ 
तदेषां चतुर्णा यदि साध्यं भविष्यति, तदाह साधयिष्यामि ।' कौलिक 

माह --“वयस्य' एतेषामन्येषामपि सहल्लाणामुपायानामसाध्यं तन्मे दुःखम्‌ । 
तस्मान्मम मरणे मा कालक्षेपं कुह 1' रथकार आह-भो मित्र, यद्यप्य. 
साध्यं, तथापि निवेद्य, येनाहमपि तदसाध्यं मत्वा त्वया सह वद्ध 
प्रविज्ामि। न क्षणमपि त्वद्वियोग सहिष्ये । एष मे निश्चयः ।' कौटिक 
आह्‌ - "वयस्य, यासौ राजकन्या करेणुकारूढा त्रोत्सवे दष्टा, तस्या 
दशंनानन्तरं मकरध्वजेन मयेयमवस्था विहिता । तन्न शक्नोमि तद्वेदनां 
सोदुम्‌ ।' तथा चोक्तमु-- 

मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कमं 

तस्याः पयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । 





गोषघेति | भत्र अस्मिन्‌, छोके संसारे, यद्‌ वस्तु, बरह्मण्डस्य जगतः मध्यगम्‌ 
अन्तगतं, जगति छभ्यमित्यथंः; तत्‌ वस्तु ओौषधं भेषजम्‌, अथंः धनं, सुमन्त्रः 
सुमन्त्रणा तेषां, तथा महात्मनां बुद्धेश्च असाध्यं न अस्त्येव न विदयते एव; सर्वमेव 
भौषधेन अर्थेन सुमन्त्रेण बुद्धिबलेन च साधयितु" शक्यते हेति कल्ितार्थः ॥ २१९ ॥ `: 

(१) कालक्षेषम्‌- विरम्बम्‌ । तत्रोत्सवे-दशंनोत्सवे । 

(२) मकरध्वजेन --कन्दरपेन, कामेन । अवस्था, विहिता-प्राप्ता | 

मत्तभेति 1 कदा तदीयसङ्घ तस्याः स्मम्‌, भवाप्य रुग्ध्वा; रतखेदेन सुरत. 











` `इतरजक प््क नागर एका कहना त्् ब्रह्माण्ड के भीतर रेसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भौषधि, 
धन, सन्तप्रयोग गौर बुद्धिमावों कौ बुद्धि दारा प्रप्तनकीजा सके ।। २१९ ॥ ध 
इष चि इन चारों उपायों से यदि तुम्हारा कयं सध्यहोगा तोय 
एसे अवक्य ही सिद्ध कर्गा।” कौलिक कहा--^शसित्र ] इन चारों तथा 
इसरे हजारो उपायौ से भीमेरा दुःख भसाध्य है । अतः मेरे भरन मे व्यथं समथ 
सत बिताओ 1 रथकार ने कहा-- मित्र | यदि वहु अस्तध्यभीहोतो बताभो, | 
ताकि मै भीं उसे असाध्य मानकर तुम्हारे साथही अग्निम प्रवेश कषरू। मैक्षण 
भरङकेष्ए भी तुम्हारा वियोग नहीं सहु सक गा । एसा मेरा निश्चय है । कौलिक 
ने कहा--सित्र ? उस महोत्सवमें मैने हथिनी प्र बेटी हुई जि राज कन्था कोः ` 
देखा था, उसे देखते ही कामदेव ने मेरी यह्‌ द्लाकरदीहै। इसलिए उस पीडा 
 कोअवर्यै नहीं सहन कर सकता । जसा क्रि क्िसीनेकहाभी है 
उसका ससागय प्राप्त करके रतिश्रम से यककर पतवले हाथी के गण्डस्थऊ के 


 कथा५ | | १३ मित्रभेदः १३३ 


वक्षो निवाय भुजपञ्जरमध्यवर्तीं 
स्वप्स्ये कदा क्षणमवाप्य तदीयसङ्कम्‌ ॥ २२० ॥ 
तथा च-- 
रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनकलशयुगं यौवनारूढगवं 
नीचा नाभिः प्रकृत्या कुटिलकमलकं स्वल्पकं चापि मध्यम्‌ | 
क वेन्त्वेतानि नाम प्रसभमिह मनदिचन्तितान्याशु खेदं | 
यन्मां तस्थाः कपोरौ दहत इति मुहुः स्वच्छकौ तन्न युक्तम्‌" ॥ २२१ ॥ 





श्रमेण, चिन्नः क्ठान्तः सन्‌, मत्तेमस्य सत्तजस्य, यौ कुम्भौ तयोः परिणाहः 
विशार्ता इव परिणाहो यस्य तादृशे, ( परिणाहो विशालता इत्यमरः ). 
कुडकुमाद्र. कुङ्कुमेन गन्धद्रन्येदेन, तद््िविटेपनेनेत्यथंः, नाद्र शीतके, तस्याः 
कन्यायाः, पयोधरयुगे कुचयुगले, वक्षो निधाय स्थापयित्वा, मुजपञ्जरमध्यवरत्ती 
गाढालिङ्गनबद्धः सन्नित्यथेः; क्षणं स्वप्स्ये निद्रां यास्यापि। अत्र गास्मनेपदं 
विवक्षितम्‌ । वसन्ततिरका दत्तम्‌ !, २२० ॥! | 
रागीति ! तस्याः असौ विम्बाधरः, रामी रागवानु, रक्त; इत्यर्थः, सात्य्यैवान्‌ 
इति ध्वन्यते । स्तनकरपयुगं कु चकुम्भदयं, यौवनेन आरूढः जातः, गवैः भौद्धव्यम्‌, 
भौन्नत्यमिति यावत्‌, यत्र॒ तथोक्त, तारण्येन हेतुना प्र्ठोत्चत्यमित्यथंः, एतत 
दपंवतत्वं ध्वन्यते । नाभिः नीचा निम्ना, गुभलक्षणयुक्ता इति भावः, नीचस्वभाव- 
त्वच व्यज्यते । अलक चुर्णकरन्तलः, भक्त्या स्वभावेन, कुटिखक वक्र; भङ्किमत्तवा- 
तीव सौन्दय्यंवद्धेकभिति भावः, | कुटिकप्रकृतित्वन्ब व्यज्यते ] मध्यसपि च, 
करिदेशर्चापि, स्वल्पकं क्नीणमित्यथेः; अल्पमत्ित्वमपि व्यज्यते एतानि मन 
श्िन्तितानि मया मनपाऽऽलो चितानि सन्ति, आशु शीघ्र, प्रसभं बखातु, इहु अस्मिन्‌; 
पयीत्थयेः, सेदं कुवेन्तु जनयन्तु, नाम सस्भावनायामु; एतेषां राग॑वत्तादिदोषयोगात्‌ 
लोकस्य मनःवेदनं सम्भाव्यते इति भावः; किन्तु स्वच्छकौ शुभ्ौ इत्यथः, [निमा 
शयो इति व्यज्यते ] कपोलौ गण्डौ, मूहृः पुनः पुनः, मां दहतः सन्तापयतः; चिन्तने 
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समान विशार तथा केशर के रेप से गीठे उसके स्तनों पर अपनी छाती रखकर 
उसको भुजाओं के बीच मैँक्षण भर कै किए कब रो सकरुगा ॥ २२०॥ 


 विम्बा फरूके समान छाल उसके अधर, कल्ल जेषे गोर बटोर स्तन; 
` जवानी की मस्ती, अत्यन्त गहरौ नाभि, स्वभावतः धु धराली मक्के तथा व्यन्त 
परती कमर आदि स्मरण करने मात्रसे ही बलात्‌ मन मे सेड उत्पन्न करतीं है । 

यह तो उचित ही है किन्तु उसके अत्यन्त तिरु कपो भी जो मुके कष्ट पहुंचा 
रहे -है, यह तो नितान्त अनुचित है । २२१॥ ` ~. व्व 


१२४  पश्वतन्त् ॥ विष्णुरूपधृक्‌ कौलिक 


रथकारोऽप्येवं सकामं तद्वचनमाकर्ण्य सस्मितमिदमाह - वयस्य, यदेवं 
तहि दिष्ट्या सिद्धः नः प्रयोजनम्‌ । तत्‌ अद्येव तया सह समागमः 
क्रियताम्‌" इति । कौलिक आह-वयस्य, य॒ कन्यान्तः पुरे वायु मुक्त्वा 
चान्यस्य प्रवेशोऽस्ति, तत्र रक्षापुरषाधिष्ठिते कथं मम॒ तया सह्‌ समागमः ? 
तत्कि मामसत्यवचनेन विडम्बयसि ? रथकार आह्‌ -- "भित्र, पश्यमे 
बुद्धिबलम्‌ 1 एवमभिधाय तसक्षणात्कीलसञ्चारिणं वेनतेयं बाहुधुगं 
वायुजवृक्षदारुणा रद्खचक्रमदापद्यान्वितं सकिरीट कौस्तुभमघटयत्‌ । 
ततस्तस्मिन्कौलिकं समारोप्य विष्णुचिह्धितं कत्वा कीलसंचरणविज्न नंच 
दशयित्वा प्रोवाच--'वयस्य, अनेन विष्णुरूपंण गत्वा कन्यान्त पुर निशीये 
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इति भावः, इतिं यद्‌ ततु न युक्तम्‌ उचितं, तोर्वेमल्यात्‌ प्रखेदनस्तु भयुक्तत्वादित्ति 
भावः । सररा वृत्तम्‌ )। २२१ ॥ 

(१) सकामं--कामाभिभूतय्‌; दिष्टथा ~ भाग्येन, प्रयोजनं --कायेम्‌ । रक्षा- 
पुरषाधिष्ठिते -रक्षिवगेपरिदते । विडम्बयसि प्रतारयसि । 

(२) कीरेति । कीकरेन--शङ्कुना, कोरुषुणेवकौशकेनेत्यथंः, सशखरति- चल, 
तीति तथाविधम्‌ । वेनतेयं --गश्डम्‌ । वायुजेति । वायुजो नाम बक्षः , तक्ष्य 
दारुणा--काष्ठन, तस्य वृक्षय अतीव खषुषारत्वातु सश्वरणशक्तिरस्तीति भावः। | 
सधटयत्‌--अयोजयतु । 

(३) विष्णुचि्धितं --शङ्खादिगूक्ताहुढयस्य किरीटकौस्तुमयोश्च परिधापनेन 
विष्णुचिह्ञधारिणम्‌ । कीलतञ्चरणविज्ञानं -कोल्सच्चाल्नकौशल्म्‌ । | 

(४) विशीषे- अर्धरात्रे , 
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रथकार ने भी ` उसकी ठेसी कामवासना पूर्णं बाते सुनकर मुस्कुराते हृए इस 
अकार कहा--“सित्र | यदिरेसी बातहै तो सौभाग्ये हम लोगो का मनोरथ 
 सिद्धहो पया । इसल्एि भाज ही उस राजकन्या के साथ समागम करो 1'* कौलिक 
ने कहा--^भित्र ! जिस कम्यान्तःुर मे वायु को छोड़कर दुस्तरा कोई भौ प्रविष्ट 
वहीं हो सक्ता, वहा पहुरेदासें के रहते हए मै कंपे उसके साय समागम कर 
कता हूं ? तुष ल्लूठी बात कह कर क्यो मेरौ विडम्बना कररहेहो? रथक्रारने | 
 कहा--“सित्र | मेरी बुद्धि कोशक्ति तो देखो. ` एसा कहककर उसने वायुज 
( साल्ट चामक एक ) विशेष ब्ृक्षकी लकड़ी से तत्काल ही कीर घुमान से. ५) 
 एडने वे ग्ड, दो भुजाए, शंख, चक्र, गदा, प्म, किरीट बौर भुकुटका 
: निर्माण किया । इसके पश्चात्‌ कौलिक को इश गरुड़ पर बिठाकर विष्णु के चिह्लों 
` है चिद्धि करके (दो भृजाए" तथा पड्ख वक्र भादि. पहिनाकर } कीर घुमान 


कया ५ |] १: मित्रभेदः १३५ 


तां राजकन्यामेकाकिनीं सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगतां मुग्धस्वभावां त्वां 
वासुदेवं मन्यमानां स्वकीयमिथ्यावक्रोक्तिभी रञ्जयित्वा वात्स्यायनोक्त- 
विधिना भज।' कौलिकोऽपि तदाकण्य तथारूपस्तत्र गत्वा तामाहु- 
"राजपुत्रि, सुप्ता ? किंवा जागर्षि ? अहं तव छते समभूद्रात्सानुरागो क्ष्म 
विहयेंवागतः † तक्करियतां मथा पह समागमः' इति । सापि भरुडाषूं 
चतुमूज सायुधं कौस्तुभोपेतमवलोक्य सविस्मया शयनादुत्थाय प्रोवाच 
भगवच्‌, अहं मानुषी कीटिकाशुचिः ¦ भगवांस्तरैखोक्यपावनो वन्दनीयस्च | 
तत्कथमेतचुज्यते ?' कौलिक आह-सुभगे, सत्यमभिहितं भवत्या । कि 





(१) सप्तेति । सपतसङ्ख्या भरुमयः,--उपय्युःपरिभावेव स्थिता जाठ्यविश्चेषा 
यत्र तादुशः, यः प्रास्ताद~सप्ततर राजभवनमित्य्थंः; तस्य प्रान्त--सर्वापरिग्रहे, 
 गतां- स्थिताम्‌ । मुग्धस्वभावां -सरलग्रकृतिम्‌ । ` 

(र) वासुदेव --श्रीकृष्णम्‌ । स्वकोयमिथ्यावक्रोक्तिभिः+- निजासत्यवचनैः 
कपटवाक्यं श्च । रञ्जयित्वा--अनुरञ्जयित्वा । वात्स्यायनोक्तविधिना--वास्स्या- 
यतेन मुनिना, उक्तः योविधिः, स्वरचित कामशास्त्रं इति भावः, तेन । भज 
सेवस्व, रमस्वेत्यर्थः । | 

(३) तथारूपः, --विष्णुचिह्वधरः सन्‌ । सानु रागः--स्नेहान्वितः । 

(४) कोटिका-- तुच्छकोटस्वरूपा, अतिकषुद्रे तति भावः। अश्युचिः,--अपवित्रा | 





~~~ ~~~ ~ 


को कला सिखा कर कहा-मित्र ] इष विष्णुरूपसे उस कम्थाके महलग 
जाकर आधी रात के समय सात तत्ले वारे राजमहल के भद्धिरी भागे अकी 
रहने वारी भोी-भाटी तथा तुम्हं विष्णु भगवान्‌ ससक्षने वाली उस राजकन्या 
को अपनी ज्लठी तथा छल प्रपचसयी बातों से प्रसन्न करके वात्स्यायन नि्घित 
कामसूत्र के नियमों के अनुसार उसके साथ सम्भोग करो! कौल्किने भी 
यह सुनकर उसी ( विष्णु) रूपमे वहां जाकर उस राजकन्या से कहा-- 
राजकूमारीसो रही हो ? अथवाजागरहीहो? नै तुम्हारे ल्िए्क्षीरसागरष्ै 
चक्ष्मी को छोडकर तुम्हारे प्रति अनुरक्त होकर आया है। हइसकए मेरे साथ 
समागम करो । उस राजकुमारी ने भौ गरड पर खवार, चहुभूं ज तथा सभी अस्रो 
एवं कौस्तुभ मणि कोधारण करने वे उसरूपको देखकर आश्चयं के साथ 
शय्पा से उतरकर कंहा-- “भगवन्‌ ! म मानवी ह, कीड़े मकोटे के समान सपवित्र 
हं । भाप तीनों लोकों को पवित्र करने वाके तथा वन्दतीय हं । इसलिए यह 
( हमारा ञापका समागम ) कंसे हो सकता है ?“. कौलिक ने कहा--^ुन्दरी ! 


१३६ ` वपश्चतन्र | विष्णुरूपधक्‌कौलिक 


तु राधा नाम मे भार्या गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्‌, सा त्वमत्रावतीर्णा । 
तेनाहमत्रायातः !" इत्युक्ता सा प्राह- भगवन्‌, यदेवं तन्मे तातं प्रार्थय । 
सोऽप्यविकल्पं मां तुभ्यं प्रयच्छति । कौलिक आह-सुभगे, नाह दशेनपथं 
मानुषाणां गच्छामि! किं पुनरालापकरणम्‌ ? त्वं गान्धकेण विवाहेनात्मानं 
भयच्छ । * नो चेच्छापं दत्वा सान्वयं ते पितरं भस्मसात्करिष्यामिः इति । 
एवमभिधाय गरुडादवतीयं सव्ये पाणौ गृहीत्वा तां सभयां सरज्जां 
वेपमानां रथ्यायामनयत्‌ । ततश्च रात्रिकश्षेष यावद्रात्स्यायनोक्तविधिना 
निषेव्य प्तयुषे स्वगृहमलक्षितो जगाम । एव तस्य तां नित्यं सेवमानस्य 
कालो थाति। ` | 


अथ केदाचित्कञ्चुकिनस्तस्या अधरोष्ठप्रवाखुखण्डनं दष्ट्वा मिथः 
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व रोक्यपावनः,--त्रिभुवतपविरतातम्पादङः । युज्यते-- सम्भवति । अवतीर्णा 
प्रादुभ्‌ ता। ` 
(१) तातं - पितरम्‌ । अविकल्प निःसंशयम्‌ । दशेनपथं -द्ष्टिगाचरम्‌ । 
(२) गान्धर्वेण --अन्योऽन्यानुरागनिगन्धनविवाहविकेषेण, ““गान्धवेः समया. 
न्मिथः'” इति स्मरणात्‌ ¦ आतमानं भवच्छ--आत्मतमपेण कुर, मां भजस्वेत्यथं; | 
(३) सान्वयं -- सवं शम्‌ । [ि  । | 
(४) सव्ये--वामे । वेपमानां --कम्पमानाम्‌ । 
(५) अधरोष्ठप्रवालबण्डम्‌ -अधरोष्ठकिशच्यक्षतं, ( -श्रवालोऽस्वी फिक्षख्ये 


तुम्हारा कहना महारा चहल व्ल हू। बिन व ब्त है। किन्तु राधा नामकीमेरी पत्नी जो पहिले । गोपकूल 
( ग्वाल के वश्च) मे उत्पन्न हदयी, तुमवहीहो, भौर अव यहाँ पदा हृ हो । 
दसीसे मै यही आया हं ।'“ रेषा कहने पर उने कहा भगवन्‌ ! यदिरेसी 
बति है तोअपमेरे पिता ते निवेदन कीजिए । निःसन्देह वहू मुञ्चे पको 
समर्पित कर देगे ।"' कौलिकिने कह्‌ा-- “सुन्दरो । मै मनुष्यों की दष्टिमें नहीं 
भा सक्ता हुं अर्थात्‌ उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हरं। फिर उनसे बात 
करनातो दुर कौ बात है। अत; दुम गन्धवं विवाह द्वारा अपने भषको मूक्ष 

समपिति करदो) नहींवोशाप देकर मै कुरुषहित तुम्हार पिताको भस्मकर ` 
दगा 1 एेसा कहकर गरुड से उतर करके वह उस भयभीत, छज्जित एवं कापिती 
हई राजकुमारी का वायां हाय पकड़कर शयया परदे गथा। इतके पश्चात्‌ 
धारी रात वात्स्यायन इरा बता हई विधियो से सम्भोग करके वह॒ उषःकाछ 
शेते हौ मलक्षित होकर भपने षर.बला या । इस भकार प्रतिदिव संभोग करते 
































कथा ५ | १: मित्रभेदः १३७ ` 


्रोचुः- अहो, पर्यतास्या राजकन्यायाः पुरुषोपभुक्ताया इव शरीरावयवाः 
विभाव्यन्ते ! तत्कथं सुरक्षिततेऽप्यस्मिन्गृह एवंविधो व्यवहारः? तद्राजन 
निवेदयामः ।' एवं निश्चित्य सवे समेत्य राजानं प्रोचुः-देव, वयं न विद्यः । 
परे भुरक्षितेऽपि कन्यान्तःपुरे करिवचत्प्विशति । तद्‌ देवः प्रमाणम्‌" इति । 
तच्छत्वा राजतीव व्याकुलितचित्तो व्यचिन्तयत्‌-- 


पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता 

कस्मै प्रदेयेति महाच्वितकँः । 
दत्वा सुखं प्राप्स्यति वान वेति | 

कन्या पित्रत्वं खट नाम कष्टम्‌ । २२२॥ 

| वीणादण्डे च विद्रे इतिमेदिनी ] {मद्र ्------ च विद्म” इति मेदिनी ) । मिथः, परस्परम्‌ । 

(१) विभाव्यन्ते-लक्ष्यन्ते । न विद्यः नावगनच्छामः 

(२) प्रमाणं --प्रमाता, यथोचिततकारीत्यथं : । 

पुत्रीति दह संसारे, पुत्री कन्या, जाता उत्पन्ना, इति एतदेव हुत्यथेः, 
महती प्रचरा, चिन्ता भावनाविषयः, कथं चिन्ता इत्याह--कस्मे प्रदेयां इति एवं; 
तथा दत्ता भरिता सत्ती, कस्मचिदिति शेषः, भुखं प्राप्स्यति छ्यति वा; न वा; 
प्राप्स्यति इति शेषः, इति च' महान्‌ वितकंः संशयः, तज्जनितधावना इत्यथ; 
तस्मातु कन्यापितृत्वं कन्योत्पादनमित्यथेः, कष्टं खट्‌, नाम सम्भावनायाम्‌; कन्या- 
पिता तच्चिन्तया सततमेव क्लेशं प्राप्नोतीति सम्भावयामि इति भावः । इन्द्रवज्रा 
वृत्तम्‌ २२२ ॥ | 








पानक 
मनाम 





इए उस कौलिक का समय बीतने छा । ` | 

दसके पश्चात्‌ एक दिन कचुक्तियोंते राजकुमारी के किस्य जैसे लाल 
अधरोंको ण्डित ( दांतसे कटा हुमा) देखकर भाप से कहा कि “देखो यहु 
कितना भश्वये है कि दसत राजकन्या के सभी भंग पुरुष से उपभृक्त जैसे प्रतीत 
हो रहै है । इस सुरक्षित राज-भवन मे भो यह काये हुभा केसे ? अतः राजासे 
निवेदन कर देना चाहिए ।* एेसा निर्चय करके वे सभी साय ही राजाके पास 
जाकर बोले-देव | हुम खोग जानते तो नहीं है किन्तु परी तरह सुरक्षित 
रहने पर भी कन्वा के अन्तःपुर ये कोई चला जाता है। अतः भाप जैसा उचित 
समनं वैसा करे । यह्‌ सुनकर राजा ने अत्यन्त व्याक्रुल चित्त धे विक्र किया- 

इस संसार में पृत्री उत्पन्न हई फि एक बहुत बड़ी चिन्ता सिर पर वार हो 
जाती है। मने बहत बड़ी उलक्नन खडी हो जातीदहै कि इसे किसको देवा ` 
चिए भौर देदेनेके बादभी यह लटकाल्गा ही रहता है कि वह (पतिगृह 


१३८  पश्चतन्त्र | विष्णुरूपधुक्कौचिकः 


नद्यर्च नायेश्व सद्क्प्रभावा- 
स्तुल्यानि कूलानि कुलानि तासाम्‌ । 
तोयेस्व दोषैश्च निपातयन्ति 
 नद्योहि कूलानि कुलानि नाथैः ॥ २२३॥ 
अन्यच्च-- | 
जननीमनो हरति जातवती परिवर्धते सह शुचा सुहृदाम्‌ । 
परसात्कृतापि कुरते सिनं दुरितक्रमा दुहितरो विपदः" ॥ २२४ ॥ 





नच इति । नच्यर्च नाय्ये प सदकप्रभावाः तुट्यभ्रभाववत्यः, यत्तः तासां नदीनां 
नारोणाञ्च, कूलानि तीराणि, कुलानि वंशाः च तुल्यानि समानानि । क्रुतः ? तचः 
तीये; जरुपरवाहैः, कुलानि तदानि, नार्यश्च दोषः कल्ड्कः, कुलानि वंशान्‌, 
निपातयन्ति भञ्जनेन कलङ्केन च अधः पातयन्ति, हि अवधारणे । इन््रद्ा 
उत्तम्‌ | २२३ ॥। | 

जननीति । कन्या जातवती जातां सती, जनन्या मनः हरति सलार पतिष्यति 
चेवा इति चिन्तया वेमनस्यमापादयतीत्यथंः, तत; पुहुदां बन्धूनां, शुचा शोकेन, 
सह परिवद्धेते बद्ध गच्छति, कन्यायाः दृद्धिदशने विवाहे प्रभूतार्थनाक्षसम्भावनया 
बन्धूनां चोकृषृद्धिरिति भावः, परसात्कृताऽपि परस्मं वरायेति भावः, प्रदत्तापि, 
मल्तिं कुरुते, बन्धुवगेभिति शेषः; । पइचात्‌ सुखं भवति न वेपि भावनावशादिति 
भावः| अतः इहितरः विपदः कन्यारूपा भापदः, दुरतिक्रमाः दुस्तराः; अन्या 
विपत्‌ कथञ्चितु अतिक्म्यते, कन्या तु नवेत्ति भावः। प्रमिवाक्षरा 
दत्तम्‌ ॥ २२४॥ | | 























मे) चुल पायेगी बयवा न तज ) सुख पायेगी अथवा नहीं ? सचमुच कन्या का पिताहोना ही पटहान्‌ कष्ट 
है । २२२॥ | | 

नदियां भौर नारियाँ समान स्थिति वी होती हँ । नदियों के दोनों कु 
(किनारे) तथानारियो के दोनों कुरु ( पितुकुर भौर पतिङुल ) भी समान 
ही होते है। क्योकि नदियां अपने ज से दोनों किनारे त्था नारि शपने 
दोषों से दोनों करो को पतित बना देती है । २२३ ॥ | 
ओर भरी--कन्था उत्पन्न होत ही माताकेमनको (योग्यवरकी प्राति के 
क्षि) व्याक्रुल बचा देती है, वहु ज्यो ज्यों बडी होतीहै त्योंत्यों ( उसके 
` विबाहादिमेंहोने वछेव्ययके खिए ) उसके कुटुम्बियो कौ चिन्ता भी बदती 
चली जाती है तथा कन्यादान करदेनेकेवाद भी वह ( सलौ होगी या नही, इष | 
` आशक्रासे) उन्हं खिन्न बना रहती है। अतः कन्था रूपी विपत्ति चेषा 
` पानाक्ठिनिहै॥ २२४॥ र ` | 


कथा ५ | | १: भित्रभेदः . १३९६. 


एवे बहुविधं विचिन्त्यं देवीं रहःस्थां प्रोवाच-देवि, ज्ञायतां किमेते 
कञ्चुकिनो वदन्ति; तस्य कृवान्तः कुपितः येनैतदेवं क्रियते ` देव्यपिः 
तदाकण्यं व्याकुलीभूता सत्वरं कन्यान्तःपरे गत्वा तां क्षण्डिताधरां नख 
विलिखितश्चरीरावयवां हितरमपश्यत्‌ । आह च-- आः पाप कुलुकरङ्कु- 
कारिणि, किमेवं शीरुखण्डनं केतम्‌ £ कोऽयं कतान्तावलोकितस्त्वत्स. 
काशमभ्येति ? तत्कथ्यतां ममाग्रे पत्पम्‌ 1 इति कोपाटोपविसङ्कटं वदन्त्यां 
मातर राजपुत्री भयलज्जानताननं प्रोवाच -- अस्व, साक्षान्नारायणः 
श्रत्यहु गरुडारूढो निशि समायाति । चेदसत्यं मम॒ वाक्यम्‌, तस्स्व- 
चक्षुपा विलोकयतु निगूढतरा निशीथे भगवन्तं रमाकान्तय्‌ ।' तच्छत्वा 
सापि प्रहसितवदना पुुकाङ्धितसर्वाङ्खी सत्वरं गत्वा राजानमूचे-- देव, 





(१) देवी--रानमहिषी, रहःस्थाय्‌--एकान्तस्थिताम्‌ । येन --पुरुषेणेत्यथंः || 
भ्याङुखीभरूता-- चिन्तातुरा, खण्डिताधरां --क्षताधरां, नलविक्िखितश्चरीरावथवां 


नलक्षतवित्तस्तनप्रदेशाम्‌ शीरलण्डन--सदाचास्छक्कनम्‌ । कतान्तावजोकितः,- 
यमेन दृष्टः, तस्य बृत्युरवरयम्भावीति भावः | 


(२) कोपेति } कोपस्य आटोपः, वेगः, तेन विसङ्खट-- निष्ठुरं, क्रोधककंल- 
ˆ भित्यथेः , नयलज्जाऽनताऽऽनन -- भयेन --चाेन, छज्जया- व्रीडया च, आनतम्‌ 
- अवचतम्‌, आननं यस्मिन तद्‌ यथा तया, इति क्रियाविशेषणम्‌ । 


(३) निगूढतर।--मतिशयेन च्छन्ना | रमोकान्ते--लक्ष्मीपतिम्‌ । 


1.11. 


















































इप्त तरह अनेक प्रकारसे सोच न्रिचार करके राजाने एकान्तमे बंटी इई 
रानी से कहा-- “देवि } पता तो ख्याओ किये कंचुकी क्या कहु रहे टै ( उनका 
कहना सत्य है था असत्य)? जो ठेसा कमं कर रहा ठै उसकाकाल्ही करिद्धहो 
चूका है । महारानीनेभी यह सुनते ही व्याकर होकर तत्काल्च ही कन्याके महरम 
जाकर खण्डित अधरों तथा नख के चिह्ञों से चिद्धित शरीर वारी कन्या को देखा 
भौर कहा--अरी पापिनी! कुलकोकलकित करत वाली | तने अपना कौमाये 
इस ्रकारक्यों नष्टकर दिया? काकी दुष्टिमें पड़ाहृजावह्‌ कौनहैजो 
तुम्हारे पास जाताहै? मुद्चहे सारी वात सच सच बतादौ। क्रोधे भवेश्चमें 
मताके इस प्रकार कठोर बातें कहने पर राजकुमारी ते भय तथा ठज्जाचे 
सिर लुकाकर कहा-- “मां ! साक्षात्‌ नारायण ही गरुड़ पर सवार होकर परतिदिकः 
रात्रि के समय मेरे पास भाते है । यदितुममेरा कहना कूठ समन्नतीहो तो 
माधी रात के समय छिप्रकर स्वयं अपनी भावो से ठक्ष्मीक्नान्त भगवानु चारायफ 


१४० | पचतन् | वि्ुरूपधृक्‌कौरिक 





दिष्टया वंस । नित्यमेव निशीये भगवान्नारायणः कन्यकापा र्वेऽभ्येति । 
तेन मान्धवेविवाहेन सा विवाहिता । तदद्य त्वया मया च रात्रौ वाता 
वनगताभ्यां निशीये द्रष्टव्यः, यतो नस मानृषवः सहालापं करोति।" 
तच्छ .त्वा हर्षितस्य रल्ञस्तदिदनं वषेशतप्रायमिवे कथञ्विज्जगाम । ततस्तु 
रात्रौ निभृतौ भृत्वा राज्ञीसहितो राजा वातायनस्थो गगनासक्तद्ष्टि- 
य पवित्तिष्ठति, तावत्तस्मिन्समये गरढाशूढ- तं रङड्खचक्रगदापद्महस्तं यथोक्त 
चिकज्ञाङ्धुतं व्योम्नोऽवतरन्तं नारायणमपश्यत्‌ । ततः सुधापरप्लावित- 
-भिवात्मानं मन्यमानः तामुवाच--श्रिये, नास्त्यन्यो धन्यतरो लोके 
तस्त्वत्तश्च, यत्प्सुति नारायणो भजते । तत्सिद्धाः सर्वेऽस्माकं मनो. 
स्थाः । अधुना जामातृप्रभवेण सकलामपि वसुमतीं वर्यां करिष्यामि ॥ 
एवं निर्चित्य स्वः सीमाऽधिपैः सह सर्यादाव्यतिक्रममकरोत्‌ । ते चतं 
------------------__ " 
(१) दिष्टघा--भाग्येत, हषभाग्यादिसुचकमग्ययम्‌ । वदधंसे--अभ्युदयं 
भप्नोषि । बातायनगतास्यां-गवाक्षस्थिताभ्याम्‌ | 














(२) वषशतप्राय --रतवत्सरोपमम्‌, ओत्सुक्यातिशयादिति भावः | 
(३) निधृतः,- भरच्छत्तः। वातायनस्थः--गवाक्षवर्तो । व्योम्नः ~ घाकाश्षात्‌ । 
(४) सुधेति । चुधायाः,-- ससृतस्य, पूरेण--प्रवाहेण, प्लावितमिव- सिक्त 
भिव । पसुति- तन्या; ( ^ध्रसुतिरुद्धवेऽपि स्थातु तनये दुहितय्यंपि*" इति 
भेदिनी) । सीमाऽधिपैः--निजाधिकारसीमान्तस्थितरानभिः । मय्यदिव्यतिक्रम-- 
मय्यदायाः-- सीमायाः, भ्यतिक्रमं--लङ्धनं, बर्पू्वैक तेषां सौमाक्रमणमित्य्थंः। 
`` , 
को देले), यह सुनते ही रानीका मुख प्रफुल्ल तथा शरीर रोमांचित हो 
उठाजौर उन्होने तत्कालही राजाके प्रप्त जाकर कहा-- “देव | भाप बड़ 
भाग्यशाली है । प्रतिदिन आधी रातके समय कन्याके पास भगवान्‌ नारायण 
भाते हैँ । उन्होने उसके साय गान्धवें विवाह भौ कर लिया है। अततः भ्न माधी 
रात के तमय तुम नौर मै क्षरो पर बैठकर उन्हं देख छं क्योक्ति वह्‌ मनुष्यों 
के साथ बात चीत नहीं करते है | १हं सुनकर राजा प्रसन्न हो उठे भौर उनका 
वह दिन सौदिन के समान किसी प्रकार व्यतीत इञा । फिर रात्रि के समय 
छिपकरर राजा रानी ्ञरोल्े पर नेठकरज्यों ही काश्च की भोर दृष्टि लगाई 
त्यों दही उसी समय उन दोनों ने गरड प्र सवार तथा शख चक्र, गदा भौर पद्म 
हाय भेरि हृए्‌ सभौ लक्षणों श्त भगवान्‌ नाराय्णको आकाश से उतरते 
इए देखा । तव राजा ने अपने आप को अमृत के प्रवाहु से परिपणे मानते हुए 
ह बानी से कहा--्रिये ! इस संसारम मुक्षसे भौर क्षते बठृकर धन्य कोई दूसरा 

















~~~ 


कथा ५ || | १; मित्रभेदः ९४९ 


मर्यादाग्यतिक्रमेण वतंमानमालोक्य सवं समेत्य तेन सह विग्रहं चङ्ग । 

अत्रान्तरे, स राजा देवीमुचेन तां इहितरमुवाच-पृत्रि, त्वधि दुहितरि 
वतमानायां, भगवति नारायणे, च जामातरि स्थिते तत्किमेवं युज्यते यत्स 
च पाथिवा मया सह विग्रह कुवन्ति ? तत्सम्बोध्योऽद्य त्वया निजभर्ता 
चा मम शात्रन्‌ व्यापादयति ।' ततस्तया स कौलिको रात्रौ सविनयम- 
भिहितः-- भगवन्‌, त्वयि जामातरि स्थिते मम तातो यच्छनुभिः परि. 
भूयते तन्न युक्तम्‌ । तत्मघादं कृत्वा सर्वस्तान्‌ रत्रन्‌ व्यापादय ।' कौछिकः 
आह-सुभगे, कियन्मातरास्त्वेते तवं पितुः शत्रवः । तद्धिरवस्ता भव । 
क्षणेनापि सुदशेनचक्रेण स्वास्तिक: खण्डयिष्यामि !' 


अथ गच्छता काटेन सर्वदेशं शनुभिरुद्रास्य स राजा भाकाररेषः ------- प क्तः । । 

| मक ५ 

(१) विग्रहं - युद्धम्‌ 1 देवीमुखेन राज्ञा । पाथिवाः,-- राजानः । सम्बोध्य: -_ 
सम्यक्‌ ज्ञापनौयः| परिभरुयते-- तिरस्क्रियते, अवमन्यते इत्यर्थः | प्रसादम्‌-- 

भनुग्रहम्‌ । कियन्मात्राः--करियत्परिमाणाः, सामान्याः इत्यथ; | 

(२) उद्वास्य--उच्छिदेत्यर्थः । -------- ण पातोपमानाकतिष्ः। । 








वैमानिक 


नहीं है जिसकी पृत्री केःसाथ नारायण भोग करते हों | अतः हम लोगों की सभीः 
कामनाए सिद्ध हो गर्ई। अत्र ङ दामाद के भावस सारी पृथ्वी को अपने वश्च 
मे कर लगा '“ ठेसा निश्चय करके राजान सपने राज्यकी सोमा पर स्थित. 
न्य राजामोंके राज्योकी सीमाका उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दिया। तव 
एन राजाभों ते इस प्रकार सीमा का एल्टवन करते देल करे एक जुट होकर ` 
उसके साथ उड़ाई छंड दी । | 











सके पश्चात्‌ राजाने रानी द्वारा कन्या को कहलाया क्रि--प्युतरी | तुम्हारी 
जसौ कन्या मौर भगवान्‌ नारायण जते दामाद के होते हएभीक्या यहः 
उचितटहै कि सभी राजे मेरे साथ ज्ड़ाई करे? इसक्एि आज तुम भपनेः 
स्वामी से कहना, जिससे वे मेरे शनभ को मार डाके" 1” इसके पश्चातु रातिके 
समथ उतत कन्या ने कौलिक से विनम्रता पूवक कहा-- “भगवन्‌ | तुम्हारे 
जैसे दामादके रहते हृए भी मेरे पिता रओं से पराजितहो जाय, यहु उचित 
नहीं है। अतः कृपा करके उन सभी शन्रूभों को मार डालिए 1 कीलिकःने- 
षहा सुन्दरी ! तुम्हारे पिताकेशत्र हही कितने? विश्वास रखो । मै सुदशनः 
चक्र सेक्षण भरसे ही उन्हं तिल के समान इकडे टक्डेकरडहालृगा। ` 

कठ हौ विनो भे शरभं ने राजा के समस्त राज्य कोषीन शिया । भब 


१४२  प्च्तन्व्रे ` [ विष्णुरूपधुक्‌ कौलिक 


, तथापि वासुदेवरूपधरं कौलिकसजानन्‌ साजा नित्यमेव विरेषतः कपूंरागुरः 
| कस्तुरिक्रादिपरिमरूविशेषःन्नानाप्रका रवस्त्रपृष्पभक्षयवैयांस्च प्रंषयन्दुहितृ- 
मुखेन तमूचे-'भगवच्‌, प्रभाते नूनं स्थानभङ्खो भविष्यति । यतो यवसेन्धन. 
कषयः सञ्जातः, तथा सर्वोऽपि जनः प्रहारंजैजैरितदेहः संवृत्तो योदधमक्षमः 
भचुरो मृतश्च । तदेवं ज्ञात्वाऽत्र काले यदुचितं भवति त्िधेयम्‌' इति । 
तच्छत्वा _कोचिकोऽप्यचिन्तयत्‌-यत्‌ सस्थानभङ्ध जाते ममानया सह्‌ 
दवियौगो भविष्यति । तस्माद्‌ गरुडमारुह्य सायुधमात्मानमाकाशे दशेयामि । 
कदाचित्‌ मां वाघुदेवं मन्यमानास्ते साशङ्का राशौ योद्धृभिह्‌ न्यन्ते । 
उक्तं च-- 
निविषेणापि सपे कतेग्या महती फणा । 
विषं भवतु मा भुयात्‌ फणाऽऽरोपो भयंकरः । २२५॥ 





(१) स्थानभङद्धः,--वासस्थानच्युतिः । यवसेन्धनक्षयः । यवक्ताना--घासानाम्‌, 
इन्धनानां --काष्ठाताञ्च, क्षयः,--अभावः; तृणकाष्ठादीनामपि श्रु्भिरधिकृतत्वात्‌ 
दुखुभत्वभू; अतो घासादीनां सेन्यानाञ्चाभावात्‌ वासस्थानस्यागर एवास्माकं 
गतिरिति धावः। 


निविषेणापीति ॥ निरिषेणापि सपेण महती फणा फणविस्तारः इत्यथः, 
अत्तेव्या; विषं भवतु अस्तु, मां भूयात्‌ न वा; फणाऽऽटोप, फणविस्ताररूपाडम्बरः, 


` 


उसके पासे केवल चहारदीवारी से धिरा भा किला भाव्र रह्‌ यया | नारायण रूप 
धारो कोल्कि की वास्तविकता घ जानने के कारण राजा ने प्रतिदिन कपूर, अगर, 
चन्दनः कस्तुरी आदि सुगन्धित पदार्थों तथा नाना प्रकार के वस्त, पृष्प भौर खाने 
`तथा पीते योग्य वस्तुए मेज भेजकर एक दिन पत्री द्वारा कहुरीया कि -- भगवत 
अतःकार किा अवश्य छवघ्त हो जायगा। क्योकि घास भौर दधन समाप्त 
हो ययाहै। सारे संनिकों के चरीरशत्रुओं के प्रहारसे जजेर होए; हस 
किषैवे युद्धकरने मे असमर्थं हो गएहँ तथा बहूतसेमरभी गए ह। भतः एेसा 
जनिकर इस समय जंसा उचित हो वैसा कीजिए । यह सुनकर कौलिकं ने विचार 
किवा-क्रिछा ध्वस्त हो जने पर मेरा इस राजकन्या के साथ वियोग हो जायय । 
इसच्एि गरुड़ पर चढ़ करके अयुधोकषि युक्त होकर अपने भाप को भाक 
भे प्रकट करद | सम्भवतः मून्चे नारायण समश्चने वारे राजा छोय भयभीत हो 
जय भौर युद्धकरने वाके संनिकोत मार उिजांय । कहा भी गयां है -- 


` षिष रहित हति हए भौ सपं को फन फटाकर फुफकार तो करनी ही 





(1 चत 


भूमिका २३ 


आनि पर ब्राह्मणी नवे को देती हे जिसके पञ्ज भौर मुल रक्त से भरेये। वह्‌ 
अपने पुत्र को मारा गया जानकर क्रोध में नेवले को मार हार्तीहै। परन्तु घर्‌ 
के अन्दर जाने पर पता चरतां है कि वहु रक्त एक कालेर्सापका था जिसको बच्चेके 
स्वामिभक्त संरंशक उस नेवछेने मार दिथां था । रह्मन के माने प्र पल्नी भीः अपने 
ङ्त्य पर दःखो होती है भौर जल्दीबाजी से किएग एकामकं विषयमे उपे दुसरी 
कथा को याद दिच्छती है! एक युवा वणिक्‌ को स्वप्नं में पास माने वादे तीन क्षपणकं 
{ बौद सन्यासी) कोमारे का भादेश होतार, जो इत अनोषे स्पे उसके 
यिताकेद्वारा सचितघनहीहै ओौरक्रो मारे जनि पर दीनार बन जाएशे। 
चह उक्त निदशको मानकर एक नाई कौ सहायता से उस अनुष्ठान को पर 
करता ` नाई मूखंतापूरवक इस युवित कौ पूनः दुहुरने का यत्न करतां 
दै। परन्तु उसके द्वारा मार डाके गए क्षपणक ( बौद्ध साधु) दीनार नहीं बनं सके । 
उट वह क्रढ न्पायाधीशके दारा पृत्यृदण्ड प्रा्ठकरतादहै। इन्हीं दो कथानकं 
के मघ्म. लोभाविष्ट चक्रधर की दुस्तरौ कथां है जिसमे यह दिखाया गया है कि 
अत्यन्त लोभ दुःख का कारण होताहै। कंकालसे सिह कौ पुनरुज्जीवित कर देन 
वाटे मखं ब्राह्मणों की त्तीससे कथां है । चौथी कहानी महाजनो येन गतःस 
पन्थाः उदुधृत करने वाली मखं पण्डितो की है, जिक्े यह्‌ व्खिया गयादहै करि 
 शास्वज्ञान मे कुशल भी व्यवित खोकाचार से अनभिज्ञ रहने पर उपहास के पाच 
बनते हैँ । | ` | 
पचिवीं कहानी मत्स्य-मण्डुक की है जिसमे भाग्य को ही प्रधान बताया गया 
 दै। छठवीं कहानो असम मे बोलने वारे गदहे भौर सियार कीटहै। सातवीं 
 केटानी मन्थर जुलहेकीरहै जोस्वयंकी बुद्धिसे भी नहीं चलता, नमिन्र की ही 
बात मानताहै भौर मृत्यु कोप्रास कर्ताहं । आष्वीं कथा सोमशर्मा के पिता 
कोठे! जिसमे यहु कथां दी गई टै किं सम्भावना रहित एवं बिना आड 
हदं चिन्ताको जो करता है वहं पाण्डुंवणं हो जाताहि। नौवी कहानी चन्द्भूपति 
को है जिसमे चलता कै कारण, परिणामः को बिनासोचेही किसी कायं कोन्‌ 
करने की कक्षा दी गई है। दसवीं कथा विकार राक्षस एवं नर कीहै। ग्यारह्ीं 
कहानी मेंमाग्य कोही प्रशंताहै निम भन्धे, कुबडे भौर तीन स्तनो वाली 
सजक्न्या कौ कथा है । इस कहानो मे अवान्तर कथां (१२) राक्षस गृहीत ब्राह्मण ` 
की है; जिसमे सब कुछ जानते हए भी निरन्तर जिज्ञासा करते रहने की 
शिक्षादी गर्ईहै। तेरहवीं कथा भारुण्ड पक्षौ कीं है जिसमे यह शिक्षादहै किएक 
साथ मिलकर न कायं करने वाले विनाश्च:ःको प्रि करते हँ। चौदहवीं कथा ब्रह्म 
चतत ज्राह्यणेवालकं एवं केकडे कीहै। जिसे यह्‌ बतलाया गयाहै कि यात्रा कभी 


१ | पञ्चतस्त्र 


भी भक्ेले नही करनी न्राहिए । त्यन्त भीर भी व्यक्ति मागं मे कल्याणकारीहो 
जातादहै। अतःउपे भीसाथ ललेन चाहिए । इस तन्त्र का अन्तिम च्छक 
मनुष्य माच के किए शिक्षा देता दे कि मन्व, तीथं, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषियों 
एवं भोषधियों तथा गुर मे मनुष्य की जैसी भागना होती है, उसे ठसी प्रकारका 
फल प्रष्ठ होतारहै। - 


त पञ्चतन्त्र को भाषा तथा श्लौ 
` ` पञ्चतन्त्र की हौली अत्यन्त सरल एव ससहे । इरमें प्रसाद भौर माधुयं 
विद्यमान ह । वाक्य वार्तालापकी शली में निबद्ध हं । ये अत्यन्त छोटे-छोटे किन्तु 
मरभावशाली हैँ 1 यत्र तत्र विशेषणो एवं कल्पनाओं का समाविश कर इसमे काव्यात्मक 
प्रवाह प्रकट किया गया है । सभी स्थलों पर व्यवह्मर कुशल एवं नीति पट व्यक्ति 
का व्यक्तित्व प्रदशित है। भाषा मुहावरेदार तथा विनोद ्रियता कोक््िएु हृए 
ह । जसे “खिद्रष्वनर्था बहुलीभवन्ति" -भधं चन्द्रः दन्त्वा निष्कासितः भर्थात्‌ गगर 
दनियां देकर बाहर्‌ निकार दिया आदि । कवि ने रामायण, महाभारत तथा नोति के 
मराच्चीन ग्रन्थो से उद्धरण केकर विन्रारोको पष्ट किया है । ज्योतिष के ग्रन्थोँसे 
भी उदाहरण क्एिगएहै। कविकी प्रतिन्ञा है कि छः महीने में इस ग्रन्थ को पने ` 
वाखा नीत्तिशास्व काः ज्ञाता हो जाएगा । इसकी व्यड ग्यात्मकता अत्यन्त चुभने 
वाली है। कहीं भी वाक्य विन्यास दुह नहीं ह । भाषा रकित एवं हृदयग्राही है । 
पञ्चतन्त्र कौ कथाए मूलतः गमे किन्तु बीश्-बीच में प्रचुर मात्रामे प्योका 
भी समाविश कर विषय को अधिक परिष्कृतं एवं प्रभावोत्पादक वनाति का प्रयास 
क्रिया गयाहै। ~ ` „ | 
` पञ्चतत्तरमे पाण्डित्य प्रदशंन, क्लिष्ट रचना शैली, बोध-शब्दावली का स्वंथ) 
परित्याग क्रिया गयाहै। हस्य अर. विनोद.प्रियता कूट-करूट कर भरी हृईहै । 
छोटे-छोटे वाक्य, सुरुचिपुणं उक्तया, कथा का प्रवाहं भौर अनुभूतियों का यथार्थं 
निवण विषय को रोचक भौर अत्यन्त रोकभ्रिय बनादेतेह। ` 
भाषा विषय के मनुरूप है । कीकटं माषा कौ -सुम्दर चटा देखते को मिकरुतीः 
हे 1 सिह के कथन में अन्दयानुप्रास की छटा प्रशंसनीय है. 

न गोप्रदानं न महीप्रदानं . _ ` 

न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ |. । 
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं | | 
सरवरघानेष्वभयप्रदानम्‌  ॥ (०२ ण) | 
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इन कथाओं में जीवन के गुणभौर दोषदोनों कोही बड़े सहज ढंगसे कह 
दिया गयादहै) ब्राह्मणों का छल-प्रपच्ं एवं पाखण्ड, त्रिया चरि, नैकर का 
कपट व्प्वहमर, चापर्सों का स्वाथे साधन, धूर्तो का चिद्रान्वेषण, राजाभों की 
जविवेकिता आदि दुगुणों का व्यद्कुचात्मक भाषा मे उद्वाटन किया गया है । 


एक शीषंक पद्य का उदाहरण €स प्रकार है जिसमे जुगन्रु के बारे मे एक बन्दर 
को चिद्ाने बाली पक्षी की कहानी का आरम्भ किया गया है- 


नानास्य नमते दाह नादमनि स्यात्‌ क्षुरक्रिया । 
सूचीमुखं विजानीहि नारिष्धायोपदि्यते ।। (घ्ु° २७०) 


न" खच सकने योग्य खकड़ी रुच नहीं सकती, पत्थर में द्री काम नहीं करं 
सक्ती । जो सीख नहीं छेना चाहता है उसे सीख नहीं दी जा सकती - इस बात को 
सश्नीमूख की कथा से समक्ष खो । 


कथा अधिकतरगद्य मेही कही गईटै विन्तु कहींकहीं प्यमेभी कथाह 


जसे बानर के प्रति वञ्चक मगर यारा कहे गए प्यक भावावेश्च जन्य उपयुक्ता 
प्रदान की गई है-- | 


एकः सखा त्रियो भूय उपकारी गुणान्वितः। 
हन्तव्यः स्त्रीनिमित्तेन कष्टमापतितं मम॥ 


(मृश्च अपने एकमात्र उपकारी, शृणो से युक्त प्रिय यखाको एकस्त्री के निमित्त 
मारना पड़ेगा । मुञ्च पर कष्टा पड़ा हे। 


प्रयोजनवशात्‌ प्रीति लोकः समनुवतंते। 
त्वं तु वानसर्शादुूंल? निष्प्रयोजनवत्सलः॥ 


सब लोग किसीन किसी प्रयोजने दही प्रीति दिद्धाति है; पर हे वानरश्रेष्ठ! 
तुम तो निष्प्रयोजन ही प्रेमी ह्यो 1" 


कुछ पदयो मे, काव्य को सररुतर शटी में प्रचलित समासो की अपेक्षा, कुछ बडे 
समसि भीपाए जाते है । परन्तुएेसे स्थल बहुत कमदहैँ। यह्‌ स्पष्टहै कि कवि 
सुरुचि से युक्त था भौर यह्‌ समक्ता था करि बार साजकूमासो के किए अभिप्रत 
रचना में भाषा शटी कौ अत्यधिक छत्रिमता अनुपयुक्त है ।. जरु तथा खट्मल की 
कथा ( पर० १७९ ) में अधिक उन्नत शली के प्रयोग मे निश्चय ही हास्य छिपा 
हभादहै। जुन, जो बहुतकाल से राजा के रक्तपान करते के विशेषाधिकार का 
. आनन्द ल्ट रहीथी, सटमटेको राजा पर्‌ आक्रमण की अनुमति देकर, राजा 


१.  ‰. ` अस्तुत संस्करण मे थे दोनों पद नही हे । दद्४ श्रं होना नाहि ज प्रस्तुत संस्करण में ये दोनों पद नहीं है । ६ २४ ए्र० मे होना चादहिएथा। 





२६  - पञ्चतन्त्र 


के अत्यधिक मधुर रक्त का स्वादलेने में खट्मरकौ अत्यधिक जल्दीबाजी के कारणः 
उसते अपनी जान गवाई । इस प्रकारः राजा के गन्दे रहने का भी व्यडग्य चिपादहे। 

भूतकाल का प्रकाशन यातो क्त' या क्तवतु प्रत्ययान्त शन्दोसेयास्म'के 
साथ प्रयुक्त ट्‌ लकारके रूपों से किया गया है। तिडन्त क्रियाभोंके स्थानम 
कृदन्त क्रिया रूपों का प्रयोग पाया जाताहि। त्वा प्रत्ययान्तं तथा भअमू-प्रत्ययान्त 
शब्दों भौर विशेषणवाची कारबोधक कृदन्त के प्रयोग का आधिक्य है 1 

पश्चतन्त्रकी भाषांटी की विशेषता यहदै किकथाके मघ्यदही वस्तुगतः 
दृढता. के किए सुभाषित कहं दिए जाते है जसे 


न ॒वि्वसेदचिश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं मूखान्यपि निकृन्तति ॥ (प° ६३०} 
विश्वास न करते योग्य व्यविति पर तो विष्वा नहींही करना हिए 1 यहाँ 
तक कि विश्वासं करने योग्य व्प्रवित पर भौ अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, 
वंयोकि विष्वा दयाय. उत्पन्न भय जड कोही काट देताहै। 
त्याज्यं न धेयं विधुरेऽपि काले 
ध्यात्‌ कदाचित्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः। 
याते समूद्रेपि च पोततभङ्क, | 
सांयात्रिको वाञ्छति ततुमेव ॥ (पु० २२२) 
समयके प्रतिकूल हो जने पर भी धयं नहीं छोडना चाहिए, क्योकि धैयं 
धारण कस्ते से कदाचित विपत्तिसे पार पानेका कोई रास्ता निकल ही अनरे। 
समुद्र में जहाज केटुट जानेपर भीउस परयात्रा करने वि किंसीन किसी 
श्रकारसमूद्रको पारक्सनेको ही अभिलाषा र्खतेहै।' | 
जातमात्रे न यः शत्रू व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ । 
अतिपुष्टाद्धयुक्तोऽपि स प्रचात्‌ तेन हन्यते ।। ( प० १६७) 
जो व्यक्ति उत्पन्न होते हीशचरु गौर रोगको नष्ट नहीं करदेताहे, वह्‌ 
महौ बलवान्‌ होते हृए भी बद हृए शत्रु या रोगसेबादमेमारा जाताहै।' 


वरं बुद्धिनं सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा _ 
- बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते त्विहकारकाः ।! (प० ७३६) 
 कार्याकायं का विचार करने वाली बृद्धि, चिद्या की अपेक्षा धेष्ठ दै । देखो, 


इ के मभाव भोग विदान्‌ होकर भी उसी प्रकारं नष्ट हो जाते है! जस 
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बुद्धिहीन किन्तु मृतसञ्जीवन विद्या जानने बा ब्राह्मण सिह को जिलानि कै कारण 
मष्टदहो गए ।' | | 


अपेश्चाक्त अधिक अकंछृत शली काभी प्रयोग है! जैसे निम्न पद्ये विरादू 
कौ समामे पाण्डवोके दुःखों का तथा द्रौपदी के दरमाग्य का वणेन देखना चार्दिए-- 


रूपेणाप्रतिमेन यौवनगुणेर्वरे शुभे जन्मना 
युक्ता श्रीरिव या विधिवज्ञात्‌ कालक्रमायतवा ' 


सैरन्ध्रीति सगवितं युवतिभिः साक्षेपमाज्ञप्तया 
द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने घुष्ट चिरं चन्दनम्‌ 1\ (घ° ५८९) 


शुभ वंशे जन्मल्तिके कारण जो व्लैपदी लक्ष्मी के समान अप्रतिम रूपसे 
युक्त भौर यौवन के गुणों से सम्पन्न थी, उघी ने मत्स्यराजके भवनम युबतिथों 
दारा आष्षेप एवं गरवदुवंक सैरन्ध्री" इस सम्बोधन के साथ आज्ञापितं होकर 
चिरकाल तक चन्दन विका 1 | 


दस प्रकार कवि की भाषा में स्पष्टतः सुन्दरता ओर दशेष रूप से पद्योमें 
अत्यन्त परिष्डृत शली के चिह्व॒ हम पाते ह । 


पञ्चतन्त्र एवं हितोपदेश 


पर्चतन्त्र से निकटे हुए अनेक भ्न्थो नेसे हितोपदेश प्रमुख है 1 इखके ठेखक 
नारायण पण्डित है। न्ने वंगाल के राजा घवलचन्द् के आदेशानुसार यहं संकरन 
तयार क्रियाथा। इसमे रविवार के किए भभटरारक ( चट्टी का दिन ) शब्दं 
के प्रयोगसे प्ठीटने इसका समय दसवीं शती मानादहै। लेखक ने स्वयंदही 
स्वीकार किया है कि यह ग्रन्थ पञ्चतन्वर पर निभेरः है। पञ्चतन्न के अतिरिक्त 
विने (कामन्दकीय नोत्तिखार' से बहुत अधिक एलोकों को लिया है । इभे चार 
परिच्छेद है, जिनमें ४३ कहानियां है । इसमें पञ्चतन्त्र के प्रथम दो तस्त्र काक्रम 
बदलकर पटले "मित्रसमस्प्रा्ि' भौर फिर ममित्रभेदः रक्खा गया है। पञ्म्चतन्तर 
के तीसरे तन्त्र (काकोटुकीयम्‌' को तोडकरः ` विग्रह ओर "सन्धि" दो परिच्छेद बना 
दिए गण है, भौर अन्य दो तन्बौकी कथो को इन्हीं चार परिच्छेदो मे ययास्थान 
 जोड़दिया गयाहे। ४३ कथाभों यें १७ नवीन कथाए" हु । इनमे ७ पशुकथाए रहै 
ओर तीन लोक कथाए" 1 इसी प्रकार दो शिक्षाप्रद कथाए बौर ५ षरयन्त 
कथाए है । सरल संस्कृत होने से पञ्चतन्त्र से अधिक “हितोपदेमाः का भारतवषं में 
प्रचारदै।. । ` 


२८ | पञ्चतन्त्र 


मित्रलाभः सुहूदभेदो विग्रहः संधिरेव च। 
"हितोपदेशः नामायं चतुर्धा घुविभाजितः॥ 


हितोपदेशे विख्याता, नारायणक्वेविभा | 
प्रथते नीतिबोधाय बालविज्ञमनोरमा ॥ (कपिरुष्य) 


पन्वतन््र के संस्करण 


डा० हृटंल ओर प्रो० एडगटंन ने प्श्वतन््र के मूलरूप के ठिए अथक परिश्चमं 
किया 1 एडगटेन तन्त्रा्यायिका, दक्षिणी पञ्चतन्त्र, बृहत्कथा तथा पहटवी संस्करणों 
को मूलग्रन्थ के अत्यन्त समीप मानते हैँ । कु संस्करणों का परिचय इस प्रकार है- 

१, तन्त्राख्यायिका- यह्‌ मूल पञ्चतन्त्र के अत्यन्त समीप है । इसमे मुल 
अंश सबसे अधिक दै । इसका समय प्रायः ३०० ई० मानना चाहिए । इसमे कु 
कहानियां बढदई हई है । कश्मीर से शारदाल्पि में इसको दो प्रतिय प्राप्च हई थी 
हटंल ने १९१० ई० मे थह संस्करण निकाला था | 

२. सररु पचतन्त्र-( €6{पऽ 9171011607 ) इसका समय ११०० ई० 
हे । इसका सम्पादन किम्हीं जैन विद्वान्‌ ते कियाथा। डा० नलर भौर कीलहानं ते 
ने इसका एक संस्करण निकाला था । यहीं भारत मे सबसे अधिक प्रचलित है । 


३. पूणेभद्र कृत संस्करण इसको पच्वाख्यानक भी कहते ह । इसका 
पस्पादन जन कदि पुणंमद्र ने क्या था। इनका समय ११६९ ई० है । इसमे २१ 
नईं कथाए है । इसमे गुजराती तथा प्राकृत शब्दो का भी प्रयोग है । 

४. दक्षिणी पञ्चतन्व-यह्‌ प्रायः पाच संस्करणों मँ उपरुन्ध है । यह्‌ 
दाक्षिणात्य पाठ प्रस्तुत करता है । इसमे कथाभो को संक्लघ्च करॐे रक्वा गवा 
हे । एडगटेन के अनुसार इसमे" मूलगरन्थ का तीन चौथाई गद भाग ओौर दो तिहाई 
प्च भाग सुरक्षित हैँ । यह्‌ भारवि (६०० ई०) के बाद का है। 

५. नेपाली पञ्चतन्त्र-एक हस्तर्खित प्रति मे केवल पच ही भिरते है 
भोर दूसरी मे पद के साय नेवारी में गद्य भी मिक्ता है। ` 





६. हितोपदेश - यह नारायण पण्डित द्वारा सम्पादित ह तथा पन्चतन्तर का 
ही किञ्चित्‌ परिर्वतिति रूपहै) = 
` ७. उत्तरपहिचमीय संस्क रण--गुणाद्य ने बृहत्‌ कथा मे इस संस्करण को 
अपनाया था 1 जो अव क्षभकृत वुहतुकथामञ्जरी ( १०३७ ) मौर सोमदेव 
इतं कथासरित्सागर (१०२७ ई०) मे सुरक्षित है । 
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€. पहुलवी संस्करण~-खुसरो अनशेरखं ( ५३१-५७९ ई० ) के शासनकाल 
भे हकीम वर्जोई ने पञ्चतन्व का पहल्वी भाषा में अनुवाद कियाथा। इसी अनुवाद 
से सीरियन भौर अरबी अनुवाद हुए । इस अरनी अनुवादसे ही यूरोप की 
भाषाओं मे अनुवाद हुए । इस प्रकारं आठ संस्करण सूल ग्रन्थ के पाठ से भ्यन्त 
समीप रहे होगे-एेसा माना जाता है। ` 


वाठ समोका 


पञ्चतच्त्र के पाठ प्रचलित संस्करणों में इधर उधरहैँ। (१) छग्धप्रणाश 

( प° ६७२ } मे (रथकारपभार्या कौ कथाः ओौर बृदधवणिक्‌ एवं चोर की कथाः का 
कोद ओौचित्य नहींदहै। लन्धप्रणाश अर्थात्‌ प्राष्ठका नाश होना --इस बातका 
इन कथा्ओंमे कोई संकेत नहींहै। यह्‌ कथा काकोलकीयम्‌ ( प्र° ५५० ओर 
५२७ ) मेआ चकीदहै। अतः इसे पुनरुक्त करनेका कोई ओौचरित्य नहीं है। 
(२) रथकार भार्या की कथा के पाठके कुछ अंश अधिक ये उसे प्रस्तुत संस्करण प्र° 
६७२-६७४्मेदेदिया गयाहै। (३) इस संस्करण में “श्यामल्क की कथाः प्रक्षि 
करके ६७१ ध्रण्भेदे दी गईदै क्योकि 'लन्पप्रणाशः से इसका कोद मतलब नहीं 
है । (४) मपरीक्षितकारक ( पर० ७१९) मे (कुरु कथा" में प्राक सभी संस्करणों 
मेँद्ुटदहै) ब्राह्मणक्यों गया? यह्‌ प्राप्त घंस्करणोंसे पताही नहीं चलता । अतः 
अथ तस्यां गतार्थं" से लेकर प्रतिग्रहार्थं निगतः तक काञअश टीक कर दिया 
गया दहे । (५) अपरीक्षितकारक पण ७९९ मभी दूट है निसे श्य संस्करण में 
चक्रधर आहु- सत्यमेतत्‌ से छेकर "ततो धर्माधिकारिभिरक्तम्‌” प° ८०० तक 
काञअश ठीक कर्‌ दिया गयादहै। (६) कथालोचन भी पुनः आवश्यकहै। कथा 
मेकुछजश भौरजोड दिए जायं तो कथा प्रभावोत्पादक दहो जायगी 1 कथामुख 
ए्° ३ में अनन्तशक्तिश्चेति नामानो बभ्रुवुः' के बाद इस प्रकार जोड देना चाहिए- 
राजाके ये ल्ड्के मुखं थे। इन राजकुमारोंकी शिक्षा पर ध्यान न देकर राजा 
ने कुछ विदुषकों को इनके मनोरञ्जन के किए नियुक्त कर रक्खाथा। एक्‌ दिति 
रात्रिम राजा के नगरी की अधिष्ठात राज्यलक्ष्मोने स्वप्न मेँ राजास कहा-- 
मुक्ते आपका नीति मे निपुण उत्तयधिकारी चाहिए । किन्तु राजकुमार तो मू 

ह । (७) ० ८ पर नाहं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि करेमि" के बाद यह्‌ कहना 
भावश्यकदहै कि नैकोई व्यापारीतहीहू। मेंतोविद्या कादान करता ह" (८) 

प° २९२ मे, ४४९ छोक के बाद एक छछोक्र इस प्रकारः होना चाहिए ~ निष्ठावान्‌ ` 
सेवक से भी अधिक बुद्धिमान्‌ सेवक श्रेयस्कर है। सेवक के ` लिए निष्ठावानु होना 
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भावदयक है । किन्तु निष्ठा सर्वोपरि नहींदहै। (९) प्रण २९४ मे (एकदा के 
बाद इतना अश्न गौर भी जोड़ना ठीक होगा-^राजाङके रातमें सोजनि पर 
एक सपं निकला भौर वह राजा के पास प्हुचने वाछाहीथा किसेवक बन्दरने 
रजाकोजगादिया) राजाने भी तलवार निकालकर उसके वहीदो दुक्डेकर 
दिए । पृनः।' वस्तुतः राजा तेदेसा फियाथा यह्‌ बन्दरको स्मरणदहो भायः 
भोर उसने भी रेषा ही क्रिया। 


 पन्चतन्त्र के अनुवाद 


हकीम वु्जोई का प्रयास, जिन्हे खुसरो अनौशेर्वां (६० ५३१-७९) के भश्रयः 
मं पञ्चतन्व के एक पाठ का पहखवौ मे अनुवाद किया था, भारतीय पदु कथाः 
साहित्य के लिए वह बड़े महस्वकाथा। किन्तु यहु भवबप्राषहै। फिरभीद्से 
खोजना चाहिए । किन्तु ५७० ई० तक तद द्वारा इसका अनुवाद सिरियन भाषामें 
कर ल्या गया था । ७५० ई० के भासपास अब्दृल्ला इढनअर-मोकपफा ते इसका एक. 
अरबी सूपन्वर किया था; निससे पच्वतन्व्र के परिविमा रूपान्तर निकले हं । 
उपयुक्त सीरियाई रूपान्तर का केवल एक हुस्तठेख सुरक्षित है मौर वह भी भपूणे. 
है । भरबी रूपन्तर स्पष्टतः पहरूवी मूल के बधार पर था । पटुलबी रूपान्तर 
भ पचि भागकाहोना तो प्रतीत होताहै, साथ ही य भौ प्रतीतहोतादहै कि 
उसमे पाच याञआठ अन्यभाग भीये, जो किसी अन्यघ्रोत से लिए गए थे 1" 
शह अध्याया मे से सीरियाई सूपान्तर मे केवर दख उपरुब्ध हँ जबकि रवी मे 
कल बास है । | | | ॑ 


जरनो स्पान्तर का एक नया सीरियाई अनुवाद श०्वीया शशवीं शतीमें 
हेया । सिमियन ({ 3171607 ) इत ग्रीक ( युनानी } अनुवाद बीं शती के 
अन्त में हुमा, जिसने गियुल्यो दरति ( नणा० वप ) कृत १५८३ ई० के 
एक इटालियन अनुवाद को, दो लटि मौर एक जमेन तथा अनेक स्छाव 
( 918४ ) अनुवादो को जन्म दिया - 


` + ------------------------_ __ __ 





















































९ टेल, डस प्तन्व ( १९१४१; जड डो एम जी (ता @ हः । 
9 णर 29 = | ` 

र तीन भाग महाभारत से किए गए ये, एक बौद्ध है । एक किसी करुपगत मनुष्य 
की कहानी है । एक सिह भौर सियार कीटहै। एकवार म््नोंकी है ॥ 
इह ॐ राजा भौर उसके मन्त्री की एक कहानी भारतीय भावनासे युक्त है | 
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रब्बी जोह ( १४7०0 णल्‌) कत भरवी से हन्न. अनुवाद शश्वीं शती 
मेका गया जो अधिक महत्वपूण है, जिसने १२६३ ओौर १२७८ ई० के बीन 
जान आफ कंपुजा ( 10 ग ८०8 ) कत छेटिन अनुवाद को जन्म दिया ! 
ईसके दो मुद्रित संस्करण १४८० इ'० में प्रकाशित हृए थे ¦ एण्टोनिउस फाँन प्कोर 
(4000118 ० एण) ते एक हस्तलिखित प्रति से १४८३ ई० मेँ जर्मन 
अनुवाद किया । बाद मे निर आदसरुण्डिक ओौर डच अनुवाद हुए । १५९३ 
६० मे स्पेनिश अनुवाद एवं १५४६ ई० मेँ इठैलियन अनुवाद एम्नोलो फिरेन्जुभोर | 
( ^ &1010 प्लपप०]8. ) ने किया 1 इससे १५५६ इ'० से फञ्च अनुवाद 
किया । उपयुक्त जमन सूपान्तरसेषए. डोनी द्वारा किया गया एक दटैलियन 
संस्करण १५५२ इ'°्मे दो भागों मेंप्रकाशित हुभा। इसके प्रथम भाग का 
१५७० इ ° मे सर टामस नार्थं ( 7 0011085 प्विज्छपा ) कत अप्रेजीनें 
अनुवाद हभ । 

एक अन्य मह्वपुणं अनुवाद ११४२ में अबृरु माली नसरल्छाने अरबी 
पुनः किया । इख अनुवाद से १४७०१५०५ इ'० मे फारसी मे अनवारि सुहैली 
ने जनुवाद क्िया। इस अनुवाद से पूवीं भाषाथोंमे अनेक रूपान्तर हुए ओर 
१६४४ इ ° मे उविड साहिद ( वंत ऽवप ) भौर गौरमिन ( @0घा~. 
पपा ) के अनुवादसे फस ते रोगों को जानकारी हृ । इसका अनुवाद शीघ्र 
ही अग्रजी, जमन भौर स्वीडिश भाषाभों मे किया गया । | 

इसके अतिरिक्त १५१२१५२० इ'० के बीच फारसी मूल का अली विन 
साहिदने तुर्को अनुवाद किया। इसका अनुवाद गाेण्ड ( 02112 } भौर 
कान्ति ( (2100776 } ने फ़ किया। इस रूपान्तर का अनुवाद जमन, 
उच, हगेरियन तथा मलायो ( [84४ ) भाषामेभी हुभा । 

इ प्रकार एरिया भौर गूरोष ही नही, अपितु अन्य महादरीपों मे भी इसका. 
प्रचार-प्रसार रहा है । ^तन्व्ोपाख्यानः नाम से इसके रूपान्तसे का प्रचार जावा. 
था रण्ड एवं साभोसर में अत्यधिक मात्रा मेः है । बाइविल के बाद विश्वमे" इसी 
ग्रन्थ का सबसे अधिक प्रचार है। इसके प्रायः २५० संस्करण विश्व की परत्राससे 
भौ अधिक भाषाभों में प्रकाशित होक है। | 

प्रस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत संस्करण मे हिन्दी के साथ संस्कृत टीका. दी भीगयीदहै। सभी प्रष्ठ परः 
मख्य कथा ओर उनके बीच अने वाली अवान्तर कथार्भों के शीषंक स्गाए गये 
है जो अदयावधिक्तिसी भी संस्करणमें नह थे। आशादहै सभी श्छोकों की संस्कृत 
टीका प्रदशित करने वाला यह्‌ संस्करण बालकों कै किए अत्यन्त छाभदायक सिद्ध 
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होगा । यहाँ भगे संख्या लगाकर गयो की सस्त टक्षा दी गयौ है । शछोकानु- 
-कमणिक्ता' तथा श्लोकोक्त विषयों की शब्दानुक्रमणिका" इस संस्करण की अपनी 
विशेषता है जे अचावधि अप्रकाशित स्हीथी | पाठकी दष्िसे यहु संस्करण अत्यन्त 
नवीन है। चौसस्भा विद्याभवन के संखकरण भे कई जगहों पर मूर ही चट गया है । 
दस संस्करण कायह्‌लरूप प्रदान करने मेका एवं हावंडं के संस्करण अच्यन्त 
 छाभदायके रहे है । तदथं रेखक उनका ऋणी ह । हिन्दी टीका में जो सहायता 
पुष्कल स्वगाय प° परचयुभ्न पराष्डेयने की है उनके किए ठेखक श्रद्धावनत है । 
प्रक संशोघन मे मुज्ञ सहायता करने वाले मेरे शिष्य श्री जयशंकर मिश्च को हादिक 
धन्यवाद ह। इस संस्करण को इख रूप भें प्रस्तुत करन का सम्पुणं श्रेय चौखम्भा 
च्छृत सौरीजके निदेशकों को ही है निके लि हृद्य से कृतज्ञता ज्ञापन 
करताहूं। ॑ 

यो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन वत्तं ते । 

तेः समं न पराभूतिं सम्प्राप्नोति केथगश्चन ॥ 


सस्त विभाग विद्रदुवशंवदः 
काशो दहिन्दुविश्वविदयार्य सुधाकर मालवीय 
२४. ३. १९९३ 
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एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतोः 
विश्वासयन्ति च प्रं न च विश्वसन्ति | 
तस्मान्नरेण कुलशीरुवता सदेव 
नायः इमज्ञानवटिका इव वजंनीयाः । २०३ 1 
व्यकीणेकेषरकरालमुखा मुगेन्द्रा 
नागारच भूरिमदराजिविराजमानाः। 





नेः, तरलता चञ्दरूता, मखे अलीकं सदा असत्यकाक्यं, कचसजञ्चये केश्चनिचये 
कौटिल्य वक्रता, भद््िमत्त्वा इत्यथैः, प्रवचने आपि, मान्यम्‌, अल्पत्ता चिके 
नितम्बे इत्ति यावत्‌ ( शृष्टवशाधरे चिक्रम्‌” इत्यमरः }) स्थुलता विशालता, हृदये 
सदेव भीर्त्वं भयशीलता, तथा प्रिये स्वामिनि, कथितं वदनं, मायाप्रयोगः 
कापट्ययूक्तमित्यथेः, इत्थं दोषगणः दोबसमुहुः, अपीति शेषः, यासां गुणाः, भवन्तीत्ति 
शोषः; गुणत्वेन गृह्यन्ते रोकेरिति भावः, ताः तादुद्यः स्त्रियः, कि कथं, केन 
प्रकःरेणेव्यथं;, नराणां प्रियाः ? प्रीतिजनन्यः, धवितुमहन्ति इति शेषः, नैव भिया. 
महन्ति, सवेदोषाकरत्वादिति भावः । शाद खविक्रीडितं दत्तम्‌ ।} २०२ +! 

एतः दति । एताः न्यं, काय्येहेतोः स्वकाय्ये साधनार्थं , [ “"वित्तहेतोः' इति 
मृच्छकटिके पाठः | कदाचिक्त हसन्ति च, कदाचित्‌ रुदन्ति च, परम्‌ अपरजनंः 
“पुरूषम्‌” इति वा पाठः | विर्वासयन्ति स्दिवासं नयन्ति च, किन्तुन च विदव- 
सन्ति, स्वयमिति शेषः, तस्मात्‌ कुलशीलवता कौरीन्यचारित्रयुना, [ “"कुरुशीर- 
सषन्वितेन* इति का पाठः | नरेण, नाय्य: इमज्ञानवरिका इव इ्मशानस्था वटत्तरव 
` इव, भूताधासस्पेन भयप्रदत्वाहिति भावः, [ “वेश्याः हमक्ानसुमनाः इत्ति पाठोऽपि 
दश्यते ] सदैव वजेनीखाः परिहरणीयाः इत्यथे: । वघन्तत्िरूका वृत्तम्‌ || २०३ ॥१ 
` वथाकीर्णेति ! व्याकीर्णैः विशेषेण इतस्ततो विलुलिते, केसरः जटाभिः, [“जटा 





कुटिलता, बातचीत में अल्पता, नितम्बो में स्थुलुता, हृदय मे भीरुता, पति के प्रति 
कहे गए कथने छल-प्रप्च का व्यवहार दिखाई देताहै। यद्यपि कठोरता 
चंचर्ता आदि उक्त सभी बातें दोषमें भिनी जाती किन्तु ये सभी दोष स्त्रियों 
मे स्थित होने के कारण उनके गुणमाने जाते अतःवे क्या कभौं मनुष्यो की 
भ्रियाहो सकती? २०२॥ 

ये स्वर्या अपने स्वाथ को सिद्धिके छिषए कभी हती है, क्री रोही है, मौर 
फिर दरसरोंको अपने विश्वासमेलेरेतीर्है, किन्तु स्वयं दरुसरो पर विश्वा नहीं 
करतीर्है इसी किए कुरीन तरथा सदाचारी पुरुष को चाहिएकिवे इन्है मरबट 
कीहाड़ी के समान ( भपविश्र सम्षकर ) छोड दे ।। २०३॥ - 


बिखरे हए अयालों ( गरदन के बार ) के कारण भ्वंकर भृख वाले शह, 


१२० पन्चतन्त्े ( द्तीजम्बुकाषाढभति 


मेधाविनस्व पुरुषाः समरेषु शूराः | 
स्व्रीसन्तिधो परमकापुरुषाः भवन्ति । २०४॥ 
कुवन्ति तावस्प्रथमं प्रियाणि यावन्न जानन्ति नर प्रसक्तम्‌ । 
ज्ञात्वा च तं मन्मथपाशबद्धं ग्रस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति || २०५॥ 


समुद्रवीचीव चलस्वभावाः संध्यान्ध्रेखेव मृहृतं रागाः । 
स्त्रियः कृतार्थाः पुरषं निरर्थं निष्पीडितालक्तकवस्यजन्ति ॥ २०६ ॥ 
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सटाकेसरयोः'” इत्यमरः } कराखानि भीषणानि, मृखाति येषां ते तथोक्ताः, मृगेन्द्राः 
सिंहाः, भूरिभिः बह्वीभिः, मदराजिभिः दानधाराभिरित्यथेः, विराजमानाः विज्ञेषेण 
शोभमानाः" मदल्राविणः इत्यथंः, नागाः हस्तिनश्च, तथा मेधाविनो बुद्धिमन्तः, 
समरेषु सङ्ग्रामेषु, लुराः महावीराः, पुरुषाश्च, स्वीसल्ति्ो चारीसमीपे, परम- 
कापुरुषाः पौरुषविहीनाः; अत्यथं सङ्कुचिता इत्यथैः, भवन्ति, दुर्दान्तिभ्यो येभ्यः, 
सर्वेऽपि बिभ्यति, ठे पुनः रमणीसनिनिधिम्‌ साद्य किम्भूता विचित्रा इव जायन्ते 
इति भावः } वसन्ततिलका वृत्तम्‌ |! २०४॥। 

कवेन्तीति । रमण्यः इति कत्तुःपदमव्रा्याहार्यम्‌ । प्रथमं, यावत्‌ नरं पुरुषः; 
प्रसक्तं श्रहृष्टानुरागिणं, न जानन्ति न वुष्यन्ते, तावत्‌ प्रियाणि कुवन्ति प्रिधका्ययेण 
पुरुषं रञ्जयन्तीति भावः, ठतः तं पुरुषं, मन्परथपाशेन काभमवागुरया, बद्धं नियच्त्रितम्‌, 
सत एव ग्रस्तं गरहीत, निखितिम्‌ इत्ति यावत्‌, आमिषं वदि्बिद्धमांसखण्डं येन 
तथाभूतं, मौनमिव मत्स्यमिव, ज्ञात्वा उद्धरन्ति प्रियन्यवहारं व्यजन्ति इत्यथः; 
एहीताभिषेण मत्स्येन यथा यथेच्छं क्रीडन्ति, तद्रत्‌ ठेनःपीति भावः । इन्द्रवज्रा 
वृत्तम्‌ \\ २०५ | | । 

समुद्रेति । सभूद्रस्य वीचौव तरङ्ग इव, चलइच्वलः, स्वभावो यासां ताः. 
समुद्रतरङ्गवत्‌ अस्थिरभ्रकृतयः; [ समुद्रपदेन सर्वथा चञ्चरत्वं वन्यते । अत्र 








अत्यध्चिक मद से सुशोभित मतवाके हाथी, तथा प्रतिभाश्षाी एवं युद्धम कुशल ` 
वीर परुष भी स्त्री के परासर पहूंचते ही अत्यन्त कायर बन जाते हँ ।। २०४॥ 
जब तक स्त्रियां यह नहीं जान लेती करि यह्‌ पुरुष मृञ्च पर आसक्त हो गया 
है, तब तक वह उसङे मनक भवुषार व्यवहार करती रहती है । किन्तु जब उन्हे 
ज्ञात हो जाताहै कि यह पुरुष कामके फन्देमे फं गया तववे्मांसकेलोभ 
मे वीमे फी हई मखली के समान सींवकरुमपने अधीन करे उक विवक्ष बना 
(कर प्रिय व्यवहार त्याग) देती हँ । २०५ ॥ | 
 समुद्रको रहो के समान चंचल स्वभाव वारो तथा संष्याकालीन बादलों क 
समान कसणमतर के क्एिही राग ( लालिमा, प्रेम ) दिखने वारी स्ति 
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अनृतं साहसं माया मूखंत्वमतिलोभता । 
अशौचं निदयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः | २०७ ॥ 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निभेत्सं यन्ति रमयन्ति विषादयन्ति 
एताः प्रविश्य सरलं हृदयं नराणां ` 
किवानु वामनयना न समाचरन्ति ?॥ २०८॥ 





असकत्नात्‌ म्तः । सन्ध्यान्भ्ररेसेव सायद्धुालिकनभोमण्डल इव, इवेन नित्य. 
समासः महत्त राणः क्षणमात्ररक्ताः, [ अत्र सन्ध्यापदेन क्षणादेव रागहानिः 
वन्यते | स्त्रियः; कृतार्थाः सिद्धकामाः सत्यः, स्ताभिरापपृत्येनन्तरमेवेत्यथंः; 
निरथेः निधनं, पुरुषे, निष्पीडितं निःशेषेण निर्गालितिरसं, यतु अलक्तकं तद्वत्‌ 
त्यजन्ति, नाय्यंः यथा अलक्तस्य कदम्नं रसं निःशेषेण, गृहीता हियं 
त्यजन्ति, तथा घधनिभ्यः कामुकेभ्यः अशेषं धनं गृहीत्वा तान्‌ गृहान्निःसारयन्तीति 
भावः । उपजात्तिः वृत्तम्‌ || २०६॥ | 





अगरृतमिति । भनृतम्‌ अप्त्यभाषण, साहसम्‌ अविमृष्यकारित्वं, माया कपटता, 
सोहनव्यवहारविशेषः इत्यथः, सूखंत्वं जाडचम्‌, अन्ञानतेत्य्थंः, अतिलोभता अति. 
रोटुपत्वम्‌, अशौचम्‌ पवित्रता, समरुत्वमित्यथंः, मनस इति भावः, निर्दयत्वं 
निष्टुरत्वच्च, एते स्त्रीणां स्वभावजाः स्वाभाविकाः, दोषाः, भवन्तीति 
शेषः ।। २०७ ॥ 


सम्मोहयन्तीति १ एताः वामनयनाः वामः कामः, नयने दशने यासां ताः 
कटाक्षेण पुरुषान्‌ काममुग्धान्‌ कूवत्य इत्यथः, यद्वा,-- वमे प्रतीपे, प्रतिकूरे इत्यथः, 
वामे वल्गुनी, मनोज्ञे इत्यथः वा, (“वामो वल्गुभतीपौ द्वौ” इत्यमरः ) नयने यासां 
ताः, _परतीपदर्लिन्यः सुलोचना वा, नाय्यंः, नराणां सरलम्‌ अकपटं, सुकोमल- 
भित्यथः, हृदयं प्रविष्य, नु इति प्रदने, छि वान समाचरम्ति? न कुवन्ति ? तथा 
हि, सम्मोहयन्ति सम्यक्‌ मुग्धं कुवन्ति, पुरुषमिति शेषः, भदयन्ति उन्मत्ततां नयन्ति, 
विडम्बयन्ति प्रतारयन्ति, कौशलेन सर्वं ह रन्तीत्यथेः, निभेत्ंयन्ति, तिरस्कुर्वन्ति, 





भपनौ मभिलाषा पुरीक्रर र्ेनेके बाद ( पुरुष द्वारा अपना अपनी मभिन्गषा पूरी कर छने क बाद [पुर हारा जना चमर लवन ज्म स्वाथे सिद्ध हो जानि 
के बाद उस) पुरुष को निचोडे हए महावर के समान छोड देती है ।॥ २०६॥ | 
असत्यता, साहस, माया ( छल कपट या धृतेता ), मल्ेता, अत्यन्त लोभ, 
भपवित्रता, भौर कटोरता--ये स्वयो के स्वाभाविक दोष होते ह ॥ २०७ ॥ 
स्तिया पुरषो को मोदित करतीं, काम वासना से उन्मत्त बना देती, ( उनका 
एब कुछ हरन करके }) ठग ठेतीं, मपमानित करती, उनते सम्भोग सुख प्रात र. 


१९२  पन्चतन्व्र [ दूतीजम्बकाषाठभरुति 


अन्तविषमया ह्योता बहिश्चंव मनोरमाः । 
गुज्जाफलक्षमाकारा योषितः केन निर्मिताः ! ॥ २०९ ॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य परिव्राजकस्य सा तिला महता कच्छे णाति- 
चक्राम । साच दूतिका छिन्ननासिका स्वगृहं सत्वा चिन्तयामास किमि 
दानीं क्ैव्यम्‌ ? कथमेतन्पह्च्छिद्र स्थगयितव्यम्‌ ? अथ तस्या एव 
विचिन्तयन्त्या भर्ता कायेवशाद्राजकुके पथु षितः भस्युषे च स्वगृहमभ्युपत्य 
द्वारदेशस्थो विविधषौरङृव्योस्षुकतया तामाह - भद्रे शीघ्रमानीयतां 
रमयन्ति भुरतादिना प्रीणयन्ति, तथा विषादबम्ि विषण्णं वन्हि, अभ्रियाचरणेन 
लोभं नयन्तीति भावः, यदा थत्‌ कत्तु भिच्छन्ति, तदा तदेव कुवेन्तीति निष्कषेः + 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । २०८ |! | 
न्तरित्ि। अस्तदिषमयाः अन्त. अभ्यन्तर, हदयावच्छेदे इति भावः, 
विषमया गरलग्रचुसः, बिषमयहूदयाः इत्वथेः, बहिश्च॑व गरीरबहिः प्रदेशे, मनोरमाः 
छावण्यवत्यः, वचसा मनोहारिण्य इत्यथः, विषकुम्भं पमोमूखमिवेति भावः, भर्त 
एव गुञ्जाफलैः “कूच “घुमुची' वा इतिप्रसिद्धैः फलविशेषः, समाः आकारा यासां 
तयाविधः, एवाः यो वित्तः केन जनेन, निर्मिताः सृष्टाः 2 गृञ्जाफलं वहिरति* 
रम्यं दशयते, परस्तु अन्तविषमयं यत्तस्तदभक्षित्तं विषवत्‌ पीडयन्तीति बोद्धः 
व्यम्‌ )। २०९॥ 
कृच्छं ण-- कष्टेन । दद्र -नासारन्ध, कलङ्को वा } स्थगयितव्यं मावर 
णीययित्ति वा पाठः गोपायितव्यम्‌-गोपनोयसित्ति) पय्यु षितःः-- निक्षायां 
स्थितः, कतराद्धिखापन इत्यथैः । प्रत्यूषे-प्रातःकाके । विविधपौरङृत्योत्ुकतया~ 








करतीं गौर अन्त मे उन्है दुःकी बला देती है--इस प्रकार कुटि तें वारी स्वर्या 
पुरुषों के सरल हृदय भें घुसकर क्या सभी प्रकार का भनथं नहीं करती 
है २२०८ ॥, | | | 
 गुजाफकरू (बुधुदी) क समान भोत्तर (हृदय) से विषो तया बाहर (शरीर 
के रावण्यादि) से मनोहर रूपवाली इन स्त्रियों का निर्माण किसने कर 
दिथा?। २०९१}. | । „ „ न: 
इष प्रकार सोच विचार करते करते उस सन्यासी की वहु रातबड़े ही कष्ट 
के साय दीती } उधर वह्‌ ताक कटी हुई दूती अपने घर जाकर विचार करने 
लगी कि-अब इष समय मृञ्ञे क्या करना चाहिए इतने बड़ दोष को कंसे छिपाना 
चाहिए । वहु इस प्रकार सोच हीरहीथौकिइतनेहीमे राजकुल मे रात भर 
निवास करने वाला उसका पति प्रातःकाल होते ही अपने धर बा पहुबा भौर 
दरवाजे परसेही भनेक नागरिको काबाल बनाने की जल्दी मे ठते उक्ष 


कथा. ४ | १: सिच्रभेदः ११५ 


देवाः भूयोऽपि मे नासिकां तादुगरूपामक्चतां कुवन्तु ! अथवा, यदि भम: 
चित्तं परपुरुषस्य जआान्तिरपि भवति, तदा मां भस्मसान्नयन्तु । एवमुक्त्वा 
भूयोऽपि तमाह -भौ दुरात्मन्‌, पश्य मे सतीत्वप्रभावेण तादश्येव 
नासिका संवत्ता । 

अथाऽसावुल्मुकमादाय यावत्पश्यति, तावत्‌ तद्रूपां नासिकां च भते 


रक्तप्रवाहं . च महान्तमपश्यत्‌ ' अथ स विस्मितमनास्तां बन्धनाद्धिमच्य 
शय्यायामारोप्य च चाट्शतंः पर्यतोषयत्‌ । 


देवशर्मापि तं सवेवृत्तान्तमालोक्य विस्मितमना इदमाह- 


राम्बरस्य च यामायाया माया नमुचेरपि। 
बलेः कुम्भीनसेश्चंव सर्वास्ता योषितो विदुः ¦! १९४ ॥ 
(१) नभ्िलापितः-- न काड्क्षतः। नासिका सवृत्ता-जाता ए 
(२) उल्मुकम्‌ु-बद्धेदग्धकाष्टखण्डम्‌; अछातमु, आलोकविशेषमु इत्यर्थः । 
तद्र पां--पूवेवत्‌ स्वस्यानस्थाम्‌ ¦ भूतरे-पृथिव्याम्‌ सहास्तम्‌--परचुरम्‌ । 
विस्मितमनाः आश्चर्यान्वितो भूत्वा । | | | 
(२) चाटुशतैः, --त्रियवचनसमूहैः । षयतोषयत्‌--तोषयामास । ` 
 श्म्बरस्येति । शम्बरस्य अधुरमेदस्य, या माया चातुर््याणि, नमचेरपि 
तदाख्यस्य असुरविशेषस्य च, वा, माणाः, बलः बलिराजस्य; कूम्मौनसेः कुस्मीनस्या 
तदाद्याया भक्षस्या इत्यथः, | भारतादिपर्वीयिऽस्मिन्‌ इखोके कुम्भोनसीषि दीर्घान्त- 
स्थापि गणः अषेः | यद्वा, कुम्भीनसीपुत्रस्य कवणस्य च, या भायाः, ता 
सर्वाः एव योषितः नाय्येः, विदुः जानन्ति; स्त्रियः सर्वां एव कपटित्व इति 
भावः || १९४ |] | - 











नकोहौतो देवतामेरी नाक को परहिरेही जस्ी अखंड करदे अथवा यदि 
मेरे हृदय में उन्हँं { परस्पुरुष के प्रति आसक्तिका) कृछभी सन्देह होतोमृक्षे 
भस्मकरदे। एसा कहकर उसने फिर उषसे कहा-अरे दृष्ट { देख, मेरे सतीत्व 
कै प्रभावसे मेरी नाक फिरर्वसीही हो गईहै। 

इसके बाद उसने जरूती हुई रूकड़ो (चकारौ) चेकर देखा तो उसे पहि 
"जसी नाक गौर पृथ्वी पर अत्यधिक रक्त प्रवाह दिखाई पडा । तत्र आदचयंचकित 
` होकर उसे उस बन्धन से मक्त कर दिया गौर शय्या पर बिठाफर संकष्ों प्रिय 
बातो से उसे सन्तुष्ट किया । ॥ि | 

देवशर्मा ने भी उन सभो घटनाओं को देखकर आश्चयं के साथ कहा 

शम्बर, नमुचि, बक भोर कृम्भीनसीके पुत्र ल्वणुरमें जिक्तनीमाया 
4 छल आौर प्रव ना }) पाई जाती है, स्वयां उन समी को जानती है| १९४ ॥ 


११६ | प्तन्त्रे : ` [ दूतीजम्बूकाषाढभूति 


हुसन्तं॒प्रहसन्तयेता रश्द॑न्तं प्ररुदन्त्यपि । 

अप्रियं प्रियवाक्यैश्च गृह्भन्ति कालयोगतः ॥ १९५ ॥ 

उदाना वेद यच्छास्त्रं यच्च वेद बृहुस्पतिः। 

स्त्रीबुद्ध्या व विशिष्येत तस्माद्कष्याः कथं हि ताः? ॥ १९६ ॥ 
अनतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम्‌ । 

इति यास्ताः कथं धीरैः संरक्ष्याः पुरूषेरिह्‌ ? ॥ १९७ ॥ 


अन्यत्रप्युक्तम्‌- 
नातिप्रसङ्कः प्रमदासु कार्यो नेच्छेद्‌ बरं स्त्रीषु विवधमानम्‌ । 
अतिप्रसक्तः पृरुषेर्यतस्ताः क्रीडन्ति काकंरिव लनपक्षः ॥ १९८ ॥ 


हसन्तसिति । एताः नाय्यः, कालयोगतः समयवश्चात्‌, ऽपयुक्तसमये इत्यथः; 
हसन्तं पुर्यं, प्रहसन्ति, खदन्तं प्ररुदन्त्यपि अनुरुदन्ति च, भपि समुच्चये । भग्रियं 
विरक्तिभाजनं जनं, प्रियवाक्धौ; मोहनवचनैः, गृह्णन्ति वशीकरुवेन्ति च; न कोऽपि 
पुरुषः मायया रमणीं वज्ीकत्त्‌ः शवनुयातु; अपि तु तासामेव माययाऽपौ वशीभूतो 
भवतीति भावः।। १९५ ॥ 
उशना इति ¦ उशनाः शु्ताषाय्येः, यत्‌ शास्त्रं, वेद जानाति, बृहस्पतिः सुर- 
गुरुश्च, यत्‌ शास्त, वेद, तत्‌ शास्त्रं, स्तरीबुद्धचा नारीबुद्धिमपेक्ष्य; न विशिष्येत 
न॒ अतिशलय्येत; स्वीबुदधिस्तत्सवं मतिक्रम्य ` वत्तंते इति भावः; तस्मात्‌ ताः 
स्तियः, कथं हि रक्ष्याः, केनोपायेन रक्षणीयाः ‡ नव निरोद्धुः शक्या इति 
भाव$ || १९६ ॥ 

सन्रतभिति। याः रमण्यः; अनृत्तम्‌ असत्य; सत्यमिति; तदा सत्यञ्चापि 
अनतमिति, शाहः; इह अत्र संसारे, धीरः प्रवीणैः, पुरुषः ताः नायः, कथं 
सरक्ष्षाः ? गृहे एव स्थापयितुं शश्याः ? नैव रक्षितु' शक्या इति भावः ॥ १९७ ॥ 





1 पकानायातवाकरताणनग्काकातताताणा प प 





ये स्त्रियां समयानुसार हंसने वालों के साथ हसती, रोने वालो के साथ रोती 
जौर अपने अ्रतिप्रेमन रखने वालों को प्रिय वाक्यों से अपने अधीन बना खेती 
ह | १९५ ॥ 


दत्य गु शुक्राचायं जिस शास्त्र को जनिते हँ तथा देवगुरु बहस्पति जिस शास्त्र 
को जानते है, वे (श्षास्तर) स्त्रीवुदधि की अपेक्षा कोई विलिष्ट स्थान नहीं रखते । 
अतः स्त्रियो को शर्यादा के भीतर केषे रखा जा सकता है 7? ॥ १९६ ॥ 


जो सविया कूठ को सत्य भौरसत्य कोञ्मुठ बिदढकर देती ह, षैयेवात्‌ 
 जुद्िमान्‌) पुरुष इस घसार मे भका उनकी रक्षा कंसे कर सकते ? ॥ १९७ ४ ` 
दुसरे स्वान पर्‌ कहा मया है- 


कथा ४ | | १: चित्रभेदः ११७ 


सुमुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहुरन्त्येव शितेन चेतसा 
मधरु तिष्ठति वाचि योषितां हूद्ये हालाहरं महद्विषम्‌ ।\१९९॥ 


अत एव निपीयतेऽधरो हदयं मुष्टिभिरेव ताडयते 
परुषः सुखकेशवचज्चितंमेधुलन्धेः कमर यथाऽलिभिः ॥२००॥ 





नेति , यततः ताः प्रमदाः, लृनपक्चेः छिन्नपक्षैः) उडयनासमर्थैः इत्यथः; काकंरिव 
अतिव्रसक्त : अत्यनुरक्तः, पुरषः [ करणे तृतीया ] क्रीडन्ति यथाऽभिरुषितं व्यव- 
हरन्तीत्यथेः; ततः प्रमदासु नारीषु, अतिप्रसङ्धः अत्यासक्तिः, न काय्येः, वि्ेषाऽऽ- 
सक्तिच्च ' न वुर्पादित्यथंः, तथा स्त्रीषु विवद्धंमानं विशेषेण बृद्धि भच्छत्‌ बलं 
तेजः त्यथः, प्रभावसिति यावत्‌; न इच्छेत्‌; धीरः इति शेषः। उपजातिः 
वृत्तम्‌ । १९८ ॥ | 

सुमखेनेति । एताः वल्गुना मनोहरेण, सुमुखेन सुप्रसन्नेन मुखेन, वदन्ति भाल- 
पन्ति, किन्तु शितेन तीक्ष्णेन, भ्चेतसा मनसा, प्रहरन्त्येव, पुमांसमित्ति शेषः, मघुराला- 
 पिन्योऽपि रमण्यः हूदयकाहिन्येन नितरामन्तमंर्साणि पीडयन्तीति भावः । यतः 
योषितां स्वरीणां, वाचि आरुषपि, मधु मधुवत्‌ सुमधुरं वाक्यजातं, हृद्ये मनसि तु 
महत्‌ तीव्र , हालाहरं कालकूटं, विषं विषवद्दुःखदं भवतीत्यथंः, तिष्ठति विद्यते । 
सुन्दरी इत्तम्‌ू-“अयुजोयेदि सौ जगौ युजोः सभरा त्गौ यदि सुन्दरी तदा” इति 
लक्षणात्‌ ॥ १९९ ॥ 


सत इत्ति । अत एव अस्मादेव कारणात्‌, मुखे भधुखद्भावात्‌ हृदये च विषः 
सद्भावादिति भावः, सुखकशेन यत्किख्ित्सुखलाभेनापीति भावः, वञ्चितः विभ्र- 





स्त्रियों के प्रति अत्यन्त सक्ति नहीं करनी चाहिए भौर नतौ उनके बढते 
हृए बर ( प्रभाव ) की ही कामना करना चाहिए ्योकि अत्यन्त असक्त पुरुषों 
के साय ({ उन पर वे प्रभाव जमाने वारी ) स्त्ियां उसो प्रकार बे खेती है 
जैसे खोग कटे हुए पंख वाङ कौवे के साथ खेरते हं ।। १९८ ॥ 

स्त्रियां सुन्दर मुख से मुग्ध करस्ते वारी वाणो बोलती है किन्तु तीव्र हृदय 
धे ( कठोर भावों से ) आसक्त पुरुषों के ममं पर भाषत पहुंचाती है । क्योकि ` 
उनकी वाणी मे मधुर ( भिठास) किन्तु हृदयम भहाभयद्कुर विष होता 
है । १९९ ॥। | 


इसछि0ि थोडे से सुख ( विषय-सुख ) द्वारा ठगे गए ( कामौ ) पुरुष उतके 
अधस को उसी प्रकार च्रुघते भौर हृदय को मुष्टिका द्वारा ताडन (कुचमेदन) करते 
ई जिस प्रकार मधुका लोभौ प्रमर कमल की पंखुडियों कारस ल्ताहै भौर 
छसके बीच के भागको पैरो कुचलता हे 1 २०० ॥ 


११८ परछतम्वे  [ दुतीजम्बूकाषादभूति 


अपिच- 
वत्तः सं्यानासविन्यभवनं पत्तन साहसाना 


दोषाणां सन्निधानं कपटशतगृह क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
दर्ह्य यन्महद्भिने रवरवृषभः सवेमायाक्ररण्ड 
स्नीयत्त्रं केन लोके विषममृतयुतं धमंनालाय सृष्टम्‌ ! ॥२०१॥ 


काकं श्यं स्तनयोदशोस्तररताऽीकं मखे दुश्यते 
कौटिल्यं कचसञ्चये प्रवचने मान्बं तरिके स्थूटता । 


भीरत्वं हृदये सदेव कथितं मायाप्रयोगः प्रिये 
यासां दोषगणो गुणा मृगदर्श ताः कि नराणां प्रियाः१ ॥२०२॥ 





लब्धैः, नासैणाँं नियतकपटव्यवहारेण तितरामृद्वेजितंरिति भावः, मधुल्ग्धः मधुरा 
स्वादलाछ्सैः, दुद्षैः, मधुल्ब्धः मधुपिपासुभिः अलिभिः भ्रमरः, कमलं यथा 
पद्ममिव, अधरः, तासामिति हेष, निपीयते निःशेषेण जआस्वाद्यते, चुम्न्पेते इति 
यावत्‌, हृदयन्तु बष्टिभिरेव ताडयते कुचमदेनेन भर्ियते । अत्रापि सुन्दरी 
वृत्तम्‌ ।¦! २०० 1) 

लावत्तः इति । रोके जगत्ति, केन विधात्रा, धमेनाक्षाय सर्वासां मायानां कपट - 
व्यवहाराणां करण्डं पात्रविशेषः; तथा अमृतयुतं सूधामिधितं, विषं तत्स्वरूप- 
 सित्यथेः, स्वीयं नारीरूपं यन्तर", पृष्टे, तत्तु न जाने इति शेषः, यत्‌ यन्त्र; 
संशयानां खन्देहानाम्‌, भावत्तं : ध्रसिस्थानं, ( ““स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः" इत्यमरः) 
अविनयस्य दुनंयस्य, भवनम्‌ आश्रयः, साहुप्तानां पत्तने नगरस्वरूपं, दोषाणां 
सन्तिधानुं विकेतनं, कपटशतानां चातुरीसमूहानां, गृहम्‌ अश्चयस्वलूपम्‌, भग्रत्य- 
वायाम्‌ अविश्वासानां, केतं स्थानं, महद्भिः नरवरव्ृषनः मानवश्रष्ठैः हत्यथंः, 
( अबिरताध्याहाय्यः ) दुर्ग्राह्या प्रहीतुमलक्यं, वक्लीकत्त मशक्य्भिव्यथेः । रूपका, 
छ्कारः । सग्धरा इत्तम्‌ ॥ २०११ 


काकंश्यसिति । यासां मृगदृशां, स्तनयोः कुचयोः, काकंश्यं कारिन्यं, दृशोः 


-~----------------------------------------------------~-(--(---~------------ ५ 





मौर भो- सन्दोह कारभंवर ( पानीका चक्कर), उच्छह्लता का घर, 
सहस का नगर, दुगंणों का खजाना, भसंस्य छल प्रपञ्च का घर, अविश्वा् की 
जन्मभूमि, अत्यन्त महान्‌ कषेष्ठ पुरुषों हारा भी ग्रहण करने ( भपने वशमें 
रखने ) मे अशक्य, गौर सभीप्रकार कीमायाकी पिटारीइसस्त्रीरूपी यंत्र: 
का तिर्थाण इस संसार में धमं का नाक्च करने के किए किसने क्िथाहै, जो अमृत 
भोर विषदोनोसे भरा हुभाहै?॥२०११. 
स्त्रियों के स्तनो मे कठोरता, नेको मे चन्वलता, वाणी मे असत्यता, बारी म 


कृथा ४ | १; मित्रभेदः ` १२३ 


क्षुरभाण्डं येन क्षौरकमकरणाय गच्छामि! सापि छिनननासिका गृहः 
मध्यस्थितेव कार्यकरणापेक्षया क्षुरभाण्डात्षरमेकं समाष्य तस्याभिमसं 
्रषयाभास । नापितौऽ्युल्ुकतया मेकं क्षुरमवलोक्य कोपाविष्टः सन्‌ 
तदभिमृस्रवेवतं क्षुरं प्राहिणोत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे सा इष्टोध्वैबाहू विधाय 
फूतकतु मना गृहान्निश्चक्राम, आह्‌ च~'अहो पश्यत पापेनानेन मम्‌ सदाचारः 
व्तिन्याः नासिकाच्छदो विहितः । तत्परित्रायताम्‌; परित्रायताम्‌ \ 
अत्रान्तरे राजपुरुषाः समभ्येत्य तं नापितं लगूडप्रहरेजज रीकुत्थ दृढ 
बन्धनेबेदुध्वा तया छिन्ननासिकया सह धर्माधिकरणस्थानं नीत्वा सभ्यान्‌ 
उचुः~“्यृण्वन्तु भवन्तः सभासदः, अनेन नापितेनापराधं विना स्तरीरत्नमेत- 
दयङ्कितम्‌ । तदस्य यद्युज्यते तच्करियताम्‌ " इत्यभिहिते सभ्या ऊचु---रं 
नापित्त, किमर्थं त्वया भार्य व्यद्खिता ? किमनया परपृरषोऽभिरूषितः, उत. ` 
स्विसराणद्रोहः कृतः, क्रिवा चौयैकर्माचिरितस्‌ ? तत्कथ्यतामस्या अपराधः । 








बहूनागरिकक्षोरकार्ययेव्याकुरुतया । क्षुरमाण्डम्‌--क्षुरपात्रम्‌ । ्रत्युत्वन्नमतिः-- 
तत्कारोचितकतव्यनिर्णायिका । समाकृष्यनिष्कास्य । इत्सुकतया--शोघ्गसनी- 
त्कण्ठया । प्राहिणोत्‌-न्यक्षिपत्‌.! विधाय--भूत्वा इत्यथैः । कूत्कलु मनाः-~ 
चीत्कारेण लरोकानाह्ातुकामा इत्यर्थः। सदाचारवत्तिन्याः-- पतिव्रतायाः । 
समभ्पेत्य--समागव्य। व्यद्कखितम्‌--भद्धविहीनं कृत्तमित्यथेः। यत्‌ 


( अपनी प्रत्नी दूती) से कहा-भद्र ! शीघ्रहीदरेके पेटी आओ ताकिरयै 
बाट बनाने चला जाऊ । उस नककटी ने कायं कौ अधिकता का बहाना करके धर 
के भीतरसेटीष्टुरेकीः पेश्षे एकचरा निकाल कर उसकी ओर फक दिया) 
नाने भी जल्दीके कारण एकचछ्रे को देखतेही क्रद्धहोकर उसद््रेको उसकी 
घोर फक दिया) चसदुष्टाने दोनों हाथ उपर उठा कर चिल्ला चिल्लाकर 
लोगों को बलान की नौयतसे षरसे बाहर आकर कहना प्रारम्भ किया-देषो, 
हस पापी ने भक्ष जै्ी सती साध्वीकी नाक काट लीहै, इषल् मेरीरक्ता 
करो, मेरीरक्षाकरो। | ॑ , 
हपके पश्चातु सिपाहियों ने वहाँ पहुंचकर नाई को उण्डे से खव पीटा ओर 
भीर उसे दृढता के साथ बांधकर उप्त नककटीके साय स्यायाघीक्च के पास ले 
नाकर सभ्यो (जूरियों) से कदा--हे सभाव्दों 1 भाप रोग ष्यान घे सुनिए--द्छ 
~ नाते दस निरदोषस्प्रीको (नाक काट करर एकभङ्घसे रहित) विकि ष्ना 








 दियाहै। इस लिए जैसा उचित हौ वैसा कीजिए 1 इतना कहने पर स्योने 
कहा- घरे नापित ! तुमने किषिए अपनी पत्ती की नाक काट डाो है ? क्य 


इसमे परपुरुष की शच्छाकीटहै याप्राणनार की चेष्टा कोट मथवा चोरी कीः ॥ ॥ 


१२४ पन्चतन्तर [ दतीजम्बूकाषादउभरूति 


नापितोऽपि प्रहा रपीडिततनुव्त न शशाक । अथ तं तुष्णीभुतं दुष्ट्वा पूनः 
सभ्याः उच्‌:ः-- बहो, सत्यमेतद्राजगुरुषाणां वचः, परपत्माञ्यय्‌ । अनेनेयं 
निर्दोषा वराको दुषिता । उक्तं च 

िन्नस्वरमुखवणेः शङ्कितदृष्टिः समृत्पतिततेजाः । 

भवति हि पापं कृत्वा स्वकमेसन्त्रासितः पुरुषः ।। २१० ॥ 
-तथा च-- | | 

आयाति स्दलितैः पादम खवेवण्यंसंयुतः । 

खराटस्वेदभाम्‌ भूरि गद्गदं भाषते वचः ॥ २११ \ 

अधोदुष्टिभेवेत्कृत्वा पाप प्राप्तः सभां नरः । 

तस्माद्‌ यत्नात्‌ परिज्ञेयश्चिह्ं रेतेविचक्षणेः ।। २१२ ॥ 





यदुश्च दण्डमित्य्ः । उतस्विद्‌~अथवः । प्राणदोहः,-जौवना्चेष्टा । तूष्णीम्‌ - 
शरहीतमौनम्‌ । वराकी कातरा, दीना इत्यथः । दुषिता--भ ङ्गहीनतां नीता । 

धिन्तेति । पापं कृत्वा, स्वकमंणा स्वेन पापकर्मणा, सन्त्रासितः सम्यक्‌ त्रासं 
नीतः, पुरुषः; भिल्नः पृथग्भूतः, विकृति गत इत्यथैः, स्वरः कण्टश्वनिः, मुखवणेर्च 
मुखस्य गौ रश्यामादिरूपः स्वाभाविकवणेश्च यस्य तथाभूतः, शद्धिता चकिता, 
दष्टस्य तादृश्चः तथा समृत्पतिततः विनष्ट मित्यथं;, तेजो यस्य तथाभूतः, निष्प्रम 
इत्यथः, भवति हि, हिलब्दोऽवधारणा्थः । आर्था इत्तम्‌ ।। २१० ॥ 

आयातीति } पापी नर इति बष्याहाय्य, स्हलितैः पदे पदे च्योतदिभः, पादैः 
उपलक्षितः, आयाति मागच्छति, तथा मुखववण्यं संयुतः विवणेमृुखकान्तिः, कुलार- 
 स्वेदभाक्‌ चिन्नरुलाटइ्च सन्‌, भूरि बहु, गद्गदम्‌ अस्पष्ट, वचः भाषते ¦! २११ ॥ 
अोदृष्टिरिति } पपि कृत्वा सभां घर्माधिकरणं, प्राप्तो नरः, अधोदृष्टि 





है ? इक लिए इसका अपराधतो बताओ । इषण्डेकौी चोटसे नाईके शरीरमें 
अत्यन्त पीडा हो रही थौ, जिश्वसे वह कुछ कहु न सका ¡ तब उे चुप देकर सभ्यों 
ने कहा कि-सिपाहियों का कहना सत्य है ¦ यह पापी है। इसने दोषरहित वेचारी 
को नाहक ही अंगरहीन बना दियाहै। कहाभी गया है- 

दुष्कर्म करने के पश्चात्‌ अपने कर्मे भयभीत पुरुष का कण्ठस्वरं बदर 

जाता, मुखकारग फोकापडजातारहै, ओंशोँमे शंका काभाव दिखाई पड़ने 

-ख्गता है तथा उसका तेज नष्ट हो जाता है ॥ २१० ॥ 
| भौर भौ--अपराघौ पुरुष ख्डडति हृए चलता है, उसके मुख का रग फीका 
"पड़ जाता है, कुलाट पर पसीने कीब्रुदे आ जाती है तथा उसका गला रुव 
सजाता है जिसने वह्‌ स्पष्ट बात नहीं कर प्राता है | २११॥ 
दुष्कमे केरने के पदवात्‌ सभा मे पहुंचने पर मनुष्य आंखे नीची करके बोलब्रा 


कथा ४ | १: मित्रभेदः १२५ 


अन्यच्च-- प्रसन्नवदनो हुष्टः स्पष्टवाक्यः सरोषदक्‌ । 
सभायां वक्ति सामर्षं सावष्टम्भो नरः शुचिः ॥ २१३ ॥ 

(तदेषः दुष्टचरित्रलक्षणो दृश्यते । स्व्रीधर्षणाद्‌ वध्य इति : तच्छलीया- 
मारोप्यताम्‌' इति । 

अथ वध्यस्थाने नीयमानं तमवलोक्य देवशर्मा तान्धर्माधि- 
कृतान्‌ गत्वा प्रोवाच-भो भोः, अन्यायेनैष वराको बध्यते नापितः, 
साधुसमाचार एषः । तच्छ यतां मे वाक्यमु- जम्बूको हड्युद्धेनः 
दति । अथ ते सभ्या ऊच्‌:- भो भगवन्‌ कथमेतत्‌ ?, ततो देवशर्मा तेषां 
-अघोमृख इत्यथः, भवेत्‌ परस्माद्‌ विचः मिषु; पन्हरा इत्यर्थः, भवेत्‌ तस्मात्‌ विचक्षणैः, निपुणैः, पुरुषेरिति शेषः, एतं पूर्वोक्तैः, 
चिन लक्षणैः, यत्नात्‌ अवधघानात्‌, परिज्ेयः बोद्धव्यः, पापीति शेषः ।). २१२ 

प्रसञ्नवदन इति । शुचिः निर्दोषः" नरः प्रसम्नवदनः स्मेराननः, हृष्टः पुलकितः. 
स्पष्टवाक्यः मस्ललिताक्षरः, सरोषदुक्‌ करोध्पुणेदष्टिः) भिध्याऽभियोगजावमानना- 
दिति भावः, सावष्टम्भः सगवः, भवतीति शेषः, अतत एव समायां घर्माधिकरमेः 
दत्यथेः, सामे सकोपं, वक्ति कथयति, निर्भीकः सर्वं निवेदयतीति फचि- 
ताथः । २१३ \। | 

(१) दष्टेति । दुष्टचरितरस्य लक्षणं--चिह्ल यत्र तथोक्तः । स्वीधषेणात्‌-- 
स्वियाः अवमाननात्‌, नासाच्छेदकरणादित्ति यावत्‌ । 
(२) धर्माधिकृतान्‌--विचारकान्‌ न्यायपाछान्‌ | वराकः-दीनः, साधु 
समाचारः निदषिः । 








है। इसचिए्‌ निणेय करने वारे कुशल व्यक्तियों को चाहिए किवे इन लक्षणो 
से सावधानी के साय पापीकापताल्गकरं || २१२॥ 

गौर भो-जो व्यक्ति सभाम प्रसन्नमुखः हषं कै साथ, स्पष्टं वाणी मेः; 
क्रो पुण दृष्टि एवं गवं केसा कद्ध होकर बोलता है वह पवित्र (निर्दोष) 
होता है । २१३ ॥ | | | । 

अतः यह्‌ लक्षणों से दुराचारी दिखाई पड रहाहै।! यहस्त्री को (नाक 
काटकर ) अपमानित करते के कारण मार डालने योग्यहै। इसि ईसे चुटी 
परचढादो। ` 

सके प्रश्वात्‌ उसे व्यभूमि ( जहाँ फौसीदी जातीहै उस) कौ नोर 
छेजाते हए देखकर देवदा्मा ने उन धर्माधिकारियों के पास जाकर कहा यह 
बेचारा नाई अन्यायपूवेक माराजारहाहै। यह सधुमो जसा सदाचारी है। | 
इस किए मेरौ बात सुनिए-जम्बरक हुड युद्ध से इत्यादि । वह सुनकर उन सभ्यो 
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-चरयाणामपि वृत्तान्तं विस्तरेणाकथयत्‌ । तदाकण्यं सुविस्मितमनसस्ते तापितं 
-विमोच्य भिथः प्रोच्‌ः-- अही । 
अवध्यो ब्राह्मणो बालः स्री तपस्वी च रोगभाक्‌ । 
विहिता व्यद्धिता तेषामपराध महत्यपि ॥ २५४ ॥। 
तदस्या नासिकाच्छेदः स्वकमंणा हि । ततो राजनिग्रहस्तु 
कर्णच्छेदः कायैः ! तथाऽनुष्ठिते देवसर्माऽपि वित्तनाशसमृद्शूतशोक रहितः 
पुनरपि स्वकीयं मठायतनं जमाम } अ नोऽहं बरवीमि -- "जम्बूको हुडयुढनत 


दति । 
"करटक आह--“एवंविधे व्यतिकरे कि कर्तव्यमावयोः ?' दमनकोऽ- 


वीत्‌-- "एवंविधेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरणं भविष्यति, येन संजीवक प्रभो 
त्रिर्टेषयिष्यामि । उक्त च यतः ~ 

जजण्य इति) महति अपराधेऽपि ब्राह्मणः, बाः शिशुः, स्त्री, तपस्वी, 
सेमभाक सोमी च, अवध्यः न हन्तव्यः । तेषां व्यङ्कखिता विहृत द्गता, अद्खहीनता ` 
व विदिता, येन केनचिदङ्गेन एतेषां वियोगः कार्य्यः इति धर्मशास्त्रनियम 
इत्यथः ।\ २१४ 1 

(१) स्वक्मेण(- निजकृत्तप पिनेत्यय: | राजनिग्रहुः--राजदण्डः 1 

(२) व्यतिकरे~-ग्यमने, “अथ व्यतिकरः पुसि ग्यसनन्यतिषङ्यौः इ 


मेदिनी, सद्धुटे इत्ति भावः। 
(३) प्रभोः,--पिङ्कलकात्‌ ! विश्युषयिष्यामि-- वियोजयिष्यामि । 











ने कहा भगवन्‌ यह कंधी कथाह? तव देवशर्माने उन तीनो कौ कथा विस्तार 
के साध सुना दी। जिव सुनकर आडचयं चकित होकर उन सथ्योने नाको 
-छडा द्विया अर आपक्च में कहना प्रारम्भ किया । बहो,- 

ब्रह्मण, बार्क, स्वी, तपस्वी सौर रोगी अवध्य होते है अर्थात्‌ इन्द मृत्यु 
दण्ड नहीं द्विः जातादहै! बडे वडापप करने प्रभौ इनका अग भय करना 
ही शास्ते का विधानर्हु ॥ २१४ ॥ ॑ 

अतः इसकी नाक तो अपनी करनी सेकटहौो चुकीटहै, अब राजदण्ड के रूप 
मे दम कान कट देने चाहिए! रेष्षाहो जने परं देवशर्मा भी अपने धननाश 
क सारा लोक श्रुक्र फिर अने मठमेचलापया। इसीरिए म कहता हू-- 
"जम्बुक हुड युद्ध उ" इत्यादि । 

करटक ते कहा--^्देसी स्थिति के उत्पन्न हो जानैपर हम दोनो को 

क्या करना चाहिए?" दमनक ने कहा-दएेसे सपय में भी मेरी बुद्धिजागर 
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एक हन्यान्न वा हन्यादिषुमुक्तो धनुष्मता । 
बुद्धिवु द्विमता सृष्टा हनति राष्ट सनायकम्‌ ॥ २१ ५॥ 
तदहं मायाप्रपञ्चेन गृप्तमाच्ित्य तं स्फोटयिष्यामि ।' करटकं आह -- 
भद्र यदि कथमपि तव मायाप्रवेशं पिङ्कृलको ज्ञास्यति. सञ्जीवको वा, 


तदा नृनं विघात एवं ।' सौजब्रवीत्‌ -- तात. मैवं वद ¦ ग्ढवृद्धिभिरापत्काले 
विधृरेऽपि दैवे बुद्धिः प्रयोक्तव्या । नोचमस्त्याज्यः । कदाचिद्‌ घुणाक्षरन्यायेन 





एकमिति ! धनुष्मता घानुष्केण, मुक्तः निक्षिनः, इषुः शरः, एकं चक्ष्यमित्यथः, 
हन्यत्‌ हन्यु शक्नुयात्‌? न ना ह"याद्‌, हन्तु न शक्नुयाद्‌ वा, किन्तु बुद्धिता ष्टा 
प्रयुक्ता, बुद्धिः विमृष्यकरित्वमित्य्थंः, सनायकं स्वाधिस्रहितं, राष्ट राज्यं, हन्ति 
भत्र इषौरपि बुदधेशतकर्षात्‌ व्यतिरेकालङ्कारः! तदुक्तं दपेण,--““जाधिक्वमपसेय- 
स्योपमनान्यूनताऽववा ! व्यतिरेक एक उक्त हतौ नोक्ते सच त्रि धा ध 
इति ।! २१५ ॥ | 
` (१) मायाप्रपञ्चेन --चातुरीविस्वारेण । स्फोटयिष्यासि-- वियोजयिष्यामि | 
(२) मायाप्रवेशं --कपटाचरणमित्यर्थः; | विषातः,--व्याघातः, विपदित्यथः। 
(३) गढबुद्धि्भिः,-कुटवुद्धिभिरित्यथंः । विधुरे--प्रतिकुरे । दैवे भागे, 
` 'उच्मः । उद्योगः, पुरुषकार इत्यर्थं; । 
पुणाक्षरन्ययेनेति । पुणो नाम काषटषक्षकः कीटधिश्चेषः, तन तमक्षरं, तस्य 
न्यायः, तेन, स यदा काष्ठः प्रविशति, तदा क्रमेण काष्ठं छृन्तन्‌ छन्तन्‌ यत्‌ खनतवत्म- 
करोति, तदेव कदाचिदक्षर्वतु प्रतीयते चेत्‌ तदा लोकेषु णकृतपेतदक्षरभिति मन्यते; 


{1 _ 





 उठेगी | यिससेर्मै संजीवक को स्वामी प्ते अर्य कर दगा} क्योकि कहा 
भी गया है-- 

धनुरधारी द्वारा चछया गया बाण चाहे किसी कोमारेयान भारे किन्तु 
नीतिज्ञ दवारा प्रयुक्त बुद्धि (काबाण) राजाके साथ ही समस्त राष्ट का विनाश कर 
देती है ।। २१५॥ “~; | 
५ सलिए छल कपट द्वारा गभ सूप से घडयन्व रचकर उसको (स्वामी से) 
। क्स्ग कर दंगा । करटकने कहा-“भद्र! यदि तुम्हारे छल कपट को संजीदक 
` अथवा धिगल्कृने जानल्ियातो निदिचतसू्पसे ( हम दोनोकी ) जान चली 
जायगी 1" उसने कहा--भाई ! रेसा मत कहो । आषत्ति काल नैभाश्य या 
विधधाताके प्रतिकरुरुहो जने परभी नीतिज्ञको अपनी बुद्धिका प्रयोग करनाही 
चाहिए । प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए । क्योकि जे धुन द्वारा काठमे छेद करने ` 
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बुद्धेः साम्राज्यं भवति । उक्तं च- 
त्याज्यं न धर्यं विधुरेऽपि दैवे 
। धेयत्किदाचित्‌ स्थितिमाप्नुयात्‌ सः । 
जाते समूद्रेऽपि हि पोतभङ्गे 
सांयाच्धिको वाञ्छति कमं एव । २१६ ॥ 
तथा च--उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी. 
दवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति। 





इत्यनेन प्रकारे णैषः न्यायः घुणाक्षरः इति प्रसिद्धः | बुदधः,--बुद्धिवशात्‌ । साम्राज्यं 
भवति--सास्राज्यलासो भवति इत्यथैः | 

त्याज्यमिति । देवे विधुरे विपरी्तेऽपि, ष्यं न त्याज्यंत हात्तव्यम्‌; यतः सः 
भतिकूलदैवो जनः इत्यथः, ध्यात्‌ कदाचित्‌ कस्मिन्नपि कारे, स्थिति स्थानं, 
यथाऽभिमतमिति भावः, माप्नुयात्‌ लभेत्‌ । तथा हि, समुद्रं जलधौ, पोतस्य 
नौका मग्ने, वाणिज्यद्रव्यपुणयानमङ्गे इत्यथः, जाते सम्पत्नेऽपि, सांयात्रिकः पोत- 
वणिक्‌, ( “सांयात्रिकः पोतवणिक.*” इत्यमरः } कमं स्वं वाणिज्यप्रेव, वाञ्छति 
धेयं माश्रित्य पुनरपि कत्तुःभिच्छति, न पुनः व्यवसाथात्‌ विचकतीति भावः । “कम 
एव ` इत्यत्र सन्धिराहित्यं दोषः ¡ अच्र विशेषेण सामान्यसमथेनरूपोऽर्थन्तरन्यासः । 
तदुक्त दपेणे,-- “सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । काय्य कारणेनेदं 
कार्येण च समथ्येते । साधरम्येणेतरेणार्ान्तरन्यासोऽष्टधा ततः ।1*' इति । इन्द्रवजा 

वृत्तम्‌ । २१६ \। [र | | 

| उद्योभिनमिति । अत्र संसारे, लक्ष्मीः घी, सततम्‌ उद्योगिनं सोमं जनं; 
समेति प्राप्नोति, कापुरुषाः पौर्षविहीनाः अक्षमाः एरुषाः, हि दैवं देवं "“दैवमेक 
शरणं ? नान्यत्‌" इति वदन्ति; अत एव दैवं विहत्य निरस्य, भत्मश्चक्तयां 





सेबर कजात हे जसी प्रकार देवयो इ बर्ध द्रत चच ~ उसी रकार दैवयोग से बुद्धि द्वारा साघ्नाज्यभी प्रात हः 
जाता रहै । कहा भी गया है- | 

साग्य या विधावा कै प्रतिकृरूहो जाते प्रभौ पुरुष को धेये नहीं छोडनाः 
चाहिए । क्योकिषेयं धारण करने कदाचित्‌ उषे ष्ट की प्रापि हो जाय । 
समद्र जहाजकेड्ब जाने पर भी जहाज ञे व्यापार करने वे व्यापारी 
( धेयं धारण करके) फिर व्यापारकरनेका प्रयतत तो करते ही ईह ॥२१६॥ ि 

कौर भी--उद्योम मे ल्गे हए पर्ष को इष ससार मे निरन्तर रुकष्पी 
( धन सम्पत्ति } कौ प्राति होती रहती है किन्तु कायर व्यक्ति वेठे बडे देव, दैवः 
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देवं निहत्य कुर पौच्षमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽ दोषः ॥ २१७ | 
तदेवं ज्ञात्वा सुगृढबुद्धिप्रभावेण यथा तौ द्वावपि न ज्ञास्यतः, तथा 
मिथो वियोजयिष्यामि । उक्त च-- | | 
युनरयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति | 
कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते", २१८॥ 
करटक आह -- कथमेतत्‌ ?* सोऽत्रवीत्‌-- 








स्वसामर्येव, पौरुषं पुकार कुर्‌ प्व पौरुष पुरुषकार, कुरु अवलम्बस्वेत्यथेः, यतने पुरुषङारे इत्यथः, 
हृते सति यदि न सिध्यति, कायम्‌ इति रोषः, तदा अत्र यले, कः कोऽपि, 
दोषः यत्न प्रयोगकततु स्त्रुटि्रिद्यते इति बोद्धव्यम्‌, अन्यथा कथं काय्येसिद्धिने 
भवेत्‌ ? सम्यक्‌ यत्नश्चेत्‌ कत्तु शक्यते तहि तुनमेव काय्येसिद्धिरिति निष्कषेः । 
“उध्ोगिनं पुरुषपिहमू वैति लक्ष्मीदवेन द्यमिति कापुरुषा वदन्ति" इति प्रथमाद्ध 
पाठान्तरम्‌ ¦ पुरुषसिहम्‌-- साहसिकः, वीरपुरुषम्‌, लक्ष्मीः -- धीः, उपैत्ि-प्राप्नोति । 
कापृरुषाः--कातराः (दवन देयम्‌" इति वदन्ति । वसन्ततिलका दत्तम्‌ ।॥ २१७ ॥ 

मुगपस्येति । ब्रह्मा स्वयं विधातापि, अन्येषां का कथेति अप्यथेः, सुगुषस्य 
गूढ प्रयुक्तस्य, सूप्रयुक्तस्थेतति पाठे सुविचायंकृतस्य, दम्भस्य कपटस्य, अन्तं पार; 
न गच्छति अपि नावबुध्यते इति सम्भावयामि इत्यर्थः 1 ` अपिरत्र सम्भावनायाम्‌ । 
तथा हि, कोकल्िकः करिचतु तन्तुवायः, विष्णुरूपेण कपट विष्णुरूपं धृत्वा, राजकन्या 
निषेवते भङ्क्तं । २१८ ॥ । 














चि्लाया करते हे, इस षि नान्न क्ना ठत नसन्त करतेहं। इसच्एि भाग्यको लात मारकर भपरनी पूरी शक्ति के 
साय पुरुषाये करना चाहिए भौर प्रयत्न करने पर भौ यदि कायंसिद्धनहोतो 

 प्रयततमें होने वादी तृटि को खोज करना चाहिए 1. २१७ ॥। 
गतः इस प्रकार समन्न बूञ्च कर भपनी गूढ़ बुद्धिके प्रभावसे उनदोनोंको 


एक दुसरे से इस प्रकार अलग कर दंगाकि वे इसे समक्ष ही नहीं पाएगे। कहा 
भी गया है-- | 


भरी भाति समन्न चक्कर किए गए कपट का अन्त ब्रह्मा भी नहीं पा सकते 
हँ । जेषे विष्णु रूप धारण करके एक जुलाहे ने राजकन्या से रमण किया ॥२१८॥ 
करटक ने कहा--यह्‌ कसी कथा है? उसने कहा-- 


 ¶. कत विनिक्चये पुसां देवा यान्ति सहायताम्‌ । ` | ॥ 
विष्णुचक्र गरत्माहच कौलिकस्य यथाहवे ॥। छोकोऽयं परतत्तरे ब दृर्यते । 
९ढताहसी व्यक्ति की सहायता विष्णु भी करते है जंसाकि विष्णु केषक्ग 
तथा गद्डने यृद्धमे कौल्किकी सहायताकीथी! , | 
९१० | , 1 





१३० पञ्चतन्त्र 


५ : विष्णुरूपधकको लिक कथा 


करस्मिर्चिदधिष्ठाने कौलिकरथकारौ मित्रे प्रतिवसतः स्म। तत्रच 
तो बाल्यात्प्रभृति सहचारिणौ परस्परमतीव स्नेहपरौ सदैकस्थानविहारिणौ 
का नयतः । अथ कदाचित्तवाधिष्ठाने कस्मिरिचद्देवायतने यात्रामहोत्सवः 
वृत्तः! तत्र च नटनतंकचारणसंकुले नानादेश्चागतजनावते तौ सहचरौ 
भमन्तौ कादिचद्राजकन्यां करेणुकारूढां सर्वलक्षणसना्ां केञ्चुकरिवषेवर- 
परिवारतां देवतादशैना्थं समायातां दृष्टवन्तो ! अथासौ कौलिकस्तां 
दष्ट्वा विषाद्ित इव दुष्टग्रहगृहीत इव कामशरहंन्यमानः सहसा भूतले 
निपान । अथ तं तदवस्थमवलौक्य ------- क्य रवकारस्तदःदुित आप्तपुष खित आप्तपृरुषेस्तं 


(१) बाल्याद्‌ अश्रृति -बाल्यकालादारमभ्प, सहचारिणो-- सहचरौ, कालं 
नयतः समयं यापयत: । देवायतने-मन्दिरे; यात्रामहोत्सवः--दशेनयाक्रोतसवः । 

(२) तदेति । नटाक्व न्तकाङ्व ` चारणाः कुशीलवाश्च तैः सङ्कुले 
व्याप्ते । तौ--कौलिकरथकारौ ¦ | 

(३) करेणुकाषूढा--हस्तिनी मारुह्य भागतार्‌ । संति । सर्वैः जक्षणैः,-- 
शुभचिह्वं:, सनाथा--युक्ता तं, सवयुरक्षणसम्पन्नाम्‌ । कञ्चुक्ोति। कञ्चुकिभिः; 
-अन्त-प्रचरद्त्राह्मणेः, “अन्तःपुरचसे बृद्धो विदो गुणगणान्वितः । ` 
सवंकार्यायकुश्चलः कञ्चुकीत्यभिधीयते ।1* इति लक्षणान्वितरित्यथंः, वषेवरैर्च 
नपु सक जातीये, परिवारितां--परिवेषितां, वेष्टिताभित्यर्थ ; विषादितः-- 
विषपी डितः ! ध 1 न 

(४) दृष्टग्रहशहीतः--पिकशाचादिपी डितः; कामशरेः-कामनामैः । 


विष्णुरूपधारी कोलिक जुलाहे कौ कथा 

किसी नगर (वा गाँव) मे दो भित्र रहा करते य जिन षे एक जुलाहा था भौर 
इसरा बढ्ई । वहीं बचपन एक साथ रहा करते इए, वे दोनों परस्पर अत्यन्त 
प्रेम पूवक सवेदाएक ही स्थान में विहार करते हए समय बिता रहैथे। किसी 
सम्य उसी स्थान के किसी मन्दिर मे याताका महान्‌ उत्सवहो रहाथा) वहा 
नट, नतक ओर चारणो पृक्तं विभिन्न देशोसे आई हई भीडमे धूमते हृए ` 
उन दोनों ने एक राजकन्या को देखा, जो सभी शुभ लक्षणों छे यक्त थी तथा 
हथिनी पर बैठकर कंचुकी एवं नपु सक सेवको से धिरी हई देवदकष॑न कै ख्एि भाई 
हुई थी । इप्के पश्चात्‌ वह जुलाहा उसे देखते ही काम के बाणो घायल होकर 
सहसा दष्क पर इस प्रकार गिर पड़ा मानों विषे पीडित हो गया हो अथवा 
किसी दुष्ट ब्रह के चक्करते फस मयाहो | उपको उस द्शाको देखकर बह 

















क्था५| १: सितरभेद | १४३ 


अथ यदि मम स्थानार्थम्‌ उद्यतस्य मयुर्भविष्यति, तदपि सुन्दरतरम्‌ । 
गवामथ ब्राह्मणार्थे स्वाम्यथं स्वीकृतेऽथवा । 
स्थानाथं यस्त्यजेत्प्राणांस्तस्य कोकाः सनातनाः । २२ ६ 
चन्द्रं मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीशः । 
रारणागठेन साधं विपदपि तेजस्विनां दलाध्या ॥ २२७ }! 





धि 


भयङ्करः; सपफणविस्तारदशेनादेव खोक्ताः समयाः पलायन्ते इति भावः ॥ २२५ 
(१) भय~ पक्षान्तरे । स्थानार्थं राज्ञः वासस्यानरक्षाथेम्‌ । उदतस्य. 
चेष्टमानस्य। 

(२) सुन्दरतरं ~-भद्रतरस्‌; सङ्ग्रामहतस्य सदाकाछस्वगेरोकवासश्नतेरिति 
भावः । 

गवामिति । यः नरः, गवासथे गोरक्षार्थं, ब्राह्मणार्थे ब्राह्यणरक्षा्थं, स्वाम्यर्थे 
परभुरक्षाथम्‌, मथवा स्वीकृते स्वीनिभमित्तं, स्त्ीरक्षाथंमित्य्थंः, तथा स्थानां 
देशरक्षाथं , प्राणान्‌ त्यजेत्‌, तस्य सनाषनाः अक्षयाः, रोका स्वेगादिभवनानीत्यथं 
भवन्तीति शेषः; चिरं स्वगेवासो भवतीति भावः +¦ २२६॥ 
। चन्द्रं इति ¦ चन्द्रमण्डलसंस्थे सुय्येमण्डलवत्तिनि सत्ति, सूर्याचन्द्रभसोरेक- 

मण्डलावस्थितिरूपायाम्‌ भसमावस्यायामितिं भावः, दिनाधीश्चः दिनकरः, राहुणा 

विग्रह्यतं विशेषेण धाय्येते, भ्रस्यते इत्यथः, सूय्यंग्रहण' भवतीति भावः, ग्रह 
 आदने, इत्यस्य कमणि रूपम्‌ ईति तु प्रस्तुताथंः। मारोपिताथंस्तु-राहुषयात्‌ 
चन्द्रं आघयलाभायं सूर्यमण्डलं प्रविष्टे शरणागतं तं रक्षिबु" पूयः राहूणा 
सह युध्यते इति, अत एव शरणागतेन सद्धं ्ैजस्विनां महतां; विपदपि शयुघ्या 
प्रशस्या, शरणागतरक्षणम्‌ अवहयमेव कत्तंव्यभिति भावः | बार्थ्या वृत्तम्‌ 1} २२७ ॥ 


मिना 


चाहिए । क्योकि विष होया नहो किन्तु फनका फलावतो भयंकर होता ही 


है ॥ २२५ ॥ | 
यदिहइसकिठेकी रक्षाके प्रयत्नमे मेरीमृव्युही होजाध्तो भी बहत 


अच्छाही है । कहा भी गया ६ै- 

जो व्यक्ति गाय, ब्राह्मण, स्वामी, स्त्री, अथवा देश कीरक्षाके लिषएप्रा्णो 

का परित्याग करदेताहै उसे सवदा के लिए स्वगं छोक कीप्रा्ि हो जात्ती ` 
है ।। २२६ ॥। ॥ : ग 

चन्द्रसण्डल मे स्थित होते दही (अमावस्याके दिव) सुर्यं राहू द्वारा प्रच लिया 

जातारै। शरणागत की रक्षाके लिए उसके साथ ही विपत्तियोंमे फं जाना 





१४४ । ` पच्छतन्त्र [ विष्णुरूपधुक्कौलिक 


एवं निरदिचत्य प्र्युषे दन्तधावनं कृत्वा तां प्रोवाच सुभगे, समस्तैः 
शतुभिह तेरन्नं वानं चास्वादयिष्यामि । बहुना ? त्वयापि सह्‌ संगमं ततः 
परमेव करिष्यामि । परं वाच्यस्त्वयात्मपिता यत्प्रभाते प्रभुतेन सैन्येन सह्‌ 
नगरान्निष्क्रम्य योद्धश्यम्‌ । अहं चाकाशस्थित एव सर्वास्तान्निस्तेजसः केरि- 
ष्यामि । परचात्सुखेन भवता हन्तव्याः ! यदि पृतरह" तान्स्वयमेव सूदयामि, 
तत्तेषां पापात्मनां वैकुण्ठीया गततः स्यात्‌ । तस्मात्ते तथा कत्तंव्याः यथा 
पलायन्तो हन्यमानाः स्वग न गच्छन्ति ।` सापि तदाकण्ये पितुः समीपं 
गत्वा सवं वृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ । राजापि तस्या वाकयं भद्‌दधानः प्रत्यूषे 
समुप्थाय सुसन्नद्धसन्यो गृद्धां निर्चक्राम । कौलिकोऽपि मरणे कृत. 
निश्चयश्ष्वापपाणिर्गगनगतिर्मरुडारूढो युद्धाय प्रस्थितः । अत्रान्तरे भग. 
वता नारायणेनातीतानागतवतंमानतेदिना, स्मृतमात्रो वंनतेयः सम्प्राप्तो 
विहस्य श्रोक्तः-- भो गरुत्मच्‌, जानासि त्वं यन्मम रूपेण कौलिको दार 





` ("`` 


(१) सुद्यामि-नाल्यामि । वैकुण्ठीया गतिः; --वकुण्टलोकप्रातिः । 


(२) सुसन्नदसन्यः,--सुसण्जितवलः । गमनगतिः+-- आकाशगामी । 
(३) भक्रान्तरे--अस्मिन्नवसरे । अतीतेत्यादि । विकालन्ञेन इत्यथ; । 





^ _ "(111 











भी तेजस्वियो के लिए प्रदसनीय ही होता है ॥ २२७ ॥ 


एेसा निद्चय करके तड़के ही दन्तधावन करके उसने राजकन्या से कहा-- 
सुन्दरी { सभी शतरथो का विनाश्च करने क बाद ही भन्न-जछ ग्रहण करूगा | 
य्हांतठक कि तुम्हारे साय सथागम.भी तभी करूगा। परन्तु तुम भौ अपने विता 
से कहना कि प्रातःकाछ बहुत बड़ी धेना ङे सथ तगर से बाहर निकल कर युद्ध 
करं। म माकाश में स्थिति होकर उन सभौ शवरमोको तेज हीन करद्ुगा। 
फिर सरलता घे भप उन्ह मार डाछिएगा । यदिमं उन्हं स्वयं मारूतोवे पापी 
 स्वगंकोभ्राति करेगे! बतः तुसटेसा करनाकरिवे युद्ध भूमि छोडकर ) 
भागते हृए मारे जाय, जिससे उन्हे स्वगे कोप्र्तिन हो स्के । राजकन्थाने भी 
यहं चुनकर पिताकेपास जाकरङसारा इत्तान्त कह दिया । राजा भौ उसको 
बातो प्र अद्धा भाव रखते हृए प्रातःकार हौ उठकर ` सेना से भीर्भांति सज्जित 
हो करके युद्ध के ज्‌ निकर पड़ा } कौलिक ने मरने का दढ्‌ निश्चय करक हाय - 
धनुष लेकर तथा गरुड परर सवार होकर माकाशमा्े चे यृद्ध के चिए प्रस्थान किया 
इस वोच भूत, वतमान मौर भविष्य के जाता भगवानु नारायणके स्मरण मात्र 
सेही गरुड़ इनके पाष पटच गए । तव उन्होने उनसे हेसकर कहा-- ^ 


कथा ५ | १: सित्रभेदः १४८ 
मयगद्डं समारूढो राजकन्यां कामयते ? सोज्रवीतु- देव, सर्वं ज्ञायते 
तच्चेष्टितम्‌ ¡ तत्किं कुमः पाम्प्रतम्‌ 7 श्रीभगवानाह--“अच्च कौलिको 
भरणे कृतनिरचयो विहितनियमो युद्धार्थे विनिर्गतः सं ननं परधानक्षविय- 
शराहतो निधनमेष्यति; तस्मिच्‌ हृते सर्वो जनो वदिष्यति यत्‌ प्रभरूतक्चतियै- 
मित्वा वासुदेवो गरुडश्च निपातितः । ततः परं रोकोऽयमावयोः पूजां 
न करिष्यति । ततस्त्वं द्रुततरं ततर दामय गरुडे सक्रमणं कुर; अहमपि 
कौलिकशरीरे पवेश करिष्यामि, येन॒ स सत्रन्‌ व्यापादयति । 
ततर शवुवधघादावयो्माहात्म्यवृद्धिः स्यात्‌ ।' 


अथ गरुडे तथेति प्रतिपन्ने श्रीभग वान्नारायणस्तच्छरीरे 8ङक्रमण- 
मकरोत्‌ । ततो भगवन्‌ भाहात्म्येन गगनस्थः घसः कौलिकः शङ्खचक्रगदा, 
चापचिह्खित क्षगरदेव छील्येव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियान्निस्तेजसर- 
चकार । ततस्तेन राज्ञा स्वसंन्यपरिवृतेन संप्रामे जिता निहताद्च ते सवंऽपि 
शत्रवः । जातरच छोकमध्ये प्रवादो यथा-.अनेन विष्णुजामातप्रभावेण सर्वे 
रात्रवो निहता" इति । फनौलिकोऽपि तन्हतान्दुष्ट्वा प्रमुदितमनाः गगनाद- 


य 





(१) सङ्मणयु-अधिष्ठानम्‌ । माहात्म्यद्ृद्धिः,-महिमप्रचारः । 














| ग! क्यावृम बान हो कित त्न ( क्या तुम जानते होकिमेरा सूपधारण करके कौलिकं लकड़ी के गदड 
पर सवार होकर राजकुमारी के साथ सम्भोग करता है?“ उसने कहा ~ “हव | 

उकौ धारी क्रियाए मे माटूम ह । इष समय हम क्वा करं ? भर्थात्‌ हमे क्षया 
करनेकीभाज्ञाहो रहौ है? भगवान्‌ ने कहा--आज कौलिक मरने का निह्चय 
कर्‌ तथा वृढ प्रति्चा करके युद्ध के किए निकल पड़ा ह । बह प्रमुख क्षत्रियो के 
अणो से निश्चय ही मारा जायगा । उसके भरनेऽपर सभी लोग समज्ञेगे कि बहुतस्त 
त्रियो ने मिलकर भगवान्‌ नारायण बौर गच्डेको मारकर गिरा दिथा। फिर 
तोखोग हमारी तुम्हारी पुजा भी नहीं करे । इस चिशितुमशीध्र ही उस ख्कंड़ी 
के गष्ड्में प्रवेश करनाभो। यैभी कोच्किके शरीर मे प्रविष्ट हौ जाऊगा। 
जिष्ठसे वह्‌ शत्र, को मार डसखेगा। इसे हष दोनो का माहात्म्य नद्‌ जायगा 1" 
सके पश्चातु कड़ी के गण्ड मे गरुड के प्रविष्ट हो जाने पर भगवान्‌ नारायण 
भौ कोल्कि केश्रीर भेंश्रविष्ट हो गए्‌। तब भगवान्‌ की सहिपाके कारण 
आकाश में स्थित तथा शंख, चक्त, गदा एवं पदम भौर धनुष से युक्त उस कौलिक 
नै अनायास हीक्षण भर भ मुख क्षत्रियो को निस्तेज कर दिया। जिसे ` 
भपवौसेनासे षिरा हा वह्‌ राजा युद्धम विजयी बन गया जौर सभौ शत्र 

भार डले गए तथा लोगों मे यह क्रिवदन्ती फंठ गयी कि राजाने अपने दासाद 

१० पण | | | | | 


१४६ पन्चतन्त् 


वतोणः सन्‌, यावद्राजामात्यपौरलोकास्तं नगरवास्तव्यं कौलिकं प्रशयन्ति ततः 
पृष्ट--- "किमेतत्‌" ? इति ¦ ततः सोऽपि मूलादारभ्य सर्व प्रागवत्तान्तं न्यवे- 
दयत्‌ ! ततश्व कलि कसाहसानुरञ्जितमनसा शवर वधादवाप्ततेजसा राज्ञा 
सा राजकन्या सककजनप्रत्यज्न विवाहविधिना तस्मै समपिता; देशश्च 
प्रदत्तः! कौलिकोऽपि तया सार्घं पच्धप्रकःर जीवलोकसारं विषयमसुखमनु. 
भवन्कालं निनाय । अततस्तृच्यते-- सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य' इति! ` 
तच्छ.त्वा करटक आह-भद्र, ! अस्त्येवम्‌ ! प्ररं तथापि महुन्मे 

भयम्‌ । यतो बुद्धिमान्‌ सञ्जीवको रौद्रश्च 8 हः ¦ यद्यपि ते बुद्धिप्रागत्भ्यं 
तयापि त्वं पिगलकात्त वियोजयितुमस्षमथं एव ।' दनक आह--सातः; 
असमर्थोऽपि समथं एव । उक्त च- 

उपायेन हि यत्कुर्यात्तिनन शक्यं पराक्रमैः । 

काक्या कनकसूत्र ण कृष्णसर्पो निपातितः" ।॥ २२८ ॥ 





(1; नमरवास्तव्यं -नगरवातनन्‌; पुवदष्टामिति भावः; वस्ते तन्यह्‌ । | | 

{२ पृष्टः, - जिज्ञासितः लोकः कौलिक इति भावः । 

(२३) अवाप्ततेजसा--प्राप्तप्रभावेण , देशः-- राज्यम्‌ । 

(४) पञ्चप्रकार -पन्चविध पञ्चेन्दरियग्राह्यमित्यथंः । विषयेति । विषयाणां _ 
लक्‌ चन्दन्‌ उनिततादीना, सुखं सम्भोगसुखं, तस्थ पञ्चेन्द्रियसाष्यत्वादिति भावः । 


। उपयनेत्ति। उप्रयेन बुद्धिकौशलेन, ---------- 3 वधिगन, यत्‌ ह्य्‌; "यात्‌ इत्यत्र यतु कुर्यात्‌; कुय्थात्‌" इत्यत्र 
































विष्णु के प्रभावे सभीशव्रूगों कोमार डाला, कौचिकिनरी उन सभी शत्रओओं 
को मरा हभ देकर प्रसन्न चित्तसे ज्योहौ आका से नीचे उतरा त्यहं राजा, 
मन्त्री ओर ना्मरिकों ने उस नयर निवासी कौलिक को देखा मौर उसे ¶एछा-- 
यह क्यादै{ तज उसने पहके की सभी बातें आरम्भ सेहीसुनादी। कौल्किङे 
, सहस रे प्रसत्त तथाशत्रुगो के वध के कारण पराप्त तेज वे राजा ते राज कन्या 
को सभी ऊागोंके सामने विवाह की विधिसे ऽ समप्ति करके राज्यभी है 
दिया { कौलिक उस राजकन्या ॐ साय जीवलोक के तत्व स्वूप्‌ पञ्चेद्दिथोः के 
विषय-युखो का उपभोय करते हुए मय विताने च्गा। इती लिषएकहाहिकि-- 
भङी-भांति छिपाये हृद्‌ प्रपंच कोः इत्यादि , | _ 

यहु सुनकर करटक ने कहा~बुद्र | ठेसाहीहो। किन्तु फिरभी मञ्च बहुत 
भय हे । क्योकि सञ्जीवक बुद्धिमान है भौर श्व भयंकर ¦ यद्यपि तुम्हारी 
 बुद्धितीक्ष्णहै फिर भौ ठम पिगख्कसे अख्ग करादेतेमे भसम्थेही हो। 
` दमनक ने कहा-- भाई अघमथं होते हए मीम समथंहू!' इसोचिए कहा है कि -~ 


१६३ मित्रचेदः १४९ 


करटक आह--कथमेतत्‌ ।' सोऽ्रवीत्‌- 


ग ¢ 
९ : काको-कृष्णसप-कथा 
अस्ति करस्मिरिचत्प्रदेशे महान्न्यग्रोधपादपः। तन्न वायसदम्पती प्रति. 
वसतः स्म । अथ तयोः प्रसवकाले वृक्षवि व रान्निष्करम्य कृऽ्णसपः सदैव 
तदपत्यानि भक्षयति; ततस्तौ निवेदादन्यवृक्षमुरनिवासिनं ्रिसुहदं 
शगार गत्वोचतुः--~-'भद्र, किमेषंविधे सञ्जात आवयोः कर्वव्यं भवति? 


तत्कथ्यतां तद्रक्षार्थं कर्चिदुपायः । यतः-- 
यस्य क्षत्रः नदीतीरे भार्याच परसंगता। 
ससपं च गृहे वासः कथं स्यात्तस्य न वि १।२२६॥ | 2 ।। २२९ ॥ 


[. "मकका 














पवमन 


क्यम्‌ इति पाठान्तरम्‌, जनः इत्ति रोषः, तत्‌ पराक्रमैः नहि शक्य , कत्तु मिति 
शेषः; तथा हि, काक्या वायस्या, कनकसूत्रेण पु ्रवतुसुक्ष्मस्वणंसयकण्ठश्चवोः 
एपायभूतेनेति भावः; कृष्णसपेः निपातितः ॥ २२८ ॥ 

| [ ६ | 

(१) न्यग्रोधपादपः,- वटतसः 

(२) तिर्वेदातु-- वैराग्यात्‌ । दृक्षविव रात्‌ --तख्कोटरात्‌ । 

यस्येति । यस्य नदीक्तीरे लेत्र ` नन्त म, पाया ज परवज्गता पर भार्य्या 


भूषणे न 


च परसद्धता परपुरुष 
 जोकाये उपायसे क्रिया जाता हे वहबर्केद्वारा नहीं श्रिया जा सकता 
जहे कौएकीमादाने सोने की लड़ी रखकर ( उपाय द्वारा ) कारे सपृ कोमार 





` रष्टक ने कहा--पह कंसे ? उसने कहा 


पापौ काला सं दृक्ष के खोखके से निकल कर इसी पकार हभ दोनों के ब्व ` 


 कोखाजाया करता है । इक उतकी रक्षाका कोई उपाय वत्ताइए । क्योकि-- 





` शिचा कर गदी के किना हो, जिसकी पलो पर जनर ो श- 


१४८ ` प्चतन्वे ` [ काको-कऽणसे 


अन्यच्च ~ सरप॑युक्तं गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। 
यद्ग्रामान्ते वसेत्सपेस्तस्य स्यास्राणसंशयः।। २३० ॥ 
अस्माकमपि तत्रस्थितानां प्रतिदिनं प्राणसंशयः। स आह--नात्र 
विषये स्वल्पोऽपि विषादः कायैः! नूनंसदट्ब्धो नोपायमन्तरेण वध्यः 
स्यात्‌ \ यतः, 
उपायेन जयो यादग. रिपोस्तादङड न हेतिभिः) 
उपायज्ञोऽल्पकायोऽवि च सुरैः परिभूयते । २३१ ॥ 
तथा च -भक्षयित्वा बहुन्सत्स्यानूत्तमाधममध्य मान्‌ । 
अतिरौल्याद्‌ बकः करिचन्मृतः ककंटकग्रहात्‌" । २३२॥ 


गामिनी, तथा ससपं सपेयूक्त, ग्रहे वासश्च, तस्य निदृंतिः सुख, “निद त्तिः"“" 
सुखे स्वियाम्‌" इति मेदिनी, कथं स्याद्‌ ? न कथमपि इत्यथः; सदोद्विगनत्वा दिति 
भावः! २२९ 

सर्पेति ! सपेयुक्त गृहे वासः तस्य मूत्युः एव, शत्र न संशयः ! यद्‌ ग्रामा 
ग्रामसीस्नि सपः. वसेत्‌, तस्य प्राणसंशयः प्राणस्य स्यात्‌ ।¦ २३० ॥। 








(१) सूनं--नि्िचतम्‌ 1 उपायमित्यत्र "अन्तरान्तरेण युक्त” (२।३।४ पा०) ह 
इति द्वितीया । अन्तरेण--विना। 

उपायेनेत्ति । उपायेन कौशलेन, थाद्क्‌ यथा, रिपोः शत्रोः, जयः वक्लीकरण; 
हेतिभिः भस्त्र :, तादक्‌ जयः, न, स्यादिति शेषः; उपायज्ञो जनः, अल्पकायः क्षुद्र 
शरीरोऽपि, द्वं छोऽपीव्यथेः, सुरैः बलवद्भिः, न परिभरुयते न॒ तिरस्क्रियते 
इत्यथः 1} २३१ ॥ | | 





जो सपं वाले घर मे रहता हो, उषे सुख कंपे मिरु सकता है ? । २२९॥ 
ओर भीं--सपं वे घरमे यदि निवास करतापड़ंतो मृघ्युहोने मे कोई 
सन्देहं नहीं ह 1. यहा तक ङि जिंक गँविकोसीमता पर भोसपि रहताहयो उस 
गावमे प्रार्णो का अय बना रहता है) २३०॥ । 
वहां रहने वाके हम खोगोके प्राणोंकासन्देह्‌ भौ नित्यही बना रहूतादहै। 
उसने कहा --इष विषयमे तुम दोनोकोथोडा भीदुःखी नहींहोना चाहिए! .- 
 निश्चयही वहू रोमौ सपं उपायके विना नहींमराजा सकतःहै। क्योकि-. 
श्रमं प्रर जसो विजय उपायद्वासाप्राप्तकौ जा सन्तीह वती चघ्त्रोद्वारा 
` नहींषद्धोजासकतीहै। इषीक्टएि उपायका ज्ञाता स्वह्प्चरीर वारा (निर्व) | 
होते इए भी वीरो हारा पराजित नहीं किथा जा सक्ता है।। २३१ 


कथा ६ | १ : मित्रभेदः १४९ 


ताव्‌चतुः-- कथमेतत्‌" ? सोऽ्रवीत्‌- 
७ : बक-ककटक-कथा 


अस्ति कस्मिश्िद्रनप्रदेचे नानाजलचरसनाथं महत्सरः । तत च कृताश्रयो 
बक एको वृद्धभावमुपागतो मस्स्थान्व्यापादयितुमसमथैः \ ततश्च कषतक्षामकण्डः 
सरस्तीर उपविष्टो मूक्ताफलप्र$रसदशेरशरप्रवाहैधेरातकमभिषिर्चन्‌ 
रुरोद । एकः कुलीरको नानाजकंचरसमेतः समेत्य तस्य दुःखेन दु.खितः 
सादरमिदमूचे माम, किमच्च त्वया नाहारवृत्तिरनुष्ठीयते ? केवलमश्रुपूणै. 
नेत्राभ्यां सनिश्वासेन स्थीयते ?' स आह--'वस्स, सत्यमुपलक्षितं भवता । 





भक्षयित्वेतति ¦ कररिचत्‌ बकः वलाका, मत्स्यघाती पक्षिविज्ञेष इत्यर्थः, बहू 
अनेकान्‌, उत्तमाध्षममध्यमान्‌ अद्र द्रमध्यमान्‌, मत्स्यान्‌ मीनान्‌, भक्षयित्वा 
अतिलौल्यात्‌ अतिचापल्यात्‌, बहुमीनभक्षणेन तत्राच्चेः प्राण्यन्तरभक्षणाय बति- 
लोभवशादित्यथेः ककंटकग्रहात्‌ कुरीरग्रहणं कृत्वा, भक्षणायेत्ति भावः; ल्यन्लोपे 
पच्चमी । मृतः विनष्टः, तेनैवाक्रान्तयेति भावः ॥ २३२ ॥ 


[७] ` 

(१) नानेति । विविधजल्जन्तुपुणेम्‌ । कृताश्रयः--कृतनिवासः । 

(२) कषक्षामकण्ठः--कुधाक्नीणकण्ठस्वरः, रुदकण्ठ इत्यथः । क्षामः,--क्षे + 
क्तः । मूक्तति । मौक्तिकमूहतुत्यः। अभिषिञ्चन्‌ - आशद्रीकूवेन्‌ । माम~मातुरू | 
जहार वृत्तिः, -भोजनव्यापारः । उपरलितं--वितक्रितम्‌ ¦ 








जंसे कि - उत्तम, मध्यम तथा अधम कोटि कौ अनेक प्रकार की मछलियां को 
खाकर अत्यन्त लोलुपता के कारण वगुला केकडं हारा ( गक्ता ) पकड़ चछिषए जाने 
 क्िमरगया 1 २३२॥ [र | 
उन दोनों ने कहा--यह कषे ?' उसने कहा-- 


बगुले ओर केकडे को कथा 

किसी वनमे अनेक प्रकार के जल-जन्तुभों सेभरा हा एक बहुत बा 
तारुब था 1 उसमें रहने वाला एक बगहा बुढृपि के कारण मछल्यों के भारनेमें 
असमथ हो गयाथा। इस किए भ्रूखके कारण सूते गलेसे तालाब के किनारे वैठा 
हृजा मोतियों के समान आमो कौषकधषारास्ि पृथ्वी को सींचते हृंएरोरहाथा। 
एक केकंडे ने बहुत से जर जीवों के साथ जाकर तथा उसके दुःखसे दुःखी होकद 
आदर के साथ इस प्रकार कहा--“मामा | माज आप भोजन क्यो नहींकर 
रहे ह? केवल आसं से भरी आलो से र्वी लम्बी गाहे भरते हए बैठे है ।* 


१५०  पश्चतन््र | बषककृकटक्‌ 


मया हि मत्स्यादनं प्रति परमवंराभ्यता समभ्प्रतं प्रायोपवेशनं कृतम्‌, तेनाहु 
समीपागतानपि मत्स्यान्न भक्षयामि | कुली रकस्तच्छ्‌ त्वा प्राहु -'माम, 
कि तद राग्यकारणस्‌ ?" स प्राह-- वत्स, अहमस्मिन्धरधि नातो वदि 
गतश्च 1 तन्मयत्तच्छ. तं यद्दरादशव।षिक्यनावृष्टिः सम्पत्स्यते लग्ना । कुलीरक 
आह्‌--कस्मात्तच्छ .तम्‌ ?' बक आह -देवज्ञमुखात्‌ । यतः शनेश्चरो हि 


रोहिणीरकटठं भित्त्वा भौमं शुक्र च प्रयास्यति । उक्त' च वराहुमिहिरेण- 


यदि भिन्ते सूयेपुत्रो रोहिण्याः शकटमिह लोके । 
द्वादशवर्षाणि तदा नहि वषेति वासवो भ्रमौ ।! २३३ ॥ 





(१) सत्स्यादनं-- मीन भोजनम्‌, प्रायोपवेश्चनम्‌--अनशनव्रतम्‌, अनाहरेण 
जीवन त्यक्ष्यामीति सङ्कल्पः कृत इत्यथः | 

(२) द्वाद्छवाषिको-दवादरवकेव्यापिनी, द्वादशवर्षाणि व्याप्य भाविनीति ठक्‌ ॥ 
अनाृष्टि--अव्षणम्‌, सम्पत्स्यते- भविष्यति | कगना- निरवच्छिन्ना । सीप 
गता श्रुयते । दंवज्ञः-- ज्यौतिषिकः । शनेशचरः+-शनिग्रहः ! रोहिणीशकटं -- 
रोहिणीनासवक्षत्रमेदः, तस्याः कटं शक्रटाक्रारचतुस्ता रात्मकं स्थानम्‌; मण्डल- 
मित्वथेः । तश्च इषराशेः “सप्तदशे याम्यविक्ञेपद्यात्‌ पर विते; भित्वा-- 
तन्मध्यं मतेत्यथंः । “शरृषराशौ सतदशांशे स्फुटे तद्विक्षेपे च अंशद्रयाधिके सति ग्रहः 
` रोहिणीशकटं भिवत्ति'" इति ( पू्य॑तिद्ान्तः ८ अध्याये १३ श्चोकः ) ्रष्ट्यम्‌ । ` 
भोसं-भूमिसुतं षङ्गलम्‌ । शुक्र --तदास्यग्रहम्‌ । प्रयास्यति संयोगं करिष्यति । 
रोहिणीनक्तत्रात्‌ मङ्खरे शुक्र च शनैशचरस्य गमने भनाद्रष्टिभंवतीति रामायण 
पद्मपुराणे च जटायुदशरथसंवादे विदरतम्‌ । 

यदीति । भूयः शनैश्चरः, यदि रोहिण्याः शकटं प्रागुल्लिखितं रोहिणी. 





उसने कहा--पुतर ! तुमने ठीक ही समन्ञा है । मैने मचल के भोजन ॐ प्रति 
वेराग्यहो जाने के कारण इस समय उपवास का व्रत ङे  च्यिाहै। इसीसेर्जै 
अपने समीप मे बाई हई मछल्यो को नही खाताहुं 1" केक्ड़ेने यह सुनकर 
र्हा “सामा ! तुम्हारे इस वैराग्य का कारण क्या है ? उसने कहा - "पत्र मँ 
इसौ तालाब में वेदा हवा यौर ब्डाभी हाहं । मेते यह सुवाहै कि रगा्ार 
बारह वर्षो ठक अनादृष्टि होगी 1" केकडे ने कहा -- “किससे यह सुनाहै?” 
बु ने कहा~-“ज्योतिषियो के मुख से ।' यह शनिश्चर रोहिणी शकट का भेदव 
रके संग आर शुक से संयोग करेगा । वराहमिहिर ने भ कहा है-- ग. 

` यदि सपु छनिश्चर रोहिणीशकट का भेदन करे तो इस संसार में 4 
वषो ठक्‌ इनदर पृथ्वी प्र वर्षा नहीं करते है ॥ २३३ = ` 











कृथा ७ | १: मित्रभेदः | १५१ 
तथा च--प्राजापत्ये शकटे भिन्ते कृत्वैव पातकं वसुधा 1 
भस्मास्थिशषकलाकोर्णा कापालिकमिव व्रतं धत्ते \। २३४ \। 
तथा च ~ रोहिणी शकटमकंनन्दन- | 
इनच्वेद्धिनत्ति रुधिरौचयाक्‌ मही । 
किं वदानि ? तदनिष्टसागरे 
सवैलोकमुपयाति संक्षयः 1} २३५ ॥ 





शकटाख्य स्थानमित्यथंः, भिन्ते भित्वा गच्छति शत्यथेः, तदा वासवं इन्द्रः, 
षह लोके जगत्ति; भूमौ पृथिव्यां, द्र(दशवर्षाणि व्याप्यन हि कषेति} अर्या 
वत्तम्‌ ।। २३३ ॥ 

भाजापत्य इति । प्राजापत्ये प्रजापकतिदेवताके, शकटे रोहिणीश्चकटे इत्यथः, 
तस्याः प्रजापत्तिदेवताकत्वादिति भावः भिन्ने, शसैश्चरेणेति शेषः, वसुधा 
पृथिवी, भस्मास्थि्कलाकीर्णा भरमभिः पांशुभिः) प्राणिदाहोत्यं दिति -भावः; अस्थि 
शकरक्च कष्टाटखण्डेड्व, मृतानामङ्ृतदाहानासिति भवः, कीर्णा व्याप्ता, अत 
एव पातकं कृत्वेव कापालिकं कापालिक सचरित, त्रतं नियमं, धत्तं इह धारयतीव | 
कपालिका हि भस्पास्थिग्रहमरूपं व्रतं धारयन्तीति प्रसिद्धिः 1 अनादृष्टधा शस्य 
दिघातिन प्राणिनः अनाहारेमैव मरिष्यन्तीति भावः| (ब° सं ९ अघ्या° 
२५ इछोकः ) । भार्या त्तम्‌ । २३४ ॥ 

रोहिणीति ! अकनन्दनः सूय॑युतः क्षनिः, चेत्‌ यदि, रोहिणीशकटं भिनत्ति 
रोहदिणीनक्षत्नस्य शकरटाकरृतिस्थानं गच्छतीत्यधंः, तदा मही पृ्धिवी, ऽध्िरोषभाक्‌ 
रक्तप्रवाहवती, भवतीति क्षेवः, कि वदामि ? किमधिकं कथयामीत्यथेः, तदननिष्ट- 
सागरे तस्मित्‌ भमङ्कुराम्बुधौ, सङ्क्षयः प्रलयः, सवंखोकमुपयाति प्राप्नोति, 
सवैप्राणिनो श्रियन्ते इत्यथ; । रथोद्धता दत्त ,--““रात्‌ परनरगे रथोद्धता इति 
लक्षणात्‌ ।! २३५ ॥ [य | 





मौर भी-खनि द्वारा रोहिणी शकट का भेदन करने पर पृथ्वी मानों पाप करके 
प्रायादिचत्त स्वरूप ( अवषंणके कारण अन्नाभावसे मृतकों के ) चिताभस्म भौर 
हड्ियों से परिपणे होकर कापाल्किके समान (इमलशान) त्रत का भनुष्ठान करने 
लगती है ॥ २३४ ॥। 

मौर भी--यदि शनि, मंगल अथवा चन्द्रमा रोहिणी कट काभेदनक्रेः तो 
उससे होने वाठे अनिष्ट रूपी समद्रकार्म क्या वणेन करू ? उमेतोस्षारयालोक 
ही (बकर) नष्टो जाता है २३५॥ | 


१५२ पतत्त् `  [ दक.ककंटक 


रोहिणी शकटमध्यसंस्थिते 
चन्द्रमस्यशरणीकृता जनाः । 
क्वापि यान्ति शिञ्युपाचिताक्चताः 
सू्यैतप्तभिदु राम्बुपायिनः ॥ २३६ ॥। 
तदेतत्सरः स्वल्पतोयं वतते । शीघ्र शोषं यास्यति) अस्मिन्‌ शुष्के 
येः सहाहं वद्धिं गततः सदे क्रीडितदच ते सवे तोयाभावान्नाशं यास्यन्ति) 
तत्तेषां वियोगं दरष्टमहमसमर्थः । तेनेतत्प्रायोपवेरनं कृतय । खाम्प्रतं सवषां 
स्वल्पजलाज्ञयानां जलचरा गुष्जलारायेषु स्वस्वजनंरनीयन्ते। केचिच्च 
मकरगोध्वारिशुभारजलहस्तिप्रभृतयः स्वयमेव गच्छन्ति । अत्र पूनः सरसि 
ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति, तेनाहं विशेषाद्रोदिमि यद्बीजशेषमात्र- 


मात्य 


रोहिणीति । चद््रप्रि चन्द्रं, रोहिणीशकटमश्यसंस्थिते रोहिणीशकटं गते 
दस्यथं;; अक्षरणीक्रताः निरवरम्बनीकृताः दगेहेणेति भावः, जना, लोकाः, शिदु- 
पाचिताशनाः शिून्‌ स्वबाल्कान्‌; पावचितान्‌ अभ्नन्तीति तथोक्ताः, स्वान 
वान्‌ शिन्‌ पाचयित्वा खादन्ति इत्यथः, तथा सूर्येण तक्षानि, अतत एव 
भिदुराणि भेदं गतानि विनष्टप्रायाणीत्यथः, प्रखरसू्येकरिरणादिति भावः, अम्बूनि 
जलानि, पिबन्तीति तथाभूताः सन्तः, क्वापि यान्ति सियन्ते इति भावः (वृण. 
सं०२४ अ० ३० इलोकः)। “पाचिताश्नाः इत्यत्र “वाचिताशनाः इति 
वृह्संहिताधृतपाठे,--शिशुनिभित्त याचितम्‌ अशनं यैरित्यथः । तथा “भिद्ुराम्बु" 
इत्यत्र “"पिदुराम्बु" इति पाठ--ूरयेण तक्तानि शोषं तानीत्यर्थः, पिठराम्बूणि 
पात्रविहेषस्थजलानीत्यथंः ! रथोद्धता वृत्तम्‌ ।। २३६ ॥ 
(१) स्वल्पतोयम्‌-अत्यलपजरं, तोयाभावात्‌-जलाभावात्‌, गुरुजलाशयेषु--महत्सु 
-जराशयेषु, स्वस्वअनः--आात्मीयजनेः । मकरेति । मकराइच गोधाज्च शिज्ुमा- 











चन्द्रमा यदि रोहिणी शकट के मध्य स्थितहो जाय तो रक्षकविहीन होकर 
मनुष्य अपनी ही सन्तान के पकाए हुए मांस्तकोखातादहैतथासूयेकी किरणों श 
खोलते हुए नष्टप्राय जल्कील्ुदों मे अपनी प्यास बुज्ञाता है| २३६॥ 

हर ताकाब में बहुत थोड़ाजलरह गयाहै। यहश्ीघ्ही सुख जायगा। 
इधके सख जाने परर जल के अभावमेंवे सभी (जलजन्तु) नष्टहो जा्ेभे जिनके 
साथर बड़ा हुआ मोर भाज तक क्रीडा करता रहा। इछि उनका वियोग ~: 
देखने मे पै असमथे हुं । इसच् मैने यह उपवाषव्रतरे छ्ाहै। इस समय 
सभी थोडे जल वाहे तारों के प्राणो गहरे जट वाके तालाबों मे अपने जपने 
 संबन्धियों द्वारा पहुंबाए जा रहे ई । कोई मगर, गोह्‌, मुस भौर जक्हाथी मादि 
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अप्यत्र नोद्धरिष्यति ॥' 
ततः स तदाक्यान्येषामपि जलचराणां तत्तध्य वचनं निवेदयामास । 
अथ ते सवं भयत्रस्तमनसो मत्स्यकच्छपप्रभृतयस्तमभ्युपेत्य पप्रच्छः साम, 
अस्ति कृङ्विदुपायो येनास्माकं रक्षा भवति? बकं आहू- “अस्त्यस्य 
जकराशयस्य नातिद्र प्रभूतजलसनाथं सरः पदिनीलण्डमण्डितं यच्वतुवि- 
शत्यपि वर्षाणामवृष्टया न शोषमेष्यति । तद्यदि मम पृष्ठं कशिचदारोहति 
तदहं तं तत्र नयामि।' अथते तत्न विश्वासमापन्नाः तात, मातुर, भ्रातः 
इति ब्रुवाणाः "अहं पूवंमहं पूवम्‌" इति समन्तात्परितस्थुः। सोऽपि दुष्टाशयः 
क्रमेण तान्पृष्ठ आरोप्य जलाशयस्य नातिदूरे शिलां समासाद्य तध्यासाल्िप्य 
स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोऽपि जखाशयं समासाद्य जख्चराणां भिथ्यावार्ता- 
सन्देराकेमेनांसि रञ्जयनिनत्यमेवाहा रवृत्तिमक रोत्‌ । 
राइ्च जखहस्तिनश्च प्रभृतयो येषां तथोक्ताः, स्वयं चटनक्षमा महाकाय जलचरा 
दति भावः| शिद्युमारः,- “सुरसः इति भाषा । निरिचन्ताः चिन्ता 
रहिताः योजशेषषाच--वंशबीजमात्रमपि; न, उद्धरिष्यत्ति--स्थास्यति इत्यथंः । 
(१) उपायः-रक्षोपायः । पद्विनीति । पद्धिनीनां समूहैः, मण्डितं शोभितम्‌ । 





(२) तत्र बके इत्यथः । समन्तात्‌-- चतुरक्ष परितस्थुःः--मवस्थितवन्तः । 
दुष्टाशयः दुष्टान्तकरणः, शिलां समासाद्य--पाषाणभूसिमासाद्य, आाक्षिप्य-- 
पातयित्वा । 


(३) भिथ्येत्ति । भिथ्या--अदृताः; वार्ताः, वृत्तान्ताः, तान्‌ स्थापयित्वा 
आगच्छामीत्येवंरूपा इत्यथः, एव सन्देश्ाः+-- वाचिकानि तं: | रञ्जयन्‌-प्रौणयन्‌ । 
 आहारर्करत्ति-भोजनोपायम्‌ । | | | 





स्वयंजारहेहै। किन्तु इस तालाब मे जितने जल्जन्तु है वे सभी निरहिचन्तरहै। 
जै विशेषतः इसीलिए रोरहाहूं किं इस तावम जल्जन्तुओं का बीज मातर 
भी शेष नहीं रह जायगा ।'" . 

इतके बाद यह सुनकर उस केकडं ने उसकी बात दूक्तरे जल जन्तुओं 
सेभीवतादी।) तन भयसे व्याकुल होकर मखली कए आदि जन्तुबों ने उसके 
पास जाकर पृषछा--मामा ! क्या रेता कोई उषायै, जिससे हम रोगों की 
रक्षा हो सके ? बगुखे ने कहा--इस जलाक्षयसेथोडीही दूरी पर अत्यधिक जक 
से भरा हुषा तथा कमलो से सुशोभित एक तालाबहै जो चौबीस वषं लगातार 
भनाव्रृष्टि होने पर भी नहीं सूखेगा। दस लिए यदि कोई मेरी पीठषरचटेतो 
श एसे वहारे जा सकता हूं । सके पश्ातु वे जल जन्तु उसके विश्वास मे माकर 
डेतात्‌ ! हैमामा! हे भाई ! "पहिके रमे" "पहिले मै" ( वुष्हारी पीठषरवचद्‌गा) 
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अन्यध्मिष्दिने च कुली केणोक्तः "सामः; मया सह वै प्रथमः स्नेहसम्भाषः 
सञ्जातः । तत्किं मां परित्यज्यान्यन्तयसि ? तस्माद्यमे प्राणन्राणं कुर! 
तदाकण्यं सोऽपि दृष्टाशयश्चिन्ततवान्‌-नि्िण्णोऽहं म्स्यमांसादनेन, तदैनं 
कुलीरक व्यञ्जनस्थाने करोमि इति विचिन्त्य तं पृष्ठं समरारोप्यतां 
वध्यिलामृदिदस्य प्रस्थितः । कुलीरकोऽपि दुरादेवास्थिपवतं शिलाश्रय- 
मवलोकेय मत्स्यास्थीनि परिज्ञाय तमपृच्छाम, कियद्दूरे स जला. 
सयः ! सदीयभारेणात्रिश्रान्तस्त्वम्‌. तत्कथय ।' सोऽपि मन्दधीजंलचरोऽयं 
स्थले न प्रभवतीति मत्वा सस्मितमिदमाह -- करटी रक, कूतोऽन्यो जलाशयः ? 
मम प्राणयात्रेयम्‌ । तस्मात्स्मयंतामात्मनोऽभीष्टदेवता। ---7 पत्वम्‌) तरमातस्मय॑तामात्मनोऽभीष्टदेवता । त्वामप्यस्थां 

(१) स्नेहसम्भाषः, प्रणयालापः ¦ ्राणन्राणं जीवनरक्षाम्‌ । | 

(२) जदेन-- भक्षणेन निर्िणः,-- विरक्तः, अनवरततभक्षणेन सज्जातारवचित्वा- 
दिति भावः । व्यञ्जनस्थाने इति --कुरीरकमांतेन व्यञ्जनं करोमि इत्यथः । 

(३) शिलाश्वयं--शिलोपरि स्थितम्‌ इत्यथ । _ 

(४) मन्दधीः, ~दष्टवुिः } स्यले-दरम्याम्‌, न, प्रभवति-वी्येवान्‌ न 
भवति ¡ सस्मितम्‌-ईषद्धषव्‌, अभीष्टदेवता = उपाध्यदेवता । 
(५) स्वेति । स्ववदनस्य दः. दष्टः इति भावः, तदद्रयेन । मृणाछेति। 


जै 





























श्च प्रकार कहते हृ उरक उमर प्न न्द बव कहते हुए उसके चारों भोर एकाथरितहा गए । वह्‌ दुष्ट हृदय वारा 
बगुखा भी क्रमशः उन्है अपनी पीठ पर चढ़कर ताकाबके समीप हीमे एक शिला 
पर ले जाकर पटक देता भौर इच्छानुपार लाकर फिर उशी तालाब भं लौटकर 
शटी खबरों मे जलजन्तुओों को प्रसन्नं करते हर॒ निच्यप्रति अपनी जीविका का 
निर्वाहुकरनेल्णा। ` | | | 
किसी इरे दिन केकंडे ने कहा--मामा | सवंप्रथम मेरे साथ आपकी 
भरेमवार्ता हई थी! अतः मे छोड़कर धप द्रे जत जन्तुभों को 
क्यो जाति है? माज मेरे प्राणों कौ रक्षा कोजिए । यह सुनकर उस | 
दृष्टात्मा ने विचार क्रिया -मचछ्च्यों का मासि खाते खाते भी ऊज 
ग्याहूं। इस क्एिञओआंज इस केकडे को हौ व्यजन (सब्जी, वरो, बरा, दही आदि 
भोजन के साथ खाये जति वारे पदां ) केसखूपमे खाऊगा। एसा बिचार करक 
उधे पीठ पर चठाकर उसी वध्य शिलाकी ओर चू दिया, केकडेनेदूरहीसे 
उप चन के आह पाम हो कौ देरी देखकर तथा मच्यो की ही पहितावः 
कर उसमे पुछा “मामा, यह वताइए कि वह जछाशय कितनी दूर परह? दुम 
मेरे बोकर बधिक यके हए प्रतीत हो रहै हो उस ( बगुरे)नेभी उसे मूखंः 
जअरुजन्तु तथा यह जानकर कि स्वल पर इसका कोई भी वश नहीं चरु सकता, 
हेषते हए कहा--केकडे ! दूखरा जलाराय कहांहै? यहतोरेरी जीविका काः 
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शिकायां निक्षिप्य भक्षयिष्यामि । इ्युक्तवति तस्मिन्‌ तेन स्ववदनदंशदयेन 
मृणार्नारुघवलायां मृदुग्रीवायां स गृहीतो मृतश्च । 

अथमतां बकग्रीवां समादाय शनः शर्नैस्तज्जलाशयमाससाद। ततः 
सर्वैरेव जलचरः पृष्टः - भोः कुलीरक ! किं निवृत्तस्त्वम्‌ ? सते पातुलोऽपि 
नायातः ? तत्कि चिरधति ? वयं सवं सोच्छुकाः कतेक्षणास्तिष्ठामः एवं 
तेरभिहिवे कुलीरकोऽपि विहस्योवाच --मूर्खाः सर्वे जल्चयस्तेन 
मिथ्यावादिना वञ्चयित्वा नातिदूरे शिखातछ प्रक्षिप्य भक्षिताः | तन्ममायुः= 
रोषतया तस्य विश्वासघातकस्याधिप्रायं ज्ञात्वा ग्रीवेयमारीता) तदल 
सम्भ्रमेण । अधुना सवेजर्चराणां क्षेमं भविष्यति ।' अतोऽहं ब्रवीभि-- 
"भक्षयित्वा बहृन्मत्स्यान्‌' इति । 





मृणालनार - विसनाडौ, “नडी नाच्च इत्यमरः, विसतन्तु इत्यथः, पद्मदण्डात्‌ 
जातमतिरुश्रः सुकोमल नाडीवत्‌ प्रसरणशीलं वस्तु त्यथः, तद्त्‌ धवला तस्याम्‌ ४ 
मृ्ट्रीवायां कोके कण्ठे, मृतच-पञ्वत्वं गतः, बकोऽपौ इति शेषः । क =. 
कथम्‌, निदृत्तः परावृत्तः) | 


(१) चिरयति-- विलम्बते । सोत्घुकाः-- गमनाय कृतोद्योगः, { “इष्टार्थोद्- 
युक्त उल्मुकः" इत्यमरः ) । कृतेक्षणाः--प्रतिपाल्यन्तः, प्रतीक्षमाणा इत्यथैः । 

(२) मिथ्यावादिना = असत्यवादिना, आयुःशेषतया आयुषः शेषतया,. 
सभिप्रायं = मनोगतं भावम्‌ । 


(३) अल--निषेषे, सम्भ्रमेण-- भयेन, भयं मा कुर इत्यथः, क्षेम-- कुशलम्‌ । 


~~~ 





सधनै! हस लिए अपने इष्ट देवताको यादकंरलो । तुम्हें मी इस चान 
पर पटक कर खा जाऊगा"'। उसके े्ा कहने पर केकड़ ने अपते मुख के दोनो 
दाहो से उस बुरे की कमल नार जसी उजली तथा कोमल गर्दनको दबोचः 
चया, जिसे वहं मर गया । | । | 

श्सके पदचात्‌ वह बणे कीगरदन चक्षि हर किरी प्रकार घ्रीरे धीरे 
उक्त ताखाव पर पहुंचा \ तब सभौ जक जन्तुनों ने पुछा-केकडे} तुम लौट 
क्यौ माए? वहतेरामामा ( बगुला ) भौ नहीं आया । बह देर क्यो कर रहाः 
है। हम खोग उत्कण्डा के साथ भवसरकी प्रतीक्ना कर रहे! उतसबोंकेः 
एषा कहने पर ककड ने हंसकर कहा--उस सूट मे सभी प्रवं जल जन्तुओंको 
धोखा देकर थोड़ीही दूर पर स्थित चट्टान पर पटककर खाडालादहै। भगु; 
सेष रहने के कारण मैः उसके हरादे को भीकर उसकी गरदन यहा भायाहष 
रब उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। च्व सभी जरख्वर सुखसे रहेंगे ¢ 
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वायस आह-भद्र तत्कथय, कथं स दुष्टसर्पो वधमुपैष्यति ? श्युगा 
-आह- गच्छन्तु भवान्कच्विन्नगरं राजाधिष्ठानम्‌ । तत्र कस्यापि धनिनो 
राजामात्यादेः प्रमादिनः केनकसूव हारं वा गृहीत्वा तत्कोटरे प्रक्षिप, येन 
सपंस्तटुग्रहुणेन बध्यते ।" 

अथ तत्क्षणात्काकः काको च तदाकण्यत्मिच्छयोत्पतितौ । ततर्चव काकी 
किचित्सरः प्राप्य यावत्पश्यति. तावत्तन्मध्ये कस्थाचिद्राज्ञोऽन्त पुरं जलासन्नं 
ग्यस्तकनकसूत्र मृक्तगक्ताहारवस्वाभरणं जलक्रीडां कुरूते ! अथ सा वायसी 
कनकसूत्रमेकमादाय स्वगृहाभिमुखं प्रतस्थे ¦ ततश्च कञ्चुकिनो वर्षवराश्च तं 
नीयमानमूपषलक्ष्य गृहीतलगुडाः सत्वरमनुययुः । काक्यपि सर्पकोटरे तत्कनक- 


(१) राजाधिष्ठानं - राज्ञः अधिष्ठानम्‌ अवस्थानं यत्र तादश्चम्‌ । अमात्यादेः- 
सचिवादेः} | 
(२) भमादिनः,--अनवहितस्य असावधानस्य । कनकसूत्र सूत्राकारस्वणं- 
रचितकण्ठम्‌ षणविशेषम्‌ । तत्कोटरे--तस्य सर्पस्य कोटरे विवरे सर्पशवये 
इत्यथः । तदग्रहणेन-हारग्रहुणेन, बध्यते -- निहन्यते । ` 

(२) गात्मेच्छया-- स्वेच्छया, अन्तःपूरम्‌- अन्तःपुरमहिला इत्यर्थः । जला- 
सन्न -जटम्‌ आस्न्नं- समीपस्थं यस्मित्‌ तद्‌ यथा तथा, क्रिया विशेषणमेतत्‌ । 
न्यस्तकनकसूत्रं -न्यस्त--स्थापितं, कनकसूत्रं येन तथानृतम्‌, अन्तःपुरमित्यस्य 
-विकेषणमिदम्‌ मक्तमुक्ताहा रवस्वाभरणम्‌- भुक्तानि - अद्घुात्‌ इस्मूच्य रक्षितानि, 
मक्ताहार वस्त्राभरणानि येन तथोक्त" यतु । वर्षवरः = षण्डः । 

(४) गृहीतलगुडाः, -- दण्डहस्ता इत्यथंः । 














षसो षिण कह्ा ह बहतो न्ख न उन्न कहता हं बहृत-सी मछल्यों को खाकर 1" 

कोवे ने काद्र)! तो फिर बताभो त कि वहु दृष्ट सपं किस 
प्रकार सारा जायगा? गीदड़ ने कहा--जाप किसी राजा की राजधानी में 
चे जाइए । वहां से किसी अस्तावधान धनी; राजा बथवा मंत्री भादिकी सोते 
को छ्डीया हार चछेकर उत साप के खोखछे मे डार दीजिए जिस वहु साप उस 
आश्रुषण को रखने के कारण मारा जायगा, | 
इसके पदचात्‌ यह सुनते ही कौवा भौर कौवी दोनों तत्काल स्वेच्छा से उड 
चले । कौवी ने एक तालाव के पास पटच कर देला कि किसी राजाके अन्त पुर 
की स्विर्यां जल के समीपहीसोनेकी ल्डी, मोती की माछा, वस्व ओर आभ्रुषण 
आदि रखकर उसके बीचमें जलक्रीडा कर रही है । तब वहु कोवी एक सोने की 
"खडी केकर अपने घर की ओर चल पड़ी । कचुकौ मौर हिजडे सोने की छ्डा लेकर 
जाती इई कौवी को देखकर इण्डे छेकर शीघ्रता से उसके पीछे -पीष्े दौड । कौवी भी 


कथा ७ | : {मित्रभेदः १५७. 
सूत्रं प्रक्षिप्य सुदूरमवस्थिता । अथ यावद्राजपुरुषाघ्तं वृक्षमारुट्य तत्कतोटर. 
भवलोकयन्ति, तावक्छृष्णसपैः प्रसारितभोगस्तिष्ठति । ततस्तं ऊग्डप्रहारेण 
हत्वा कनकसूत्रमादाय यथाभिरुषितं स्थानं गताः। वायसदम्पती अपि 
ततः परं सुक्लेन वसतः ¦ अतोऽहं ब्रवीमि- "उपायेन हि यत्कर्यात्‌" इति | 
तन्न किंचिदिह बुद्धिसतामपसाध्यमस्ति ! उक्तञ्च- | 

यस्य बृद्धिबेरु तस्य निब द्धेस्तु कुतो बलम्‌ ? । 

वने वहो मदोन्मत्तः चक्ञकेन निपातितः' 1; २३७ 

करटक आहु "कथमेतत्‌ ? स जाह- 


८ ¦ चिह- शशक-कथा 
कस्मिरिचद्रने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्प। अथासौ वीर्या 


(१) प्रमारितभौगः,--विस्तारितदेहः, विस्तारितफणो वा, ““सोगः मूषे 
स्त्यादिभुतावहेक्च फणकाययः'" इत्यमरः । | | 





यस्येति । यस्य जनस्य, बुद्धिः, अस्तीति शेषः; `तस्य बलम्‌, अप्यस्त्येवेति 
बोद्धव्यम्‌ इति भावः; निवृ द्धेः बुद्धिहीनस्य जनस्य तु, बलं कृतः ? नास्त्येव इत्यथः; 
तथा हि, वने मदोन्मत्तः बरुदृप् इत्यथः, सिहः श्चकेन निपातितः निहतः, बृद्धचयति 
शेषः, अबोधः सवत्र परिभूयते, सुधीस्तु सर्वोत्करषेण वत्त ते इति भावः {| २३७ ॥1 





तापके खोखल में उषसोनेकील्डीको फक करस्वयं दूर परजा कर बैठ. 
गई | राजपुरुषो ते उस वृक्ष पर चढ़कर जब खोखर को ओर तिगाहं दौडाईतो 
देवा करि एक काछारसांप फनफेलाएबठाहै। तववे उषे उंडेसे मारकर तथा 
सोने कील्डी छक्र अपने इच्छित स्थान पर चरूगए। इसके पहचातु कोवा 
कौवी दोनों सुख के साथ रहने लगे, इसी लिएर्मै कहताहूंकि “उपायसेजो 
किथा जाता है" । इसीलिए इस संसारमे बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य 
नहीं है । कहाभी गयाटै- 

लजिसके पास बुद्धिहै उसीके पास बल है । बुदिहीनके पास बर कह: 
अर्थात्‌ बल्हीन बली होते हुए भी निविलुहीदहोताहै। जंघे बन में एक मदोन्पत्त 
( बुद्धिहीन बी ) सिह को एक खरगोशने (बुद्धिसे ही) मार डाला 
था (1 २३७ ॥ , | 

करटक ने कहा--यह कँसे ? उसने कहा- 

सिह ओर खरगोश की कथा 


किसी जंगल मे भासुरक नास का एक सिह रहता था | वहु बल कौ अधिक 


१५८ पच्चतनतरे [ सिहु-दाक्षक 


तिरेकान्नित्यमेवानेकान्मृगसशकादीन्ब्यापादयन्नोपरराम । अथान्येदयस्त- 
इनजाः सवं सार ङ्गव राहमहिषशक्षकादयो मिचित्वा तमभ्युपेत्य प्रोचूः-- 
स्वामिन्‌, किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव ? यतस्तवैकेनापि मृगेण तृप्ति. 
भवति तत्करियतामस्माभिः सह समयधमंः । अद्य प्रमृति तवात्रोपविष्टस्य 
जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको सगो भक्षणार्थं समेष्यति । एवं कृते तव तावतप्राण- 
यात्रा क्लेशं विनापि भविष्यति, अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यात्‌ । 
तदेष राजधर्मोजनुष्ठीयतास्‌' ! उक्तः च- 

-रनैः शनैश्च यो राज्यमुपभुङ्नक्तं यथाबलम्‌ । 

रसायनमिव प्राज्ञः स पृष्टं परमां व्रजेत्‌ | २३८॥ 


1८1 

(१) बीरय्यातिरेकात्‌--पराक्रमातिशय्यात्‌ । व्यापादयन्‌ --विनाक्थन्‌, भपीति 
शेषः । अन्येद्युः; अन्यस्मिन्‌ दिवसे वनजाः-वनजीवाः सारद्घं त्यादौ | 
सारङ्खः, हरिणः ‹ वराहुः-- सुकरः । महिषरशचक्षादयः । 

(२) कि - निषेवे । समयधमेः,--नियशक्रमः, व्यवस्थितनियम इत्यथः । 

(३) भक्रोपविष्टस्य = मत्रस्थितस्य, समेष्यति--आगमिष्यति । प्राणयात्रा-- 
जीवनयावनम्‌ । विना जपि-विनव । सर्वोच्छेदनं स्वेषां विनाशः, अनुष्ठीयताम्‌- 
विधेयताम्‌ । | 

 शनैरिति। यः श्राज्ञः बुद्धिमान्‌, नपः यथाबलं बलं सामथ्येमनुसृत्य, राज्यं 
रहायचनिव सौषद्िषिश्ेषसिव, श्न: जनैः क्रमेण, उपभुक्तं सेवते, स परमां 
= इती, पूष्टि व्रजेत प्राप्तया । अग्निबलादिक विषिष्य क्रमशो त दिक विन्य कमयो मानां वेदिता  कद्धंयित्वा 











के कारण नित्य अनेक मृगो बोर सरगोशो आदिकः मारकर भी शान्ति नही 
पाताथा ¦ एक दिन उस जगल भे रहने वाके हरिण, मुर, भसा, खरगोश्च आदि 
मिलकर उसके पास जाकर बोर स्वामी | ईस प्रकार नित्यहौी सभी प्राणियों 
के मारनेसेक्यालकाभदहै? क्योकि जापको तुपि तोएकही मृग ( जंगी पश्च ) 
मेहो जात्तीदहै। अत्तः जाप हेम ल्ेगोके साथ समङ्गौता कर लीजिये । | आजसे 
नित्य प्रति जाति क्रमसे एक एक मृग यहीं देठे आपके भोजनके लिए जाया 
करेगा । देताकरते से बिना कष्ट उठाए आपको भोजन भौ भिर्वा रहेगा भौर 
हम लोगो कारसकेनाक्लभी नहीं हो| अहः भाप इस राजघर्मका प्रान -' 
कीजिए 1 कहु भी गयः है-- ` ` _ 


` जोकुद्धिनान राजा बपनीश्चक्ति के अनुसार रतान सेवन की तरह धीरे 
चीरे राज्यका उपभोग ऊरता है वह्‌ अत्यश्चिक पुष्टि ( राजाङे पक्ष मे सप्र्धि) 


क्या८] १: सिन्नरभेदः 
विधिना मन्युक्तन रुक्नापि मधितापि च। 
प्रयच्छति फल भूमिररणीव हुताशनम्‌ ।। २३९ ॥। 
प्रजाना पारनं शस्य स्वगेकोशस्य वधेनम्‌ । ` 
पीडन धमनाक्ञाय पापायायशसे स्थितम्‌ \। २४० | 
गोपालेन प्रजाधेनोवित्तदुग्ध श्नः शनैः । 
पालनात्पोषगाद्‌ ग्राहचं न्याय्यां वृत्ति समाचरेत्‌ ॥२४१। 


१५९ 





न 


् 


शसायनौषधस्य सेकेन यथा शरीरपृष्टि पाधयति, बलप्रयोगं विहाय क्रमशः अल्पाल्प- 
करग्रहृणपूवेकेराज्यभोगोऽपि तथा सर्वं क्लेशमपास्य मनसः अथस्य च पूष्टि 
जनयति, अतो भवानपि अस्मान्‌ क्रमो हृत्वा भक्षयतु वेन ते कुशल भविष्यत्तील्य. 
भिभ्रायः |¦ २२३८ ॥। 

विधिनेति । खक्षाऽपि कठिनाऽपि, भूमिः सन््रयुक्तेन सुयुक्तिसहितेत, विधिना 
उपायेन, भनुष्ठानेनेति यावत्‌, मथिता विलोडिता, घृष्टि भावः, सतती अरिः 
अभ्निमन्यनदाश्विरेषः, हुतासनरिव अग्निभिव, फल प्रयच्छति ददाति ॥ २ ३९ ॥ 

प्रजानामिति । प्रजानां पालनं, राज्ञ इति शेषः, शस्यं प्रंसनीयम्‌, इह लाके 
इति रोषः; स्वमंकोषस्य स्वगेरूपस्य धनमाण्डस्य, वद्धेनं दृद्धिकारकञ्च, परलोके 
इति शेषः, प्रजापालने इहु रोके प्रशसा, अन्तेच स्वगेप्राप्तिरिति भावः, पीडने, 
प्रजनिमित्यनुषदङ्धः, धममेताश्ाय वुण्यक्षयाय, पापाय अयशसे अपकीत्तये च, स्थितं 
नियतम्‌, भतस्त्वमप्यस्सानू पाख्यन्निह परत्र च सुखं खभस्वेत्याशयः | २४० ॥ 

गोपाष्टेनेति । गोपालेन गां पृथिवीं धेनु, पारयति रक्षति यः तेत पूषन, 
गोपेन च. प्रजाधेनोः प्रजा धेनुः गौरिव, प्रजा इव धेनुश्च तस्याः, 





प्रा कर सकता है ।। २३८ ॥ 

जये सन्त्रपुवंक मन्थन करने ( परस्पर रडने ) से सुखी छकंडी अगन कदा 
करती है उसी प्रकार विधिपूवंक नोती बोई गई उर भूभि भी धान्यादि फल 
देने वाखी बन जाती है ।। २३९ ॥ | | 

राजामोके किए प्रजा का पालन करना इस छोकमें प्रशंसनीय ओर षर्लोक 
पे स्वगं रूपी कोशको बढ़ने वा होताहै। किन्तु प्रजा को पीड़ा पहुंबाना 
राजाके लिए धममनाश्चक्ञा कारण तथा पराप गौर भपरथश्च को देने वाला होता 
ह ॥ २४० ॥ 1 

राजा रूपी ग्वाछे को चाहिए कि वह अपनी परजा रूपी गायका पालन 

पोषण करते हए उससे घन रूपौ दध का सग्रह धीरे-धीरे करे तथा उसकेसाथ ` 
ग्यायकाव्यव्हारकरे | २४१॥ | ॥ 


१६० पञ्चतन्त्रे | | सिह-शषशकः 


अजामिव प्रजां मोहाद्यो हन्यात्पृथिवीपतिः। 

तस्यका जायते तृप्तिनं ्ितीया कथञ्चन । २४२ + 
फलार्थी नुपतिर्छकान्पालयेद्यत्नमास्थितः | 
दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्कृरानिव ॥ २४३ ॥! 
नृपदीपो धनस्नेहं प्रजाभ्यः संहरन्नपि । | 
आन्तरस्थगु णेः शुभ्रेलक्षयते नैव केनचित्‌ 1] २५४ ।। 





~, (~ ~ ~ --------{1{1-~--- ~ 


पालनात्‌ भयादिभ्यः रक्षणात्‌, पोषणात्‌ अन्ना'दना प्रतिपालनाच्च, शनैः शनै; 
वित्तदुग्धं वित्त धनं, दुगधमिव, वित्तमिव दुग्धच्च, ग्राहय ग्रहणीयम्‌, तस्मात्‌ न्याय 
न्यायात अनपेतां, युक्तियुक्तामित्यथेः, वृत्ति ग्यवहारः समाचरेत्‌ विच्ध्यात्‌, नृप 
इति देषः ¦! २४१ |; ॑ । 

अजमिति | यः पृथिदीपतिः राजा, मोहात्‌ अज्ञानात्‌, भजाम्‌ अजायिव 
छागीधिव, हन्यात्‌ नाशयेत्‌, अपराधं विना इति भाविः, तस्य हिसेकरसस्य राज्ञः, 
एका एकविषा; वृत्तिः हिसाजनिता तात्कालिकोति भावः; जायते, कथञ्चन 
कथमपि, तीया अपरा, धनादिलाभजन्या तृक्षिरिति भावः, न जायते इति 
हेष: ।। २४२ |) 

फला्योति । फलय फरलिप्युः, नृपतिः राजा, यत्नमास्थितः यत्नवान्‌ सन्‌, 
मालाकारः माटी, अङ्कुरानिव तुतनभ्ररोहानिव, बृक्षादीनामिति शेषः; लोकान्‌ 
प्रजाः, दानमानादितोयेन दानमानादिहूपेण जलेन, पाचयेत्‌ पोषयेत्‌, माखाकामे 
जलादिदानेन यथा तून वद्धयति, त्वमपि दानादिर्भिस्तथा प्रजाः त्तोषये- 
त्याशयः । २४३ + 


नपदीप इति । नृणा दीप इव, इति उपमित्तसमासः; दीपदो नपः, अन्त. 
रस्वः आत्मन्यवस्थितः, दीपगभेस्थंश्च, शुः; शुक्लैः, विशरुद्धरित्यथेः, निर्मलैश््च, 









































जो राजा अपने अविवेकके कारण बकरीकी तरह ( निरपराघ) जाको 
पार डालता है, उससे उतेएक बार ही ( मांस भक्षण करने से होने वाली ) 
दति भिर सक्ती है । जन्तु दूसरी बार ( दुधरूपीषधनसे प्राप्त होने वाली } 
किसी भी प्रकार की तृपति वही सिर सकतीहै।॥ २४२॥ ` | 
` जसे फर का इच्छकमाली जल भादि देकर यत्नके साय साथ बीजांकुरों 
 कोबहाकर दृक्ष बना देताहै उसी प्रकार राज्योपभोष के इच्छक राजाको ` 
चाहिए कि वह दान मानादि सेभ्रना कौड्द्धि करके उदे बप्रवचाडी बना | 
दे 1 २४३॥ न _ 
राजाखूपी दोपक अपने भीतर स्थित तिम गणो ( दीपकं के पक्ष मे दवेत 
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यथा गौदु ह्यते काले पाल्यते च तथा प्रजाः । 
सिच्यते, चीयते चैव॒ लता पुष्पफलप्रदा । २४५ ॥। 


यथा बीजाङ्कुरः .सक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरश्चिठः } ; ~. 
फलप्रदो भवेक्कारे तद्वल्लोकः सुरक्षितः ।। २४६ ॥ 


हिरण्यघ्ान्यरत्नानि यानानि विविष्धातिच} 
तथाऽन्यदपि यतकिञ्न्ित्प्रजाभ्यः स्यान्महीपतेः 1 २४७ ॥ . 





णः दयादिः, वत्तिभिश्चेत्यथेः, प्रजाभ्यः, धनं स्नेह इव तं, तंलोपमं धनम्‌ 
इत्यथः, संहरन्नपि शोषयन्तपि, केनचित्‌ जनेन, नैव र्यते धनं  गृहातीति नानु 
मीयते, प्रदीपो वथा दशया क्रमेण तंरसाकषेन्‌ केनापि न विभाव्यते, तथा तपति 
स्वगुणन्‌ प्रजाभ्यः करमाददानः न केनापि लक्षयते इति फलितां: ।। ९४४॥। ` ॥ 

यथेति । गौः धेनुः, यथा पाल्यते, अनन्तरं काले दुरधदानोपयूक्तसमये, दह्यते 
च, यथावा, छता सिच्यत, जनेन प्रथमं जछंरिति शेषः, अनन्तरं यदा पुष्यफरप्रदा 
पुष्पाणि फलानि च प्रददातीति तथाभ॒ता, तदा चीयते च पूष्पफलादिकमिति 
शेषः, तथव प्रजाः, पाल्यन्ते कालेन दुद्यन्त सिच्यन्ते चीयन्ते चेति शेषः || २४५ | 
यथेति । यथा सूक्ष्मः अणुः, बीजाडःकुरः बीजसहिताङ कुर इत्यथः, प्रयत्नेन 
अभिरक्षितः पय्यंवेक्षितः, जलादिना लालितः सन्‌ इत्यर्थः, कारे योग्यसतमये एकप्रदो 
भवेत्‌, सुरक्षितः सूुप्रतिपाल्तिः, खोक्रोऽपि तद्रतु कारे फलप्रदः भवेदिति 
हिरण्येति । महीपतेः राज्ञः, दिरण्यधान्यरत्नानि हिरण्यानि स्वर्णानि, 


~ ---~------~_______________-~-~_~~_~_]__- -~-~-~~-~-----~-~-~---~--~---+ 


क्ती.) से प्रजारूपी. पात्र से धकर्पी. तेः लीचते हुए भी किसीकोदष्टि मे नही 
भाता हे मर्थातु उसका कर के रूपमे धन केना किसी को अखरता नही 
है॥२४४॥ = _ |. {| [|  . | 
जंछे पालन-पोषण करने के बाद ही समय आने पर गाय दुही जातो है तथा 
जसे सीचने के बाद फूल फल देने वारी ल्तासे समय पर हीः फू फल चुना जाता 
है उसी प्रकार राजाको भी पालन-पोषण करनेके बाददहीः समयानुसार प्रजा से 
कर छेना चाहिए । २४५ ॥ ॥ 





जिस प्रकार अत्यन्त यत्नपूवेक सुरक्षित अत्यन्त दुबला पतला बीजङ्करुरं भी 
समय आने पर फल देने वाला बन जातां है उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी समय 
पर फल (कर आदि) देने वाङी हो जातीहै 1 र५६। 
सोना, धान्य ( सभो प्रकार के अन्न), रतन, तथा विवि 
११ प० | 








१६९२ षपश्वतन्तर (. सिह-लावक 


लोकानुग्रहकर्तारः . प्रवर्धन्ते नरेश्वराः । 
लोकानां संक्षयाच्च॑व क्षयं यान्ति न सश यः" 1} २४८ । 
1 7 तद्रचनमाक्ष्ये भायुरक आह-अहो पत्यमभिरितं भवद्धिः। 
पर यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेवं नैकः इवःपद समागमिष्यति, तन्न 
सवनिपि भन्नयिष्यामि 1 | 
अय त तथव प्रतिज्ञाय निर्वत्तिभाजस्तत्रैव वने निभंयाः पर्यटन्ति | 
एकश्च प्रतिदिन क्रमेण याति, वद्धोवा, वैर ग्यथुक्तो वा, शोकग्रस्तो वा 


शचक्लत्रनाकशभीतो वा, तेषां मध्याधत्तष्य भोज गथ मध्यालहसमय उप- 
तिष्ठते । ` 


धान्पाल्क्र------------___ __ . 


चान्यान ज्राह्यरदीकि, रत्नानि पगयर्च तनि दिविक्षानि यानानि काहतानि सइवाः 
दीनि, तथा अन्यत्‌ अपरम यक्किच्ित्‌, धनादिकमिति श्ञेष त्रु सवं प्रजाभ्य 
स्यात्‌, प्रजाभ्यः एव सर्वाणि धनानि रान्न खस्यन्ते; अतः प्रजा रक्षणीया इत्ति 
भावः ।। २४७ || 

 दोङकेति | नरेदक्यः चृपतय ` छोकानां प्रजानाम्‌ भनुग्रहकत्तारः ह्तिकारिणः 
सन्तः प्रवदन्ते रक्षण बधि यच्छन्ति चकाना प्रजानां, सङ ल्षयाच्च विनाश्लास्च 
पीडनादिगा इत्ति भावः, क्षय नाशं यान्ति गच्छन्ति, इत्यत्र सशयः सन्देहः, नेव 
नास्त्येव; प्रजास्थिता एव राज्ञोऽपि स्थितिरिति भावः|| २४८ । 


(१) श्वापद --चदुष्पदन्यणीति यावतु। तथैव भतिज्ञाय--भासुरकानुकुरं 
प्रतिश्चस्य । 


{२} निद्ंतिभाजः,-निष्द्रेगा इत्यथ पयटन्ति-भ्रमन्ति | | 
(३) पत्रकलव्रनारभीत- --पृत्रस्य, कलक्स्य ----- प्य, ककवस्य वा नावन भीतः, नाशेन भीतः, उपत्तिष्ठते- 


तथा अन्य सी प्रकार की वस्तुएु राजाको प्रजासे ही प्राप्त होती हँ ।। २४७ ॥ 
भजा करा हित करने वाले राजाओंकी वृद्धि होती ह किन्तु इसमे कोर्भी 
देह नहींहै किप्रजा का टिनाश्च हीने षेराजा काशी 8ि नार्हो जाता 
है ।। २४८ ॥ ~ ‡ । ॑ ॑ 
इसके परवाद्‌ उनकी बातों को उनकर भासुरक ने कहा-- आप खीगों ने संत्य 
ही कहा & । किन्तु यदि मेरे यहीं वैठे-दैठे नित्य ही एक जानवर नहीं आ जाय 
तो निकव्चयहीर्जै चबको खा जाञऊग। | ` 
तववेर्वदे ही परतिज्ञा करके निदिचन्तता के साथ विभेय होकर उसी वन 
मे धुमने फिरते ल्मे}! एक जनवर प्रतिदिन क्रमसे जाता चाहे वहनब्रुढाहो 


यावैरागीहोया दुनलीदहोया प भौर पत्नीकेनाच्से भयाकुर .हो,.किः 
उपमे से एक टीक दोपहर के समय उष भोजन के किए प्टुच जाता 
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अथ कदाचिज्जातिक्रमाच्छरकस्यावसरः समायातः । स समस्तमृगैः 
्र रितोऽनिच्छन्नपि मन्द मन्दं गत्वा तस्य वधोपायं चिन्तयन्वेलातिक्रभं 
त्वा व्याकुलितहृदयो यावदुगच्छतिः ताषन्भा्े गच्छता कृपः संदृष्टः । 
` यावत्कूरीपरि याति तावत्कूपमध्य आत्मनः प्रतिबिम्बं ददं दष्टा च 
तेन हृदये चिन्तितं यद्‌--भव्य उपायोऽस्ति । अहं भागुरकं प्रकोप्य स्व. 
शदव्याध्मिनकूपे पानयिष्यामि ।' अथासौ दिनश्चषे भागुरकसमीपं शाप्त: | 
सिहोऽपि वेलातिक्रमेण क्ुत््ामकण्ठः ` कोपाविष्टः ` सृक्कणी परिकेलिहद्‌ 
व्यचिन्तयत्‌ --"अहो, प्रतराहाराथ निःसत्त्वं वनं पया कतेव्यपर्‌ ! एवं 
चिन्तयतस्तस्य शशको मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्याग्ने स्थितः! अथतं 
प्रज्वकितात्मा . भासुरको त्सयन्नाह--'रे शशकाधम ! एकस्तावत्‌ त्वं ठघः 
प्रप्तोऽपरतो वेलातिक्रमेण ¦ वदस्मादपराधात्वां निपात्य प्रातः सकला. 


कपपवितो महि गवत न भवति । अवसरः,-पमयः, वार इत्यथे; । अनिच्छन्‌-अवागच्छन्‌, तस्य 


 सिदुस्य, वेलातिक्रमणम्‌, न्याकुलितहूदयः -व्यथितहृ पः, दुःखितः पतन्‌ | | 
( १) कृगोपरि याति-कुपे द्ष्टि निक्षिपतीति भावः 1 प्रतिबिम्बं -छायाभू ब. 
` (२) भव्यः;--लुभः, उत्तमः इत्यथः । ` न 
३) असौ = शक्षकः, शुत्क्षामकण्ठः-- बुभुक्षितः सन्‌, कोपाविष्टः क्रोध्रातुरः | 
भृक्कणी~-ओषठप्रान्ती | `  परिङेखिहुदित्ि अभ्यस्तत्वात्‌ ` नाभ्यस्ताच्छतुः" 
( पा० ७।१।७८ } इति शतुनु मभ्रावः। निःसत्त्वं --जीवशून्यम्‌ । त 
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पकृ बार जाति केक्रपसे तरगोक्च की वारो गाई} वहुसभी परञुमोंसे 
मरित होकर इच्छान रहते हुए भी धीरधीरे चलते हृए तथा मन ही मव उसके 
भारते का उपाय सोचते हए समय वित्ताकृर व्याकर हृदय से चला जा.रहाथा कि 
जाति समय मागं मे एक रभा दिलाई दिया! अबकुएपर पहना उसके बीच 
भपनी परछाई देखी । उषे देखकर भपने मन में विचार ज्यि- “यहो बहुत ही 
उत्तम उपायहै। मैँभाध्ुरकको करद बनाकर इस कृएमे गिर दुमा 4" फिर 
थोड़ा थोड़ा दिन शेष रह्‌ जाने पर वह भामुरक के पास पहुवा। सिहते भी समरथ 
बीत जानि के कारणः भूख पि. सूखे कण्ठ तथा क्ोक्ष चे उन्मत्त. होकर जीन से 
ठो को चाठते हुए विचार किया--“श्रात्तःकाड होते ही म भोजन कै ङ्श सपर | 
को जनुरहित बना दगा ॥ बह देवा सोच ही रहा था कि इको वीच रगो 
धीरे-धीरे. सके पास जाकर प्रणासःकरके उसके सामने खड हो गया । ठव ङो 






छोटा है दुसरे समथ बिताकर आया है । अतः इस अपराध करे कारण तुश्चे मारकर 


, .. [ सिहं शश्चक 


९६४ [त पतन्त 


त्यप्वि मर कु लान्युच्छेदयिष्यामि । अथ शशकः सविनयं प्रोवाच-- स्वामिन्‌, 
नापराधो मम, न च सत्वानाम्‌ । तच्छू.यतां कारणम्‌” सिह आह-- सत्वरं 
निवेदय यावन्मम दंष्टास्तर्मतो न -भवान्भविष्यत्ति' इति शंक्षक आह- 
स्वामिन्‌, समस्तमृरौरद् जातिक्रमेण ` मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय 
ततोऽहं प्वरशकेः समं प्र षितः । ततदवाहमागच्छननन्तराछे महता केन. 
चिदपरेण सिंहेन विवरानिनर्गत्फाभिहितः --रे क्वं प्रभ्थिता युयम्‌ ? अभीष्ट 
देवतां स्मरतत, ततो मयाभिहितम्‌-"वयं स्वामिनो भासुरकसिंहस्य 
सघकारामाहाराथं समयधर्मेण मनच्छामः' ततस्तेनाभिहितम्‌ - ययेवं तह 
मदीयमेतद्वनम्‌ † मया सह्‌ समयधर्मेण समस्तैरपि - शापदेवत्तितव्यन्र {| 
चौररूपी स भावुरकः । अथ यदि सोऽत्र राजा, ततो विश्वासस्थाने चतुरः 
` चलकरानत्र धृत्वा तमाहूय द्ततरसागच्छ ! येन यः करिचदावयोर्मध्यात्परा. 
क्रमेण राजा भविष्यति, स सवनितान्शक्षयिष्यति" इतिं । ततोऽहं तेनादिष्टः 
स्वामिसकाचचमभ्यागतः , . एतदेखाव्यतिक्रमकारणय्‌ 1 तदत्र स्वामी 
भमाणमर । तच्छत्वा भासुरक आह-भद्र ! यद्येवं तत्सत्वरं दशय मे तं 











(१) सथुतरस्य--मतिदस्य । प्रस्तावं -भवदम्तिके भागमनप्रसङ्खम्‌ इत्यथे; । 
" ` (२) विद्वासस्थाने--प्रति्रुस्व्पम्‌ः। चतुरः, चतुःसङ्स्यकान्‌ । धृत्वा-- 
रक्षित्वा । प प;  . 
~. (३) भमाभ-- कन्तव्यनिषष्टा} 











` ---------------`---------------( 





श्रातःकार सभी जंगी जानवसें को जज्मुल से नष्ट करः दंगा तवे दाद्यकते 
विनय के साथ कहा- स्वामी, इसमे नल्तोमेरा अपराध दै न अन्य जानवरोंका 
हीह! माप (दस्त जाने का) कारणतो सुनि] पिहिने कहम-- “मेरे दाढ़ों 
के भीतर पवने के पिले ज्ञटपट कह डालो ।*  शञ्चक ने कहा - स्वामी; 
जातिक्रभसे मेरी वारी आने कर ज्ञे अत्यन्त स्वल्पकायः जग्नकर सभी जानवरों 
ने पच खरो के साथ भेजा ।. हम लोग भो रहेये कि बौचही म एक दूसरे 
सिह ने अपनी माद से निकल्कंर कहा--अरे { तुम लोम कहौ ना रहे हौ ?. क्ब 
मने कहा--हम रोग समञ्चीतेके ` अनुसार स्वामी भासुरक पहं के पांस उनके 
 भोजनकेच्टिनारहे ह, तङ उतने कहा -यदिदेसी बातहैतो यहं मेराहै। 
| सभी जानवरों को मेरे साय अनुबन्ध का निर्वाह करना चाहिए । वह भासुरकः तो 
चौर ह 1! यदि वह इस वन का राजाह तो चार खरगोक्षो को यहाँ जगानत के 
स्पे रचकर जाओ बौर उसे शीघ्रं ही दुलाकर ठे भागो 1: हम दोनो र गी भी 
अपने पराक्रमसे राजा होया व्ही इन समी को खायेग। 1 अतः मै उसकी आज्ञा 
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 चौरषिहुं येनाहं मृगकोपं तस्यो परि क्षिप्त्वा स्वस्थौ भवामि । उक्तञ्व-- 
भूसिमित्र हिरण्यं च विग्रहस्य फरवेयम्‌ ¦ 
नास्त्येकमपि यदेषां न तं कुथात्कथञ्चन ।। २४९ ॥ 
यत्र न स्यात्फलं श्रि यत्र च स्यात्यराभवः < 
ने तत्र मतिमान्यृद्धं समुत्पाच् समाचरेत्‌" । ! २५० ॥! 
शशक आह --स्वामिच्‌ ! सत्यद्भिदम्‌ | स्वभूमिहेतोः परिभवाच्च 
युध्यन्ते क्षत्रियाः । परं स॒ दुर्गाश्चय द्गान्निष्करम्य वयं तैन विष्कम्भिताः । 
ततो दुगस्थो दुःसाध्यो भवति रिपुः । उक्तञ्च-- ` -. 
१ जनि), सहलण न च लक्षेण वाजिनाम्‌ | 
यत्कृत्य साध्यते राज्ञां दुर्गेणैकेन सिद्धयति ¦ २५ १।। 





भूमिरिति । भुधिः राच्यं, भित्र सुहु, हिरण्यं स्वणादिधनम्‌, एतत्‌ दिग्रहुश्य 

उदस्य, फलत्रयः शुद्धजये सति एतत्वरयं रभते इति भावः : यदि एषां त्रयाणां सध्ये 
एकमपि न अस्तिन रभते त्यथः; तदा कथञ्चन कथमपि तं विग्रहं न कुर्य्यात्‌, 
निष्फलत्वात्‌ इति भावः ॥ २४९, 
यत्रेति ¦ यत्र विग्रहे भूरि महत्‌ फलन स्यातु न रभेत इत्यथैः, य॒त्र च विग्रहे 
पराभवः पराजयः, स्यात्‌ सम्भवेते, मतिमान्‌ जनः, तत्र सुताय शत्रणां परस्य 
भरं भकृतिकोपृं वा घटधि्या, युद्धं न समाचरेत्‌ न कु््याह्‌ 1 २५०। ` 

(१) परिभवाच्च -- तिरस्काराच्च दुर्गाय, दु मध्यवत्ती । विष्कम्भितं 
भवरुद्धाः । दुःसाध्य “-दजयः | | । `: | 


नेति ¦ गजानां हस्तिनां सहस्र ण यत्‌ कृत्यं ऊ तपत कृत्यं क्य, न हषा वाजिन) न. तथा वाजिनाम्‌ अषवाना 


के अनुसार आपके पास अयां ह । समय बीतने का यही कारभ है । -अढ स्वामी 
जसा उचित समक्षे वस्ता करे" । 4६ सुनकर भासुरक ने कहा) वदि देसी 


वातहै तो मृज्ञे शीघ्ही उस चोर सिह को दिखलाजो ता कि जानवरोंकाक्ोध 
छस पर निकार कर मै शान्ति प्राप्त करू, ¦ कहाभो गयाहै- ` 


| 


: व्डाईके तीन फल होत ह भुमि, मित भौर स्वर्ण, 
५. .: . 4 4 1... 
भौप्र्तिहोतीनहोतो कदापि (निष्फल) युद्ध नहीं करता चाहिए । २४९ ॥ 


0, 
11 
५ 


एसे युद्ध का बीजारोपण न्‌ करे ॥ २५०..॥ 


न. | । 


क्षत्रिय लोग अपनी 


^ 1 


४. मि ष त .. 
ते है। न्तु वह , क्रिल म 


भ ^ 2. 


र पराजय भिटानेके क्ष | ॑ 
स्थित है। किठेिसेः ( उसने हम लोगोकोरोकाथा 


एग मे स्थित लत दुःसाध्य होताहै।क्हाभौ गथा है- शरः 











की 
































१६९ _  पश्तन्तर [ सिह शशक 


गतमेकोऽपि संधत्ते प्राकारस्थो धनुधैर 

` तस्माद्‌ दुर्गं प्रशसन्ति नीत्तिलास्वविचक्षणाः २५२ । 
पूरा गुरोः समादेशाद्धिरण्यकश्िपोभेयात्‌ । 
 दक्रण विहितं दुर्गं ॑प्रभावाहिरवक्मेणः !; २५३ +, 
तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गसर भूपतिः। 
विजयी स्यात्ततो भरम दुर्गाणि स्थुः सहुख्चः | २५४ 
द्टाविरहितो नागो मदहीनो यथा गज 

सबषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः" }। २५५ 


चक्षेण च यत्‌ त्यं न साध्यत सद्धिेति, राज्ञाम्‌ एकेन दुर्गेण तत्‌ 
सिध्यति । २५१ ॥ | | 





शतमिति । एकोऽपि प्राकारस्थः दुरमेप्राचीराधिह धनुधरः शतं शत्तसडसख्याक 
योधमिति रोषः, सन्धत्ते योधयत्ति इत्यं ठमेको योषटयति'" इति क्वचित्‌ 
पाठ; । तस्पात्‌ नोत्िशास््रविचक्षणाः नीतिज्ञाः, दुर्ग प्रशंसन्ति}! २५२॥ ` 


पुरेति ¦ पुरा पुवंस्विन काले, हिरण्यकशिपो तेदाश्यदत्यराजातु, भवाद्‌ हेतो 
शरण इन्द्रण, गुरोः नृहस्पतैः, समदेकषात्‌ नियोगाद्‌, विश्वकर्मणः देवक्षिल्पिन 
भभ्रावात्‌ सामर्थ्यात्‌, नपुण्यादित्यथंः, दुगं, दिहितं- निमितम्‌ \। २ ५३ । 


तेनेति । तेन इन्द्र णापि, वरः ठतः, राजस्य इति चेटः यस्य भूपतेः, दुगेम्‌, 
अस्तीति शेषः; स भूपतिः राजा, विजयी स्यात्‌; दुगा्चयेण यृद्धकरणात्‌ इति भावः) 
ततः प्रति, भूमो पृथिव्यां, सहस्रशः बहुशः, दुर्गाणि स्युः सम्भवेयुः || २५४ 


 दष्ट्ति। दष्टराविरहितः विषदन्तहीनः, नामः पर्नः, तथा मदहोनः गजक 


 सना्गोकानोकां इनासहायकतरन्न नजर काय हजारो हाथियों नौर लालों घोड़े भी सिदध नहीं हो 

पताह वह एक किले माचषेहीस्िदहोजाताहै। २५१) ` | 

इं के कोटि (क्िलिकी चहारदीवारी) पर स्थित एक ही धनूर्धरी 

( शतु के ) संकड़ो ( संनिकों ) पर ( बाणो का ) निलाना रगा सकता §ै । इसी 

किए नीतिश्लस्व के कश्च ज्ञातामोने दुगं कोब्डी प्यसाकीटहै | २५२॥ 

` श्रा्ीनकालमे हिरण्यकश्षिवु से भयभीत हकर इन्दरने देवगुरु बृहश्य्तिषकी 

` भाञ्चासे विर्वकर्मा की सहायता लेकर दय का निर्मान कराया थ) | २१५३॥। 
:_ उक्तहन््र ने यह वर { बशर्वाद ) भी दिया था कि जिस राजाके पास 

इमे होगा वह्‌ घवशष्य ही विजयी हाया 1. उसके पश्चात्‌ पृथ्वी पर हजारों दुगं 

 बनवाए मए ॥ २५४ ।। 


जिः भ रकार र गर विषके दाता ख राहत साप एवं मदहीन हायी सवके बीन होता 
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तच्छत्वा भासुरक बाह भद्रः! दुर्भरथभमपि ६ यतं चौरसिह्‌, येन 
व्यापादयामि । उक्त च [र ` 
जात्तमाच्रः नयःकतरु रोगः च प्रशमं नयेत्‌ । 
महावकोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्यस हन्यते 1 २५६ || 
तथा च--उत्तिष्ठ मानस्तु परो नोपेक्ष्यः प१४्य मिच्छता ¦ 
समौ हि रिष्टंराग्नातौ वरदयेन्तावाम्यः सच |) २५७ ॥ 
अपि च--उपेक्षितः क्षीणबलोऽपि शत्रुः ` । 
भर माददोषात्‌ पद्षेमदान्धैः। 
स।ध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसौ ` . | 
अ साध्यतां व्याधिरिव प्रयाति २५ ८॥ _ 
यथा सर्वेषां वृक्यः जायते, दुर्गहीनो दपाऽमि तया, सबषां वश्यो भवेदिति 
भावः |! २५५ ॥ | | ` | 
जाततमात्रमित्ति ! यः जातमात्र ष उः परनमात्र, श्रः, रोगरञ्चं भरश्मं शान्ति, 
न नयेत्‌ प्रापयेत्‌, न नाशयेदित्यथंः, स महाबरूःऽपि तैतैव शतेणा रोगेण च, 
वृद्धि प्राप्य, स्थितेनेति रषः, हन्यते विनाइ्यते {1 २५ ६।। 1. 1 
 ऽत्तिष्ठमान इत्ति । तु किञ्च, पथ्यं हितम्‌, भारोग्यच्, इच्छता भिरुषता, 
पुरुषेण इति शेषः, उत्तिष्ठ भानः वेद्धेमानः, । 'उदोसनूद्ध कमणि" (पा०१। २१२४) 
 हइत्यात्मनेपदत्वात्‌ शानच्‌ । परः शवरः, न उपेक्ष्य; ने हेयत्वेन उपेक्षणीयः। हि यतः, 
` शिष्टः साष्ुभिः नीति ज्ञरित्ययं;, रत्स्येःतो-- वृद्धि गशिष्यन्तौ, सामयः रोगः, 
“रोगन्याधिगदामथाः'" इत्यमरः । सच स्च, समो तुल्यौ, भाम्तातौ कथितौ 
“भत्पीयसोऽप्यङ दविमेहाऽनर्थाय रोगरवत्‌ । भवश्तस्यानुपे्यत्वा भयानि; 
कतः ॥”' इति भावः 1; २५७ | | | 
(उपेक्षितः । मदान्धः गवन्धिः, पुरुषै जनः. -------- वेत्‌ बालस्‌ अनवधघानताल्पाव्‌ 
ह, उती प्रकार दुं रहित राजा भीशन्रुके अधीतहो जाता है ॥ २५५॥ 
` यहे सुनकर भामुरक ने कहा - भद्र किले मे स्थित होति हए भी उस चोर शह 
को गृन्ने दिखलाभो, जिसे उसेमार डा 1 कहाभी गयाः है-- : ~` : 
` शत्र भौर रोय के उत्पन्न हीते ही जो उ शान्त नही कर देता बहु -खनके 
बदलने पर बलवान्‌ होते हृएमभी उन्हीं के दारा मारा जाता है,। २५६५. 





















































. :नीतिक्चास्वके वेत्ताओोंने बढ़ते हए खन्र॒ एवं सेग्र दोनों को. मान सूप 


५ 





देने बाला बताया है। दसरिए कल्याण तथा स्वास्थ्य चाहने वकः क्तिको 
शत्रु तथा रोग को उगरक्षा. नहीं करनी चाहिए +. २५७ (क हि 
भपनीौ शक्ति पर अभिमान करने वारे पुरषो द्वारा एपेक्षित निवे ते निवल 





१६८ . पश्चतन्ध् [ (सह-शशक 


तचा च-आत्मनः शक्तिमृदक्ष्य मानोत्साहुं च यो व्रजेत्‌ । 
बहूव्‌ हन्ति स एकोऽपि क्षतियान्भार्गो यथाः || २५९ । 
धक आह-- अस्त्येतत्‌ । तथापि वल्वान्छ मया दष्ट । तन्न युज्यते 
स्वामिनस्तस्य सामथ्यंमविदित्वा गन्तुम्‌ । उक्तञ्च । 
अविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुक 
च्छन्नभभिमुखो नाक्ञं याति वल्लौ पतङ्खवत्‌ {1 २६० 
यो बलातप्रोन्ततं याति निह तुं सबलोऽप्यरिम्‌ । 
विमदः स॒ निवत्त॑त शीर्णदन्तो गजो यथा । २६१ 


छम 





दोषात्‌, उपेक्षितः शत्र सीणबलोऽदि प्रथमं साध्य भतीका्योऽपि भूत्वा, तततः 
उपेक्षावश्चादिति भावः व्याधिरिव असौ जचाध्यताद्‌ अम्रतिविकेयतां, प्रयाति 
गच्छति ॥ २९८} = व ॑ 

भत्यन इति) यश्च ऊात्पन स्वस्य, शक्ति खाभर्थ्यस्‌ उद्वीक्ष्य, पर्य्यालोच्य 
मनोत्साहं मानरलाथमृद्यमं, व्रजेत्‌ गच्छेद कुरपदिति भावः, सः एकोऽपि भागेवः 
` रयुयामः, यथा क्षधियात्‌; तथा हनुः शनूनिति शेषः, हन्ति नाशयति; 
रपमाऽलङ्कारः ¦ २५२९ | ध... ` , द 
 अविद्वित्वेति, अत्मनः परल्य रात्रः च, शक्ति सासथ्यस्‌, अविदित्वः भज्ञात्वा 
अनालोच्येत्यथं पपृत्युकः अधीरः घन्‌, भभिमूखेः कतर नभिभुखीङ्कत्य चं गच्छन्‌ 
नः, बहो अग्नौ, पतङ्गवत्‌ शलभ इव नाश निपातं, याति प्राप्नोति! र ६० ।) 


_ थ हति) स्लोऽपि बखवानपि ये सम भ वराद वमामि, नुति वलमाश्वित्य, नतु -युक्तिमिति 


॥ 


तथः परिष आसानी क्श्में क्कि जा सकते वालः चत भोषादमें बे हए रोग 
के समान अपाध्य बनं जाता है । २९८ ॥। 
जो अपनीषशक्ति को तोल्कर्‌ मान रक्षा ङ क्ट च्चोग फरने ङी भोर 
अग्रसर होता है वह्‌ अङेला होते हए भो अरेक रत्रौ कोमारशस्ताहै जंभे 
कि परजयुरान नै यके ही असंख्य क्षत्रियो को मर डाला था) २५९॥ 
स्क ने कहा --यह्‌ तोह किन्तु यह्‌ मृश्च बख्वानु ददि खाई पड़ता है । अतः 
स उचित नहींहै। कहाभी 








जो अयनी तवा शत्र कीदक्ति का विचारं किए तिना उतावं खी मेश्षत्रके | 







न 


धिकं बलवान्‌ लत को मारनेके 


4 प 1 4 1/0. . त 
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भासुरक आह-भोः, किं तवानेन व्यापारेण? दचयते तं द्र्गस्थ- 
भपि,' अथ शशक आह-यद्येवं तह्यागच्छतु स्वामी एवमुक्त्वा 
व्यवस्थितः । ततश्च तेनागच्छता यः कपो दष्टोऽभुत्तमेव कृपमासाचच 
भासुरकमाह -- स्वामिन्‌, कस्ते प्रतापं सोद समथः? त्वां द्ष्ट्वा दूरतोऽपि 
चौरसिंहः प्रविष्टः स्वं दग्‌ ¦ तदागच्छ, येन दशेयापि' इति । भाभुरक 
आह --दराय मे दुर्ग ।' तदनु दश्षित्तेन कृपः ¦ ततः सोऽपि मूखं 
सिंहः कूपमध्य आत्मप्रतिबिम्बं जकमषटगतं दष्डवा सिंहनादं मुमोच । 
ततः प्रतिशब्देन कपमध्याद्‌ द्विगुणतरौ नाद  समुत्थितः। अथ तेन 
त॒ रात्र मत्वात्मानं तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राणाः परित्यक्ताः । शराकोऽपि 
हृष्टमनाः सवेभरगानानन्य तः सह प्रशस्यमानो यथासुखं तत्र वने 








भावः, प्रोन्रतं प्रबलम्‌, अरि शत्रम्‌, ? गहन्तु विनाशयितुः, याति, सर रीणदन्तः 
भग्नद्नः, यजौ यथा इस्तीव, षिमदः इतगवः सन, निवत्त पराजितो 
भवेदित्यर्थः । २६१ ॥। _ |  [ ` ` 


(१) अनेन व्यापारेण -- तव प्रयाने, तस्य वरख्यापनपुदेक मां निवारयितु 
विचेष्टितेनेत्यथेः। ग्रे व्यवस्थितः--अग्रे प्रस्थितः प गच्छता--अायमनकाङे 
प्रतापम्‌ - तेजः, तदनु - पश्चात्‌, भात्मप्रततिबिम्बरम्‌-आत्मछायाम्‌, शिहिनादम्‌-- 
शिहगजनम्‌, मुमोच--भकरोत्‌ । प्रतिशब्देन -- प्रतिष्वतिगजितद्यन्देत समूत्थितः- 
समुत्पन्नः, प्रक्षिप्य-- पातयित्वा, प्राणाः परिल्यक्ताः। आानन्द्य~~प्र सादयित्वा, 

मृ, प्ररस्यमानः--कोत्येमानः, निवसति स्म ¦ 














क्ष जाता है; वहुर्दत टूट हृए हाथी ङे समान विकल हीकर खौट आता 
है! २६१॥ = ४ न 
भासुरक ने कहा--“तुम्े इत प्रकार की भन््रणादेने हे कंधा मतलब ? क्रिरे 
पे स्थित होते हुए भी मल्ले उपे दिखा दो!" शशक नते कह्‌ा--यदिरेपीबातदैतो 
भाद । एसा कह कर वह भागे अभे चर षष्ठ तव उसने साते समयनजो 
कुजा देखा था, उसौ कृष पर पहिचकर भासुरकने कहा-- स्वामी भला आपके | 
धतापको कोन सहन करताहि? आपकोदहुरहौी के देखकर वह चौर सिहं दृग 
के भीतर चला गयाहै। बाद्ृएः कै उते दि दं भातुरकने कहा-मृन्चे किला ` 
दिल्लागो / तेव सरग ने उपे कभा दिशौ दिया । इसके बाद उष मखं &ि 
भी कटके भीतर गपनीं ही परछा् दैलक्रः बड़ नौतौ डो दा: रौ 
जिससे उसकी प्रतिध्वनि ङं कारण | 


{ अपनीहीषछायाको } शत्र समन्चकर ' 
। श ५ ॥ ^. प (1 ४ ।, 1१ |. +. 14 % ५. 







१७० पतत्रे | सिहु-कशथक 


निवसति स्म ` अत)ऽहुं ब्रवीमि-यस्य इुडिबेलं तस्थ" इति । तद्दि 
भवान्कथयति, तहि तव व गत्वा तयोः स्ववुद्धप्रभावेण मं वीभेदं करोमि ।' 
करटक आह्‌ -- भद्र, यद्येवं तहि गच्छ। शिवास्ते पन्थानः सन्तु । 
यथाञ्िप्रं तमनरुष्टीवताम्‌ | | दा, 
अथ दमनकः संजीवकवियुत्तः पिङ्खलकभवलोक्य तरान्तरे प्रणस्यात्र 
समुपविष्टः । पिङ्धकोऽपि ताह -- भद्र, किं चिराद्दृष्टः? दमनक 
माह "न किञ््विद्देवपादानासस्माभिः प्रयोजनम्‌, तेनाह नागच्छामि । 
तथापि राजप्रयोजनविनारमवलोक्य सदह्यमानहृदयो व्याकुलतया स्वय. 
मेवाभ्यागतो वक्तुम्‌ । उक्त च-- ` _ 
प्रिय वायदिवाद्वष्यं शुभंवा यदि वाशुभम्‌ 
अपृष्टोऽपि हित दष्येद्स्य नेच्छेत्प राभवय्‌' ॥ २ ६२॥ 
(१, शिवाः - कल्याणद. ते-तव, पन्धानः,- मार्गाः) सन्तु- भवन्तु, पथि 
ते विघ्नं मा भुदित्यथेः, ठव याज) सफला भवतु इति भावः| ` ॥ 
(२) सञ्जीवकवियुक्त -- सज्जीवक्केन रहितम्‌, रहति स्थितमिति भावः , 
तत्रान्वरे-- तस्मिन्नवसरे ! ` व र. | 
(३) राजश्रयोजनविनाश्चमवकलोक्य --राजकाय्यंध्वस्‌ ` दष्ट्वा । सन्दह्यमान- 
` हद्यः--सन्तप्यमानचेताः ¦ भभ्यागतः मनाहूतः, सन्‌ प्राप्तः ॥ 
प्रियमिति। यो ज न र वं पज, नमित, न्तु पस्य पराभवं पराजयं, नाशमित्यथंः, न इच्छेत्‌ द्रष्टु 
भा प्रित्या कर दिया । शशक भी असन्न होकर तथासमीः जानवरों को 
मानन्दिति करके उनके द्वारा भशंत्तित होकर सुखपुवंक उक्ष बन मे रहने कमा । 
इस लिए मै कहता हि कि जिसके पा बुद्धि है उती के पास बल्ह,“ इस लिए 
पदि अप कर्हेतो मे वहां लाकर भनी द्धि के प्रभावसे उन दोनो कौ मिता 
पभेदवेदा करदं! करव्कने षहा भद्र | यदिदेती बात है तो जाभो। 








षवदि केबाद क्यो दिखाई पड़े दमनकने कहा भपके श्रीचरणों को 









9. कोई प्रयोजन नुह था, इरीषिष्‌ दं गहय भाया । फिरभरी राजकाथं का 
£ ४५ भ - -ल से सतू धयु व्याकुल -: हृदय से 2. स्वयं | भापके पाकर 





ए्जायाह्‌ ।कहाभोगयाहै- ` 


ध । 
“` ^ , 





जो जिसको पराजय देखना नहीं चाहता, उपे चाहिए 


कि त्रियया अप्रिय 


कथः € |  . १: भित्रभेदः __ १७९ 


अथ तस्य साभिप्रायं वचनमाकर्ण्य पिङ्गलक आह-किं : वक्तुमना 
भवान्‌ ¡ तत्कथ्यतां यत्कथनीयमस्ति! स ` माहु-देव संजीवको 
ुष्मत्पादानायुपरि द्रोहनुद्धिः; स 'वर्वासगतस्य मम॒ विजने दइदमाह-- 
भो दमनक. दष्टा मयास्य पिङ्खरकस्य साराघारता ¦ तदहमेनं हुत्वा 
सकलमृगाधिपत्यं त्वत्तादिग्यपदवी समन्वितं करिष्यामि ° इति पिङ्खलकोऽपि 
तद्वजसारभ्रहारसदृशं॒दारुणं वचः समाकण्यं मोहमुपगतो न किंचिद. 
प्युक्तवान्‌ । दमनकोऽपि तस्य तमाकारमालोक्य चिन्तितवान्‌ --अयं . 
तवित्संजीतकनिबद्धरामः | तन्नूनमनेन मन्विणा राजां विनारमवाप्स्यति' 
इति । उक्तञ्व-- = ^: 





कदन) 


नार्भिरषेदित्यथेः, सः अपृष्टोऽपि अजिकञए्सतोऽपि, सम्भादितनाशेन तेनेष्ठि शेषः) 
तस्य प्रियवा, यदिवा दषम्‌ अ्रियं, शुभं वा, यदि दा भरुभ, स्वोक्तपित्ति भानः; 
भवतु इति शेषः, हितं वक्षयेतु कथयेत्‌ ¦ वक्षघातोदवादिकात्‌ विधिदिङ्‌ । २६२ ॥ 
` (१) साभिप्रायमू्‌-- पृगुढ्‌, सोदयम्‌ । हि 
(२) गोहबुदिःः-दरोहे-अनिष्टे, गृदधयंस्य तथाभूतः, विक्रहायीत्यथः \ 
विश्वासगतस्य -- तिरुवस्तस्य । विजने- एकान्ते, घारासारता--वकलावरत्वम्‌ + 
त्वह्ताचिष्येति । तव या साविव्यपदवी. मन्िपद, तत्सहित्तम्‌, मम मृगाधिराज्ये 
त्वया मन्किणा भवितव्यमिति भावः, | | 
(२) वघ ति । वज ण--अशनिना, यः तारः, करिनः इत्यथ, प्रहारः, -~ 
भाषातः, तत्सदृकषं -- तत्तुल्यम्‌ । दारण --कष्टदम्‌ । मोहं - मूर्छा । | 
५) सञ्जीवकेति सञ्जीवक निबद्धः, -- दृढससक्तः, रागो यस्य. तादृशः, 
सञ्जीवके वद्धानुराग इत्यथः । अनेन मन्तिणा--सञ्जीवकेनेत्यथः । -------- सनव । | ~ 


























` शममा गशुभजो भौ हकारो बात हो, विना उककेपु्ठे हो उसघे कठ्‌ 
३॥ २६२ ॥ |. < 
` पिग्क ने उसकी. अथेभररो वाणी सुनकर उससे कहा--ःञाप्‌ क्या कहना 
 व्राह्तेहै? जो कुछ कहना है ऽसे कहे डालिए 1" उसने कहा--देव | संजीवक 
भाप के चरणों के प्रति शकृता का भावे रस्ता | विष्वास पात्र समञ्च कर 
इसने मुक्षसे एकान्त पे कहा कि-- दमनक } ने पिगलक् का बक्ताबर देख छिवाः$ | 
९ दए इते मारकर मे सभी जानवरो का स्वामी भ्रा मीर दुमद मन्त्री पदः | 
१९ पृक्त करा ! पिगलक ते भी उषे व्शह्र जे कटर ववर. नकरः 


वाहो जानेके कारण शठ भी नहीं कहूा.| दमनक ते ज्षक्ोदेमीःवणः 


[न 



























देवकर विचार किया. यह तोष्वंनीवक के प्रेमे बेधा हृभाहै। अतः इकः 


१७२ पञ्चतन्त्र 


एकं भुषिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा 
` तं मोहाच्छयते मदः स च सदाद्दास्येन निवद्यते । 
निरिष्णस्य पदं करोति हृदये तस्यं स्वतन्त्रस्पृहा 
स्वातम्ज्यस्पृहुया ततः प्र चपतेः प्राणेष्व्िद्ुह्यते ।) २६३ ॥ 


र्किसत्र युक्तम्‌ ? इदि । पिङ्कककोऽपि चेतनां समासाद्य कथमपि 


तमाह-- दमनक 1 संजीवकस्तावत्प्राणसमो भृत्यः} सं कथं ममोपरि द्रोह्‌- 
बुद्धिं करोति ? दमनकं आह-देव, भरत्योऽृत्य इत्यंनेकान्तिकमेतत्‌ । 











प्क्मिति । यदा श्रुमियतिः, एक सचिव मन्व्िणंः राज्ये प्रश्मणं कत्तेव्याकत्तं - 
व्यावष्टरक, करोहि, एकत्पिन्देव खविवे सवेंराज्यभारं चिक्षिपत्ति इत्थ्थंः, तदा 
महद अज्ञानाद्‌, मदः पवः; “अहुमेव सवषां प्रभुः" इत्येवंरूपः इति भावः, तं 
सिद, शरत आश्रयति, त च सचिवः, मदात्‌ ताद्नातुं गर्वात्‌; दास्येन दिवेति 
निर्वेदं गच्छति, अहं सवस्य एभुरपि खस्य दधः इति आएत्मावमातनां मन्यते इत्ति 
भावः, । तटः निविणस्य चिवदं सतस्य, स्य सविस्य, हृदये स्वतन्वस्पृहा स्वाघ्रीन- 
ताऽऊाङ्का, पदं स्थातं, करोति, कथमहं स्वा्ठीतो चेवामि ? इति अकाक्षा 
जाभ्तै दति भावः; ततः स स्वातन्त्थस्पुहया नृपते प्राणेषु विवक्षया समी, प्रणान्‌ 
इति भाव्य, क्‌धेद्‌ टोहपसृष्टयोः कम" { ३।४।३८ प० ) इदि कमंसंज्ञात्कात्‌ं 
अभिद्र ह्यते द्रोहमाचरति, "राजनि निहते समैवाधिपत्यं भवेत्‌ इति अभिलाषेण 
पत्ति नाशयतीति भावः] अत्र आत्मनेपदं च्वन्त्यम्‌ ] शाहूंलविक्रीत 
कतम्‌ ।} २६३ ॥ ~ ॑ । । 


( १) अर्नकान्तिकम्‌-अनियतदृत्ति, यो भरुत्यः स चिरमेव भृत्यभावेन स्थास्यति 


|) 











न्ना द्वारा यह राजा अवश्य ड विनब्ट हो जायगा | कहु भौ गणादहै-- - 

शजा जक राष्ट्र मे एक ही सन्त्रीकौ प्रमाणित कर देता है अर्थाद्‌ राज्यकी 
समस्त व्यवस्था एक ही मन्त्री के अक्ठीन करदेताषहै तव वह्‌ मन्त्री मोह में पडकर 
अहंकारो बन जाता है! अहंकार के कारण उत्ते राजसेवा मे दासत्वं कीं अनुभ्रूतिं 
-होने गली है निषे दुःखी होने पर उक हृदय में स्वेतन्व चननेकौ भावना 
जग च्ठतीदै। हही स्वदीनताकी देच्छाके कारण वह राज्ञांङेः प्राणो से 
द्रोह करने लग्ताहै अर्द्‌ उसमे राजा को मार डालने की भावना उतवत्वै 
ही च्तंठी है ;, २६३। 


सिए इस अवसर षर क्या करना उचित है ? पिंक ने किसी पकार 









 १॥ मिचभेदः १७३ 


उक्तच-- सिका द व क 
` त सोऽस्ति पुरुषो राज्ञायो न कामयते श्रियम्‌ । ` 
अरक्ता एव सवत्र नरे पयुपासते 1, २६९४} 


पिद्धलक आह - भद्र, तथापि मम तस्योपरि चित्तव॒त्तिनं विकृति 
याति। अथवा साध्विदमुच्यते : 


अनेकदोषदुष्टोऽपि काथः कस्य न वल्लभः ? । 
कुवेन्नपि व्यदोकानि यः प्रिषः प्निय एव सः' । २६. 
दमनक आह्‌ --'अत एवायं दोषः । उक्तञ्च-- 4 
यस्मिन्ेवाधिकं . चक्ष रारोपयति पाथिवः+ 
अक्लीनः कुलीनोवास चिवो भाजनं नरः| -------- प या भाजनं नरः ॥ २६६, ६६ 


हति न कदाचिदपि सम्भवेत्‌, दास्यात्‌ मात्मानं मोचि 
भावः । ५. य 





उ सवे एव यतन्ते इत्ति 


नेति । यः रक्तां धियं न कामयते नािषति, सः ताद्क्ञ पुरुषो तास्ति, सवै 
एव राजश्ियं कामयते इत्यथः; सवत्र स्वं स्मिन्‌ प्रदेशे, अशक्ताः अश्वम) एव 
पुरषाः, दुबला निधंनाश्च इति भाषः, नरेन्द्र नप पयण पासते सेवन्ते । २६४ | 
। (१) चित्तदृत्तिः,--धनोमावः । तिकृत्ति--विकारम्‌, अन्वथाभावमित्य्थः ! 
` अनेकेति । यः प्रियः. सज्य छीकानि अप्रियाणि, “व्य टीकमत्रियाकाय्येवंलक््ये- 
ष्वपि पीडने'* हति मेदिनी ¦ कुवे न्नपि आचरन्नपि, भिय एवः स्काभाविक्र$ प्रेमाकर 
 एवेत्यथः | तदेव दष्टाम्तेन द्र्य ति,--अनेकदोषदष्टोऽपि चहु भिर्दोषिराघ्रातोऽपि 


कायः देहः, कत्य जनस्य, वल्छ्मः प्रिय न? अपि तु सववत्वैव प्रि 
इत्यथः ।। २६९५ । | | 


| यस्मिन्‌ इत्ति । पिव पृथिव्या ईश्वरः, नपत्ति णा दववरः, नुतिः पतिमिव एव जने, ३ एव जने, धिकः 


` रहै, यह कोई -निर्वित निथम तो चहींहै। कहा भीगवाहै-- 
` सदसा को्भी राजपुरुषः नहीं होढा जो राज्यस्भौ की कामना.न- करे। 
केव सभौ प्रकार के भसमं लोग हीं सजा की सेवा करते रहते है |! २६४ ॥ 


पिगक ने कहा-भद्र | फिर-भी उसके भरति मेरी भावनाएः विङ्ृत नही 
. होषपारहीरहै। अथवा यहुठोकही कहा यया है-- . | | | 
` जो भ्रिय होता है वहःबहितं करे परभ) प्रियं ही वना रहता है ¦ नैते नेक 
दोषो से टषित हीने पर भी धना दंसौर किशेःप्रिये नहीं होता है? अर्थात कंहः 
सभौ को सवेदा श्रिय बना रहता ह |! २६५ १ ॥ि । 
दमनक नेकहा--इसील्एि तो यहदोषहै | कहा भी गयां है-- 














१७४ पश्चतन्तर 


अपरः केन मुणविक्ेषेम स्वामी सञ्जीदकं निगुणकमपि निकटे 
धारयति ? अथ देव, यद्येवं चिन्तथसि~ महाक्ायोऽयसर ¡ अनेन रिपू 
व्यापादयिष्यामि ! तदव्यस्मारन सिध्यति, यतोऽयं चष्पभोजी । देवपादानां 
शत्रदो मांसाशिनः! तद्विपुसाधषरमस्य साहाय्येन त भवति । तस्मादेनं 
दूषयित्वा हन्यतास्‌' इति ¦ पि ङ्कलक आह्‌ -- | 
उको भवति यः पूर्वं गुणवानिति. संसदि। 
तस्य दोषो न वक्तव्यः प्रतिनज्ञाभङ्खभीरुणा । २६७ ॥ 





यथा तया चक्ष: दष््टिम्‌, आरोपयति ददाति, यदु अधिक्रम्‌ म!द्वियतं इत्यथः, स नर 
धकुलीनः असद्वंशोऽहम्‌ कुरीनः तदितरः सदृबशो द्भवो ग, श्रियः सम्पदः, भाजनं 
पात्रः, भवक्तीति शेषः ¦ यः कडिचत्‌ राजानुगरहीतो धनवान्‌ वलदांश्च भवतीति 
-निष्कषेः ,: २६६ \| | 

(१) निगुणकं--गुणरहितम्‌; निकटे धारयति- सभीपे स्थानं ददाति, 
रक्षति! सहाकायः-- वृहुच्छशरीरः। रिपून्‌ "शत्रून्‌ | शष्पमोजी~तृणभक्षकः। 
-सांसाङ्िनः-मांपसल्षकाः } सिपुसादनं-रीत्रुविनाश्ः | दषयित्वा--बाक्षिप्य, 
दूषितं कृत्वा, क्षेत दोशोद्धावनादिनेति भावः । ~ 

उक्त इति । यो जनः, पुवं प्रथमं, संसदि सभायां, गुणवान्‌ अयं गुणी, इति 
छक्तः कथितः, गणित्वेन स्वीकृतः इत्यथः, भवति, प्रतिज्ञाभङ्कभीरणा प्रागुक्त- 
स्वीकारान्वथाकरणशद्धिना जनेन, तस्य. दोषो न वक्तव्यः, स॒ निगुण इति 
चनन वाच्यः; तथाङृते तदचसि कोऽपि न विरह्वसिति इति भावः ।। २६७ ॥ 


वि । राजा जिस व्यक्ति पर अधिक कृषा दष््टि रखता वहु बाहे करीन हो; चाह 
अकृरीन हो; किन्तु लक्ष्मीत्रान्‌ तो अवश्य हीहो जाता है, २६६॥ 


इसके अतिरिक्त स्वामी किस विशेष गुणके कारण उस निगुण संजीवकं को 
` अपना निकटबतीं बनाए हए दह यदि-स्वामी एसा सोचतेहयं कि बहु महान 
शरीरवालाहै। उससे मै अपने क्वो काना कर दूंा तो यहु भी उक्षे सिद्ध 
नहीं होगा । क्योकि वह शष्पभोजी { घस खनेवाला)} है घौर भाप.केषश् 
माष भोजी { हिक } है इस लिएवह शत्रको परालित करने का साधन 
नहीं डन सकता है ।. अतः उघके ऊषर दोष कगाकर मार डालिए । पिषल्कने 
कटा-- | ~ | 

| यदिकर्तीने किसी व्यक्ति को सभाम पहि गुणीकह व्याह तो ऽसे 
~ च जादमे अपरौ ब्तकषूटी होजनेके भय से फिर उसके दोषोंको नहीं कहना 

ष्ट्ए | २६५ 11 स क, 











१: मित्रभेद ` १७५ 

















अन्यच्च, मयास्य तव वचनेनाभयप्रदानं स्तत्‌ । तत्कथं स्वयमेवं 
व्यापादयामि ? सर्वथा सञ्जीवकोऽयं पहु दस्माक्म्‌ । नतं प्रति कश्चित्‌ 
मन्युरिति । उक्तञ्च 
इतः स दत्यः प्राप्तश्रीनंत एवाहति क्षयस्‌ | 
विषवृक्षोऽपि संवध्यै स्वथं छत्‌ पसाम्प्रत्तम्‌ ।¦ २६८ \ 


आदौ नवा प्रणयिनां प्रणयो विधेयो 
दत्तोऽथवा प्रतिदिन परिपोषणीय 
उत्क्षिप्य यत्क्षिपति यत्परकृसेत्ि लज्जां 
भूमौ स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति {1 २६९ ४। 





(१) भभयग्रदानं-- न हनिष्यामि इति भ।रवासवचनपु ! सुहुदस्माक--अस्माक 
मित्रम्‌ | . | 


(२) मन्युः,- क्रोध करोध्कारणभिति भावः | 


ईत इति । तारक्ाघुरपीडितान्‌ तद्रधाथिनो देवान्‌ एति ब्रह्मण उक्तिरियम्‌ । 
स दत्यः तारकः, इतः मत्त मत्समङूक्ादित्य्थंः, प्राधाश्री चिरोकैदवय्यं पेन 
तथ नतिः, अतः इत एव मत्त एव, क्षयं ध्वं ने महति, तथा हि--विषदृक्ष ` 
 साम्प्रतमित्यव्यययोगेन प्रथमा} अपि स्वयम्‌ भाट्मना, संवद्धंच इष्त्वा जलसेकादिना 


 वद्धेयित्वा इत्यथः, छतत कत्तितुमू, अराम्प्रतम्‌ मगुक्तः। “युक्त द्व साम्प्रतं स्थाने 
इत्यमरः ॥ २६८ ॥ = = ~, 


भादाविति। आदौ प्रथमेव प्रणयिनां प्रेमलानेच्छनां सम्बन्धे, प्रणयः 
विधेयः वा, न क्तव्यः वा मथवा कवा, दत्तः विहितश्चेत्‌, प्रणय इत्यनुषङ्खः, 
तहि ` प्रतिदिनं परिपोषणीयः सः वद्धनीयः; प्रथमं तवत्‌ प्रणयो न कर्तव्य एव 
कतश्चेत नासौ त्याज्य इति भाव तथाहि, उर्क्षिष्यं सद्धं ------------ ४ सव्य ंलोतय, भिपतिः अथः क्षित्ति, अधः 









































$सके अतिरिक्त ने तुम्हारे ही कहने वे उपे अमयदान वियाहै। तोकिरर्यै 
ही ष्से कये मारूगा? यह संजीवक सभी प्रकारसे मेरामिव है! उसके प्रति 
क्षसे जराभी क्रोध नहीं है । कहा है- 


(-यह ब्रह्मा ते देवताओं कहा था ) यह तारकाभुर मेरे ही दारा. दिएगषए 
वरके फलस्वल्प त्रौलोश्य की राज्य लक्ष्मी कोधारण करनेवाला बना हमा 
~ दै। भतःमेरे ही हारा उत विनाश होना उचित च्हींहै) क्योकि विवद्क्षको 
भी षार पो्कर बडा करके उसे मपने ही हाथों चे काटना अनुचित है 1२६८ 

पहिचे तो प्रेमियों को किसी ते प्रन ही नहीं करना बाहिर । कन्तुप्रेमदे 
देने के बाद निरन्तर उदे पृष्ट करते रहना चाहिए । क्योकि किसी कोरक 





१७६ | पतन्त 


उपकारिषय सुः सादुत्वे तस्यः कोगुणः?। 
अपकारिषु यः साघुःससाध स्िरुच्यते । २७० ॥ . ` 
तदुद्रोहुबुद्धरपि मयास्य न विरुद्धमाचरणीयम्‌ ।` _ दमनक आह- 
स्वःमिव्‌ नैष राजधर्मो यदुदरोहवुद्धिरपि क्षम्यते । उक्तच. ` 


दत्व तुल्यसामर्थ्यं ममेजञं व्यवसायिनम्‌। 
च साज्यहर्‌ शरृत्यं यो न. हन्यात्स हन्यते ।। २७१, 
--------- 
इति शेषः, इति यत्‌, तत्‌ छज्जां प्रकरोति जनयति, परन्तु भूमौ स्थितस्य जनस्य, 
पतनात्‌ भय. नास्ति एव, कस्यापि वद्धनं कृत्वा ञ्च पातनात्‌ वद्धनाकरणमेवं 


वरमिति धावः 1 २६९१ ति <. 

उपकारिष्विति ! य उपकारिषु हतका रिजनेषवित्यथं साधुः सद्व्यवहारपरः, 
तस्य साधुत्वे ताद्शव्यवहारे, कः गुणः ? न कोऽपीत्यथं यः भपक्रारिषु अहित. 
क! रिजनेष्वित्यथः, चुः, स एव सद्भिः साधुः उन्यते |} २७१ | 





(१) विब्ड-- विषरीतम्‌, आचरणीयं कतेव्यम्‌ । ` 

ठुल्याचं मिति! यः तुल्यार्थं ठ्ल्यश्रयोननं, राज्याकाडिक्षणमिति यावत्‌, तुल्य“ 
सामथ्यं समानवलं, ममंज्ञम्‌, आशयज्ञ चछिद्राभिज्ञमिति भाव „ व्यवसायिनम्‌ = 
उदयोगिनम्‌, अत एव अद्ध राज्यहर ताद्ग्गुणयोगात्‌ राज्योद्ध हारित्वेन सम्भाव्य 


मिति भावः, भृत्यं, न ह्न्यात्‌, स॒ हन्यते स्वयमेव व्यते, तैनैव भृत्येनेति 
शेषः ।। २७१ । | | 


(> - ~~~ ~ _ 


( किसी -के सथः प्रेम करङे ) मुह फिरान. (बेम छोड देना) अत्यन्त लज्जाः क 
बा छेतीरहै। जन्तु जो भुभि.फर हो स्थित रहता है, उघके.भिरने की कोई 
माका ही नहीं होती अर्थात जिसे तेन ही नही होगा उसे छोडने को शंका नहीं 
होगी ।। २६९ ॥ ति व 

जो व्यक्ति उपकार करने वालों के प्रति सद्ग्यवहार करता है उसके 
पद्भ्यवहार मे कौनसा गुण हुमा ? सज्जनोंते तो उत्ते ही अच्छा व्यवहार करने 


बाल बतायाहै जो भपकार करने वादे के प्रति भी सज्जना का व्यवहार 
करता है 1 १३०}! = त 


अतः यदि वहु मेरे प्रति हवताका भाव रबतामीदहोतवभी जै उपकर विषशढ ` 
कोई कायं नहीं जहभ्‌ा 1 दमतक ते कहा--स्वामो। यह राजधघमं नहींहै करि 
काभाः वेको भरीक्लमा कर दिया नाय । कहा भीगयाहै-- । 


जो राजा अपने तुल्य प्रयोजन वाङ ( राज्य कौ अभिलाषा रखते वारे ) 
























परपर, त्वय्य सकित्रारधर्वोऽपि राजघमंः परित्यक्त सजधमधिवात्‌ 
सर्वोऽपि परिजनौ विरक्ति गतः। यतः सञ्जीवक रष्पभोजी, भवान्मा 
साद्‌, तव प्रकृतयश्च ¦ यत्तवावषटयव्यवस्ायबाह्य कुतस्तं मांसाशनम्‌ ? 
यद्रहितास्तास्त्वां त्यक्त्वा यास्यन्ति) ततोऽपि त्वं विनष्ट एव ! अस्य 
संगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मतिभविष्यत्ति , 
उक्त च - यादृशः सेव्यते भृत्येयदिशाश्चोपसेव्तै। 
कदाचिन्नात्र सन्देहस्ताद्ग्भवति पूरुषः ।। २७२ 








(१) सित्वातु --1मवत्वात्‌, परिजन वगर, अदुयायनः। भवान 
सासादः, --मांसभोजौ, तंव प्रकृतयश्च मांपोदः--पंसभो जिनः एकव चनान्तपक्षे 
अनु व्रत्ययः, बहव चनान्तपक्षोे क्विपुप्रत्यथो गोध्यः। भंसाहिशष्वाशिनोः 
प्रकृतितिरोधिनोः सखित्वंन युज्यते इति भावः। यदिति) यतु ~ मसिश्चनं तव 
अदध्यव्यवस्ायात्‌--अहिसाऽऽचरणात्‌, बाह्य" - -बहिभूतं, तव्‌ तासा--मांसादानां 
ब्रहृतीना, कतः ? वधव्यवसा्यरीहित्येन मांसस्य दुष्प्रापत्वादित्ति धावः! | 
(२) यद्रहिताः,- येन - मिन, रहिताः, --षग्धिता इत्यथः, ताः+ प्रकृत्य 
अमात्यादयः अनुचरवर्णाः इत्यर्थः दृत्पभावाहु परिजनाः त्वां त्यश्यन्ति इति 
भावः । | - 
(३) ततः--प्रकृतिभिः परित्यक्तत्वादित्यथं; | अस्य सतञ्जीवकस्य स द्भत्य- 
संसर्गेण, ते-तव, अग्ेटङे - मृगयायां, मतिने भविष्यतीति सम्बन्ध 
 यादुशेरिति । यादृशैः भृत्यैः सेष्यते, प्रभरिति शेष वादशांञ्च, जनानितति 





` ~ 


समन बल वाले, भपरनी दुबेरताभों को जानने वारु, उद्यमी तथा माघा 
राज्य हङ्प सेने वले सेवककयो ही. मारताहै, वह स्वयं उसके हाथो मारा 


जाता है ।। २७१ ॥ 
इसके अतिरिक्त आपने हंसको -भिवर्म मे कैतङर सशी -राजघमों (दण्डादि) 


कां परिय कैर दिध है। ऋतः -रसजघमं के अभाव -से जापके सभी प्ररिजन 
(सेवक) अवने अधिक के वाने करते त्रे ऊंदासीन हो गर्‌ है । वहु संजीवक 
घास खाने वाललिहै बौर गप तथा नाधकङ्े अभित्थादि सेक्कं - सांसन्ोजी ह । 
अधके अहिक अचोरं सँ बाहर रहते -वाके ( अर्थात्‌ हिसा हारा -जीवित रहने 
वाले } उने सेवको कौ मंस का भोजनः कसेः मिग. ओरं : उसके नःभमिकनेषैवे 
 अपिको 'छौड़कर चरः -जारयैगे । भी आपः कःव्रिनाक्गः हीःहोगा, 
 संगत्िैःरहने से फिर कञ्ची ¦ ने क थः ह  श्हत्ति शिकतर कीः-जोर. न 

कहा भी गयाहै-~ ~ व 1 

१२१० 



















१७८ -पश्तन्त्रे . 


तथा च-- संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 
स्वातौ सागरयुक्तिकुश्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं ॥ 
` प्रयेणाधममध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते ;। २७३ +. 
तया च--असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ | 
दुर्योधन व्रसङ्येन भीष्मो गोहरणे गतः ॥ २७४ ॥। 


त एव सन्तो नीचसङ्क वजंयन्ति। उक्तं च~ 


त 





शेषः, उपमेदते अश्वयति, पुषः प्रभुरिति भावः, तादृक्‌ तादृशगुणसम्पत्तः भवति 
भय विषये, कदाचिद्‌ सन्देहः न, अस्तीति शेषः; 'तंषंना दोषगुणा भवन्ति" 
इत्ति भावैः ¦ २७२ न ;- 
 यन्तसायसौोति! सन्तप्त, अयसि लौह संस्थितस्य, पयत; जरस्य, नामापिन 
नायते, सद्य एव शुष्यप्राणत्वादिति भावः । तडेव पयः, नलिनीपत्रस्थितं पदिनी 
पलार्सस्थित सतू, मुक्ताकारतया ` .अत्यच्छतया सौक्तिकवत्‌ इत्यथः, राजे 
रोते; स्वातौ स्वातिनश्त्रे स्थितमित्यथं ततु पयः, सागरस्य चुक्तेः मुक्ता- 
स्फाटस्य, कुक्षिपत्िक्तम्‌ अभ्यन्तरनिपतितं सत्‌, मौक्तिकं जायते तस्मःतु सवासत 
एकत्र वासात्‌, संसदित्यथैः, प्रायेण मधमः मध्यमः उत्तमश्च गुणः जायते । शाद. 
विष डितं वृत्तम्‌ १ २७३ ६. ` =  . 
 अहतामित्ति! अपता जैनानां, सङ्कदोषेण साधवः विक्किां विकार, यान्ति 
तथा हि. सीष्मः दुय्योनप्रसङ्खन दुरधो्रनपरं सर्गेण, विराटनगरं गोहरणे, उत्तर. 
गोगृहे इति अराव. गनः प्रस्थितः, प्रदृत्तो वा इत्यर्थः, 1 २७५४ ~ :: 


धकार के गुणो दाङ ठेवकों को अपने आश्रय में रखता है, वह भी उसी प्रकारके 
गुणों वाला बन जाता है--इसपमेःकोई सन्देहःनही है +\ २७२} ष 
भौर भौ--मत्यधिक्‌ तपे हुए लोहे पर पडाःपानी नम मात के लिएभौ नही 
जात पड़ता है किन्तु वही कपर के पत्ते प्ररमोतीके समान सुशोभित होता है भौर 
वही स्वाती नक्षत्र भे समुद्र को सीपो केमभंमे पडकरमोत्तडत जाताहै.; अतः किसी 
वदु मे उत्तम, मध्यम्‌ बौर अघम शण सहवास से ही उत्पन्न. होते है । २७३ ॥ 
ˆ गीर भौ-दुष्ट के सहवास अओ रहनेःतेः सज्जन की अकृत्तिभी व्हितहोजाती 
ध समे ` भो ीं दुष्टः इ आ जाती है| -तभीक्तै दुर्योक्षिन के- साथमे रहने: 
मे जके यहापुरुष षी -{ राक प विसट-को) गाय, चुरानेगर 














॥ 








\ । ति ॥ ॥ 
1 ॥ ॥ [ 0, 
0 (ना कि क ते ॥ ` ` है 6 1 ५. ध 
क ॥ साथ नः ) ह रीं म, चरः | ; + 1 ध 2। द १ वा! 


कथा ९ |. 0 १ : चित्रभेदः १७१ 


हयविज्ञातशीलस्य चदतिव्कः प्रतिश्रयः | ~ 


णस्य च दोषेण हता मन्दविसपिणी' !¦ ; ७५ 
1 जल आह -- कथमेतत्‌ ; सोऽ्रशीत्‌ -- ` 


अस्ति कस्णयिन्पहीपतेः 
तेत चुक्छतरपटयुगखमध्यसम्थिता मन्दविसदिणौ न 











रेवता युका 
प्रतिक्छति स्म); सां 4. महीपते रक्तमास्त्राद्यन्ठी मुखेन कां 
नयमाना तिष्ठनि ! अन्येद्युश्च नज लयन कठेचिद्‌ श्नाम्यन्नर्निसखौ 


पाम पत्कृणः सम्पयातः) अथ च दृष्ट्वां सा विषण्मवदनां प्रोवाच-भो 
अभ्निसृख ! दतस्त्वमत्रानुचितस्थाने चमायातः? तद्यावन्न केरिच्दक्ति 
ताठच्छीघ्ः गम्य म्‌ इति! स आह - भगवति पृहागतव्या्ाद्ोरपि 


न इतति) सविज्ञातकीरस्य गजातचरिद्स्य, जनत्य इति लषः प 


प्र॑तिश्देः 
जियः, न हि प्रदातव्यः; त्तया £ मत्कुणस्य रक्तफश्यनः सय््ाकोटविङ्ेषस्य 


दोषेण मन्ददिसप्रिणी तरभिवाना काणवितु दा हता विनारिता २७५५. 
(१) त --शयनस्थतने युश्टेति युक््तरमू --अद्िवुभ्र"ः | पद्‌ पदयुगलम्‌ ~ 
अःवरणदस्रटयु त्न्मध्यसु त्थि | : । शि 


(२) युकः क्रिमिदिश्चेषः केशकीटः { जु ). इति यावद्‌; द्वि 
विरनानना अनुचिततस्थाने स्वनिठास्रायोगये स्थानि गयायातः.--प्प्- 











धण्णेयदत्‌ाः 
1 णः अतोः 1 





~ अज्ञात स्वभाव वार व्यत्तिङ) अपने समीप म आश्रय नहीं देन चाहिर 
क्यङि एक सट (को आश्रय देते } के दोष से मन्दविसपिणी नाम्‌ की जू 
मारो गयीयी }; २७५ | | 


पिथक ने कहा--यह कंसे ? उसने केहाः-- 


५ श्गैर खल्मल को कथा | 
| कि राजा कं किसी स्थान परश भनार शयु धी | 
2) पडो के जोड़े के कीद प्न म्‌ रइ ६ 
ध व्ह.उप् राज के-स््तका स्कतदः 
हद रह्‌ रही थी! एक दिन उत धयथामेअि 
इ जा.पहृंचा + उसे,दे इकर दुःखी 
यदरुचित, स्थात मे , 




















¶ ८६ पश्वंतन््रे [ मन्दविसपिणन्पक्कुण 


ततद्‌ युज्यत वक्तुम्‌ । उक्त च-- 
एद्यागच्छ समार्वासनमिदं कस्माच्चिराद्‌ दुरयसे ? 


एवं नीचजनेऽपि वज्यतिं गहै प्राप्ते सतां सर्वदा 
धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मातंरंघुः स्वगंदः । २७६ ॥ 
अपरं, मयानेकमानुषाणामनेकविधानि इधिराण्यास्वादितान्याहारदोषातु 
कटुतिक्तकषायाम्लरसास्वादानि, न च मया कदाचिन्मधुररक्तं समा 
स्वादितप्‌ ¦ तद्यदि त्वं प्रसादं करोषि, तदस्य नृपतेिपिधधव्यञ्जनान्नपान- 
चोष्यटेद्यस्वा्याहारवन्चादस्य शरीरे यन्मिष्टं रक्तं संजात्‌, तदास्वादनेन 








दुष्टस्य, युज्यते--शोभते ! ह 
होति । एहि, आगच्छ, समाश्वस समास्वस्तो भव, समारवसेति चिन्त्यं 

ˆ समाश्वसिहि” इति भाग्यम्‌ । आसतमिदम्‌, भत्र इपविक्षेत्ि भावः; कस्माद्‌ 

चिरात्‌ दुद्यसे ? नुमो! का वार्ता? कः संवादः? अतिदुरोऽपि, कुशलम्‌ ? 


तवेति शेषः; ते तव, दश्च॑नात्‌ प्रीतोऽस्मि । नीचञनेऽपि गहं श्राप्ते सहि, सतां 


साधून, सवदा एवम्‌ उक्तप्रकारम्‌, भालपनमिति शेवः, युज्यति, परस्मवदमत्र 


दोऽनु रोधात्‌ । स्मार्ते; स्मृतिशास््रविशारदैः पण्डितैः इत्यर्थं ग्रहमेधिनां गृहिणिाम्‌,+ 


अय वमः लचुस्वगेदः भशुस्वगेसाधनं, निगदितः कथितः; शाङंलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ 1 २७६ }) 





ठ शीघ्र हौ चला जा। उसने कहा-देवि | घरमाने वाले दुष्ट से भी रेषा 
कहना उचित नहीं है । कहा भी है- | | 

आए, माइए | विश्राम कोजिए ¡ यह्‌ आसनल्गाहै। आप बहुत दिनों 
क बाद क्यों दिलाई षडे? क्या समाचार है? स्यो अत्यन्त दुबल दिखाई पड रहे 
ह) कुशल पुेकहँन? अपके दर्शन सेपु्चे बड़ी खुशी इई-- हस प्रकार की 


बातत सज्जन रोय अपने घर आने वा दृष्ट के प्रतिभी सव॑दाक्रिथाकरतैहु, 





नि धा निगडे नं 


ह स्व देते वाला! २७६१) 





घमं बतायादहैजो क्षीघ् 


॥ दुयके अतरिक्त यैन नेक मनुष्यो के आहार दोषे कै कारणं (कटु) कड वे, 


नि 1) 


गौर अम्छ (खट्टे) स्वाद वालं रंधिरों का आस्वादनं 










(तीते), कषौय {कतल ) ३ 
चीका किन्तु मधुर (मीठे) रक्तं का मस्वादन कौ नही किया है१ इसं 


रोतो विविधं प्रकारे ऊ ग्यञ्जंने तथा अन्तं दन, चौ ष्य 






कश्रा ९ |. ` १ : भिच्रभेदः १८१ 


सौख्यं सम्पादयामि जिह्धाया इति ¦ उक्तं च. 


रङ्कस्य नृपतेर्वापि जिह्वासौख्यं ससं स्मृतम्‌ 

तमात च स्मृतं सारं यदर्थं यतते जन 1} २७७॥। 
यद्येवं न भवेल्लोके कं जिह्वा ्रतुष्टिदम्‌ । 
तन्नभृत्थो भवेत्क त्तस्य चिद्रशगोऽथवा ॥ २७८ 
पदसत्य वदेन्मर्त्यो यद्राञेव्यं च सेवते! 
 वदुगच्छति विदेशं च तः सवमुदराथतः }} २७९ । 








रङ्कु्येति । रदस्य कृपणस्य मन्दस्य चा, चेपृतैर्वापि राज्ञश्चापि जिह्वा सौल्यं 
रसनाृ्षिरित्यथंः, समं तुल्यं "तम्‌, तदथ रसनासौस्यार्थ, जनः यतते चेष्टते 
यतः; तन्मात्तः रयनासौख्ययेव भर्व उक्कृष्ट, स्मृतम्‌; जनानां रनिभ्िन्न, 


त्वेऽपि स्वेषामेव रसनातुष्टेः समतया तत्त शत्छृष्ट किमपि नास्तीति 
फलिताः ¦ २७७ ॥ 


यदीति; यदि छोके जगतत जिह्वभतुष्ठिदं रसनासन्तोषश्र कमं नैव भवेत्‌ 
तत्‌ तदाः करिचतु कोऽपि जनं कस्यचित्‌ कस्यापि भृत्यः किद्करः, अथवा वंक्षग 
वर्यः, न भवेत्‌, सवं एवे जिह्वातृष्टये लोक्य दशगो भवतोति भादः 1 २७८ \। 


यद्दिवि । मच्त्यैः मानवः, पत्‌ अष्ठत्य वदेत्‌, शद्रा असेव्यं नीचजनमित्ति भाव 
सेवते, रच्च चिरेद्यं गच्छति तदु शवेभ उदराथंत उदरपाष्षणायमरेव्‌, अन्यया 
कथं सिथ्यपमाषणे; हीनपेवनं स्व जने हित्वा दुस्देशगमनरव स्वीकर्यात्‌ ? 
इत्यर्थः । २७९ ॥ | 





























र्नाकव्दरननो ग्न रजाकेश्रीरमेजो मीठा रक्त षैदा ह! गया है उसका जास्वादनं करकेेनी ` 
भ्रपनीजीभको एृतकरल । कहाभीहै-- 3 ` 


राजाया गरीबदोनों केजौभका ध्व समानही क्हानजाताह। अर्थात्‌ ` 
दोनों का जौभका सुखएक लवा ही होताहै।) इस ससार मेम चुष्य उषी सुदल 
क्रो पाने के लिए प्रयत्न करता है क्योकि वही इस संसार का तत्वं है ।! २७७ ॥ 


यद्वि इस संसारम इस शकार जीभको तुन करने वाधा कोद कम अवक 
न होतो नतो कोई कि्षी का सेवक बकेय न | 
रहे | २७८ ॥ क 2 
भनतुभ्य ज्ञी असत्य बोलता, चेवा ने करते क ग्य व्यक्ति की शता रते 
भवा णर छोड़कर परदेश चखा जाता ह--वह ये सव कमं केवल पेटज्ग रैः 
 श्व्ए् ही करता है| २७९१ ह 














१८२ ` पच्छतन्त्र | मन्दविसपिणी-सत्कुण 


तन्मा गृहागतेन बुचुन्नया पीडचमानेन त्वत््काशाद्‌ भोजनमथ. 
नीयम्‌, तन्न त्वयेकाकिन्यास्य न्रुपतेः रछपानं कत्‌ युज्यते ¦` तच्छ त्श 
मन्दविसर्िण्याहु-- “भो मत्कुण, अहमस्य नपतेन्िद्रावश गतस्य रक्तमास्वाद 
यामि । पनस्त्वमगनिमुखश्चपलश्च ¦ तचयदि मया सह्‌ रक्तपानं करोषि, 
तत्तिष्ठ! अभीष्टतरं रक्तमास्वादय !' सोऽरवीत्‌ "भगवति एवं 
करिष्यामि ¦ यावत्त्वं नास्वादयसि प्रथमं नृपरक्तय, तावन्मम देदगुरुकृत 
शपथः स्यात्‌, यदि तदास्वादयामि ;' एवं तयोः परस्परं वदतः स रजा 
` तच्छयनमा्षाच प्रसुप्त 
अथासौ मत्कुणो जिह्वाकौल्यप्रकव्टौत्पुक्याज्जाग्रमपि तं पहीपति- 
मदश्‌ ¡ अथवा दाध्विदमुच्यते -- ` 

. स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कतः मन्यथा 
सुतप्तमपि पानीयं पुनगेच्छति शीतताम्‌ | २८०, 


„त ग्हग्वेन अहिभिः द्तनद्-------र- १, गृहागतेन--अतिथिनः, हिहीयासमास बुभृक्षया-- क्षयां । अथंनीयं - 
प्राथंनीयम्‌ अभीष्टत्तरम्‌ --यथाभिरषितम्‌ । | | 
(२) देवगु्छृतः,- देवान्‌ गुर उदिदश्यः यः क्रियते स इत्ययं; 

(३; जिदह्खंति । जिह्वायाः रसनाया खौत्यात्‌-- चापल्यात्‌, अतिलोभादि 
त्व्थैः, यतु अङ़ृष्टं - महत्‌, ओौस्सुक्चम्‌ -जाग्रह्‌ः तस्माद्‌ ; 
` स्वभाव इति । उपदेशेन स्वभावः प्रकृति अभ्यथा कत्तु परावत्तंयितु; न 








भख से पीडित होकर रम तुम्हारे पर आया है भौर तुमसे भोजनपाने कौ 
मनिराषा रखता कं ¦ इ लिए तुम्हे अकेटे ही इष राञङा के रक्त का पान 
करन; उचित नहीं है! यह सुनकर मन्दविक्षिणी ने कहा-- ^रे 
सटमरु | मँ इसराजाकेसो जाने पर इसके रक्तजा स्वादल्तीहूं, फिरत्ु 
-तो अगिनिभुख मौर चंचलहै इसक्एि यदि मेरे साथ रक्त पान करना च!हुता 
है तो ठहर जा! (भेरेरक्तपरान करलेने के काद ) इच्छानुषारपान कर 
छना 1 उसने क्हा--देवि ! ठेसा ही कल गा जव तक पहि नप राजा 
का रक्त-पान नहीं करलगी, तं तक मै देवता अर गुर कौ शपथ छंकर कहता 
हं कि रक्तपान नहीं कल गा । 8 दो होन जिस समय देसी मतणा कर ही रहैये कि 
उसी बीच रीः शय्या प्रे बाकर सो सयां 1. 
इसके परवात्‌ उस्र खटपरुने जीम की चंचलता ओर अत्यन्तं उत्कण्डा कै 
: चक्षोभूत्त होकर उस जक्यतेः: 1 


हीराजा के कट. हि # च्या ।-अतः यह सत्य ही कहा 



















कठी व्यक्ति के स्वभाव अ उपदेका ढारा परिवदन नहीं किया-जा सकता हैः 


कथा ९] १: भिश्रभ्ेदः १८३ 


यदि स्याच्छीतलो वहिः रीतांशुंहनाल्मकः । 
ने स्वमःवेऽचर मर्त्यानां सक्यते कवु मन्यथा ¡| २८१ !! 
अथापौ महीपतिः सुच्यग्रतिद्ध इवं तच्छयन ध्यक ` तत््षणादेवो- 
स्थितः - अहो, वताम पच्छादनपटे मन्कुणो युका वा नृनं तिष्ठति, 
पनाह दष्टः" इति ! अथ ये कञ्चूकिरस्च स्थितास्ते सत्वरं प्रच्छादन. 
पटं गृदीत्वः पुकतरदुष्ट्या वीक्षांचक्रुः! अगान्तरे स: सतणश्चापत्यात्‌. 
लद्वान्तः प्रविष्टः सा मन्दविषहिष्यपि वस्वरसन््यन्तमैता वैरष्टा 
व्यापादिता च ! अरत्रोऽहं त्र वीप. न हेचविजञात्क्ञी रध्य" इतति } एवं चात्वा 


तवयेष बध्यः । नो चेत्त्वां व्यापादयिष्यति) उक्त च-- ` 





जे किं पलीभांति रम किथानजनि व्र क भी पानी [कर्‌ ब्बल ठ्या हौ ह 


शाक्यते । तदेव दष्टान्तेन द्रढयति, पुतपमिति। तथा हि पानीयं शकत, 
सुतप्तमपि भत्युष्णमपि, पुनः शीततां रीत्यं, गच्छति भाप्नोत्ति, शीतप्रकृतिकत्वादिष्ति 
भावः ।} २८० ॥ | व [| 
यदीति \ यदि चेत्‌, वद्धिः अग्निः, शीतलः रीत्यगुणाक्रान्तः, यथा रीताशुशवन््ः; 
सहनातवकः उणगुणतम्न्ः, स्वात्‌, तथाऽपि जत्र संसारे, मर्थानां स्वभावः 
मर्वया कतु न राक्यते। यथा “गङ्खारः शपघौतिन मलिनत्वं न मुखति" 
तथेति भावः ।। २८१ }। ` 
` (१) प्रच्छादनपटे--आस्तरणवस्प्रे , वशा चक्र :--निरीश्षितवन्तः। 




















^ 


जाताहै 1 २८०॥ । | | 
अग्नि { अपनी ऊष्ण प्रकृति कौ छोडकर ) भकही ठंडी हो जाय भौर 


चन्द्रमा { अपनी शीतल प्रकृति को छोडकर ) भल ही जागकी तरह जाने 


11 


वादावन जाय किन्तु इससंसारमे मनुष्यों की प्रकृति मे कोई परिवततन नहीं 


क्रियाजा सक्ताहै ,! २८१ | । त 
इसके बाद पु कीनोक से विधा हमा सा वह्‌ राजा तत्तारूही शय्य 
छोडकर उठ खडा हअ) भौर बोरा-'“अरे देखो तो इस चादरमे कोई खटमलूया 


जु अवश्य हीह, जिसने मक्षे काट छिपा 1". उस रमय वर्हाजो कुहो 
 उपृस्थित्तये, उन्होने तत्काल ही उप्त चादर को छेकर पृक्ष्म दष्ट से देखना शरारम्भ 
किया! इसी नीचः चचलताके कारण खरमररुतो चारपाई में घुसगया किन्तु कहू 
मदत्िसप्रिणी ( धीरे-धीरे चलने वाली ) कपड़े की जोड- कै. भीतर दिशा पड़ी 
भौर मार डालरीगर्ह। इसीर्ए मै कहता हु-- मज्ञा चरिविःवाह्ते को.इत्यः 
एषा जानकर भषको उसे मारडालना. ही उक्त है + नहीःतो. भाप. 
वहु मार डाला १. कहु भी शया है--;: ` । | 





दि! 


१६४ पचतन्त्रे = | चण्डर वेश्युगद 


त्यक्तारचाभ्यन्तरा येन काहेयाश्काभ्यन्तरीक्रताः। 
स एव मृह्युमाप्नोति यथा राजा ककुदुदरमः ` ५ २८२ ॥ 
पिङ्कछक आाहु--कथमेतत्‌' ? सोऽब्रवीत्‌-- 


१० चण्डरवभृगाल-कथा 

करि मरिचद्वमप्रदेशे चण्डरवो नाम ग्युगालः प्रतिवसति स्म। स 
कदाचित्भुधधाविष्ये जिह्वालौल्यान्नग रान्तरे प्रविष्टः! अथ तः नगर 
दासन: सारमेया अवलोक्य सवतः राब्दायमाना परिधाव्य तीक्ष्ण- 
दष्टग्॑भक्षितुमारन्वराः । सोऽपि तंर्भक्ष्यमाणः भराणभयातपरत्मासननरजकगृहं 
विष्टः! तत्र च नीरीरसपरिूर्णं महाभाण्डं सज्जीकृतमासीत्‌ ! तत्र सार. 
मेयराक्रान्तो भाण्डमध्ये पतितः! अथ यावन्ति करान्तेस्तावन्नीरीवणंः 
सञ्जातः । तत्रापरे सारमेयास्तं शु ङ्गारुमजानन्लो यथाऽभीष्टदिश्ं ज्र्पुः | 


फ 





स्पक्ता इति । येन जनेद, अभ्यन्तरः बात्मीयाः, स्वजना इत्यथः त्यक्ताः, तयो 
वाह्याः इतरे, अस्दजना इत्यथे, आभ्यन्तरीडृताः आत्मीयत्वेन परिगृहीता इत्यथ, 
स एव राजा ककृद्‌दरमः यथा कद्‌ मनामशृगालवत्‌, भृत्यमाप्नोति ।। २२ ।। - 

(१) कषुधाषिष्टः--वुमुभितः ! जिह लोल्यात्‌-- जिह्वा चापल्यात्‌ । नगरान्तरे- 
नरमध्ये । सारमेयः कुक्कुराः । शब्दायष्राताः शब्दं कुर्वाणाः, केयङन्तातु श्ब्दाय- 
घातोः क्षानवि रूपम्‌ । परिधाव्य-- धावित्वा | भक्षितु-- दृष्टुम्‌ । ` | 


(२) प्रत्मासन्नेति । प्रत्यासन्नं समीपगत, थत्‌ रजकण्हु -वस्तररञ्जकभवनसू -------- न सीप, प्‌ रजकं वपमरज्नकमवतम्‌ । 


` जिषि{ रजा) ने अपने अन्तरं व्यक्तियो को छंड द्याह. भौर बाहुरौ 
च्यक्तिणें को ( उच्पद देकर ) पना अन्तस्य बना च्विाहै वहु अवश्य भृलयु 
को प्राप्त करताहै जसे राजः ककृद्द्मतेप्राप्नक्रिपाया \! २८२ ` 
 पिश्लक्नेकहा-- यह्‌ कचे?" उक्ते कहा-- | 
_ चण्डरवनामफ सियारको कथा ` 3 
किसी वनम चण्डरक्नामक्ा गीदड़ रहता था ¦ एक बार वह श्रूलक्े व्वाक्ुर 
हकर जौोभकी रोदप्त्ाकेक्रारण नगरके भीतर चखा अयाः | तत्र नगर के 
रहने वारं कुत्ते उे देखकर भूक्तेहृएु चारो. ओर सेदीड़ पड बरौर अपने 
तेज डां से उति चकते ल्मे । वह भौ उनकं द्वाराकाटे जाते प्ररप्राणोकेभयसे 
तभीकके एक धोब केषरनं { नौलरगसेभरी हृईएकनांदरी 


कभ 
















कथ १०५ | १; मिश्रभेद्‌ः | १८५ 


चण्डरवोऽपि दुरतरं प्रदेशमासाद्य काननाभिमुखं प्रतस्थे ¦ न च नीलक्मेन 
कदाचिन्निजरङ्गश्त्यज्यते । उक्त च-- 
वज्ररषस्य मखस्य नारीणां ककेटस्य च । 
टको ग्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोर्यथा 11 २८३ ॥ 
अथतं हुरगल्मरलतमालसमप्रभमपु्वं सत्त्वमवलोक्य सकं सिंहन्या्र 
द्री पिवृक्तप्रभृतयोऽरण्यनिवःसिनो भयव्याकुलचित्ताःः समन्तात्परायनक्रियां 
कुवन्ति । कथयन्ति च-- न ज्ञायतेऽघ्य कीदग्विचेष्टितः पौरुषं च तद्दूरतरं 








(१) कानना{िमूज्ञद्‌ --वनाभिपुखम्‌, प्रतस्ये चलितः नितररङ्खः,-जत्म- 
यः, स्ववणः इत्यथ, रङ्गा ना रागे वृत्ये--"” इति मेदिनी । बहशो धावनेनापि 
नीलीरज्जितं द्रव्यं न कदाऽपि स्वव प्राप्नीदीक्ठि धावः, 


वसे ति । व्क्ेपस्य भमतिन्दुकफलादिना विरचितस्य प्रटेपदिञेषस्य मूखस्य 
मूढस्य, नारीणां स्रीणां, करक्रटस्य वुखीरकस्य, मीनानां मत्स्यानाश्व, ग्रहः अहम स्‌ः 
आक्रान्तिरत्थथेः, आ प्रहुर्च स द्रे इत्यथः, यथा एकस्तु एके एव, तुका रोऽताव- 
धारणार्थः; कदाचिदपि तान्यथा भवेदित्यथंः; तथा नीलीमद्यपयोः अमीति शेष 
नीलवणस्य मद्यपस्य च म्रहोऽपि वथेवेत्यर्थः, यथः वज्ररेपलिक्ठस्य वस्तुनः, ककट- 
मनयो; दशनाप्रेण ग्रहणस्य च ततो विभः तत रतिदुषकरी, तथा नीख्वरज॑स्य सङ्कऽपि 
ततो बिपुक्तिरतिदुष्करी, यथा मूखंना्योः सङ्ल्योन प्रधाप्यतनोयः तया 
मद्यपस्य. सद्कुल्पोऽप्रीत्ति भावः 11 २८३ । | 


(२) हरेति । हरस्य--कम्भोः, गले-कण्ठे, यत्‌ गरलं --काकूटमित्यथं 
एवा तमालःतदास्यदक्षश्च, तथोः समा प्रभा यस्य तथादरुतम्‌ । सत्वं-जीवम्‌ 
हीपी-चित्रव्याघ्न | | | 

२३) भयभ्याङरखितिचित्ताः-भयनत्रस्ताः; विचेष्टितम्‌-ङत्यं स्वभावश्च, पौरुषम्‌ 








अने अपने स्थानकी ओर चख गए श्वण्डरदभी बलत दूर जाकर जगल की 
ओर चलागया। किन्तु नीला रण कमी अपना रङ्ग तषहींछोडताहै। कहाःभी 
"भया है । ^ ६ = क 
वघ केषरेप का मिटनः, सर्वो, स्त्रियों तथा कषराबिथोंके संकल्प का बदलना 
, केकड़ों ओर मछजियों की जीभ मे पड़कर छटना, तया नील रका छट जाना 
 -अक्षभव होता, भर्थादुःउनकी एकः ही दशाः होती है ।। २८३ । = 
इफ पश्व्रूत्‌ क्षकर्‌ जीकेगलिःकेवि १ तथा २ माल ~ । | १ क्षः केः 3 ॥: ५: 8 त्र ` राद ट 








१८६ पच्छतन्न्र ` | चण्डरकम्युगालः 


गच्छामः । उक्त च-- कः 

न॒ यस्यं चेष्टितः विद्यान्त कुरुं न पराक्रम्‌ । 

न॒ तस्य वश्वसेत्‌ प्राज्ञो यदौच्छेद्धियमात्मनः' १! २८४ }। 

चण्डरवोऽपि तान्मयव्याकुङ्वान्वि्तपेदमःद-- भो शोः शत्रापदाः ; 

क पथं मां दृष्ट्वेव सन्दस्ता व्रजथ ? तन्त भेतव्यय्‌ अह्‌ उट्यणाद् स्वयपरेवे 
प्‌-टय15 सहितः-यच्छवःपदानां मध्यै कद्िदराजा नारित । तत्वं मयाद्य 
सवेर्वापदप्रभतवेऽभिविकः ककुददुमाभिधः। त्तो मत्वा क्लित्तितले प्षाच्‌ 
सवान्‌ परिपाल्य" इति, ततोऽहूमः गततः 4 तन्मम छत्रच्छायायां सर्वैरेव 


गापदवितव्यम्‌ ! अह्‌ ककृदुदेमो नाम राजा वररोक्येऽपि सञ्जातः | 


तच्छत्वा सिंहव्याघ्रयुरःसराः क्वापदाः-- स्वामिन, प्रभो सभादि्च' इति 
वदन्तस्त प्रिवत्र्‌:ः। 








बलम्‌ 1 | | | 

नेति! अज्ञो वुद्धिश्ान्‌ जनः, यद्वि आत्मनः श्रियं सम्पद, कल्याणमित्ययैः, 

इच्छतु अभिरषेत्‌ तदा यस्थ जनस्य, चेष्टितम्‌ आचरणं, न, कुल" बं, न, तथा 

परक्रमं शौय, न श्निद्यात्‌ जानीयात्‌, तस्य अञ्चातचेष्टितकुलपराक्रमस्थ जनस्य 

विवक्षया षष्ठी | न दिश्वसेत्‌ नतं विर्वास्यत्वेन प्रत्तीयादित्य्थैः | २८४ \। 

भ) श्वापदाः--पिहादयो मृगाः । सन्त्रस्वाः--अिमीताः | अभिहितः- 

यज्ञः । ककुद्‌द्‌माभिधः--ककुद्र्‌ मनामा । ~ ॥ि 
(२) छत्रज्छायाम्‌--अधीनत्वे इत्ति भावः, छद्‌ 1 णिच्‌--जः, हुश्वश्च । 




















कि पता नही इतका बाज र वहीं इसका माचरण कषा दे भौर सर्गै कितनाव्छ्है? हष लिए दर 
ने चलो । कहाभी गय है- न 
जिसके भाचरण, वंश गौर पराक्रमक्ता पहा न हो भए्ना कल्याण चाहने 
वरे ग्यक्तिको कभी सी उत्त पर विर्वा नहीं करना चाहिए । २८४ । 
चण्डरवने भी उन्हें षये व्याकुल देखकर इत कार्‌ कहुा-रे रे जानवर { 
एलं देखकर तुम ोगर भष से घाग क्यों रहेहो? तुम रोय डरौ भत। भन 
हया ने स्वयं ही मेरानिर्गागकरके कटात्‌ करि चानवरो के बीच पे कोई राजा 
नह्मदहै। इस च्एिमै आज बुम्ह जानत्रसे कं राजपद प्रर अक्षिषिक्त करता हू 
भौर तुम्हारा नाम ककुदुद्रम ख रहा 1 तुम पृथ्वी पर जाकर उन-सभी जानवरों 
का पालन करो { इसीर्षर्मै यहयैमाया 1 सत्तः अबमेरी छत्र छायामे रहकर ` 
` चुम खभी जानवरो को घना जीवनः वितानाः चाहिए । ककृद्द्रमः नाम वाला 
` रमैःअव तीनो लोले करारा हो गां \ -तब यह सुनकर हे स्वामी, हि प्रभो, 


क हे व्यात्र कदि के साथ सी जात्व 


















कथा १० | १: चित्रभेदः १८७. 


अथ तेन सिंहस्यःमात्यपदवी प्रत्ता । -वान्नध्य शयप्रापालत्वम्‌ । दौ पिन- 
स्ताम्बूताधिकारः । वृकस्य ९! रपाखकत्वम्‌ । ये चात्मीयाः श॒गःलास्तेः सहा 
खापमात्रसपि न केरोति । सुगालाः सवे'ऽष्यधंचन्ं दत्वा निःसारिताः । एवः 
तस्य राज्यक्रिययां वर्तमानश्चते सिहादयो मृानू्यापाश्च तत्टुरतः प्रक्ि- 
प्ति: सोऽपि प्रभुधर्मेण सवेषां ताय्‌ प्रविभज्य प्रयच्छति ¦ एवं गच्छति 
काले कदाचित्तेन सभागनेन दूरदेशे रब्दाथप्रानस्य स्ुगादवृन्दस्य कोलः 
हेटोऽश्रावि । तं शब्दं श्रुत्वा इलकिततनुरानन्दानरृपरुणनयन उत्थाय्‌ 
तारस्वरेण चिरोतुमारब्धवान्‌ ! = | ` ` | 
` अथ ते सिहादयस्तं तारस्वरमाक्षण्यं 'उगालोऽ्यसिति मत्वा सलज्जमधो- 
पला: कणमेक स्थित्वा मिधः प्नोचः--्दौः | हिताः वयमनेन ्षृ्र- 


१) 
॥ 1 


शरमाने तद्रध्यताप्‌ इति \' सोऽषि तदारण्यं पलायितुभिच्छस्तत्र स्थान 
एव सिहादिभिः खण्डशः कतौ मृत्य । अत)ऽहं ब्रतीमि--ल्थक्ताशवा- 
 {(¶) मालापमात्रमु--वातपितङ्खममि । नद्धचन्द्र--बलहस्वर्मित्ि अः, 
राजक्रियःयाम्‌-राजसन्वालनन्यवस्थाय) मृयान्‌-वन्यजीवानु, प्रविभज्य-भायः दिक 
विकार, प्रयच्छति । सभापतेन--सभामध्यस्थितेन, कोलाहुकः-शब्दः थाति । 
` (२) पुलकिततनुः, रोमाच्वितपा् | आनन्देति-हषाधुपूमंनेत्रः तारस्वरेण~ 
उच्चरवेण् | विरोतु -श्चब्दाचितुम्‌ । भारन्धवान्‌ । मत्वा-विभिरिचत्य । 
(३) वाहिताः, ~-भुत्यमातेन र साः आराति इति भावः । | प्रतारिता इति भावः| 


















































उतेचारों भोरसे चैरकर श्डे होगए। _ 5 
` इसके पश्चान्‌ उष्ने विहुको मतीकाप्ददे दिया, तथाबाध को.शय्याः 
पालक, नीते को ताम्बबूवाहक मौर मेहो को दारपाल के पद पर 
नियत किथा । वह अपने सगो सम्बन्ी गोदो से वात चीत तक भी नही 
करताथा| यहांतक कि समस्त गीव्डो. ॐ गरे सें हाथ लववाकर उन 
| बाहेर: ` तिकच्वा दिया । इस प्रकार उसके. राज्य कृरते पर वे सिह आदि - 
जानवरों को मारकर ` उसके सामने रख दिया करतेथे।. वहु भी राजघमेके 


` अनुसार उसे बटकर सभी कोदेदेताथा; ईत ्रकार कुछ समय बीतने पर किसी = 


समयमा में्वेठ हए उतत दूर आने वाच्यः गीदहोंके ज्ण्डका कोलाहर सुनाई 


पहा । उ शब्द को सुनकर उसका शरीर. रोमाच्ित हो उठा, नेत्र जनन्द. के 
भभौ ेभर गए भौर उतने.उठ्कर उच्च स्वर सेः चित्लाना आरम्ब किया ॥ 
: तवै सहादि उसके उण्वस्वर को घुनकर, तथा यह्‌ तो गीदड़ ३-देस। सपञ्चकर 
चज्जाके कारण सिर शचुकाङर धोडो देर ठहरकर फिर परस्पर कहने कगे--“इख 









१८८ `  पन्चतन्त् 


स्थन्तरा येन" इति । । ` ` ^ ~ : 

तदाकण्यं पिङ्गलक आह-भो दमनक { कः प्रत्ययोऽत्र विषये, यत्स 
ममोपरि दुष्टबुद्धिः ?' स आह-- यदद्य ममाग्ने तेन निश्चयः कृतो यत्‌-- 
श्रभाते पिङ्गलकं वधिष्यामि ।* तदत्रैव प्रत्ययः--प्रभातेऽकसरवेलायामारक्त- 
मुखनयनः स्फुरिताधरो दिश्ोऽवलोकयन्ननुचितस्थानोपविष्टस्त्वां क्रूर 
द्ष्टचा विलोकयिष्यति ! एवं ज्ञात्वा यदुचितं तत्कतंव्यम्‌ :' इति कथयित्वा 
सञ्जीवङ्वकःशं गतस्तं प्रणम्योपविष्टश्च ¦ स्ञ्जीवकोऽपि सोद्रेमाक्ारं 
मन्दगत्या समायान्तं तमुद्वीक्ष्य सादरतरमुकाच “मो भित्र ! स्वागतम्‌ । 
चिराद्‌ दृष्टोऽपि ! अपि शिवं भवतः ? तत्कथय, येनादेयमपि तुभ्यं गृहा 
गताय प्रयच्छामि । उक्तं च-- | | 
` ते धन्वास्ये विवेकल्ास्ते सभ्या इह ब्रूते । 


५ (६) 
१ 


आगच्छन्ति गृहे येषां का्यरथ मृहदो जनाः' । २८५ ॥ 








| मवसरवेलार्या--अवत्तन्निघानागसनो विसमे इत्यथः, राजकाय्येविरहिसमय 
इत्यर्थ वरा । कर रद्ष्टचा--कोपदष्टचा ! कि 
ठे इत्ति! सुहृदो जनाः क्षिचराणीत्यथैः, कार्यं यषा गहे आगच्छन्ति, ह्‌ 


~~~ 





यह सुनकर भागना ही चाहता था कि मिह्‌ आदिते वद्र उक्र टुक्डे.टुकडे कर 
दिए छीर वहे मरगा। इसी मै कहता ह्लं जो अपने अन्तरम कः छोड 
देते है--इत्यादि : 1 „1 

पह चुनकर पि्रल्क ने कटहा--दभनक | इस विषय सें क्या प्रमाण है 
कि वह सुञ्से शतत का भाव रखता है ? उदन कहा-- भाज उसने मेरे सामने 
निङ्चय क्ियाकि्ज प्रातःकाल प्विगलक कौ मार डलगा। यही परमाण है 
कि प्रातःकार जवबवहु आपके पास आएगा तब उक्त सभय उसक्ते भूल भौर 
नेत लार होये, एके होड फरकते होये मौर ` वहे इधर उधर देखते हए अनुचित 
स्थान में बैठकर आप की ओर करर दष्टि से दे्ेमाः! फिरं उसमे यहं 
सम लक्षण देखकर माप जपा उचित समन्निट्वा, वैषां कीजित्ना, रसा कहकर 
वहसंनीवक के पाप्र जाकर णाम करक कैर गया! संजीवक ने भी उसकी 
ववराई हई एलाङृति को तथः उपे क्रे धीरे अति हुए देकर अत्यन्त आदर क्रे ` 
साथ कहा---भिकव १ आइए आपका स्वागत है । बहु दिनों के बाद दिली | 
ड! कुलतोहैन! किद्‌ आप कोक्या चाहिट्‌ ? यदि कह अदेय (नृदैने 

















ध्वी पर्चन्य है, विवेक्लोल है, सभ्य है, . जिनके घर -दरः मिन 


कथा १० | ११ -सितरभेदः १८६. 


दमनक आह-भोः ! कथं शिवं सेवकजनस्य? ` 
सम्पत्तयः परायत्ताः सदा वित्तमनिवैतंम्‌ } ` 
स्वजीवितेऽप्यविशतासस्तेषां ये राजसेवकाः १ २८६ 11 
तथा च - सेक्रया घनन्िच्छद्धिः सेवकैः वशय यत्कृतम्‌ । 
स्वातन्त्यं यच्छरीरस्य मूहैस्तदपि हारितथ । २८७ ॥१. 
तावज्जन्म्रातिदुःखाय तततो दमतता सदा। 
तत्रापि सेवया वृत्तिरहो ` दुःखपरम्परा । २८८ \, 


अस्मिन्‌, भूतले पति जनाः, धन्याः; फण्यवन्तः, ते जनाः, विवेकन्ञाः परमदिज्ञाः 

इत्यथः, तथा ते जनाः, सम्या; साश्व; || २द५॥\.. | | 
सम्पत्तयः इति । येजनाः, राजङेवको; चष किङ्कराः, तेषां सम्पत्तयः धनानि, 

परायत्ताः पराधोनाः, चित्तः मनः, सदा स्वस्मिन्‌ कारे, अनिषेतम्‌ अस्वस्थ, तथः । 


स्वजं) वितेऽपि तिजजीवनेऽपि, अविदवापः अप्रत्ययः, कदा राजा रि यादिति 
चिन्तयेति मावः, सेवकानां जीवनमतीव ुःखावहमिति तातम्येम्‌ ।। २८६ ॥ 
| सेवयेति ! सेवया अरभुरुश्रूरया, | दास्येन इत्यथः, धनमिच्छन्धिः सम्पदम भिलप्िः 
सेवकः दासः, यतु कृतम्‌ आचरितं, तदिति उडहूतीयं, पर्य अवलोकय किन्तत्‌ { 
` सपाह पूः बुशः, सेवक रिति पु्वाुषङ्गः, शरीरस्य यतु स्वात्यं . स्वाधीनसवं 
तदपि हारितं नाशितम्‌; - . शरीरस्वंते भवत्यपि प्रभोराज्ञा पारनीयेति- 
भकः ॥ २८७ ॥ = . . क 
तावदिति । जन्म तावत्‌ | दैहधा रणमेव, | पथममित्ति भावः; अतिदुःखाय, 
भवतीति शेषः, एवमृत्तरतापि, ततः तत्र,  बतिषुःखावहदेहधारणे इत्यथः सद 
भाजीवनमित्यथं> दर्वा दारिद्र तन्नापि दारिद्र पि, देवया दालयेन' चति 





वयै 









































किसी कयं के रिद्‌ बति इ 
` नोखोग राज सेवक होते ह उनङ्ी सुल सम्पत्ति लो पराधीन: होली है, उनका- 

चित्त भी सवदा अशान्त. ही रहता है . वहा तक क्रि उन्हें अपने जीवन का भी 
भरोसा नहीं रहता है ।! २८६ ॥1 | ६ व 
 भओौरभी--सेवा द्वारा धनश्राप्नि के इच्छक सेवको ने कंयाः वाः उत तो 





देको} अरे उनः मुर्ख ने सो बपनैलरीर की स्वत्तत्रता तक को -अद्ने ` 






अद9 ` पश्चतन्क्रे 


जीवन्तोऽपि मताः एच श्रयते किल शंरते। 

दरिद्रो व्याधितो मूखंः प्रवासी नित्यसेवकः +; २८९ । 
नाश्नाति स्वेच्छयोत्मुक्याद्विनिद्ो न प्रबुध्यते 

न निःशङ्कः वचो ब्रूते सेवकोऽप्यत्र जीष २९० ।। 
येग श्ववृत्ति राख्यातता यस्तसिथ्यरा प्रजत्पितय । 

स्वच्छन्दं चरति उवाञ््र सेवकः परशासनात्‌ ।। २९१ 





जवनम्‌, अह इति लेदप्रचकमव्यय, दुःपरम्पर। दुःखध।रा, (ततु सवे षं वेल 
सन्ततिः इति ठावत्‌ +! २८८ ।१ ` 3 ९..६  : :.. 
जीवन्त इत्ति ¦ भारते महाभारतप्रन्ये इत्यथः, ददिद्रः दीनः पाधित्तः रुग्णः, 
-मूखंः मूढः; प्रकारो विदेज्ञस्थः, तथां नित्यसेवकः चिरदासः एते पञ्च पश्चदिधाः, 
-खोका इति शेषः; जीवन्तः श्राणन्तोऽपि, भृताः किल मृता एव, किलरन्दोऽर अव. 
शधारणाथः, इति श्यते एवं कोत्तितमस्ति इति आकण्येते इत्ययं; | २८९ 


तिति । यः सेवकः ओौत्मुक्रयाद्‌ उत्कण्ठवशातु्‌, साम्प्रदमेव प्रभृसमौपे गन्तव्य 
भिति उद्धगादिति भावः; स्वेच्छया रुचिपुवंकमित्य्थः न अरनाति न भक्षयति; 
विनिद्रः विषतनिद्रः सन्‌; न प्रवुघ्यतते न जागत्ति, सुनिद्रानन्तरं, न जागत किन्तु 
कदा प्रमु: किमादिक्ष्यति दत्युद्वेमाद्‌ निद्राऽखेशचे सत्यपि कृल्नां रात्रिमेव उगर्ती 
त्यर्थः, तथाः निःशडकं निभेयं यथा तथा कचःन रतेन वक्तुः शक्नोतीति भावः 
अत्र संतारे, एवम्भूतोऽपि सेवकः जीवति ? ईदस्य स्वात थर हित्य जीदनातु 
-भरणमेव वरमिति भावः ।1 २९० 11 | =, 
सेवेति । यैः शास्व्रकारेरिति भावः, सेवा, इवङ़त्तिः कुरककररजीविका, याख्याता 


उक्ता, तैः एतत्‌ मिथ्या भलीकं प्रजल्पितम्‌, यतः श्वा कुक्कुरः, अत्र जगति 
वच्छन्द निर्बाधं, चरत्ति घमत्ति, सेवकः परक्षाघना धभोरादेशातु, चरतीति 


क 




















`~ _ ~ -------+-----------____ 


तो दुःखोंकी परस्परा ही बन जाती है । २८८ | = 1 1 त | 
। महाभारत मे दरिद्र, रोगी, मुखं, अवासी ( विदे मे रहने वाले) तथा नित्य 
सेवा करने वाे इन पाचों प्रकारं केः प्राणियों को जीवित रहते हुए भी मरा ही 
हेमा कहा गयाहै २८९ ; 
जो सेवक अपनी इच्छानुसार श्मोजन क नही कर पाता, - नीद पूरी" हयेन के 
परे हमै उठ.वैठता है भौर य के कारणः कोई बात नहीं कह सकता + क्यः बह =: 
सेवर इत्र संसारम जीवित रहृता है? अथात्‌ वहतो मृतकःतुल्य हीहैःष २९० ॥1 
> : ¦ जन्हेने सेः को इवानडत्ति - कहा हैः उन्होने, नितांत अननः 













कथा १० | ¶१ : भित्रभेदः १९१ 


 भ्रूनय्या ब्रह्मचयैः च कृशत्वं लघुमोजनय्‌ | - 
सेवकस्य यतेयदष्िशेषः ` पपिधमजः। २९२॥ 
 शौताऽतपादिकष्टानि सहते यानि सेवक 

घनाय. तानि चाल्पारि यदि धर्मान्न सूच्यते ¦! २९३ ॥ 
मृदनापि सुवृत्तेन सुभिष्टेनापि हारिणा | 

मोदकेनापि करि तेन निष्पनि्येस्य सेवया ?।} २९४ ॥ 


शेषः, श्वाऽपि स्वाकीनः सेवकस्तु पराधीनः, अतः कृन्कृर)ऽपि सेवकाद्‌ वरमित्ति 
भविः २९१ ६' ॑ । 

शूरय्येति । यतेः सन्न्यासिन यद्वतु थथा, शूश्चय् एत्तिकाङ्चथनं बरह्म्रय्यं 
सक्‌चन्दनवनितादयुपभोगराहित्यमिति शव. छत्व शीणकायत्वं, तपोजनितक्लेक्ञेन 
इहि भावे स्घुभोजनच् यत्किश्चनाक्ित्वमित्यथं अस्तीति शेषः, सेठकस्य 
दासजनस्यःपि, तद्रदिति शेषः तत्‌ सवं भुखय्यादिकम्‌ उभयोरेव तुल्यम्‌ अस्तीत्य 
स्वामिकःय्येसम्पादनत्वरया तज्जनितश्रमेण च इति भावः; विहेषः प्रभेदः त्‌ सेव क~ 
सन्थासिनोरिति शेषः; पापधमंजः पापनिबन्धनः धमं निवन्धनज्व- सेवकः पापी 
यतिस्तु पुण्यवानिति भावः ।। २९२ ॥ ५ 4 द 

तेति । सेवकः धनाय यानि शीतातपादिकष्टानि सहते, यदिप धर्माद्‌ न 

मुच्यते न ह्यत, घर्मथं यतते चे दित्यथेः, तदा तानि शीतातपादिकष्टानि, अत्पाल्न 
च तदपेक्षया न्युनानि, सहै इति शेष धनाथ यादृशानि कष्टान्यनुभूयन्ते हेवङ्केन 
` शरमं यतमानेन तैन ततोऽल्पक्लेशेन व तत्लभ्यते इति भावः ॥ २९३ ॥ 

मृदुनेति ॥ सेवया दास्येन, यस्य सोदकत्य इत्ययः, निष्पत्तिः अा्िरित्यशं 
मृहुना कोमटेनापि, सुटत्तेन सुवक्तःलेन यु्मिष्टेनःअतिमधुरेणापि, हारिणा मनः 
प्रीत्तिकरेणापि, तैन मोदकेन मिष्टान्तविशेषेणेत्य्थंः, किम्‌ ? पराक्‌ दुःखमनेभूय तदन 





1 णाया 






































` स्वामी क्रा मदेश्च पान परही कहीं आ जा.सकता है ॥। २९१ ॥ 1. 
` ` पृथ्वी पर सौना, ब्रह्मचये व्रतका पालन करना शरीर की.क्षीणताः कौर 
भल्प भोजन--यह सभी राजसेवक.जौर सन्यासी मे समान रूप सेः हत्ती ह । किन्तु 
राजसेवक ठे यह विशेषता होती है {क उतङ् उक्त कमा से पाप हौ उत्पन्न होक 
दै जब कि सन्यासी के उक्त सभी कर्थसे पुण्य कौ उत्पत्ति होती है ।, २९२॥ | 

धन करो प्राक्षि कै लिए सेवक कीत गीं आदि जिन कष्टों कौ सहुत करक्ता 
है, यदिवह धर्मंको न षोड तो उसके लिए वहः कष्ट उहाना घोडा ही 

है! २९३॥ ` त ५ ह 

कोमर, गोल-गोल, अत्यन्त मीठे तथा मनोहर उस ल्डड सेः क्या 

जिसकी प्राप्ति सेव करने से हाती है ?॥ २९४ 1४. 8 










भः 


१९२ | पच्छतन्त 


सञ्जीवक आह्‌ -- अथ भवान्‌ कि वक्तुमनाः ? (सोज्रवीत्‌- "मिक्त. 
सचिवानां मंन्रभेदं कर्तु न युज्यते । उक्तं च-- 
यो मन्तरं स्वामिनो भिन्द्यात्साचिव्ये सन्नियोजितः । 
स॒ हत्वा नृपकायः तत्स्य च नरकं व्रजेद्‌}! २९५॥ 
य्न यस्य॒ कृतो भेदः सचिवेन महीपतेः} 
 तनारास्त्रेवघस्तस्य कत इत्णाहू नारदः ।। २९६ 
तथापि मया तव स्नेहपाशबद्धेन मन्वभेदः कृतः । यतस्त्वं ममः 
वचनेनात्र राजकुले विश्वस्तः, प्रविष्टश्च ! उक्तं च- 
विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवाप्नोति कथद्छन । 
तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहेदं वचनं मनुः} २९७ ॥ 


न 





खस्यत्वात्‌ तत्रे न किमपि प्रयोजतसित्ययेः, यथाक्थाञ्चतु प्राप्तेन शाकादिन)ऽपि 
उदरप्रण वरःन तु सेववा पिष्टान्नभ्नोजनमित्ति धावः । २९४ 

यः: हति ` साचिव्ये मन्वित्वे, सभि्नियोजित प्रठिद्ठितिः, प्रभणेति शेषः, यो जन 
स्वामिनः प्रभोः, मन्त्र मूढं पराम, धिन्ात्‌ प्रकाययेत्‌, स दुरात्मा इति भव 
तद नृपकाय्यं { हत्वा प्राक्‌ विनाश्य, स्वयच् नरकं निरयं व्रजेद्‌ गच्छेत्‌ । २९५॥ 

येनेति । येन सचिवेन मन्विणा, यस्य महीपतेः भेदः मन्त्रभेद इत्यथः, कृत 
तेन मन्त्रिणा, तस्य महीपतेः, अशचस्त्रवधः शस्वधारणं विना विनाश्चः, कत द्वि 
नारदः आह 1 मन्तर्ेदेन अरभृवश्वः सुनिश्चितम्‌ एवैति भावः । २९६ + 

विश्रम्भादित्ति।! यः जनः, यस्व जनस्य विधम्भात्‌ विक्वाप्तात्‌, यं जनं 
विच्वास्यैत्यथंः, कथञ्चन येन केनापि प्रकारेण, मृत्युमवाप्नोति, तस्य विशव स्तस्य 
जनस्य इत्यथं;, सा हत्या हननं, भृत्युरित्यथंः, हन्तेः भावे क्यप । ----- 0 हनः धृ रतवथः, हन्तः भावे बधप्‌ । तद्वा ततकृता 


"४ का 








 संजीवकने कहा--आप कटुना क्था चाहते इ? उतने कहा-- मित्र, मन्तरिर्थे 
को मन्त्रभेद करना उचितं नहींहै। कहाभी गया है-- - ~ : .. 
जो सन्विषद प्र नियुक्त होकर स्वामी के मन्त्र (गरप्त विचार) का भेदन 
{ससे वर प्रकट) करता है, वहु राजाके कायंको नष्ट करके स्वयं न्क क 
भागी होता है! २९५}! ` । 
नारदजीने एेसाक्हारै करि नि मन्कीने जिस राता का मन्त्रभेद कर 
दिया, उने विना उस्त्रके टी उसका वश कर दिया है) -२९६॥ | 
-फिरश्चीतुम्हारे भेमके बन्धने कं होने के कारण मैने मलत. मेद कर 
दियादहै) भ्योकि तमने मेरे ही कटने से राजङ्गुर पर विरात्र किया गौर उसमे ` 
 अवेश्षःक्रिय है । कहा भी है-- 


भगवान्‌ मनुनेक्हाहै कि'लिसकी मृत्यु जिखके विइवास मे भाने क 
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कथा १० 1 | १६ मित्रभेद १९३ 


तत्तवोपरि पिद्धलकोऽयं दुष्टबुद्धिः कथित चाद्यानेन मतु रतश्चतुष्कण. 
तया यत्‌- प्रभाते सञ्जीवकं हत्वा समस्तमृगपरिवारं चिरात्‌ तृप्ति 
` तेष्यामि।' ततः स मयोक्तः-- स्वामिन्‌, न युक्तमिदं यन्मित्रद्रोहेण जीवनं 
क्रियते । उक्त च - . | 
अपि ब्रह्मवधं छत्वा प्रायश्चित्तेन गुध्यत्ि। 
तदहण विचीणेन न कथच्ित्मुहद्दृहः \¦ २९८ ॥। 
ततस्तेनाहं सामषणोक्तः-^भो दुष्टबुद्धे सजञ्जीवकस्तावच्छष्पभोजी 
वयं मांसाशिनः, तदस्माकं स्वाभाविकं वरम्‌, दति कथं रिपृरूपे 
क्ष्यते तस्मात्‌ सामादिभिस्पायेहन्यते। नच हृत तसिमन्दौष स्यात्‌ । 
उक्तं च-- 





विहवाध्यजनकृता एव इत्यरथः, इद वचनं मनुः प्राहु ॥ २९७ ॥ ` 

(१) चतुष्कणंतया ~ ^षट्‌कर्णो भिचते मन्व” इति महाजनवाकचात्‌ ऊव 

द्रथोयत्‌ मन्वरण तन्मन्वस्य चतुष्कणैत्वसिति भावः । जीवन-- जीविका, जीवन्‌- 

` धारणमित्यथः, “माजीवो जीविका वार्ता इत्तिवंत्तेनजीवने इत्यमरः । ` 

` शपति । ब्रह्मवधमपि कृत्वा, तदहण ह्यण्धपापक्षाखनयोग्येन, विची्ेन 

विशेषेणानुष्ठितेन, प्रायश्चित्तेन चतु विशतिवापिक-द्र दशवाषिकादित्रतसूपेण इति 

परावः, शुष्यति पापाद्‌ विभक्तो भवति, जन इति शेषः, सुहदद्रहं मित्रद्रोही 

 भित्रहोहिणो वा, कथस्वित्‌ केनापि प्रकारेण, न शुध्यति वा शुध्यन्तीति लेषः ) 

द हधतोः कप्रद्यय-किविपुप्रत्ययभेदेन एकवचन-बहुव चनान्तता बोध्या ॥ २९८ ॥ 
(२) स्नामषेण -- सक्रोधेन । उपेक्ष्यते --गौदासीन्येन त्यज्यते इत्यथैः । ` 





कितौ प्र हो नातीहै उसकी गत कातर हौ जातौटहै उसकी पृत्यु की हर्या उसी के सिर प्र जाही 
है॥ २९७॥ | | 
स्वामी विगल्क फे पाव तुम्हारे प्रति ठीक नहीं ह । उषने भाज मेरे सामते 
हमी दोनों के बीच मेक्हाहै किं प्रातःकाल संजीवक को मारकर समस्त 
जानवो कौ बहूत दिनोंके किए गरन कर दगा । तबर्मेने उसमे कहा-- स्वामी 
यह उवितनहीहै कि मृघ्यु द्रोह करके जीविका चछाईं जाय | कहा भी गया है- 
शण का बध करके भी तदनुकल प्रायशििचत्त का अगु्ठान करके शरुद् इभा 
ना पक्ता है किन्तु मित्रद्रोही किसी भौ प्रकार कै अनुष्ठान स रुद्ध नहीहो ` 
सक्ता ॥ २९८ ।। | 
तव उने मुक्षत क्रोधके साथ कहा--अरे दष्ट ! संजीवकतो धातत क्ठाने 
वाहा प्राणी है शीर हम मसिहारी ह बतः हमारी उसकी शत्रता स्वाभाविक है। 
१३ १० ॑ । | | 


५९४ ९ खतन्ते 


दत्वाऽपि कन्यकां बेरी तिहृन्तन्यो विपर्चिता। 
अन्योपायैरशक्यो यो हते दोषे नत विद्ते ।। २९९ ।¦ 
कृत्याङ्त्यं न मन्येत क्षत्रियो युधि सङ्कतः। | 
प्रसुप्तो द्रोणपुत्रेण धृष्टद्युम्नः पूरा हतः \} ३०० ॥ 
तदहं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा त्वत्सकाशमिहागतः † साम्प्रतंमे नास्ति 
विश्वासघातकदोषः ¦ सया सुपुप्तमन्त्रस्तव निवेदितः ¦ अथ यत्ते प्रतिति 
तत्कुरुष्व" इति । अथ सञ्जीवकंस्य तदजपातदारुणं वचनं श्रुत्वा मोहू- 
मुपागतः । अथ चेतनां कञ्ध्वा सवे राग्यिदमाह्‌ --' भोः सष्विदमृच्यते-- 





दत्वेति । यः वरी शत्रुः अन्योपायैः हा्नान्तरैः, अश्षक्यः असशय हन्तुभिति 
शेषः, विपश्चिता विदुड, कन्यकां दत्वाऽपि, स निहन्तव्प्रः, इते तस्मिन्‌ वैरिणि 
विनष्टे सतीत्यथे$, दोशो नत विद्यते, येन केलापि ककवधो न दोषायेति 
भावः !। २९९ ॥। | 

कृत्येति । युधि युद्धे; सङ्खतः उपस्थितः, युयुत्षुरित्परथः, क्षत्रियः वीर इति 
सावः, इच्याङृत्यं कत्तेश्याकत्तेव्यं, न्यायान्यायमित्यथंः, न मन्येत न तरिचार्येत्‌, तथा 
हि पुरा पुरवंस्मिन्‌ काठ, दोयपृत्रेण अश्वत्याम्ना, प्रभुः निद्रितः, धृष्टच्युभ्नः _ 
पाण्डवसेनाया: सेनापतिः हतः ।! ३०० ॥। | 





फिरक्षत्र की अपेक्षाक्यो कोजाय? इष लिए सामन-दामे आदि उपायो से उपे 
मरना ही चाहिए । उसके मारे जानेमें कोई दोष नहीं है! कहा भौ गया है-- 

ब शत्र किसी अन्य उपाय दवारानमाराजास्के तोनीत्तिज्ञ को चाहिए 
किं उसे अपनी कन्या देकर भो उका वध कर डरे, क्योकि उस दात्र के भारते 
मे कोई दोष चहींहै।; २९९ ॥। ~ ^ “ 

युदक्षेचर मे उतरे हृए क्षत्रिय को कार्याकाय { उचित, अनुचित ) का विचार 
चहो करना चाहिए । प्राचीन कार ठे द्रोणाचयं के पृत्र बङवत्थामाने सोए हुए 
धष्टद्यम्न को मार डाखा था) ३००! | 


भँ उसका निश्चय जानकर यहाँ तुम्हरे पास आायाहं।! अब मूक्ष पर 

विर्वासघात का दोष नहीं ठम सकता । मैते यह गृष्त मन्वरणातुम्हुं बतादीहै, 
फिर जंषा तुम्हे गच्छाव वेषाकरो} तव संजीवक उसकी उस व्रगत जैषी-- 
 ममभेदी वाणी सुनकर बेहोश्च हो गया ओौर फिर होश्च मे आने पर उने 
उदासीनता के साथ इस प्रकार कहा-मित्र! यह वित्कुरु टीकही कषा 
 मयाहै-- _ .. 





कथा १०|| १: मित्रभेदः ९९५ 


द्जं नगम्या नार्यः भ्रायेणास्नेहवान्‌ भवति राजा , 
ठपणादुसारि च धनं मेषो गिरिदुगेवर्षी च | ३०१ ॥ 

ण्ह हि सम्मतो राज्ञोय्‌ एवं मन्यते कुधीः । 
वलीवदः स विज्ञेयो विषःणपरि्वलितः !। ३०२ ।। 

वरं वनं वरं भैक्ष्यं वरं भारोपजीवनम्‌ ) 
वर न्थाधि्मंनुष्याणां नाधिकारेण सम्पदः \ ३०३ || 

तदुक्त मथा कृतं यदनेन सह्‌ मैत्री विहिता › उक्त च-- 


दुजनेति । नाय्यैः प्रायेण दुजेनगम्याः इूजनानां भ्यः, रम्परभोग् इन 
राजा प्रायेण अस्तेहुवान भवति, त कुतवापि ल्निह्यतीत्ययंः; धननच्छ हपणातृक्षारि 
कृप णोऽदाता, न्ययक्कण्ठः इत्यथैः; तदनुसार प्रायेण वदामि, भवद्ीष्कि शेषः; 
मेषश्च प्रायेण गिरिदुगैवर्षीं गिरौ दुगे दुगंसनीये स्थाने, खोकानामित्ति शेः } 
गहुनादो इत्यथः, वषेतीति तथाक्तः, न तु उतरक्षेत्रादिषु मेघो बहुं षेति भावः | 
भार्या दत्तम्‌ ।। ३०१ ॥ [र | | 
अहमिति ¦ य: कुधीः कुबुद्धिः ९्मान्‌, महं हि अहमेव, राज्ञः, वत्तभाते. 
क्तपरत्ययात्‌ “क्त्य च वत्तं पाने” (पा० २।३।६७) इत्ति सूत्रेण क्तरि पष्ठी; सम्मतः 
भियः इत्यथः, इत्येवं मन्यते, स दिषाणपरिवभ्जितः शृ द्धविहीनः, बद्धीवदै; पुङ्खवः 
षण्ड इत्यथः, ज्ञातव्यः राज्ञाभिह जयति न कोऽपि प्रिय इति भावः ।। ३०३; | 
 वरमित्ति। मनुष्याणां वनम्‌ अरण्यवासः, वरं मनाक्‌ प्रियं, सशय भिक्षाशित्व. 
मवि, वर मनाक्‌ प्रियं, तथा भारोपजीवनं भारवहेन लीवनह्ारणमयपि, वरं मनाक्‌ 
त्रिय, व्याधिः रोगोऽवि, वरं भनक श्रियः, सवं चेत्‌ वरं तदा अश्रियं किम्‌? 
इत्याह, नाधिकारेणेत्ति। अधिकारेण नियोज्यग्यापारेण, सैवादिरूपेणेत्यथंः, सम्पदः 
नः वरमिति योजना । तत्य एतेभ्योऽपि क्लेशवहुरुत्वात्‌ --------- ग ऋरिशवहत्वात्‌ व्वानीवत्वज्ेति 
` स्तयां प्रायः लम्पटो द्वारा भोग्य होतीदहै, राजा स्नेह-शन्य होता है धव 
कलसो के पास ही रहता है गौर बादर पवतो क भगम्प प्रेमे ही वर्षा 
करते |! २३०१॥ ` :: ध 5 “द 3 दद ` 
जो मखे निचित रूप से यह समक्ता है किमतो राजा का प्रेसपात्र है उपे 
सीगरहित बैक ही समञ्ञना चार्हिए्‌ 1 ३०२ ~ . 
` भवुष्यके लषु वन प्ते रहना जच्छा है, भील मगना बच्छाहै, वोक्ञा डोकर 
` जीविकोपानेन करना बच्छाहै, रोगी बना रहना ही अच्छा है छिन्वु सेवादृत्ति 
दवारा सम्पत्ति प्रास करना बच्छा नहीहै॥३०३॥ त 
` च्‌ बहु र्मने ठीक नही किया जो इसके साय अिव्ताकी। क्हाभी 












































९९६ . व | ~ पतन्ते 


योरेव सभं वित्तं ययोरेव समं कुड्‌ । 
तयोरभे्री विवाहश्च न तु पष्टविपुष्टयोः ॥ ३०४ ॥। 
तथा च-मुगा मुम सद्कमनुत्रजन्ति 
 गावद्च गोभिस्तुरभास्टरड्गः । 
मूर्खादिच मूख: सुधिय स॒ध्रीभिः 
` समानसीकव्य्तेषु सद्यम्‌ । ३०५ +! 
तद्दि गत्वा तं प्रसादयामि, तथापि न प्रसाद यास्यति । उक्त च~ 


निमित्तमुदिदद्य हि यः प्रकुप्यति 
घ्वं स तस्यापगमे प्रक्षम्यति ) 





पावः | ३०३ 11. 


वयोित्ति । ययोजंनयोः, वित्तः धनं सममेव, यथ कुलं सममेव, तयोः 
तादश्चोः तुल्यकुलदवय्यैयोरेव, मेती सौहार्घ, विवाहः परिणयश्च, परस्परमिति 
आवः, शुभाय भवतीति दोषः, पृष्टविपृष्टय) घतिनिधंनयोः, कुरीनाकुलीनयोरच, 
मत्री विवाहो वेति शेषः, नतु नव, शुभायेत्ति भावः 11 ३०४ ॥। . 

मृगा इति ।. मृगाः कुरङ्खा मृग स्वजातीय॑रिति भावः, गावः गोभिः, तुरगा 
अदवाः, तुरङ्गैः बश्वेः, मूर्वा; मखः, तथा सुधियः पण्डिता सुधीभिः) सवत्र 
सहायं तृतीया । सङ्खं संसगेम्‌, अनुव्रजन्ति कुवन्ति, यतः, समानीरुव्यसनेषु तुल्य 
सीराचारेषु, समान शीलन्यसनञ्च येषां ते, तेषु वुल्यचरितरषु समद खेषु च जनेषु, 


सख्यं सैव", साधु भवतीति शेषः । उपजाति वृत्तम्‌ 1 ३०५. ॥। | 
निमित्तमिति यः निमित्तः कारणम्‌, उदिदद्य उपलक्ष्य, अनुसुट, कुप्यति 





„ __ .---------~-------------~-~-~~---~-~-----~--~------ ˆ~ 


त्री खर : विवाह सम्बन्ध अपने समान ही सम्पत्ति वारु तथा समान कुल 
-वारेग्यक्तिके सायही करना चाहिए क्योकि पुष्ट ( सबल-घनसेया कुर से 
छरेष्ठ ) बौर अपुष्ट ( निबेल-धन या करसे हीन ) का पारस्परिक सम्बन्ध उचित 

वहीं होता हैः॥ ३०४) ` 
= बौर भी- मृग, मृगो से, गाय, चायो से, घोड़े धड़ से, मूखं पूर्वा ठे ओर 
 शुद्धिमान बुद्धिमानों से ही ` सम्बन्ध स्थापित करते है क्योकि समन चरित्रं वाल 
। था एक -हौ समान विपत्तियं से पडे हुए व्यक्तियों मे ही मित्रता उचित होती 

1 ३०य्‌ 1} = | 









जो सनुष्य किसी कारण कोदष्टिमे रखकर ङक्रद्धहोतादहै वह उसकारण 


844 ६ ` 4 + १५४ चख 
“ ` 4 ॥ क ३५ ५०४4१ & पक 


अकारण्हेषपरो हि यो भवेत्‌ 
कथं नस्स्तं परितोषयिष्यति ? 11 ३०६ 
अहो ! स्राधु चेर्दभूच्यते-~ [र 
भक्तानामुपकारिणां परहिनन्यपारयुक्ताल्मना 
सेवासेव्यवहारतत््वविद्षं द्रोहच्युतानामपि । 
व्यापत्तिः स्खछिठान्तरेषु नियता सिदधिभवेढाः न वा 
तस्मादम्बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदा शङ्किनी \\३०७॥ 
तथा च~ 


[का 


कुपितो धवत्ति, स जतः, तस्य कोपनिमित्तश्य, अपयमे नाशे सति, ध्रवं निश्चितः 
प्रशाम्यति शांन्छि यच्छति, कीतक्रोधो भवतीति भावः, यः हि अकारण उपर अहेतु 
कुपितः, भवेद्‌, तरः छोकः, तं जनम्‌, अकारणं दिणसित्यथः, कथ केन ध्रकारेणः 
परितोषयिष्यति ? परितुष्टं करिष्यति ? त केनापि इत्ति सावः।' वंशस्यतिङ 
वत्तम्‌ । २३०६ ॥ ` 

अक्तानासित्ति) भक्तानाम्‌ अनूरक्तानाग्‌, उपकर्णरणाम्‌, उपकरणक्षानाः 
परिहितव्यापारे परेषां हितानूष्ठने, पक्त अशिलिविष्टः, आत्मा येषां तथा; 
भूतानां. परहितषनुरक्तानःप्‌? तचा उवाय; इदास्यस्य, यः क्न्य! सम्फगाचरणः 
विथः, तस्थ ततत्वविदुषा तत्त्वज्ञान, दोहृच्पुता्चा परानिष्टविरहानामपि, उवाः 
नाधिति शेषः, स्खलितान्तरेषु च्थुतान्तःकरणढृत्तिषु, सष्टस्वसविषु इत्यथः, अ स्थि-₹< 
स्वभावेषु; च, प्रभूष्विति शेषः; सिद्धिः स्वाशरक्षिद्धि स्वभ्रथोजनस्येत्ति भावः; भवेत्‌ 
वाथवा, न वा मैव; भवेदिति शेषः, सिद्धिविषये सन्देहाऽस्त्येवेत्यथं ब्यापल्लिः 
विष्टा धापत्त, निता निश्चितः, अवंश्यम्भाविनीत्यथः, तस्तात्‌ व्यापत्तोत यत्तः 
त्वात्‌ सिद्धेश्वानियतत्वाद्‌, अम्बुपतेर्वि समुद्रस्येव अवनीत; भ्रप्तेरपि सेवा 











के दूरहो जाने पर शान्तदहो जाताहै किन्तु जो बकारण हीषशत्र्‌ बन गथा पहः 
भा मनुष्य उषे कसे परसन्त कर सक्ता है {। ३०६ ॥ | | 
भौर यह्‌ वित्र ठीक ही कहा मयाहै- | 


स्वामीभ्नक्त, उपकारी, परोपकार से तल्लीन रहने वाल, सवा धम के तत्त्व 
को भलीभात्ति जानने वाके तथा द्रो के प्रति कभी भी द्रोहभाव ( अनिष्ट करते 
| ) नरखने वाकेषेवकोंकोभी सेवासे लाभहोयान हो किन्तु 
थोडी सौः च्रटि हो जाने पर विपत्ति मेहो. षड्ना हौ ` पड़ता । अवः जर 
समद्र की सेवा सन्देहास्षद होती है उसी प्रकार राजाकी व्षेवा भीं 


नेह 4 
"ध 
होती ॥ त्‌ थ. , , = वः , 
ए ॥ , वि ॥ 
- है 1 । इ । | „4 ८ = 4 (4 ध ॥ 
४ 











६.१९८ पश्वतन्तरे 


भावस्निर्धंरुपकृतमपि दर ष्यलां याति लोके 
साक्षादन्येरपकृतसपि प्रीतये चोपयाति, 

रग्रह्यव्वान्तपतिमनसां नकभावान्रयाणां 
सेवाधम: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।} ३०८ 


तत्परिज्ञातं मया यतप्रसादमसहमानंः समीपवर्तिभिरेष धपिङ्करकः 
प्रकोपितः: तेनायं ममादोषध्याव्येवं वदति । उक्तं च-- 





सदा शङ्किनी प्रथजननी, प्राणसंश्चयास्पदमित्ययंः ! यथा ससुद्रतसेवायां रत्नादिलाभः 
सन्दिग्ध, प्राणरक्षणन्तु प्रयेण त घटते, तद्रतु रालसेकाश्मपीति भावः| यद्रा 
सेवा, वदा भआशङ्धुिनी--विक्षदङ्कुनीया भवतीति भावः! छ!दरुविक्ीडितं 
बृत्तम्‌ 1; ३०७ + ` 

भावस्निग्धंरिति ¦ भावेन भक्तया, अनुरागेणेत्य्ेः, स्निग्धः स्ने हन्वितैः जनैः; 
उपकृठमपि कृतः उपकारोऽपि, रोके संसारे, द्व ष्यतामू्‌, अप्रियतामू अनिष्टभाव- 
मित्यर्थः, याति प्राप्नोति, भन्येः अननुरक्त रिव्यथंः, साक्लात्‌ समक्षक्ृतमित्यथेः; 
अपक्ृतखपि अतिष्टकरणसपि, प्रीतये उपयाति च प्रीत्ति जनयति च इध्यथंः। इत्थं 
तवभावाश्चयाणां विविधाञ्चयवतां; नृपरतिमनसां राजहूदयानां, प्रभ चित्तानामिति 
यावत्‌, दुर्राह्यत्वाद्‌ दुर्बोधत्वात्‌ परमगहनः ज्ञात्रागम्यः, अतिदुऽपरवेलः, सेवाधमेः 
परिचर््याङ्पो विधिः; योगिनामपि त्रैकालिकनिखिलज्ञानशालिनापपीत्यथंः, योग 
दृष्टापि द्रष्टुमशक्रयसेव भवति, अगम्थः दुर्बोधः; प्रभृवित्त' कदा कीदुगाशयं स्यात्‌; 
सेवकः तत्‌ गोद्ध न रक्ते, अतः तक्ष्य ॒हितक्मेण्यपि अहितबुद्धिः, अहितकर्मण्यपि 
हितबुद्धिर्बायते; तष्मात्‌ तत्पेवा अतीव दृष्करेति भावः। मन्दाक्रान्ता 
इतस्‌ 11 ३०८ ॥। ` | | ~ 1 

(१) प्रसादं-- प्रसन्नताम्‌, अनुग्रहमिति यावत्‌, मयीति शेषः ¦ राज्ञः कृपामसह्‌ 
मानः 1} समीपवतिभिः--तस्यान्तेवासिभिजेनंः वदति-- कथयति 





जौर मीं | | | 
इस ससारमे कमी कसो प्रसभाव से किया मया उपकार भी शत्रताका कारण 
बन जताः आर कभी-कभी दुखरो द्वारा किया गया अपकार भी प्रत्यक्षतः 
प्रचन्नतर काकारणदहोजातादहै। किन्तु राजाभों का मन्त कभीभी एकं भाव पर 
स्थिर नहीं रहता है! अतः उसके विषय भें ठीक.टीक ज्ञाननहो सकनेके 
कारण सेवा धमे, अत्यन्त ही दरगेम होता है, जहां योषियों का भी पुव पावा 
बं क प॑ने जान च्य किमेरे उपर स्वामीकीङक़ृपा कोन सहनः कर सके 
ले कु सथीपवत्ती छोगों ने पिगलक को मेरे ऊपर क्रद्धकरादियाहै। इसी 














कथा १०] १: सित्रभेदः १९९ | 


प्रभोः प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः ! 
सपल्य इव सडन्गुद्धाः सपल्याः सुकृतैरपि ।! ३०९ 
भवति चव यदु गुणवत्सु समीपवत्िषु गुणहीनानां न प्रसादो भवति । 
उक्तं च--- 
गूणवत्तरपात्ंण छाचन्ते गुणितं गुणाः} 
रात्रौ दौपक्षिखाकान्तिने भानावृदिते सति|} ३१० 
` दमनक आह-भो भित्र, यद्येवं तन्नास्ति ते भयम्‌ ¦ प्रकोपितोऽपि 





स दृजेनस्तव वचनरचनया प्रसादं यास्यति ` सघ आह-भोः, त युक्त 


प्रभोरिचिं ¦ इह ससारे, सक्तः स्वाचारतेरपि, सङ्कद्धाः ध्वभादवैरित्वादिति 
भावः, सपत्त्थः एकपतिकाम स्त्रियः सपटल्याः अन्यतरस्य. प्रसादमिव पत्युरिति 
भावः, सेवकाः भृत्याः, अभ्यस्य स्वभिन्नस्य, स्विन्ने भृत्ये इति भावः; अभो 
भ्रसादं न षहन्ति ने क्षमन्ते! सहधातोरात्मनेपदित्वेऽपि अत्रे परस्पैपदं विद्षित 
बोध्यम्‌ --"परस्पैददभिच्छन्ति भात्मनेपदितां क्वचित्‌" इत्ति नियमादित्यभि. 
प्रायः ३०९ :। 
| (१) प्रका्ः--गुणस्य प्रसारः। 
„ गुणवत्तरेत्ति। गुणवत्तरपात्रेण अतिगुण लिन जनेन, गुणिनाम्‌ अत्यल्प गुणवतां 
गुणाः छखन्ते तिरस्कियन्ते; तथा हि, दीपशिखाः कान्तिः लोभा रात्रौ 
रज्यामेव, भवतीति शेषः; यथा सूर्योदये दीपरिखा न शोभते, तथा गुणवत्तर- 
सन्तिधाने अरत्यत्पगुणवानू न आद्रियते इति भावः || ३१० ॥ 

(२) सः.-- पिङ्करक इत्यर्थः ! दुजंन :---दृष्टैः, वचनरचनया -- वाक्कौशखेन } 





से वह्‌ गश्च निर्दोष के प्रति एेसाकहुर्हाह। कहाभौ मयाहै-- - 
जि सोतं (एकी परति की करई पटिनयां }) सदाचारिणी होते हए भी भपनो 
किं सौत पर पति कौ विशेष प्रेम देखकर क्रदढहो जाती ह, उक्ती प्रकार सेवक. 
भौ किमसौ तेवक पर स्वामी की विदेष कृपा को देखकर उसे सहन तहींकर. 
पाते 1 ३०९॥ | 
 भओौरदेसराहोताहीहै कि जब राजाके समीपम गुणी लोगरहतेहै तो गुण 
हीनो के प्रति उनकी कृपा नदहींहो पती दै ! कहा भी गया ह- व 
विशिष्ट गुगीं बार शुयियों के द्वारा सामान्य गुणियों के गुण भाच्छादित 
(दक) हो जाति; जे दीपक कौ कन्ति रातंदहीमे चोभा पत्ती है, किन्तु सूयं 


के उद्यहौो जानेसे व्ह (सुयेकेप्रकाशसे }) भन्छादितः ( कान्तिहीन) दहे ॥ . 


जाती है ।॥ ३१० ॥ ‹ ह 
दमनक ने कहा-- मित्र [ यदिरेसी बातत है ( अर्थात्‌ तुम वि्दोषिहो ) तब व 


२०० पञ्चतन्त्रे 


मुक्त भवता, रघूनामपि दुजनानां मध्ये वस्तु न शक्यते! उपायान्तरं 
विधाय ते नून प्वन्ति । उक्त चं- _ 
बहवः पण्डिताः कषद्राः सवं मायोवजीविनः। 
कयः कृत्यमङृत्यं वा उष्ट्‌ काकादयो यथा ।। ३११ ॥। 
दमनक आह्‌-- कथमेतत्‌ ? सोज्रवीत्‌-- 
११ : उष्टू-काक-पिह-दौीपि-शृगलादीनां-कथां 
कर्मिहिचद्रनोद्देशे मदोत्कटो नामं हिहः प्रविवसति स्मः तस्य 
चानुचरा अन्ये द्वीपि-वायस-गोमायवः सन्ति। जथ कदाचित्‌ तैः इतस्ततो 


भमद्भिः साथंभ्रष्टः क्रथनको नामोष्टो दष्टः। अथ सिह आह--' अहो, 
अपृवेमिदं सत्वम्‌ । तज्ज्ञायतां किमेतदारण्यकं ्राम्यं वाः इति। वा इति। 








दस्तुम्‌-- निवक्ितुम्‌, घ्नन्ति - सारयन्ति । 


बहव इति ¦ बह्वः अनेके, पण्डिताः विहंसि नीतिनिपुणा इत्यथैः, क्षदरा 
नीचाः, मुखा वा इत्यथः, भवन्तु इति शेषः, ते सदं मायोपनीलित कपटिनः, 
भवश्चकाः चेत्‌ भवन्तीति शेष १ उद्दर यका काकादयः उष्ट्र प्रति भिक्तः 
ककाद्यः इवः अङ्त्यं वा अकतंव्यमपि, वाशब्दोऽत्र अप्यथ; कृत्यं करणीयं 
फ: कुवन्तात्वथः; धूतं: सवं कत्त शक्यते इति भावः ¦| ३११! 


[ ११ | 
(१) कस्मिरिचद्‌; वनोद्देशे-वनभरदेशे । द्वीपि-वायस्-गोदायव --शादुर.काकृ- 
यचि. ¦ साथन्रष्टः,--युषच्धुतः, वणिक्समूुरै, परिच्युतः । अपूव न एवे 





तो तुम्हें कोई च्यन्हींहै! दुष्टोद्वाराङ्गद्ध कराया गय वहु तुम्हरी वाणीं 

का कुशल्तासे पसन्वहो जायथा। उने कहा--अरे! आपने उचित बात 

नहीं कही । इष्ट चहुोटेभीह किन्तु उनके बीच में रहना कठिन है । क्योकि. 

वे दुसरे उपायो द्वारा अवश्य हौ सार डालते है । कहा भी है- | 
चाहे विद्वान्‌ हो, चाहे सुद्र विचार वाके हों प्रायः सभी कपट द्वारा ही भपना 

सौवन निर्वाह करते हं गौर कृत्याङृत्य का विचार नहीं करते है जेसे कौवे आदि 

ते उुटकेसाथक्याया। ३११ | 

 दसदकने कहा-- ह्‌ कषे" ? उसने कहा-- = 






 क्किक्तदे, मदसेकटः्ाष का एक छह रहता था। चीता, कौवा मौर 
गीदड़ उसके अनुचरये। एक बार इधर उधर घूमते-घुषते उन्होने क्रथनकः नाम 
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तच्छ .त्वा वायस आह-भोः स्वामिन्‌, प्राम्योऽयमुष्टनामा जीवविशेषस्तव 
भोज्यः, तद्व्यापाद्यताम्‌ । सिंह आहू-- नाहं गृहागतं हन्मि । उक्त च-- ` 
गृहे शतमपि प्राप्तं विश्वस्तमकूतोभवस्‌ । 
यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतन्राह्यणघाततजम्‌ 1! ३१२! 
तदभयप्रदानं दत्वा मत्सकाजञमानीयतां येनास्यागसनकारणं पृच्छामि +" 
अथासौ सर्वरपि विर्वास्याभयप्रदानं दत्वा भदोत्कटस्तकाकमानीतः 
परणभ्योपविष्टरच । ततस्तस्य पृच्छतस्तेनात्मवृत्तान्ठः सार्थश्रशघमुद्धवो 
निवेदित 
ततः सिहेनोक्तद्‌~-'भोः क्रथनक, मा त्वं ग्रामं भत्वा भूयोऽपि भारोदरहनः 


कष्टभागो भूयाः । तदन्त वारण्ये निवश्शिङ्को मरकतसदक्ञानि राष्पाञ्राणि 








दुष्टमित्यथः आगर्चय्येमित्ति यावत्‌ | सत्वं --जीवम्‌.}! अरण्यंवन्य, ग्राम्यं ---्राम- 
वास्तव्य वा| | ॥ | 
गृहे इति । यः विष्वस्तम्‌-- विषश्वाक्षयुक्तम्‌, अत एव अकुतोभयं निःशङ्क -- 
नास्ति कुतोऽपि भवं यस्थ, मभुरब्यंसकारिस्वाद्‌ घमाप्तः, विभक्तरछोपश्च । गृहे 
प्राप्त गृहागत, शनुपपि हन्यात्‌, तस्य शतन्राह्यणघातबं जतब्रह्महुत्याजनित, 
फापस्यात्‌ } ३१२ ॥ - -  . । 
(१) भसौ --उष्टर; । विरवास्य-विक्वासप्रदानेन भृशं परितेष्य । पृच्छतः,-- 
जिज्ञासमानस्य । सा्थेति । सार्थघ्रशात्‌-यूथच्युतेः, सणद्धवः, -घसत्पन्त 





 क्ाएकऊटदेला। तब हने क्वा भरे वह तो बडा ही आदचयंजनक जन्त 
है। इसक्एि मालूमकरो कि यहुजंगछीहैया गाव का रहूमे दाल 
सुनकर कौवै ने कहा--स्वामी ! यहर्गावका रहने वाल्ाङ्ट नामका एक्‌ 
व्शिषपुहै जोञापकाभोज्यभीहै, अत भाप इरे मारडाह्एि। सिहते 
कहा-र्म अपने धर परए हृए प्राणी कोनही मारता हं । कहाभी 
गया है 
यदि विरवाक्च करके तथा निर्भंय होकरक्षत्र भी धरपरथआ जायतोजो 
व्यक्ति उसे मारताहै उसे सौ ब्राह्मणों कीहत्याका पाप लगता है। ३१२1 
दसकिए सभय दान देकर उसे मेरे पाके आभो ताकि ै उससे यहा भाने 
काकारण पू्‌ । तबवे सब उसे विवास दिलाकर तथा अभयदान देकर 
-सदोत्कट के पसल बाएं बौर वह भी प्रणाम करफे वैठ गया | उसके प छते पर 
ऽसने साथवाह से वि जाने का अपना सारा वृत्तान्तं कह सुनाया । [ि 
हा --हे क्रथवकः! अनः तुम गावःमे जाकर फिर गोह ढोने : 8 कष्ट 
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भक्षयन्या सह सदव वस ।. सोऽपि तया इत्युक्त्वा तेषां मध्ये विचरन्न 
कुतोऽपि भयसपिति सुखेनास्ते । | 

जथान्येचयमंदोलछटस्य महुगजेनारण्यचारिणा सहु युद्धमभवत्‌ : 
ततस्तस्य दन्तमुसकत्रहारव्येथा सञ्जाता! व्यथितः कथमपि प्राणनं 
~ 


रुक्त: । अथ शरीरासामथ्यन्नि कुत्रदित्पदमपि चलितुं चक्नोति । ठेऽपि 
सवं काकादयोऽभत्तेन क्षधादिष्टाः पद्‌ घरेलु: अधे तान्सिहः प्राह -- 
, ~ 


चः अन्विष्यतां कतचि्किलिचित्यत्वं, येनाहुदैतामपि दशां प्राप्तस्तद्धत्वा 
युषमद्धोजन' सम्पादामि }' ` ~ 

अथ ते चत्वारोऽपि ध्रमितुदारन्धा यावन किंचित्सत्त्वं पश्यन्ति ताव- 
दायशग्ार) परस्पर सनच््रयतः। ब्बुगाल अह-- भो वायस, किं प्रभूत- 
घ्रान्तेन ? अयमस्माकं प्रस: क्रथनको विदवस्तस्तिष्ठति ) तदेन हत्वा 
प्राणयात्रां कमेः! वायव आह--यृक्तपुक्त धवत; परं स्वामिना 
दुष शजनितावस्था इत्ययः | नितिशङ्कः-विगतशचद्कुः सन्‌, मरकतसदृशानि-- 
मर्कततुल्यानि । सृखेनास्ते-यथाभुखं न्यवसत्‌ ! अरण्यचारिणा~वनचारिणा; 
दन्तमुतलप्रहारेः--मुसल्सदश्दन्तप्रहारैः, प्रार्छतं विथृक्तः--मृक्तिने गतः 
(१) अप्रभृत्वेन~--यहम्थस्ेन, स्वयं भषणाटर्णे इति भावः । क्षुधाविष्टाः-- 
वृभृक्लिताः ¦ । । | 





(२) प्रभूतश्रान्तेन--अधिङेनं श्रमणेन, भ्रमधातोः क्तप्रत्ययः | ------- 0 न मणेन, भरसवालोः कमरतययः । प्रणया -- 











हए सवेदः मेरे ही साथ निवासक्यो) वह भौ "बच्छाः कहकर निभेय हो करके 
विचरण करठा हुमा सृख के छाथ उन्हींके बीच रहुनेल्गा। | 
इसके परचाद्‌ एक दिन मदोककट कौ एक जंगली हाथी से मुेड हो गई + 
जिसके उसके मूषल जडे दतं के प्रहार ह उ बड़ पीडा हो गई, किन्तु पीडितः 
हने पर भी उसके प्राण किसी प्रकार बच गु | फिर भी उसका चरीर शक्तिहीन 
हो यथा, जिमि वहएक पय भी चछ (कर सकने मे अततमथं हो मया, वे सदः 
कवे भादि भी स्वाम के शक्तिहीन हो जाने पर भरले व्यथित होकर बहुत दुःखी 
हो षु} तच सिहते उने काकी से किती जानवर को ददो, जिसे 
एसो दशमे पहुच जाने भर भो उत्ते मारकर तुम लोगोंके लिए भोजनदे सकु + 
 _ वैचारो इधर-उधर घूमने रुगे । किन्तु जब उन्हः कोड जानवर नहीं मिखा तत्र 
कवेर गीदङ्ः ने जापरस मे साह क्रिया| सीदडने कहा-अरे भाई कौभा। बहुत 










२ चहो को मारकर क्वो न भोजन करके प्राणों को रक्षा करं) कोवि 
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तस्याचयश्रदान्‌ दत्तष्मस्ते, न बध्योऽयरिति ।' ग्युयाङ आह--'भो वायस, 
अहं स्वामिन विज्ञाप्य तथा करिष्ये, यथा स्वामी अध्य वदं करिष्यति! 
तत्तिष्ठन्तु भवन्तोऽवेवः यावदहू गृहं गत्व प्रभोराां गहीत्वा चागच्छामि 1 
एवमभिधाय सत्वरं सिंहुमुदिदद्य प्रस्थितः \ अथ स्िंहमसादयेदमाह-- 
स्वामिचु, समस्तं वनं भ्रान्त्वा वयमागत्यः ; त कििम्व्दत्वमःसादिदस्‌ ! 
तत्कि कुर्मो वयस ? समभ्ब्रत्ति वयं बुभुक्षया पदसेकप्रि प्रचरतु न शकनुषः ! 
देवोऽपि प्यारी वत्तते । तद्यदि देवादेशो सवत्ति, तदा कथनकविश्लिदेनय 
पथ्यक्रिया क्रियते ! 

अथ सिंहस्य दद्दारुणं वचनसाकण्यें सकोपमिदमाह --शिक्‌ पापाधमः; 
यद्येवं श्रूयोऽपि वदसि, ततस्त्वां दत्छणमेव विष्यामि ! यतो श्रयः तस्यायं 
प्रदत्तम्‌, तत्कथं व्यापादयति ? उक्त च~ 


जीवनयापनं, जीवनधारणमित्ययेः) “यात्रा तु छापतेऽपि स्यात्‌ गमनोत्सवथौ; 
स्वियाम्‌" इत्ति मेदिनी | विज्ञाप्य--प्रनोधयपित्या | | | 

(१) घान्त्वा-घ्रमित्वा । पथ्याशी - पथ्यं -- हितं, “"पथ्या स्वी हूरितक्यां हिते 
विषु" इति मेदिनी, यत्किश्वन्‌ हितकर द्रव्ययिति यावत्‌, अर्नातीति तथोक्तः; 
पूवयः गजदन्ताघ।तजनिचपीडया यक्किश्िद्‌ हितमोजनार्थी सन्‌ इत्यथः । क्रथनक- 
पिशितेन- क्रथनक हृत्वा तन्पांसेनेत्यर्थेः। पथ्यक्रिया---हितभोजनकाय्येम्‌ | 
क्रियते-- विदीयते! दरणम्‌ -हुदयविदारकम्‌ ) 


ने कहा --आपने बहुत दही ठीक कहाई, किन्तु स्वामी ते उॐ$ अश्रयदयन दिया दहै; 
अतः वह्‌ वध करने योग्यनहींदहै। गीच्डने कहा--भद्रं कौवा रमै स्वामी से 
निवेदन करके एेसा (उपाय) करूंगा, जिससे स्वामी उका वध कृर गे ! इपल्षए्‌ 
तब तक तुम यहीं उहरो, जबतक कि षर जाकर ौरस्वामीकी आज्ञाकेकर 
यहां न भाऊ । एेसा कहकर वह शिहकी अर चक द्विया बौर क्षिह के पाञ्च 
पहुंचकर बोला--“साराजंगल छनकर हभृ खोग लौट माए, किन्तु कर्दः 
भी जानवर नहीं मिखा। भतः हम खछोग क्याकरे? अवतो हुमलोषः भूख के 
कारण एक पगमभी नहीं चरु सकतेर्ह! श्रीमान्‌ कौभी कुछ भोजन तोक्रना 
ही दहै । इसलिए यदि भापकीबाक्नादहो तोक्रथनकके मापि सेमाप के भोजन, 
का प्रबल्ध किव जाय }'* . । क 
` लिह्‌ ने उस्रकौ यह कठोर वाणी सुनकर क्रोध के साथ कहा-अरे नीक 
पापी । वुज्ञे धिक्कार है! यदि तुमने फिररेषाकहा तोतुम्हैः उसीक्षण मार 
डाय.गा | क्योकिर्मेते उसे भभमयदान द्विवाहैः फिर कसे उः मरु सकृत 
ह ? कहा भी गया है - | 











सा ~ ॥ 








९०४ पचतन्व्रं [उष्ट्‌-काक-सिह-द्रीपि.श्गाकादीन 


न गोप्रदानं त॒ महीप्रदानं 
त चान्तदानं हि तथा प्रघानभ्‌ | 
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं 
 सवंग्रदानेष्वभयप्रदानभ्‌  । ३१३॥ 

तच्छत्वा म्गाल आह-स्वामिन्‌, यचभयप्रदानं दत्वा वधः क्रियते 
तदंष दोषो भवति! पएनयंदि देवपाक्षानां भक्त्या स आत्मनो जीवितः 
प्रयच्छति, तन्न दोषः ¦ ततो यदि स्वयमेवात्मानं वधाथ नियोजयति 
रक्व्यः अन्यथास्माकं मध्यदिकततमो वषय इति। यतो देवपादाः पथ्या- 
शिनः क्षुति सोधादन्त्यां दशां थाश्यन्ति ¦ त त्किमेतेः प्राणैरस्माकं, ये स्वाम्यं 
न यास्यन्ति? अपरं पदचादप्यस्माभिरवे्िभवेश्षः कार्यः, यदि स्वामिपादानां 
क्रिङ्चिदनिष्टं भविष्यति ! उक्तं च-- | 8 








प्प ियानममिरजेिययमोदयमत 


नेति ! इह संसारे, दुधाः विद्वा; संश्रदानेषु सर्वेप्रकारदानेषु । मध्ये, 
अचयव्रदनिदु अ्िवासदानपित्यथेः, यथा प्रव्रानं वदन्ति, कथयन्ति गोप्रदानं 
पञ विनियोयः, तथा पकषत ङ ताद्य दरं म तथा महीप्रदानं पृथिवीदानभपि, न 
तथा -- रधानं तेत्ययेः, अन्नदातञ्द तुया भधान नहि नैव, वदन्हीहि सवेश्रानु- 
षङ्खः । उपन््रवख नद्रदज्रयथोरपजः त्तिः हेत्तम्‌ :। ३३३ ॥ । | 


{९} देवपादानाद्‌-- दता, जीवित्‌--जीकनम्‌,;  नियोजथति-ददाति । 
वद तदा । पथ्याशिनः, -- हितिभोजनायिन इत्यथः । कषृन्नि रोधात्‌ -घधाऽव- 
रोधाद्‌, कुधाकाे अभोजनादित्यथैः । 0 रमाम्‌, प्राणन्‌ । दशाम्‌ ~ वराणान्ताम्‌ । दकश्ञाम्‌-- 


मनना 











गोदान, भूमिदान मौर अन्तं दान इतने भहत्दपूणं दान नहीं है. क्योंकि विद्वानों 
ने इस संषारमें सभीदानौंसें अतयदान कोही सवे विरिष्ट दान बताय। 
 ३। ३१३१ ॑ | ~: ; 

यहे सुनकर गीदड़ ते कहा--यदि अभय दान देकर वध क्रिथा जाय तव यह 
दोष होत्ताहै किन्तु यदिवह्‌ श्रीमान्‌ के चरणों भक्तिवश जीतेजी अपने आप 
को समपिितिक्रदेतो इषे दोष नही होया । बतः यदि वह स्वयं अपने को वध 
के किए उपस्थित कर देतो उते मरिएमा | अन्यथा देम लोगोंमेसे किसीएकको 
आर डाला । क्योकि भौमान्‌ को भोजन की तितान्त मावक्यकता है भौर भूख 
रोकने पे आपका श्रणन्त हो जायगा! फिर हम लखोगोंके इन पप्णेसे क्था 


साभ (एना जौस्वामी कै कामन बास!  ईइशके अतिरिक्त यदक्षी चरणों का 


६ अपं कौ .मृलय क ¶) क मनिष्टहो गया तो बादर मलोग को भसति 





कया ११ | ` १ ४ भित्रभेदः ।  रण्ः 


यस्मिन्कुले यः पुरुषः प्रधानः 
स॒ सवेयत्नैः परिरक्षणीयः; 
तस्मिन्विनष्टे कुरुसारशूते 
न नाभिषद्धं द्यरयो वहन्ति 1 ३१४ }। 
तदाकण्ये मदोत्कट आइ -- येवं तत्कुरुष्व यद्रोचते ¦` तच्छ स्वासं 
सत्वरं गत्वा तानाह ~ भोः, स्वामिनो महत्यवस्था वत्तंते। तत्कि पं 
टितेन ? तेन विना कोऽत्रास्मान रक्षयिष्यति ? तद्गत्वा तस्य क्षद्रोमात्पर 
लोकं प्रस्थितस्यात्मक्रीरदानं कमेः, येन स्वामिप्रसादस्यानणता गच्छाम 


उक्त च~ 
आपद्‌ प्राप्नूयात्स्नामी यस्य भृत्यस्य पश्यतः । 
प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं व्रजेत्‌ \। ३१५ ॥। 


1  . 


प्राणः-- भौवनः, न यास्यन्ति गमिष्यन्तीति भाव अनिष्टम्‌ मरणादिकम्‌ । 
यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ कुरे वंशे, यः पुरुषः प्रधानः स्व॑र ष्ठः, स्यादिष्ठि हेष 
स सवः यत्नः निखिलचेष्टया, परिरक्षणीयः पालनीयः, सरकेषामेवेि शेषः । कुलसार 
भृते कुल्य स्थिरशस्वल्पे, वंशभ्रधानतमे दति यावत्‌, "सारो बके स्थिराक्ञे च 
इति मेदिनी | यस्मिन्‌ विनष्टे सति, अभिषष्ड्गे तादश पराभ “अ्भिषङ्ख 
 पराभवे'' इत्यमरः अरयः शत्रवः, न वहन्ति प्राप्नुवन्ति, तं कुखमिति शेषः, इति न 
अपितु सवतः समाक्रामन्ति इत्यथे; । उपेन््रवजेन्द्रः जयोरुपजःतिः दत्तम्‌ ।} ३१४। 
(१) महत्यवस्था--ङृष्टतरावश्था, अन्तिमावस्थेत्ति यावत्‌, पयंटितेन- कृथा-- 
श्रमणेन । क्षद्रोगात्‌ -लुत्‌--क्षुधा एव रोगः,--प्राणान्तकरत्वात्‌ ग्याचिश्वरूप- 
स्तस्मात्‌ । प्रस्थितस्य--प्रचक्ित्य | अनुणत्ताम्‌-- छणान्मक्तताम्‌ | ` 

ञआपदमिति । परतः अवलोकयतः, स्वामिश्राणनासभिति शेषः, नतु दर. 











~~~. 


~. कुलके प्रात व्यक्तिकौ प्रत्येक उपायसे रक्षाकरनीहौ चाहिए) क्योकि- 
कूर के तत्व स्वल्प उदके नष्टहोजने से शत्र रोग उप्त कुल को पराजितः 
कर देते है ।( ३१४, ।  . 
 . यह सुनकर मदोत्कट नेकहा--यदि देसी बातदहैतो तुम्हें जो अच्छाये, 
वहीं करो । यह सुनकर उसने शीघ्रही जाकर उन अनुचरो से कहा-अरे ! स्वामी. ` 
अब अन्तिम दक्षामे ( शृत्युके समीप) ण्ह गरहः) इसक्टि अव इधर.उधर 
धमन से कोई राभ नहीं है । उनके लिना यहाँ हम रोगों की रक्षा कौन करेगा? | 
जतः हम रोग चलकर भल्ल के कारण मरते हृष स्वामी को भवतां शरीर समपित्त- 
कर दं, जिसमे स्वामी कीकृपाःके कणः से मक्त हो जिं । कहा भी ग्या.है- 
प्राणों े रहते हृए भी जितत सेवक की ओघो के सामने स्वामौ विपत्ति से 












२०६ पन्छतन्त्रे [उष्ट्‌-काक-सिहद्रीपिन्श्यगालादीनां 


तदनन्तरं ते सव बाष्पपरितदलो पदोत्कटं प्रणम्योपविष्टाः ¦ तान्दृष्ट्वा 
मदोत्कट आह-भोः, प्राप्तं दुष्टं वा किञ्ित्सत्तवभर ?' अथ तेषां मध्यात्‌ 
काकः प्रोदाच-- स्वामिन्‌, वयं तावत्छवेत्र पयंटिताः। परंन किञ्चित्‌ 
सखच्वमाशादितं दष्टं वा ¦ तदद्य मां भक्षयित्वा प्राणान्धारयतु स्वामी, येन 
देवस्यादवासनं भवति, मम पुनः स्वभे प्राप्तिरिति ¦ उक्त च-- 
स्वाम्यथं यस्त्यजेतप्राणान्भृत्यो भक्ति्षमन्दितः ¦ 
परं स पदमाप्नोति जरामरणयजितम्‌ | ३१६ 
च्छ त्वा श्युगार आह-भोः स्वल्पकायो भवात्‌, तव भक्षणात्‌ 
स्वाशिनस्तावत्‌ प्राणयात्रा न भवति! अपरो दोषरेच तावत्समुत्पद्यते 


१२ 








स्थितस्येति सावः, यस्य भृत्यस्य प्राणेषु विद्यमानेषु समु, स्वामी नापदं पराप्नुयाद 
विपदेत इत्यथैः, स भृत्यः नरकं व्रजेद्‌, ्राण्त्यागेन पि श्रभूरक्षा विष्ठेया इति 
भावः ।) ३१५ | | | | 

(१) वाष्पपूरितदज्ञः--अभरुपुणनेत्ाः । पयेटिताः-- मणं कृतवन्तः ¦ प्राणते 
-धारयतु-स्वप्राणलनां रक्षां करोतु ! अआइवासन-जीवन्वारणम्‌ । स्वगप्रा्ति 

भरक्षाथं प्राणदानेनेति भावः| 

स्वाम्यर्थे इति । यो भृत्य; भक्तिसमन्वितः प्रभौ अनुरक्तः सन्‌, स्वाम्यथं प्रभ. 
कार्यार्थ, प्राणान्‌ त्यजेत्‌, स जरामरणवजितं जरथा वद्धकेन, मरणेन मृत्युना 
च. रहितम्‌, अपुनरादृत्तिरूपभित्यथः, परं पदं पोक्षमित्यथंः, माप्नोति 


रते !! ३९६ ॥ 
(२) स्वत्पकायः-- क्षद्रदेहः । दोषः--अभक्ष्यभक्षण जनितं पापम्‌ इत्यथंः, काक- 





पंस जाक्षा है उस सेवक को नरक मे जाना पडता है ॥ ३१५ 

इसके पश्चातुवे सभी गसू भरी खो से गदोत्कटको प्रणाम करके बैठ 
 -शए्‌ } उनको देखकर मदोत्कट ने कृहा-- कों जानवर मिलायादेाकिनहीं? 
तब उनमे से कोवे ते कहा--स्वामी ! हमरो सभी जगह घूम चुके, चिन्तुनतो 
कोई जानवर मिरु न दिष्ठाई ही पडा) बतः आज मुञ्च खाकर स्वामी अपने 
ानोकी रक्षा करें जिषद्े आप का जीवन रहं जाए भौर मृन्ेस्वर्गेकी प्राप्निहो 
जाद्‌ कहामीग्याहै-- | 
जो सेवक स्वाभिभक्तिपे परिपूर्ण होकरस्वामीके किए प्राणों का परित्याग 





धि र र देता है वह्‌ जराभरणरहित मुक्ति पद प्राक्त कर केता है। ३१६॥ 





` यदह सुनकर मोद ने कहा-आप तो बहुत छोटे शरीर वाले है | एक तो आप 


कथा ११ | | १: मित्रभेदः २०७ 


क!कमांसं शुनोच्छिष्टं स्वत्पं तदपि दुकुभम्‌ । 
भक्षितेन!पि कि तेन तुप्तियेन न जायते ? ॥ ३१५ ॥ 
तदुदिता स्वाभिभक्तिभंवता, गतं चानुण्यं भरं पिण्डस्य । प्राप्तद- 
चोभयलोके साधुवादः, तदपसराग्रतः, अहं स्वामिनं विज्ञापयामि । तथाऽ 
नुष्ठिते श्रुगालः सादरं प्रणम्योपविष्टः प्रोवाच---स्वाभित्‌ मां भक्षयित्वाद्य 
प्राणयात्रां विधाय ममोभयलोकषप्राप्ति कुरू । उक्तं च- 
स्वाम्धायत्ताः सदय प्राणा भृत्यानामजिता धर्तैः } 
यतस्ततो न दोषोऽस्ति तैषां ग्रहणसम्भवः।। ३१८ ॥ 





7" सस ८. 


मांसस्य भभक्ष्यत्वादिति भावः । | 
काकू्मांसमिति । एकत इति अध्याहा्येम्‌ 1 एकतः काकमासम्‌, अभक्ष्य. 
मिति भावः; तदपि शुना दुक्कुरेण, उच्छिष्टं सृक्ताऽवशेषितं, हदपि स्वल्पं स्तोकं 
तपि दुलभ दुष्प; अन्यच्च; येन तृर्तिः परितोषः, न जायते, तेन भक्षितेनापि 
करिम्‌ ? फलम्‌ इति देषः, न किमपि इति भावः! ३१७।) 
(१) गत--प्राप्तम्‌ । अआन्‌ण्यम्‌-ऋणसून्यत्वम्‌ । भवतु पिण्डस्य -- स्वाम्यन्नस्य । 
उभयरोकरे--इह परव च । साधुवादः, धन्यवादः, प्रशंसा इत्यथैः । भपक्षर~-दरं 
गच्छ । विक्लापयामि--निवेदयामि । | | 
स्वामीति । यतः यस्मात्‌, धँ; अजजित्ताः करता इत्यथं भृत्यानां प्राणाः सदा 
स्वामिनः आयत्ताः, ततः, तेषां भृत्यप्राणानां, प्रहुणसम्भवो हत्याजन्यः, दोषः 
नास्ति| ३१८ }। . ` | ॑ 


के खानेसेस्वामीको भूल भी नहीं मिट पाएगी, दूरे मापकेखानेमे दोषी 
होगा । कहा भी ग्याहै-- | “ | 
पहिले तो कौवे कारमांस, वहु भी कृत्तं के खानेसे वचा हुषा, दूसरे अव्यन्त 
 ओड़ात्थारसधातु, दिको बढ़नि म अत्यन्त अततमथं होने के कारण बलहीन . 


 मसिखनेसेक्या राभ जिससे पूखकीतृत्तिभीनहोसके?॥ ३१७॥ | 
सतः आपने अपनी स्वाभिभक्ति दिखलादी भौरस्वामी दारा प्राप्त जीविका ` 





केक्णसेमुक्तभीदहोगए्‌। तथा दोनो रोकोमे साधुवाद भी मिक गया, भतः = 








भबभ्रापञगे सेहटिषएु जिसमेर्मे स्वामीसे कु निवेदन करू । उपक दुरह 
जनि पर गीदड़ने अदर के सा प्रणाम किया बौर बैठकर कहा--श्वामीं 
आज पमृक्े क्लाकर धपनी आणयात्रा करे (भूखे प्राणौ कीं 
` सुक्ञे दोनो लोकोंकी प्राप्ति कराए । कहाभी ग्या है 
` धनद्वारा खरीदे गए सेवकके प्राण सकदा, 
उन प्राणोकेलेनेसे किसी प्रकार का हिसाजन्य दोष नहीं 


२०८ पतन्ते [उष्ट्-काक-सिह-द्रीपि-श्गाडादीनाः 


भथ तच्छत्वा द्ीष्याह-- भोः, साधूक्तं भवता । पुनर्भवानपि स्वत्प- 
कायः स्वजातिरच । नलायुधत्वादभक्ष्य एव । उक्त च ~ ` 
नाभक्ष्यं भक्षयेत्प्राज्ञः प्राणैः कण्ठगतैरपि । ~ 
 विज्ेषात्तदपि स्तोक लोकद्वयविनाशकम्‌! ३१९ ॥ 
तद्दरितं त्वतात्मनः कौलीन्यद्‌ । अथवा साधू चेदमुच्यते- 
एतदथं कुलीनानां नृपाः कुवन्ति संग्रह्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियास्‌ । ३२० 








(१) द्वीपी-त्याघ्रः, स्वजातिदच -सजातीयरच । नखायुश्चत्वात्‌--नख)स्वत्वातत्‌, 
स्वजातिः, रवाषदा हि नसंरेद अस्वर : अन्यान्‌ पशन्‌ ह्विसन्तीहि तेषा नखायुध्त्वम्‌, 
अत एव अभक्ष्यः, ज्ञातिभक्षणं नव दकष्यते कदाचिदिति भावः । पञ्चपञ्चनलाति- 
रिक्तनख।यूपरुभक्षणञ्च रास्ननिषिद्धमिति द्रष्टग्यस्‌ | ~; , 

नासक्ष्यमिति । प्राज्ञः पण्डितो जनः, प्राणैः कण्ठयर्तरपि कण्ठामतप्राणोऽपी- 
स्यथः, “इत्थम्भृतलक्षणे” ( प° २।३।२१ ) इत्ति सूत्रंण विक्षेषणे तृतीया, 
आहाराभग्वेन इति धावः, अभ्य शास्वनिषिद्धं वस्तु, त भक्षयेत्‌, विश्ेणत्‌ 
विशचेषतस्तु, तदपि अअक्षयभक्ञणसपीत्यथेः, स्तोकम्‌ अल्पम्‌, उदरपरिपोषणासमथं- 
मित्यर्थः, चेदिति शेषः, खोकदयविनाशकम्‌ अतृतधिक्ररत्वातु नेह रोके प्रशस्यम्‌; 
भभक्ष्यत्वातु परलरोकम्याघातकञ्चेति भावः । ३१९ |, | __ 

(२) कौटीन्यम्‌--आामिजात्यं, पत्छुखब्रचरुतत्वम्‌ इत्यथैः, स्वाभ्यनुरागादिति 
भावः। - . ` [र _ 

एतदथंमिति । नृपाः राजानः एतदथेम्‌ एतन्निमित्तं, विपत्तौ साहाय्यलाभा्ं- 





























यह सुनकर चीतेने कहा-भआपते ठीक ही कहा है किन्तु गापभरी तो 
स्वल्पकाय ( छोटे शरीर बे ) तथा सजातीय ह भौर नखायुध ( जिनका नख 
हथियार का काम करताहै) होनेके कारण अभक्ष्यमभी है ( नखसे अस्त्र का 
काम चने वले पशुओं का मांस लानः शास्त्र से निषिद्ध ह )1 कहा भी ग्यां है-- 
 श्राणोंके गलेतक भाजनेप्रभी  (मृष्युके समीप पुव जनेपरभी } 
इदधिनान व्यक्ति को चाहिए कि वह अभक्ष्य का भक्षण त करे 1 विकगष करके उस 
व्याम त्नो भौर भी नहीं लाना चाहिए -जव कि वह बहुत थोडा हो गौर उक्त 
भूख क हति भो न हो ङ । चुः देष करण दृध न होते क कारण इह 
खोक वथा परप से बह रोक-दोनों ही नष्ट हो जाते हं ॥ ३१९ ।॥ `  . 

` हिषे अपनी इकीनता दिखला .दी । अथवा यह ठीक ही कहा-गया.ह-- 
 श्सीच्षतो राजा लोश ( अपने राजकोय कार्योमे } कुटीन व्यक्तियों क) 





कथा १९] | १: भिच्रभेदः २०९ 


त॑दपसराप्रतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि \ 


तथानुष्ठिते द्वीपी प्रणम्य मदोत्कटमाह स्वामिन्‌, करियताम मम 
प्राणः प्राणयात्रा । दीयतामक्षयो वासः स्वग मम -विस्ता्यैतां क्षित्ितङे 
प्रभूततरं यशः! तन्नात्र विकल्पः कार्यः ! उक्त च-- 
मृतानां स्वामिनः कायं भृत्यानामनुवात्तिनाम्‌ । 
भवेत्स्वगेऽक्षयो वासः कीतिश्च धरणीतछे २३२१ \ 
तच्छ. त्वा क्रथनकश्चिन्तयामास "एतैस्तावल्र्वेरपि शोभनानि वाक्यानि 
प्रोक्तानि ! न चैकोऽपि स्वामिना विनाञ्चितः । तदहमपि प्राप्तकालं विज्ञाप 
यामि । येन मम वचनमेते बयोऽपि समर्थयन्ति 1" इति निरिचत्य प्रोवाच 
भोः, सत्यपूक्त भवता । परं भवानपि नखायुधः । तत्कथं भवन्तं स्वाभी 





1 


{ित्यथेः, कुलोनानां महाकुलग्रसुतानां जनानां, संग्रह कुर्वंन्ति तान्‌ पालयन्ति 
इत्यथः, यतः ते कृलीनाः, आदिमध्यावसानेषु कदापीत्य्थेः, धिक्कां भावान्तर्‌) 
न गच्छन्ति न प्रप्नुवन्ति, समभावेनैव तिष्ठन्तीति भावः १ ३२०}; 

(१) क्षितितके--प्रमौ, विकत्पः-- सन्देहः, अन्यथाभावः , 

भरतानामिति । स्वामिनः कारये का्यथंमित्यथैः, मृतानां त्यक्तप्राणानाम्‌ अनु- 
वत्तिनामु अनुरक्तानां, भृत्यानां सेवकानां, स्वे सुरकोके, अक्षयो वासः, धरणीतले 
च कोति: यशः, अक्षया इति शेषः, दृष्टान्तस्पेति भावः, भवेत्‌ जायेत | ३२१ ॥ 

(२) प्रा्कालं - यथावसरम्‌, समयोचितभित्य्थः | समर्थंयन्ति- अनुमन्यन्ते, 

















सग्रह (नियुक्ति) करते; क्योकि वे भरारम्भ, मध्य भर गन्त किकी भी दला 
` मर विक्रार ग्रस्त नहींहोते दह अर्थात्‌ स्वामी के प्रति उनमें सवदा सद्भाव बना 
रहता है ॥ ३२० ॥ | ` ~ 
इपटिएु भाप सामने से हटिए, जिसमे स्वामी से निवेदन करू । उत 
सामने से हट जाने प्रर चते ने प्रणाम करके मदोत्कट से कहा स्वामी जाज 
मेरे प्राणों घे मपनेप्राणोंष्ी रक्षा कोजिए ओर मुज्ञ स्वगं मरे षदैवके लिए स्थान 
दीजिए तथा संसारम मेरी कोति का विस्तार कीजिए! इतत विषयमे आव कु 
भौ संशय मत कीलिए। कहा भी गथाहै-- =: ` 
स्वामीकेकायंमे मरे हए तथा स्वामीकौो आज्ञा का पालनं करने वा 
सेवको को स्वगे में अक्षय निवास तथा संसारमेयश्की राधि होती है ।। ३२१ ॥ 


यह सुनकर क्रथनक ने विचार कियाकि इन स्बोंते भच्छी अच्छी बातें कही | ॥ 


है किन्तु स्वामी ने किसीको नहीं मारा { अत्म भी समयोचित निवेदन करू, १ 


जिसे ये तीनों भेरीबातका समथंन करं । रसां निश्चय करके उसने कहा-- ` 


२१० रचतन्तरे [उष्टू-काकतिह-दी पिग्ुगालादीनां 


भक्षयति ? उक्त च~ 
मनसापि स्वजात्यानां योऽनिष्टानि प्रचिन्तयेत्‌ । 
भवन्ति तस्य तान्येव इह लोके परत्र च|} ३२२।, 
तदपसराग्रतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि ।' 
तथानुष्ठिते क्रथनकोऽग्रे स्थित्वा प्रणम्योवाच -- स्वामिन्‌, एते तावद. 
भक्ष्या भवताम्‌ । तन्मम प्रणैः प्राणयात्रां विधीयताम्‌, येन ममोभयलोक. 
प्राप्तिभवति । उक्तं च- 
न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां मरति नैव योगिनः। 
यां यान्ति प्रोजज्ितप्राणाः स्वाम्यथं सेवकोत्तमाः} ३२३ ॥ 
एवमभिद्िते ताभ्थां श्यृगालवित्रकाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः क्रथनकः 





सम्यक्‌ स्पृहयन्ति वा" समथ “ब्दात्‌ “तत्‌ करोति” (ग०) इति णिचि रूपम्‌ । 

सनदेति ! यः मनसाऽपि, का कथा काय्येगेत्ति भावः; स्वजात्यानास्‌ अनिष्टानि 
प्रचिन्तयेत्‌, तस्य इह छोके, परव च परलोके च, तान्येव अनिष्टानि, 
भवन्ति! ३२२ ॥। | 

तेति । सेवकेषु भृन्येषु, उत्तमाः श्रं इः, स्वाम्ये प्रोन््िताः परित्यक्ताः, प्राणाः 
येः तथाभूताः सन्तः, यांति, यान्ति प्राप्नुवन्ति, यज्वानः विधिना दष्टवन्तोऽपि 
ऊनाः, 'यञ्वातु विधिनेष्टवान्‌"" इत्यमरः, तां गति न गच्छन्ति, योभिरोऽपि 
नेव, तां गति गच्छन्ति इत्यनुषङ्गः, सवाम्यथेमुत्सृष्टप्राणरय मोक्षप्रा्धिनं यतेति 
भावः ३२३॥ 

(९) दागाखचित्रकास्या--जम्बूकद्रीपिभ्याम्‌ । 





सापभीतो नषायुध्र चारे ह, इसचल्एिखापको कंसे खाये 2 कहा भौ गया है- 
जो मनसे सी अपनी जाति वालो का अनिष्ट सोचता है; उसका इस लोक 
गौर परलोक दोनो मे अनिष्टही होताहै। ३२२। | 
इसलिए सामते खे हटिश जिससे मै भी स्वामी से निवेदन करू । उसके साभने 
से हट जनि पर क्रथनकने प्रणाम करके कहा- स्वामी! येसभी्ाप ङ खाने 
योग्य नहीं ह। इपल्एि मेरे प्राणों से मपनी प्राण यात्रा कोलिए जिससे मुज्ञ 
दोनो लोको कीपष्राप्तिहो । कहाभी गयाहै-- = | 
शेषु सेवक अपने स्वामी के लिए प्राणोंका , परित्याग करके जिस गतत को 
अाप्तकरते है उसेन तो यज्ञ करने वारे ही पाते है मौरन योगी ही षा 






| गौर चीते चे उसो दोनों कोवे' फाड़ डाीं जिश्चसे 


कथा ११ ] १ : स्ित्रभेदः २११ 


्राणनत्याक्षीत्‌ । ततरच तैः भ्‌त्रपण्डितेः सवंक्षितः । अतोऽहं ज्रवीमि-- 
बहवः पण्डिताः क्त द्राः" इत्ति । 


यद्द्र, षद्रपरिवायोष्यं ते राजा मया पम्श््ातः। सतामसेव्यश्च । 
उक्त च- 

जशुद्धभकृतौ राज्ञि जनता नानुरज्यते | 

भथा गृध्रसमासन्नः कलहंसः समाचरेत्‌ ।॥ ३२४; 
त्रा च गृध्राकारोऽपि सेव्यः स्याद्धराकारैः सभासदैः । 

हंसः कारोऽपि सन्त्याज्यो गृध्राकारैः च -------- नाकारः सतेन ॥ ३२५ ॥ ।॥ ३२५ ॥ 








(१) कूद्रपण्डितः--अधमोक्ततैः लुदभाररीडितैःः भपपाठोऽयम्‌ । 

(२) शषद्रपरिकारः--नीचाक्चयपरिजन इत्यर्थं; । पभ्यलातः--समस्यक्परीक्षिवः; 
सताम्‌-- साधुदुरुषाणाम्‌ । अरुव्यः--अनाश्वपणीयः । 

मशुदधेति । अचुद्धा सदोषा, प्रकृतिस्थ तादृशे राज्ञि जनता लोकपमहः, न 
अनुरज्यते नानुराग त्रजति; यथा गृध्रसमासन्नः ग्रघरपरिदतः, कलहसः समाचरेत्‌ 
आचरणं कु्ययादित्ययथंः; हिखपक्षिपरिद्तत्वेन निमंचोऽपि करहु हिसाचरणातु 

जनयथा न सेव्यते, तथा अयं ते राजा इति भावः ।; ३२४ | 

 ग्र्धोत्ति। दपः ग्रध्राकारः गृधः छवभोजी निकृष्टपक्लिविशेषः; तस्य भकार इव्‌ 
आकारो यस्य तादुशः, ग्ृ्वत्‌ आवचारवानरपीति भविः } हुसाकारैः हषातामाकार 
ईव मकारो वेषां तादु, हसवत्‌ सुनिमेररित्ि भावः, सभासदैः सभ्यैः; सचिवा. 
दिभिरित्यथेः, परिदृतश्चेदिति भध्याहा्यं, सेव्यः स्यात्‌, पत्सङ्गन हिस्प्रकृतेरपि 
तस्य भ्रकृतिपरिवत्तंनसम्भवादिति भावः । हे साकारोऽपि पि सुनिमखग्रकृतिरपि; 


क्रथनक मर गया | इसके परचतु उन सभौ क्षुद्र पण्डितां ने उसे खा डाखा। इसी 
चि कहता हं कि बहुत से शुद्र पण्डित" इत्यादि । | 
इसलिए हि भद्र | ते भली नाति समक्न ल्यिाहै करि तुम्हारे इस राजाङ्के 
परिवार भे सभी नीच ही नीच भरे पड ई । भतः सज्जनो के छिए्‌ इङ सवा 
उच्रितनहीं है । कहाभी गया है ॥ ब 
ग गरद्धो से षिरा इभा राजष स्तम माचरण नहीं कर सकता (इती 
कारण बहुलोगोकी पन्ता का पाच नहीं बन पराता) उसी रकार दुष्ट प्रकृति ` 
{ मन्त्री, अधिकारी मादि } से धिरे हृषु राजास भी ( सदाचरण न कृर सकने के 
ना भण बही ह कती ह 0 इर४॥ =" भरकम के 
 भौरमभी--यदि राजागृद्धके समान कठोर . भाति वासहो किन्तु छसे 


सभ्रास्द हंस के समान कोमल भाति वा हं तो उसकी घेवा करी ही वाहिद} ् 









































` ६ ११ ` पच्छतन्श्े 


तन्नूनं ममोपरि केनचिद्‌ दुज॑नेनायं प्रकोपितः, तेनैवं वदति । अथक 
भवत्येतत्‌ ! उक्त च- | . . 
मृदुना सलिलेन खन्यमाना. [र 
न्यववृष्यन्ति भिरेरपि स्थानि । , 
उपजापविदां च कणेजापैः | 
किमु चेतांसि मृदूनि मानवानाभ्‌ ?।\ ३२ ६॥। 


कणविषेण च भग्नः करि किन करोति बालो खोकः । 
क्षपणकतामपि धत्ते पिवत्ति सुरां नरकपालेन ।। २२७ ॥ 
तरपः धप्नाकरेः तैः सभ्यैः, परिद्तर्चेत्‌ सन्त्याज्यः, असत्सङ्खनः निल. 
प्रकृतेरपि तस्य भकृतितिपय्यं यश्चद्कये ति सावः | ३२५ ॥! 
` मृदुनेति । गिरेः परवतस्यापि, स्थलानि प्रदेशाः, महुना कोमखेन, सलिछेन जलेन, 
खन्यसानानि सततसुपरिदैश्ात्‌ पतनेन ताडयमानानिं सन्ति, अवघुष्यन्ति क्षयं 
गच्छन्ति, उपजापविदां भेदकुशलानाञ्च, कणंजाषैः पशुन्यव्यवहारेः, कणंभज्जन; 
कुमन््रणे रित्यथेः, खन्यसानावि इति एवदषङ्यः, मानवानां मृदूनि चेतांसि क्रिभु? 
दुनमेव विहृतानि भवन्तीत्यथंः, विरन्तरमतिकोमलजलप्रपातैन कठो रपवेतस्यापि 
पतः परिक्षयो दृर्यते, अतः भेदपटूनां दारणैः कुमन्धरणैः कोमलानां चेतसां विकारस्तु 
भवर्वमेव सम्भवतीति भावः । मालभारिणी वृत्तम्‌ ।। २२६ ॥। 








कणेविषेणेति । कणं विषेण विषतुल्यकणेजापेन, क्णेजापस्य अततीवानिष्ट. 
रटत्वात्‌ तत्र विषत्वारोपः इति बोध्यम्‌; भगव; भेदं गतः, विङृतचित्त इति भावः, 
नाङ्शो मुखो रोकः, बिद्रास्ु कणं नापव चनं न शृणोतीति भावः, कि फ, दुष्काय्ये 
धिति शेषः, च करोति? सर्वमेव करोतीत्यथैः । क सा वपगयावोय कि बहुना ? क्षपणकतां बौद्ध, 











परन्तु यदि राजा हंस वैषी माति गालाहो किन्तु उसके सभासद गृद्ध जेसी 
माहृति वषे हों तो उसे छोड देना चा हिए ॥ ३२५ | 

सच्ए निश्चय ही क्रिषी ते उवे मेरे ऊपर क्रद्ध बना दिया है इसीलिषए 

वह एषा कहता है, अथवा ेसा होत्ता ही है । कहाभी गया है- | 


ति धाइचयं ही क्याहै?) ३२ ९ ॥ . |  , हि , 
 निरन्ठर कान भरनेके विष से बिगड़ हृए अदुरदर्था व्यक्ति क्य। क्या नहीं 


भ चुट निकार चे हो लु णक (को स्याही) बन जाता 


कथा ११ | १: भि्ेभेदः २१३ . 


अथवा साध्विदमुच्यते- 


पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि 
यं दष्टरया. स्पृशति तं किल हन्ति सपः । 
कोऽप्येष एव पिशुनोग्रमनुष्यधमैः 
कर्णे परं स्पृशति हन्ति परं समूलम्‌ ? | ३२८ ॥ 
तथा च--अहो खलभुजङ्घस्य विपरीतो वधक्मः , 
कणं लगति चैकस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते \ ३२९ ॥। 


कनन 


सन्न्यासित्वमपि, धत्तं अवलम्बते, नरकपालेन देकरोटिकया, सुरां पिबति च, 
कापाछिकतामपि भा्यतीत्यथः विङ्ठचित्तत्वादिति भावः {1 ३२७ ॥ 
पादाहत इति ¦ सर्पैः पादाहतोऽपि चरणदचलितोऽपि, द्द्‌ न कठिनेन, अथवा 
दुढं यथा तथा, दण्डेन समाहृतोऽपि भ्ाप्ताघातोऽपि, दषटरया यं स्पक्चति दशतीत्यथेः, 
तं हन्ति किर नाशयत्येव, किन्तु, एष पिशुनानां ललस्वभावानां, “पिनो 
द्जनः खलः" इत्यमरः । ` उग्राणां दारुणानौ, घनुष्याणां धमः व्यवाय इत्यथः; 
कोऽपि लविदितगुणः एव; दक्ञेय इत्यथः, यत्‌ परं कणं सपृश्चति एकस्य कणे प्रविशतीः 
त्यथः, परमु अन्यं जनन, समूलं हन्ति नाशयति, स्पददिपि कर रतरः खलः इति 
भावः | वसन्ततिलका इत्तम्‌ ।। ३२८ ।। | 





हो इति । अहो ¡ आरचय्येम्‌ एतत्‌, यत्‌ खल एव मुजङ्गः सपः तस्य, बध. 
कसः हत्यानियमः, विपरीतः विभिन्नरूपः; तथा हि, सः एकस्य कणे लगति जपति, 
भन्यर्च अपरो जनः, प्राणैः वियुज्यते विहीयते; सपसु यं दष्ट्या स्पृशति तमेव 
हन्ति, खलः पूनः एकं कणे स्पृष्ट्वा तेनेवापरं नाशयतीति विचिश्रमिति 
भावः ¦| ३२९ ॥ | | | | 


























हे भौर भौधडङ्‌ मनुष्य की लोपड़ी केपात्र ङे मदिरा पीने रगा है ।॥ ३२७ 1! 
मथवा यह्‌ ठीक कहा गया है-- | | ^ 
 परोंसे कुचे जाने पर तथा भजतत इण्डे से मारे जाने प्र घाप जिते गषते 
विषके दतिोंसे ड्षनरेता हे उसे मार डालता है । किन्तु यहु वुगष्ठी करते वाला 
निदेयी मनुष्य लगतातो एक केकान ने ह किन्तु दसरेको जङ्घे ही वष्ट कर 
देता है । ३२८ ॥ ` क त 
गौर भौ--कितने गाश्चयं की बातहै कि इष दुष्ट रूपीसाषि केधारनेकां 
 छमहीउल्टाहै! यह र्ग्ता ( ङ्सता) तोएककानमें है किन्तु भरताकोईं 
दसराहीदहै। ३२९ | द. 





२१४ पचतन्त्रे 


तदेवं गतेऽपि किं कतेग्यभित्यहुं स्वां चुहू द्वावात्युच्छामि |` दमनक 
आह -- तद्देशान्त रगमनं युज्यते ! नैवंविधस्य कुस्वारभिनः सेवां विधातुम्‌ । 
उक्तं च~ 
गृरोरप्यवरिप्तस्य  कायकियंमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्तस्य परित्यागो विधीयते }, २३० |! 


संजीवक जह्‌-- अस्माकमुपरि स्वामिनि कुपिते गन्तु न शक्यते न. 
चान्यत्र गतानामपि निवृतिभेवति । उक्तं च-- 
महतां योऽपराध्येत दुरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
दीघो बुद्धिमतो बाहु ताभ्यां हिंसति --------ई त बाहु ताभां हिति हिंसकम्‌ ॥ २३१ ॥ ___ || ३२३१ ॥ 


{५) यृहृद्सावातु~मित्रभावातु, पृच्छामि । 

गुरोरिति । अवचिप्ठस्य उद्धत्तस्य, कायाकाय क तव्याकत्तग्यम्‌, अजानतः; 
उत्पथभ्रतिपन्नस्य कुमायगामिनः, गुरो; पित्रादेरपि, परित्यागो विध्यते विहिततया 
क्रियते इत्यथे; तादुशगुरुत्यामो न दोषायेति भावः; ३३१ ॥ 

(२) निद तिः,-- सुखम्‌, वद्वेगरून्यता वा भवति । 

महतामित्ति । यः महतां बख्वतामू; अपराध्येत्‌ अपराध कुर्यात, स दुरस्थो- 
ऽस्मि इति सत्वाऽ्यिन माश्वधेत्‌ त सान्त्वनां र्नुयातु; यत्तः बुद्धिमतो जनस्य, 
बाहु भुजौ, दीषौ इरस्थितवस्तुग्रहणसमथौ, ताभ्यां बाहुभ्या, दू रदेशप्रसताभ्यामिति 
भावः, हिसकमु अपराधिनं; हसति नाश्य ति, स महान्‌ इति शेषः +; ३३ ------ ~ = मा्‌ इति मेषः ३३१ | 





(पी 


























भतः एेसा होते परभीक्या करना चाहिए, हर्य तुमसे भिता के नाते 
धु रहाहुं। दमनके कहा -- यहा से किती दतर स्थान मे चला जानाही 
उचित है ¦ ठेषे दुष्ट स्वामी की सेवा करना टीक्‌ नहीं है । कहा यथा है- 
उच स्वभाव वारे तथा कतंग्याकर्तव्य का विवेक न रखने वाके कूमगेगामी 
गरदकाभो परित्याग करदेना चाहिए ॥ ३३० ॥ | 
` संजौवक ने कहा--लपने उपर स्वामी केङ्‌्धहोने पर मँ दूरी जगह नहीं 
भा्कताहु भौरनतो दुसरी जगहे जाने से मुञ्चे छटकारा ही मिल सकता है । 
कहा सौ गया है-- | | 





कथा ११ |] १: भिच्रभेदः २१५ 


तचुद्ध मुक्त्वा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करम्‌ ¦ उक्तं च~ 

न ताव्‌ हि तीथंस्तपसाच खोक्ाच्‌ 

स्वगंषिणो दानशतैः सुवृत्तः । 
क्षणेन यान्‌ यास्ति रणेषु धीराः 

भागान्‌ समुञ्जञन्तिःहि येःसुशीलाः॥ ३२३२} 
मृतेः स््राप्यते स्वर्गो जीवद्भिः की्तिरुतमा ; 
तदुभावपि सुराणां गूणादेतौ पुकुभौ ॥। ३३३ ॥ 
रुलाटदेशे रुधिरं सवत्त 

सूरस्य यस्य॒ प्रविशेच्च वक्ते | 
तत्सोमपानेन सम॒ भवेच्च 

सम्रामयज्ञे विधिवत्प्रदिष्टम्‌ ॥ ३३४ | 





नेति। ये रणषु सङ्ग्रामेषु, प्राणान्‌ समुज्ज्न्ति सन्त्यजन्ति, त क्षणेन प्राणत्याग 
मत्रेण, नतु विलम्बेनेति भावः, याच लोकान्‌, यान्ति प्राप्नुवन्ति, सुशोकाः धीराश्च 
हि निशिचितं, स्वरनँषिणः स्व्कामाः सन्तः, तीथ पष्यक्षे्षय्येटर्तैरित्यथेः, तपसा 
चान्द्रायणादिना, तथा सुदत्त सुसस्पन्तैः, दानरतेश्च ताच्‌ कान्‌, न हि नैव, 
याम्तीत्यनुषनज्यते, युद्धे मत्तस्य सुनिहिचतः स्वगेवासः इति भावः । उपजातिः 
वरतम 1 ३३२ ॥। 

मृतेरिति । मृतैः, सडग्रामे इत्ति शेषः, स्वगंः; जीवद्भिः; युद्धं॑जित्वेति 
शेषः, उत्तमा कीत्तिः सम्प्राप्यते खभ्यते, ततु तस्मात्‌ गूराणां वीराणाम्‌, एतौ 
उभौ भवि स्वगेराभयशोकाभरूपाविति भावः गणौ सुदुरछुभौ, शूरेतरैरिति 
भावः ।। ३३३ ॥ ` ` ~ ~ ` 

र्खाटेत्ति। यस्य तु सुरस्य छलादटदेशञे लवत्‌ निगेच्छत्‌. ----- 9 शप रचे लम्‌ निगद्‌ रथि, धङ्ग्राम. 



































मतः युद्ध के अतिरिक्त मेरे किए मौर कोई कल्याणकारी उपाय नहीं रह गया 
है; कहा भी गथा है-- ०. [र 
स्वगे कौ कामना करने वाके तीयो, तपस्याय, सैकड़ों दानो तथा सदाचरणों 
सेभौउन लोकों कोहं प्राप्त करते, जिन्हें धेयेवान्‌ तथा सुशील व्यक्ति युद्धम 
भाणो का परित्याग करके क्षण भर मेही भ्राप्त कर छते ह|| ३३२॥ 
युद्धमेमूत्युहोनेसेस्वगेकी रान्ति होती है भौर ( विजयौ बनकर ) जीवित ` 
रहने से उत्तम कीति मिल्तीहै। वीरो केये दोनों गुण ( स्वं एकं यशत्राति ) 
अन्य लोगों के छि अत्यन्त द्भ होते है| ३३३ ॥ ` ` 
छास््रकारोने ठेसाबतायाहै कि जिस वीर पृस्षके मये बहंताहूभा 





२१६ पतन्त 


तथा च- 
होमाथविधिवत्प्रदानविधिना सदिषवृन्दाच॑ने- 
यज्ञ भूरिषुदक्षिणः सुविहितैः सम्प्राप्यते यत्फलम्‌ । 
सत्तीथशिमवासहोमनियमैश्चान्द्रायणाचैः कृतैः 
पृभ्भिस्तत्फलमाहवे विनिहतः सम्प्राप्यते तत्क्षणात्‌ ।\ ३३५ ॥ 
तदाकण्ये दसनकरिचन्तयासाघ~-पुद्धाय कृतनिश्चयोऽयं द्यते 
डरात्मा। तद्यदि कदाचित्तीक्ष्णश्ङ्गाध्यां स्वामिनं प्रहरिष्यति तन्महा- 
ननथः सम्पत्स्ये ! तदेनं भयोऽपि स्वबुढचा प्रबोध्य तथ। करोमि यथा 
देशान्तरगमनं करोत्ति !' जाह च--भो मित्र, सम्यगभिहितं भवता । परं 





प्रहारोत्थमिति भावः, वक्त्रे मृद, प्रविशेच्च, तत्‌ रुधिरं, सङ्ग्रामयज्ञ विधिवत्‌ 
यथावित्रि; सोमपानेन समं तुल्यं, प्रदिष्टं कोत्तितं, ष्वेच्च | उपजातिः 
इत्तमु ।} ३३४ || 
होमायेरिति ! पुम्भिः पुरुषैः, विधिवत्‌ यथाविधि, कृतैः सङ्गृहीतः, होमार्थैः 
 यज्ञीयवस्तुभिः, (अथोऽसिष्ेयरंवस्तुप्रयोजननिब्त्तिषु"' इत्यमरः, प्रदानविष्धिना 
प्रहृष्टेन उानसख्पेण किानेन, सतां विदु, विप्रह्ृन्दानां ब्राह्यणतमूहानाम्‌, अचंनैः; 
पुजनः, तथः सुविहितैः सुनिष्पादितैः, भूरियुदक्षिणैः बहुशो धनदक्षिणावदिषः, यज्ञः 
सत्सु धेष्ठेषु, तीयेषु आश्रमेषु च वासः, होमः अभििहोरावृषठःतैरित्यथः, नियमैः 
इन्दियसंयमादिभिः, तथा चान्द्रायणादचः व्रतविशेषेः, सर्वत्र करणे तृतीया, यत्‌ फल, 
सम्भ्राप्यते लभ्यते, तत्‌ फम्‌ जाहुवे सङ्ग्रामे, विनिहतः तत्क्षणा, नतु विलम्बे. 
नेति भावः, सम्प्राप्यते | शादूरुषिक्रीडितं इत्तस्‌ !} ३३५ !; 
(१) दुरात्मा~द्ष्टः, तीक्षण द्गाभ्यां-तीव्रविषाणाभ्यःम्‌, अनथः- अनिष्टः । 


~~~ . 


रक्त उसके मुहु मेजाताहै वहं वृद्ध ल्पा यज्ञमे विधिषृवेक सोमरस छीन के 
समान ही होता है | ३३४ ॥। 

भौर भी--विधिपुवैक होम करने, विधिवत्‌ दान देने, वि्ठान्‌ ब्राह्मणों की 
पुजा करने तथा बड़ी बड़ दक्षिणा वाल यज्ञो के करने से एवं तीथे करने, आश्रभों 
मे निदास करने, होम, नियय तथा चान्द्रायण उदि तरतो के करने से मनुष्य 
कोजोफक मिलते वे फल गुदम मरने वाङ वीरोंको उस्तीक्षण मिल 
जाते है।। ३३५ 1; | 
यह सुनकर दमनकरने विचार किया कि यह्‌ दुष्ट तो युद्ध के लिए उद्यत 
 दिखाईदेरहाहै। अतः यदि इसने कही भषनी तीखी सीगों से स्वामी क ऊपर 
रहार कर दिया तो षहान्‌ अनथ उत्पन्न हो जायगा । इसलिए इसे फिर एक बार 
` अनी बुद्धि इा प्र सभक्चाकर एेखा करू कियह्‌ कहीं द्सरी जगह चला जाय | 

















कथा १२ | १६ नित्रभेदः २१७ 


कः स्वामिभृत्ययोः संग्रामः ? उक्तं च-- 
बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा किलात्मानं प्रगोपयेत्‌ । 
बलवद्धिर्च कतेव्या शरच्चन्द्रभकाशता \, २३३६ । 
अन्यच्च-सत्रोविक्रममज्ञात्वा वैरमारभते हि यः 
स॒ पराभवमाप्नोति समूद्रष्टिद्धिभादयथा ॥ ३३७ ॥। 
सञ्जीवक आह्‌-- कथमेतत्‌ ।* सोऽब्रवीत्‌- 


१२! सथुद्र-टिड्िमयोः था 


करि मरिचत्समुद्रतीरैकदेशे टिद्टिभदम्पती प्रतिवसतः स्स। ततो 
गच्छति कलि ऋतुनमयमासाद्य टिट्टिभी मभमाघत्त। अथासन्तप्रसवा 


प्रबोध्य -- सान्त्वयित्वा । स्वाभिशरृत्ययोरिति । सङ्ग्रामः ससावस्थयोरेव युज्यते, 
स्वामिभृत्ययोस्तु साम्याभावात्‌ कथं सङ्ग्रामः ? इति भावः | 


बेवेस्तमिति । बलवन्तं प्रन, रिपु रत्र» दृष्ट्वा अःत्मानं प्रगोपयेत्‌ प्रकर्षेण 
गोपित दुरग्यात्‌, द्वे, इति शेषः, किरेत्यवधारणे, बरव दिभश्च जनैः, शरच्चन्द्र 
भरकाशता शरच्चन्द्रवत्‌ भात्सप्रकाश इत्यथैः, अगोपनमिति भावः, कत्तेव्या, वछिभिः 
सहं सटृम्रामे बलिनः एव सात्मानं प्रकाशयन्ति त तु दुबला इति भावः|| ३३६ ॥ 
, श्व्रोरिति। यः हि शरः विक्र्‌ अज्ञात्वा वैरं विरोधम्‌, आरघते, सः समुद्रः 
थथा टिटिटिभाव्‌क्षद्रपक्षिविशेषात्‌, तथा पराभवम्‌ आप्नोति ।। ३३७ ॥ 

| १२ | 
(१) ऋतुखमयम्‌- गभधिानकालम्‌, ----------र पभवानकालय्‌ आसन्नप्रसवा -प्सवकालमुपगता, ` निरुप- 











“~ 


यह विचार कर उसने कहा कि मित्र] पते कहा तो विल्कुरू ठीक हीह 
किन्तु स्वामी भौर सेवक की छुड़ाई उचित नहीं है । कहा भी गया है-- | 
शत्र को अपने से बरुवान्‌ देखकर अपने ्ाप को छिपा छना चाहिए अर्थात्‌ 
विग्रहन करके संधिकर छेनी चाहिए किन्तु बलवान्‌ व्यक्तिको निने शत्र, 
के भ्रति ) शरद्कालीन चन््माके समानि अपना प्रकाश ( पौरुष ) प्रकट करना 
चाहिए 1 ३३६ ॥ | 
भौर भौ--जो व्यक्ति शश्र के पराक्रव को समञ् हिना उसके प्रति शड़ाई छाव 
देताहै वह ( बल्वान्‌ होते हृएभी ) ऽसौ प्रकार पराजित होताहै जते समुद्र 
ईद्विभ ( टिटिहूरी नामके पक्षी ) से पराजित हृभा था ॥ ३३७ ॥ 
संजीवक ने कहा-- वह कंसे ?" उसने कहा-- 
~ समृद्रभोरटिरिटमकोक्था व 
` किसी समुद्रके किनारे एक स्थानमें टिट्टिभ का एक जोडा रहा करताथा। ` 


९१८ पच्चतन्त्र | समुद्र-टिद्िभयोः 


सती सा टिषहिमिमूचे-- "भोः कान्त, मम प्रसवसमयो वतेते । तद्विचिन्त्यतां 
किमपि निरपद्रव॑स्थान्‌, येन तत्राहुमण्डकविभोक्षणं करोमि ।' टिदहिभः 
ह भद्र, रम्योऽयं समुद्रप्रदेशः । तदत्रैव प्रसवः कार्यः ।' साहु-- अत्र 
श्णमादिने समुद्रवेला चरति; सा मत्तगजेन्द्रानपि समाकर्षति । तदुदुर- 
मन्यत्र किञ्चित्स्थानमन्विष्यताम्‌ । तच्छत्वा विहस्य टिट्टिभः प्राहु- 
भद्र, युक्तमुक्तं भवष्त्या । का माता समुद्रस्य या मम दूषधिष्यत्ति 
सुति । किं न श्रतं भवत्या 

चद्ध्वाम्बरचरमार्ग व्यपयतधृमं सदा महद्भयदम्‌ । 

मन्दमतिः कः प्रविशति हृताशनं स्वेच्छया मनुजः ।। ३२३८ ॥ 


|... . कव 





र्वम्‌ --निविष्नम्‌, शान्तमिति भावः) अण्डकविमोक्षणम्‌-~अण्डकानां षुद्राडम्बानां, 
विमोक्षणं गर्भात्‌ निःसारणम्‌ | 


(१) समुद्रवेला ! सागरजलस्य विहृतिः, जलोच्छवास इत्यथः, "अन्ध्यम्बु- 
विकृतौ वेलाः ' इत्यमरः । चरति भवठीतयथंः, चन्द्रोदयदशंनात्‌ बृद्धि गच्छत्ति इति 
भावः! सा- बेला) समाकषंति--त्रायत्तीकरोति, समाष्ष्य जल्निमग्नानु 
करोतीत्यथं; , , ~ 

(२) का भातरा--कि वित्त, का शक्तिसम्पदित्ि भाव. । भ्रसूतिम्‌--अपत्यं, 
“रसूतिर्द्‌ मवेऽपि स्यात्‌ तनये दुहितय्यं पि इति मेदिनी। दषयिष्यति-- समा. 
हरिष्यति ) 

व््धेति। कः मन्दमति; मूढचेताः, मनुजः मातनेः, बद्धः रद्ध इत्यथः, भम्बर 
चराणां खेचराणां, साः पन्था; येन तादशं, गगनस्परिक्षिखभित्ययेः, व्यपतयतधूमं 


धूमून्यं नियतं तीव्र ज्वलन्तमिति नवः, जत एव सदा महाभयदम्‌ अतिभयङ्कुर, 


ॐ8 समय बौतने के फइचात्‌ ठु समय पाकर टिद्िभी ने गभं धारण किया, 
भसवकाल समौ होने प्र उसने टष्िष से कहा-- हे प्रिय ! मेरे प्रसव का समय 
हौ गया है। अतः किसी ठपद्ववरहित स्थानकीखोज कौजिए, जहा मे अण्डे 
दैक) टिट्टिभ ने कहा-- कल्याणि | पषृद्कातट ही बहुत रमणीयहै। 

इसलिए यहीं श्रव करो उसने कहा--'इस स्थानप्रर पूणिमा के दिन सभृद्र 
की लहरमाजातती है, वह मतवाले हाथियों को भी अपने साथ लीच > जती 

है । इसलिए यहाँ से र्र किसी स्थानक सोज कीजिए) यहं सुनकर टिट्टिभ 
ने हेंषकर ण्डा कल्याणि ! तुम्हाराकहना तो ठीकहै, किन्तुसमुद्रकीक्या 
हस्ती है जोभेरौ सन्तान को नष्ट करं सके? क्या तुमने सुना नही है- 


` पङ्गव । के मामे भाकाकलको रोक लेने वाटी { आकाशे द्र तक उठी हई 


























कथा १२ || १: सित्रभेदः २१९. 


मत्त भकुम्भविदलनजकतश्मं दुप्तमन्तकप्रतिमम्‌ । 
यमलोकदशंनेच्छ्‌.: सिहं बोधयति कौ नाम ॥ ३३९ (। 
को गत्वा यमसदनं रवयमन्तकमा दिशत्यजातथयः ; | 
भाणानपहुर मत्तो यदि शाक्तिः काचिदस्ति तव {¦ २३४० :| 
भालेयलेलमिश्वे मरति प्राभातिके च वाति जडे) 
गुणदोषज्ञः पुरुषो जलेन कः रौतमपनयति ।! ३४१ \! 


चमववयनदयीधयव्या 








----_-_ 
हताशनम्‌ अग्नि, स्वेच्छया परविशति ? न कोऽयील्यथः, सयां सह विरोधः हइताशने 


प्रवेश इव भयङ्करः इति भावः । आर्य्या इत्तमु | ३३८ +; 

मत्तति । को नाम यमलोकदशेनेच्छः सन्‌, मत्तानां मदस्राविणाम्‌, इमानां 
गजानां; कुम्भविदलने मत्तकस्थपिण्डाकारविश्ेषस्य दिदारणें इत्यथः, कृत श्रमो 
येन तादृशम्‌, अन्तकप्रतिमं यमदृश, सुतर निद्रित, सिहं बोधति जागरयति ? त 
कोऽपीत्यथंः, कोऽपि मया सह न विवदिष्यतीत्ति भावः; । आरय्थ दत्तम्‌ } ३३९ ॥ 

के इति । को जनः, यमसदनं गरत्वा भजातभयः निभंयः सन्‌, स्वयम्‌ अन्तकः 
यम, ठव यदि काचित्‌ शक्तिः अस्ति, तदा मत्त मत्ठ्काशाद्‌, भमवा, पराणाद 
भपहर ग्रहाण, इति बादिश्चति ? न कोऽपि हत्थमादिशतीत्यथंः, जीवतो युगपुर- 
गमनमिव मदपत्यविनाश्चः अतिसाहक्च इति भावः, मायं बृत्तम्‌ | २४० || 

्राखेयेति ! प्राछेयभिश्व तुषारसंविति, “““"* “तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ | पराख्यं 
मिहिका च'' इत्यमरः । अत एव जड अत्यन्तशीतके, प्राधातिङ् प्रातःकालिकि; 
मरुति वायौ, कषैत्योत्पादके इति भावः, वाति वहेति सति, गुणदोषज्ञः कश्च 
को हि, पुरुषः जलेन शीतम्‌ अपनयति निकःरयक्ति? त कोऽपीत्यर्थः । जय्यः 
वृत्तम्‌ 11 ३४१॥ | 


[~~~ 





पटीं वालो ) धु से रहित ( परज्वछ्ति ) भयभीत करने वाली भागमे कौन 
सा मुखं मनुष्य अपनी इच्छा से प्रवेश केरना चाहेगा ? 1 ३३८ ।! ` 
यमलोक का दर्शन करने की इच्छा रखने वाला कौने ठेसा उ्यक्ति होभाजो 
मदे मतवाक्ते हाथियों के गण्डस्थल को फाड़नेके श्रमं स थक्कर सोहर 
मूतिमान काल के समान सिह को जगाने का साहस करेगा} ३३२} -.. 
कौन एेसः च्यक्ति होया जो स्वयं यमलोक में जाकर निर्भया के साथ यमराङ 
6 केशा कि यदि तुमे शक्तितो मेर पाणोंकोके लो || ३४०॥ 
त्ता कौन गुण-दोष का विवेको व्यक्ति होगा जो तुषार के कणों से पर्पकं 
भतः जत्यधिकं शीतल प्रातःकालीन वायुके. वहने पर उक्ष शीतक्वाको 
इर करने का प्रयात करेगा 1 ३४१ ॥ म 





२२०. प१खतन्ते [समृद्रटिट्िभयो। 


तस्माद्धिश्नब्धात्रैव गभ॑ मुञ्च । उक्तं च-- 
य: पराभवसन्त्रस्तः स्वस्थानं सन्त्यजेन्नरः । 
तेन चेत्पुत्रिणी माता तदन्ध्या केन कथ्यते ? ॥ ३४२ ॥ 
तच्छत्वा समूद्रदिचन्तय।मास-- अहो गवः पक्षिकोटस्यास्य। अथवा 
साध्विदमुच्यते- 
उत्पिप्य टिट्टिभः पादावास्ते भङ्कभयादिदवः। 
स्वचित्तकल्पितो गवैः कस्य नात्रापि विधते ॥ ३४३ ॥ 





तन्सयस्थि प्रमाणं कुतूहलादपि द्रष्टव्यम्‌ । किं ममैषोऽण्डापहारे कृते 


य 





(१) विश्चन्धा-- विगतभय), निःशङ्केत्यय्‌ : । 

यः इति ! यः नरः पराभवसन्त्रस्तः पराजयाद्‌ नीतः उन्‌, स्वस्थानं सन्त्यजेत्‌, 
सातां तज्जननी, चेतु यदि, ठैर नरेण, पत्रिणी पूवी, भवतीति शेषः, तत्‌ तदा 
केन कोदृशेन पुत्रेण, बन्ध्या कथ्यते 2 कापुरषमातैव कन्ध्वा, न तु अप्रसवा इतिं 
भातिः}; ३४२४ 

(२) पक्षिक्गीटस्यक्च द्रकषगस्य । 


उत्क्षप्येति । दिदि: दिवः आकाशस्य सङ्ग्नयात्‌ एतनाष्षङ्कयेत्यथेः; पादै 

उत्क्षिप्य उर्वीकत्य, अवष्टम्भना्थंमिति भावः, आस्ते तिष्ठति, तथा हि, जपि प्रश्ने; 

अत्र जगति, कस्य जस्य, स्ववित्तङति्पितः भवः अहेद्ारः, न विद्यते ? क्षुद्रस्य 
महतो वा सदस्यापि गात्मगवैः स्वचिचतानूसारी वत्ते इत्यथ; ।; ३४३ ।) 





इस लिए निशिचिन्त होकर यहीं सयः का त्याव ( प्रसदक्रायं } करो | कहा 
भी गया है-- । 

जो व्यक्ति परराजयके भयस अपना स्थान छोड देता, यदिरेपे व्यक्ति 
को पदा करके कोई साता अपने को पृत्रवतो कहैतो फिर वध्या किसे कहा 
जायगा ? 1! ३४२ ॥ 


पहं सुनकर सभुद्रने विचार क्ियाकि इतत कीड-मकोडे जे तुच्छ पक्षीमें 
इतना अभिपरान है ? अथवा यहु ठीकही कहा गणा है- 


कही आकाश मेरे ऊपर टूटकर गिरत प१ड़--इस भय टिदटिटभ अपने वैरो 
को उपर करके सोताहै ( ताकि उस पर माकाराको रोकल्‌ })। इसपे यही 
सिदहोताहै कि इससंषार के तभी छो एब बड़ों मे जपने मन की कल्पना के 


अनुसार अभिमान कौ मात्रा पाई जाती है ॥ ३४३ ॥ 
` बतः प कोतुक्वश्च इसकी शक्ति कौ परीक्षा लूशा। मेरेदारा भण्डे हरण 


कथा १२ १३ मित्रभेदः २२९ 


करिष्यति ?" इति चिन्तयित्वा स्थितः । अथ प्रसवानन्तरं प्राणयात्राथं 
गतायाष्टिदिटिभ्याः समृदो वेछान्याजेनाण्डान्यपजहार । अथायाता सा 
टिट्टिभी प्रसवस्थानं शुन्यमवलोक्य प्र्पन्तौ टिद्िभिसुचे-- शो मूख, 
कथितमासीन्मया ते यत्सम्‌ व्रवेलयाण्डानां विनाशो भविष्यति ! तदु. 
इ्रतर्‌ व्रजावः । परं मूढतयाहङ्कारमाधित्य सम्‌ वचनं न करोषि ¦ अथवा 
साध्विदमृच्यते-- 


शृहसं हितकामानां न करोतीह यो वचः । 
स कूम इव दुुद्धः काष्ठाद्‌ श्रष्टो विनश्यति । २४४ ॥। 
टिदिटभ आह-- कथमेतत्‌ ।` साऽ्रवीत्‌-- 





म ममयम 
(१) प्रमाणं--निदशैनमित्यथं; । अण्डापहारे~-अण्डानां-- डिम्बानाम्‌, अष. 
हारः हरण, तस्मिन्‌ | भाणवाताथम्‌-जीविकोपाजना्थैमू 


(२) वेखान्याजेन- स्वीयाम्बुविङृतिच्छदयमना, जकोच्छवासच्छलेनेत्ययंः, “अ~ 
म्बुध्राविकृतौ वेला कालमर््यादयोरपि"” इत्यमरः । प्रह्पन्ती-विलपन्ती, मूढतया-- 
स्वमूखंतया, अह्ङ्कारमाश्िल्य- गवमाधित्य, न करोषि-नाकार्षी ¦ 


सुहदामिति । इह जगति, यः हितकामानां हिताथिनां, सुहृदां, वचः न करोहि 
न ग्युणोतीत्यथेः, न प्रतिपालयतीति यावत्‌, स दबु द्धिः काष्ठाद्‌ भ्रष्ट; स्वटिठः 
कूमंः इव विदश्यति ।| ३४४ । | | 


ना 
कर खेने पर देखू कि यह्‌क््या कर्णा? एता सोचकर वह चान्तहो गया इसके 
पचात अण्डे देकर जव टिट्टिभी चारेकी खोनमें कहीं चटी गई तथ समुद्रे 
लहुरों हयार अण्डो का अपहरण कर छिया { खौटने पर प्रसवस्थानको अण्डोसेः 
रहित देखकर विचुखती हूई टिरिटभीने टिट्टिभ से कहा- मखं { भने पुमे. 
परिष ही कहाथाकि समुद्रकी च्हरों से अण्डे नष्टहो नायृगे । अतः यहाँ सेः 
इर चरं । किन्तु मूखतावश अभिमान मे पड़कर तुमने मेरी बात नहीं मानी । 


- भथवा यह ठीक ही कहा गया है-- 


























इस संसारम जो व्यक्ति अपने हितंषी बन्धुमो कौ बात नहीं मानता है वहू 
दुबुद्धिकाठसे शिरे हुए कवे के समान नष्ट होजाताहै। ३४४॥ ` 
` टिदिटभने कहा यह कंसे ? उखे कहा -- 


२२२ पच्चतन्तर 


१३ ¦ हंसद्रयकच्छपानां कथा 
अस्ति कर्स्पिरिचज्जलाराये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः। तस्य च संकट. 
विकटनाम्नी मित्र हंसजादीषे परमस्तेहकोटिमाधिते नित्यमेव सरस्तीरमा- 
साद्य तेन सहानेकदेवधिमहर्षीणां कथाः; ठत्वास्तमयवेलायां स्वनीडासंश्रयं 
ऊर्तः। अथ गच्छता कलिनावृष्टिवकात्‌ सरः श्नः शनैः दोषमगमत्‌ ! तत- 
स्तदुटःखद्ःखितौ ताव्चतुः- भो मित जम्बाररेषमरेतत्सरः सञ्जातम्‌ । 
तत्कथं भवान्‌ भविष्यतीति व्याक्रख्त्वं नो हृदि वतेते ।' तच्छ. त्वा कम्बु 
ग्रीव आह-भोः, साम्प्रतं नास्त्यस्माके जीवितब्थं जकाभ्नावात्‌ । तथाप्यु- 
पायरिवन्त्यतामिति ! उक्तं च-- | 
त्याज्यं न धर्यं विधुरेऽपि कारे 
ध्यति कदाचि दुगतिमप्तुयात्‌ सः । 
पथा समृदरेपि च पोतभद्ध 
सायातरिको वाञ्छति ततुमेव 1 २४५ ॥} 





गथ 


| ( १३] 

(१) परमस्नेहकोटि-प्रणयातिकय्पम्‌ अस्तमयवेलायां-तायद्कुारे | स्वनीड- 
सश्रयं--निजवासाश्रयम्‌ । शोषम्‌--्ुष्कताम्‌ । तद्दुःखदुःखितौ- कूर्मस्य दुःखेन 
 `दुःखितौ) जीवितव्यम्‌ -जीवनधारणम्‌ । | | 

(२) जम्बालेषं -कदेमावविष्ट, « निषद्वरस्तु जम्बालः प्ङ्ोऽ्ी लाद. 
कदम" इत्यमरः । भविष्यति स्वजीवनं धारि्यति । 


त्याज्यमिति । कारे समये, विधुरे - पिरे विके, शोकादिनन्यकतयसमये- शोकादिजन्यर्वकल्यसषमये- 

















हसहय ओर क्छएकीक्था 
किसी तारा मे कम्बुग्रीव नाम का च्छा रहता था । संकट ओौर विकट 


उसके साथ अनेक देवधियों की कथा कहते शौर सायंकाल अपने घोसलों मे बसेरा 
स्तेये} कुछ स्मय बीत जने परर वर्षा न हीने के कारण तालाब धीरे धीरे 


शूखने लगा । तव उपक दुःल पे दुःखित इन दोनो हंता ने कहा--“सित्र ] इस 
तालाब मे अवतो कौचङ्‌ मात्र ही शेष रह मया है। अतः अब आपकाक्या 
 `हीमा-पह्‌ सोचकर मेरा हदय अत्यन्त व्याकुल हो रहा है । यह सुनकर कम्बुग्रीव 
ने कृडा मित्र { इपसभयजलकेन रहने के कारण मँ जीवितन रह सकगा। 
फिर भौ कोई उपाय सोचिए। कहा भी गया है-- ८ 


कथ १६३ १; मित्रभेदः २२३ 


अपरं च--मित्राथें बान्धवां च बुद्धिमान्‌ यतते सदा 
जातास्वापत्सु यत्नेन जगादेदं वचो मनुः ३४६ ॥ 
तदानीयतां काचिद्‌ दृढरज्जुरुंषुकाण्ठं वा । अन्विष्यतां च प्रभूतजलः 
सनाथं सरः, येन मया मध्यप्रदेशे दन्तंगृहीते सति युवां कोटिभागयोस्तत्‌- 
काष्ठं मया सहितं सबृह्य तत्रो नवय: ।' तावूचतुःभो मित्र; एवं 
करिष्यावः। प्ररं भवता मौतन्रतेन स्थातव्यम्‌ । नौ चेत्तव काष्ठात्पातो 
भविष्यति ।' तथानुष्ठिते गच्छता कम्बगरीवेणाधघोभागव्यवस्थितं किञ्चित्पुर- 


ऽपीत्यथंः, प्यं धीरत्वं, न त्याज्यम्‌ अवलम्बनीयमित्यथैः, मनेनेति रोषः, सः 
ताद्शशसमयेऽपि घ्य वरान्‌ पुरुष इत्यथः, धर््यात्‌ धौीरतास्चघयात्‌, कद) चित्‌ गिभ 
ऽपायम्‌, भाप्तुयात्‌, यथा समुद्र पोतभङ्गे यानव्यसतेऽपि, सांयात्रिकः पोतवणिक्‌, 
तत्तु मेव उदधेः पारं गन्तुमेव, वाञ्छति इच्छति, धे्याश्चयेणेति भावः, अधीरतया 
न निश्चेष्टस्तिष्ठतीत्याशयः । उपजातिः वृत्तम्‌ ।॥ ३४५ ॥। 


भित्राथे एति । माषल्सु विपन्सु जातात उपस्थिता सतीषु, वुद्धिमान्‌ जनः; 
भित्रायं सुहन्निमित्ते, बान्धवां पित्रा च, सदा पलत आ प्रहातिसयेन, यतते 
विपदुद्धरणाथं चेष्ठते; मनुः इदं वचो जगाद उक्तवान्‌ |! ३४६ ॥ 


(9 ल्षुकाष्ठ-कषद्रकाष्म्‌ | भरभुतजलसनायं--बहुजलपूर्णम्‌ इत्यथः । कोटि. 
भागयोः, --प्रान्तभागयोः । 





(२) भवता--त्वया, मौनत्रतेन--मौनिना इत्यथः नो ----- 1 पोना सः । शो चुम, 

















धारण करने से कदाचित्‌ विपत्तिसेपारपाने काकोई रास्ता निकल हो आति , 
समूद्रमे जहाज केटुटजाने प्ररमभीउस परयाता करने वारे किषीन किकी. 
प्रकार समुद्रको पार करनेकीही भभिटाषा रखते ह ।। ३४५ ॥ | 
भौर भी-- भगवान्‌ मनु ते कहा है करि विपत्ति आ जाने प्र बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को भितं तथा बन्धवो के लिए सवदा  यत्नपवक उद्योग करना 
चाहिए !! ३४६ ॥ | | ि 
 इषल्िए कोई मजबूत रस्सी या लकड़ी ठे आइए भौर जल से भरे हए तालाब | 
 कीलोज कीजिए । नै उस खकड़ी के सध्यभागको भषने दति 8 पकड लभा 
भोर तुम दोनों उपक दोनों नानेको. पकड कर मृञ्ञे अपने साथ उत्त तालाब | 
मेरे चलो! उन दोनों ने कह मित्र! एे्ा ही करेगे । किन्तु माप चुष्पी सावे ` 
रहिएगा, नहीं तो च्कड़ी से नीचे गिर जाइएगा । देहौ छाने पर जाते हृष्‌ 
{ चड़ के मध्य भाग मे स्थित्त ) कम्बुग्रीव ने नीदेकौ ओर ( पृथ्वी प्रर) स्थिति 





२२४ =. पच्चतन्व | हंसदयकच्छपानां 


मालोक्रितम्‌ । तत्र ये पौरास्ते तथा नीयमानं विोकयं सविस्मयमिदमूचुः- 
अहोः चक्राकारं किमपि पक्षिभ्यां नीयते । परयत ! परयत !' अथ तेषां 
कोलाहल्माकण्यं कम्बुग्रीव आहु-"भोः, किमेष कोलाहलः' इति वक्तुमना 
अधक्ते पतितः पौरः खण्डः कृतश्द । अतोऽहं त्रवीभि-- सुहृदां हित- 
कामानाम्‌ इति । तथा च-- | ~ 
अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमत्तिस्तथा। 
दरवेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति । ३४७ ।। 


टिट्टिभ जह्‌-- कथमेतत्‌" ! सान्रवीत्‌ - 





मीनत्यागे सति इत्यथः ! पातः-- पठनं, भविष्यति , 

(१) अघोभागव्यवस्थितं - निम्नरस्थितम्‌ पोराः~नागरिकाः, सविस्मवम्‌-- 
सार्चर्येम्‌, चक्राकारम्‌ ~ वतुलम्‌ ¦ कोलाहलमू-- शब्दम्‌, अर्धोक्तिपतितः-उच्चारि- 
ताथंवचनमत्रेणैव पतितः । 

अनागतेति । अनागतस्य अनुपस्थितत्य, विषयस्येति भावः, विधाता प्रतिकर्ता, 
भविष्यद्िविच्य कर्मकर्ता इत्यथः, तथा प्रत्युत्पन्ना तत्कालोचित, विपत््रतीकार- 
समर्था इत्वथः, मतिः बुद्धिः यस्य तयोक्तः, विपदुपस्थितावेव सञ्जाततस्रतीकार- 
जुडिरित्यथंः, एतौदौ सुल यथा तथा, एधे बद्ध गच्छतः, यत्‌ भविष्यं भाग्यं 
यस्य तथोक्तः, यत्‌ भविष्यति ततु भविष्यत्येवं इति भारयनिभरात्‌ प्रतीकारः 
पराडमुललः इत्यर्थः; विनर्यत्ति 1 ३४७ || 





~ ------`------------------- 


` किसी नमरको देखा । वहां के नागरिको ने उचै इस प्रषटार छे जाते हूए देकर 
भादचयं के साथ कहना युर किया--अरे { देखो तो सही चक्के जसो कोई गोल 
वस्तुदोपक्षी ल्एिजा रहै हैँ | उनका कोलाहर सुनकर कम्बुग्रीव ते कहा- 
अरे ! यह कसा कोलाहल हो रहा है । वह ज्यों ही यह कहना चाहा कि गाधी 
बात कहते ही नीचे गिर प्डाभौर नागरिको ते उ टु5§-टुकडे कर डाला । 
इसीलिए यै कहुवा हं क्रि “हित को कामना रखने वाले इमित्रोः इत्यादि 
मौर भी- [र । 
अनागत विधाता ( भविष्य मे आने वाछी विपत्तियं का अनुमान करके उसके 
भगार छे दूर करने के प्रयत्न से पुरणं कमं करते वारा ) भौर प्रस्युत्यन्नमति 
( विप्तियोकेभा जाने प्रर एसके प्रतीकार के किए तीन्न बुद्धि रखने वाके ) 
ये दोनों हीं सुखपुवंक उत्नति करते है किन्तु यद्भविष्य (जोहोनाहोगा ही 
 एेसा सोचकर विपत्तियों सच छुटकारा पाने का प्रयत्न न करने वाला ) नष्टहोः 
 जताहे।६३४७॥ ि । “ 


कथा १४ | १: मित्रभेदः | २२५ 


१४ ¦ मर्स्यत्रय कथां 


कस्मिरिचज्जलाशयेऽनागतविधात। त्युत पत्तियंद्धिष्यश्चेत्ि त्रयो 
मत्स्याः सन्ति १ अथ कदाचित्तं जलाशयं <ष्ट्वा गच्छद्भिमेत्स्यजीविभि- 
रक्तम्‌ -- अही, बहुमस्स्योऽयं हृदः । कदाचिदपि नःस्माभिरन्वेषितः ! तद 
तावदाहारवत्तिः सञ्जाता ! सन्ध्यासमयश्च संवृत. ! चतः पमातेऽत्रागन्त- 
व्यमिति निश्चयः ¦` अतस्तेषां तत्करलिक्षपातोपम्‌ वचः स माकण्यनिगत- 
दिधाता सवान्मत्स्यानाहूयेदमूवे - "अहये, भर.तं भवद्धि्यन्मस्स्यजीदिभिर- 
हितम्‌ । तदु रात्रावेव गम्यतां क्रिस्विन्निकररं वरः ¦ उक्तं च-- 
अख्क्तबेलिनः शत्रोः कर्तव्यं पपलायनम्‌ | 
संश्रितव्योऽथवा दुर्गो नान्या तषां गतिभेदेत्‌ {1 ३४८ 1} 


| | १४ | 

(१) मत्स्यजीविभिः क्षीदरं ॐ नास्माभिरन्वेषितः--इततः पूवं न कदाविदपि 

दुष्टः । आहारदृत्तिः-भोजनन्यापारः, कघोद्रको वा) संटृतः-- उपस्थितः] 

(२) इलिशपातोषमं --वज्रपातसदजञम्‌ । अभिहितम्‌ - उक्तम्‌ । रा्ावेव-- 
् रात्रिकाटे एव । | 

अशक्तं रिति । अश्चक्तः दुबेखः, असमर्थः जनरिति रोषः, बलिनः बलवत्‌; 

शत्रोः सकाशादिति भावः, प्रपलायनं प्रकरेण पलायनं कततंभ्यम्‌; भयव; कोः, 

“गदः इति स्यातं पवंतप्राचीरादिषेष्टितं ------- ~ पिं दन्य सक्ितन्यः 


पप 


दद्द ने कहा--यह कते ? उसने कहा-- 


तीन मघलियों की कथा ध ` 
किसी सरोवर में अनागतविधाता" भत्यृत्मन्नमति' भौर -यदृभविष्यः नाय 

को तीन मछ रहती थौ । किरी तमय जाते हए मच्गो ने उस तालान्नको 
देखकर कहा कि~-्यह तालाब तो बह्व सो मछलियां से भरा इभा है ¦ हम लोगो 
ने कभी इसको लोज ही नही की ' भाज के लिए पर्याप्त भोजन-सामग्नौ सिक चुकी 
दै । सध्याभी हो गई 8ै। मतः कठ प्रातःकाल यहाँ अवश्य ही बाएधो । तब 
उनकी वच्पात जैसी विनाशकारी वाणी सुनकर अनागतविधाता ते बभी ति 
` चषलियो को बुलाकर कहा मवने जो कुडक्हा ह उ्षेगाप लोगोंनेसुना 
दैन । बतः रात हीमे समीषके किसी सरोवर मे च्छे चछो। कामी ग्याहै- ` 

_ अपने खे बल्वान्‌ वू दे बचने के किए भाग चाना चादिषु मवा दुंका 
 : भाजय लेकर श्विप जाना चादिप्‌, क्योकि निवे को सवो हे बने ॐ च्दि 

` १९१० ` | 























२२६ पन्चतन्तर । [मत्स्यत्रय 


तन्तून प्रभातसमये मत्स्यजीविनोऽत्र समागम्य मत्स्यसक्षयं करि. 
भ्यन्ति- एतन्मम मनसि वतंते ! तन्न युक्तं साम्प्रतं लणमप्यत्रावस्थातुम्‌ } 
उक्तं च- 
विद्यमाना गनि्येषामन्यत्रापि सुखावहा । 
तेन पश्यन्ति विद्वांसो देहभङ्ख कुलश्चयम्‌ ¦} ३४९ ॥। 
तदाकण्यं प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह-अहो, सत्यमभिहितं भवता । ममा- 
प्यभीष्ट मेतत्‌ । तदन्यत्र गम्यताय्‌* इति । उक्त च- 
परदेशभयादु भीता बहुमाया नथुसकाः। 
स्वदेरे निधनं यान्ति काकाः कापूरुषा मृगाः ॥ ३५० ॥ 


सश्रव्रणीयः, विवक्षया इडभावः, गगान्नावर्‌च छान्दसः । वस्तुतस्तु - (संश्चयितन्यः 
¦ दृत्येव प्रपोगः साधुः; तेषां दुबंलानाम्‌, अन्या गतिः पछायतं विना अन्यः उपायः, न 
भवेत्‌ नास्ति इत्यथैः !। ३४८ ॥ | 
(१) नून--निश्चयेन, महस्वसंञयम्‌-- बह्स्यदिनाशम्‌, साम्परतमू--अधुना, 
अवस्थातुम्‌--स्थातुम्‌ । | | 
विद्यपानेति।! येष जनानाम्‌, भन्यक्रावि स्थानान्तरेऽपि, सुखावहा सम्यक्‌ 
सुजनिका, मततिः उपायः, सनायासम्‌ अवस्थानोपाय इत्यर्थः, विद्मना 
अस्तीत्यथेः, ते विदंसः देहमङ् निजश्चरीरक्षयं; कुलक्षयं वंशनाशञ्च, न 
पश्यन्ति ¦ ३४९ ।! | | 
(२) सत्यमभिहितभ्‌--युक्त' कथितम्‌; ममाप्यभीष्टम्‌-ममराप्यनुमतम्‌, मह्य- 
मपि रोचते। | | | 
परेत्ति । काकाः वायसाः, कापृरुक्षाः भीरवः मृमाः हरिणाश्च; एते चय; प्र. 








इत दौ ( भागने ओर चछिपने) के अतिरिक्त अौैर कोई तीसरा उपाय नहीं 
है ३४८ ॥ | | 
यह बातमेरे मने बेठ गहै कि निर्वित ्पसेवे मचे प्रातःकाल यहा 
भाकर मच्छि कानाश कर डकेगे। बतः भब यहा क्षणभर ङे क्ष भी 
ठ्हरना उचित नहीं है । कहा भी गया ह~ | | ` 
| जिन व्यक्तियों के लिए दुरे स्थान परभ सुखदायक बश्रयहोते है वै 
 चिद्रान्‌ अपने श्षरीर तथा कुछ का विनाश नहीं देख सकते है ॥ ३४९॥) | 
उषं [अनागत विधाता] की बातको सुनकर प्रतयुत्पन्नमति ते कहा- मित्र | 
` बापङ्ा कंथनसत्यहै। यही भेराभी अभिमत है । इपकिए यहाँ से अन्यत्र चलना 





किकहाभी ग्याहैक्ि- एक 
मे निवांसंकरने केभय से व्यार्ुरु तथास्वदेश कीमाया सै षडे 


स्वदेशरागेण निजदेशप्रियतय), कस्मात्‌ कथं नाश्चं याति भाप्नो 
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यस्यास्ति सवत्र गतिः स कस्मा. 
स्वदेशरागेण हि याति नाशम्‌ । 
ततस्य कूपोऽयमिति बरृवाणाः 
क्षारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति ।। ३५ १॥ 
< तत्समाकण्यं प्रोच्चंविहस्य यद्ध विष्यः प्रोवाच--"अह, न भव. 
द्यां मन्त्रितं सम्यगेतदिति, यतः कि वाङ्मात्र णापि तेषां रित्रपता- 
महकमेतत्रस्त्यक्तुः युज्यते ? यद्यायुःक्षयोऽस्ति, तदन्यत्र गतःनामपि 
मृत्युभं विष्यत्येव | उक्त च- 
अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं 
सुरक्षितं दैवहतं ` सन्न वति, । 


१. 





देशभयातु भीतः; परस्मिन्‌ इशे कथं वस्तन्पमिति सन्व्रस्वाः, बटुमायाः स्वदेश व्रति 
सातिशयममताशालिनः, अत एव नषु पकाः क्टीवाः, अक्षपा इति भावः, सुतरां 
स्वदेशे निधनं नाष, यान्ति प्राप्नुवन्ति !| ३५० | 


यस्येति । यस्थ जनस्य, सर्वत्र अन्य्रापि, गति; गमनोपायः; अत्ति, स जनः, 


ति? कापुरुषा; 

जनाः, तातस्य पितुः, अयं कुप इति न्‌वाणाः सन्तः, - क्षारं ख्वेणाक्त, जच्छ 

पिबन्ति, वैश्यं सर इति माय गा बद्धाः तत्यक्त्वान कुत्रापि गच्छन्तीति भावः । 
उपजातिः ठत्तम्‌ | ३५१) | | 

(१) मन्तितम्‌--विचारिदम्‌, सम्यम्‌-- उचितम्‌, युक्तमेवेति वाङ्मात्रेण. 

उचनमात्रेण, तेषा-मत्स्यजीविनाम्‌ । िहवतामहकमेणावयुषितम्‌ वशकमादागत. 


मिति भावः| 


अरक्षितमिति । अरक्ितं यत्नेन अप्र तिपाकितमपीत्यथं वस्कः पु इ वस्तु इति शेषः, ठंव- 





























इए पौरुषहीन कौवे, कायर पुरूष भौर मृष ही अपने देशषमे सरते है ।॥ ३५० }। 
जिस पुरुष के लिए सवत्र आश्रयप्रात्र हो जाताहै वह अषनेदेशके अनुराम 
मे पड़कर भटा क्यो मरते जायां । यह मेरे पिता का बनवाया हआ कुजं है- 
दपा सोचकर कायर पुरुष ही उपका खारा पानी पतते ह ॥ ३५११ = 
यह सुनकर यद्भविष्य ने ठटाकर हुते हए कहा-माप लोगों ने इ विषय. 
भर गच्छी तरह विचार नहीं किया । क्था उनमभदवोकी बतोंप्त ही पिताः ` 
पितामहो कौ निवास भूमि इस  षरोवर का त्याग करना उचत है? यदिबायु ` 
रो हौ जायगी तो दुषो जगह नाने प्रर भर एय कग हो । क्डाभी यया: 
 ( सांसास्कि दष्टे) अरक्षित होते दण भी भाग्य अथवा विधाढा ह्वार ` 4 


२२८ | पच्चतन्त्र  - [मत्स्यज्नय 


जीवत्यनाथोऽपि वने विस्जितः 

कृतप्रयत्नोऽपि यृहे विनश्यति ¦ ३५२ ॥ 
तदहं न यास्यामि भवद्भ्यां च यत्प्रतिभाति तत्कतंव्यम्‌ । 
अथ तस्य तं निङ्चयं ज्ञात्वानागतविघाता प्रव्युत्पन्नमतिक्व निककरान्तौ ` 
सह्‌ परिजनेन ! अथ प्रभाते तेमेत्प्यजीविभिजलिस्तं जखाशयमालोडच 
यद्भविष्येण सह्‌ तत्सरो निमेत्स्यतां नीतम्‌ ; अतोऽहं ब्रवीमि -अनाभत. 

विधाता चः इति ! ` 
तच्छ. त्वा टिट्टिभ आह-भद्रे, किं मां यद्धविष्यसददं संभावयसि ? 
तत्पदय मे बुद्धिप्रभावं, यावदेनं दुष्टसमुद्रं स्वचञ्च्वा स्ोषयामि । टिटिट- 
भ्याह--अहोः कस्ते समूद्रण सहु विग्रहः? ठन्न युक्तमस्योपरि कोपं 


रक्षितं देवेन भाग्येन, रक्षितं वातं सत्‌, तिष्ठत. सुराक्षत यत्नपाक्तिमपि वस्र, 
रवहत देवेन विडम्बितं, विनदति न िष्ठतीत्यथेः; वने विषजितः स्वाथेणिजन्ताव्‌ ` 
कमणि क्तः परित्यक्तः, अनयोऽपि अशरणोऽपि, जीवह्ि ग्रहै कृतप्रयत्नोऽपि जन 
विनश्यति नाशं गच्छति । वंशस्थविलं ठृत्तम्‌ ।।! ३५२६१ 

(१) अरतिभाति--रोचते, निष्क्रान्तौ - निर्गतौ, सह परिजनेन-- अनुयाचिवर्गेण 
सह । भआखोड्य-- परितः समालोड्य, निर्मस्स्यतां - मत्स्यै्हीनतां, नीतं प्रापित. 
भिति। 

(२) मम्भावयस्ति-वितकंयसि । विग्रहः युद्धः । 











ˆ~ 


रक्षित होने पर वचा रहनाताहै र्थातु उसे कई भी नष्ट नहीं कर सक्ता किन्तु 
अत्यन्त सुरक्षित होने पर भी दैव अथवा विधाताका मारा हजा किंसीमभी प्रकार 


व्च नहीं सक्ता दहै; यहीकारणहैकति वतर छोड हुमा अनाथ व्यक्तितो चच 
जाताहि किन्तु प्रयत्व करने पर भी सरना व्यक्ति धर पर ही मर जाता 


है ।। ३५२ ।। 
इस च्एिर्गै नहीं जाया) माप दोनोंको जैसा प्रठीत हो केसा कौीलिष्ठ, 
उसके इस निश्चय को जानकर अनागतविधाता गौर प्रत्युतखन्तमत्ति अपने. 
जपने परिवार के साथ वहं से चछ गए । इसके परचात्‌ प्रातःकाल उन मच्वोने 
जारुसे उस त्तालाव को मथकर यदृभविष्य के साथ ही उस तारव को भछलियों 
से रहित कर दिया इसीक्एि मैक्हताहू कि “उनागव विघात बौर" 
इत्यादि | | 
यह सुनकर दष्ट ते कहा-- कस्याणी ! तुम मक्षे यद्भदिष्य जैसा 
क्यो समनज्ञ रहीहो। मेरी बुदधिका प्रभावतो देखो; इस दुष्ट समुद्र को उपनी 
 ्बोचसे सुखा डाट्गा। टिदिसी वे कहा--अरे ! समृद्रके स्य कसी तुम्हारी 
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कतुम्‌ । उक्तः च- 
प्रसामसम्थनिामपद्रवायात्मनो भवेत्कोपः । 
पिठरं ज्वख्दतिमःत्र' निजपाश्वानिव दहतित रार :। ३५३ \। 
तय च--अत्रिदित्वाऽऽत्पनः शक्ति परस्यच समूत्ुकः । 
गच्छन्नभिमुखो नानं याति वहु पठ द्धवत्‌ ।¦ ३५४ | 
टिद्िभि खाह--श्रिये, भा सैवं वद, येषामृत्साहशक्तिभवति, ते स्वल्पा 
अपि गुरून्विक्रमन्ते ¦ उक्त च- | 
 विशेषात्परिपणेस्य यास्ति शत्नोरमषनः } 
आश्निमुल्यं वशःङ्कस्य यथाञ्ापि बिदुन्तुदः ¦ ३५प्‌ +! 





प सामिति।! रसम्थनिद्‌ अक्षमाणां वरुविहीनानां पुसां कोपः आत्मतः 
स्वस्यः उपद्रवाद नाशाय इत्यथः, भवेत्‌; तथा हि, अतिमात्रं ज्वरूत्‌ धिठिरं स्थाली, 
“पिठरः स्णात्युखा दुष्डम्‌*' इत्यमरः ¦ अत्र कीवत्वं चिन्त्यम्‌ } निपाश्वनिव 
दहत्विराम अतिशयेन दहि; मृत्यात्रः नितरां दह्यमानं रक्तीभततमधि स्वमेव 
दहततीहि लिष्कषंः ! आर्या कृत्तम्‌ ;! ३५३ \; ~ च. ~ 

जिह्वेति \ आत्मनः परस्यच शक्तिम्‌ अविदित्वा अविविच्य, समुत्सुकः 
समुततेजितः सन्‌, अभि सुखो गच्छन चनः, वद्धो पतद्वत नाश्चं याति \ ३५४ }} 

(१) उत्साहशक्तिः --अध्यव्षायः । स्वल्मभ्नः -शुद्राःः गुरून्‌--सशक्ताच्‌; 
विक्रभन्ते--अतिक्रमस्ते इत्यथः, तङ्न्र चिन्त्यम्‌ ¦ | 

विगेषादित्ति ¦ विघुन्तुरो राहुः, अचापि यथा परिपणेस्य शशाङ्कस्य चन्द्रस्य 
आभिमुख्यं याति, तथा अभ्षेणः कोपनः जनः, विशेषात्‌ विशेषेण, परिपृणैस्य शत्रो 





खडा? अतः स पर क्रोध करना उष्वितत नहीं है । कहर सफ मथ है-- ` 
असमये मनुष्यों कः क्रोध स्वयं उनका ही विनाक्च करने वारा होताहै। 
कथक जलती हद भटी गपने ही अङ्शे को गौर अधिक उत्तप्त बनाती 
है !। ३५३ ;; | = 


` भोर भी-अपनी तथादात्र की शक्ति को सक्च बिना ही जो व्यक्ति उत्तेजित 
डोकर थन का सामना करने के किए चल पडता है वह्‌ अग्निमे पड़े हृए फतिगे 
के समान स्वयं नष्टहो नाताहै॥ ३५४॥ (र 
टिष्िम ने कहा-- श्रिये ! एेसा मत कहो । जिनके परास उष्ताहकी शक्ति 
हती वेष्ठोटेहोते हए भीवड़ेसेव्डे शत्रु वरभौ आक्रमण कर देते है। कहा 
भौगयाहै-- ` =: ` क 1 
` क्रोधी व्यक्ति अपने से अधिक विशेषता्ो से परिपणे शत्रु के सम्मुख उसी 


२३० | | पतन्ते 
तथा च -प्रमाणादधिकस्यापि गण्डरयाममदच्युतेः । 
पदं मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३५६} 
तथा च-बाङ्स्यापि रवे: पादाः पतन्त्युपरि भूध्रताम्‌ । 
तेजसा सह जातानां वयः कु तोपयूज्यते ? । ३५७ ॥ 
हस्ती स्थूलतरः स चाङ्कुशवशः फि हस्तिमातोऽङ्करशः ? 
दीपे भ्रज्वछिते प्रणश्यति तमः ----------- यत तमः क्रि दीपमात्रं तमः। कि दीपमात्रं तमः। 





भासिमुख्यं याति गच्छति, न हि शुराः दुरवेहान्‌ योध्यन्तीति भवः ।, २५५ ।। 

भमाणादिति | केश्चरी सिहुः, माणात्‌ स्वपरिमाणात्‌, अधिकस्य तिरिक्तस्य, 
एननतस्येत्यथेः, गण्डरयाममदच्युतेः-- ्याससदप्रचाहुगुक्तगण्डस्थलस्य; गण्डयोः 
श्वासस्य स्यासवणेस्य, सदस्य च्युतिः क्षरण पस्य तादृशस्य, मदस्लताविण इत्यथः, 
मत्तदन्तिनः मत्तगजस्यापि, मुद्धिन किरसि, पदं समाधत्ते अपय ति; क्षुद्राकारोऽपि 
उऽत्ताही महाकायं शच" पराजयते इति भावः ॥ ३५६ ॥ | 

बारुस्येत्ि । वारस्य नवोदितस्य अपि, अत्पतेजस इति भावः, रवेः सूयेस्य, 
भक्त्या चण्डशोरिति धाव, पादाः †करणा- भूभृतां पवेतानाम्‌ एवे, दटोन्नता- 
नामिति भावः, उपरि, त त्वधः इति भाव :, पतन्ति, तेजसा सह॒ जातानाम्‌ 
उत्पन्नानां, तेजस्विनासित्यथः, वयः तारुग्यप्रोठत्वादिकं, कुत्र उपयुज्यते उवयोगि 
भवति ? न कुत्रापीत्य्थंः । तेजीयस भल्पकायस्यापि जयः, नतु महाकायघ्यापि 
सिस्तेजस इति भावः {¦ ६५७ ॥ 


हस्तीति । हस्ती स्युरुतरः चतिष्येन स्थुरकाय र क १ स्रकाय इत्यै, स च हसती, भङदुर्य सच हस्ती, अङ्कुशस्य 


ए 


भकार चरे जषले है, जैसे राह आजमी पृण चन्द्रमा के सम्मुख चला जाता 
है \ ३५५ ॥ | [र 
ओर भी- अपने शरीर से अधिक लम्बे चौड तथा श्यामल कपोलो से मद 
बहाने वले मतव हाथी के मस्तक पर सिह ही अपना चरण रखता है ( अर्थतु 
भल्प शरीर वाला उत्साही व्यक्ति अपने शच विक्चालकाय रत्र कोभी पराजितं कर 
देता है ) ॥ ३५६ ।। _ | | । 

| ओर भी--बाल्सुयं ( नवोदित.सूयं ) की किरणे भी (ऊचे से ऊवे ) 
पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती हीरहै। तेज के साय ही उत्पन्न होने वा व्यक्तियों 
कौ अवस्था नहीं देन्ञी जाती । तात्ययं यह है कि तैजस स्वल्पकाय व्यक्तिभौ 
विशालकाय व्यक्ति करो पराजित कर देता है॥! ३९९ ॥ ` ` ` 


हाथी मत्यन्त स्थूरु श्रीर वाला होता है, बहभी भकुशके वशे होता हैः 
 क्कन्तु ङः ` अकु द्यी जेय विश्याछक्यय पताह ? दीपकके जठते ही अश्वकरार 
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वज्र णापि हताः पतन्ति भिर्थः कि वच्रमात्रो गिरिः ? 
तेजो यस्य विराजते स नलवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः ? 1} ३५८ ।। 


 _ तदनया चञ्च्वास्य सकर तोये शुष्कस्थलतां नयामि टिटभ्याह- 

भोः कान्त, यत्र जाह्लुवी नदनदीकतानि गृहीत्वा नित्यमेव प्रविज्चति, तथा 
सिन्धुश्च । तत्कथं त्वमष्टादश्लनदीश्चतैः पूयं पणस्य तत विगप्रषवाहिन्या चञ्च्वा 

रोषयिष्यसि ? तत्किसश्चद्धे येनोक्तेन ?' टिडटिभ आह-प्रिये - 





शणः, हस्तिताडनदण्डस्य इत्यथः, वश: अधीनः, सः मङ्कुतः छ हस्तिमात्रः 2 
हस्तिप्रमाणः ? नैवेत्यथः, परिमाणा त्रच अत्ययः ¦ दौपे प्रज्वलिते तमः विधिर, 
प्रणङ्यति, ततु तमः फ दीयमानं दीषप्रमाणम्‌ ? वेत्यथ; । वद्धेण हताः, शत धित्ति 
पाठे शतं शषतपद्क्यकाः, गिरयः पवताः, पतन्ति, गिरिः कि वज्रमा वज्र- 
परिमाणः ? नैवेत्यथंः, वच्रमतिक्षद्र, पिरि्तु जतिमहानित्ति भावः, एवं पूव्योरपि 
बोध्यम्‌, अत एव यस्य तेजः विराजते विशेषेण भाति, स बलवान्‌, भवतीति रोषः, 
स्थुरेषु. पृथुषु, महाकायेषु इत्यथैः, प्रत्पयः विरवासः क: ? नास्ति कोऽपि विदवास 
इत्यथः; शक्तिरेव सर्वेराद्वियते, न स्थुखत्वादिकभिति भावः । शादूलबिक्रीडितं 
बरत्तम्‌ 1! ३५८ ।' | 

(१) जाह्ववी-- गङ्ख, सिन्धुः, नददिशेशः। तस्य ्ागरस्य | तत्‌ - 
तोयम्‌ । विग्रषवाहिन्या--जलादीनां कणवाहिन्या इत्यथः । अश्रद्धयेन--विकष्वासा- 
योग्येन + उक्तेन~-कथितेन | | 












































~~ 


नष्टह्े जाताहै किन्तु क्या दीपक अधकार जा विशाल होता है? वच्नके 
भधात से पवेत गिर पड़ते हँ किन्तु क्या वचर पवत जा विशार होता है ? इससे 
यही सिद्ध होताहै। क्रि शरीर शी स्थूलता का कोई विश्वास नहीं है । वास्तवमे 
तेजस्मौ व्यक्ति ही ( स्यल्पकाय होते हृष्‌ भी समरूलकाय वासे ) अधिक्‌ बज्वान्‌ 
होता है ।। ३५८ ॥ | [र . 
अतः देत वोंचसेही इस समुद्रकेसारेजलको सुला कर उपे स्थल जैषा 
बना दुगा । दिदि्टिभीते कहा--हे प्रिय | लि्मे नौ सौ नदियोंकोकलेकर गंगा 
तथान सौ नदियों कोकेकर सिन्धु नित्य प्रवे करती रहती है ऽस बठारह्‌ सौ 
नव्यो (कै जरसे ) भरे हृए समृद्रकोपानीकीएक बृदलेजा सकते वाटी 
(अपनी) चोच ते कंसे युखा सकोगे ? इस देसी भविश्वसवीय बात कहने से 
क्याराभदहै? टिदटिटभने कृहा-प्रिये | = “ 


९३२. पच्चतत्त्र 


अनिवंदः श्रियो सूलं चञ्चु खोहुसन्तिदधा । 
जहोराक्रणि दीर्घाणि समुद्रःकिं न रुष्यति? । ३५९ + 
. ` ढरधिगमः परच्ायो याव्ट्वरुषेण परुषं न कृतस्‌ । 
जयति तुखमधिलूढो भःस्वानपि जलदपटलानि ।, ३६९० +, 
टिषद्िभ्याहू- यदि त्वयाऽवद्यं समुद्रेण सह विग्रहानुष्ठानं कार्यम्‌, 
तदन्यापि विहङ्खमानःहूय युहृज्जनसहित एक समाचर । उक्त' च. 
बहुनासष्वसाराणां समवायो हि दजजयः। 
तृणेरादेष्टयत रज्जुया नागोऽपि बद्धचतते \ ३ ६१ {1 


प्न 





(3 


अनिर्वेद इति! तिर्कंदः स्वावमातन, स्वावनज्ञा दत्यथंः, तदन्यः अनिकवंदः 
स्रोत्कषेलाननित्य्थः, उत्वाहुः्व उम्बतसिश्ति भावः, श्चियः सम्पदः, सल निदानम्‌; 
मे मय, चञ्चुः लोहृधरिनभः स्ौहटद्‌ कलित; दीर्घाणि महान्ति, अहोरात्राणि च, 
सन्तौह्ि शेषः, अहो रात्रान्‌ इति सु. राकान्तशन्दस्य पू किङ्खत्वात्‌ | संश्द्रः कितं 
दष्ट! न सौं याति ? अपि वु बुषवतयेवेत्ययंः; सोत्पाहोऽं कटिदया चजच्या 
दोघंर्होराकः समुद्र शोषयिष्याभितति आशथ; ३५९ || | 
दुरधिगम इति; पुरषेण यावत्‌ पौरष न छतं त नानुष्ठितं, भवेदिति रो: 
सावत परन्ागः उत्कषेः, दुरद्िगः डखभः; पराक्रमं विना महत्व त अकाशहे इति 
अवः । जस्वन्‌ सूर्योऽपि, का कथः अन्परवानिष्ठि भाविः, तुलां राश्िविक्षेषम्‌, 
भधिलूढः सत्‌, जलदण्टलानि मेषद्ृन्दानि, जयन्ति, तुरस्थो रविं मेर्घ॑राच्छाद्यते 
इति भवः, यावत्‌ पराको त भक्रर्यते, तावत्‌ सहदाऽपि वैररनिण्व्रतिनं कत्तु 
न शक्य इति तिष्कषः ¦ अःय दत्तम्‌ | ३६० 1; 
(१) विहङ्खमानू--खणान्‌ |  " | 
 बहूनाचित्ति! दाराणां ------- णा सारहीचानामपि, बहुनां वस्तुना, समय बहुना वस्तूनां, समवण्यः संहृतिः, 












































अत्मोत्साह ही सम्बत्ति कां जड़ है" यह चौच लौह के सयानक्रटोरहै अर 
दिन रात इतने ब्डे होते है तोतया इतने परभा सभूद्र नहीं परु सकेगा 
अर्थाय उत्साह पंक रात दिन निरन्तर कायं करके म इपचोच से ही सभुद्रको 
भस्य ही सुखा उलू + ३५९॥ ` । 
जब तेकर मनुष्य पुरुषाय नहीं करता तब तक उ उच्चपद को प्राप्ति दुलंम 
हाती है बर्थद्‌ पौरुष द्वारा उन्नति चलभ हो जाती है। जते तुखा राश्चिमें 
पवा हुमा सूयं मेषो के ऊपर विजयी बन जाता है। तात्पयं यहहै कि पराक्रम 
हारा निवल भी सदर पर दिय प्रात कर सकता है 1} ३६० ॥ ` | 
दिदिदभवे कहा- यदि तुम्हे समद्र के साय लडाई मोक छेनी हीहै तो जन्य 


पक्षि वो को बुलाकर मितरोके सायही रेस करो! कहामीगयाहै-- 
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उवा च चटकाकाष्ठकूटेन मक्षिकाददुरेस्तथा । 
महाजनेविरोधन कुञ्जरः प्रलयं गृतः' , । ३६२ |, 
 टद्िभ आहु-- कथमेतत्‌ ? सा प्राहु- 


१५ ; चटक्ङुञ्जरकथा 


करिमिंदिचद्रनोद्देके चटकदम्पती तमालतद्छृतनिरयौ प्रतिवसतः स्म ! 
अथ तयोगेच्छता कटेन सन्ततिरभवत्‌ ! अन्यस्मिन्नहनि केरिचत्‌ प्रमत्तो 
वनगजः घमतिद्छायार्थी तमासवृकषं तं समाधितः , ततो सदोत्कर्षात्तां तस्य 
शाखां चटकाश्रितां पृष्करवाग्रेणाङ्ष्य बभञ्ज; तस्या श्द्घुन चटकाण्डानि 





दुजयः जेतुमशक्यः, हि तथां हि, तृणैः अतितुन्ठंलताप्रतानादिनिः; रज्जुः पाञ्च, 
आवेष्टचते विरच्यते इहि भावः, येन संहतेन तृणेन, नागोऽपि गजोऽपि, बध्यते बद्धः 
क्रियते; अतो बहुनामस्माकषपि सथवाय- समुद्र श्ोबयिष्यत्तीत्ति धावः :६ ३६१} 

चेटकेति । चटकया सह॒ कषटुकुटेन = “कटफोडवाः' इति प्रसिद्धेन पक्षिणा, 
तथा भक्षिका षटु भिरित; ददरः भेकः, एवं महाजनविरोधेन सहतां बहना. 
सित्य्ैः, जनानां विरोधेन, कुञ्जरः भजः, प्रय नालं गततः: ३६२ ॥ 


{ १५ | 
(१) कस्मिरित्‌, वनोद्रेशे-- वतर्य भान्तभागे, तमालतश्कृतनिलयो--तमाल- 
शक्षाश्चितनीडौ, गच्छता कालित कत्तिपयकाङे व्थरटीते सति, सन्ततिः--प्रसूति, 
अरमत्तः-- मदोन्मत्तः । वघ्मत्तिः,--भातपदीडितः छायार्थीो- छायायां तिधा- 
मेच्छकः; समाधितः--निसेवितः | „~ 
(र) मदोत्कषति- मत्तताऽतिरेकात्‌, अह ङ्का राऽऽधिन्याच्च इति क्षः । चटका. 


ट 





नहत सी तत्वहीन (दुर्बल) वस्तुमो का समुह भी अजेय बन नाताहै,! जं 
टरो को बटकर बनाई हुई रस्छी हाथी भी वाधि लि जतते हैं, ३६१॥। | 
मोर भी--चटका { गौरैया ) भौर काष्ठकट (कठफोडवा) पक्षी तथा मेदक 
भौर सक्िखयों के भिल्कर विरोघ्ठ करनेसे हाथी का विनाश हृभा था. ३६२ 
 द्दिटभने कहा यहु कपे ? उसने कहा-- [व 
गोरय्या ओरहाथोकीकथा | | 
किसी बन मे गौरैये का एक जोड़ा तमाल क पेड पर घोषा बनाकर रहता ` 
या । कुछ समय बीतने के बाद उन्हं सन्तान उल्यन्न हई ¦ एक दिन एक मतवाा ` 
दाथौ घूपसे व्याकुल होकर छाया पानेके किए उसी तामाल दृक्ष के नीचे बाया | ` : 


२३४ परतन्त्र | चटककुञ्जरं 


सर्वाणि विशीर्णानि । आयु.शेषतया च चटकौ कथवपि प्रानं वियुक्तौ £ 
अथ चटका स्वाण्डभङ्काभिभूता प्रलापान्करर्वाणा न किच्वित्सुखमाघसाद 1. 
अत्रान्तरे तस्यास्तास्रखापाजश्रुत्वा काष्ठकयो नाम पक्षी तस्याः परम्‌- 
सुह तद्दुःखदु खितोऽभ्येत्य तामुवाच "भगवति, किः वृथा प्रापेन ? 
उक्त च- | 
नष्ट सृतवतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः | 
पण्डितानां च मूर्खाणां वि्ेषोऽ्यं यतः स्मरतः ¦ ३६३ ॥ 








धित --चटकनीडयुक्ताम्‌ । पृष्पकराग्रेण--श्ुण्डागरेण । मभञ्ज^~-खेण्डितवान्‌ । 
तस्याः साखायाः ; 


(१) विशीर्णानि भग्नानि { आयुःशैषततया--बायुषः धवकषिष्टतया \ प्राणनं 
वियुक्तौ -न मृतौ; मण्डमङद्खाभिभूता--अण्डाना विनाशेन रोकाकुलासती, 
खापान्‌ कुर्वाणा--प्रलपन्ती, सुखं, नाससाठ--न प्राप, काष्ठुकुट्‌टः-- पक्षिविशेषः; 
कठफोइवा इत्ति भाषा तस्याः चटकायाः, अभ्येत्य-तन्रागत्य, प्रकापनेन-- 
रोदनेन । 

नष्टप्रिति । पण्डिताः विद्वातः, नष्टम्‌ अदशनं गततं, द्रव्यमिति शेषः, चौ रा. 
दिभिरपहृततयेति भावः; मृतं निधनं यत, पृत्रकलत्रादिस्वजनभिति शेषः, अतिक्रान्तम्‌ 
तीत, भ्यापारमिति शेषः; न अनुशोचन्ति एतत्‌ तरयमुदिदश्य शोक न प्रकाश. 
यन्तीत्वंः; रतः; पण्डितानां मूर्खाणाञ्व अयं विज्ञेषः भभेदः, स्मृतः उक्तः; त्वमपि 
जञानिजनाचरितमनुसूत्य नष्टानां सन्तानानां कते सा शुचः इत्यभिभ्रायः |} ३६३ ॥ 








मदोन्मत्त होने के कारण उसने उस व्क्षको उसी डर को अपनी सुडसे खींच 
कर तोडडाला, जिघ्र पर गौरथ ने अण्डा दिया था} उत्क टूट जाते से गौरेया 
के सभीभण्डे एूट-फाट गए} आगुशेष रहने के कारण किसी रकार चटक 
गौर चटकरामरने से वच गए । चटका ( मादा गौरेथा ) भण्डोंके फूट जानेस 
ग्यक होकर विलाप करती हई किकी प्रकार यान्ति नहीं पारहीथी। इसी 
बीच उसके विलाप को सुनङर उमका वनिष्ठु मिव-काषठकट ( कठफोडवा ) उसके 
दुःखपे दुःखी होकर वहा आया गौर उसे कटने ल्मा--दैवी व्ययं विप करने 
 सेक्यालाभहै?क्हाभी गया है-- | 


 जोवस्तुनष्ट हो गई, जो बन्धु बान्धव सर गए तो जो कुछ हो गया उसके 


ख्व विवेकी पुरुष शोक नहीं करते है शास्वकासे ते जञानियों जौर अज्ञानियों 


कथा १५] १: सित्रभेदः | २३५ 


^ 


तथा च -अशोच्यानीहु भूतानि यो मूढस्तानि शोचति | 
| स दुःखे रुभते दुःखं द्वावनर्थौ निषेवते \) २९४ ।¦ 
अन्यच्च रेलेष्माश्रु बान्धवेमु क्त प्रेतो भुङ्क्तं यत रोऽवश्चः । 
` तस्मान्न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्यास्च शक्तितः ४ २६५ 1! 
चटका प्राह-- अस्त्वेतत्‌ ¦ परं दुष्टगजेन पदास्म सन्तानक्षयः ङतः । 
तद्यदि मम त्वं सुहूत्घत्यस्तदस्य गजापश्चदस्य कोऽपि वधोपायर्चिन्त्यताप्‌, 
यस्यानुष्ठानेन मे सन्ततिनाशदुःखमपसरेदिति । उक्त 


` च-- 








अशोच्याीति । इह जगति, भूतानि भरणितः, “व्युवेते क्ष्मादःदृक्ठे भूतं 
पराण्यतीते समे तरिषु" इत्यमरः | अकशोन्यालि शोकानर्हणि, य मुटः; तनि भूतानि, 
शोचति, सः दुःखे नाशजन्ये एकस्मिन्‌ सहीति भारः, दुःखं सोकजन्यमपरं लभते; 
मतः द्वौ अनौ नष्टादिजम्यमेकं तदनुकश्ोचनेनानशनादिरूयच्छापरमित्ि भावः, 
निषेवते अनुभवति |} ३६४ ॥1 


रेष्मेति ! यतः प्रेतः पततः, अवशः पराधीनः; अनिच्छन्नपीति भावः, बान्धवैः, 

मुक्तं परित्यक्तः दलेष्माश्च इरेष्मा नासः लित इति धावः, ठद्ृगुक्त नैत्रजल, भङ्क्त 

पिवति; तस्मात्‌ न रोदितव्यं हि रोदनं न कत्तब्यमेद; चक्तितः शक्तिमनूपूत्य,. 

साध्यानुरूपमित्यथैः; क्रियाच ओीदध वदेहिकका्य्यणि च, श्राद्धतषणादिकानिः 
` इत्यथैः, कार्णः कर्तव्याः, जनैरिति शेषः, प्रेततृमा्थंसिति भावः + ३६५ \! 

(१) सहव सत्यः-- वास्तविको हितेच्छुः । मदात्‌ गदा । गजायदस्य --. 


गजाधमस्य । तस्म अनुष्ठानेन -- गजस्य तिष्ठनम्यापारेण । सन्तत्तिनारदुःखम्‌-- 
सन्तानक्षथाज्जात दुःखम्‌) अपसरति--दूरं गच्छति ¦ 





जो भज्ञानी इस संसारम शकन करने योग्य विषयों के प्रति शोक करता है 
वह ( वस्तुनाश से उत्पन्न } एकदुःखके सायही { श्लोक जन्य ) दूरे दुःख काः 
भी अनुभव करनेसे दो अनर्थो का केश उडाता है} ३९४}, 

{ बन्धु-बान्धवोंके रोने) मूतात्मां को विवश होकर अपने कुटु बी जनों 
दारा परित्यक्त कफ ओौर आंसू का पान करना पडता है अतः ( अपते कुटुम्बियों 
को मृत्यु के पर्वात्‌ ) रोना नहीं चाहिए वरि ( उनको सुगतिके लिए ) पनीः 
शक्ति के अनुसार प्रेत क्रिया करनी चाहिए ॥ ३६५ ॥ ` ` 


। चण्काने कहा--य्हलो ठीकहै कनदु दुष्ट हाथी ने मदोन्मत्त होकर भेरी 
सन्तान का विनाल करडालाहै। इसक्एु यदि तुम मेरे सच्चे भित्र होतोइस 
नीच हाथी के मारनेका कोई उपाय सौचौ जिसके करने से सन्ताननाक्षसे उत्पन्क 


मेरी पीडा दूर हो सके {कहा भी है-- | 


-३३६.  पच्डतन्त्र [चटककुञ्जर 


जापदि येनापङृतं येन च हरितं दासु विषमासु । 

अपङत्य तयोर्भयोः पनरपि जातं नरं पन्ये ॥ ३६६ \। 
काष्ठक्‌ट आह-भगवति, सत्यमभिहितं भवत्या ¦ उक्तः च-- 

सं॒सुहृद्टयसने यः स्थाटन्यजाघ्युद्भदोऽपि खन्‌ + 

वृद्धौ सर्वोऽपि भित्र स्यात्‌ सर्वेषामेद देहिनाम्‌ ॥ ३६७॥ 

स सुहृद्रयसने पः स्यात्स दत्र यस्तु भक्तिमान्‌ | 

सत्यो यो विधेयज्ञः सा भार्या यत्र निवृतिः ॥ ३६८, 
त्त्पङ्य मे बुद्धिप्रधावद्‌) परं मख्पि सृहृद्भूता वीणारवा नाम 





आपदोति । अददि येन जनेन, अप्त खनिष्टमाचरितं, येन च दिषसासु 
व वादु दुरवल्यासु इत्ययः, हित, तयोः उभयोः दयोः अपह्रत्य अनिष्टं 
विशय नरं मृठजनेदित्ति वः, पृतरपि जातम्‌ उत्पतनम्‌ । इति मन्ये ठकेयामि । 
आर्य्या दत्तम्‌ {¦ ३६६ | | 

सदत! यः व्धछने विपदि; स्या, सह्य इति शेः, सः उन्यञस्य्धदः 
जत्यन्रोत्पन्नः सद्‌ अवि, सुह सत्रम्‌, सर्वोऽपि जनः, स्वेषापेव देहिनि, 
इड अभ्युदये, चदु व्यसने इति छावः, भितः स्मात्‌; अतस्ते न ख सुहूद इति 
सविः {7 ३६७ | | : ~ 

स इति। सुहु, व्यक्ने विपदि, स्यद्‌, सहाय इति शेषः, स एव सुहृत्‌ 

दववुपदवाच्यः, यस्तु पुवः, धक्तिमान्‌ पूज्येषु चतुरः, ख एव पुत्रः, यः भृत्यः 
त्रिधेयज्ञः कायजः, सः एव भत्यः क्िद्ुरपदवःच्यः, यत भारय्याथां, निद्तिः सुखं, 
लभ्यते इति शेषः, सा एवे भा यथार्थुजाया | ३६९८ + 





जिसने विपत्तिके समथ अपकार किया हो तथा जिसने धदुर्‌ परिस्थित्तियों 
भरहंसी उ्डा्ईहो दे दोक धकार के लगा काजो अपकार करता है उत 
मनृष्य का मैं पुनजैन्म हृबा मानता हूं तात्पयं पह कि अपकारी का अपकार करता 
धो मुनुष्यता की कसौटी है ; । ३६६ ॥ | 
काष्ठकुटने कहा-देवी ! आपने सच ही कहा है । कहा भी गयाहै- 
 इसरी जाति मे उत्पन्न होकर धी जो विपत्तिके समय सहायक होता है वही 
सच्चा भित्रहै। यो तो सभी प्राणियों के देश्यं कीदशा मे सभी मित्र बव 
जति ह | ३६७ ॥ | हि _ 
 विपत्तियोपेजोसायदे वही भिन्न हैः जौ ( पितामाता) के प्रति सेवाभाव 
 -स्खताहो वहीपुत्रहै, जो आज्ञा का पालन करनेमे कुशरुहो वही सेवक है 
आर जो भानन्ददेने वाली हो वही पतीहै 1 ३६८॥। = = ` 
| अतः मेरी बुद्धिका प्रभाव देवो। वीणारवनामङ्ा एक मक्खी मेरीभी 


कथा ९१५ | १: मित्रभेदः | २३७. 


सक्षिकाऽस्ति । तत्तापराहुयागच्छाभि, येन स दुरात्मा दृष्टगजो बध्यते 
अथःसो चटकया सहं मक्षिकामाषाच प्रोवाच भदे ममेष्टेयं चटक }. 
` केनचिद्दुष्टगजेन पराश्रुताऽग्डस्फोटने । तत्तस्य व्यो यमरनुष्ठितोमे 
सहाय्य कर्तुमहूस मक्लिकाप्य ९ भद्रः कमुच्यतेऽत्र विषये 
उक्त च-- 
पनः प्रत्युपकाराय सिन्राणां क्रियते प्रियस्‌ 
यत्पूनर्मिनपित्रस्य कार्थं भित्तं किः कृतम्‌ ? |¦ ३६९ 


सत्यमेतत्‌ ¦ परं समापि भेको मेघनादो नाम मिन्नः तिष्ठति| तम्या 
हय यथोचित कुमः । उक्त च - 





वमणसकिनिपकितत जम 


(९) भसाद्च-प्राप्य, मेरपित्वा | इष्टा --त्निया | परानुता--भपसानिता। 
शण्डस्फोटनेर---डिग्बभङगेनं 


पुनरिति: पुनः अ्रत्युपकाराय. कृतोपकारस्य प्रतिदानलाभाय, सित्रणां प्रियं 
क्रियते; छोकरिति शेषः, ित्रमित्रस् मित्रसुहूद पनः यत्‌ क्यं, तद्‌ कि भितं 
त कृतम्‌ ? अपितु कृतमेव इत्यन्यत्र दुदयतते इट्यथ;, यथा धत्युपकाराश्चया भित्रस्य 


„ उपकारः क्रियते, तथा तित्रचन्तोषार्थं तन्मित्रस्यापि इति शोके दश्यते अ 
अवश्यमेव उपकत्तेन्यः इति भावः ।) ३९९ ॥ 


(२) भेकः- ददुंरः। 











ˆ~. =, | कामता 
~~~ 


मिवरहै। मै एशे बुला काता हूं । जिसपे वहु दृष्ट हाथी माराजा शक् । 

तव वह उस चटका के साथ मक्लीके पास जाकर बोला ] यह्‌ मेरी 
त्रिय पित्र चटकाहै। क्िषीदृष्ट हाथी ने इनके अण्डोंको फोडकर इन्हे अत्यधिक 
दुःखी बना दियाहै। अतः तुम्हुं उसके मारने के उपायम मेरी सहायता करनी 
चाहिए । मक्खीने कहा-भद्र 1 इस विषयमे भाष मु क्या भदेश दे रहै. 
कहा भौ गयाहै-- | 

जितत भकार मित्रौ के उपकार का बदला चुकानेके लिए उनके हित का 
काय क्या जाता है उषी प्रकार भित्र के हित करा भी कायं अवद्यः ` 
करना चाहिए । यदिरेषा मित्रने नहीं किया तो फिर उसने कु नहीं ` 
किया! ३६९॥  __ | ए 

सप का कहना पत्यहै ( अर्थात्‌ भष्चे अप की सहायता अवस्थ करनी 
चाहिए ) । किन्तु मेघनाद नप्मक्राएक मेढक मेराभी मिन है। हैदछिए उ 


भी वुलछाकर हम छोर जषा उचित समक्षं वक्ता करे । कहा भौगयाहै- 


~२३८ पश्चतन््र [चटककुञ्जर- 


हितः साधुसमाचारैः शास्वज्ञमंतिरालिभिः। 
कथच्िन्न विकल्पन्ते विद्रद्धिश्विनितिता नयाः! ३७० + 
अथते तरयोऽप गत्वा मेवनादस्याग्रे समस्तं वृत्तान्तं निवेद्य तस्थुः ' 

अथस प्रोवाच --क्रियन्मात्रोऽप्तौ वराको गजो महाजनस्य कुपितस्याग्रे ? 
 तस्मदीयौ मन्व: कतन्यः। मक्षिके, त्वं गत्वा मध्याह्नसमये तस्य मदो- 
दतस्य गजस्य कणे वीणारवसदृशं शब्दं कुर्‌, येन श्रवणसुखलालसो 
निमीलितनयनो भवति ! ततइ्च काष्ठकूटचञ्च्वा स्फोटितनयनोऽन्धीभूत- 
स्तृषार्तो मम गत्ततटाश्चितस्य सपरिकरस्य शब्दं श्रत्वा जलाशयं मत्वा 
समभ्येति; ततो गतेपासाच पतिष्यति, पच्चत्वं यास्यति चेति ] एवं समवायः 
कर्तव्यः यथा वंरसाद्रनं भवति }' 





हितरिति । हितः हितायिभिः, साधु्षमाचारैः सच्चरितः, श्ास्वर्ञे; शस्व. 
विदिः, मपिलाल्िभिः बुद्धमदि्भिः-विददविभः नीतिक्कशकः जनैः, चिन्तिताः 
ननः कल्पिताः, नयाः नीतिव्यापाराः, कथश्चित्‌ केनापि प्रकारेण, न विकत्पन्ते 
नान्यथा भवन्तीत्यथः । ३७० | 

(१) क्नावः प्रमाणः, मतितुच्छ इत्यथेः | वराकः--दीन;, नगण्य 
इति भावः । भदजिनस्य--जनसमुहस्य । मन्ः--मन्वणा, उपदेल्च इत्यथ; । - 
क्तव्यः पाछयितव्य इत्यथे ; । मदोद्धतस्य --मदविह्वरुस्य, वीणारवसदशं तन्वो 
-स्वरतुल्यम्‌, श्रवणमुललालसः--श्वणसुखलोलृपः | ॥ि 

(२) स्फोटितनयनः--उत्पाटितचक्षः वरृषात्तः--पिषासाकुलः सपरिकरस्य- 
सपरिवारस्य, “वेतु परिकरः बद्ुः पय्यंद्कुपरिषारयोः” इत्ति मेदिनी, समभ्येतति- 


` ` ` + 

















५ 


हतक चिन्तामे ल्गेहृए्‌, सदाचारी, शस्व क नियमों के जाता तथा 
श्रतिभाक्लाली विद्वानों हारा बिचार गए नीतिके कायं कभी भी विफल नहीं 
होते ह|} २३७० ॥ | | 
इसके परचातु वे तीनो वहाँ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार सूना कर 
-वेठ गए । तब उस मेक ने कहा- क्र होकर जव हम खोग संघ बनालछेगेतो 
-हमलोणो के घामने वह शुद्र हाथौ क्याचीजहै? इस क्श भापलोग मेरी राय 
के अनुसार कम कौलजिए्‌! हे मक्खी | तुम कल दोपहर को जाकर उप हाथी 
के कानमेवीणा कीष्वनिके समान शब्द करो। जिससे वह्‌ श्रवण-सुख की 
 जाल्सामे बपृरनी भि मुद छेगा। उस समय कठफोड्वा अपनी चोच से उको 


आ फोड़ देगा । इसके पचात्‌ जव वह अन्धा होकर प्याससे ब्पराकुख हो जायगा 


च्व इठे मेरे गडदेके पातमेरे परिवार वालों का शब्ड सुनकर इषे जलाशय 
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अथ तथाऽनुष्ठिते स मत्तगजो मक्षिकागेयसुखान्निमीलितनेत्रः काष्ठ. 
कटहतचक्षमेध्याह्न समये ध्राम्यन्मण्डकज्ञब्दानुसारी गच्छन्महान्तं गतेमासाद्य 
पतितौ मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि-- "चटका काष्ठकटेनः इति | 
दद्म आह-भद्रे, एवं भवतु । सुहदरगं समुदायेन सह समुद्र शोष. 
यिष्यामि" इति निरिचिव्य बकसारसमयू रादीन्‌ समाहूय प्रोवाच-भोः, 
पराभूतोऽहं समृदरेणाण्डकापहारेण । तच्चिन्त्यतामस्य शोषणोपायः} ते 
सम्मन्त्य प्रोचः--अशक्ता वयं समूद्रशोषणे, तक्किं वथा प्रयासेन ? 
उक्त च-- ` 
अबलः प्रोन्नतं शत्रुः यो याति मदमोहितः] 
युद्धार्थं स निवत्तत शीणैदन्तो गजो यथा | ३७१ ॥ 





जागर्मिष्यति । परत्वं मृत्युम्‌ । समवायः--सङ्षः, मेलनमिति यावत्‌ । 
वैरसाधनं -प्रतिहिसासिद्धिः । वैरस्य प्रतिशोधो भविष्यतीति भावः । 

(१) गेयम्‌--गानम्‌ । | | 

(२) संमन्त्य--परस्परं विचायं, इृथा प्रयासेन ग्यथेप्रयत्नेन, यः, मदमोहिठः- 
अदविह्भुलः सन्‌ । | | 

अवल हति । यः अबलः दवेलः, मदमोहितः सन्‌; प्रोन्नतं प्रबल, शत्रः 5! भः अवल लः, मदमोहितः सन्‌; पोन्लं परलं, शयुः याति, 


























समन्ष कर भयेगा भौर यह भाकर गद्ठेमे गिरकर मर जायगा | इस प्रकार 
सथ बनाकर कायं करने से शन्रृता सध जायगौ अर्थात्‌ उस्ने हमखोगों के साथ 
जोशन्रुताकौरहै, उसका फ उसे मिरु जायगा | 


इसके पश्चातु वेसा ( मेघनाद की राय के अनुसार कायं }) करने पर हाथी 
ने उस मक्ीके गौत के सुल में ज्योहि धपनी जि दन्द की, त्यों ह कठफोडवां 
ने उसको अखि फोड़ दौ । इसके बाद दोपहर को प्यास क मारे इधर.उक्चर 
धमता हृजा वह हाथी मेको के शब्द का अनुसरण करते हए उस बडे गड्ढेङके 
पाष प्हुचा ओर उपीमें भिरकरमरगया। इसीख्शिरै कहती हं कि "चटका ` 


ओौर केठफोड्वा चै" इत्यादि 1 _ _ 
 द्द्मि-( दिटिहरे) नेकहा- भद्र, जैता तुम कह रही हो, कैसा ही 
होगा ॥. ओ अपने भिरं का संघ बनाकर उस समद्र को सोख ङ्गा टेषा 
निश्चय करके उसने वगृकते, सारस मौर भोर भादि को बुलाकर कहा -भाक्यो; 
श्षमुद्रने मेरे अण्डो का अपहरण करके मृकषे बहत दुःखी बना दियाहै। इसक्एि . 
आप रोग उसे सुखानेका कोई उपाय सोचिए ।* उम्होने आपस भे राया 
करके कहा--!हमलोगो मे समद्र सोखने की शक्ति नहींहै। फिर ग्वं परिथम्‌ ` 
कऋरमेसेक्यालन? क्योकि कहाभीगयाहै-- = 


` २४०  पञ्छतन्तर 


तदस्माक स्वामी वंनतेयोऽस्ति! तस्मै स्वैमेतत्परिभवस्थानं निवेद्य 
तार्‌, येन स्वनात्तिपरिभवकूपितो वेरानण्यं गच्छति; अथव्‌ाऽत्रारलेफं 
करिष्यति, तथाऽपि नास्ति वो दुःखम्‌ । उक्त च- | 
सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवति धूत्येऽनुवक्षिति कलत्रं ! 
स्वामिनि राक्तिसरेते निवेद्य दुःखं सुखी भवति '। ३५२ ॥ 
तद्यामो वेनतेयसकारं "यतोऽसावस्माकं स्वामीः । | 
तथाऽनुष्ठिते सव ते पक्षिणो विषण्णवदना बाष्यपूरितदक्लो वैनतेयस- 
कालमासाद्य करणस्वरेण फूतकर्तुनारन्धाः--'गहो, अब्रह्मण्यमब्रह्यण्यस्‌ !! 








यद्धामिति भावः, स शीणेदन्तो ऋनदन्तो गजो यथा; तथा निक्तं; पराकः घन्‌ 
इद्धि शेषः ¦ ३७१} 

(१) वनठेयःः--विनत्तानन्दनः, गर्डः इत्यथः } परिभवस्यानं--तिरस्कार- 
विषयम्‌ 1 वेरानृण्यं --शत्रुताप्रतिशोधमित्यथेः ¦ अवरुपं--यवंम्‌, अहं समुदमतिपुच्छं 
योधरिष्यामीति तेन स्मैव खाघवमित्येवंरू्पमिति भावः । 

सृहृदीति । निरन्तरचित्ते अरभिन्नहुदये, सुहृदि, शूणवति सगुणे भक्तिय्‌ऽते भृत्ये 
सेवके अनुवत्तिनि अनुरक्त, भनुक्ुरुगामिन्यां कलत्रो भार्यां, तथा शक्तिसमेते 
सामथ्यवति, स्वामिनि भमौ, दुखं निवेद्य सुखी भवति, जन इति शेषः { आर्य्या 
त्तम्‌ ।¦ ३७२९ | 

२) वामः गच्छामः, विषण्णवदनाः--दिन्नाननाः, बाष्पपूरितदृशः-- अश्रु 
पूरितनयकाः, फृत्कत्तु--चीत्कत्तम्‌ । अब्रह्मण्यम्‌ --अव्ध्यं, "न्यथा वयंन हन्यामह 





जो निबंल होते हृड्‌ भी अभिमान के वशीभूत होकर अभत ठे बहुत बछ्वानूः 

रतु के पास युद्धक्रने के ल्शिजाताहै वह दूरे हृए्‌ दंत वे हाथीकी तरह 

( जसे हाथी अपने दतो पे पहाड मे टक्कर भारे कर उसे गिदना चाहता है 

 छेकिन पहाड़ तो निरता नही, उल्टे हाथी के दात ही टूट जाते ह वैते ही) पराजितः 
होकर लौट आता है 1 ३७१ ॥ 

अतः गरुड़ हम लोगो के स्वामी है । इसलिए उनपे इत दुःखकासारा कारणः 

बता देना चाहिए । जिसमे वे अपनी जात्तिकी इष पराजयसेक्रद्ध होकर रात्रता 

का वदला चुकानेके लिए कोई न कोई उपाय अवद्य करेगे) यदि हमखोगो की 


बाति सुनकर वह वमण्ड भीकर दोभीहम लोगोको दुःखी नहीं होना 
चाहिए । कहाभीमवाहै-- 


अभिन्न हृदय भिव, गुणी सेवक, प्रेप्र करदे वाछी पश्नी र शक्तिशारीः 


| | : | | स्वामौ से अपना दुःख निवेदन करके ब्वत्त सुखीही होतार; ३७२॥ 
श ध इख लिए हमं रोग गरुड के पास चले" क्थोकिवेहम लोगोंक स्वाभीहै। 
`. रेखा निक्चय करसन प्रवे सभी पक्षो उदाक्च मृहहोकर, आंछोमे अभ्रः ` 
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घना सदाचारस्य टिद्िभष्य भवति नाथे सति समद्र णाण्डान्यपहूतानि 
तत्वनष्टमधुना पललिकरद्‌ ¦ अन्येऽपि स्वेच्छया समृद्रोण व्यापादयिष्यन्ते | 
उक्त च- 
एकस्य कमं संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गरहितर्‌ ; 
गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ¦} ३७३ ॥ 
चाटृतस्करदुवृ्तस्तथा साहसिकादिभिः । 
पीडयमानांः प्रजा रक्ष्याः कटच्छद्यादिभ्ित्तया 1! ३७२ ।! 











तथा क्रियत।म्‌** इत्येवमात्त वचनमिति भावः, “अब्रह्यण्वमवध्योक्तौ" इत्यमरः | 
सदाचारस्य-निदषिप्प ¦ भअवद्चि-- त्वयि । नाये--शरण्ये प्रभौ । 


१) प्रनष्टम्‌-- विनष्टम्‌, पर्लिङकलम्‌-पक्षिद्न्दम्‌, खयङ्ठमि्ति यावत्‌ 

एकस्येति ¦ एकस्य जनस्य, कमे काय्य, गह्तिपिति शेषः, छवीकष्य दष्ट! 
अन्योऽपि गर्हितं निन्दितं कम, करोति; स्तो रोकः गतानुगत्तिकः गतान्‌ अनु. 
गतानां पदचात्‌, गतिः पन्थाः, गमत वा यस्य ताडः, "गतिः स्त्री मामेदर्शयोज्ञनि 
यात्राऽभ्पुपाथ्योः” इति मेदिनी परानुवतंकः अपरकाय्यानुसारीत्यथंः, पारमिक 
परमाथंपरः, सत्यानुसारीत्यथंः, लोकः न, अस्तीत्ति गेषः; गहत माचरतः समृद्रस्य 
प्रतीकाराभावे अन्येऽपि तथा करिष्यन्ति) ततः संसारस्य अतीवारिष्टं सम्पत्स्यते इति 
भावः {। ३७३ 1 | 

चाटुतस्करेति । चादटुतस्करदुदृ तैः प्रतारकचोरदुराचारः, चादुः--प्रियभाषी, 
"चाटः इति पाठे यो विहवास्थ परधनमपहुरति; स चाट इति भिताक्षरा; तथा 
साहसिकादिभिः अविमूृष्यकारकादिभिः, दूजेनेरिति भावः; तथा कृटच्छद्मादिभिः. 
कौरटिल्यच्छलादिभिः, पीडचमानाः प्रजाः रक्ष्याः रक्षणीयाः; यथा न पीडचन्ते 





कर तथा गरड के. समीप जाकर कष्ण स्वर म चिल्लाने ल्मे -- रक्षाः 
करे रक्षा करे अपजपेस्वामीकेहौनेपरमभी इस तिरपराघ्री बेचारे टिद्िभ 
के अण्डोंकोरपृद्र ने अपहरण कर चल्विहै। इस लिए अबतो पक्षियों के वंश 
का नाश ही समक्िर्‌ , क्योकि [ इसका प्रतीकारन करते पर ) समूद्रके समान 
ही दूसरे भो मनमाने ढगपे पक्लियोकी मार डाल्गे । कहाभी गया है-~ 

एकको बरा कमं करते देख करदुसरे भी उसी प्रकार क्रा निन्दनीय कमं करने 
लगते ह । क्योकि लोग अन्धभक्त ( भखमूद कर दूसरों के पीछे चलने वार) | 
होते है! वे सनच्चाईकी छान-दीन करने वारु नहीं होते । ३७३ | | 


(स्वामी कायह करतंव्यहै कि) धृतं चोर, दुराचारी, उक्र, कटुवादी तवा 
कपटाचारीसे पीडित प्रज्ञाको रक्षा करे ।} ३७४ ॥। 
१६११ 


| २४२ पतन्त 


प्रजानां धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षितुः । 
अधर्मादपि षङ्भागो जायते यो न रभि ३७५ ॥! 
प्रजापीडनसन्तापात्समुद्भूतो हताचनः | | 
राज्ञः श्ियं कुर प्राणान्नादण््वा विनिवत्तते ।। ३७६ ॥। 
राजा _ बन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरचक्षुषाम्‌ । 

राजा पिताच माता च सवेषां न्यायवत्ति ताम्‌ । ३७७॥ 
फलार्थो पाथिवो लोकान्‌ पाल्येद्यत्नमा स्थितः । | 
दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्कुरानिव ॥ ३७८ ॥ 








 ---- ------- ` _______~_~_~_~_ _ 


तथा कार्य्या इत्यथैः, चृपेणेति शेषः । ३७४ | 

प्रजानामिति । रक्लितुः व्राणकततु:, दुर्जनेभ्य इति शेषः, राज्ञः प्रजानां धमंस्य 
¶१भागः षष्ठो भागः, "सङ्ख्यावाचकानां इृत्तिविषये परणार्थत्वम्‌ “ इति नियमात्‌ 
अव्र पूरणाथेता भवति, भ्य इति रषः, यः राजा, त रक्षति, प्रजा इति शेषः, 
तस्य अधर्माइपि, प्रजाकृतादिति शेषः, षड्भागः षष्ठो भागः, जायते, अतः 


धर्माथिना राज्ञा प्रजा अवरयमेव पालनीया इति तात्पयेम्‌ । ३.५ ॥ 

प्रजेति । प्रजानां पीडनेन यः घन्तापः तासां मनि यदु दुःख मित्यथेः, तस्मात, 
पमुद्भरतः सञ्जातः, हुतारनः भग्नः पापव्भिरित्यथेः, रा्ञः भियं कुर प्राणांरच 
अदग्ध्वा न विनिवक्तते; अतो राज्ञः प्रजापीडनं स्वनिरथसूलमिति भावः || ३५६ ॥ 

राजेति | राजा अबन्धूनां बन्धुरहितानां, बन्धुः सितरस्वहूपः, ताद्शचहित- 

कारित्वादिति भावः, राजा सचलृषाम्‌ अन्धानां चक्षुः तयनरूपः प्रतिपाटक- 
त्वादिति भावः, राजा सवेषां न्यापवत्तिनां प्यायपयावलम्बिना, नतु कुमागं- 
गार्भिनापिति भावः, पिताच साताच पित्रोः स्वरूपः, तदवदाचरणवत्वादिति 
भावः |। ३७७ ॥ | 

फलार्थीति । फलार्थी फलम्‌ हिक राजस्वादि, पारल्मैकिकच् ---------- क राज्यादि, पारलोकिक स्वादि, तदी तदर्थी 





























प्रनाकेधमंका छलं भाग रक्षाकरने वारे राजाको रपत होता है जन्तु 
यदिवहुप्रजाकीरक्षानकरेतो अधमं (पाप) केच्ठेभागकाभी उसे अधिकारी 
बनना पड़ता है 1 ३७५ ॥ | 

परजा-पौडन के संताप से उत्यन्न होने वाली भाग राजा की लक्ष्मी, उसके 
बन्धु-बान्धवो तथा प्राणो का नाश करके ही छन्त होती है ।। ३७ ६ ॥। 

राजा ही बन्धुहीनों ( अहायों ) का बन्धु ( सहायक ) है, राजाही नेत्र. 
हीनो (अन्धो) कौञांखरहै भौर राजा ही न्याय-पय पर चलने वाके सभी रोगों 
का मता पिताभौ है ॥ ३७७ ॥ | 
` जि प्रकार फठकौ इच्छा रने वाखा सारौ पानी देकर यत्नपृवंक कोधो 


छया १५ | १: सित्रभेदः २४३ 


यथा बीजाङ्कुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः । 
फ़रभ्रदरो भवेत्का तद्वल्लोकः सुरक्षितः \ ३७९ ॥ 
हिरण्यधान्यरत्तानि यानानि विविधानि च। 
तथाऽन्यदपि यत्किञ्म्चिसजाभ्यः स्यान्तुपस्य तत्‌ ।1 ३८० ॥ 
अथैवं गरुडः समाकण्ये तद्द्‌ःखितं कोपाविष्टश्च व्यचिन्तयत्‌ -"अहौ, 
सत्यमुक्तमेतैः पक्षिभिः तदद्य गत्वातं समुद्र शोषयामः ।' एवं चिन्तयत- 
स्तस्य विष्णुदूतः समागव्याह-- “भो गरुत्मच्‌, भगवता नारायभेनाहं तव 
पावें प्रोषितः! देवकार्याय भगवानमरावत्यां यास्यतीति । तत्सत्वर- 
्ागम्यताम्‌ । तच्छत्वा मरुडः साभिमानं प्राह-भो दंत, सि मया 


.__----------------------------- ` `` 


तत्कामी, पाथिवः राजा, मालाकारः अङ्कुरानिवः तोयेनेति भावः; यत्नमाध्थितः 
सयत्नः सन्‌, दानभानादि तोपमिव तेन, छोकान्‌ प्रजाः, पालयेद्‌ । ३७८ ॥! 

ययेति । सृष्षैः अत्यल्पमा्रः, वौजाङकुरः प्रयत्नेन अभिरक्षितः सन्‌ यथा 
कारे फलप्रदो भवेत्‌, तद्त्‌ तथा, सुरक्षितो लोकः; राज्ञः फच्प्रदो भवतीति 
शेषः ।। २३७९ ॥। 

सम्यक. व्रजापालने यत फलं तदाह -हिरण्येत्ति । हिरण्यानि स्वर्णनि; धान्यावि 
` रत्नानि मणयश्च, विविधानि, यानानि वाहनानि, अश्वादीनि इत्यथः, तथ? अन्यदपि 
यत्किख्वित्‌ वस्तु, छषस्य, प्रयोजनीयसिति शेषः, तत्‌ सर्व॑, प्रजाभ्यः स्थात्‌ !! ३८० ॥ 











का पारन-पोषण करता है उसी प्रकार फक्क देच्छा रखते वाङ राजा को त क पनरवल का इच्छा रलम बाकि सजाकोभी | 
दान मान अदि देकर यत्नपूरवंक प्रजा क्रा पालन-पोषण करना चाहिए ।। ३३८ ॥ 


जिस प्रकार अत्यन्त छोटा बीजाङ्कुर यत्नपूवेक रक्षा करने पर यथा समय 
फर देने वाला बन जाता है उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी यथा समय फल देने 
चारी होती है ॥ ३७९ ॥ 
सोना, अन्न, मणि, अनेक प्रकार की सवारसां तथा जन्य नोभौ वस्तुषु 
राजाकीह वे सभी उसे प्रजासे प्राप्त होती दहै । ३८० ॥ 
पक्षियों की इस प्रकार की बाते सुनकर उनके दुःख से दुःखी तथा 
क्रद्ध होकर गरड ते विचार किया--"“इन पक्षियों ने दीक ही कहादहै। अतः 
लाज ही जाकर उस समुद्र को सुखा दंगा 1 गरड इस प्रकार सोच ही रहैये 
{हि इसी बीच विष्णु के दूतने आकर कहा--“हे गण्ड | भगवान्‌ चारायण ते मुदे 
तुम्हारे पास भेजा है । देव-काथं के लिएवे अभरावती (इन्द्रकी नगरी) जाकगे। 
इसलिए जल्दी ही ञा जाओ ।` यह सुनकर गद्ड ने गवं के साथ कहा- “हे 
दूत ! मुन्च जैसे दष्ट सेवक को ठेकर भगवान्‌ क्या करेगे? इसचिए उने जाकर 


२४४ पच्चटन्े 


कुभृत्येन भगवान्करिष्यति ? तद्गत्वा तं वद--दन्यो भृत्यो वाहुनायास्म- 
त्स्थाने क्रियताम्‌ । मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवतः । उक्त च- 
योन वेत्ति गणान्‌ यस्य न तंसेवेत पण्डितः, 
न॒हि तस्मात्फलं किञ्मचित्सुङृष्टादूषरादिव ।। ३८१ \ 
दूत आह्‌ -भो 'वंनत्ेय, कदाचिदपि भगवन्तं प्रति त्वया नेतदधिहित- ` 
मीदक. तत्कथय, कि ते भगवतापमानस्थानं कृतम्‌ ?' गरुड आह्‌ -'भगव- 
दाश्रयभूतेन समुद्र णास्मद्हटिभःण्डान्यपहूतानि ! तद्यदि तस्यनिग्रहुं न 
करोति, तदहं भगवतो न भृत्य इत्येष निदचयस्त्वया वाच्यः! तद्‌ द्रूततरं 
रत्वा भवता थगवतः समीपे वक्तत्यभ््‌ । 
अथ दूतमुखेन प्रणख्कु पितं वेनतेयं विज्ञाय भगवाश्चिन्तयामास--'अहो 
स्थाने, स्थाने कोपो वनततैयस्य तत्‌ स्वयमेव गत्वा सम्मानपुरःसरं तमान 


य इति । यः यस्य गुणान्‌ न वेत्तिन जानाति, पण्डितः तम्‌ अरविदतगुणं जन, 
न सेवते, हि यततः, सुङृष्टात्‌ सुष्टु कृतकषेणात्‌, ऊषरात्‌ सरभूमेरिव, “'उषरौ 
मरुधन्वानो'' इत्यमरः, तस्यात्‌ जनात्‌, सुसेवितादपीति भवः, किञ्चिदपि फर न 
भवतोति शेषः 1 ३८१ ॥ 

(१) वेनतेयः- गद्डः, ईद्‌क्‌- एतादृशं वाक्यम्‌, अपमानस्थनम्‌- अपमान 
जनक कृत्यम्‌ । आश्चवयभूतेन- निवासभूतेन, तस्य- समूद्रस्य, निग्रहुः--दण्ड- 

विधानम्‌ \ 

| (२) स्थाने-- युक्त इत्यथः, अन्ययमेतत्‌ “युक्त द साम्प्रतं स्थाने" इत्यमरः 














कहो कि सवारीके छिएमेरेस्थानपर किसौ दुसरे सेवक की नियुक्ति करले। 
खर भगवान्‌ सेमेरा प्रणाम भी कहु देना ।' कहा भी गया है-~- 

जो ( स्वामी ) जिष्ठ (सेवक ) के गुण का नहीं ण्हुवानता, उंकी सेवा | 

नीतिज्ञ सेवक को नहीं करनी चाहिए स्थोकिं उश्रमे कोई फल उसीतरह नहीं 
मिलता, जेषे अच्छी तरह जोतने परभी उपरसभूमि सेको$ फलप्राप् नही 

होता है ।! ३८१ ।। | 

दूत ने कहा-- "हे गरुड { तुम ने भगवान्‌ के प्रति कभीषभीहइस प्रकारकी 
बात नहीं कही थी | अतः यह्‌ बताओ कि भगवान्‌ ने तुम्हारा क्या अपमान किया 
है?“ गरुड ने कृहा--“धगवान्‌ के आश्चप स्थान समूद्रते हमारे इसत टद्िभमके 
अण्डो को अपहृत कर ल्याहै। यदिवे उठे दण्ड नहींदेगेतोर्यैं भी उनकी सेवा 
, नहीं करूगा । तुम्हं मेरा यह निद्चय उनसे कहना ह । इरक्िए्‌ जल्दी ही भगवान्‌ 
ध के पास जाकर उनसे कहदो 1" ` | | 
इसके बाद दूत क कथनानुषार ग्ड को प्रणय कुपित ( जिस कोष मे शत्रताः 
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यामि । उक्तं च- 
भक्त राक्तं दुरोन च न भध्यमवमानयेत्‌ । 
पुत्रवल्छाख्येन्नित्यं य उच्छच्छियमात्मनः 1 ३९२ ॥ 
अन्यच्च--राजा त॒ष्टोऽपि भत्यानामथेमात्र प्रयच्छति | 
ते तु सम्मानितास्तस्य प्राणं रप्युपकुदैते ।। ३८३ ।! 
इत्येवं सम्प्रधायं रुक्मपूरे वेनतेयसकाश्ं सत्वरमगमत्‌, वैनतेयोऽपि 
गृहागतं भगवन्तमवलोक्य चपाऽधोमुखः प्रणम्योवाच- "भगवन्‌, त्वदाश्चः 
योन्मत्तेन समुद्रण मम भत्यस्यण्डान्यपहुत्य समापसानो विहितः परं 





भक्तमिति। यः प्रः, आत्मनः श्रियम्‌ इच्छेत्‌, स भक्तम्‌ अनुरक्त, शक्तः समर्थ; 
कुलीनं सत्कुरप्रसूतञ्च, अभिजातमिति यावत; भृन्यं सेवक, न अपमानयेत्‌ 
नावजानीयात्‌, प्रत्युत नित्यं पुत्रवत्‌ पुत्रमिव, लल्येत्‌ भरतिपाल्येत्‌ || ३८२ ।। | 

राजेति! राजा तुष्टोऽपि भृत्यानाम्‌, अत्र सम्प्रदातत्वेऽपि सम्बन्धविवक्षया 
षष्ठौ । अथेमात्रम्‌ अथंमेव, प्रयच्छति पुरस्करोति । ते भृत्याः, तु सम्मानिताः सन्तः, 
प्राणैरपि तस्य राज्ञः, उरकु्वेते उपकारं कुन्ति, तस्य इति करोते; कर्मणि “कनः 
प्रतियत्ने” ( पा सुऽ २,३।५३ ) इति सूत्रेण रेषत्वलक्षणा षष्टी ।| ३८३ 1, 

(१) सक्मपुरे- तदाख्ये मरुडनगरे ! त्रपाऽ्धो मुखः - रञजाऽवनतम्‌खः अप- 
 मनं-- तिरस्कारः । भगवल्लज्जया - भगवदाश्रयोऽप्ावित्ति, तदपमातेन भगवतो 








कौ भावना के स्थान दपर भ्रेम-भावना हठी दहै उसे प्रणयकोप को) जावकर | 
भगवान्‌ ने विचार क्रिया किं गष्ड का क्रद्धहौना उचितिहीहै! इसलिए 
श्वयं वहां जाकर आदरथुवंक उषेके आऊ्गा। कहा भी है- 


यदि स्वामी अपना कल्याण चाहता हो ठो उसे अपने प्रति भक्तिभाव रखने 
वाले, सम्रथ एवं अच्छ वंश मे उत्पन्न सेवक का अपमान कमी नहीं करना चाहिए 
ओर अपने पृच्के समान ही उस्षका छाड-प्यार करना चाहिए ।। ३८२ ॥ 


भर भी- केवकं पर प्रसन्न होने पर भौ राजा उन्हे केवल धन मरही देता 
है किन्तु सेवके सम्मानित होने पर राजा के चिए अपने प्राणोंको भी देकर उसके 
उपकार कां व्रदला चुका देते है !। ३८३ 


एेसा निश्चय करके भगवान्‌ शीघ्र ही सक्मपुरमे गर्डके पास जा पहुचे । 
~ भरर ने भी जपने घर आए हूए भवान्‌ को देखकर खज्जासे हिर इका क्या 
 ध्लौर प्रणाम करके कहा- भगवन्‌ | आपने समुद्र को अप्रता आश्य स्वान बना 
छलिया । इसमे वहु समद्र बड़ा ही गर्वन्प्तहो गयादहै। उसने मैरे सेवक के अण्डों 
का अपहरण करमेरा अपमान कियादहै। किन्तु जाषके संकोच केकारणहीरमै 


९४६ प्चतत्शर 
भगवल्लज्जया मया विरुस्बितस्‌, नो चेदेवमहं स्थलान्तरमद्यव नयामि" 


यततः स्वासिभयाच्छनोऽपि प्रह्मरो न दीयते । उक्तं च- 


येन स्याल्लघुता वाऽथ पीडा चित्ते प्रभोः क्वचित्‌ । 
प्राणाव्ययेऽपि तत्कमं न कुर्यात्‌ कुलसेवकः ॥ ३८४ 


तच्छ .त्वा भगवानाहु-- भो वेनतेय, सत्यभिहितं भवता । उक्त च-- 


भृत्यापराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यतः। 
तेन छज्जाऽपि तस्योत्था न भृत्यस्य तथा पनः ।॥ ३८५ ॥ 


तदागच्छ, येनाण्डानि समूद्रादादाय टिद्िभं सम्भावयावः, अमरावतीं 
च गच्छावः । 


तथाऽनुष्ठिते समुद्रो भगवता निभेत्स्याम्तियं लर सन्धायाभिहितः- भो 





छज्जा स्यादित्ति भयेनेति भावः| स्थन्तरम्‌ -स्यलसात्रावदेषम्‌ । युनः- 
कूक्करुरस्य प्रभोरिति शेषः! ` | 


येनेति । येन काय्यंण, प्रभोः लघुता हसता, भवमाचनमिति भावः, अथवा 
चित्ते पीडा सन्तापः, स्थात्‌, कुलसेवकः कुीनः, भृत्यः इति शेष , प्राणात्ययेऽपि 
केवचित्‌ केदाऽपि, तत्‌ कमं न कुर्य्यात्‌ ।। ३८४ ॥ 

भृत्येति । यतः यस्मात्‌ कारणाद्‌, भृत्यापराधजः भत्यदोषजनितः, दण्डः, अन्यै 
कृत इति भावः, स्वामिनः एव जायते भवतति, तेन चञजाऽपि, दण्डजनितेति भावः; 
तस्य॒ स्वामिनः एव, उत्था उत्पन्ना, भवति, भुत्यस्य पुनन तथा, ऊज्जेति 
शेषः 1} ३८५ ॥ 

(१) सम्भावयावः--सन्तोषयावः । निभं तस्ये - विनिन्व, भाग्नेयं शरं -- समुद्र 





भनतकर्कारहा। नहीतो से आज ही सुखा कर स्थल बनादूं। क्योकि 
स्वामी के उर घे उसके कृत्तं पर भी चोट नहीं पहुवाई जाती 1 कहा भी है- 

जिस काम पे स्वामी की तुच्छता (मान हानि) होत्तीहो यास्वामीके मनम 
पीडा उत्पन्न होती हो तो सक्कुरोखन्न सेवक को वैसा कामप्राणनजाने का अवसर 
छपस्थित हो जाने पर भी नही करना चाहिए ॥ ३८४ ॥ | 
यहं सुनकर भगवान्‌ ने कहा हे गदड ! तुम वित्कुल ठीक कहुरहैहो। कहा 
 भीरहै-- | 

सेवक द्वारा किए हूए अपराध का दण्ड क्योकिस्वामीको ही भोगना पड़ता 
है। इसरिए उसके दण्ड पाने की खज्जा भी जितनी स्वामी को होत्ती है उतनी 
सेवकं को नहीं हत्ती है ।! ३८५ ॥ | 
 इषचरिए्‌ भाभो, जिसे समूद्रसे मण्डो कोकेकर टिष्िम को सन्तुष्ट करदे 
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दुरात्मन्‌, दीयन्तां टिट्टिभाण्डानि) नो चेत्स्थलतां त्वां नयामि ।` ततः 
 समूद्रेण सभयेन टिट्टिभाण्डानि तानि प्रदत्तानि। अतोऽहं व्रवीमि- 
'शत्रोबेखमविज्ञाय' ऽति । तस्मात्‌ पुरुषेणोचमो न स्याज्यः }" 
 तदाकण्यं सञ्जीवकस्तमेव भूयोऽपि पग्रच्छ--' सो मित्र, कथं ज्ञेयो 
मयाऽसौ इष्टबरद्धरिति ? इत्यन्तं कालं यावङ्त्तरस्नेहेन प्रघादेन चाहं 
दष्टः\ न कदाचित्तद्विकृतिद्‌ष्टा। तत्कथ्यतां, येनाहमात्मरक्षार्थं तद्रधा- 
योदयमं करोमि , 

दमनक आह-भद्र, किमत्र ज्ञेयम्‌? एष ते प्रत्यथः} यदि 


रक्तनेत्रस्त्रिशिखां भ्रकुटि दधानः सृक्कणी परिलेलिहन्‌ त्वां दुष्ट्वा भवति, 
तद्दुष्टबुद्धिः । अन्यथा सुप्रसादश्चेति ` तदाज्ञापय माम्‌ । स्वाश्रयं प्रति 


दोषमाग्नेवास्व, सन्धाय प्रत्यञ्चायामारोप्य ! 

(१) प्रत्ययः, -ज्ानहेतुरित्यथंः । धिशिखा--त्रिवलियुक्ताम्‌, सृक्कणी परिक. 
लिहृत्‌ -भोष्ठमान्तद्रयं जिल्ुया माजंयन्‌, परिरेलिहत्‌ इति परिपूवंस्य लिहधातोः 
यङि शत्र प्रत्यये “नाभ्यस्ताच्छतुः” (पा० सू० ७।१।७८} इत्यनेन “शतुनु म" निषेधः । 
त्वां दष्ट्वा रक्तनेक्रदिभेवतीत्यन्वयः। सुप्रसादः--प्रसादसस्पन्नः इत्यथः 1 








~ भौर फिर अमरावती चरे । | 
इतना हो जाने पर भगवान्‌ नै समूद्रको फटकारते हर्‌ अग्तिबाण च्ठाकर 
कहा--रे दुष्ट | ट्द्िमके अण्डेदेदो । नदहीतो दुम्हं स्थल बना हमा । तब 
डरकर समुद्रने दट्ष्टिम कै अण्डोकोदे दिया । टिषद्िभिनेभी उषे अपनी पत्नी 
कोखे जाकरदेदिया। इपी ल्म कहता हूं कि “शत्र. का बर वित्रा जाने" 
इति । इस ट्ण षनृष् को उद्यम नहीं छोडना चाहिए । 
यहु सुनकर सञ्जीवक ने उससे फिर छा “मित्र कंसे समक्ष किं वह्‌ 
दष्ट बुद्धि (मेरे प्रति बुरे विचार .रखने) वाला । इतने दिनों तक तो 
मैने उसमे अपने प्रतिं परेम ओर प्रसन्नता काभावही दिन"प्रतिदिन बद्ते हुए 
पाथाहै ओर उमे कभी भी कोई विकार नहीं देखादहै। इसि बताओ 
जिससे अपनी रक्नाके ल्िएउमे मारने का प्रत्त करू 1" 
दमनक ने कहा--भद्र, इसमे समन्चने की क्या बातरहै? फिर भी तुम्ह 
विश्वास दिलाने के लिए बताताहं। यदि तुमह देवकर उसकी अखि लाल 
तथा भौ टेढ़ी हो जाय भौर वह ओोंके किनारोंको चाटने रुगे तो समन्न केना 
किवह दुष्ट बुद्धि ( तुम्हारे प्रति बुरा विचार रने वाला ) है भन्यथा ( उक्त 
लक्षण न मिलने पर समञ्ललेनाकि) प्रसन्न दहै} इसङ्िएु अत्र मृज्ञेअज्ञादो) 
मै अव अपने घरजारहाहूं। तुम भी सा करना किं हम दोनों की यह गप्र बात 


२४८ यच्तन्तरं 


गच्छामि ; त्वया च यथायं मन्त्रभेदो न भवति तथा क्यंस्‌ । यदि निशा- 
मृखं प्राप्य गस्तु शक्नोषि तद्देशत्यागः कायः । यतः-- 

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ | 

ग्रामं जनपदस्याथं स्वात्माथं पृथिवीं त्यजेत्‌ । ३८६ ॥! 

आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्ष द्धनेरपि। 

आत्मानं सततः रक्षेद्‌ दार॑रपि ध्नरपि । ३८७ । 

बलवताभिभूतस्य विदेशगमनं तदनुप्रवेशो वा नीतिः! तद्देशत्याग 

कायंः । अथवाऽऽत्मा सामादिभिरुषायंरभिरक्षणीयः । उक्त च-- 





स्वाश्रयं --स्वनिवासम्‌ । मन्त्रभेदः--रहस्योद्‌घाटन्‌, चिशमूख -सन्ध्यासम्रयम्‌, 
रक्नोषि--समर्थाऽसि ¦ | 


त्यजेदिति | कुरस्य अर्थे वंजरक्षा्थंमित्य्थैः, एके त्यजेत्‌, ५दि एकष्य स्वजनस्य 
त्यागे वंशरक्षा स्थात्‌, तदा स काय्यं इति भावः; प्रामस्यायं प्रामवासिनां रक्षाथ- 
भित्यथेः, कुरु वंशं, स्यजेद्‌, यदि वंशत्यागे द्राम्पाणां सर्वेषां रक्षा स्यात्‌, तदा 
तस्यापि त्यागः काय्यं इति भावरः; जनपदस्यः्यं देलवासिनां रक्षाथंपित्यथैः, रामं 
ग्राम्यात्‌, स्यजेतु, यदि प्रास्ाणां त्याने दैल्वास्तिनां रक्षा स्यत्‌, तदास काथ्यं इति 
भावः; अत्यायं स्वरक्नार्थ, पृथिवीं त्यजेद्‌, . पृथिवोस्थानां स्वेषां त्यागेऽपि यदि ` 
आत्मरक्षा स्याद्‌ तदात्दपि कार्यमिति भावः ।। ३८६ ॥। | 
आपदर्थे इति । अआगपदथे चिषन्तिवारणा्थं, घनं रक्षेद्‌, धनैरपि दारान्‌ स्किः, 
रक्षेत्‌, दारैरपि धनैरपि आत्सान सदतं रक्षेत्‌; दारादित्छगेनाप्यात्मा रक्ष्य इति 
भावः! ३८७ ॥ | | 
(१) असिभरतस्य--आाक्रान्तस्य) छिदेरगमनम्‌-देशत्यागः । तदनुप्रवेशः,- 
तस्य उल्कः आश्रयम्‌ | नीतिः-- राजनीतिः, तत- तस्पात्‌ हेतोः ¦ सामा. 


1 यकषककानाषाकााायायनानाछाकाकातचतााााानाााायााकाावरमवाकयाणताकाताााणत कठा 





फूटनेन पाए) यदिजनेकौ श्क्तिहो तोसायक्राल होते ही इस स्थानसे 
चङे जाना । क्योकि - । 


 वंशकौो रक्लषाके लिएएक व्यक्तिको छोड़ देना चाहिए, गैवकौ रक्षा 
के किए दरिवारका त्पराय क्र देनाचाद्िद्‌, दे्की रक्नाकेचिएि गाव भौर 
अपनी रक्षाके क्एितोपृथ्ो तक को छोड़ देना चाहिर्‌ || ३८६ ॥ | 
जापत्ति से बचने के च्एिषन कौरक्षाकरनी चाहिए । धनसेभीस्त्रीकी ` 
शक्षाकरनी चाहिए मौर धनतथा स्त्री दोनों हारा सवंदा अपनी रक्षाका 
उपाय करना चाहिए ।! ३८७ 


एेखी चीतिहै कि यदि अपतेसे बल्वात्‌ व्यक्ति दबाबठे तोयातो विदेश्च 


था १५] १६ {सत्रभेदः ` २४९ 


अपि पच्रकखत्रर्वा प्राणान्‌ रक्षेच्च पण्डितः । 

विद्यमानयंतस्तेः स्यात्स भूयोऽपि देहिनाम्‌ 1 ३८८ + 
तथाच - येन ऊनाप्युपायेन शुभेनाप्यजुभरेन्‌ वा। 

उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो घरममाचरेत्‌ \¦ ३८९ । 

यौ मायां कुरते मृढः प्राणत्यागे धनादिषु । 

तस्य प्राणाः प्रणश्यन्ति तंनष्टैनष्टमेव तत्‌" } ३९० } 








इदिभिः,-- समदानभेददण्डलू्परित्यथेः, तन्न साम-सन्धिः, दान--शहिरिण्यादि- 
समर्पण, भेदः- उपजापः, शत्रणा सहु तदमात्यसमित्रादेसंनोभद्खुकरणमित्यथेः, 
सर्व्वे दण्डः--यृद्धम्‌ । | 

अरी्ति) पण्डितो जनः, पृश्रकलश्रैरपि दा प्राणान्‌ रक्षेत च, यततः तैः प्राणः, 
विद्यमानैः तिष्ठ सदिभः, भूयोऽपि पुनरपि, देहिनां उवं पृत्तकल्त्रदिकृरित्यथे 
` स्यात्‌; अत्ममूख्वात्‌ सर्वेषामिति भावः !। ३८८ ।। 

त्ति । शुभेन अपि वा अशुभेन येन केनापि उपायेन दीनं विदन्तमू, भाल्सानम्‌ 

उद्धरेव रक्षेत्‌, समथः सक्तिमान्‌ सन्‌, धमं माचरेत्‌ अनुतिष्ठेत्‌, विपन्नस्य धर्मानुष्ा- 
नासम्भकादिति भावः ।¦ ३८९ ॥ 


य इति | यः मूढः प्राणत्यागे प्राणविनाक्षसम्मवे इत्यथः, धनादिषु मायां ममता, 
कुरते, तस्य प्राणाः प्रणदन्ति, प्राणरक्षार्थं धछनव्ययादिषु कुण्ठितत्वादिति भावः 
ष्टः तै; प्राणैः करणैः, तत्‌ सर्वं नादिकं, नष्टमेव, भोकेतुरभावात्‌ इति धावः, 
अवतीति शेषः, (सम्बन्धो जीवनावधिःः इत्युक्तेरिति बोध्यम्‌ \} ३९० ॥ 


पि 


चला जाना चाहिए था उसको अधीनता मान छेनी चाह । ईस समय देश त्याग 
ही उचितहै। अथवा साम, दामादि उपायों से अपनी स्का करनी चाहिए 
कहा णो गय! है-- 

नीति-कुशल व्यक्ति को चाहिए करि पत्नी-पुत्रादिका परित्याय करके भो अपने 
श्राणों की रक्षा करे ¦ क्योकि प्राणों के बच जाने पर मनुष्य फिर पत्ती पृत्रादि 
आप्त करलेतादहै। ३८८ ।; 





तैर भी विपत्ति में प्ड हूए मनूष्यको बच्छे-वृरे किीभो कायं से मपनो 

दक्षा कर छेनी चाहिए) फिर विपत्तिटऽ जाने भौर प्तगथं हौ जाने प्र घम का 
वात करना चाहिए 1 ३८९ ।। 

जो अज्ञानी मनुष्य मृत्यु भाजाते परधन आदिके मोहम फक जाता है ` 

अर्थात्‌ धन दि का व्यय करके प्राणों की रक्षा नहीं करता उसके प्राण तो च्छे 

ही जाते है साथहीधनभादिभीनष्टहोजात्ताहे ॥[ ३९०. | | 


२१० | परतन्त्र 


एवमभिधाय दमनकः करटकसकाशमगमत्‌ । करटकोऽपि तामायाण्ठे 
दष्ट्वा प्रोवाच - भद्र, किं कृत तत्रभवता ?' दमनक आहु-- मया ताव. 
त्तीतिबीजनिवपिणं कृतम्‌. परतो दं वविहितायत्तम्‌ । उक्त' च यतः- 
पराङ्मृखेऽपि दंवेऽत्र क्रव्यं कायं विपश्चिता) 
आत्पदोषविनाक्ञाय स्ववचित्तस्तम्धनाय च। ३९१॥, 


तथा च--उद्योगिनं पुरुषसिंहमपेति लक्ष्मी 
दवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुर पौदषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः || ३९२ ॥ 





(१) यवतु-साकल्येन । नीतिबौोजनिर्वापणं-- नीतयः बीजानीव, तेषां 
निरवापिणं-- सम्यक्‌ रोपणम्‌ } परतः--इतः परं, भविष्यदित्यर्थः; | दव विहिता 
यत्तम्‌-दवेन यत्‌ विदह्ितं--निदिष्ट, तस्य आयत्तम्‌-अक्षीनम; अतः परं यतु 
तत्‌ दवाधीनमिति भावः। 

पराङ्मुख इति} अत्र संसारे, दवे पराङ्ुखे प्रतिकूलेऽपि, विपश्चिता विदुषा 
आत्मदोष विनाञ्ञाय स्वदोषक्नालनाय, स्वस्य चित्तस्य स्तम्भनाय धैर्याय च, 
प्रबोधदानायेत्यथेः, कृत्यं पृरषकारः, काय्यं, यत्र॒ कर््तव्यहृत्यथं दवोपहूतस्यः 
सवत्र विफलायामपि चेष्टायां यत्राकरणे परतः भात्मग्छानिः स्यात, अतः सयलेनः 
भाव्यमिति भावः| ३९१ ॥ 


उद्योगिनमिति । लक्ष्मीः उद्योगिनं पुरुषर्िहम्‌ उवैति प्राप्नोति कापुरुषाः 
दव दवम्‌ इति वदन्ति हि, अतः दैवं निहत्य अगणयित्वा, आत्मशक्त्या स्वसामर्थ्येन 
पौरष पुरुषकारं, कुरु । यत्ने कृते सति यदि न सिध्यति, काय्येमित्ति शेषः, तदा 


ण्‌ 





एषा कहकर दमनक करटक के पास चला गया! करटकने भौ उसे तते 
हए देखकर कहा--“भद्र ! आप ने वहा क्या किया? दमनक ने कहा--्ने 
भेदनोति (भाप कट) का बीजतोवोदियाहै। अबञागेक्याहोमा? हतो. 
द्वके अधीन है| कहा भी गया है-- 


दव के प्रतिकरुल होने प्रमी नीतिमान्‌ मनुष्यको अपते दोषों को मिटे 

तथा सपने चित्तमें धयं जमानेके लिए उचित कायं करना ही चाहिर।। ३९१ ॥ 
| भौर भी--िह जैसे पराक्रमी उद्योगी पुरुषों के पास लक्ष्मी स्वयं चटी जाती 
है! भाग्य] भाग्यक्ीरट तो काथर पुरुष लगाए रहते ह| अतःभाग्यका 
 भरोस। छोड़कर अपनी पूरी शक्ति से पूरुषाथं करते हुए अगे बढो | यदि प्रयत्व 
` करने पर भो सफलता न मिल तो { उद्योग मत छोड़ो, बत्कि ) विचार करो 


कथा १५ | १; मित्रभेदः | | २५९ 


करटक आह्‌ -- "तत्कथय कोद्क्त्वया नीतिबीजं निर्वापितम्‌"? 
ऽ्रवीत्‌-मयाऽन्योऽ्यं ताभ्यां मिथ्याप्रजल्पनेन भेदस्तथा विहितो यथा 
भूयोऽपि मन्त्रथन्तावेकस्थानस्थितौ न द्रक्ष्यसि ` करटक आह-अहो, न 


युक्त भवता विहित , यत्परस्परं तो स्नेहादंहूदयौ पुखाश्रयौ कोपसागरे 
प्रक्षिप्तौ । उक्त च-- 

अविरुद्धं सुखस्थं यो दुःखमार्गे नियोजयेत्‌ । 

जन्मजन्मान्तरे दुःखी स नरः स्यादसंशयम्‌ | ३९३ 


अपरः त्वं यदु भेदमात्रेणापि हृष्टस्तदप्ययुक्तम्‌, यतः सर्वोऽपि जनो 
विूपकरणे समर्थो भवतति नोपकतु म । उक्त च- 








भत्र एतस्मिन्‌ प्रयते, को दोषः काऽपि बलक्षिता व्रः, अस्तीति शेषः योग्य 
पौरुषप्रयोगे तु काय्यसिद्धिः सुतिरिचतेति भावः, | वसन्तत्तिकका उत्तम्‌ । ३९२ ॥ 


(१) ताभ्यां, पिद्धलकसंजीवकभ्याम्‌, सहैति शेषः, मिथ्याप्रजल्पनेन-- मुषा 
वचनेन | भेदः, मनोभद्धः। मन्त्रयन्तौ-वार्तालापं कुर्वन्तौ, न द्रकष्यसि--नाव 
खोकयिष्यसि । | 

(२) सुखाश्रयौ -- सुखेन निवसन्तौ । 


अविरुद्धमिति । यः अविरुद्धम्‌ अविरोधिनं, सुखस्थं सखिनं जनं, दुःखामम 
क्लेशवत्मनि, नियोजयेत्‌ पातयेत्‌, स नरः, जन्मजन्मान्तरे प्रतिजन्म ₹त्यथंः, असशय 
दुःखी स्यात्‌, परापकरते; स्वापकृतिफलकत्वादिति भावः| ३९३ ॥ 

(३) त्रिकूपकरणो -- चिरुद्धाचरणे विरोध्ोत्पादने वा ! सप्रथंः- शक्तः! 


~~~ 





किमेरे ठद्योगमेदहीक्रौनसा दोषभा गया जिसे सिद्धि नहीं मिली ॥ ३९२ ॥ 

करटक ने कहा-- “यहु तो बताओ कि तुमने भेद-नीति का बीजं किष प्रकार 
बोयां ?” उसने कहा-र्भैने उन दोनों परे एक दूसरे के भ्रति सुर बोरूकर एषी फूट 
पैदाकीरै कि तुम फिर कभी दोनोंको एक स्थान पर बैठकर परस्पर बातचीत 
करते हुए नहीं देखोगे 1" करटक ने कहा -- यह तो तुमने उचित नहीं क्रियाकरि 
परस्पर रनेहपूणं हृदय से अत्यन्त सुखी उन दोनोंको क्रोधके समुद्रम फक 
दिया । कहा भी गयादहै- 

अपनेसे करिसी प्रकार का विरोध न रखने वाले तथा बु के साय जीवन 
बिताने वाले व्यक्ति कोजो व्यक्ति दुःख के मागमे पहुंचा देताहै वह मुष्क 
निःसन्देह जन्म-जन्मान्तर में सदा दुःखी रहता हं ।। ३९३ ॥ | 

इसके अतिरिक्त तुम उनदोनोंमे फूट मात्र वैदाकरकेजो प्रसन्नहोरहेहो 
वहु भी उचित नहीं है, षयोकि परस्पर विरो पेदाकरदेनेमेतो सभी समथं होते 


ष्‌ ५५ १. पचचत त्रे 


घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति ने प्रसाधयितुम्‌ | 
पातयितुमस्ति राक्तिर्वायीवेक्न न चोन्नमयितु्‌" ।॥ ३९४ ॥ 
दमनकं आह्‌ - 'अनभिजो भवान्नीतिशास्तरस्य, तनैतद्‌ ब्रवीषि । उक्त 
-च यत्तः-- 

जातमात्रः न यः शत्र व्याधिं च प्रशमं नयेत्‌ | 

महाबलोऽपि तेनव बुद्धिं प्राप्य स ह॒न्यते । ३९५ ॥ 
तच्छतुभूतोऽयसस्माकें मन्तिपदापहुरणात्‌ । उक्त च-- 

पितुपेतामहुं स्थानं यो यस्यात्र जिगीषते) 

तस्य खटजः च॒ रुच्छेखोऽपि प्रिये स्थितः ! ३९६ ॥। 





घातयितुर्मिति । नीचः समरः अमः, परकायं चःतयतु नाश्ञधितुमेच, वेत्ति 
जानाति, त प्रस्थित सन्थादवितुप्‌; द्ृक्ल पातयतु वायोः रक्तिरस्ति, उन्नम. 
-यितुम्‌ उत्तोटयितुः चन, व्रायुयंथा दरुषएतने क्षमः तदृकत्तोचनेतु सर्व॑या असमर्थः 
तथ) नरोऽपि परापकारे क्षमः, नतु तषा कय्यंस्ाधने इति भावः| इष्टान्ता 
लङ्कारः ¦ आर्था वृत्तम्‌ । ३९४ 

जःतमात्रमिति ! ठः श्नु व्याधि अआतमात्रम्‌ स्त्यन्नमात्रं, न प्र्चमं नयेत्‌ 
-नोरक्वमयेदित्यर्थः, छ महाद्छोऽपि तेनेव शत्रंणा व्याधिता वाकर््वा, ठृद्धि प्राप्य 
 इन्प्ते विनाश्यते, लतः शत्रः सेदमना समूरखचात्‌ं हुन्तन्य इति भावः ।। ३९५ ॥! 

पित्रिति । अत्र संसारे, यः यस्य पित्रुपत्ामहं स्थत्नं पदं, निमीषते अत्रात्मने 
पद मृग्यम्‌, जेतुमिच्छति, शजिघक्षति इत्यथः, स तस्यषहूजः स्वा्राविकः, शत्रः, 
शतत: प्रिये प्रिपकाय्य, स्थितोऽपि उच्छः विनाश्यः, स इहि शेषः ,; ३९६ ॥। 





ई किन्तु उपकार करनेमे कई समथ नहींहोतादहै । कहासी गयाहै-- 

नीच पुरुष दुसरे के कामको वियाडनाहीजानताहै नकि बनाना । जैस 
वायुकौराक्तिद्रक्लोक्तो गिरातेकाकाम करतीरहै। कह गिरे हृए बृहतो को उठाने 
का काम नहीं कर सरकेती ।¦ ३९४ ।, 

दमनक ने कहा-- "माप नीतिशास्त्र तो जानते नहीं दहै, इसीलिए एेसा कहते 
है कहा भी ग्यारह कि- | 

जो अपने शत्र ओर रोग को उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं कर देतां वहु महा 
बलवान्‌ होते हुए भौ बढ़ जाते परर उन्हीं {शत्रु तथारोग) केद्वारा मारा जाता 
दै \ ३९५॥ ॑ 

मेरा मन्त्रिपदछोनलेने केकारणद्हमेराश्त्रुहीदहै। कहाभीग्याहै- 

जो व्यक्तिबापदादेको जगह (भूमिया म्द तथा अधिकार आदि) को 
अयने भ ने अधिकारमेंकरने को इच्छा करताहै वहू प्रियपात्र होते हुए भी स्वाभाविक 





कथा १५ | १: भित्रभेदः २५३ 


तन्मया स उदासीनतया समानीतोऽभयप्रदानेन यावत्तावदहमपि तेन: 
साचिव्यात्‌ प्रच्यावितः ¡ अथवा साध्विदमुच्यते - 
दद्यात्‌ साघुरयदि निजपदे दुजेनाय प्रवेशं 
तन्ताश्चाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः। 
तस्माद्‌ देयो विपूलमतिभिनविकाशोऽधपानां | 
जारोऽपि स्याद्‌ गृहुपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र ॥ ३९७ ||. 


तेन मया तस्योपरि वधोपाय एष विरच्यते । देशत्यागाय वा भवि. 


ष्यति उपाय एषः १ ` तच्च त्वां मुक्त्वाञ्यो न ज्ञास्यति, तदुक्तमेतत्‌ 
स्वार्थायानुष्ठितष । उक्त च-- 





| उदःस्ीनतया--अपरिचिततया, सभयप्रदानेननप्रणदानवुरःसरेण, तेन-- | 
सञ्जीवकेन, साचिनव्यात्‌-मन्तिपदात्‌ | परच्यावितः-पभ्रद्धितः 


दद्यादिति । साधुजनः, यदि दुजंनाय निजपदे प्रवेशं द्यःत्‌, ततस्टदा, स स्वयं 
तस्थ साधोः, नादाय वाङ्छपानः सन्‌, अत्न परस्मैपदिनोऽपि क्वातोः श्ानचपरत्ययः- 
विवक्लावश्चादेव, प्रभवदहठि प्रमूभेवतीत्यथंः, तस्मात्‌ विषृषटमतिधिः सुधीभिः, अध्रमानांः 
दुजेनाना, सम्बन्धे षष्ठी, अवकाश्च न देयः; अत्र संसारे, जारोऽपि उपपत्िरपि, 
ग्रहपतिः स्यात्‌, भिक्षृपादग्रसारणन्यायेन इति भावः ¦ इति वाक्यतः श्रूयते! अतः. 
पूवेमेव सावधानेन भवितव्यम्‌ इति भावः । मन्दाक्रान्ता उत्तम्‌ |! ३९७ + 

(१) मृक्त्वा- विहाय. स्वार्थाय -स्वलाभाय, अनृष्ठिनिम्‌-- विहितम्‌ । 





श्र ही होता है । अत्तः उसे जड मुख से नष्ट कर देना चाहिए । ३९६ ॥ 
पशे तो म तटस्य भावसे ( रागद्रषसे रहित ) उते अभय दान देकर छेः 
भाया 1 किन्तु उसने मूङ्ञे मन्त्रिप्दसे ही भिरा दिया । यह उचितही कहा- 
गयारहै कि-- | | 
यदि कोई साधु पुरुष अपने स्थान परर किंसीदुष्टको जगहदेदेतो वहु उसका: 
पदलेलेने का इच्छुक बनकर उसी कानार कर वैठता है| अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्तिः 
को चाहिए कि नीचों को घुसनेका अवसरहीनदे' क्योकि यह कहावठ सुनी 
जातीदहै किजार भो { उपपत्तिभी ) कभी-कभी गृहपति (स्वामी) क्नजाताः 


 है। ३९७ ॥ 


इसक्िए मेने यह उत्ते मारने की ुक्ति निकालीह। यदि मारानहीगया- ` 


तोमभौदेश निकालातोहो ही जायगा | अतः यह बात तुम्हारे सिवा दुसरा कोई 
नजान सके! मनेजोकुछ कियारहै, स्वाथं-सिद्धिके किए उचित दही किया है। 


कहा भी गया है-- | | 


२५४ पचतन्त्रं 


निस्त्रिशं हदयं कत्वा वाणीं क्षुरसमोपमाम्‌ | 
विकल्पोऽत्र न॒ कतंव्यो हुन्यात्तत्रापकारिणम्‌ ।॥ ३९८ ॥! 
अपरं मृतोऽप्यस्माकं भोज्यो भविष्यति । तदेकं तावद्‌ वँ रसाधनम्‌, अपरं 
-साचिव्यं च भविष्यति, तृप्तिश्च इति । तदुगुणत्रयेऽस्मिन्तुपस््थिते कस्मान्मां 
दूषयसि व्वं जाडचभावात्‌ ? उक्तं च- 
परस्य पीडनं कृर्वन्‌ स्वार्थ॑सिदिं च पण्डितः। 
मूढबुद्धिनं भक्षच्च वने चतुरको यथा'॥ ३९९॥।। 


केरटक आह्‌ - कथमेतत्‌ ?' स आहु - 





निस्िंरमिति 1 हृदय निसति्म्‌ असिम्‌, असिसममित्यथेः, वाणीं क रसमोषमां 
करसदृशी, वागीमिक्ष॒रसोपमीम्‌, अपपाटोऽयम्‌ । कृत्वा तत्र अपकारिणं हन्यात्‌, 
अत्र विकल्पः सन्देहः, न कत्त व्यः }' ३९८ ॥ 

(१) वेरसाधनं--वैरस्य - विद्द्रेषस्य साधनं-- सम्पादनं, शत्रोः तिर्पातन- 
नित्यथेः ) साचिव्य-सन्त्रिपदम्‌ । त्र्धिः, भोजनजन्यपरितोषः। 

(२) गुणत्रये--वंरसाधनसाचिव्यतुप्िरूपे इत्यर्थं | जाडयाभावात्‌ - मौर्ख्यात्‌ । 

परस्येति । पण्डितो जनः, वने चतुरको यथा चतुरकास्यः श्युगाल इव, परस्य 
शत्रोः, पीडनं स्वाथेसिद्धिन्च कृर्वन्‌ भक्षेत्‌ मुञ्जीत, न च मुढबुद्धिः, तथा भक्षेदिति 
शेषः; मूखंस्तु भक्षयितु न शक्नुयादिति भावः| चौरादिकस्यापि भक्षघ्तातोः 
केषाञ्चिन्मते भोवादिकेष्वपि पाठदक्चेनात्‌ भक्षेदिति सिद्धम्‌ । ३९९ ॥। 





1 


हृदय को त्वार के समान तेज तथा वाणीको छूर के सदश कठोर (या गन्ने 
क रसत जहा मीठा ) बनाकर शत्रुता करने वकि को मार ही डालना चाहिए इसमें 
जराभौ ननु चः नहीं करना चाहिए ।' ३९८ |, | 
इसके अतिरिक्त मरने पर वह हम छोगों का भोजन बनेगा । एक तोक्त्रता 
का बदला चुके जायगा दूसरे मन्विपद भिकेमा, तीसरे ( भोजनसे) तृश्िभी 
मिलेगी , अत्तः इन तीन गुणोंसे युक्त इस कयंके लिए अपनीही मूखंतासे 
गञे क्यो दोषी वहरातिहो। कहामभीगवा है-- | 
नीतिमान पृष दूसरों को कष्ट देकर भो अपना स्वाथं सिदध कर छेते है| 
खं मनुष्य तो भोजन भौ नहीं प्राप्त कर पाता। जैसे बनसे चतुरक नामक सियार 
जे क्रिया|| ३९९॥ ॥ | 
 करटकने कहा--्यह कषे” ? उपने कहा-- 


कथा १६|| ११ मित्रभेदः २५९५ 


१६ : सिह-शृगाल्त कथा 


अस्ति कस्मिंश्चिद्रनोद्देशे वञ्रदण्टो नाम सिंहः । तस्य चतु रक-करव्य- 
यृलनामानौ अ्यृगार्वृकौ भृत्यभूतौ सदेवानुगतौ तत्रैव वने प्रतिवसतः । 
अथान्यदिने सिंहेन कृदाचिदासन्तप्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाद्‌, खष्टोष्टृचयु 
पविष्टा कस्मिश्चिद्रनगहने समासादिता । अथ तां व्यापाद्य यावदुदरं स्फोट. 
यति, तावनज्जीरवेल्लघुदासेरकशिशुनिष्करान्तः । सिंहोऽपि दासेरक्याः पिश्लि. 
तेन सपरिवारः परां तृप्तिमुपागतः । पर स्नेहादुबारदासेरकं त्यक्तं गृह- 
मानीयेदमुवाच - भद्र, न तेऽस्ति मृत्योभयं मत्तो नान्यस्मादपि । ततः स्वे. 
च्छयाऽतर वने जाम्यतापित्ति ! यतस्ते रङ्कुसद्शौ कर्णौ, ततः शङ्कुकर्णो 


[मि िमणष्यतक 





























~~~. 


| १६ |] 

[१] शगालदको-जम्बक-कुक्कुराकारण्याघ्भेदौ । पुवंनिपातस्य विकल्पित 
त्वातु कस्य परतः सन्निवेशः । वसन्नव्रषवा-प्राप्तिप्रसुतिसमया, स्वयुथद्‌* 
ष्टा = स्वसमुहात्‌ परिभ्रष्टा, इष्टो, वनगहने --सघन वने, समासादिता प्राप | 

[२ स्फोटयति-- विदारयति , जीवदिति । जीवन्‌ रखघुः-- क्षुद्रकायः, 
। दापतिरकशिश्ुः,--करभशावकः, उष्टरशावकः इत्यथः, 'दासेरकस्तु करमे दासी. 
पत्रे च धीवरः इति मेदिनी । दाषेरक्याः --उष्ट्चाः । पिशितेन- मासेन 
त्यक्त- तन्भातृबधघरूपापभ्यवहारात्‌ मभयं दत्त्वा मुक्तमित्यर्थः ¦ मत्तो न, अन्यस्य. 
दपि न इति सम्बन्धः । घ्राम्य्ता-- विचरतु, शमादित्वात्‌ दीं; । रङ्कुसदश्चौ -- 
कोलोपमौ । | | 












































1111141 
सिह म्युगाल कथा 

किसी जंगछमें वञदष्ट्‌ नामका एक पिह रहता था । चतुरक नाभ 

का एक्‌ गदड भौर कन्यमुख नापर का एक भेड़िया उसके सेवक बनकर सर्वदा 

एसके पीछे लगे रहते भौरवे दोनोंभी उसी वन मँ रहतेये) एक दिन किसी 


निकला । सिह उत ऊटनी के मांस सपरिवार परितश्र हो गया । किन्तु स्नेह 
क्चऊ्टके वच्चे करो घर छारूर उसने कहूा-- भद्र, भवन तो तुम्हुं मृह्लते मृत्य 
काभयहे नदूसरोषेही। बतः तुम इच्छानुसार बन मे विचरण करो । तुम्हारे ` 
कान शंकु (काटि) कोतरह ह इसच्िएि तुम्हारानाम शङ्कुकणं' होगा । ठैसा होने ` 


२५६ प्तन्तर [ सिहु-श्युमाद्ः 


नाम भविष्यति ।' एवमनुष्ठिते चत्वारोऽपि ते एकस्थाने विहारिणः परस्पर 
मनेकप्रकारगोष्टीषुलमनुभन्तस्तिष्ठन्ति , . शङ्कुकर्णोऽपि यौवनपदवी. 
मारूढ क्षणमपि नतं सिंह मुचखति , अथ कदाचिदजुदष्टस्य केनचिदन्येन 
मत्तगजेन सह युद्धमभवत्‌ ¡ तेन मदवीर्यात्स दन्तप्रहार॑स्तथा क्षतशदीरो 
विहितो यथा प्रचलितुंन शक्नोति! तदा लल्ला मकण्ठस्तान्‌ प्रोवाच-- 
भोः, अन्विष्यतां किञ्चित्पत्त्वं येनाहमेवं स्थितोऽपि तदु व्यापाद्रात्मनो 
युष्माकं च क्षुत्रणाशचं करोमि।' त्च्छत्वाते त्रयोऽदि वते सन्ध्या 
कारं यावद्‌ श्रान्ताः, पर न किञ्चित्यत्वमातादितम्‌ ) अथ 
चतुरकरिचन्तयामास -~ यदि शङ्कुकर्णोऽयं व्यापाचयते । ततः कषां कति. 
चिदि्दिनानि त्ृप्निभेतति। पर्‌ नैनं स्वामी भित्रत्वादाश्चरयसमाधितत्वाच्च 
विनाशयिष्यति! अथवा बुद्धिप्रभावेण स्वामिनं प्रहिकोध्य तथा करिष्ये, 
यथा व्यापादयिष्यति । उक्त च-- 

भवध्य चायवाऽगम्यमछृत्यं नास्ति किञ्चन | | 

रोके बुद्धिमतां बुद्धेम्तस्मात्तां विनियोजयेत्‌ ।. ८०० 





(१) एवमनुष्ठिते-- रवं दत्ताभये इत्यथ; | गाष्टीएरवं -- सलापभूखं, ("गोष्ठी 
 सभासंखापयोः स्त्रियाम्‌” इति मेदिनी । | | | 

(२) लृत््षाभकण्ठः,-- कषुधाक्षीणकण्ठस्वर इत्यथैः | क्षेधातो; क्तः । 

अवध्यमिति । लोके जगति, किञ्चन वस्त, बुद्धिमतां बुद्धेः. अवध्यम्‌-अगि- 





परव वैचारो विचरणकरे हृ तथा वरस्वर वा काव ना वन ~ विचरण करते हुए तथा परस्पर वातत चीत क) युच्च अनुभव करते हुए 
एक ही जगह रहते ये । शङ्कृकणं भी जवान होकर एक क्षण केलिए भी उक्त 
सिह को नहीं छोडताथा। एक बार वच्दष्ट्‌ की किसी जंगी हाथी से लडाई . 
हो गयी । उस हाथीके दौतों से उक्त निर्वे सिह काशरीर इतना घायल हो गया 
कि वह चलने मे असमथ हो गया । तव श्रु के कारण सुखे गे से तिह ने उनके 
( गीदड़, भड्ए भौर ऊट) कहा-- तुम लोगं कोई जानवर खोजो, जिससे दै 
इस दशामे भी उसे मारकर अपनी तथातुम लोगोंको भी भूख मिटा सकः । 
यहं दुनकर वह तीनों वन मे स्या होने तक धूमे रहे, क्रिन्तु कोई भीः 
जानकर नहीं पा सके । इसके परचातु चतुरक (गौद्ड) ने विचार किया- यदि यह्‌ 
शङ्करुकणं (स्वामीद्वारा } माराजायेतो हुम सवो को कई दिनोंकेषिए वृष्रिहो 
जायगी । किन्तु स्वामी मैत्रीभाव तथा अपने आध्यते रहने के कारण इसको 
नहीं षारेगे। फिरमभी बुद्धि के प्रभावसेस्वामोको समश्चाकर षा कर्णा कि 
स्वाम इये भार डाठेगे! कहा भी गया है-- ` | 


इस संखारमें बुद्धिमान कौ बु्धिके च्ए्नितो कोईमवध्यहे, नभगम्यहि ` 


कथा १६ | १६ मित्रभेदः २५७ 


एवं विचिन्त्य रङ्करक्णंमिदमाह-- “भोः शङ्करुकणे, स्वामी तावत्पथ्यं 
विना क्षुधया षरिपफीडचते । स्वाम्यभावादल्माकमति घ्रुवं विनाश एवं । 
ततो ्राक्यं किञ्चित्स्वाम्यथे वदिष्यनि ¦ २१ नरयनताम्‌ "" चङ्कुकणे आह 
"भोः, सीघ्र निवे्ताम्‌, येन ते वचनं रीघ्र निकिकल्पं कसेनि । अपर, 
स्वामिनो हिते कृते सथा घुङृतरतं ङतं भविष्यन्ति !` अथ चतुरक आह -- 
भो भद्र, आत्मशरीरं द्विगुणलाभेन स्वामिने वच्छ, येनतेद्विगुयं शरीरं 
सवति, स्वामिनः पूनः प्राणयात्रा भवति + तराकण्वं गङ्करुकणः प्राह - 
भद्र, यदेवं तन्मदीङप्रयोजनमेतदृच्यताभ्‌ । स्वाम्यर्थः क्रियताय्‌* इति, 
परमत्र धमः प्रतिभरुः' इति विचिन्त्यते स्वँ सिहसकारमाजग्मुःः ततश्चतुरक 
आह्‌ - देव, न किञ्वित्वत््व प्रप्तशर्‌ ! भगवानादित्योऽप्यस्तं गतः । तदि 
स्वामी द्विगुणं शरीरं प्रयच्छति, तत; शङ्कुकर्णोऽयं द्विगुणवृद्धया स्वशरीरं 








चरियम्‌, अथवा अगम्यम्‌ जविषयम्‌, अङ्त्यञ्च अक्षयं वा, नास्तिः तस्मात्‌ तां 
बुद्धि, विनियोजयेत्‌ विश्चेषेण स्वव्यापारे नियुक्तां कुर्य्यातु इत्यर्थ; ।। ४०० ॥। 

(१) निविकत्पं-निःएन्देहम्‌ । सुकृतरतं--पृण्यश्चतम्‌ 1 

(२) अत्र--द्वियुणलाभविषये । परतिभरुः--परत्ययहेतुः, उग्नकः वा, “स्यु 
रग्नक्राः प्रतिभुवः" इत्यमरः, "जमानत इति भाषा ।४वि चिन्त्य --परस्परषालोच्य 
हत्यथेः । 

11 ---------- 
न अछृत्प है; अर्थात्‌ बुद्धिद्रारा मनुष्य सबको मार सकता है, सब जगह प्रहुच 
सक्ता है । गौर सब काम कर सकता है; इषलिए्‌ इस विषय से बुद्धि को छगाना 
चाहिए ॥ ४०० | | | 


एषा सोचकर उसने शंकुकणं से कहा- हे चंकुकणं [ स्वामी भोजन के विना 
भूलसे पीड्तिदहँ। स्वामीके मरने पर ठम लोगोंका नाश्च भी निश्चित है । 
इसलिए स्वामी के हित की कुछ बाते कहु¶ा । उपति सुनो 1" शंङ्कणं ने कहा--. 
“शीघ्र ही कहिए जिसे मै बिना ननुनच किएञपकी बात पूरी कृ । इसके 
अतिरिक्त स्वामीकां हित क्ररने प्रर ज्ञे सौ गना पुण्य होगा| इसके बाद 
चतुरक ते कहा-- हि भद्र | तुम अपने शरीर को दुगे छार परस्वामीकोदैदो। | 
हसते तुम्हारा शरीरमभी दुगनाहो जायगा गौर स्वामी का भोजनमभी हो वि 
जाया ।'* यह सुनकर शङ्ुक्णं ते कहा -यदि दे्ाहै तोमेरा यह अभिप्राय 
स्वामीसे कदो भौर स्वामीका हित करो किन्तु इमे धमं ही मध्यस्थ 
























































हीगा। इपर पभ्रकार सोच विचारकर्‌ वै खम ष्हि के प्रास य्‌। तबवचदुरकने 


रुहा स्वामी, कोईभी जानवर नहीं मिला भौर सुँ भी भस्त हो गए। 
१७ प ॥ ध 


२५८ प१ खतन्त्र [ सिहृक्युगाल 
प्रयच्छति धममप्रतिभृवा ।' सिंह आह-भोः, यदेवं तत्पुन्दरतरभ्‌ । 
व्यवहारस्यास्य धमः प्रतिभः क्रियताम्‌" इति । 

अथ स्िंहवचनानन्तर वृकश्ुगालास्यां विदारितोसयङ्क्षिः शङ्कुकर्णः 
प्त्वरमुपागतः | अथ वच्रदष्टृरचतुरकमाहु - भोश्चतुरक, यावदहं नदीं 
गत्वा स्नानं देव 7ाऽचंनविधिं कृत्वाऽऽगच्छामि, तावत्त्वयाऽतराप्रमत्तेन भाव्य" 
इत्यक्त्वा नच गतः { अध्‌ तस्मिन्‌ मते चतुरकस्विन्तयामास - कथं मतै- 
काकिनो भोज्योऽयमुष्ट्रो भविष्यति ?* इति विचिन्त्य क्रव्यमुखमाह - "भोः 
क्रव्यमुख, क्षुघालृभंवान्‌ । तथ्चावदसौ स्वामी नागच्छति. तावत््वमस्योष्ट्स्य 
मांसं भक्नय ! अह्‌ त्वां स्वामिनो निदिं प्रतिपादयिष्यामि }' सऽपि तच्छ 
त्वा यावत्‌ किञ्विन्मांसमास्वादयति, तावच्खतुरकेणोक्तम्‌--'भोः क्रव्यमुख, 
समागच्छति स्वामी ¦ ततत्यक्त्वेनं दरे तिष्ठ, येनास्य भक्षणं न विकल्पयति }' 
तथानुष्ठिते सिंहः समायातो यावदुषटूं पश्यति, तावद्रिक्तीकृतहू र्यो दासेरकः । 











(१) धरमतरतिभुवा --धमेलग्नक्ेन, धर्मं साक्षिणं कृतवत्यः | व्यवहारस्य 
कमणः । . 
(२) अप्रमत्त न--अवह्टिठैन | विकत्पयति--सम्देशिवि, स्वामीति शेषः, त्वयि 
खत स्थिते स्वासौ सन्देहं करिष्यतीति भावः| | 

(३) दक्तीकृतहूदयः+--सक्लिततय सुन्यीकृतोरःस्यलः, इषेणेति थाव. । 











इसलिए यदिस्वामी दूनाक्षरीरदै तो यह्‌ शंकुकणं दूने खभके लिएधर्मकी 
मध्यस्यतामे बपनाश्चरीर दैरहाहै। बिहने कहा--यदिदटेसाहै तो यहु तो 
बहुत सन्दर ह ¦ इष व्यवहार ( छण-प्रहण ) का म्पस्थ धमं को ही बना किय 
जाय । ~ „~... [र 
सिह के इतना कहने के बाद मेडए्‌ ओर गीदड़ दोनों ते शकृकणे की दोनों 
क्षि ( कोख } फाड़ डाली जिषे वहु मर यथा । इसे बाद व्च्रदष्ट्‌ ने चतुरक 
ठे कहा-- हि चतुरक [ जव तकम नदीम जाकर स्तान गौर पूजन क्रिया करके 
त रदु तर तक तुम यहाँ सावधान रहना“ ठेसा कहकर वहु नदी की ओर 
चलः गया । उसकेचले जाने पर चतुरफने विचार किया कि किस प्रकार यह 
ऊट गकेके मृङ्ञेही निको मिल जायगा) कुछ सोचकर उसने क्रव्यमुख से 
कहा-- हे क्रव्यमुख, तुम भूखे हो । इस्ए जब तक स्वामी नहीं अते, तब तक 
इस ञ्टका मासलानो। जँ तुम्हे स्वामी के सामने निर्दोष सिद्धकरदुगा।** 
यहं सुनकर उतने ज्योंही थोड़ा सामास खाया त्योंही चतुरक ने कहा- क्रव्यमुख 
स्वामी भा रहै ह इसछ्ए कटको छोडकर दुर लड हो जाभो, जिससेवे इषके 


कथा १६ १६ सित्रभेदः | २५९ 


ततो भृकुटिं ठृत्वा परुषत रमाह - अहो, केनेष उष्ट्‌ उच्छिष्टतां नीतः ? येन 
तमपि व्यापादयामि " एवमभिहिते क्रव्यमुखस्चतुरकमुखमवलोकयति किल }' 
अथ चतुरको विहस्योवाच-'भोः, मामनादृत्य पिशितं भन्नयित्वाऽ्ुना 
मन्मु्लमवलोकयस्सि ? तदास्वादयास्य दुनेयतरोः फलम" इति ! तदाक्गाण्यं 
क्रव्यमुखो जीवननाश्भयःद्‌ दूरदेशं गतः । एतस्मिन्नन्तरे तेन मार्गेण दासेरक- 
सार्थो भार क्रान्तः संमाधातः। तस्याग्रे्रोष्टरस्य कण्ठे महती घण्टा वद्धा । 
तस्याः शब्दं दूरतोऽप्याकण्यं सिंहो जम्बुकमाह -'भद्र, ज्ञायतां किमेषः 
रौद्रः शब्दः श्रूयतेऽश्रृतपूवेः ।' तच्छ.त्वा चतुरकः किञिद्रनान्तर सत्वा 


न 





(१) परुषतस्म्‌-अतिनिष्ठरम्‌ । येन--उच्छिष्टीकरणेनेत्यथंः । 

(२) क्रव्यमुखः,-तदाख्यः वृकः! चतुरकमुखं--चतुरकस्य--तदःख्पस्य 
श्युगालस्य सुखम्‌ । अवरोकयति किल --किटेत्यनुनया्थेमग्ययमु; सानुनयं पश्यती. 
त्यथेः, † किलशब्दस्तु वार्तायां सस्भाव्यानुनयाथेयोः'' इति मेदिनी ¦ वत्‌-- 
तथेत्यथ; ¦ 

(३) अनादत्य--अगणयित्वा । पिश्ितं--सांसम्‌ । दुनैयतरोः,-- अदिनः 
चक्षस्य । 

(४) जीवननाक्षभयात्‌-मरणर्ङ्कुया | दुरदेश्चं गतः पलायित इत्यथः । 

{५} दासेरकसाथः--उष्ट्युयम्‌ । भाराक्रान्तः-भारवहनेनातिश्रान्तः इत्यर्थः } 

(६) तस्येति । तस्य --उष्ट्‌षा्थंस्य, भग्र सरः--अग्रवर्ता, यः उष्ट्‌: तश्य। 

(७) रौद्रः - भयङ्करः । अश्रृतपूवः - पूवं कदाऽप्यताकर्णितः । वनान्तरम्‌ -- 





खाने का सन्देह नकर । सा करने पर तिहु ने आकृर जकऊटका देखादठो उसे 
क्केजे से रहित पाया । तब भह टेठी करके उसने कड़ी अध्वा में कहा किसने 
इष ऊटकोजुठाकरदियाहै? दस्सेर्मै उपे भी मारताहं । यह सुनकर क्रव्यमुख 
चतुरक कीषोर इस अभिप्राय से देखने च्गाकिकुछ कहौ जिसे मेरी जानि 
अच जाय । चतुरक ने हसते हुए कहा - अरे क्रव्यमुख, उस समयो मेरीवबातनत 
भान कर मांस खाया अबमेरी ओर क्यादेखरहौहो? अब अपने उस अशिष्ट 
साचरण का फल भोगो | यह सुचकर क्रव्यपुखभ्राण जानेके भयस बहत दूर 
भाग षया; इसी बीच बोक्षोसे दा हुमाङऊटीं काएक काफि षी रषे 
आरहाथा। उस काफिलेके भगेवारु ऊटके गरम एकब्डा घटां का 
था! द्रसे ही उसके शन्दको सुनकर षिहने गीद्डसे कहा-- भद्र. पता क्वा ` 
कि यह कंसा भीषण शब्द सुनाई पड रहाहै? रेषाश्ब्दतो पहके कभी नहीं 


(१) किरु, यथा, ^तद्‌ वद किन्चित्‌, येन पम छान्तिभेवतिः इति प्रतीयते ।*-- 
अध्िकोभयं पाठः 





२६० पचचचतन्त्र [सिह श्वुगालः 


सत्वरमभ्युपेत्य प्रोवाचस्वामिन्‌, गम्यतां गम्यताम्‌ यदि शक्नोषि गन्तुम्‌ +" 
ऽत्रवीत्‌-- "भद्र, किमेवं मां व्याकुलयसि ? तत्कथय किमेतत्‌ ?* इति 
चतुरक आह-स्वामिन्‌ एष धमं राजस्तवोपरि कुपितः, यदनेनाकाले दासेर 
कोऽयं मदीयो व्यापादितः । तत्सहखगरूणयुष्टमस्य सकाशाद्‌ ग्रहीष्यामि" इति 
निरहिवत्य बृहुन्मारमादायास्ग्र्रस्योष्ट्स्य प्रीकाणं घण्टां बद्ध्वा व्यापन्न 
दासेरकसक्तानपि पितुपितामहानादाय वेैरनिर्थातनाथमायात एव \' सिंहोऽपि 
तच्छ त्वा स्वेतो दूरादेवावलोक्य यृतधुष्टरं परित्यज्य प्राणभ्रयासप्रणष्टः। 
चतुरकोऽपि शनेः शनेस्तव्योष्टृस्य मांसं भक्षयामास । अतोड्हुं ज्रवोभि-- 
"परस्य पीडनं कुवन्‌" हति ॥) 

अथ दमनके गते संजीवकरिचन्तयामास्त~ अहो किमेतन््या कृतम्‌, 
यच्छष्पादोऽपि मांसाशिनस्तस्यानुगः सवृत्तः ! अथवा साध्विदमुच्यते -- 


अन्यत्‌ वनम्‌, नित्यसमासः ) गभ्यतां--पलाय्यतामित्यवेः 

[१] व्याकुल्यसि- व्याकु करोषि, उदृवेजयक्षि इत्यथः | 

[२] धर्मराजः-- यमः, धमेदेवो वा । अनेन हेन, त्वयेत्यथेः । बृहुन्मानं~-- 
महापरिसाणं, बहूनुष्टानित्यथंः । व्यापन्तदाशषिरकसक्तान्‌- विनारितोष्ट्सम्बन्धिनः 
इत्यर्थः । सवंतः-सथस्तात्‌ । प्रनष्टः-- पलायितः, अन्तितः इत्यथः । 

[३] शष्पादः-तुणभोजी, विवपो वेकलत्पात्‌ अण. + मासेति-भांसाक्लिनः 
मांसभोजिनः । तस्य- पिङ्कलकस्य । अनुगः-- अनुचरः, संब्रत्तः, अस्मीति शेषः। 











सूनागयाथा} यहु सुनकर चतुरक कुछदुर जगल जाकर भौर फिर लौटकर 
बोा-- स्वामी, यदिभागसक्तेह तोशीघ्रही य्हसे भाग जादए । विहते 
कहा- भद्र, तुम क्यों मुञ्च इस प्रकार व्यराक्ुरु बनारहेहो? बताभो तो सही यह 
व्याह? चतुरक ने कहा--“स्वामी, यमराज पके उपर क्रद्ध होए कि 
इसने हमारे ऊट को असमयमेही ( मृत्यु कालके पहिरेही ) मार डाखाहै।' 
इषक्एि ऊट का हजार युना बदला सिह खे डगर निश्वय करके उट का 
बहुत बडा काफल रकर,) भि वारे ऊट कैग मेषंटा बधिकर भौर श्ये 
मरेहुएऊटके बाप दादा आदि संम्बधियोंको साथ केकर यमराज श्रता कौ 
बद्छा छेनेके छिए यहाँ पहुंच चुके हँ । सिह भी यहु सुनकर भौर दुरहीसे सबकुछ 
देखकर प्राण जाने के भय से मरेऊटको छोडकर भागखड़ा हा | चतुरक भी 
धीरे धीरे उटके मां कोलागया। इसीलिए मै कहता हं कि~-चत्र्‌ को पीड़ा 
पहुंचा कर भी--इत्यादि | 


इसके पइचातु दमनक के चर जाने पर संजीवक ने विचार किया किर्मैने यहु 
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अगम्यात्‌ यः पुमान्‌ याति असेर्व्यांरेच निषेवते । 
स॒ मत्युमुपगृह्यति गभ॑मश्वतरी यथा 1४०११ 
तत्किं करोमि? क्व गच्छामि? कथं मे लान्तिभविष्यति? अथवा 
तमेव पिङ्कलकः गच्छामि । कदाचिन्मां ररणागतं रक्षति, प्राणनं वियो- 
जयति ! यत उक्त च- 
घर्मा्थं यततामपीहु विपदो दवा्यदि स्युः क्वचित्‌ 
तत्तासामूपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विकशेषान्नयः। 
लोके ख्यातिमुपागताऽत्र सकले छोकोक्तिरेषा यतो 
दग्धानां किङ वद्धिना हितकरः सेकोऽपि तस्योद्धवः' ।॥४०२॥ 


अगम्यानिति । यः पुमान्‌ अगस्यात्‌ गवचायोग्यान्‌, याति गच्छति, असेव्यांश्च 
सेवातर्हरिच, तिषेकते भजते, अश्वतरी गर्भं यथा मृत्यवे गृह्भातीति भावः; 
तथा स मृत्युम्‌ उपण्ृह्णणति प्राप्नोति, अका्येक्रारिणो भरणमवदपम्भावीति 
भावः !| ४०१॥ | 

घमा्थंभिति ¦ इह जगति; धर्माथं धमेनिमित्त, यततां चेष्टमानानां, यत- 
धातो रात्मनेपदित्वात्‌ शतुप्रत्ययो मृग्यः 1 यदि क्वचितु देवात्‌ विपदः पि स्युः 
भवेयुः, तत्‌ तदा, तासां विपदा, उपदान्तये प्रश्चमनाय, सुमतिभिः सुनुद्धिभिः, 
वुरुषैरिति शेषः, विशेषात्‌ नयः न्याय्याचरणनित्ययंः कार्य्यः विष्ठेयः, धारिकाणां 
विपदि जातायामपि न खल्‌ अघरमस्तैषां सेवनीय इति सावः, यतः अत्र सक्षके 
सवेस्पित्‌, रोके अगति, एषा लोकोक्तिः जनश्च तिः, ख्णातमूपायत्त प्रसिद्धिं गत 








[कामक | 





उचित नहीं किया जो वरृण-भोजी ( घास खाने वाला ) होकर इस सांसभोजीका 
सेवक बन ; थवः यह्‌ टीक ही कहा गया दहै कि- 


सेवा च करने योग्य पूरुष को सेवा जो आश्चयन छने योग्य व्यक्ति का आश्रय 
तथा ग्रहण करता है बहु उसी भरकार मृत्युको ग्रहण करतादहैजसे खच्चरी { अपनी 
मृत्यु के च्एि) गमे धारण करतौ ह ।। ४०१॥। 


तो क्या करू ? कहू जाऊ ? कसे मृन्चे शान्ति भिरेगी ? अथवा उसी पिगलक्‌ 
के पासही जा । संभवदहै करि वह शरणागत हो जाने परमेरी रक्षाकरं भौर 
मेरा बधन करे । क्योकि कहा गया है- | 

इस संसारम धमं के लिए प्रयत्न करते समय यदि देववश्लाहु कुछ विपत्तियां 
उर खडीहोंतो उनकी छाम्ति के किए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को विज्ञेष रूप से अनुतय 
विनय का सहारा केना चाहिए । क्योकि इस संसार में यह रोकोक्ति प्रिद्धही 





(१) श्वेदोऽपि तत्सम्भवः " इति वा पाठः । 
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तथा च --लोकेऽथवा तनुभृतां निजकर्मपाकं 
नित्यं समाधितवतां विहितक्रियाणाम्‌ । 
भावाजितं लुभसथाप्यशुभं निकामं 
यद्भावि तद्‌ भवति नात्र विचारहेतुः | ४०३1 
अप्र चान्यत्र गतस्यापि मे कश्यचिद्दृष्टसतत्वस्य मांसाशिनः सकाः 
शान्मृत्युभेविष्यति । तद्र सिंहात्‌ । उक्त च- 
महद्धिः स्पधधमानस्य विपदेव गरीयसी! 
दन्तभङ्गोऽपि नागानां रलाघ्यो गिरिविदारणे ॥ ४०४ ॥ 


इत्यथः; यत्‌ वद्धिना अभ्िना, दग्वानाम्‌, अद्धानाभिति शेषः, तस्मात्‌ वहः; 
सम्भवः जातः, स्वेदोऽपि तापोऽपि, हितकरः उपकारी, सिटेति वात्तयाम्‌, वद्धिना 
दग्धदेहे यथा तत्तापः, हितकरः, तथा त्राणविपत्तिसम्भावनायां येन तद्विपत्सम्भावना, 
तदाश्चयणमेव धेयः, “विषस्य विषमोषधम्‌"' इति स्मरणादिति भावः । शादंल- 
विक्रीडितं ठृत्तम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
लोके इति । अथवा रोके जगति, तिल्य सततमेव, निज्कमंपाकं स्वकमंजनितां 
परिणतिर्मित्य्ेः, समाधितवताम्‌, उपभूक्तवतां, विदहितक्रियाणां विहिता अनुष्ठिता, 
क्रिया शुभाशुभं कमं इत्यथः, यैः तथोक्तानाम्‌, इहु जन्मनि पुवंजन्मनि वा इति 
भावः, तनुभृतां प्राणिना, भावाजितं स्वकर्मोपाजितं शुभम्‌ अथापि अथवा, अशुभ | 
यत्‌ निकामम्‌ अस्यथेम्‌, भावि अवदयम्भावि इत्यथः, ततु भवति, अत्र न विचारहेतुः; 
मस्ति करिचदिति क्षः; कममेफरस्य स्वंषामेवावर्यभोक्तव्यतया व्ययमेव विचारणः- 
सिति भावः! वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ ।! ४०३॥ । | 


महदिभरिति । महद्भिः, जनैः सहेति शेषः, स्पद्ध॑मानस्य स्पर्धा कृवंतः जनस्य; 











1 पि 


है कि मागधे जले हए अंगों को आये सेंकता ही ऊाभरदायक होता 
है" ।। ४०२ ॥। | 

मौरभी- इससंसारमे हरीरधधारी समस्त प्राणियों को जपने द्वारा किए 
गए कर्मोंका फर भोगना ही पताह क्योकि अपने कर्मो द्वारः शुभया अन्युभ 
जो भी उपाजित क्रिया गया है मोर जो भवितव्यता ( होनहार ) है वहतो होकर 
ही रहेगी । इपर्एि इमे सोचने विचारने को अवरयकता ही नहीं है 1 ४०३।। 
इसके अतिरिक्त अन्यश्रजने परभी यदि किसी दूसरे मांसाहारी प्राणीसे 
मेरोमृत्युहोही जायगी तो इससे उच्छातो इष धिह द्वारा मरना हीहै। कहा 
भोययारहै- | | 


1 


सहान्‌ लोगोके साथ स्पर्घां करनेमें यदि विपत्तिभी आ जाए ( मृष्यु 
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तथा च - महतोऽपि क्षयं छच्छ्वा इलाध्यं नीचोऽपि गच्छति । 
दानार्थी मधमो यद्द्‌ गजकणंसमाहूतः 1} ४०५ ॥ 
एव निरिदतव्य स स्वल्ितिगतिर्म्दं सत्वा दिहाश्चयं पश्यन्नपठत्‌. अही, 
साध्विदमुच्यते- 
अन्तरछीनभुजङ्मं गृहमिव व्याला व वन्‌ 
ग्राहाकीणेमिवाधिरापक्मलच्छरयास्नाथं सरः । 
नानदटष्टञजतरसत्यवचनासक्तर्नायद्‌त 
दुःखेन प्रतिगस्यत्ते प्रचरित राज्ञं गृहं वार्धिवत्‌ ।४०९ 














विपदेव विपत्तिरपि, गरीयसी श्रेयसी; गिरिविदारणे शुण्डादण्डश्रतिवातेन पवेत- 
प्रस्फोटनकर्मणि, नागानां हस्तित, दन्तभङ्कः दशवस्फोटनम्‌ अपि, श्रुाघ्यः 
प्रशस्यः ।। ४०४ ५ | 

महत इतति । नीचोऽपि कषदरोऽपि जनः, दानार्थी गजमदार्थी, अतत एव गजके 
खमगहतः हस्तिकर्णतालताडितः, मधुपो यद्वत्‌ मधुकर इव, महतः जनात्‌ क्षयं, 
विषदभिस्यर्थः, छन्ध्वाऽपि श्लाध्यं श्छाघनीयत्वं, भावे यप्रत्ययः | यच्छि 
प्राप्नोति ॥1 ४०५ ॥ | | 

अन्तरित्ि। अन्तर्टीनः, अभ्यन्तरे स्थितः, भृजद्धुभो यस्य तादृशं, गृहमिव 
व्यालः रवापदैः, हि रिति यावत्‌; “व्यालो दुष्टगजे सपं इवापदे इति मेदिनी 
आकुलं व्याप्त, वेनं वा वनमिव, ग्रहैः जल्चरविशेषेः, “सगर इति नाषा 
असिद्धः, अगकीर्णं ज्याप्तम्‌, अभिरामा छोभना, कमलानां या छाया कान्तिः, तत्सनाथ 
तद्युक्त, सर इव, ननादुष्टजनेः विविधदुंजनेः, असत्यवचनास्क्तः सृखावादरतेः" 











उपस्थि्तहो जाय ) तो वहभीश्रोयस्करहीदहै। जद पहाड़ों पर टक्कर मारकर 
उन्हूं तोते समयहयोके दतं काटुट जानाथी प्रशसनीयही मना जाता 
है ॥ ४०४ ॥ 
ओर भी- नीच राणी महान्‌ प्राणियों मृच्युको प्राप्त करके भी प्रशा कः 
पात्र बनता > ¦ जडे हायीके मद को चाहने वाला भौरा उसके कानोंसे सारे 
जाने षर भो सराहनीय होता है | ४०५ ।। 
ठेसा निश्जय करके धीरे-धीरे ल्डखडाकर . चलते हुए सिह के रहने के स्थान 
कोदेख संजीवक यह्‌ श्लोक पठने र्गा- | 
॥ जसे भीतर धि हृए सपोंसे युक्त घरमे, अथवा दुष्ट हायी यासिहे भरे 
वनम या सुन्दर कमलो कीशोभासि सुशोभित होने पर भी षडियाछ से युक्त. 
 सरोवरमे मनुष्य बड़ेकष्टके साथ डरते हए प्रवे करताहै शसीप्रकारनाना 
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एवं पठन्दमनकोक्ताकारं पि द्धक दृष्ट्वा प्रचकितः संवृतशरीरो दुरतर 
प्रणामङृति विनाप्युपविष्टः! पिद्धलकोऽपि तथाविधं त विलोक्य 
दमनकवाक्यं श्रद्दधानः कोपात्तस्योपरि पपात । अथ सञ्जीवकः खरनखर- 
विकततितपृष्ठः श ङ्गाभ्यां तदुदरमुटिलख्य कथमपि तस्मादपेतः श्ृद्खाभ्यां 
हन्तुमिच्छन्‌ युद्धायावस्थितः । जथ द्वावपि तौ पुष्पितपलाह्प्रतिमौ परस्पर- 
वधाकाडक्षिणौ दृष्ट्वा करटको दमनकमाहू--“भो मूढमते, अनयोश्धिरेधं 


वितन्वता त्वया साधुन कृतम्‌, न च त्वं नीतितत्त्वं वेत्सि! नीति विद्‌भिरुक्त 
न | 





अनार्यः असाधुभिः, वृतं वेष्टितं, राज्ञां गृह वाध्रिवत्‌ वारिधिरिव, वारि जलानि 
धीयन्ते जच इति घाधातोः कि; वार-धा--करि, प्रचकितः प्रकषण भीतैः, सदिभः 
जनैरिति शेषः, दुःखेन प्रतिगम्यते; राजभवनं सुतामसेव्यमिति फलितम्‌ । शादूंख- 
विक्रीडितं इत्तम्‌ !। ४०६ ॥ 


(१) संडृतशरीरः--सङ्कुचितदेह इत्यर्थः । प्रणामङ्ृत्ति--प्रणामक्रियाम्‌ । 

(२) श्रद्दध्ानः-- विश्वसन्‌ । 

(३) खरेति । खरैः-- तीक्ष्णैः, नखरैः विकत्तितं- विशेषेण छिन्नं, पृष्ठं यस्य 
तथाभूतः । तदुदर~-तस्य सहस्य उदरम्‌ । उल्लिस्य~-विषाटच व्यथं: । अपेतः~ 
सपसु! 1 

(४) पृष्पितेति । विकसित्तपलाश्तरुसद्शौ, र्धिरसरावादिति भावः ¦ दित्तन्वता 
-विस्तारयता, घटयता इत्यथः । नीतितत्त्वं -नी तिक्लास्त्रस्य तत्त्वं-= फाथा्येम्‌ । 


110 वाकावककावकया तावका 


प्रकार के दष्टो, असत्यवादियों भौर दरादारियों से भरे हए राजभमवन रूपी 
सागरमे भी मनृष्यं सय ओौरकष्टके साय ही प्रवे करता है) ४०६॥ 

सजीवकं इस भ्रकार पठता हुभा दनक के हारा बताए गएशाकार वाले 
पिगलक को देखकर आरवयं मे पड़ गथा सौर अपने शरीर को समेट कर प्रणाम 
किएविनाही दुर परह बैठ गया) पिग्कभी उसे हष रूप पतं देखकर तथा 
दमनक द्वारा कटी हुईं बति को स्च मानकर क्रोध के साथ उसके ऊपर टूट पड़ा) 
सिहुके तेजनाखुनों घे संजीवक की पीठ फट गई। तब उसने अपने सीगोंसे 
उसकेपेटमे प्रहार करके किसी प्रकार अपने को उससे अलग किया भौर फिर 
सगि मारने कौहइच्छासे यृद्धकरते के क्षि खड़ा हो गया। इसके पश्चात्‌ 
फले हए पराश इक्ष के समान (खनसे सराबोर ) एकं दरे कोमार डाऊ्ने 
की डइच्छा वारे उव. दोनों को देखकर करटक ने दमनक से कहा--भरे मूं ! 
दमने इन दोनों मे बिरोध बढ़ाकर अच्छा नहीं किया। तुम नीहि का तत्व नहीं 





क्था ५६ | १: भित्रभेदः २६५ 


कार्याण्युत्तमदण्डसाह्‌मफलान्यायासपसाघ्यानि ये 
प्रोत्या संशमयन्ति नीतिकुक्ला; साम्नैव ते मन्तिणः। 
निःसारात्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोद्यस- 
स्तेषां दुनेयचेष्टितनं रपतेरारोप्यते श्रीस्तलाम्‌ \\ ४०७ ॥ 
यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यतीति तक्कि त्वदीयमन्तरबुद्ध्या क्रियते ? 
अथ सञ्जीवको न वध्यते, तथाप्यभव्यम्‌ । यतः प्राणसन्देहात्तस्य च वेधः | 


तन्मूढ, कथं त्वं मन्त्रिपदमभिलषसि ? सामसिद्धिन वेत्सि, तद्वधा मनो 
रथोभ्यं त दण्डरुचेः । उक्त च- 





कारय्यशणीति । ये नीतिकुशलाः नीतिन्ञाः, प्रीत्या साम्नैव सास्त्वेनेव, प्रिय 
वाक्यादिनेव्यर्थः अगयाससाध्यानि कष्टक्ताध्यानि, उत्तमदण्डः प्रबरुसङ्प्राम एव, 
साहसकफृलं येषां ताति, कार्य्याणि संशमयन्ति सम्यक्‌ शान्ति नयन्ति, ते मत्तिणः 
मन्त्रिपदाधिकारिण इत्यथंःये तु अवि्विना अन्यायेन, दण्डोद्यमैः युद्धोद्योगः, 
(निःसाराल्पफलानि निःखाराणि असाराणि, अतल्पफलानि, च कार्य्याणि काञ्छन्ि, 
तेषां दुनेयचेष्टितेः अन्यायाचरणैः, नरपतेः श्रीः राजलक्ष्मीः, तुलां सम्देहम्‌, 
आरोप्यते नीयते, तश्र स्थास्यामि नवेति सन्दिग्धा भवतति राजटक्ष्मीरित्यर्थः। 
शाद ल विक्रोडित ब्रत्तम्‌ || ४०७ ।। 


(१) अभव्यम्‌--अशयुभम्‌ । प्राणसन्देहाद्‌--सञ्जीवके जीवति स्वामिनः जीवन. 


सन्देहादिति यावत्‌ । तस्य--सञ्जीवकस्य, बधः, कत्तव्य इति शेषः ¦ सामर्षिदि- 
साम्ना--सन्धिना, सिद्धिः तास्‌) दण्डस्चेः- दण्डे रुक्िः यस्य तथोक्तस्य, युद्ध- 





जानते हो 1 नीतिज्ञो ने कहा है-- | 
जो भत्यन्त उग्र दण्ड ओर साहुष युक्त फट वार कष्ट साघ्य यद्ध जसे कार्या 
को प्रेम तथा शान्ति (साम ओौरदाम ) से शान्तकर देतह वेही सच्चे मन्त्री 
होते है गौर जो निरथंक भौर धोड़ेदे फलो वारे कायं को अन्याप (भेद 
बीति ) तथा युद्ध ( दण्ड नीति) चे पूरा करना चाहते ह, उन मस्वियों कौ इस 
चुरी नीत्िके कारण राजाकी राञ्यलक्ष्मीही खतरे में पड़जतीदहै।। ६०७॥ 


इय लिए यदि कहीं ( इष दण्ड नीति अर्घात्‌ युद्धद्वारा) स्वासी कीमृल्यु 
हो गई तो तुम्हारी इस मन्त्रबुद्धिसेक्यालाभहुजा? भौर यदि कहीं संजीवक 
नमारा गथातो भी टीक नहीं होगा क्योकि इससे स्वामीके प्राणोके विषय 
भे सन्देह बना रहेगा । इस लिए उसका वध भावद्यकदहै। इसच्एिहे मुखं जब 
तुस सामनीति (संधिद्धारा कायं सिद्धि) जनतेही नहीं होतो फिर कंसे 
शन्ति पद पाने की इच्छां करतेहो। तुम्हारे जे दण्डनीति मे रुचि रखने वाके ` 


२६६ पचतन्त [ स्िहु-भ्गाकछ 


सामादिदण्डप्यंन्तो नयः प्रोक्तः स्वयम्भुवा 
तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं परनादह्िनियोजयेत्‌ ।। ४०८ ॥ 
तथा च~ सास्नेव यत्र सि्धनं तच दण्डो बुधेन वितिथोज्यः। 
पित्त यदि शकैरयः शाम्यति कोऽथंः पटोलेन ? || ४०९ ॥ 
तथा च-अादौ साम प्रयोक्तव्यं धर्षण विजानता ¦ | 
सामसाध्यानि कार्खणि विक्गियां यान्ति न क्वचितु {' ४१०॥ 


[ 





` प्रियस्य इत्यथः | | 
सामादीत्ति । स्वयम्भुवा ब्रह्मणा, स्ासादिदण्डपय्येन्तः इासदानभेददण्डावधि 
रिच्यवेः, नयः नीतिः प्रोक्तः कथितः, तेषां मघ्ये, दण्डः सङ्ग्रामः, पापीयान्‌ 
 अतिनिङृष्टः, पद्चात्‌ सामादितरये विफले सत्ति, तं दण्डं, विनियोजयेत्‌ 
प्रयुञ्जीत १: ४०८ | | | 
साम्नंवेति । यत्र साम्ना सान्त्वेनेव, सिद्धिः, भवेदिति शेषः; बुधेन विदुषा, तचः 
दण्डः सङ्ग्रामः, न विनियोज्यः, न प्रयोज्यः, “न दण्डेन कदाचन" इति स्मरणा- 
 दित्यथेः | यदि शकरा गडविकारविरेषेण, पित्त शाम्यति, तदा पटोकेन तिक्ती- 
षधिविश्ेषेण, कोऽथः ? कि प्रयोजनम्‌? न किञ्चित्‌, परन्तु मुखविकारसम्पादन- - 
मेव इति भावः । आर्या वृत्तम्‌ ।। ४०९ 


लादाविति । विजानता विदुषा, पुरुषेण इति शेषः, आदौ प्रथमं, साम 


प्रयोक्तव्य; यतः सामसाध्यानि षाम्ना निष्दाद्यानि काणाम, क्वचित्‌ कुत्रापि, 
विक्गियां विकार, यान्ति गच्छन्ति, सवत्व फलन्ति इत्यर्थ; | ४१० | 





के ठिएु यह्‌ ( मन्त्री बनते कौ ) अनिलाषा व्यथंहै। कहा भमी गया है-- 
ब्रह्या ते सामसे ऊंकर दण्ड तकर { साम, दाम, भेद, दण्ड) जित्तनी नीति कही 

है उसमें दण्ड नीति सचसे प।पपूर्णदहै । नतः इस लिए उसका प्रयोग सबसे अन्ते 

(साम दाम आदि नीतियों केःविफछ होने प्रर } करन चाह्र्‌ || ४०८ ॥ ि 

ओर भी--जहं राम नीतिसेही कयं सिद्ध हो जाय वहां नौतन पुरुष कोः 

दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योकि यदि दाक्कर खिछाने से हीः 
 सत्तकी शान्ति हो जायतो पटौ (परवल, जोस्वादमे कसंखाहोश्षाहै) देने 
 कोक्या आवश््यकताहै।। ४०९६१ 
बौर भी--राजनीतिज्ञ पुरुष को पहर सामनीति का प्रयोग करना चाहु 
क्योकि उष (संधि) के द्वारा सिद्ध किए इए कायं कभी भी विकृत नही 
होतेह 1 ४१० । | | 





कथा १६ १: सित्र्ेदः २९७ 


न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न वह्भिना । 
साम्नव विलयं याति विद्वेषप्रभवं तमः ।\ ४११ ॥\ 


तथा यत्त्वं भन्त्रित्वमभिकुषसि, तदप्ययुक्तम्‌ ! यतस्त्वं मन्तिगतिनः 
वेत्खि। यः पच्चविघो मन्त्रः सच कमेणासारम्धोपायः, दुरुषद्रव्यसम्पत्‌, 
देदकार्विभागः, विनिपातप्रतीकारः, कायेसिद्धिश्चेति । सोऽयं स्वास्य 
त्ययोरेकतरस्य क्रि वा योरपि विनिपातः समुत्पद्यते कग्नः। तद्दि 


[ _ 








तेति ¦ विद्वेषिप्रभवं उचसमूत्थं, तमः तिमिररूपः क्रोधः इव्यथः; चल्द्रणनः; 
बोषध्या तुणज्योद्िकंतया न, सुयण न, वद्भिना चनः; विख्यं नाशं, यात्ति, किन्तु 
साम्ना सास्त्वेनव, विख्यं यातीत्यनुषङ्धः ¦! ४११ ॥: 

(१) मस्वरिगत्ति- मन्त्रिणः कत्तेव्यम्‌ इत्यथः, वक्ष्यमाणपच्विधमन्वमितिः 
यावत्‌ । 

(२) कमंणामारम्भोषायः-- कममणां सच्छ्यादीनाम्‌, जारम्भे अनृष्टानेः ष!ड्गण्य^- 
प्रयोगे इत्यथः, उपायः कौशखम्‌ ¦ पुरुषद्रव्यसम्पत्‌ -पुरुषाणां ~ सेनाना, कम~ 
चारिणां वा द्रव्याणां धनानाञ्च, सम्पत्‌ - समृद्धिः, पर्ययः सद्भाव इति चावः 1 
दकशषकालविभागतः-- अस्मिन्‌ देशे साम, अस्मिन्‌ देशे दान विधेयम्‌; अस्मिन्‌ देशे 
भेदः, अस्मिन्‌ दण्डः प्रयोक्तव्यः, अस्मिन्‌ कलि साभ, अस्मिन्‌ कलि दानं प्रयोज्यम्‌; 
सस्मिन्‌ काञे मेदः, अस्मिन्‌ काले दण्डः प्रयोक्तव्यः इत्येवंरूपो विभागः व्यवस्थापन ` 
मित्यर्थः ¦ विनिपातप्रतीकारः विनिपातः अपायः, तस्य प्रतीकारः यथा नः 
अपायः श्रापतति तथा प्रतिविधानम्‌ । काय्यसिद्धिःः- कार्य्याणां सन्ध्यादीनौः; 
सिद्धिः-- सम्यक्‌ साधनम्‌ ! 





छत्रा से उत्पन्न अपकार रूपी अन्धकार लितना सामनीतिसे दूरहोताहै 
उतना चन्द्रमा, सू्ै, अग्नि, तथा भौषधि ({ ज्योतिऽ्पती लता विशेष ) जसी 
प्रकाशमान वस्तुभोंसे दर नही हेता र ।॥ ४११॥ 
भौर तुम जो भन्तरित्व की अभिलाषा करतेहौ वह भी उचत नहीं है क्योकि । 
तुम्हे मन्वित्व के कतेष्यकाभीतोज्ञान नहीहै। मन्त्र पाच प्रकारकेहीतेर्-- 
(१) इच्छित कायं में संधि विग्रहादि नीति के प्रयोग की कुशलता (र) क्मचारियो 
तथा राज-कोश्चकी बृद्धि करना, (३) साम, दाम; दण्ड, भेदके प्रयोगसे स्थन 
भौर षार कौ व्यवस्था करना, (४) इष्ट सिद्धि के मागे मे उपस्थित वाधाभोंको 
द्र करना ओर (५) सामादि नीत्तियो से काये कौ सिद्धिकरवा। इष प्रकार स्वादो 
पिङ्खख्क भौर मन्त्री संजीवक इन दोनों में से एक अथवा दोनों का यह भृ्यु सकट 
उपस्थित हो गया है । इस लिए यदि तुमे कोई शक्तिद तौ इस विष्के दुर करने. | 


2 ६८  पचतन्त्र | सिहु-श्पृगार 


काचिच्छक्तिरस्ति तद्विचिन्त्यतां विनिपातप्रतीकारः । भिन्नसन्धाने हि 
-मन्तरिणां बुद्धिपरीक्षा । तन्मुखं, तत्कत्त मघमथत्वं यतो विपरीतबुद्धिरसि । 
उक्त च- | 
मन्त्रिणां भिन्नसन्धाने भिषजां सान्निपातिके । 
कमणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्येकोवान पण्डितः ?।\ ४१२६ 


अन्यच्च -- घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । 
पातयितुमेव रक्तिनखिोरुद्धतु मन्नपिटकम्‌ ।। ४१३ ॥, 





(%) स्वाम्यमात्ययोः,--रृपति-मन्त्रिणोः, प्रस्तुते पिङ्कलक षञ्जीवकयोरि- 
स्यथः | वितिपातः--विष्वंसकरः । सदरुत्पद्ते --सपुदेति ¦ कग्नः--समयः । 
२) भिन्नसन्धाने --भग्नसङ्कटने, वि रोधापनयते इत्यथैः । विद्ेषेण भिच्नानां 
-दूरौभरूतानां उन्धानं चैत्रीकरणम्‌ 1 तत्कतत्‌ म्‌- भिल्नसन्धानं कत्त म्‌ । 


मन्वरिणामिति । सित्तशन्धाने वियुक्तयोजने, अघटनीयवटनायामिति यावत्‌, 
-मन्व्रिणाम्‌ अमात्यानाम्‌; तथा सान्निपातिके प्रकुपितानां वाथुपित्तकफाभिघानानां 
-दोषत्रयाणां समवायजनिते चेत्यथंः, कर्मणि व्यापारे, भिषजां चिकित्सकानां, प्रज्ञा 
-ुद्धिः, व्यज्यते बोध्यते, स्वयं प्रतीयते इत्यथः, स्वस्थे प्रकृतिस्थे जे, की वा जवः 
"पण्डितोन ? अपितु सर्वं एव पाण्डित्यं दस्ेयितुः समर्थः इति भावः ।। ४१२ ॥ ल 

चातयितुरिति । नीचः क्षुद्रो जनः; परकायं घातयितु नाशयितुमेव, वेत्ति ` 
जानाति, प्रसाघ्चथितु सम्पादयितु, न वेत्तीत्यतुषद्धः ¦ आखोः मूषिकस्य, अन्नपिटकं 
-भक्षणीयद्रव्याधारविक्ेष; पातयितुमेव भरूमाववतारयितुमेव, शक्तिः सामथ्यम्‌; 
अस्तीति शेषः, उतुम्‌ उत्तोल्यितु; न शक्तिरित्यनुषङ्कः। आर्य्या 
वत्तम्‌ ।! ४१३ ॥। | | 





७४२ “~~~ 


उपाय सोचो । भेदकोसन्धिहारादूरकरनेमेही मंत्रिणोंकी बुद्धि कौ परीक्षा 
होती है! मूखं | तुम वह करनेमे अ्षश्यंहो क्योकि तुम विपरीत बुद्धि वारे 
(भेदको मिटाने वाके नहीं वल्कि भेद पैदा करने वात ) हो । कहा धी गया है- 
भिन्त-संन्धान (भेदम संचिकया देना अथवा विरोध एवं कल्हूको चैत्री 
भविमें बदर्देना } केकयं मं मंत्रियों कौ भौर संनिपात ज्वर के समय वचो 
कौ वृद्धि स्पष्ट लक्षितहौ जातीहै। सामान्य स्थितिमें तो कौन पंडित नहीं 
“होता ॥ ४१२॥ | - `, स 
ओर भी--ुद्र स्वभाव का पुरुष दसरोंके कायं कोवष्टही करना जानता 
नकि बनाना। चूहा अन्नके कोठारको भिरा सकता है किन्तु इकति उठाकर 
हय करसकताहै ।। ४१३॥ 





कथा १६ १: मित्रभेदः २६९. 


अथवान ते दोषः\ अयं स्वामिनो दोषः, यस्ते वाक्यं श्वद्दघाति 
उक्त च 
नराधिपा नीचजनानुवतिनो 
बुधोपदिष्टेन पथान यात्तिये 
विशन्ति दुमेममागेनिगेमं 
समस्तसम्बाधमनथेपिञ्जरम्‌ 1! ४९४1 
तद्यदि त्वमस्य मन्त्री भविष्यसि, तदान्योऽपि करिचिन्नास्य समीपे 
साधुजनः समेष्यति 1 उक्त च-- 
 गृणारयोऽप्यसन्सन्त्री नपतिर्नाधिमम्यते | 
प्रसन्नस्वादुस्लिलो दुष्टग्राह्यो यथा हृदः ॥। ४१५ ॥ 














1... रो 


नराधिषा इति । ये नराधिपाः राजानः, नीतच्जनानुवत्तिनः क्षुद्रजनमहानु- 
सारिणः सन्तः, बुधोपदिष्टेन विद्रत्प्रदशितेन; पथान यान्ति चलन्ति, कारयेत 
प्रवत्तन्ते इत्यथः, ते अमागेनिगेमं नास्ति मानैः निर्गमाय यस्य तत्‌, निर्म॑मसा्गैरहित- 
मित्यर्थः; समस्तसम्बाधं प्रतिबन्धभूयिष्ठं; दुगं दुगमम्‌, अनथंपिञ्जरं व्यसनरूपं ` 
पिञ्जर, विशन्ति, विपद्यन्ते इति भावः । वश्चस्थविकं इत्तम्‌ |¦ ४१४ ॥। 

| गुणाल्य इति । गुणः दयादाल्लिण्यादयः; तेषाम्‌ ्रालयः आकरोऽपि, चपतिः; 

असन्तः असाधवः, मन्त्रिणो यस्य॒ तथाभूतः, दुमेन्त्रिपरिवृतः चेत्‌ इत्यथः, प्रसन्नं 
स्वच्छं, स्वा सुस्वादं, सङ यस्य तादश, अथ च दृष्टाः ग्राहाः जलनन्तुभेदाः 
यत्र॒ तथाभूतः, हृदः थथा जलाक्षयः इवः; अधिगम्यते न सेव्यते, लोकंरिति 
रषः ।| ४१५ ॥। | 

अथवा इसमे तुम्हारा दोष नहींहै। इसमेस्वामीकाहीदोषदहै जोकिवे 
तुम्हारी बात का विवास करतेहँ। कहाभी गया है-- 





दृष्ट छोगों कौ राय के अनुसार काम करते वारु खोग नीतिज्ञो हारा बताए 
गए मार्गे का अनुसरण नहीं करतेरह। ईदसक्एिवे सभीप्रकार कीबाघाओंसे 
परिधणं उस कटोर सङ्कट रूपी प्िजङ्‌ भें चरत जाते ह जिसप्ते निकलने काकोई 
रास्ताहीनहींदहै। ४१४॥ 


यदि तुम इसके मन्त्री हौगे तो दूसरा कोई सज्जन पुरुष इसके पास चहीं 
आवेगा । कहा भी गथा-- _ 


( दान-दाक्षिण्यादि } सभी गुणोंसे पूर्ण होते हृए भी यदि राजा दृष्ट मत्रियों 


से सेवित होता है तो वहु उस सरोवर के समान त्याज्य होताहै जो निमंल भोर 
मीठे जङ्क्षे युक्त होने पर भी मगर से परिपणे होता है ।॥ ४१५ 


‡ॐ2७० पच्छतन्ते [ सि ह“श्वयाङ 


तथा च शिष्टजनरहितस्य स्वामिनोऽपि नाशो भविष्यति । उक्त च-- 
चितास्वादकथभत्ये रनायासितकामकेः । 
ये रमन्ते नृपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्रिया । ४१६॥ 
तत्कि मूर्खोपदेशेन ? यतः तत केवलं दोषो न गुणः ! उक्त च-- 
नानाम्यं नमते दारु नारमनि स्यात्कषुरक्रिधा ) 
सू गीमूखं विजानीहि नाञ्लिष्यायोपदिश्यते ¡1 ४१७ ॥ 
दमनक आह्‌--कथमेतत्‌ ?" सोऽज्रवीत्‌- 





चिरेति । ये दः, चित्राः मनोज्ञाः) जस्वादाः यासां तादृशयः, कथः 
वचनानि येषां तः, मघुर्दाकिभिरित्यथंः, किन्तु अनायासितं कमणि अनियुक्त; 
कामुकं नुः यैः तथाभूतैः, कार्य्याक्षमै रित्यथः, भृत्यैः देठकौः, रषन्ते क्रीडन्ति, न तु 
राजक्ताय्यै' कुवेन्तीति भावः, रिपवः शत्रवः, तैषां नृपाणां, भिया सम्पदा, रमन्ते 
-हृष्यन्तीत्यथः, रिपवस्तानु पराभुय सम्पदो हरन्तीति भावः ।। ४१६ ।। 
नेति । अनम्थम्‌ अनमनीयं, दार काष्ठं, न नमते, आत्मनेपदम्‌ अव छन्दो- 
ऽतुरोदधाद्‌, केनापि नतं न भवति, अश्मनि प्रस्तरे, क्षरक्गिया चौरक्म, न स्यात्‌, 
प्रस्तरं क्षरेण छत्तु न कोऽपि कद्नुयादित्ि भावः; अशिष्याय सयोग्यङिष्याय; 
अलिज्ञासवे इत्यथः, न उपदिश्यते, अत्र दुष्टान्तं -- सूचीमुखं तदाख्यं पक्षिणं, विजा- 
नीहि सुची मुखः अजिज्ञासमनेभ्य उपदिक्य बिपन्नोऽभवदिति निष्कर्ष; ।। ५१७ ॥ 





ओर शिष्ट लोगों रहिहिहोने प्रस्वामी काभीनताश्च हो जातादौ) कहा 
भी सयादहै-- | 
जौ रह तरह कौ चिकनी चुपड़ी बाते करते ह, समय आने पर धनुष चाना 
-बहीं जानते दे ( डींग हाकने वाक ) अधिकारस्थ के साथ जो राजा मौज 
उड़ता है, उत्को लक्ष्मी के साधर शत्रु मौज उड़ाते ह) ४१६ ॥ 
 इसङिए्‌ सूखं को उपदेश देना निष्प्रणोजन है क्योकि उतषठेदोषही होता है 
गुण नहीं । क्हाभीग्याहै-- | 
तद्युक्ते वारी लको ( सुषी लकड ) टेदौ नहीं हो सकती, पत्थर को च्रे 
कीधारङेकाटा नहींजा सकता भौर उपदेश के अयोग्य सिष्य को उपदेह नहीं 
प्दिया जा सकता । सूचौ मुख इसका उदाहरण है ॥ ४१७ ॥ 
दमनक ने कहा--"यह कंसे ?" उसने कहा-- 


कथा १७ | 4 : पित्रभेदः २७१ 
१७ : छचोषुखवोनरयुथ-कथं 

अस्ति करस्मिंख्ित्यव॑तकदेष्ते वानरयूथम्‌ ! तच्च कदाचिद्धेनन्तसमये 
~आातकठोरवातसंस्पर्शवेपमानकटेवरं तुषः रवर्गेद्धत प्रवष॑चनव्ारानिपात. 
सम्राहत न कथज्विच्छान्तिमनमतर्‌। अथ केचिद्वानर्‌ःः वद्धिकगसदश्चःनि 
गुञ्जाफङान्यवचित्य वद्िवाञ्छवा फ़तकवंन्तः चमन्तात्तस्थुः : अथं 
सूचीयुखलो नाम पक्षी तेषांतं वृवामाप्तमवजलोक्य प्रोकाच-- भोः, सके 
मूर्खाः युयम्‌ । नैते वद्िकणाः, गुरूजाफुङानि एतानि ¦ उत्कं वृय¡ श्रपेण्‌ ? 
नेतस्मरच्छीतरक्नः भविष्यत्ति। तदन्विष्यर करिविन्तिवति वनेप्रद 


रो गृहा 
वा गिरिकन्दरो वा, अद्यापि साटोपा मेघ। द्‌ र्यन्ते ।' अय्‌ तेषामेकतमो वृद्धः 


न वयतकनतवयधाव्टय 


[वायका 








[ १७ | 
(१) वनरयुयम्‌ --कप्डन्दम्‌ | तच्व --कानरयुयम्‌ | सतिक्ञेरेत्ति, 
कठोरेण अत्युत्कटेन, वातसंस्पशन वायुयोगेन, वेपमानं कम्पवान, कलेवरं शसीरं 
-यस्थ तथोक्तम्‌ | तुषारेति । तुषारउषवदु-तुहिननिःखव इव, उद्धतेन --उत्कटेव, 
प्रवषेम्य--प्रवच्बरष्टेः, घनघधारानिपातेन --सान्द्राऽऽघारपतनेन, समाहूत सम्यक. 
-ताडितम्‌ । शान्ति-- स्वास्थ्यम्‌ । 
| (२) ब्निकणसदृलानि-्फुलिङ्खतुल्यानि, वणसःम्यादिति भाक; | 


ञव. 
चिन्त्य - एकाकीङृत्य, जायासं --ररिश्नमम्‌ । 


(२३) गृहः--पवंतगह्रम्‌, अकृत्रिमविरुभित्छथं; । कन्दरई~दरौ, पर्वता. 
कत्रिमगुहैत्य्थंः ! साटोपाः-. पदर्पाः, साडम्बरा 1 व सा इति पा सगजिता इति यावत्‌ | 





सुचोभुख एवं दानरयूथ को कथा 

किसी पहाड़ के एक हिस्ते ते वानरों का एक सुण्ड रहता वा । वहु किसी 
हेमन्त ऋतु मे अत्यन्त ठंडी हेवा से कापते इए शरीर ऊ करण तथा हिम कौ वर्षा 
के समान अत्यन्त तीन दपलधार जल इष्टि के कारण अत्यन्त पौड्ति होकर 
किसी प्रकार श्चान्ति नहीं पारहाथा। ॐ बन्दर आयकी चिनगारी ङे समान 
(लाल छाल) बु"मचियों ( गुञ्जाफलो ) को एकत्रित करके आय जछाने की इच्छा 
8ेए्‌कते हए उसको चारोंभोरप परे हुए बैठे थे ¡| इष प३चात्‌ उन वानरो 
के इस व्यथं के प्रयत्न को देखकर सचमुच नामके एक पक्षी ने कहा--अरे! 
तुम सभी मृखं ही । यह आग की चिनगारियां नहह । यह तो गुञ्जा के फल ॥ि 
है । इसकिए व्यथं क्यों परिम करते हो? इसके दवारा शीत त रक्षा न 
ोगो \ इतरप कोई रेषा वनप्देश, याया षाक को लोन करो जा-+ इवा । 






२७२. पतन्ते [सुचीमृखवानरयुध- 


वानरस्तमुवाच--भो मूलं, कि तावदनेन व्यापारेण ? तदुगम्यताम्‌ 
उक्त च- | 
महु विधिनितकर्मणिं य॒तकार्‌ पराजितय्‌ । 
तालपयेद्विवेकन्लो यदीच्छति मात्मनः । ४१८} 
तथा च --आखेटकं वृथाक्टेशचं मुखं व्यक्षनसंस्थित्तम्‌ । 
आकरापयति यो मृढः स गच्छति पराभवम्‌ ।! ४१९॥। 
सोऽपि तमनादुत्य स्रुयोऽपि वानराननवं रतमाहु- भोः, भोः, किं वृणाः 
क्लेशेन ? अथ यावदसौ न कथज्चित्प्ररुपएन्विरमत्ति तावदेकेन वानरेण 
व्यथेश्चमत्वात्कुपितेन पक्षाभ्यां गृहीत्वा शिलायामास्फालित उपरतरच 




















मृहरिति ॥ विवेकः प्राज्ञौ अनः, यदि छात्मनः स्वस्य, किद्धि कल्याणम्‌, 
इच्छेद्‌ अभिल्पेत्‌, तदा €: दनः पनः, विष्निठकर्माणं विध्नितं व्याहत, क्म 
येन तादुञ्च, काय्येव्यावातकमित्यथंः, तथा चूतकार, तथा पराजितञ्च जनं, 
न भलापयेत्‌ त तैः आलापं कषादित्यथ;। अयः तु पक्षो विध्नितकमेतिः 
भविः; | ४१८ | | 

भाखेटक्रमिति । यः एठः आखेटकं मरृगयाशीरु, वरथाक्टेशम्‌ अन्ेकपरिश्रमिणं | 
मुखम्‌, तथा व्यसनसंस्थितं कामजक्रोजेषु चूतादिषु मष्टादशपु समाशक्त जवम्‌, 
भ्प्यति तैराखापं कु््यादित्पथेः, स; पराभवं गच्छति || ४१९ ।। 

(१) तमनादत्य-तस्य वाक्यं £ प्ल वषयं तिरत, भनवरत-निरन्तरम्‌; क्टेशेन- 


न ल्गसके। भौरभी षने बादोकी चटा छाई हुई दिखाई पड़ रहीहै। तब 
उनमें मे एक बदु वानर ते कुहा--अरे ! मूखं तुके इस ( उपदेशदेने) घे 
क्या मत्व ? अतः यहां से चले जा , कहाभीगयाहै 
किसी काये मे वार-बार असफल ही जाने वाले व्यक्ति तथाहारे इए जुडी 
से अपनी कुशर चाहने वा वृद्धिमान्‌ ब्यक्ति को बार्ताखाप नहीं करना 
चाहिए ॥ ५१८ ॥ । 

भौर भौ--जो शिकारी, वयर्थ परिश्रम करने वारे, मखं ओौर क्रिसीभी प्रकार 


के व्यषन में भाषक्तं ब्यक्तिसे बात चीत करता है वहं मुखं बतताहै भौर 
भपमानित होता है ।! ८१९ ॥| 


कथा १७ || १: चिक्घेदः २७३ 


अतोऽहं ब्रवीमि - नानाम्यं नमते दाङ इत्यादि , तथा च~ 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पय.पानं भुजक्खानां केव विषवधेनम्‌ ।॥ ४२० +! 
अन्यच्च - उपदेशो न दातम्यो यादु ताद्शे जते । 
परय वानरमूखंण सुगृही निगृहीकृतः ।। ४ २१॥ 
दमनक जाहु -- कथमेतत्‌ ?" सो्रवीत्‌- 
९८ ¦ चरटकेदम्पतिवोन्‌र-श 
अर्ति कस्मिरिच्नोद्देशे शमीवृक्षः । तस्य छम्बमानरशिखायां ऊता- 








व 


परिश्रमेण । प्रल्पन्‌-अविरतं भाषमाणः । जास्फालितः आक्षिप्तः । उपरत--- 
मृतः ¦ 

उपदेश इति । भुजङ्खानां पथःपःनः दुगधपानं; केवलः विषवद्धनः विषमेव 
वद्धंयति इत्यथः, हि तथा हि मुर्वाणाम्‌ उषदेशः प्रकोपाय कोपवद्धेनाय, भवतीति 
शेषः, शान्तये न प्रशमाय न, अतो मुखाः नोपदेष्टव्या इति भावः ।। ४०० 

उपदेश इति । यादृशे यस्मित्‌ कस्थिन्नपि, जने, अतर मुख्यदानाभावेन सम्ध्र- 
` इानत्वाभावात्‌ विषया्धिकरणे सपमी, उपदे; त दतिन्यः; पश्य अवलोकय, वानर. 
मूखेण पुगृहौ उत्तमगृहस्थः, निगरहीङृतः ग हगरन्यीकृतः ।। ४२१ ॥ 


| १८ | 
(१) स्ति, कर्विरिचिद्‌ वनोद्देशे, यसीदृक्षः-सक्तुफला्क्षः, "लसी सक्तुकला 











पत्थर को चटरान पर पटक दिया जिससे बह मर गया । इसी किष कब हक 
नि सूक्ने वाखी ल्कडी' इत्यदि । ~ 




















भोर भी--मूर्खो को दिया गया उपदेश उनके लिए कोक बढाने वाला होता 
हैन कि उन्हें शान्ति देने वाला। जसे सको दु पिना उनके विषको बढ़ाने 
नाखाही होता है ४२० ॥ | 
ओर भी-जिस किसी ज्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए ¦ दैवो ( उपदेश 
हीदैने के कारण ) एक मखं बन्दर ते एक उत्तम गृहस्थ ( षर बनाकर रहने वाके) 
पक्षी को गृहहीन बना दिया ॥ ४२ १। | | | 
दमवक ने कहा-- यह कंसे ?* उसने कहा-- 


चटक दम्पती भोर बानर कीकष्था 
च्सी बनभ्रदेश में एक रासो का दृह्णया। उसको लम्बौ शाशा पर षोसछा 


२७४ पश्चतन्त्रं [बटकदस्पत्तीवानर्‌ 


वासावरण्यचटकदम्पती वसत. स्म । अथ कदाकित्तयीः सुखेसंश्ययो्हुमन्त- 
मेघो मन्दं मन्दं वषितुमारन्धः। अत्रान्तरे करिचच्छाल्लामूगो वातासारः 
समाहतः प्रोद्धूक्ितक्षरीरो दण्डवीणां वाद्यन्वेपमानस्तच्छमी मूलमासाद्य. 
पविष्टः । अथ तं तादक्षमदलोक्य चटका प्राहु-भोभद्र- 

'हुस्तपादसमायुक्तो दृश्यते पुरुषाकृतिः । 

शीतेन खिद्यसे मूढ, कथं न कर्षे यहुम्‌" ? 1! ४९२ ॥ 

एतच्छ त्वा तां वानरः सकोपमाह - अधमे कस्मान्न त्वं मौनत्रता 

भवसि ? अहो, घाष्टचं मस्याः ¦ अद्य मामुपहसति- 

सूचीमुखी दुराचारा रण्ड पण्डितसानिनौ, 

नाक्ञङ्कुते प्रजन्पन्ती तत्किमेनां स हन्म्यहम्‌" ॥ ४२३ ॥ 





शिवाः इत्यमरः ¦ सुलसस्थथ).-सुखेन निवसतोः | चछाखामुगः--वानरः, बाताऽ. 
सारसमाहृतः-- बतं ब छितबृष्टिधारात्ाडितः । परोद षिशरीर-बृष्टिजश्सिक्त- 
देहः ! दण्डबीणां--दण्डं एव वौणा तां, दण्डेन वीणां कुतश्चित प्राप्तायितिषा। 
वेपमानः--कस्पमःनः । कसनीमूल--शम्याः जग्निगभंतङ्षिशेषस्य, सक्सुकषेव्यषर- 
पर्य्यापकस्य वृक्षभेदस्य “लमी सक्तुकला शिवा इत्यमरः, मुक--पाददेशः हतु । 

हस्तेति । रे मूढ! हस्तपादेन समायुक्तः करचरगविश्िष्टः, पुरुषाकृतिः 
तराङकृतिः, दृश्ये, अथ च शीतेन खिद्यसे विछश्यसे, कथं गृहं न कर्षे ? । ४९२ ॥ 

(१) मौनव्रता भव्ति तुष्णीं न॒ तिष्ठषीत्वथंः ¦ धाष्टय-- चापस्य; 
्रागर्स्यम्‌ इत्यर्थः । 

सूचीति | इयं सूचीपरखी रुचीव मुखं वस्माः सारदुरावारादृषुतता, रण्डा धर्सा 





बनाकर चटक (गौरा) पक्षी का एक्‌ जोडा रहता था एक समय वे नन्द के साय 
(अपने घोसं) वेठे हृएये कि जडेकी ऋतु कावादरुषीरे धीरे बरसे खगा । 
इसी बीचवायुकेप्षोकों धे युक्त वर्षा युक्त पीडित कोई बन्दर कपत हए शरीर 
धेर्दातों को कटकटाता हुआ उसौ शमी वृक्ष के तीचे आकरबैठगया। तम शै 
एरी दशाम देखकर चटकाने कहा-हे भ्र | | 
| तुमतो हाय प॑र खे युक्त पुष जशी भङ़ृति बाले दिखाई पडते हो फिर श्जौष 
 मेक्यों कष्ट डठारहेही? भरे मूं | अवने रतने के लिए घर क्रों चहीं बना 


 चछतेहो ?। ५२२॥ 


यह सुनकर स चटका से बन्दरने क्तो के साथ कहा- नीव! बुप क्यो 
. व वहीं रहती है ? इसको डिडाईतो देखो | जाज यह भी मेरी हषी ध्डारहीहै। 


सुई जेसी मुख वाली ( चुभने वाशी बात बोरनेषाडी ) दुराचारिणौ धवं तथा 


कथा १८] ९; सित्रचेदः २७५ 


एवं सच्िन्त्य स आह~- मुरं ! किं ममोपरि चिन्तया तव प्रयोजनम्‌ ?' 
उक्त च~ 
वाच्यं चद्धासमेतस्य पृच्छतश्च विशेषततः। 
प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्‌ ।! ४२४॥ 
तत्कि बहुना तावत्‌} * कुखायस्थितया तया पुनरप्यभिहितः ¦! स तावत्तां 
शमीमारुह्य तस्याः कुलायं रात्धा खण्डयोऽकरोत्‌ । अतोऽहं ब्रकीमि-- 
+उपदेशो न दातव्यः' इति । 
तन्मूखं, शिश्चःपितोऽपि न क्लिक्लितस्त्वम्‌ । अथवा न ते दोषोऽरिञ, यतः 


विध्वा वा, ¢“रौड'` इति भाषायां व्यवहूता इति भावः, पण्डितमानिनी पण्डित- 
भिव आत्मानं मन्यते या सा, “ञात्मसाने खर्च" ( पा०सु° ३-२-८३ ) इति सूत्रेण 
मनक्वातोणिनिः, सत्ती प्रजल्पन्ती वदन्ती, मामिति शेषः, व आशङ्खुते न विभेति, तत्‌ 
तस्मात्‌, एनां चटका, किं कथम्‌, अहं न इन्मि च चाशयासि ?।॥ ४२३ ॥ 
वाच्यमिति \ कद्धासमेतस्य श्रदान्विहठ॑स्य, विशेषतः विषेण, पृच्छतक्च 
जिज्ञासमानस्य च, जनस्य इति शेषः, सम्बन्धे वाच्यं वक्तव्यं, श्रद्धावरिद्ठीनस्य 
अश्रद्धघानस्य, समीपे प्रोक्त वचनम्‌, अरण्यरुदितोपमनु अरण्य रोदवतुल्यम्‌, निष्फल- 
स्वादिति भावः, अश्वद्धघ्ाने अशिक्ञाससाने च मयि ते वचनं निष्क 


सित्याक्यः || ४२४ ।, 

(९) कुखायस्वितया--वीडवासिन्या 

(२) शिक्षापितः--धिक्षावान्‌ कृनः। शिलावत्‌ शब्दात तत्करस्य निति 
अपने को पण्डिता वासने वाली यह्‌ इस प्रकार बड्बङ्ाती हई यदि कुछ भौ सयमी 
। बहीहोरहीहैतोर्यै इसे क्योंन मार डश ? \ ४२३॥ 

इस प्रकार सोचकर उपने कहा--अरी भोली । तुञ्ने मेरी चिन्ता ३ेक्या 
चतलव है? कहा भी गथा है- । 

यदि को कुचछछषूुछे, भौर वहं भी विशेषरूपमेश्रद्धा के साध पूछे तो उषसे 
घात करनी चाहिए किन्तु श्रद्धा-हीनव व्यक्ति बति करना तोजगङ मेरोरेके 
तमान ( अर्थाद्‌ व्यथं, जिसको सुनने वाला कोक्नहो) है! ४२४६) | 

सो, अधिक कहने पे क्यालाभ ? वोपछेमे बेटी हुई चटका ते ज्योही उक्त 
फिर ( वही बात ) कहा त्योही उस बन्दर ने उष शमी उक्ष पर चठकर्‌ उसके . 
घोसछेको सौ टुकडे कर डरे} इपील्एिर्मे कहता कि 'उपदेश्च नहीं देना 
चाहिपः-हत्यादि । | 


अतः हे मुखं ! शिक्षाद्नेपरमभीतुशिक्षितन हो सका अर्थात्‌ सिद्लते पर 














ततु अनुभव ते घाष्टचस्य एलम्‌' इत्युक्त्वा यावत्‌--इि वा पाठः 


२७६ ` विच्तस्व 


साधोः रिक्षा गणाय सम्पद्यत , नासाधोः ¦ उक्त च~ 
किं करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजितम्‌ ?। 
अन्धकारप्रतिच्छन्ने घटे दीप इवाहितः ।। ४२५॥ 
तद्ब्यथंपाण्डित्यमाध्ित्य सम वचनमशुण्वन्नात्मनः शान्तिमपि वेत्सि! 
तन्नृनमपजातस्त्वम्‌ । उक्त च-- 
जातः पूत्रोऽनरुजातरच अतिजातस्तथेव च) 
अपजातश्च लोकेऽध्मिन्मन्तव्यः शास्त्रवेदिभिः || ४२६ ॥ 
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः । 
अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽघमाधमः । ४२७ ॥ 





ईइवद्भावात्‌ मतुपो छक.; तततः पुमागमः 

किमिति , भस्थाने अपात्र; विनियोजितं समाहितं, पाण्डित्यं सदुपदेश्चः; 
अन्धका रप्रतिच्छन्ते तिमिरपूरणे, घटे बटश्याभ्यन्तरे इत्यथः, आदितः भपितः, दीप 
इव कि करोत्येव ? प्रतिरदप्रकाशोऽपतौ केवल तदुबाह्याभ्यन्तरस्थित्तं वस्तु प्रकाल- 
यिद्घुषसमथंः इति त, मपि तु स्वयं घपदि विर्यं गच्छत्येवेति भावः ।। ४२५ ॥ 

(१) व्यथं पाण्डित्यम्‌--अहुं ज्ञानीति सिथ्याऽ्भिमानम्‌ । अपजातः--अधम- 
जातः | | , `. 
जात इति । अस्मिन्‌ लोके शास्त्रवेदिभिः शास्वरजञैः, जातः, भधुजातः; अति. 
जातः, तथा भपजातः इति चतुविधः पुत्रः मन्तव्यः | ४२६ ॥। 

भातुतुल्येत्ति । सातुस्तुल्यः ग्रुणो यस्य तथाविदः, वृत्रः, जातः लात्तज्ञकः) 





भौत सीख सका। भववा इसमे तुम्हारा दाष तहींरहै क्योकि लिक्षा सज्जन के 
लिए गुणवती होती है, दष्ट स्वनावं वालोके लिएनर्ही होती । कटा भौ गया है- 

बनुचित पाच मरे उपदिष्ट सदुषदेल क्या कर सक्ता दहै? जिस प्रकार अन्धकार 
से पूर्णं घडे के उपर रला हआ दीपक घडे के भीतर क्या प्रकाशश्च कर सकता 
है ? ॥ ४२५ ॥ 

सो व्यथे पाण्डित्य ( य विदान्‌ हूः इस प्रकार के भूठे अहङ्कार) का 
अवरूम्बते कर तुमने मेरा वचन वहीं सुनाबौरजो मनकी शान्तिषौ उक्ैभी नही 
समक्ष पाया । भतः निश्चय हौ तुम भपजात ( अत्यन्त अधम) हो। कहा भीः 
गया है- 

इस संसार मे शास्त्र के वेत्ताओं को, (१) जात (२) अनुजात (३) अति- 
जात बर (४) अपजात नाम वाले चार प्रकार के पुत्रों को सानवा 
 चाहिश 11 ४२६॥ 
: शतवारो को परिभाषाए इसप्रकार है- पताके सवानगुण बाला पुत्र 


क्था १८ | १६ सिच्रभेदः २७७ 
अप्यात्मनो विनाज्ञं गणयति न खलः परब्यक्चनहृष्टः | 
प्रायो मस्तकनाशे समरमुखे नृत्यति कबन्घः } ४२८ ॥ 
अहये, साध्विदमुच्यते- 
'घमेइुद्धिः कुबुद्धिश्च द्ववेतौ विदितौ मम। 
पत्रेण व्य्थपाण्डित्यात्पिता धूमेन षातितः ।\ ४२९ ।। 
दमनक आह्‌ - "कथमेतत्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌ 








पितुः समः पितृतुल्यगुणः, पृत्र; अनुजातः, तस्मात्‌ पितुः, अधिकः अधिकगुणः, 
त्रः, अतिजातः; अधमाधम: अत्यधधमः, पृत्रः अपजातः, उच्यते इति 
ह्ञेषः ।। ४२७ 1 | $ 

अपीति । खलः दुजैनः, परव्यकषने परेषां स्वेतरेषां, व्यसने विपदि, इष्टः - 
आनन्दितः खन्‌, आतमनः स्वस्य, विनाज्ञमपि न सजयति न पश्यतीत्य्थंः; कबन्धः 
छित्तिः कायः, षस्वकस्य तश्च ' सदयपि, स्वविनाश्मगणयित्वाऽ्पीति चावः 
समरमुखे रणशिरसि, यृ दक्षे इत्यथः, भायः बाहूत्येन, नव्यति; लरुस्तु कम्धवत्‌ 
स्वभ्यसनानभिज्ञः जड इति भावः } दष्टान्ठालङ्कारः } आर्या कृत्तम्‌ \\ ४२८ ॥ 

धर्मबुद्धिरिति । धमेबृद्धिः कुबुद्धिरच एतौ द्रौ मम॒ विदितौ ज्ञातौ, पुत्रण 
बद्धिनेति भावः, व्यथंपाण्डित्यात्‌, विफल चातु्यत्‌, पितता, भात्मन दति श्षिवः 
घमेन उद्यप्ाणितिना इत्यं, घातितः विनाशितः ।। ४२९ 11 





'जातष्होता है, पिता के सथाच गुण वाला “अनुजात, पिता से अधिक गुण वाला 
पुत्र अतिजात" जौर अत्यन्त अवम पत्र अपजात होता है ।। ४२७ ॥ । 

दष्ट मनुष्य दषो की पीड़ासे इतना प्रसन्न होताहै कि अपने विनाशक 
भी विवार वी करता । जसे प्रायः यह देखने में भाता कि कबन्ध ( मस्तक 
कटा हा शरीर अर्थादु धड़ ) मस्तक के कट जाने पर भी युद्ध भुवि में नाचता 
रहता है ।। ४२८ ॥ 

अहो ! यह ठीक ही कहा गया है-- | 

वेने धरभेषुद्धि भौर कुबुद्धि इव दोनों को समक्न लियाहे। ( कुबद्धि ) धुत्रने 
अपनी व्यथं पण्डिताईकेषफेरभेधुएसे गपने पिताकोमार डाला ॥ ४२९॥ 


` दमनक ने कहा-- यह्‌ कंसे ? उष्ने कहा-- 


२ ७८ पच्चतन्त्रे 


१६ ¦ धर्मबुद्धिपापदुद्धि-कथा 


कर्स्मिश्िदधिष्ठाने धमंबुद्धिः पापवुद्धिर्च दवे धिते प्रतिवसतः स्मः । अथ 
कदाचित्पापबुद्धिना चिन्तितय्‌-'जह्‌ तावस्मूर्खो दारिद्रयोपेतस्च ) तदेनं 
धमेवद्धिमादाय देशान्तरं गत्वास्याश्रयेणार्थोपाजनं कृत्वनमपि वञ्चयित्वा 
सुखीभवामि ।' अथान्यस्मिन्नहनि बापबृद्धिः धर्मबुद्धिं आह-भो मित्र; 
वाक्षैकभावे कि त्वमत्मविचेष्टितं स्मरिष्यसि ? देशान्तरमदष्ट्वा कां शिशु 
जनस्य वार्ता कथयिष्यसि ? उक्तने-- 
देशान्तरेषु बहूविधधभाषावेशादि येन न ज्ञातथ्‌ 
भ्रमता धरणीपीठे तस्य फल जन्मनो व्यथस्‌ ।} ४३०॥। 


तथा च-- विद्यां वित्तं शित्पं तावन्ताप्नोहि मारवः सम्यक ¦ 
यावद्‌ ब्रजति न भमौ देशाद्‌ देशान्तरं हष्टः \} ४३१।' 


| १९ | 

(१) अधिष्ठाने --पुरे, नगरे इति यावद्‌, “अधिष्ठानं चक्तपुरपरभावाध्या- 
सनेष्व पिः” इत्यमरः । दारिद्रघोपेतः- दारिद्रचयुक्तः, निर्धन इत्यथं ; । अस्याश्रयेण- 
सस्य प्रभावेन ! वाद्धकेति। वाधेकभवे--दृद्धावस्थायां, कि आत्मवेष्टितं-- 
स्वकायं, स्परिष्यसि-स्मृतिविषयमानेष्यसि ? इत्यथः 

देशान्तरेष्विति } येन जनेन, देशान्तरेषु घ्रमता विचरता सत्ता, बहुविध- 
भाषावेशादि न शातं; तस्य धरणीपीठे भूतले, जन्मनः फल व्यर्थम्‌; अविना, 
विदेशद्ृत्तान्तस्य कुपमण्ड्कबत्‌ वृथेव जन्म इति भावः । भर्या वृत्तम्‌ ॥ ४३० ॥ 

विच्चामिति। भमो पृथिव्यां, मानवः हृष्टः सन्‌; यावत्‌ देशात्‌ देल्ान्तरं च 
व्रजति, विद्यां, वित्तं घनं, लित्प वज्ञातिकव्यापारमित्यथेः “विज्ञानं हित्पशासत्रयोः'” 


सिगरी 11 नका । 








धमंब्रुद्धि एवं पायवबुद्धि की कथा 
किसी स्थान मे कर्ंबुद्धि गौर पापवृद्धि नामकेदो भित्र निवास करतेये। 
क बार पापएवुद्धिने विचारक्ियाकिणएकतोर्म मखं ह द्रे दरिद्र भी हं । इस 
लिए इस धरमवुद्धि को लेकर किसी इूषरे देश मे जाकर इसके सहारे धन पैदा करू 
धौर फिर इसको धोखा देकर सुखी हो जाऊ । इसके बाद क्रिसी दूसरे दिन पाप. 
 बद्धिनेधर्मेवृद्धिसे कहा- "सित! तुम बृढपिमे पने किए हए कायं कास्वरण 
करोगे? दूसरे देदाको देखे विना बण्चोसे कौन सी बातें बताओगे। कहाभीः 


जिसने दूसरे देशों मे ध्रु धूमकर विभिन्न प्रकार की भाषा तथा वेशभूषा 


कथा १९ ११ सित्रभेदः २७९ 


अय तस्थ तद्वचनमाकष्ये प्रहुष्टसनास्तेनव सह्‌ गुरजनानृज्ञातः 
शुभेऽहनि देशान्धरं प्रस्थितः! तत्र च ध्मेबुरद्धग्रसावेण च्रमता परि. 
बद्धिनः परभ्रूततरं वित्तमासादितम्‌ । ततश्च द्राकयि तौ प्रभूतोपाजितद्रन्यौ 
्रहुऽटौ स्वगृह ्रत्थौलमुक्येन निवृत्तौ । उक्त च-- 
पःप्तविदचयाथे्लिल्यानां देशान्तःनिदाःस्नाप्‌ । 
कोल्मातरोऽपि भूभागः शतयोजचदद्धवेत्‌ !: ४३२॥ 
अथ स्वस्थानसमीपविना पापवुद्धिता ्रमेबद्धिरशिहितः-- भद्रः 





इत्यभरोक्तं : तावत्‌, सम्यक्‌ घुष्ट, न अष्नोन्धि च छते, अथा दत्तम्‌ ॥। ४३१ ६: 
परा्तिति } प्राप्ति विद्याथंशिल्वानि ठै: तथाभूतानां, कुभ्धदिदच्यानाम्‌ उपाजिहः 
धनाना क्विक्षिदश्लिल्पकौशखानाञ्चेत्यथंः, देशान्तरलिवाशिनाम्‌ अन्यदेशो वित्ाम; 
लदानासित्ति शेषः; कोश्लमाच्ोऽपि कोशपिभितोऽपि, प्रमाणे मात्रच्‌ प्रत्ययः. 
भूभागः शतयोजनवत्‌ चतुःखतीक्रोशमित इ३, अदू रवर्तीव इत्यरथः, भवेद ! यदर्थ 
जना देकान्तरं गच्छन्ति, थावत्‌ तदधिगमां न स्यात, ताव्त्‌ स्वदेशं प्रति निहत्युकःः 
तिष्ठन्ति; कृत कार्यस्तु स्वदेशं प्रति खातिशयसभृत्तुकतया मुहृत्त स्यापि विलम्बस्वा- 
सहतीयत्वात्‌ अल्पमाच्रसपि पन्थान बहुद्‌ रमिव मन्यन्ते इति भावः ।! ४२९ ॥ 

















___ ---------------------- 
आदि का ज्ञान गा तहीं किया, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना हौ निऽ्फर 
है 1: ४३० ॥ | ४ 


श 
मौर भौ कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी तल; (संस्तार) पर विद्या धन लीद 

शिल्व ( कारीगरी ) को जब तक अच्छी तरह नहीं श्राप कर सकताहै जब तकं 
कि बह हस शृथ्वौ पर विभिन्न देशे मे जाकर भ्रघन्नता के साथ ध्रमण नहीं 
करता है \। ४३१५ ॥) | | 

ई्तके पश्चात्‌ उलकी बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न सन्ति धर्मुद्ध के साय 
इसने बो की समाज्ञा ठेकर एकं णन पृहृते भ दूसरे के ङिष्‌ प्रस्याच किया ।. वहं 
इधर श्वर घूमते हए पापवुद्धि ने धमेनुद्धि ॐ परमाव से बहुत अधिकं धन प्रास 
किया | फिर बहत अधिक धनोपाजन से प्रसन्न होकर वे दोनों बडी उरसुकता 
के साथ जपते घर को लोट पड़ । क सी मया है ~ [त 

` बिद मे रहकर बिद्या, धन, तथा कारीगरी को उषाजित करने वालोंके 
रास्ते की एक कोश भूमि भी सौ योजन के समान अतीत होने लगती 
है ॥। ४३२ ॥ 1 न 

सके पश्चात्‌ अपने धर के पास पुव कर पाप्बुदि ने घमेबद्धि से कहा-- 


२८० पच्चतन्व [ धममषद्धनुद्धि 


त सवैमेतद्धनं गृहं भ्रति नेतुः युज्यते । यतः कुटुम्बिनो बान्धवाश्च प्राथे- 
पिष्यन्ते । तदत्रैव वनगहने क्वापि भूमौ निक्षिप्य किञ्चिन्मात्रमादाय 
गृहं प्रविशावः! भूयोऽपि प्रयोजने सञ्जाते तन्मात्रं समेत्यास्मातस्था- 
तान्नेष्यावः। उक्त च- 

च वित्त ददयेसपराज्ञः कस्यचित्स्वत्पमप्यहो । 

मुनेरपि यतस्तस्य दशंनाच्चरुते मनः ।। ४२३ ॥। 

तथा च--यथामिषं जले मस्स्यैभेक्ष्यते श्चापदंभू वि। 
जाक पक्षिभिश्चैव तथा सवत्र वित्तवान्‌ + ४३४ ५। 


तदाकण्ये धमेबृद्धिराह--'भद्रः एवं क्रियताम्‌ ! तथाऽनेष्ठिते द्वावपि 





(१) कुटुम्बिनः--पोष्यगृहजनाः । बान्धनाः-- ज्ञातयः, सुहृदो वा । 

(२) तन्मात्र --प्रथोजनोपयुक्तम्‌ इत्यथः । 

तेति ¦ पाहः पण्डकः, व्रज्ञा विद्यतेऽस्य; इति प्रज्ञादित्वातु अभूप्रत्ययः, जव 
इति शेषः, स्वल्पमपि वित्तं धतं, कस्यचित्‌ न दशेयेत्‌, भहो ! आदचय्पंमेतत्‌, यतः 
तस्य॒ वित्तस्य, दलनात्‌ मूनेरपि विषयानिःस्पृहस्वापि दव्यथंः, मतः चलते; 
आत्मनेपदमत्र चिन्त्यय्‌, घलारसं भवतीति मावः ।\ ४३३ ॥ 

` यथेति ¦ यथा मत्स्यैः मीनैः, जकर घल्ल, इवापदैः हिः, भुवि पृथिव्या; 

स्थे इति यावत्‌, पक्षिभिश्च विहगश्च, अकल अन्तरक्षि स्थितमिति शेषः; 
आभिषं भोग्यवस्तु, “खामिषं पुस्त्वु सकम्‌ । भोग्यवस्तुनि सम्भोगे--"' इति मेदिनी, 
भक्ष्यते, तथा सवत्र सवैर्मिन्‌ देले, वित्तवान्‌ धनवान्‌ लोकः; भक्ष्यते, जनैरिति 
शेषः; सवं एव धनवतो छनं काङक्षतीति भावः (| ४३४ }। 





भद्र [ यह्‌ सब ध्न धर छे चरता उचित नहींदहै। वयोकि परिवार तथा जाति. 
विरादरीके रोग उसे मांगते र्ुगेगे। इसलिए इती घने जगम कहींभूमि 
 भेंगाङ्कर थोडास्षाही साभ ककर धर चष} फिर काम पडने पर जिवनेकी 
अवश्यकता होगी उतना भकरलरूचरगे। कहा भी गया है-- 
बद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपना बहुत थोड़ासा धनी किसी को नहीं दिखलाना 
चाहिए क्योकि उपे देखकर मूनियों का मनभीचंचलहोजाताहै अर्थात्‌ उस धन 
कोलेनेके लिए खालायित हौ उस्ता है! ४३३।. | 
मौर भी- जैसे मांस जरू मे मछलियों दवारा, पृथ्वी पर हसक जानवरों हाया 
तथा काश्च पे पक्षियों दारयाखा च्या जताहै उसी प्रकार धनी व्यक्तिभी 
सब जगह ल्लाया (लृटा) जाताहै ।| ४३४॥ 


यह सुनकर धमवबृद्धि ने कहा-भद्र, टता ही करो। एसा कर 
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तौ स्वगृहं गत्वा सुखेन सस्थितवन्त । 
अथान्यस्मिन्नहनि पापवृद्धिनिङीथेऽरव्यां गत्वा तत्सर्वं वित्त समादाय 
गतं पूरयित्वा स्वभवनं जगाम । अथन्येचयुः घमवुद्धिं समभ्येत्य प्रोवाच 
"सखे, बहुकुटुम्बा वयं वित्ताभावात्सीदामः! तद्‌ गत्वा तत्र स्थाने किर 
ज्ञात्रं धनमानयावः" सोऽब्रवीत्‌--'घद्रः एवं क्रियताम्‌" \ अथ दवपि 
गत्वा तत्स्थानं यावत्लनतस्तावद्विक्तं भाण्डं दृष्टवन्तौ । अत्रान्तरे पापवुद्धिः 
शिरस्ताडयत्‌ प्रोवाच-भो धमेबुदधे ! त्वया हतमेतद्धन, नान्येन । यतो 
भूयोऽपि गर्तापूरणं कृतम्‌ 1 तत्प्रयच्छ मे तस्यार्धम्‌ । अन्यथारहं राजकुले 
निवेदयिष्यामि # स आह --'भो इरात्नन्‌, मैवं वद 1 धर्वेनुद्धिः खल्वहय्‌ । 
लनच्यौरकमं करोमि । उक्त च-- 
मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आत्पवत्सवैभतानि वीक्षन्ते धममेबद्धयः' : ४३५ ॥ 





` (१) तिक्ीये-बद्धरःत्रे ! अटव्पा--बने। 
(२) बहुकुटुम्बाः-- अनेकपरिजनाः 1 सीदामः- क्लङ्ं प्राप्तुमः। 
मातुबदिति । धरमेबुद्धयः धमे ुण्यकमेणि, वृद्धिः मतिर्येषो तथोक्तः, 
धानिका इत्यर्थः; परदाराणि परकलत्राणि, दारचब्दश्य पु स्त्वेऽपि क्लीवलिङ्खत्वं 


____----_-____________________`_`_`_`______________ 








( कनको भरमिभे गाड़) देनेपर वै दोनों अपने-अपने घर जाकर सुख-दं 
रहने लगे । | 
इसके पश्चात्‌ किकी दूसरे दिन पापनुद्धि ने आची रातत के समय 
जंगल मे जाकर सारा धवले लिया ओर गड्ढे को भरकर अपने घर ल्ट अया | 
फिर दूरे दिन धमंबृद्धि के पास जाकर कहा --““सित्र, यै बहुत बडे परिवार 
वालाहु\ भौर धन के अघावमरे कष्टपा रहा हूं । उस स्थान पर चरकर थोड़ा 
खा धन ङे अवने)" उसने कहा--भद्ररे्षा हीकरौ । सके काद दोनोंते 
वहा जाकर जब उपस्थान को खोदातो वर्तन को खाीदेखा। इस ढीच 
वापवृद्धिने सिर पीटते हृए कंहा-- “अरं धमं बुद्धि, तुमने इस धन को चुराया है 
न कि किसी दह्ूसरेने। क्योकि (धन लेने के वाद भी) ठुभने इस गड्डेकोभर दिया 
३ (चोर केताततो गड्ढा नहीं भरता )। इसलिए मूञ्े उसका आधादे दो | नहीं 
तोच राजदरवार मे जाकर निवेदन कग ।'* उसने कहा--मरे दुष्ट, एसा मत 
कहो ¦ मै धमध्वद्धिहूं। मैयह चोरी फा काम नहीं करताहं । कहा भी 
गया है-- | [र 2 


जो रोग धरममंबुद्धिवज्होतेदहँ बे परस्वरी कोर्माके समान, पराये धन को 
मिटटी के देके समान तथा सभी प्राणियों को अपनी अत्थाके सषान 


२८२ | पन्छतन्घ | धर्मेबुद्धिपापवुद्धिः 


एवं द्वावपि तौ विवदमानौ धर्माधिकारिणं गतौ ? प्रोचतुद्व परस्परं 
दूषयन्तौ । अथ धर्माधिकरणाधिष्ठितपुरषेदिन्याथं यावन्नियोजितौ तावत्‌ 
पापबुद्धिराह अहो, न सम्थर्दुष्टोऽयं न्यायः ! उक्त च~ 
विवादेऽन्विष्यते पत्रः तदभावेऽपि साद्चिणः) 
साक्ष्यभावात्ततो दिव्यं प्रददन्ति सनीदिणः + ४३६६; 
तद्र विष्ये मम वृक्षदेवताः .साक्षिदूतास्तिष्ठन्ति : तावध्वादयो- 
रेकतरं चौरं साधू बा करिष्यन्ति !' अथतः सर्वैरभिहितम्‌-- भोः. युक्तमुक्तं 
भवा ¦ उक्तं च-- 





विवक्षावराद्‌ । सातुदत्‌ जननीरिव, परद्रव्याणि लोष्ठवतु भुषतितमृत्वण्डानीवः; 
तथा शववेभ्रूतानि सर्वत्र प्राणिनः, अ।त्मववु आत्वन इव वीक्षन्ते परह्षन्ि; 
धार्पिकाः सवत्व निस्पृहाः कत्तन्ते इति भावः 11 ४३५ ॥ 
(१) विवदमानौ -- कलहायमानौ । धरमधिकारिग--विचारकम्‌ । दिव्या्थं-- 
रपथकरणा्थेम्‌ । तियोजितो-आदिष्टौं त्ययं; ; न्यायः,-- विचारः) युक्तिरिति 
यावत्‌ । दष्टः, युष्माभिरिति शेषः । 
विवादे इति | विवादे व्यवहामरकमंणि, प्रथमं पत्र ठेख्यसित्यथेः, अन्विष्यते 
अनुसन्धोयतते, द्रष्टुः प्रार्थ्यते इत्यथः, धर्माधिकरणिकंरिति शेषः, तदामे तस्य पत्रस्य 
 कभवे, साक्षिणः, अन्विष्यन्ते इति शेषः, ततः साक्षिणाम्‌ अभावात्‌ अभावे सति 
इत्यथे :, मनीषिणः विद्वांसः) दिष्य प्रवदन्ति प्रभाणष्वेन कथयन्ति; अतः प्रथममेव 
दिन्यानुसन्धानभतीवानुचि्ठभिति भावः|| ४३६॥। 

 {२) वृक्षदेवताः. वनदेवताः ! साक्षीभरुताः--्रत्यक्षद्रष्टयाः। 





देखते हं \। ४२५ \ | 
दस प्रकार हनो क्षगडते ह्‌ धर्माधिकारी के पास पहुंवकर एक दूसरे को 
दोषो ठहराते हए उनसे ( अपनी अपनी बात) कटने लगे । जब न्यायाषपके 
न्यायाघ्तीक्ो ने ( उन दोनोंको ) शपथक्ञेनेके किए कहातो पापनुद्धि ते कहा- 
यह्‌ न्याय तौ पूणंतः उचित नहीं प्रतीत होता है । कहा भी गया है- 
राजनीतिक विद्वनोंका कहना हि कि किसी विषय में चिवाद इत्षन्न हो जाने 
पर दहरे ठेख-पत्र की छामन-वीनको नातीहै, उसकेन पिलने पर साक्षी 


` (गवाह) खोजे जाते है भौर जव गवाह भी नहीं मिलते तवश्य कराया 
त र  जातादहै।। ४३६॥ | 


` शष विक्ष्षमे वृक्ष देवताहमारे गवाह है वेद्ीहम दोनोमे से कफिषी एक | 
^. “3 को । चोरयां साधु सिद्ध करेगे} तब डउन सभी राजुदषोंने कहा-अआपने 
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अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे सम्प्रजायते | 
त तत्र विद्यते दिब्यं कि पुनयेत्र देवत्ताः\\ ४३७॥। 
तदस्माकमप्यत्र विषये महत्कौतूहलं वत्ते ¦ प्रत्युष्षमये युवाभ्या- 
मप्यस्माभिः सह तत्र॒ वनोद्देशे गन्तव्यम्‌" इति ¦ एतस्मिन्नन्तरे पापबद्धिः 
स्वग गत्वा स्वजनकपुवाच- तात, प्रभूतोऽयं मयार्थो घमेवृदेद- 
चोदितः! स च ततव वचनेन परिगति गच्छति ¦! अन्यथाऽस्माकं प्राणैः सह्‌ 
स्यति" । स आहु-- वत, द्रुतं वद, येन प्रच्य तद्द्रव्यं च्थिरदां नयासि;' 
पापवद्धिराहू--"तात ! अस्ठि तत्प्रदेशे महाशमी : तस्यां महत्कोटरमस्ति । 
तत्र त्वं साम्प्रतमेव प्रविश । ततः प्रभाते यदाहं सव्यघ्रावणं करोनि, तदा 
वया वाच्यं यदु धर्म॑बृद्धहचौरः' इति ¦ तथानुष्ठिते प्रत्यूष पपदूडध 





अन्यदज इति । विवादे अन्त्यजोऽपि नीचजातीयोऽपि, यदा यदि इत्वर्थः, साक्षी 
सम्प्रजायते ख्यो धवतीद्यथंः, तत्र दिव्यं; प्रमाणनित्ति शेषः, त विदेः यच पुतः 
देवताः, साक्षिण्य इति रोषः, त्र किम्‌ ? वक्तव्यमिति भावः} ४३७; 


(१) वरिणत्ति-परिपषकम्‌ ¦ अस्माकं सम्थमायत्तमित्यथंः । 


( २) येन--ष्वहचनानुसखारेण हइव्यधं; ! प्रोच्य- कथयित्वा, साक्ष्यं दत्वेति 
भावः । स्थिरतां --स्थायित्वम्‌ | नयाभि-प्रापयासिः यथा तद्धनम्‌ भस्मदुषृहतु र 
बहिर्याति, तथा करोमीति भावः। 


(३) सत्यश्रावणं करोभि-- सत्यं श्रावयामि, राजपुख्वेभ्यः सह्यवाक्य 


___ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





वित्कुरु उचितदहीक्हाह। कहामी गयाहै-- 


यदि किसी विवाद ( मुकूदमे ) मे अन्त्यज ( शद्ूत जाति का) भी गवाह 
निल जतादहै तो वहां शपथ को आवश्यकता नहीं होती! फिर जरह देवता 
 ( गवाह ) होतो वहाँ का कहना ही कष्या है ?॥ ४२३७ ॥। 


इस चिएहम खोगोंको भी इस विषयमे बड़ी उत्सुकता है । प्रातः करतुम 
दोनों हम कोगो के साथ वह जंगल मे चलना; दस बीच पाप बुद्धिने बने घर 
जाकर अपने पिता से कहा~-त्ात्‌ ! मैने यहु बहुत अधिक धन ध्मबुद्धि धैचुरा 
ल्या हँ! तुम्हारे कहने से वहु धने भुन्ञे बच जायगा अर्थात्‌ मेरे शास रहं जायगा 
न्यया मेरे प्राणों के साथ चला जायगा ।”' उसने कहा--“ुत्र, शीघ्र ही बताओ ) 
जिसे कहकर ध उस धन को तुम्हारे पास स्थिर कर दू |” पापनद्धिने कहा-- ` 
हे तात्‌; उस स्थान पर एक्‌ बहुत बडा शमी कापेडहै। उसमे एक बहुतबड़ा 
खोला है । दुम इसी ससय उसभ जाकर -घुस जाधो । फिर प्रातःकाक जबर. 
सत्य कहने को कटहूगा तो तुष कहना कि धमंबृद्धिचोरदहै। ठेसाहो जने षर. 


९८ पकता [धमेबुदिणपुि 


स्नात्वा दोतप्रावरणो धरमबुद्धिपुर.ससे धर्माधिकरणिकंः सह तां शमीमभ्येत्य 
तारस्वरेण प्रोवाच-- 
'जादित्यचन्द्रावनिरोऽनङद्च 
दयौभूमिरापो हदयं यमश्च । 
अहश्च रात्रिद्च उभे च सन्ध्ये 
घर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तस्‌ \ ४२३८ ॥। 


भगवति वनदेवते, आवयोम्ये यश्चौरस्तं कथय ।' अथ पापवृद्धि- 
पित्ता शमीकोटरस्थः प्रोवाच-भो, श्युणृतु श्युणृतु ¦ धमंबुद्धिना अपहूत- 
मेतद्धनम्‌ ।` ठदाक्ण्यं सव ते राजपुरुषा विस्मयोत्फुर्छकोचना यावद्धम- 
युद्धेविहरगोयितं निग्रहं शास्तरदष्टचाऽवरोकयन्ति = तावद्धमेवृद्धिना 
तच्छमीकोटरं ब्विमोज्यद्रव्यैः परिवेष्टय वर्ना सन्दीपितम्‌ । 





श्रावयितुः वनदेवता प्राथेयामि इत्यथैः, भविष्यदर्थं लट्‌ । द्ौतप्रावरणः, शुध्रवक्षनः । 
तारस्वरेण --उच्चं.स्वरेण | 


आदित्येति ¦ आदित्यचन्द्रौ सु््यचन्धमसौ, अनिलो दायुः सनरः अग्निः, यौः 
अन्तरिक्ष, भूभिः दृथिकी, आपः जल, अपृञल्हः नित्यवहुवचनान्तः, तथा च-- 
“अपः स्त्री भूम्नि वार्वारि” इत्यमरः, हृष्यं मनः; यमः अन्तकः, अहः दिनं, 
रातिश्च, उभेद्र, सन्ध्ये प्रातःसायंरूपे, तथा घमेः; नरस्य माद्वस्य, वृत्त चरित्र, 
जानाति हवि जानात्येव ¦ उपजातिः दत्तम्‌. ४ ४३८ ॥ 

(९) बद्िभोज्यद्रव्येः-- इन्धनैः, तृणकाष्ठादिभिः द्रध्येरित्यथैः । 

(२) स्फूटितेक्षणः-- स्पुटिते-- दग्धत्वात्‌ बहिनिगेते, ईक्षपे--अक्षितारके 





प्रातःकाल स्नान करके पापवृद्धि ने धरमेबद्धि को अगे करके धर्माधिकारियों 
के साथ उसतश्मी वृक्ष के पास पहुंच कर उच्च स्वर से कहा-~ 

सूरय, चन्द्रमा, कायु, उग्नि, आकाश, भूति, जकर, हदय, यम, दिन, रात मौर 
दोनों सन्छ्याये तथा धमे मनुष्य के चरित्र को को जानते हँ ।। ४३८ ॥ 


हे भगवत्ती वनदेवते ! हम दोनोमें जोचोारहो, उपे कहो | इसके परवात्‌ 
शमी दक्ष के खोखर मेवेठं हृए पापवृद्धि ऊ पिता नेकहा-तुम सभी रोग 
भुनो; इस धनको धमंवुद्धिते चुरापादहै। यहु सुनकर सभो राजपुरुषोंकी 
अलि आश्चयं भेंखुली ढी खुली रह गरई। अरीवे सब धन चुरानेके बदले में 
धमबृद्धि के लिए ास्वरानुसार उचित दण्ड का विचार कर ही रहैये कि 


-धमवद्धिने उष शमी दृक्ष केः खोले पे घाप फ लकड़ी आदि डालकर भाग 
छग दी | | | 


कथा १९ | १: {सच्रभेदः | २८५. 


अथ ज्वछति तस्मिन्‌ समीकोटरेष्वेदग्यशरीरः स्फुटितेक्षणः करणं 
परिदेवयन्पापबृद्धिपिता निश्चक्राम ; ततद्वतेः सवः पृष्टः-भोः 
करिभिदम्‌ ?* इत्युक्ते" "इदं सबं कुङ्ृव्यं पापबद्धेः कारणाद्‌ जातम्‌" इत्युक्त्वा 
मृतः! ततस्ते राजपुरुषाः पापबुदध शमीराखायां प्रतिलम्ब्य धर्मवृद्ध 
 प्रश॑स्येदमूचुः-- जहो, सात्विदमुच्यते-- 

उपायं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञस्तथापायं च चिन्तयेत्‌ । 
पश्यतो बकमुखंस्य नकुलेन इत्य बकाः 1} ४३९ । 
 धम्रबुद्धिः प्राहु~-केथमेतत्‌ ?' ते प्रोचुः- 





इत्यथः, यश्य तथोक्तः, गकलितदृष्टिः इति धावः । कर्मं --दीसम्‌ ! परिदैवयन्‌-- 
विलपन्‌ । चिद्वक्राम --बहिराजगाष । 


उपायथिति । प्राज्ञः बुद्धिमान्‌ जवः; उपायं साधनं, चिन्वयेषु तथा उवाच 
विनाशमपि, जिन्तयेत्‌; यथाडउपायः चिन्तनीयः, तथा तस्मिन उपाये अनुसृते 
अचिन्तितपूवं; कोऽप्यवायः आगसिष्वति तवा इत्यपि विभाववीयः इति तात्प्ेम्‌; 
तथा हि प्यतो वकमूखंस्य “बष्टठौ चानादरे (पा०सू° २।३।३८) इति अनादरे षष्ठी 
पश्यन्वं मूखंबकमनादुस्येत्यथंः, वकुलेन बका; हताः ताचिताः ।¦ ४३९ । 


कामका रीस 





उस शोखले के जलने पर उसमे से अधेजरे हृष शरीर वथा फटी 
हुई भल बाला पापनुद्धि का पिता कारुणिक स्वर में विलाप करता हना 
विकला) तन उन राजपुरुषो ने पृष्टा-यहक्माहजा! देषा कहने पर यह कहते 
हृए कि "बह सन कुक पापवुद्धिके कारण हुमा है, बह (पाप वबुद्धिका वितता). 
मर गया | इसके पश्चात्‌ उन धर्माधिकारियों ते पाप्रबुद्धि को शमी बृक्षकी डरः 
मे लटका दिया भौर धरमम॑बुद्धिकीप्रशशा करते हुए कहा- | 


बुद्धिषान्‌ व्यक्ति कौ किसी प्रकारका उपाय करने केषा ही उसमे डोः 
होने वादी विपत्तियों को भी सोच लेना चाहिए ष्रयोक्रि मूखं नगरे कौ बखों केः 
सामने ही नेवल ने उसके सभी बन्चों का भक्षण कर डारा ।। ४३९॥ 


धर्मबद्धि ते कहा-- बह कंसे !" उन्होने कहा- 








१. इत्युक्तं स पापबृद्धिविचेष्टितं सवमिदसिति निवेदयित्वोपरतः । इति वा पाठः} 
स--पापड्ुदधिपिता । निबेदयिस्वा--कथवित्वा, सोपसर्णातु धातोऽ- 
स्यबबिधानादु क्तास्थितिशचःत्र चिन्त्या । ““निवे्च" इति साधु । उपरतः--मृतः । 


-२८६ पएष्छतन्त्े 


२० ¦ वकनदुत-कय। 

"अस्ति कर््मिरिचद् नोदुदेशे बहुबकसनाथो वटपादपः । तस्य कोटरे 
छृष्णस्ैः प्रतिवसति स्म। स च बकबारुकानजातपक्नारपि सदेव 
श्श्नयन्कां नयति । अथेको बकस्तेन अक्षितान्यपत्यानि दष्ट्वा किशर 
वैराग्यास्सरस्तीरमासाद्य बाष्पप्रितनयनोऽघोमुखस्तिष्ठति । तं च 
ताद्क्रेष्टितमवलोक्य कुकरीकः प्रोवाच "मातुल, किमेवं रस्यते भव 
ताभ्य ? स आह-भद्र! किं करोनि ? मम मन्दभाग्यस्य बालका कोटरः 
निवासिना सर्पेण भक्षिताः › तद्दुःखदुःखितोऽ्हं रोदिभि । तत्कथय मे 
-यद्चस्ति कश्चिदुपायस्तद्धिनाशाय  तदाकण्यं कुली रकेदिचन्तयामास--- 
"जयं तावदस्मञ्जातिसहजवै री । अतः तथोपदेशं प्रयच्छामि सत्यानृतं यथा- 
च्येऽपि बकाः सवं संक्षयमायान्ति । उक्त च-- 


| ॥ २७ | 


(१) बहुबकसनायः-- सनेकवकयुक्तः । 








___------- 


(र) वाष्यपूरपूरितनयनः, अध प्रवाहपूरगाक्षः । अस्मञजातिसहजव री-- 
अस्मज्जातीनां --सतस्यादोनां, सहजवेरी--स्व मावशतरः । सत्यातरतं - सव्यम्‌, 
डनतं--मिथ्याच, सत्येन सह लवृतम्‌ इति वा विग्रहः । 





























भूखे बगुला मौर चतुरक भ्डृगाल को कथा 
| किसी जंगल मे एक बरगद का पेड या जिस पर बहुतसे वगु रहा करते 
ये) उसी वटके ोखलेमे एक काला सपि रहता या । वहं पलत निङुर्ते हुए 
बगुरे के बच्चो को खाकर ही सदां अपना जीवन निर्वाह करताथा। एक बार 
एक बगुला उस साप द्वारा्वाए गए जपते बच्चों को देखकर बच्चोंकौ भ्रत्य 
उदासीन होकर एक तालाब के किनारे चला गयाथा भोर आमे सु भर 
कर शु नीचे कौमोर रुटकाकर वै था। उसको इर अवस्था मे स्थित देखकर 
एक केकडे ते उससे पुछा-- “नामा, जाप आज इस तरह रोक्यों रहे ह ।,, उसे 
कहा“, कया करू ! मूक्ष भाग्यहीन के बच्चो को लोके मे रहि माछ 
सपनेव्वाच्विारहै। उसी दुःखदे दुःखी होकरर्मरो रहाहूं । इ किए मदि 
उसके विनाश क कोड्‌ उपायहो तो मृञ्चे बत्तामो \” यह सुनकर कुरीरक (केकडे) 
ते विचार किया--यह मेरी जाति का स्वाभाविक शवर है । इस लिएरेषा क यश्च 
उपदेश्च द कि ( इसके साथही ) दूसरे सभर बगुरो का भ्रीनाश्हो जाव । कहा 
भ सया है- [र 1. 


कथा २० | १ : शित्रतैदः २८७ 


तवनीतक्तमां वाणीं कृत्वा चित्तं निदंयम्‌ ! 
तथा प्रबोध्यते शत्रुः सान्वयो चियते यथा 1] ४४० | 
 , आह्‌ च माम, यदवे तन्मल्स्यसांस्ण्डाति नकुलस्य बिलद्रारात्‌ 
सर्पकोटरं यावत्प्रक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण मत्वा त्तं दृष्टस विनाशयति । 
अथ तथानुष्ठ्ति मत्स्यमांसानुसारिणा नकुलेन तं इष्णसपं निहत्य तेऽपि 
तदुबृक्नाश्रयाः सव बकाश्च रनः रानभक्षिगाः। जतो वयं जपः उपायं 
चिन्तयेद्‌" इति । 
तदनेन प्रपवृद्धिना उपायरिचन्तितो नापायः ! ततश्वत्फलं प्राप्तम्‌ 
अतोऽहं ब्रवोमि -“धमेबुद्धिः कुबुद्धिश्च" इति । 
एव मूढ, त्वयाप्यपायशिचन्तितो नोपायः पापबुद्धिवत्‌ ¦ तन्न भवसि 
वं सज्जनः, केक पापबृद्धिरसि ¦ ज्ञातो मया स्वासिनः प्रः णसन्देहा- 





नवनीतेति । वाणीं वाचः, नवनीतसमाम्‌ जपि कोदलामित्यर्थः, वु छन्तु, 
चिच्च सनः, नियं निष्टुर, कृत्वा विक्ठाय, शत्रः रिषुः तथा तेन प्रकारेण, 
भबोध्वते उपदिश्यते, यवायेन प्रकारेण, सान्वथः सवशः, भिये त्रयं गच्छति 
 इदवथः शबररिति शेषः; येन केनापि प्रकारेण, शत ना्स्य अवक्यकत्तभ्वत्वादिति 
भवः || ३४० ।, | 

` (ष) प्रक्षिप्व- पतव, क्षिपेरदेदादिकष्य श्यनि छोटि रूपम्‌ । 


भा +------~--~------~------- न) 





कोणणेण 





वाणो को मक्खन जसां कोमडतया हस्य को पत्थर जसा कठोर बाकर 
शत्रु को इस प्रकार समज्ञना चाहिए किं जिससे वह्‌ अपने करके साथ सौततङके 
मुहमे चला जे | ४४०} | ॑ 
 भओौर कहा--षामा, मदिरेषाहै तो मछयीके भोक्त के ट्क्डों को नेवल की 
विष्के रसे सापि के लोले तक डा दो जितस नेवा उस मार्गं जाकर 
सापको मार डारेगा ¦ पसा किएजने पर मचछ्टी के मासिका अनुसरण करने 
वाठ नेव ने उषककरसपि कोमार डला गौर धीरे-धीरे उस इृक्ष पर 
रहने बारे सारे गुखो कोभीक्वाडालछा। इसी रिष्‌ हम कहूते है कि “पाय 
का यदि चिन्त्‌ करं ..- ... इत्या? 

| सो इस पाप बुद्धिने ( साराघन हडष जानेका ) उपायतो सोषा किन्तु उष ` 
होने बारी बागामी विपत्तियोंका विचार नहीं किया । इसी ते उसका कल 
पाया । इती किरम सत्यक्हठा हूं किं शवमबद्धि भौर कुबृद्धि" इत्यादि। | 
| शौ प्रकार भरे मूं, तुमने भी ठ्पायतोहढ्‌ निक्छारेकिनि परापबुद्धिकी 
तरह भागामी विषचियों का विचार नहीं किया । इतत लिए दुक्षे सज्जन नहीं 
अना जा बकता | तुमे केवर पापवृद्ध हीहो। स्वामी पिङ्खच्कके प्रा्णोको 


४५८८ पच्छतन्त्र 


नयनात्‌ । प्रकटीकृतं त्वया स्वयमेवात्मनो दुष्टत्वं कौटिल्यं च ¦ अथव 
साध्विदमुच्यते- 

यल्नादपि कः प्येच्छिखिनामाहारनिःसरणमार्भ॑म्‌ ? । 

यदि जकूदध्वनिमुदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः । ५४१॥ 

यदि त्वं स्वामिनमेनां दजां नयसि तदस्सद्िधस्य का गणना ? तस्मा- 

्ममासन्नेन भवता न भव्यम्‌ | उक्त च- | 

तृरां खोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः । 

राजच्‌ ! तत्र हरेच्छ्येनो बालकं नात्र संशयः 1 ४४२ ॥ 





(१) प्राणेत्ति । जौवेन्न वा इति शद्कोत्पादनावु । भकटीोङृतर्‌~-कारीकृतम्‌ । 

यतादित्ति;: कः यत्रादपि यत्रमाश्चित्यापि, क्लिखिनां मयुराणाम्‌, आहार 
निःसरणमागेम्‌ अपानं, पुरीषट्वारमिव्यथेः, पश्येत्‌ ? न कोऽपीत्यथंः, यदि मूढाः 
ते एव शिखिन ठेव, जलदानां मेघानां, वनिन मुदिताः हृष्टाः सन्तः, द नत्येयुः; 
नत्यकाले एव तेषामाहारनिःसरणमार्यो दु र्यते, नान्यदा इति भावः ।। ४४१ ॥ 

(र) दशाम्‌--अवस्था, दुरवस्यामित्यथेः, मृत्युदश्शाथिति भावः। अस्मद्धिध- 
स्येति । अस्माकमपि इदश्ञी दशा त्वया घटयितभ्येत्ति अत्र न सन्देह इति भावः) 


तुखाभिति । यत्र मूषिकाः लोहसहस्रस्य द्विसहल्रवललौहस्य, तुलां घोलनयन्त्र, ` 
खादन्ति, है राजन्‌ [ तत्र श्येनः पक्षिविशेषः, बार्कं हरेत्‌; अत्र न संशयः सन्देहो 
नास्ति इत्यथः) शतिकडिनस्व खोहतुलादण्डस्य मुषिककत्त्‌ कक्षं यथा न सम्भवति, 
तथा इयेनपक्षिणाऽपि बाश्ठकहूरणम्‌, एकस्य सम्भवत्वे तु अपरस्यापि सम्भव दति 
भावः, तथाच त्वं स्वाभिनमपि यदा एतादुक्षीमापदं नयसि, तदा लस्धाकम्‌ 


ही तुमने सन्देहास्पद स्थाद षर पह्ुवा दिया है- यह म समक्न गथा द्रं । इसे 
तुमने स्वयं भपनी दुष्टता नौर धृतंता प्रक्टकरदी है अथवा यह ठीके ही कहा 
गया है- | | 
यदि बादलों को गरज से आनन्दित होकर नादान मोर स्वयं भपते जाप नाचने 
स्मे तो भला प्रयत्न करने प्र भी उनके महार निकल्नेके माग (गुदा) को 
कौन देख सक्ता है ? 1: ४४१ ॥ 
यदितुमस्वामौ पिगच्कषोइषदशामेलेजा खकते होत्तो मेरे जैे रोगों 
की क्या भिनतीहै? अन तुम्हारा मेरे पास रहना उक्ति नहींहै। कहाभीः 
सयाटै-- | | | 
जहां एक हजार पर रोहे को तराजू को चह क्वाजतेर्हैतो हि राजन्‌ | बह 
यदि बाज प्ली बा्कको छक्र उडजायतो इसमे शंका की बात ही क्य 
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दमनक जाहु~- कथमेतत्‌ ?* सोऽवीत्‌-- 


२१: लोहतुला-वणिकपुत्र-कथा 


अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः) सच विभव- 
क्षथादु देशान्तरगमनमना व्यचिन्तथत्‌-- | 
यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगान्भुक्त्वा स्वीयं; | 
तस्मिन्विभवहीनो यो वसेत्स पुदषाद्मः।। ५४ ३ । 
यथा च--येनाहङ्कारगृक्तन चिरं विलसितं पूरा 
दीनं वदति तत्रव यः परेषां स॒ निन्दितः \। ४४५); 


 [ २१} 


॥ 





एतादुगवश्यार्यां त्वया पातनं नासम्भवमित्यभिप्रायः ॥। ५४२ +। 

(१) जी्े्नः-जीणं -क्षीणं, धनं-- वित्तं यस्य तथोक्तः ! 

(२) विभवक्षयात्‌--धननाश्ात्‌ । | 

यत्रेति ! यो जनः, यत्न देशे, अथवा स्थाने; स्ववी्व॑त निज पौरषनलात्‌; 
भोगान्‌ सुखानि, भुक्त्वा, तस्मिन्‌ पुनः विभवहीनः निधनः, वदेत्‌, स पुरुषेषु मध्ये 
मधमः; प्रभाववतां धनिनाम्‌ अआकस्मिकदाध्रद्रयस्य खेधुतासम्बादकत्वादित्ति 
भावः |} ४४३ ॥। ॑ 

येनेति } येन जनेन, पुरा पूम्‌, मह ङु रयुक्तेन अहमिकापुणन सता, विर 
दीघेकाल, विकसितं व्यवहूतं, यश्च पुनः तत्रव देके, दीनं केतिरतां, वदत्ति वथनक्ति 
इत्यथः, सः, परेषाम्‌ अन्ये, परेषामिति सम्बन्धविवक्षया षष्ठी, निन्दितः व सवमिः निन; तिरतः, 
। है ? ।। ४४२ ॥ | . | | 
दषनक ने कहा-- यह कंसे ? उसने कहा 




















 जौ्णैवन वणिक. पुत्रकौ क्था 
किसी याव भें जीणेधन नाम का एक्‌ बनिए का ठ्ड्काथा। एबने सम्पत्तिके 
नष्टहो जानिके कारण विदेश्चमे जाने की इष्डासे विचारकिया-- - | 
जिस देश अथवा स्थान मे अपने पराक्रम के प्रभावसे जो पुरुष अनेक भकार 
के भोगोकोभोगचुका हो, वहं यदि षबहीद होकर उस स्थान में विवास कृरे 


तो उपे पुरषो मे अधम घाना जावा है ॥ ४४३ ॥ 


सुखोपभोग किया है, यदि वही उसौ स्थान प्र इसरों के साथने दीद वाणी कटवा ` 
दैतो वह निन्दाःका पात्र बन जाताहै॥ ४४४ ॥ ` ` ` 
१९११ _ 


अौर भो--जिसने किसी स्थात पर बड़े गं के साथ पह बहूव दिनों बक 


२९० पञ्चतस्तर [रोहपुलावणिकषुत्र 


तस्य च गृहे सहल्लोहभारषटिता पूकपुखषोपाचिता तुलाऽसीत्‌ ! तां च 
कस्यचिच्छ ष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः । ततः सुचिरं 
कारं देशान्तरं यथेच्छया ान्त्वा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिनमुवाच - 
भोः श्रेष्ठिन्‌, दीयतां मे सा निक्षेपतुला! स आह-भोः नास्ति 
सा त्वदीया तुला मृषकंभेक्षिता" जीणंघन आह-भोः, श्रेष्ठिन्‌, 
नास्ति दोषस्ते, यदि सा मृषकंभंक्षितेति ईद्गेवायं संसारः न किड्चिदत 
शार्वतमरस्ति परमहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि । तत्वमातपीयं शिञ्युमेनं 
धनदेवनामानं मया सह्‌ स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय" इति । सोऽपि चौय. 
भयात्तस्य शङद्धितः स्वपत्रमुबाच-- वत्स पितृव्योऽयं तव, स्नानार्थं नां 
यास्यति ! तदु गम्यतामनेन साकं स्नानोपकरणमादाय इति । अहो, 
 साध्विदमृच्यते- |  . 





भवति इत्ति शेषः +! ४४४ | 


(१) तस्य-जीगंनस्य १ लोहभारषटिता-- रिह परलोहतिमितता इत्ययं, 
"पलानां द्वितहल्च भार एकः प्रङीद्रितः” इति द॑चकोक्तः , 


(२) लां-तुाभित्यथः ¦ निक्षेपभूतां कृत्वा-न्यासीङ्ृत्य इत्यर्थ; । 


(३) अत्र--संघारे । शा्वतम्‌--अक्ष वम्‌ । स्नानोपकरणहृस्तम्‌ -- स्नानस्य - 
उपकरण ~तकादिक हस्ते यस्य तथाभूतम्‌ । 


(४) तस्व-जौणेधनस्य, सम्बन्ध विवक्षया अपादाने षष्ठी । 





उक षर मे पूर्वजो शो कनाईकी एक हनार पछ वजन कौ रोहे की एक 
तराजु थौ बह उसे क्रिसीसेठ केषर में धरोहर रश्च कर दूसरे देश मे चखा 
यया ! इसके पश्चातु बहुत दिनों तऊ इच्छा पूरवेक विभिन्न देशों का न्नमण करके 
` फिर अपने गाँव में ञाकृर उष सेठ सेकहा --"हेसेठजीः वह्‌ धरोहर मेरी 

मई मेरी तराज्रदो } उसने कहा-- “अरे [ वह तुम्हारी तराजुतो चहींहै। 
से डोब भेखा डाला ।” चीनने कहा-हषेठजी, यदि चुहोने ला 
डाजातो इमे भाप काकोई दोष दहंहै। यह्‌ बंसार ही रेषा है कि यहां कोई 
भी वस्तु वंदा विकने बाकी नहींहै; छेकितर्गे नदो मे स्नान करने जाऊंगा । 
इख तुम मपने इ घनदेव नाय ङे पुत्रकोस्नानकी सामग्री केकर मेरे साथ 
भेदो! उसने भी चोरी ठगने के भय से भयभीत होकर अपने पतसे कहा-- 

हे शूत्र ¡ यह वुम्हारे चाषा बदीमे नहानेके च्एिजा रहै है। तुम ह्नाचदडी 


दा्तरा लेकर इनके साय चले नाजो |` बह उचित हौ क्हागयाहैकि- 
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न भक्त्या कस्थचित्कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नरः । 
मुक्त्वा भयं प्रलोभं वा कायंकारणमेव वा ॥। ४४५ | 
तथा च-अत्यादरो भदेद्त्र कायेकारणवजितः। 
तत्र लङ्का प्रकत्तव्या परिणामेऽसुखावहा ।! ४४६ ।। 
अथासौ वणिक्किशुः स्नानोपकरणमादाय प्रहष्टमनास्तेनास्यागतेन 
सह्‌ प्रस्थितः । तथाऽनुष्ठिते स वणिक्स्नात्वा तं शिद्यु तदीगूहायां प्रक्षिप्य 
तदद्रारं बहच्छिर्याऽऽ्च्छाद्य सत्वरं गृहमागतः, पृष्टह्च तेन वणिजा - 
भो अभ्यागत, कथ्यतां कुत्रमे शिद्युयेस्त्वया सह नदीं गतः इति 
जाहु--"नदीतटात्् श्येनेन हृतः इति । षरेष्ठचाह्‌ -“सिथ्यावादिय्‌, कि 
क्वचिच्छयेनो बार हर्तु शक्नोति ? तत्समपेय मे सुतस्‌, अन्यथा राजकुले 
निवेदध्िष्यासिः इति! ख आह--'भोः सत्यवादिन्‌, यथां श्येनो बालंन 


तेति । कोऽपि चरः, भयं चासहेतु, प्रलैमं वा प्रलोचनतं वा, काय्यंकारणं वा 
हेतहेदुमद्भावं वा, मुक्त्वा विहाय, भक्तथा अनुरागेण एव, कस्यचित्‌ प्रियम्‌ उपकारं, 
न प्रकुरुते न विदधाति इत्यथः, "गन्धनावक्षेपण--' (पा०सु० १।३।३२) इत्यात्मने. 
वदम्‌; प्रियकरणं लोकस्य भवादधोनं, त तु भक्तिनिबन्धनमिति भावः । ४४५ ।१ 

अत्यादर इति । यत्र॒ काय्यंकारणवजितः विना काय्यकारणमित्ययंः; 
`, अत्यादरः अतिभक्तिः, भवेत्‌, तत्र तस्मिन्‌ आदरे, परिणामे, असुखावहा विषमा 
इत्यथः, शद्धा प्रकत्तेव्या; कारणमन्तरेण प्रकृष्टादरस्यासम्भव।दिति भावः ।1४४६।। 


4] श्रहुष्टमनाः, = सन्तुष्टचित्तः । अभ्यागतेन == आगन्तुकेन, जोणेनेन 
इत्यथः । नदीगुहायां == नदीतीरस्थगत्त । तद्द्वारं गुहादारस्‌ । 








भय, लोभ षा किसी प्रयोजन को छोडकर अन्य किसी दामे भौ कोई सनुष्य 
शद्धा के साथ किकीक्ा प्रिय नहीं करता है।। ४४५ ॥ | 
ञौर भी--यदि विचा किसी प्रयोजन केही जहां किसीका अधिक सम्मात 


होरहाहोतो वहम निश्चित सूपसे संदेह करना चादिए म्योकि उष सम्भानका 
परिणाव दुखदाई होता है 1 ४४६॥। 


इ सके परचात्‌ उस्र सेठ का ठ्डका स्नान की सामश्री रेकर प्रसन्त चित्ते 
उस अतिथिके साथ चलर दिया, उस ए हुए बनिएने स्नान करके बथा 
उस बच्चे को नदी की एक गुफामे छिपाकर उसके दार को पत्थर को चट्टाच 
„शि बन्द कर दिया। इसके बाद उसके छौटने पर बनिए नेपूछा-- "हे अतिवि 
` वहु मेरा बच्चा कर्हाहै, जो तुम्हारे खाय नदीपर ययाथा।' उसने कहा-- 

नदीके किनारेसे उस बाजने अपहत कर ल्या) ेठने कहा--^अरे 
असत्यवादो { क्या बाज वच्चे का अपहरण कर सक्तराहै? बतःमेरा पुत्र मक्ष 
 देदो, वहीं तो राजदरबार मे जाकर निवेद करूगाः। उने कहा-षरे 
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नयति तथा मूषका अपि सहखलोहभारघरितां तुखां न भक्षयन्ति । तदपय 
मे तुलाम्‌, यदि दारकेण प्रयोजनम्‌ । एवं तौ विवदमानौ दावपि राजकं 
गतौ । तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच-भोः, अन्रह्मण्यमब्रह्मण्यस्‌ ! मम 
शिशुरनेन चौरेणापहृतः { अथ धर्माधिकारिणस्तम्‌चुः-- भोः, समप्यतां 
श्रेष्ठिसुतः! स आहु--'कि करोमि ? पर्यतो मे नदोत्तटाच्छयेनेनापहूत 
शिशुः !' तच्छं त्वा ते प्रोचुः--्भोः, न सत्यमभिहितं भवता । कि स्येन 
शिशु हर्तु समर्थो भवति ?' स आह्‌ - "भोः, भोः, श्रु यतां मचः । 


तुं रोहुसहस्रस्य यत्र॒ खादन्ति मृषकाः | 
राजंस्तत्र हरेच्छयेनो बाकक नात्र संशयः}! ४४७ :। 


ते प्रोचुः--'कथमेतत्‌ ?' ततः श्रेष्ठी: सभ्थानामग्रेरादितः सर्वं वृत्तान्तं 
` निवेदयामास । ततस्तेविहुस्य इावपि तौ परस्परं सम्बोध्य तुरारिशुप्रदानेन' 





(१) इारकेणन=पुत्रेण । 


तुखामिति । अतर मूषिकाः खोहसहसरस्य द्विरहलपललौहस्य, तुलां तोरनयन्त; 
सादन्ति, हे राजन्‌ ! त्र श्येनः पक्षिविशेषः, बकं हरेत, अत्र न संशयः सन्देहो 
नास्ति इत्यथः ! अत्तिकठिनस्य लोहतुखा दण्डस्य मूषिककत्तकभक्षणं यथा न सम्भवति, 
तथा श्येनपक्षिणाऽपि बालकहरणम्‌, एकस्य सम्भवत्वे तु अपरस्यापि सम्भव इति 
भावः । तथा च त्व स्वामिनमपि यदा एतादृशीष्रापदं नयसि, तदा अस्माकम्‌ ` 
एतद्गवस्थायं त्वया पातन नास्तस्भवसित्यभिप्रायः ।। ४४७ ॥ 


। (वोप ा ातयवकताकायाकयायाचतयतनक 


सत्यवादी ¦ जस बाज बाल्कको नहींले जा सकता वसेह वचूहे भौ एक हजार 
पञ वजन की तरा भी नहीं खा सकते हैँ । इसङिएु यदि अपना पुत्र पाना चाहते 
होतो मेरोतर्रु देदो।” इष प्रकार दोनों विवाद करतेहृए राजदरवारमे 
ए। वहाँसेठने उच्चस्वर सेकहा--यहतो ब्डाही अनथंहै। इसवोर' 
 नेमेरे पुत्रका जपहूरणकर च्यिादहै। धर्मा्चिकारियों ते उसषे कहा--रे 
दुष्ट, इसपेठ कै वन्वे कोदेदो!{' उसने कह्‌--मै क्याकरू? मेरोर्भंखोंके 
` साभनेहीनदी के किनारे से राज ने उस बा्कका अपहरण कर च्या) यहु 
सुनकर उन्‌ धर्माधिकारियों ते कहा-- “तुम श्लठ बोलते हो । भला बाज भी बालक 
का अपहरण कर सकता है ?'' उसने कहा--“लाप लोग मेरी बाते सु्ने-- 


जहां हनार पक वजन वारी रहेको वराजूकोचृहे खा सकते वहहे 


राजन { बाज भी बच्चे का अपहरण कर छेतो इसमे सस्देह ही क्या 


्चिकारियो } ते कहा-- “इतका क्या भक्षिभ्राय है” तब विठ ने 








= «६ 
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सन्तोषितौ । अततोश्हुं ब्रवीभि--^तुखां खोहुसहखस्य' इति । 
तन्मृखं ! सञ्जीवकश्रसादमसहमानेन त्वयेतक्कृतम्‌ 1 अहो; साध्विदः 
मुच्यते - 
प्रायेणात्र कूुखान्वितः कुकरुकजाः श्रीवल्लचं दुगा 
दातारं कृपणा ऋजृनन्‌जवो वित्तं स्थितं निधेनाः । 
वैरूप्योपहताश्च कान्तवपृषं धर्मश्चयं पापिनो 
तानाल्लास्रविचक्नणं च पृषषं निन्दन्ति सूखा: सुदा 1 ४४८ 1} 
तया च--मूर्खाणां पण्डिता ष्या तिधेनानां महाधनाः । 
व्रतिनः पापक्लीलानामसतीनां कुलस्त्रियः 1¡ ४४९ ॥। 





[१] सञ्जौवक सादं =-सञ्जीवके राजकृतानुग्रहुम्‌ इत्यथैः । 


प्रायेणेति} अत्र जगत्ति, प्रायेण कुकुलजाः नीचकूुलोत्पन्नाः+ जनाः इति शेषः, 
कुलान्वितं सत्कलीनं, दुर्मयाः मन्दच्ाग्याः, श्रीवत्छ्ं टक्ष्मौग्रियसित्यथंः, कृपणाः 
दातारम्‌, अचरजवः कुटिलाः, नराः इति शेषः, चछलून्‌ सरलान्‌ नरान्‌ इत्यथः; 
निधना: वित्ते स्थितं धनिनं, वंरूप्योपहताः--कुरूणः, कान्तवपषं रम्याकृति; 
वापिनः धर्माश्रयं धानि, तथा मूर्खाः, नाराशास्त्रेषु विचक्षणः पण्डितः पुरुषं सदा 
 तिन्दन्ति, स्वाधिकगुणवतां जनानःमूत्कर्षासहमेव नीचानां स्वमविः इति भावः । 
` शादूलविक्रोडितं त्तम्‌ ¶1 ४४८ 1 


मूरखानामिति 1 पण्डिताः विद्वांसः; मूर्खाणां लास्वज्ञानविर्वाजिताग, महा. 
चनाः धनिनः, निधैनानं धनहीनानां, व्रतिनः धर्ानुष्ठायिनः, पापक्लीलानाम्‌ 


(कमि ,__ _-------------------------------- `~ 


सी तथावदो के सामने प्रारम्भसे ही सारा वृत्तान्त सुना दिया । तब हसते हृए्‌ 
उन धर्मा्ठिकारियो ने दोनो को समज्ञा-वृक्चः कर एक दसरे को तराजू मौर बाखक 
दिल्या कर संतुष्ट कर द्धिया। इसीक्षए मै कहता हं किं श्जार पर भार 
वाली तराजु'" इत्यादि । 
अतः भरे! मूखंतु तो सञ्जीवक के प्रति की गई राजकीय छपा को सहनं 
ही नहीं कर सका, इसीलिए तूने एेखा कियाहै॥ यहटीकही कहा गया है कि-~ 
इस संसार मं नीच कुलम पैदा होने वालं कुलीन व्यक्ति कौ, भाग्बहीन 
शआग्यवान्‌ को, कंजूस दानी की, कुटिल स्वभाव वारं सीघे सादे मनुष्य का, 
दरिद्र घनी की, कुरूप सुन्दर परुष को, पापी खे पृण्यात्साकी, मौर मूं 
छोग नाना प्रकार के शास्त्रों में कुशल विद्धान्‌ कौ प्रायः सर्वदा निन्दाही 
करतेहे।॥४८॥ ~ | | | 
मौर भो- मूलं पण्डितो से, दद्दर घवियों से, पापौ पुण्यात्पा्ओं ड बौर र 














९९४ . पच्छतन्तर 


तम्मूखं; त्वया हितमप्यहितं कृतम्‌ ¦ उक्तं च- | 
पण्डितोऽपि वरं शतनं मूर्खो हितकारकः । 
वानरेण हतो राजा विप्रारचौरेण रक्षिताः 11 ४५० । 


दमनक आह -- कथमेतत्‌ ?` सोऽ्रवीत्‌- 


२२  सुपसेवकवानर-कथा 
कस्यचिद्राज्ञो नित्यं वानरोऽतिभक्तिप रोऽद्खसेवकोऽन्तःपुरेऽप्यभ्रति- 
षिद्धप्रसरोऽतिविरवात्तस्थानमभरत्‌ ! एकदा राज्ञो निद्रां गतस्य वानरे 
न्यजनं नौत्वा वायु विदधत्ति रज्ञो वक्षःस्थलोपरि मक्षिकोपविष्टा ! श्यज- 


----------`-`-`--`-[-_[_[_-_[-_[_~___-__~__~________~_~_~_~~~__ 


मघसकमेनिरतानां, तथा कुरुस्तिथः कुखुकामिन्यः, पतिपरायणाः रमण्य इत्यथे ‰, 
मतीनां कुक्टानां; द्वेष्याः विदे षास्पदानि; निन्दनीयाः इति यावतु, भवन्ति इति 
शेषः 11 ४४९ \| 

पण्डित इति । पण्डितः विद्वान्‌, शक्ररपि वरं मनाक्‌ प्रियः, हितकारकः प्रिय. 
कारी, मूर्खोन, वरमिति शेषः, तथा हि, राजा वानरेण, हितकारकेण मूखंण 
इति भावः, हतः; विष्राः चौरेण तस्करेण, प्राणहरणेच्छनाऽपि पण्डितेनेतति 
भाव, रक्षिताः परित्राताः ।॥ ४५० ॥ | | 

{ २२ | | 

(१) अङ्गषेवकः = शरीरपरिवारकः । ` अभतिषिद्धप्रसरः = अभ्याहुतगतिः 
जतिविऽवा स्थानं == सम्बक्‌प्रत्ययभमाजनम्‌ । 

(२) ्यजनं = तालड़न्तम्‌ | विदधति ~= कुवेत्ति, भावे सपमी । 
 इख्टा स्वरया दृरस्वियो च हव करती ह द्र {1 है ॥ ४४९ ॥ ` हि | 
भवः हे मुखं ! तुमने हित काकाम करते मे अहित कर दिया, कहा भी 
गयाटै-- |  \ 

विद्वान्‌ खव भो ष्ठ होत्ता है किन्तु मूं हितकरो भी अच्छा तहीं होता । 
क्योकि हितकारी बानर केद्वारा राजा मारा गया ओर चोर द्वारा ब्राह्मणके 
भ्रागो को रक्षा हई ।। ४५० [| | | 

दमनक ने कहा-- "ह कसे ?" उसने कहा-- 


मूखं वानर जर राजा की कथा 


किसी राना के पास अत्यन्त भक्त; शरीर की येवा करने वाला, अन्तः- 
रमे भौ जेरोक-टोकजा सकने वाला तथा बत्यन्त विश्वास पात्र एक वानर 








ननमा 


चा। एक बार रातमे राजाकेसो जाने पर वानर पंला श्च रहाथा किदसी 
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तेन मुहुमुंहुनिषिध्यमानाऽपि पृन॑ःपुनस्तत्रेवोपदिशत्ति ) ततस्तेन स्वभाव- 
चपलेन मूखेभ वानरेण क्रद्धेन सता तीक्ष्न खडगमादाय तस्या उपरि 
प्रहारो विहितः; ततो मल्लिकोड्डोय गता ¦ ठेन च्ितघ्ारेणासिना रज्ञो 
वक्षो द्विधा जातं राजा मृहद्नं \ तस्माच्िरायुरिच्छता नुपेण मूर्खोऽनुचरो 
न रक्षणीयः \ अपरद्‌-- 








२३; चौ [-ङ्‌ 

एकर्मिन्तगरे कोऽपि विप्रो महाविद्वान्परं पूर्वजन्मयोगेन चौरो वतते ! 

स तस्मिन्धरेऽन्यदेयादागतांरचतुरो वस्तुनि तिप्रान्बहूनि विक्रीणतो दष्ट्वा 
चिन्तितवान्‌ -- "अहे, केनोपायेनैषां धनं के ?* इति विचिन्त्य देषां 
प्रोजनेकानि सास्त्ोक्तानि सुभाषितानि चातिप्रियाणि मधुराणि वचनानि 


जल्पता तैषां अनसि विर्वासमुत्ा्य सेवा कतुमारन्छा! अथव 
साध्विदमुच्यते - 





[१] छिक्तधारेण-- तीक्ष्णधारेण ! 


| २३. | 


[२] "परिव्यवेभ्यः क्रियः” (का०सू० १,३.१८} इरदात्मतेपदनियमातु ““विक्रो- 
णानान्‌'' इतति पदमेवात्र साधु, "विक्रीणतः' इतति प्रयोगस्तु चिन्तनीयः 


....------------------------=------ ~~~ 





जीद राजा की छात्तीपर एक मक्छी आकर बंठ गई । वह्‌ षले 8 घार-बार उडानें 
परभी वहीं खाकर वैठ जातीथी | तव स्वभवयेही चंचल उत्त मूलं वानरने | 
क्रोधे आकर तेज तल्वार केकर उस { मक्ही) के उपर प्रहार कर दिया, 
 मक्टीतो उड गई; ठेकिन तेज धार वारी उक्तं ठल्वार से सजा कीलछठीदो 
टुकड़े हो गई ओर राजा मरगया। इसलिदि दीर्घाधु कोकामना करन वाड 
रप्जाको मूख सेवक तहं रखना चाहिष | दक्र कथा इस पकर है क- 


चोर ब्रह्मण को कथा 


एक नगर मे कोई बहुत बड़ा विदान्‌ ब्रह्मण रहता था जौ पूर्वजन्म कै संस्कार 
के कारण चोर दन गथाश्ा । उस्ने उस नगरमे दूसरेदेशसे आए हए चार्‌ 
ब्राह्मणों को बहत सी वस्तुएट बेचते हुए देखकर विचार किया--किप्त उपय 
शेम इसका धनल रु? इख श्रक्रार विचार करके उश्रने उसके सामन शस्त्रो 
मे कही गई अनेक प्रकार कौ सुघाषितं उक्तियों गौर मधुर बा को कट्कर उनके 
मन मे अपन प्रति विशवास उत्पन्न करके उनकी सेवा करना धारम्ष क्िया। | 
अथवा यहठीकही कहा ग्याहै-- : | 


२९६  पच्तन्वे | चौरब्राह्मण 


असती भवति सज्जा क्षारं नीरं च शीतर भवति । 
दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धृतंजनः । ४५१ ॥1 
अथ तस्मिन्‌ सेवां कुवंति तेविग्रैः सवैवस्तूनि विक्रीय बहुमूल्यानि 
रत्नानि क्रीतानि । ततस्तानि जङ्घामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य स्वदेशं प्रति 
गन्तुमुद्यमो विहितः! ततः स धृततविग्रस्तान्विभ्रानगन्तुमु्यतानपरेक्ष्य 
चिन्ताव्याक्रुकितमनाः सञ्जातः अहो, धनमेतन्न किञ्चिन्मम चटितम्‌ । 
अयेधिः सह्‌ यामि! द्यि क्वापि विषं दत्त्वेतान्निहुत्य स्वेरत्नानि 
ग्मि !' इति विचिन्त्य तेषामग्रे सकषणं विरुप्येदमाह- भो मित्राणि 
यूय॒मामेकाकिनं भक्त्वा गन्तुमुद्यताः ! तन्मे मनो भवद्धिः सह स्नेह. 
पाशेन बद्धं भवद्विरहनाम्नेवाकुकं सञ्जात यथा धृति क्वापि न धत्त। 
यूयमनुग्रहं विधाय सहायभरतः मामपि र्हैव नयत ।॥ तदच श्रूत्वा ते 
करुणार्द्रचित्तास्तेन सममेव स्वदेशं प्रति प्रस्थिताः। अथाध्वनि तेषां 





असतीति ! असती कूर्टा; सलज्जा कपटत्रपावती, भवति; क्षरं कषबणाक्त, 
नीरं जरुच्छ, कशीतखं भवतति, दम्भो अहङारी जनः, दविवेकौ प्रज्ञान्धाजोएहितिः, 
भवति, धत्तं जनइच प्रियवक्ता द्ियवाडी, भदति \} ४५१ ॥। | | 
(१) दत्समक्षं = तस्य चौरस्य समक्षम्‌ { चटित न=दत्त, “चट भेदने” इति 
भौवादिकस्य निष्ठ्या रूपम्‌ ! | | 
(र) यथा- येन विरहैेत्यथंः ¦ घु्ति--रन्तोष्‌ । 


[ततवा नी 





कुरुटास्त्री क्रिम्‌ ख्ज्जाप्रषक्ट करती, खारा पानी ठ्ठ होता है, दम्भी 
मनुष्व ज्ञान प्रकट करता है ओर धृतं व्यक्ति प्रिय बोख्ने बाहा होता है, ४५१॥ 
इसके परचात्‌ उसके हवा कालमेही उन ब्रह्मणोव सारी वस्तुए्‌ बेचक्र 
बहुमूल्य रत्व खरीदे ओर उष ( चोर ज्राह्मण ) कं सामनेही जाधोंमे रखकर 
अपनं देश कोजाने के किए उचत हुए । तब वह घृते ब्राह्मण उन ब्राह्मणको 
जाने के लिए उद्यत देखकर बहुत चिन्ठिति बोर व्याकुल हो उठा कि यहु श्न 
कुछ भीमेरे हायन आस्का} बतःर्गैभी इसके साथ चल" जौर माम मे 
` कहीं विष देकर न्ह मारक्रके सारेरत्लेल., यह सोचकर उनके सामने ` 
कृरुणापूरवेक विलाप करते हष कहा -हे मित्र, तुम लोग भुञ्े अकेला छोडकर 
अनेके रए तेवारहो। इसि ब्ाप लोगोंकेस्नेहवन्धनमे बेधा हृामेरा 
मन रण ° लापलोर्गोके विरह के नाममात्र ही इतना व्याकु हो गया है कि 
किसी भ्रकारषेवं धारण नहुंकरपा रहाहै) अआपलरोग नूग्रह करके मृन्ञेभो 
सहकारो के रूप में अपने साथ ले चक्एि। उनकी बातें सुनकर वे ब्राह्मण कषणा 





कथा २३ 8 | । ५ ‡ सित्रभेदः - २९७ 


यञ्चानामपि पल्लीपुरमध्ये व्रजतां व्वाङक्नाः कथयितूमारञ्चाः- रेरे! 
किराताः, घावत, धावत्र सपादलक्षधनिनो यान्ति! एतान्निहत्य घन 
नयत ॥' । 
तत्तः क्रिरातंध्वङक्षवचनमाकण्यं सत्वरं रत्वा वे विप्रा लगुडः 
्रहारेजजरीङकत्य वस्त्राणि मोचयित्वा विलोकिताः ! परं धनं किंडिचिन्त 
छज्धम । तदा तैः किरातैरभिहितस्‌'- भोः पान्थाः, परा कदापि हयाङ्क्त- 
` वचनमनृतः नासीत्‌ ! ततो भवतां सन्तिधौ क्वापि छन विद्यते, तदपयंत ! 
अन्यया सर्वेषामपि वधं वि्ठाय चमं विदाये प्रत्यङ्कः प्रक्ष्य छन नेष्यामः ॥ 
तदा तेषामीदशं वचनमाकण्यै चौरविप्रेण मनसि चिन्तितम्‌--शयदषां 
विप्राणां वघं विधायाङ्कुः विलोक्य रत्नानि नेष्यन्ति, तदा स अपि 
वश्िष्यस्ति । ततोऽहं पुवैमेवात्मानमरत्नं समरप्यँतान्पुञ्चामि । उक्त च-- 





(१) व्रजतां - गच्छताम्‌ ! ष्वाङल्लाः-- काकाः । किराताः व्याधाः । 
| तपादलक्षधनिनः--पच्छविकशतिसहसराधिकलक्षसङ्ख्यकद्रादिणवन्तः । 

(२) रुगृडग्रहारैः--दण्डाघःतः । जजंरीङत्य -- कूटयित्वा ॥ 

(३) ध्वाङक्षवचनं--काकवाक्यम्‌ । अनतम्‌-- अलीक, मिथ्या इत्यथः । 

(४) चमे--त्वक । शत्यदङ्क-- सर्वाणि अद्धानिः दीप्सा्थे अन्ययोभावः | 

(५) अरत्तं--रत्नहीनस्‌ । एतान्‌-- विप्रान्‌ । मृचखाभि--किरतिभ्यो रोचयामि 
इत्यथः; मथि अरत्ते दृष्टे सवै एव रिक्ता इति विज्ञाय सर्वान्‌ विप्रान्‌ किराताः 
सोचयिष्यन्तीत्ति भावः] | 











कि परिपृणं हो गए गौर उसको क्षाथ लेकर अपने घर चल पड़्‌।! जब स पम्य वर जत जनमत प्रवे 
वचो पल्लोषुरके पास्च जारहेयेत्तो कौवाने इसप्रकार कहना प्रारम्न किया-- 
अरे भीलो ! दौडो, दौडो, सवा लाखके धनीजा रहे ह! इसकी मारकर छन के 
रो । | | 
कौवि की वाणी सुनकर भीलों ने वहा शीघ्रता से पद्रंच करङे उण्डो छे मारकर 
इन्हे जजर बना दिया ओर उनके कपड़े उतारकर देखा छक्र जब कुछ भी धन 
वहीं प्राप्त इजा तो उन्होने कहा--अरे पथिको, इसके पहले कौवे की वाणी 
कभी भौ असत्य नहीं हुई है । इसलिए तुभ रोगों के पासनजोभीधनहयोष्सेदेदो । 
वहीं तो सबको मार करके चमडे फाड़कर सभौ जङ्खों को देख करके हस लोग घनत 
नकेकेगे । तब उन भीलोको ेसी बातें सुनकर चोर ब्रह्मणने मन मे विचार 
किया--जब इन ब्राह्मणों को मारकर उनके गंगो को देहकरयेरत्नों कोले गे 
तो मुके भो मार.डारेगे। इसलिए मै पहले हौ रलनरहित अपने ज्रीर को. 
इनको छडा ताह कहाभी गयाहै-- ध 





अर्पित करके ई 


३९८ | ` पच्छदत्त्र 


मृत्योबिभेषि कि बाल ! न स भीतं विमुञ्चति । 
अद्य वान्दरतान्तं वा मूत्युव प्राणिनां धरुवः \ ४५२ ॥ 
तथा च-गवाथ ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यागं करोति यः, 
सूयस्य मण्डल भित्त्वा स याति परमां गतिम्‌ 1! ४५३ ॥ 
इति निश्चित्याभिहितम्‌-भोः किराताः, यदेवं ततो सां पूर्व निहुव्य 
विलोकय # ततस्तेस्तथाञ्नुष्ठितं त धनरहितमवलोक्यापरे चत्वारोऽपि 
मुक्ताः । अतोऽह्‌ ब्रवौमि-षपण्डितोऽपि वरं क्षतः" इति 


अरथेवं संवदतोस्तयोः सञ्जीवकः क्षणत्रेकं पिङ्खख्केन सह युद्ध छृत्वा 
तस्य खरनखरग्रहारा्िहतो गतायुकंयुन्धरापीठे निपपात्त। अथ त गता- 





 मृत्मौर्ति। हैवारु] विवेकहीन } कि कथं, मृत्योः विभेषि? समृत्युः; 
भीतं जनं, न विगभरज्चति न त्यज्यति; अद्य वा अब्दशतान्ते वषशतान्ते वा, प्राणिनां 
मृत्युः घ्र्‌.वः निर्चितः; न कोऽपि मृष्युहृष्ताद्‌ भत्षानं भोचयितुभीष्ष्टे इति 
फच्तिम्‌ ! अतो मयाऽत्र निर्भकिण भवितमन्यमिति भावः| ४५२ ॥ 
गवाथं इति । यः गवार्थे गोरक्षणार्थं, ब्राह्मणां ब्राह्मणरक्षा्ेङ्च, प्राणत्यागं 
करोति प्राणान्‌ त्यजति, सः सूर्यस्य मण्डलं भित्त्वा जतिक्गम्बेत्वथंः, परमाम्‌ 
उत्छृष्टा, गति लोकमिति यावह, याति प्राप्नोति, मुक्तो भवतीत्यथः ॥ ४५३ ॥। 


(१) संवदतोःपरस्परं जल्पतोः ! तयोः--दमनक^करटकयोः । छरनखर- 
प्रह रािहतः- तीक्ष्णनद्लाघातताडितः इत्यथः । गतासुः -- मृतः । 


"~ ------------~~------------~-_-------------~-----------~-------- 





अरे [ भोके,तुमौतसि क्वोडरताहै? वहुडरेहए्‌ प्राणियों कोभीनही 
छोड्ती है । क्योकि आजयासौ बवोंके बादप्राणियों कीगत्यु कभीन कभी 
होतीही दहै + ४५२६ 
मौर भी-जो व्यक्ति गौ भौर ब्राह्मणके किए भपने प्राभोंका परित्याग 
करता है, वह सूं -पण्डर को भेदकर परमगति ( ओोक्षषद ) को प्राप्त करता 
है ।। ४५२३ ॥ 
दे निश्चय करके उसने भीखों से कहा-हे भीरो, यदि ठेस बात है तो पहले 
मुज्ञ भार करदेख खो! तब उन्हे बेसाही करके उसे धन से रहित देखकर 
उव चारो ब्राह्मर्णो को छोड दिया इसीलिए मँ कहता हं कि “विद्वान्‌ छत्र भीः 
अच्छा है-- इत्यादि) | 
इसके पश्चात्‌ जिस समय ये दोनों ( दमनक ओर करटक ) इस प्रकार की 
बाते कर ही रहे थे उसी समय संजीवकं क्षणमत्र पिगल्क के साथ युद्ध करके उसके 
तख नखो के प्रहारसे घायल हो मया गौर प्राणरहित होकर पृथ्वी पर भिर 


कथा २३ | ९: भिक्रभेदः २९९ 


समवलोक्य पिङ्गककस्तदुगुणस्मस्णा्रेहुदयः प्रोवाच-भोः. अयुक्तः मया 
पापेन कृतं सञ्जीवक व्यापादयता । यतो विरवासघात्तादन्यन्नास्ति पापतरं 
कमं । उक्त च- | 
मित्रद्रोही ङतघ्नङ्च यङच विर्वाशचातकः ¦ 
त नरा नरकं यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ }! ४५४}! 
भूमिक्षये राजविनाश ए 
भृत्यस्य वा बृद्धिमतो विनाञ्े। 
नौ युक्तमुक्त" ह्यनयोः सत्वं 
नष्टापि भूमिः सुलचा न भृत्याः}; ४५९५ ।। 
तथा सया सभामध्ये स सदव प्रशं्ितः। तत्कि कथदिष्यामिं 





1 + 


भित्रद्रोहीति ; यः मित्रद्रोही चुहुदामपकारकः, यर्व कृतध्नः उपकारस्य 
विस्मरत्ता, यश्च विरह्वासघातकः विश्व!सकारिणः अन्तकर्ता, वै नराः चन्द्रदिवाकरौ 
यावत्‌, तिष्ठत इति शेषः, तावत्‌ नरकं यान्ति निरयं श्राप्नुवन्ति | ४५४ ५ | 

भूमि! भूमिक्षये राज्यनाशे, वा बुद्धिमतः सदसद्धिवेकशाछिन इत्यथैः; 
भूत्यस्य विनाशे राजविनाश एव रज्ञ एव मरणम्‌; किन्तु अनयोः भुमिक्षयभुत्य- 
नारायोः, समत्वं सम्रानता, यदुक्त कथितं, वत्‌ नो युक्त नोितं, -हि यतः, भूभिः 
नष्टाऽपि सुखमा अनायासेन ठम्या, भृत्याः, च, सुलभा इत्यनुषद्कः, तस्मात्‌ भुत्य- 
 विनाक्षो भूमिक्षयादधिको राजहानिकर इति भावः } इन्द्रवा वृत्तम्‌ । ४५५ ५। 





पडा} उसे भरा हरा देश्वकर पिद्धुलक ने उसके गणो कास्मरण करके दुली 
हृदय से कहा-ूज्ञ पपीने संजीवकको मारकर बडा ही अन्थं कियाहै। 
ग्थोकि विशवाप्तघात से बढ़कर दुसरा कोईषाप कमे नहीं होत्ताहै। कहा भी 
गया है-- 


भित्र के साथ द्रोहं करने वाले, किसी के उपकारको न मानने वारे (कृतघ्न) 
ओर विश्वासघात करने वे मनुष्य तब तक नरकमे निवाप करते ह जबतकः 
कि सूयं ओर चन्द्रः का अस्तित्व कायम रहता है । ४५४॥) 

भूमिका नाश होने { राज्यकी सीमाके भीतर पड़ने वारी भूमि काद्षरो 
के हाथमे चले जाने ) अथवा बुद्धिमान्‌ सेवक केनष्टहोनजानैषे राजाकाभी 
 विनाक्ञहोजाताहै; छेकिन इन दोनों को एक समान (हानिकर) बतानाटीक 
नही, क्थोकरि नष्ट हो जाने वाटी ( दसरेके हाथमे गई) भूमि तो फिरसे प्रा 
कीजा सकती है किन्तु सेवक के नष्टहो जाने पर वह फिरनहीं प्राप्तकियाजाः 


सक्ता | ४५५ ॥ 


फिर सभाके बीचर्मैने सदव उसकी अरशंसाहीकीहै ततो मै उनके सामक. | 


३०० | पच्देतन्त्र 


ते षामग्रतः। उक्त च- 
उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवानिति संसदि। 
न तस्य दोषो वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्भीरुणा [1 ४५६ ।! 
एवंविधं प्रल्पन्त' दमनकः समेत्य सहूर्षपिदमाहु-- देव, कातरतम. 
स्तवंष न्यापः, यदद्रोहुकारिभं लष्पभृजं हत्वेत्थं शोचसि । तन्न तदुपपन्नं 
भूभुजाम्‌ , उक्त च-- | 
वितता वा यदि वा श्राता पुत्रो भा्यीऽ्थवा सुहृत्‌ ' 
पराणद्रोहु यदा सच्छेढन्तव्यो नास्ति पातकम्‌ ! ४५७ ॥ 
त्था च-- राजा घृणी ब्राहमणः सर्वभक्षी | | 
स्त्री चात्रपा दृष्टमतिः सहायः । 





उक्त इति । यःयोहि जनः, पूर्व, रेनेति गध्याहाय्येम्‌; संसदि सायां, 
गुणवानिति उक्तः भवति, प्रतिज्ञाशङ्खमीरणाः पुवेदाक्यालीकत्वभया करेन, तेनेति 
शेषः, ठस्य जनस्य, दोषः प्रकृतापराधोऽपीत्ति धावः, न वक्तव्यः, तथात्वे पुर्वापर- 
विरोधे मह्वहानिः स्यादिति भावः 1! ४५६ ॥ | ` | 

(१) कातरतमः--अतिदीनः, दुबखचित्त इत्यथः । न्यायः-- व्यवहारः | 
द्रोहकारिणम्‌ -भनिष्टकारिणस्‌ ! शष्पभुजं -- तृणशिनम्‌ । उपपन्न --युक्तम्‌ 
भूभृजा-- राम्‌ । ` | 

पित्तेति ! पिता वा, ध्राता यदिवा, पुतो वा, भार्य्या वा, अयवा सुहृत्‌ मित्रं; 
यदा भ्राणद्रोह गच्छेत्‌ प्राणान्‌ हन्तुमिच्छेदित्पथेः, तदा हन्तव्यः बध्यः, त्र पातके 
नास्ति. आततायिवघस्यापापजनकत्वस्मरणएदिति भावः ॥ ४७ ॥ 
` राजेति । धृणी, घृणा कपा अस्य अस्ति इति इनिः, दयालः दयाद्र- 


-पदद 





क्या कहुगा ? कहाभीग्याहै-- [र 
` सभाक बौचयदि कोई क्िसौ को परे गुणवान्‌ कह दे तो फिर उत 
अपन) बात ज्जृटी न पड़ जाय, इस उरि उसके दोषों का वर्णेन नही करना 
चाहिए । ४५६ }! 
इष प्रकार प्रलापकरते हुए पिगल्क के पास जाकर दमनकने प्रसन्नता के 
साय कहा-हे स्वामि | आपकी यह नीति काथयोको नतीतिहै जो उस तृण खाने 
वाले विद्रोह बैल कोमारकर इस प्रकार शोकम पड्हृएरहै। यह नीति राजाओों 
के किए उचित नहींहै। कहा भौ गयाहै-- _ ` 

विता, भाई, पुत्र, स्री गोर मितव्र-इनमे से.बाहे कोर्ईभी जब प्राणछर्नेकी 
चेष्टा करे तो उत अवश्य मार डालना चाहिए । रेवा करने छे कोई. भी-पाप 
नहींहोता ॥४५७॥ ` न ~ 


ओर भी--कोषल हृदय का राजा, भदयामक्षय (सथन प्रकार र की वस्तु खाने 





कथा २३ १: {मित्रभेदः ३०१ 


प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी 
त्याज्या अमो यश्च कृतं नवेत्ति \) ४५८ ॥ 
अपि च--सट्यानता च प्रुषा प्रियवादिनी च॑ 
हिरा दयालुरपि चाथेपरा वदान्या } 
भूरिव्यया प्रचुरवित्तसमागसा च . 
वेरथाऽङ्खुनैव नृपनीतिरनेकरूपा । ४५९ {\ 
अपि च-अकृतोपद्रवः कश्चिन्महानपि न पज्यते। 
पूजयन्ति चरा नागान्न ताक्ष्यं नागघातिनम्‌ ॥ ४६० ॥ 











हृदयत्वात्‌ दुष्ठनिग्रहाससयं इति भावः, '्ृणाजुपुप्ताकृषयोः' इति मेदिनी, 
राजा, स्व॑भक्षी सवंभोजी, खा्याखाद्यविचाररहितः इत्यथैः, सदाचारविर्वाजित इत्ति 
भावः, ब्राह्मणः, अतपा चिलेञ्ा, स्वी कुलस्त्री इत्यथः, दुष्टमतिः कल्‌ षितबुद्धिःः 
सहायः सहचरः, 'संसर्गेजा दोषगुणा भवन्ति इति स्मरण्डदिति भावः, प्रतीपः. 
प्रतिकुरः, मेष्यः भृत्यः, प्रमादो अनवधातकवातु अधिङ्ृतः अध्यक्षः, राज्ञः प्रधानपुरुष 
इत्यथः, तथा यडइच कृतं कृतोपकारं, न वेत्ति न स्मरतीत्यथेः कृतघ्न इति भावः, 
अची त्याज्याः च आश्रणीया इति भावः! इन्द्रवज्रा त्तम्‌ ।। ४५८ ॥ | 
सत्येति । दृपनीतिः राजनीतिः, वेश्याऽद्ुनेव वारवतितेव, अनेकरूपा बहू- 
प्रकारा, बहुरूपविलासा इत्यथः, यततः सा क्वचित्‌ सत्या, क्वचिदनृता सिथ्या च. 
परषां निष्ट्रा, प्रियवादिनी च, हिखा दयालरपि च, अथेपरा स्वाथेतत्परा, वदान्या 
बहु्रदा चेत्यर्थः, भूरिव्यया बहैव्वयकारिणी, तथा प्रचुरवित्तसमागमा बहुघनो- ` । 
 पाजैनशीखा च, सत्यादरतत्वादीनां परस्परविरद्धानामपि श्रियाश्रियविषयकतया 
एकत्र घर्मिभुतायां वेश्याऽङ्धनायां राजनीतौ च स्थितिर्न विरुध्यते इति ज्ञेयम्‌ ! 
वसन्ततिखका वृत्तम्‌ ।। ४५९ ॥ | 


अङ्कतोपद्रव इति । भङृतः अननुष्ठितः उपद्र वः अत्याचारः, परपौडनमित्य्थः>- 





वारा) ब्राह्मण, छ्ज्जारहित स्वो, दृष्टबुद्धि वाला सहायक, विरुद अचरणं 
करते वाखा सेवक, प्रमाद (आलस्य) करने वाला अष्यक्ष, गौर उपकार न मानने 
वाला (कृतघ्न) व्यक्ति-ये सभी त्याग देने योग्य होते ह ।। ४५८ ॥ 
| लौरभी-- जसे वेश्या सत्य जसा क्गने पर भी अहत्य बोल्ने बारी होती ई,. 
मीठी भीठ बातें करते पर भी कठोर हृदय वाली होतीदहै, दया दिखती हई भी 
सापे भरीहोतीहै, धनकालोभ करती हृई भी दानी जसी लगती है मौर 
 बहुस सा धन चूते हृए भी बहत अधिक खचं करने वारी होती है उसी प्रकार: 
राजनीति भौ विभिन्नल्पोंकोधारण करने वारीहोतीहै॥ ४५९॥ 
ओर भी- महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति भी बिना उपद्रब किए खोगो द्वारा पूजनीयः 


३०२ पच्चतन्त् 


तथा च--अशोच्यानन्वशोचंस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषते । 
गतासूनगतासंखच नानुशोचन्ति पण्डिताः ।। ४६१ ॥ 
एवं त न सम्बोधितः पिङ्गलकः सञ्जीवकशोकं त्यक्त्वा दमनकषाचि. 
ज्येन राज्यमकरोत्‌ । 


\। इति श्रीविष्णृशमेविरचिते पञ्चतन्त्रं मिवभरेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ ५ १।। 


[य [१ क्र 








ˆ --------------------~------------------------------- 


येन तादृशः, महानि करिचित्‌ न पुज्यते नाद्रियते, तथा ह्‌, नराः नागान्‌ सर्पान्‌ 
अत्याचारिग इति भावः, पुजथन्ति, नायधातिनं पपहन्तारं, ताक्षयं गरुडं, न, पूयजस्ति 
इत्यनुषङ्गः; सवच भक्तिः भयमुचि एव, नतु क्वचित्‌ भावभरुलिका द्यते इति 
धावः ।} ४६० ।। | 

अशोच्यानीति । त्वम्‌ अशोच्यान्‌ शोकानर्हानु; भन्वलोचः अनुश्चोचसीत्यथंः, 
सामान्यदचनेऽत्र छ्ड, प्रज्ञावादांश्च ुद्धियुक्तवचनानि च, अथवा भज्ञानां पण्डिता. 
नाम्‌, भवदान्‌ जवाच्चान्‌, तथा हि पण्डिता नैवं वदन्तीत्यवथंः, भाषसे कथयसि, 
किन्तु पण्डिताः जनाः, यत्तासून्‌ मृतान्‌, भगतासूु इच भमृर्तांस्च, न भनुल्ोचन्ति, 
मृतानुश्चोचनातु नितराम्‌ भपण्डितस्त्वमिति भावः ।; ४६१ ॥ 


+) इति महाकवि प° रामकुवेरमाल्वीयात्मज डा८ ुश्वाकरभारवीयङ्तायां 
पच्चतन्वग्यार्यायां ज्योत्स्ना" भित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ ॥ १॥ 


कमेक तय (४, भो ७७१००१५५ 





नह बनताहै। जेचेरोग सपोंकोमारने वाठ गर्डकौ पुजा वहीं करते किन्तु 
नागो को पुजा सभीजोगकरतेषहै।। ४ ६० ॥ | | 

भौर भी--जिस विषयमे शोक नही करना चाहिए, उषी के विषयमे तुम 
शोक कररहेहो मौर बाते डो बुद्धिमान जेसी कर रहो, किन्तु जो पण्डित 
होते है वे मरने जौर जीने वादो कै विषय मे सोच-विचार कृरतैही नहीं 
है 11 ४६१॥ ` । |. 

इस भकार एसे कहने पर पिगल्क संजीवक के मरने का शोक छोडकर 

दमनक को मन्त्री बनाकर उसो के संन्वित्व से राज्य करते छ्गा | _ 


५ इव बरकार पञचतन्व के “मिवरभेद' नामक प्रथम तन्व काडाश्सुधाकर ` 
। भाच्रीय कृत “भृदुा' हिन्दी अनुवाद पूर्ण हज ॥ १ ` । 





मिच्घभ्प्राप्तिः 
( द्वितीयं तन्त्रम्‌ ) 


वाञ्छा विच्छंदनं प्राहुः स्वास्थ्यं लान्ता महषयः । 

वाञ्छा निवतते नाथः पिपासेवाम्वि सेवनैः ॥ 
शान्त पहबियों ने इच्छाओं की निवृृत्तिकोही मनकी शान्ति कहा है, जे 
 गिनिसेवन से प्यास नहीं मितौ उसी तरह इच्छा की निदृत्ति धवत 8 नहीं 
होती ।। ` |  --भित्रसम्प्रा्िः १६० 


उत्रियाण्यापि पथ्यानि ये वदन्ति नणामिह्‌। 
तं एव सुहृदः प्रोक्ता अन्ये स्युनामधारकाः ॥ 


इस लोक मे जो मनुष्य अभ्रिय छगने वि (परन्तु) हितकर वचन कहते; हैँ 
वे हौ सच्चे यित्र कहै जतेहै-भौरखोगतो नासमत्र के मितवरहोतेहें।॥ 


--भित्रसभ्प्राप्तिः १६७ 





१२६ 
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यस्प्राप्ति 

(दवितोयं तन्तम्‌ ) | 

भथेदमारभ्यते भित्रसम्प्राप्तिर्नामि द्वितीयं तन्त्रम्‌ । यस्यायमाद्यः 
 इलोकः-- 





असाधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहश्रृताः 
साधयन्त्याशु कार्यायि काकालुमूगकृ मवत्‌ ।। १॥। 





पथि 


* ज्योटध्ना * 


वाचकः प्रणवो यस्य क्रीडावस्त्वखिहछं जगत्‌ । ` 
श्रतिराज्ञा वपुर्जानं तं वन्दे देवकीसूतम्‌ ; 
टौकामभिनवां रम्यां न्योत्स्न च मृडलांः तथा | 
करोति बाल्बोधाय मालकीय सुधाकरः ॥ | 
भितरसम्प्रातिः-- मित्रस्य सम्पराप्षिः यत्र इदि विग्रहे युहन्मिरनसाधनम्‌ इत्यथः + 
तन्वं बन्धः, परिच्छेदः इति वा, अध्याय इति यावद्‌ । ` 
भसाधना इति । बुद्धिमन्तः, बहुश्रुताः वहशास्त्रदश्िन ` धृतसंसारद्रत्तान्ता ` 
वा, प्राज्ञाः विद्रासिः, जना इति शेषः; असाधना; तिश्पाया मपि, काकाबुमृग- 
कुमवत्‌ काकमुदिकृहुरिणकच्छरा इव, माशु शीघ्र, कार्य्याणि, साक्यम्ति निष्पादय- 
यन्ति। १॥ | 


1) 












































| > बदला + 4 
इसके पश्चात्‌ यह “भित्रसम्प्रातिः नाम का दुसरा तन्व यारम्भ कियाजा 
रहा है, जिसका यह्‌ प्रारम्भिक श्योकूहै-- _ ॥ 
सांसारिक व्यवहार में चतुर तथा प्रविभाच्ादी बुद्धिमन्‌ व्यक्ति स" 
मभावमे भी कोवे, चुहे, हिरन, भौर कवे के समान अपने कायंको 
षरिपूणं कर ख्ते है ॥१\ | 
२० फ५ | 






३०६ पच्चतस्त्र 


तद्यथासुश्रयते - 
अस्ति दाल्िणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌ । तस्यनाति- 
दूरस्थो महोच्छायवान्तानाविहुङ्खोपभृक्तफलः कौटरावृतकोटरर्छायाश्वा. 
सितपथिकजनसमूहो व्यग्रो्पादपो महात्‌ । अथवा युक्तय्‌- 
छायाघुप्तमृणः शकरुन्तनि वहैविष्वभिविलुप्तच्छदः 
कीटं रावुत्तकोटरः कपिकुलेः स्कन्धे कृतप्रश्रयः । 
विश्रब्धं मधुरपेनिपीतक्कुषुमः श्लाघ्यः स एव द्रुमः 
सर्वाङ्ग बेहुसत्वस ज्गसुखदो भूभारभूतोऽपरः \। २॥ 





(१) नातिदूरस्यः-- समीपस्थः; नवस्य न-शब्दस्य 'सुष्पुपाः इत्ति समासः । 
 महोद्धायवान्‌- अत्यन्तः । तानाविहङ्खोपभुक्तफछः--नाङराविहद्धः विष. 
पक्षिभिः, उपसृक्तानि भक्षितानीत्यथेः; फलानि यस्थ तथाविधः । 

(२) छयेत्ति! छायया आश्वासितः छायादानेन तपतः, पथिकजनानां 
समृहो येन तथोक्तः । न्यग्नोधपादपः--वदटव्क्षः। महान्‌ -इटाघ्य इत्यथः । 

छायेति ! छायासु अनतिपेषु; सुप्ता मृगा यस्य तथोक्तः, विष्वक्‌ समन्तात्‌ 
राकुन्तनिवहैः पक्षिसङ्घ :, विलृष्ठाः त्रोटिताः भक्षिताः वा, छदाः पत्राणि यस्य 
तादृक्षः, कोटः कषुद्रजीवविशेषः; आदृताति व्याप्तानि, कोटराणि यस्य तादः, कपि- 
कुरः वानरदृन्देः, स्कन्धे प्रकाण्डदेशे, कतः प्रश्रयः प्रणयः, आश्रयग्रहणादित्ति भावः, 
ध्रश्चयश्रणयौ मो" इत्यमरः, यस्य तादृशः; मधुपैः ध्रमरेः, विश्वग्धं निःशङ्क, 
निजेनत्वादित्ति भावः, निपीतानि लिःशेषेण अआस्वादितानि, कुसुमानि पृष्पमधति 
इत्ययः, यस्य तथोक्तः, तया सर्वैः गङ्ख: लाखाप्रशालादिभिः बहना सत्वानां प्राणिना; 
सङ्क सगं, आध्रपणे इत्यथः, सुखदः, य इति शेषः, स एव द्रमः बक्षः, इछाष्यः 
प्रशस्यः, अषरः एवदचतिरिक्तः चृवः पुथिन्याः, भारभत्तः मारस्वरूपः, अक्रिखित्करः 








जंछा कि सूना जाताहिं कि- ६ = 
दक्षिमदेश्चषमे महिखारोप्य नामका एक नगरथा। उसङ़े निकटदही एक | ॥ 
` बहत उचा विक्लाल बरगद कापेङथा) तरहु-तरहके पक्षी उसकेफलकोखाया ` 
करतेये{ उश्के खोल कंडोसे भरे हृएथे। वह्‌ अपनी छाया से पथिको 
को विश्वान्ति प्रदान करता था { अथवा यह्‌ उचिततहीहैकि-- | 

जिस बृक्षकोछाणमेंहरिणोके सष्ड सोया करते है, जिसके पत्ते पक्ियो 
ऊ ण्डा से चारों ओर से ढके रहते है, जिसके खोलो मे तरहु- ` 
तरह के कौड़-मकोड़ रहते है, जिसको शाष्वाओं पर बन्दरो के क्लण्ड आश्रय 
` षति है जोर जिषठके एलो का रस भौरेःनिडर होकर पीते रहते दै- इस 





९: [सक्चसम्प्रापतिः 


तद्ष्ट्वा शङ्कितमना भ्यचिन्तयत्‌ - "यदयं डरात्माञऽ्च ममाश्रयवट पादप- 
सम्मुलोऽभ्येति । तन्न ज्ञायते किमद्य वटधासिनां विहङ्खमानां सं्ञयो 
भविष्यति न वा।' एवं बहुविधं विचिन्त्य ततक्ञगान्निवत्य तमेव वटप 
गत्वा सर्वान्विह॒ङ्खमान्ध्रोवाच--. भोः! अयं इरात्मा लृब्धङो जाल तण्डल्धः 
हस्तः समभ्येति! तत्ववथा तस्य त विश्वसनीयम्‌ । एष जाल 
अर्यं तण्ड्लान्प्कषेष्स्यति । ते पण्ड्ला भवद्धिः सक॑रपि कारक्‌रसदश्ा 
द्टव्याः 1 एकं वदतस्तस्य स <०कस्तत्र वटतर आगत्य जां प्रायं 
सिन्दुवारसद्शांस्तण्ड खान््रकषिष्य नातिद्रं गत्वः नितः स्थितिः । अथ 
इत्यथः, सवे्ामविजेषेण माश्रथदाता एव वन्यः, नेतर इति भावः । दाह 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ^ २॥। | 

(१) प्राणयात्रार्थं --जीविकाऽन्वेषना्ंमित्यथः , पुर- नगरम्‌ ¦ जास्त; -- 
वागरुराध्षारो! स्फुटितचरणः विदीणंचरणतछः । ` 

(२) यमकिङ्कराकारः -यमदतसदशः, संश्तयः --विनाश्चः| लञ्धकः-- 
राधः -- सिन्दुरवारसदशान्‌--षिन्दुरवारस्य न तणा सि वनन इति प्रसिद्ध्क्षञ एत. 

















व्टव्क्षकौीओर जआारहाहै) पता नहीं साज वट बश्च पर रहने काले पक्षियों 
का विनाश हो जायगा या नहीं 2" इस प्रकार तरह-तरह का विचारकरताहृ्रा ` 
बह तत्कारू ही लौट पड़ा अर उसी वट ब्रक्ष पर जाकर सभी पक्षिर्योद्ठे उ {> 
कहा भाषयो, यह दृष्ठ बहेलिया हाथमे जाल बौर चावल के दाने ल्ष्हृएबा 
 स्हाहै ¦ इसलिए वह वित्करुल विश््रास्त करने योग्य नही है! यह जारको एच्छ 








३९ पञ्चतन्त्रं 


ये पक्षिणस्तत्र स्थितास्ते खचुपतनकवाक्यागेर्या निवारितास्तास्तण्डलात्‌ 
हालाहालाङ्कू रानिव वीक्षमाणा निभरृतास्तस्य्‌ 

अत्रान्तरे चिक्रगरीवो नाम कपोतराज सहस्रपरिवारः प्राणयाकत्राथं 
परिश्रमस्ताँस्तण्डरन्दूरतोऽपि परश्यल्छघुतरनकेन निवायेमाणोऽपि जिह्वा 
ौल्याद्धक्षणाथं पपतत्‌ ) सपरिवारो निबद्धश्च । अथवा साध्विवदमुच्यते- 


जिह्वालौस्थप्रसक्तानां जलमध्यनिवासिनाय्‌ 
अचिन्तित वधोऽज्ञानां मीनानाभिव जायते ।३।। 


अथवा दैवप्रतिकरतया भवत्येवभ्र ¦ न तस्य दोषोऽस्ति ¦ उक्त च-- 





क्रसुमघ्य, सदृशान्‌ तुल्यान्‌, तस्य दवेतत्वादिद्धि सावः, तथां च युक्ताकलापीङृत- 

दूवार्‌" इति कुमारे द्वेपु्वत्वातु सु्तातुस्यत्व मुक्त सू । निधुतः--प्रच्छन्नः, 
गुन इति यावतु । छुपतनकेति ¦ खषु--क्षिशर, पतनम्‌-- उडंयन यस्य तस्य 
तदास्यस्य काकस्य इत्यथः, वाक्यमेव अगे ला--द्वारावरोधकदण्डविक्ेषः तथः | 

(१) इाराहकङकर सन्‌-वषडक्ष प्रयोहान्‌ । वीक्षमाणाः--पश्यन्तः । निचृता 
प्रच्छन्नाः, ग्भ वेचेत्यथंः ¦ 

जिह्वति ¦ जिह्वायाः रसनायाः, लौल्यं चापत्यं, तस्मिन्‌ प्रसक्तानामू 
बासक्तानाम्‌, अतिखग्धानास्‌ इत्यथैः, अज्ञानां मूढानां, जरूमघ्यनिवास्िनां सलिल 
मध्यस्थाय, सनानां सर्स्यानामिव, भचिन्तितः अतकितः, बध विनाशः, जायते 
सम्पद्यते, अत्तः अत्तिलोभो न कत्तव्य: इति भावः । ३॥ 





( एक प्रकार का पुष्प दृक्ष } के फरो जैसे चावल के दानोंको विर कर थोड़ी 
दर पर छिप कर बैठ गया ¦ उस दृक्ष पर जितने पक्षी मौजूदये वे सभी र्घुपतनक 
के वचन रूपी सकल से अवरुद्ध होकर उन चावल्के दानो को हाखाहरू विष 
के अङ्कुर के समान सानते हुए चुपचपि बठ रहे । । 
इसी बौच हजार कबर का परिवार किए कबरूतरो का राजा चित्रप्रीक 
भोजनषकशोच्लोज मे घूमता हुजा उन चवक केदनोंकोदूर ही देखकर 
छघुपतनक के मना करने पर ्षी जीभ्र को लोल.पता सेखनेके लिए उन पर 
द्ूट बड़ा बौर पूरे परिवार के साथ जालमे बेध मथा। बथवा यहठीकही कहा 
षया है-- । १ [रि | 
जीभ की लोख पता मे आघक्त तथा जल के बीच रहने बाली मछली के समान ` 
मूर्खो को सौतत अचानक आ धमकतीहै!।३॥ 


जयवादेव को ्रतिक्ल्वाषेहीरेसाहोतादहै। इसमे उसङ्ा दोषनहींहै) 
कहा भीमयाहि-- १ | | | 


२ ¦ सिचषम्व्रातिः ३०९ 


पौकस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातवान्‌ 
रामेणापि कथं न हिपहरिणस्यासंभवो कुक्षितः ? 1 
- अक्ल चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनथंः कथं 
परत्यासन्वपत्तिमूऽ नसां प्रायो मतिः क्षीयते! ४॥ 





तथाच-- 
ऊतान्तपाश्चबद्वानां दवोपहतचेतस्ाय्‌ । 
बुद्धयः कुञ्जगामिन्थो भवन्ति महतामपि ।\ ५ ॥ 
अत्रान्तरे खृब्धकस्यान्‌ बद्धःनिविज्ञय प्रहृष्टमनाः प्रोचत्तयष्टिस्तद्रत्ार्थ 








{१} दंवव्रतिकुख्तथा -भग्खविपयेयेम 1 
पमैकस्टठ इति | पुर ्त्यस्थःपच्यं पुमान्‌ पौरस्त्यः पुरुष्ल्यङकशोत्पन्नः रावण इत्यथ 
कथम्‌ उन्यदारहरणे परश्त्रीहरणे, दोषं त विज्ञातवान्‌ ? विदित्तव्तोऽपि कथ बुद्धि- 
 श्चश्षः सञ्जातं इति नावः; रामेणापि प्रसापुर्षेणापि, हेमहुरिणस्य काखतसूमस्यः 
ससस्षवः कथं न रक्षितः? यृश्विष्ठिरेणापि अक्षः चतः, कथं सहसः अनथेः 
विप्‌, प्राः हि? पूर्कोक्तषथं दढयति--त्यासन्नेति : प्रत्यासन्न सभीपर्वतिन्या 
 उपस्विततयः इत्यथः । िपत्या विपदा मुटं विन्त, मनो येषां तादा, बतिः 
बुद्धिः, ऽयः बाहुल्येन क्षीयते स्वयमेव विलुप्यते, कमेकत्त्येयं भ्रथोगः, विनाशकाले 
ह ज्ञानवञापरपि बुद्धपिषय्ययो जायते इति अवः! अर्थान्तिरन्यासोऽलद्कारः। 
सिद विक्रोडितं दत्तम्‌ ॥\ ४॥ | 

कृतान्तेति ¦ कतान्तस्य यश्य, पाक्ञिन रज्ज्वा, उद्धान, सत्तिहितभृत्यूना' 
मित्यर्थः, दैवेन; दृष्टेन इति भावः, उपहतं विक्ृतभित्यथेः; वेदः त्वत्त वेशं 
वादरानां, मदापरपि बुदढयः कुञ्जगाभिस्यः कुञ्जवत्‌ सङ्कूुचितश्रसराःः जडप्राया 
इत्यथः भवन्ति! ५1; ह 

(र) छन्कः--ज्याधः ¦ भोद्यतयष्टिः--उद्धतदण्ड 





क्था पुलस्व्य के कुक में उत्पन्न रावग परस्त्रीके हरण करने मे दोक नहीं जाचता 
था? क्थारायने यह्‌ नहीं समन्षा था किसोनेका भग होना असम्भव है? 
युद्धिष्ठिरः ने जुभा खेलकर सहरक्षा महान्‌ असय (वनवा) कमे प्राप्तकर च्या 
सचतोयहदहै कि विपत्ति के अत्यन्त सन्निकट बने पर किकत्तंभ्यविभूढ वुरषो 
की वबद्धिप्रयः नष्टो जाती ४॥। 


वौर भी~यमराजके फेम पडेहृए्‌ तथो देववात विवेकश्नष्ट महापुरषों । 
कौ बुद्धि भी टेदी.मेदी होकर चलते र्गती है अ्थद्‌ बुरा रास्ता पकड ल ती 
है \1५॥ ¦ =; | # . 





३१० पन्तन्तरे 


प्रधावितः चित्रग्रीषोऽप्यात्मानं सपरिवारं बद्धं मत्वा ठन्धकमायान्तं दष्ट्वा 
तान्कपोतान्‌चे-- "अहो, न भेतव्यम्‌ । उक्तं च- 
व्यसनेष्वेव सवषु यस्य बुद्धिनं हीयते 
स तेषां पारमभ्येति तत्प्रभावादसंशयम्‌ 1 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च पहुतायेकरूपता ¦ 
उदये सविता रक्तो रक्तरचास्तमये तथा! ७॥ 
तत्सवं वयं हेयोड्डीय सपारजाला अभ्यादलेनं गत्वा मुक्ति प्राप्नुमः । 


नो चेदं भयविक्लवाः सन्तो हेलया सगृत्यात न करिष्यथ, ततो पृत्युम- 
 वाष्स्यथ 1 उक्त च- 








 उपकसनेष्बित्ति। सवेषु व्यसनेषु विपत्सु एव, शस्य बुद्धिः न हीयते, हाघातो 
कर्मकर्तरि र्ट्‌, स्वयमेव न नश्यते, सः तस्प्रभावात्‌ तस्याः बुद्ध: प्रभावात्‌ साम 
र्यात्‌, असशय निःसन्देहं यथा तथा, तैषां ग्यसनानां, पारम्‌ अन्तम्‌, अभ्येति 
प्राप्नोति, धीराः विपद्धघः स्वयमेव उत्तीय्येन्ते इत्ति धावः}; ६ 1 
सम्पत्ताविति ! सम्पत्तौ अध्युदये च, विपत्तौ विपदि च, महताम्‌ एकरूपता 
समभावः एवम न भावान्तरमिति भावः, रिते इति शेषः, तथा हि सविता 
सूयः, उदये रक्तः खोहितवणंः, तथा अस्तमये च रक्तः, न तु उदयास्तमययोभिन्न- 
रूपमिति भावः! "उदेति सविता ताज्रस्तास्र एवास्तमेति च! उत्वे व्यसने 
चेव सहतामेकरूपता ।* इति वा पाठान्तरम्‌ }\ ७ ¦ 


(१) मूक्ति- मोक्षणं, अततस्वाणमित्यथंः, 'मुक्ति्मोक्षे च मोक्षणे" इति मेदिनी । 





इसके पञ्चात्‌ बहेलिया उन कब्रुतरों को फंषा हुआ देखकर प्रसन्नता के साथं 
ङडा उठाकर उन्है मारनेक लिए दौड । चित्रग्रीव नेमी सप्ररिवार अपने को 
(जालमे) फंसा हा समन्त कर तथा बहेकिए को आते देख कर उन कवृतरो से 
कहा --साइया ! इस समय डरने का काम नही है) कहा भी गया है-- 

सभी प्रकार की दिपत्तियोंके आ.जाने पर भी लिसकी बद्धि नष्ट नहीं होती है, 
वह निस्सन्देहं अपनी उती बृद्धि के प्रभावस्ते ही उन विपक्तिोंके षार पहुंच 
जाताहै। ६॥. | ॑ 

जपे सूं उदय के समथ रक्तवणे होकर निकलता है भौर अस्त के समय रक्तवणं 
काही होकर अस्तो होता है उसी प्रकार चाह सम्पत्ति क) सम्रयहो या विपत्ति 
कासम्यहो किन्तु सहान्‌ पुष दोनों स्थिति मे समान धाव से रहते है। 

इस्ए हम सब सेल ही खेले इस जाल रूपी फन्देको लेकर उड घरे 
तो इषौ आंख से ओञ्चर होने पर हसे छटकारा पा सकते है । यदि भये 





२; मित्रसषम्प्राभ्चिः ३११ 


तनवोऽप्यायता नित्य तन्तवो बहुखः समाः । 
बहुन्वहु त्वादायासान्सहृन्तीव्युपमा सताम । € ।1 
तथाऽनुष्ठिते खृन्धको जाकमादायाकाल्चे गच्छतां तेषां पृष्ठतो भूमि. 
षठोऽपि पयं्रावत्‌ ' तत ऊर्ध्वानिनः इलोकमेनपपठन्‌- 
जलमादाय गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी 1 
यावच्च विवदिष्यन्ते पतिष्यन्ति न संजयः | ९६) 








हेरया--अव्ञया ; सभुस्पातम्‌--उडुयनम्‌ ¦ 

तनव इति । चित्यं सततं, तनवः सृषक्ष्नाः, अवदः विस्तीणीः, दीघं वर, 
तथा बहुलाः पए्रभृताः, समाः तुल्यरूपा: अपि) रन्दवः उस्व्रापरनायरुञ्छानि सूत्राणि, 
बहुस्वात्‌ बहस द्भुय ₹त्वातु, बहून्‌ अया सान्‌ युरुभारवहनादिरूपान्‌, सहन्ति, शह्‌- 
धातोः परस्मैपदं व्रिवक्तावशात्‌, इत्ति सतां साधूनाम्‌ उपमा निदक्ेनम्‌, यथा सूकष्मा- 
ण्यपि सूत्राणि बहूनि मिितानि गुरुभरं वहन्ति, तथा क्षुद्रा अपि बह्वः मिलितः 
स्वकार्यं साधयन्ति इति भावः| ८ 

(१) भृभिष्ठः--भूमौ पृथिव्यां तिष्टति इति कः} "अम्बःम्बगोभूमि-- 
(५१० सू० ८।३।९८) इति षत्वम्‌ । 'भूभिस्थः' इति पररुस्तु चिन्त्य एव । 

जलमिति! पक्िणः अपि अमी दुवेछा अपीति भावः, संहताः भिताः 
सन्तः, जारमादाय गच्छन्ति यावच्च विवदिष्यन्ते विरुदढबृद्धिपुवेक विचित्रं वक्ष्यन्ति 
इत्यर्थः, परस्परभिति शेषः, अत्र वदतेः विमत्यथं वत्तेमानत्वात्‌ भ!सनोपसम्भाषा- 
्ञानयत्न विमत्युपमन्वरणेषु वदः' ( पा० सूु० १३.४७ } इति तङ्‌ तावच्च पतिः 
ष्यन्ति, न संशयः सम्देहो नास्ति इत्यथः । ९॥। 





व्याक्रुर होकर तुम लोग (एक-साथ) उदान नहीं भरोयेतोम्र्युको सप करोगे । 
कह भी गया है -- 
तन्तु { पत्ता सूत } बहत दृक्ष्म ओर खम्बा होने परभी यदि बहुत्तसा टेक 
साथ इकटेडा हौ जष्यतोवे वहत से बौज्ञया अटकोंको सहन करनेमे सथं 
हो जाते ह) ठीक यही स्थिति सज्जनो कोभी होतीहै) अर्घातिवे भीस्वय 
तिर्बेछहोने पर भी दूसरों के साथ मिलकर काप करने पर विषत्तियोते छुटकारा 
पाजि): ८॥ | । 
एेसा करने पर अर्थात्‌ कबरूतरो हारा जार लेकर उड़ जनि पर बहेख्यिा जाङ 
ककर आकाशम जाते हुर्‌ उन पक्षियोंके पीपी पृथ्वीपरही दौड्नेल्या। 
गौर मुह्‌ ऊपर उठाकर यह श्चोक पठने ल्गा-- १ 
ये पक्षी एक जुट होकर जारुकेकर उडेजा रहँ किन्तुजबये आप्तमे 
क्षगंडने ल्गेगेतो निःसन्देह्‌ (कालस) नीचे गिर पष्डगे!}९।॥ | 


३१२९ पर्च्वतन्तर 


लघुपतनकोऽपि प्राणयाराक्रियां त्यक्त्वा किमत्र भविष्यति" इति कृतह्‌ 
छात्तत्पुष्ठतोऽनूसरति ¦ अथ दुष्टेरगौ चरतां गतान्विज्ञाय लुब्धको ` निराक्ञ 
दलोकमपठन्तिवत्तदच-- 
"तहि भवति यन्न भाव्यं भवति" च भाव्यं विनापि यत्नेन । 
करतलगतमपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता तास्ति {1१०५ 
तथा च~ पराङम्खे विधौ चेत्स्यात्कथ चिदुद्रविणोदयः। 
तत्सोऽन्यदपि संगृह याति सद्भनिधियेथा ¦¦ ११ 


तदास्तां तावद्विहङ्ामिषलोभो यावत्करुटुम्बवतंरोपायशूतं जालमपिमे 





नहीति! यह्‌न चव्यं केराःणि नैव भदिहव्यस्‌ इत्यथैः, तदिति शेषः, यत्तेन 
अपीति अषयाहर्य्य, न हि भवति सम्पद्यते, यच्च भाव्यं केतवित्‌, भवितव्यतेव, 
तदिति शेषः, प्रयत्तेन प्रङृश्ट्चेश्टयः विना, अपीति शेषः; भवति च भवत्येव, यस्य 
भवितव्यता अवर्यम्पादिता नास्ति, करतल्गततसपि हस्तस्थमपि, तत्‌ द्रव्धभित्ि 
शेषः, नश्यतति दुरं धाति; भाग्यहीनस्य कठः छनः? इति भावः; चार्य्या 
चृत्तम्‌ ।! १० ॥ _ 
पराङ्मूखे इति ¦ विधौ दैवे, पराङ्मुखे, चेत्‌ घदि, केथन्छित्‌ द्रविणोदघः 
धनागमः, स्यात्‌, ततु तदा, स: द्रविणोदयः; अन्यदपि पर्वजितं धनमपि, सषृह्य 
याति मच्छि, दैवानुरम्िपिततमिति जेषः; रङ्कनिधिवंयेति -शङ्कूनिधियंथा स्वा- 
कारिणः पुव्रकरूवादीमषपि वञ्चयित्वा केवलं तमेव पोषयति तथा प्रसन्नं दैवं 
प्रतिकुकदैवस्य सवं घनं पुहीत्वा स्वावृगरहीतमेव पोषयतीति भावः ।। ११॥ ` 
(१) विहङ्गाऽऽभिषनलोरः-- दिहङ्कः --7 क्ली विहायः गच्छति इति यनद; 





रुघुपतनक भी अपने चारे कौखोज करना छडङकर "वे इथते क्यप दोष 
होमा ?" इस कुतुह से उन पक्षियो के पछ पीछे च्छ पडा; गहेल्विः नी उनके 
अपनी अख से ओच्ल होजादे पर रिराशहोकर ष्टु शोक पदता हृञा लौट 
प१डा- - 


जो होने वाखा नहीं है वहु कदापि नहीं होता ओौरनजोहोने बाला हि कहु विना 
प्यत्व क्िएहीहो जाता है! अगर भवित्तव्यतानहींहैवो हाथमे अई हुई वस्तु 
भरीनष्टहो जातीदहै।; १०} ॑ 

बीर भौ-यदि किसी प्रकार कुछषधनकी प्रा्चिहोभीजाय तभी दैवके 


प्रतिक्रुल होने पर बहुं पास कौ अन्य सम्पत्तिकोची लेकर शङ्कनिधि के समान 
वष्टहौो जता"! ११॥। | | | 





क्षियो के सासन की रच्च पृरीहोने कौतोबात हीदुर रही, सारे 


२ : मश्रसम्प्राप्निः २१३ 


नष्टम्‌} 

चिच्रगरीवोऽ{ लृव्धकमदशनीभूतं ज्ञात्वा तानुवाच --"भोः, तिवृनः स 
दुरात्मा टृन्धकूः. | तत्सवरपि स्वस्थगम्यतां सहिन्रेप्यस्य प्रागृत्तर- 
दिग्भागे} तत्रं एम चुहुद्धिरण्यको नाम मुषङः सवेषां प्चच्छेदं करिष्यति ' 
उक्त च-- 





सवंषास्व मर्त्यानां व्यसने समृपस्थिते। 
वाङमात्रं णापि साहाय्यं वित्रादन्यो नं उन्डधं !) १२६ 
एवं ते क्रपोत्तादिचत्रप्रीवेणं सवोधिता महिलारोप्दे नगरे हिरण्यक 
बिलग प्रादुः ! हिरण्यकऽपि चहृस्तमुखविल्द्ुगेः प्रदिष्टः चन्तङ्कृतोभयः 








खचि 'दिहायसो दिह्‌ इति द्धम्‌" इति वत्ति सूत्रेय दिहदेशात्‌ खचर डिद्रा 
वाच्यः" ईति कात्तिकेन खचः वंभाषिकडिद्भादाठ्‌ मागमे च विहङ्क इकि हिद्धम्‌ । 
पक्षे बिहुमः विहङ्कम इत्ति =+ तस्य अआमिद्लोधः-पक्षिमांयछलोधः इत्यथः । 

(१) कुटुम्बे्ति ¦ ङ्टुम्दानां- परिवारण. दत्तनं--रीदिका, तस्य उपाय. 
भूतम्‌ --उयायस्वरूपम्‌ । स्वस्यः--निःकद्क पितयं; । पाङच्छेदं --वन्धन- 


कत्त नम्‌ । 
॥ सवेभामिति । सर्वेषामेव मतत्पता, व्यसदे विपदि, सषुपस्यिते उति, लसित्राद्‌ 
सुहूदः, अन्धः अषरः, मित्रात्‌ इत्यत्र अन्यारःडितरत्तं--' ( फा० भू° २।३।२९)} 
इत्यादिना पञ्चमी | वाङ्‌ यात्रेण वचचदात्रेणापि, सडाय्यं सहायतां, न रन्दधे 
नाद्षितवान्‌ ¦ धान. छातोः किटि रूपय! १२॥ 

(२) सहल ति ¦ सहखशब्दोऽत्र बहुदध्ची ¦ अकुतो्यः-- नास्ति कुतोऽपि 
भयं यस्येत्ति “सयुरन्यंसकादयदच' ({ पा० सु° २।११५२ } इति समासः निर्बीहः 


॥ 


वरिवार के फालन पोषणक्ाएक मात्र खा्नमेरा जाल्षीच्छायवा। 
 चिच्रग्रीवनेभी बेच की आंख से भोह्लल्हो जने पर उन पक्षियोंसच 
कहा--^भादयो, दह्‌ दुष्ट बहेलिया लौट मथा है; इसलिए तुम सभी निधय होकर 
अहिरारोप्य तगर के पुरब उत्तरकी णोर चलो | वर्हँमेरा भित्र ह््रण्ठक नाम 
का चूहा उवके बन्धन को काटदेगा। कहाभौ याहु 
सशी मनुष्यों के ऊपर विपत्ति अ जाने पर मित्र के अतिरिक्त अन्य कोईभौ 
व्यक्ति उनकी वचन मात्रसे भी सहायता नहीं करतार; १२॥ - 
चित्रग्रीव के इस प्रकार कहने परवे सभी कन्रुतर महिलारोप्यं नमरमे स्थित 
हिरण्यक के बिरुरूपी किलेमे पहुंच गए । हिरण्यक भी वहां हजार मृ {ढार) 
चारे विरूपौ किलेमे प्रविष्ट होकर नि्मेयता के साय सुख पूर्वक निदासकृर ` 








३१४ पश्चह्लन्तरे 


सुखेनास्ते । अथवा साध्विदमुच्यते - 
[अनागतं भयं द्ष्ट्वा नीतिक्चास््रवि्ारदः। 
अवसत्‌ मूषकस्तत्र कृत्वा रातमुखं बिलम्‌ 1 ] 
दंष्टाविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः; 
सवेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नपः ¦¦ १३५ 
तथा च-- न गजानां सहूखरेण न च लक्षेण वाजिनार्‌ । 
 तत्कयं सिध्यते राज्ञां दुर्गेणैकेन यद्रणे} १४ \ 
रतमेरोऽपि सन्धत्ते प्राकारस्थो घनुधेरः। 
तस्मादुदुगं प्रक्णसन्ति नीतिक्लास्तरेविदो जनाः! १५ ॥। 





इत्यथः । 

[जनगतसित्ति । नीत्तिास्त्रविशारदः नयविद्यानिपुणः, मूषकः उन्दुरुः, अना- 
गतम्‌ आगामि इत्यः, भयं दृष्ट्वा विविच्य, शतमुखं शतच्ब्दोऽत्र बहुवाची विल 
गत्त, तत्र अबसत्‌ ! । | | | 

दष्टर्ति | यथा दष्ट्‌ाविरहितः विषदस्तहीनः, सषपैः, यथाच मदहीनो गजः; 
सवषां वश्यः वशीभूतः, जायते भवति, तथा दुगंहीनो दष", सर्वेषां व्यो जायते 
इत्यनुषङ्ः || १३ 

नेति ! एकेन दुगेण रणे राज्ञां यद्‌ कमं, पिदडचते निष्पाते, सेनानीधिरिति | 
शेषः क्ेणि कट्‌ ततु कमं गजानां सहृघ्नेण न, वाजिनाम्‌ अवानां; लक्षेण चन, 
सिध्यते इत्यनुषद्खंः 1 १४। | । : | 

शतमिति । प्राकारास्वः दुरनेप्रा्चीरस्थः एकोऽपि धनुधैरः शतं बहून्‌ योधान्‌ 
रहा था} अथवा य्ह ठीक ही कहा गया है- ॑ 

[नीतिशास्त्र के ज्ञाता लोग मषक के समान आगामी विपत्ति को जकर 
अनेक हार वाख दुम मे रहते ह|| | 

जतेर्दात ( विषके रदत ; से रहित साप मौर मदसे रहित हाथी सबके 
वशमेहोजाताहै} वैते ही दुगं (क्लि) से रहित राजा भी सबके अधीनहो 
जाता है अर्थात्‌ शश्र से "पराजित हौ जाताहै।!! १३ 

ओर भी~-युद्धके ससय राजाओं का जितना काम केवल एक किले सिद्ध 
होताहै उतनाहनारों हाचियों गौरलाषों धोडों से भी नहीं षिद्धहो 
सकता है । १४ ॥| 
दुगं को चहारदीवारी पर खडाएक ही धनुष घारण करने वारा सैनिक 


 सेकडों सेनिको को भी निश्चाना बना सक्ताहै। इसीलिएनीतिशास्त्रके विद्धानों 
 नेदुमकीप्रकसाकीरहै 1 १५६ 





२: सित्रसस्प्राप्धिः ३१९५ 


अथ चित्रग्रीवो बिलमासाद्य तारस्वरेण प्रोवाच-भोः भोः मित्र 
हिरण्यकः; सत्वरमागच्छ ¦ महती मे व्यसनावस्था वतते तच्छत्वा 
हिरण्यकोऽपि बिरडूर्गान्तर्गतः सन्प्रोवाच मोः, को भवान्‌ 7 किमथ 
मायातः? कि कारण? कीद्क्तं व्यसनावस्थानम्‌ ? तत्कथ्यताम्‌ 
इतिं ¦! तच्छत्वा चिचग्रीव आह्--श्धोः, चित्रमदो नाम कपोत राजोऽहं 
ते सुहूत्‌ ! तत्त्वरमागच्छ। गुरुतरं प्रयोजनमस्ति; ठदाकप्यं पुल- 
करिततनुः प्रहृष्टाट्मा स्थिरमनास्त्वरमाणो निष्क्रान्तः | 


अथवा साध्विदमूच्यते- 
हदः स्नेह॒सम्पन्ना लोचनानन्ददायिनः 
गृहे ग.हवतां नित्यं नागच्छन्ति महात्मनाम्‌ 1; १६१: 
आदित्यस्थोदयस्तात ! ताम्बर भारतौ कथा । 
इष्टा भार्या सुमित्र च अधूर्वाणि दिने दिने 1 १७।! 





इत्यथः, सन्धत्त योधयति इत्ययः, तस्मात्‌ नीति्चास््रावदा जनाः दुगे 
पररसन्ति |, १५ 

(१) व्यक्तनवस्था--दिपदवस्था ¦ 

सुहृद इति ! स्नेहसम्पन्नाः स्निग्धाः, अत एव लोचनानन्ददायिनः नेधप्रीत्ि. 
प्रदाः, सुहूदः मर्हुष्त्मनां घन्पार्नाः गृहूवयं गहणं, ग्रहे नित्यं न आगच्छन्ति, 
कदाचिदागच्छन्ति इत्यर्थः, तस्मातु तेषां परिचर्या अवद्यं कत्तव्या इवि 
भावः {¦ १६}, 

आदित्यस्येति । है तातं [ आदित्यस्य उदयः सूर्योदयः 'उदयस्तु पुमान्‌ 





षयि ककन ॥ 


इसके पश्चात्‌ चित्रप्रीवने ब्लिके समीप जाकर उच्चस्वरसे कहा--हे 
मित्र हिरण्यक, शीघ्र ही आभो) इस समयम बहृत्त बडी विपत्तिमे पंस गया 
हुं ।'* यह सुनकर हिरण्यकनेभी विरुरूपीकिङ के भींतरहीसे कहा--अप 
अप कौनहै? क्िसिचल्एि आए? क्या कारणहै? अआपकिष् प्रकारकी 
विपत्ति में पड है? इन सभी प्रश्नो का उत्तर दीजिए ? यह सुनकर चितरश्रीवः 
ने कहा-- म कदूतरों का राजा तुम्हारा भित्र चिच्रग्रीवहूं। इश च्एिशीघ्रही 
भाभो । बहुत वडाकामदहै;" यह सुनकर पुलकित शरीर आर प्रसन्द हृदय 
से निर्भये होकर वह रीघ्रताङे साथ बिसे बाहर निका! 


अथवा यहु ठीक ही कहु गयारहै-- 


स्नेह धै परिषरणं तथा तेत्र को आनन्द प्रदान करने वाले मित्र सज्जन गृहश्योः | 
के घर सवंदानही बति) १६॥ 


[नि .. 


९१६ पश्चतन्त्र 


सृहृदो भवने यस्य॒ समागच्छन्ति नित्यज् 
(चते च तस्य सौख्यस्य न किञ्चिसपरतिमं सुलु ¦ १८ ६ 
अथ चित्रम्रीदे सपरिवारं परबद्धमालोक्य हिरण्यक सविषादसिद- 
माहु--' भोः, किमेतत्‌? स जाह चाः, जानन्नपि कि पुच्छसि? उक्तं 
यस्माच्च येन च यदाच यथाच यच्च 
` कच्च यत्र च श्ुभ।ङुभमात्यकर्य } 
तस्माच्च तनचतदाचे तथाच तच्च 
चते च बृतान्तव्शादुर्पेति)) १९।३ 


 पूदपदेते च समून्नहैः इति मेदिनी ताम्ब्ुल , आस्ठी कृथा मह भारतीयमाख्यानम्‌ 
` इत्यथः; इष्टा प्रिव, भाय्य पत्वी तथा सुभित्र सद्यन्धरश्च, एतानि दिने दिते 
प्रतिदिवस्‌, अपूर्वाणि नवानि इव पौत्तिक ण इति धाकः । १७६; 


शहद इति । यस्य भवते गृहै, हिरः मिवाणि, चित्यञ्चः सततं समागच्छन्ति 
छस्य उत्त मनसि, जातस्येति रोषः, सौद्यत्थ सुखसन्तानस्य, पतिम तुल्यं, सृखं 
सन्ताषः, किच्वितु किमि; नच नैव, अस्ति इतति शेष; :; १८ | 


यस्माविद्ि। दनन्तव्यात ददवा कान्तो यसरद॑वयोः इत्यमर 
यद्माच्च प्रदेशच्च,येनच कारणेन च, यदा च यस्मिन्‌ कारे च, यथाच 
यादु, वच्च यत्परिमितजञ्च, यत्र यस्तु लोके च, यच्च लुभादुषम्‌, 
भन्त्मन्म, कतिकति शेषः, तस्माच्च देशाच्च. तेन च कारणन च. तदा च तिमित 
कटे च, तथा च तादश्ञञ्च, तावर, तत्परिमितञ्च, तत्रच तस्मिन्‌ लोके च, तच्च 























` {11 ----------__ 


है तादे ! सूर्यं क्वा उदय, पान कृ ीडा महनारत को कथः, मनोनुकूर पृत्वी ~ 
सच्चे पित्र प्रतिदिन नठनषए डे प्रती होते रहते है अर्थाद्‌ ईन्हं देकर 
अतिदिनि नया तथा सुल भिरतः रहता है {¦ १३1) 
जिस व्यक्तिकेषरमे नित्यही भित्र जाति रहते द उक्त व्यक्ति के चत्त मे 
होने वाचे सुख के समानं दुरा सुख नहीं हो उका ६} १८ | वि 
इघके १३बात्‌ चिवभ्रीव को सपरिवार जार के वन्ध मे ष्डा हमा देखकर ` 
| ह हिरण्यक ने दुःखके साथ कहा पिव यह्‌ तुम्हारी क्या हाल्त है? उने 
कटः “भित, जानते वृदनीव्यो इछ रहेहो? कहाभीगयाहैकि-- 
| स्यं जयते पूवे जन्म रे जिस स्थान से जिस हेतु रे, जिस समय, जसा, जा 
| कषे करता है वह भाग्यवश्च { अपने वतंयानं 
मो का उषीस्थानसे, उसी हैतुसे, उही चमय, वैता 















२२: भित्रसम्प्राप्निः ३१७. 


तत्प्राप्तं मयंतद्बन्धनं जि हालौल्याद्‌ : साम्प्रतं स्वं सत्वरं पाशविमोक्ष 


कुर्‌ । तदाकण्यं हिरण्यकः प्राहु-- 
॥ अर्घाधरद्योजनशतादाञ्निषं कीश्चते खगः | 
सोऽपि पाइवं स्यतं देवाद्‌ उन्धनं न च पर्यत्ति !। २० +! 
त्था च- 
रथिनिशाकंरयोग्रंहपीडनं 
ग जभुज द्वहुङ्मवन्धनम्‌ 1 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां 
विश्िरहो ! बरुवानिति मे मतिः \। २१॥। 


भ 





दुभमशयुभं का आत्मिक्मे, उरति उपगच्छति, सवदविङ्लयरेद भएक्तनकमफछदुए- 


भुञ्जते जना इति हु टात्पयंम्‌ ! धसन्दत्ति्टका दृत्तस्‌ ।} १९ !। 
सरद्धाद्धदित्ति समः पक्षी, अर्द्ध योऽनसशत्ताल पञ्च विक्ञत्तियोजन्‌ातु, 


अध्यद्धद्‌' इति पाठान्तरं सधु, आरिषं भोग्यं वस्तु; वीक्षदे एद्यति, शिन्तु सोऽवि 
लभः, दंवातु दी्माग्याद्‌, पश्वे््थितं कन्धनं बन्धनहेतुः दशम्‌ इत्यथः, न च 


परयति}; २५ १, 


रवीति ¡ रविनिशाकरयोः सूर्याचन्द्रमसोः, ग्रहेण २ हणा पीडनः अघन 
भित्यथेः, गजानां, भुजङ्खानां सर्पाणां; विहङ्मानां पक्षिणा, वन्धनं संयमनं बति. 
मतां बुद्धिमता, दरिद्रतां वीक्ष्य दृष्ट्वा, विधिः दैवस्‌ इत्यथः, न्विधिधिधाने दैवे 


च इत्यमरः । बख्वानु स्वेभ्यः बलवत्तमः। तथा हि -'व्वता दैवेन स्वंमनुष्ीयते, 
ति्चित्तमात्रमन्यत्‌" इति मे मम, मतिः वृद्धिः, इत्ति जानीयात्‌ इति शेषः, अही 
मार्चर्येम्‌ । द्रतविरम्बितं इृत्त--द्रतविलम्बितमाह नभौ भरी इत्ति 
लक्षणात्‌ {} २१।। 





ही; उही, उतना ही मौर वहीं फ भौ करता है ९९) | 
भने यह बन्धन अपनी जीभको ल्टुपता के कारण प्राप्न क्वि है) तुम 
शीघ्रही हमलोपो को जाल से मक्त करो । यहं सुनकर हिरण्यक ने कहा -- 


र्षी पचास पचास योजनकी दरी से भरौ अपने भोजन की सामग्री देख ठता 
है किन्तु वही देव के घक्षीन होकर अपनेपाप्न मे ही स्थित  फदे कोनही देब 


पि 1 २०५ ॥ 


भौर भी-सूयं भौर चन्द्रजे ग्रहोका राहु ष्टे  पीड़ति हने, हाथी जे 
बलवान्‌ ओौर सपि जसे तिरे प्राणियों का बन्धनम पड़ जने वथा बुद्धिमान 
को दरिद्र होने को देखकर मेरा तो यह दुढ्‌ विचार है कि भाग्य ही सबसे अधिक 


वलवान्‌ है॥२१॥ 


2१८ पञ्चतन्त्र 


 तथाच-- 
व्योयै कान्तविचारिणोऽपि विहगाः संप्राप्नुवन्त्यापदं 
बध्यन्ते निपणेरगाधसङ्िलान्मीनाः समृद्रादपि। 
दनीतं किमिहास्ति ? कि च सुकृत कः स्थानलभि गुण 
कालः सवंजनान्प्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि) २२ 
एवमुक्त्वा चित्रग्रीवस्य पाशं छत्तमयतं स॑ तमाह --भद्र, मा मेवं 


कुरु \ प्रथमं मम भृत्यानां पाच्छदं कर ¦ तदतु ममापि च) तच्छृ.त्वा 
कुपितो हिरण्यकः प्राह शमो, त युक्तमुक्तं भवता । यतः स्वाभिनोऽनन्तरं 


= 4 





व्यो्कान्ते्ति ! विहगः पक्षिणः, व्योमंकान्तविचारिणोऽपि अआकाशेकदेल- ` 
विहरणक्षीला अपि, अपदं सम्प्राप्नुवन्ति । निपुणं: जनैः जालिकंरित्यथैः, अशाध- 
सलिलाद्‌ अभाधम्‌ अतलस्पर्श, सलिलं जरं यरिमिन्‌ तस्मात्‌, अभाधतलस्पशैम्‌' 
इत्यमरः ! समुद्रादपि मीनाः तस्याः, बध्यन्ते, ध्रियन्ते ¦ इह जमति, दुर्नीतिं दुनेयः 
किम्‌ अस्ति? नास्ति इत्यथैः । सुकृत किमू 2 अस्ति इति शेषः, न किमपि 
इत्यर्थः, स्थानलाभे उत्तमस्थानप्राप्तौ च, कः गुणः † उपकार 2 न कोऽपि इत्यथः, 
काखः प्राक्ततकमेणां परिणतिसमय इत्यथः; प्रसारितकरः हस्तौ प्रसाय्येत्य्थः, 
दूरादपि सवंजनान्‌ गृह्ति आकरषति, समय एव बलाबलं करोति, नात्र पुरुषदोष 
डति अवः! शादलविक्रीडितं त्तम्‌ ।} २२॥४ | 


(१) स्वानिनः--्रमोः, पाच्यितुरित्यथेः । अनन्तरं--पर्चदिव । पृत्याः~ 
सेवकाः, उपजीवक इत्यथैः, रक्षणीया इति चेषः, इयन्तु नीतिः यत्‌, जादौ प्रभव; 
संरक्षणीयाः, वतइच सेवकाः इति, रश्चके रक्षिते सवेषामेव रक्षितत्वात्‌, त्वया तु 
तद्धिरदमन्‌ष्ठातुृच्यते, अतोऽन्याय्यमेत दित्याः । 





जौर भौ--आका् के निर्जन प्रदे्मे भो विचरण करने वि पक्षी भी 

अपत्तियो मे फंस जाते है, अथाह सागर से भी मछ्च्ियां चतुर मरां दार 
 पकंडलटीजातीर्दै। ( इपसेतो पहीसिद्धहता हैकि) इससंसारमे बतो 
 कोईपापहै,नतो कोड पुष्यटै ओर किसी विकशेषस्थान कौप्रा्ठि से भी कोई 
 चछाभनहौहै। क्योकि कारु अपनी लम्बी भृनाए फंलाकर दुरसे ही सपी 
 श्ाजिपोकौी खौचक्ठाहै !\ २२॥ | 





` रस्य कहकर हिरण्यक ज्योंही चित्रग्रीव का बन्न केना लि तगर 
स्यो ही चित्रग्रीव ने उससे कहा--ह सौम्य, ठेसा मत कोजिए। प्रहरे मेरे , 
चरो का बन्धन काटो} उसके परचात्‌ मेरा बन्धन भोकाटना।* यह्‌ सुन 


- 
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भृत्याः । स आह-भद्र मा मैवं वद। मदाश्रयाः सवं एते वराकाः ! अपरं 
स्वकुटुम्बं परित्यज्य समागताः । तत्कथमेतावन्मात्रमपि सम्मानं न करोमि ? 
उक्त च-- 

यः संमानं सदा धत्तं भृत्यानां क्षितिपोऽधिकम्‌ 

वित्ताभावेऽ्पि तं दृष्ट्वा > व्यजम्तिन कह्चित्‌ ।! २३।। 

तथा च~ 
विश्वात्तः सम्पदां मूं तेन युथपतिर्गजः | 
सिंहो मृगाधचिप्व्येऽपि न मृगैः परिवार्यते! २४ ।। 

















(१) सदाश्चयाः--मन्नाथाः, दनुगता इत्यथः । एते- कपोताः ¦ वराकाः- 
दीनाः! सम्मातं-समादरम्‌ | 

य इत्ति । यः क्षितिपः राजा, सदा भृत्यानाम्‌ अधिकं सम्मानं धत्ते करति 
इत्यथः; ते श्रृत्याः, वित्ता्ावेऽपि धघनाभावेऽपि, ल्ित्तिपस्येति शेषः, तं लित्तिपं 
दष्ट्वा किचित्‌, न त्यजन्ति, चिरमनुरक्तारितष्ठम्ीति भावः 1} २३ ;। 

विवास इञि । विश्वासः अयमस्माकं राजा रक्षकक्चेति प्रत्ययः, सम्पदां 
दकं कारण, तेनं विश्वासेन, गजः यूथपतिः परजसमूहानां प्रभुरित्यथेः गजःश्चिपत्य. 
मात्रे स्थितोऽप्ययमश्मःकं विषदस्व्ाता इत्ति यूथपत्तौ तेषां प्रत्ययात्‌ तेः सदा असौ 
परिवाय्येते इति भावः, तथा मृगाधिपत्येऽपि, स्थित इत्ति रोषः, विहः सुगैः न परि. 





` वाय्येते, सकलटमुमाधिपत्ये स्थितोऽपि मृगेन: हितया तत्र भृयाणां विर्वास्ताभावातु 


तैः सदा परित्यज्यते इति भावः, विश्वासस्य वाश्युदयभुखत्वादित्याश्यः ;} २४ ॥ 
































करक्रद्ध होकर हिरण्यक ने कहा -- यहु आपने उतवित्त हीं कहा है। क्योकि 
स्वासी के पश्चात्‌ हैवक का स्थान होताहै, उसे कहा ~ सौम्य, पेडा न 
कहं! एकतोये सभो बेचारे मेरे भाधित है, दूसरे अपने कुटुम्ब को छोड़कर 
मेरे साथ आएर्ह। तोक्यार्मै इनका इतना भी आदर न करू! कहा भी 
गयाहै-- ` | | ` 
जो राजा सवेदा अपते सेवको का सर्वाधिक सम्मान करता है उसके सेवक 
वभव पे रहित होने पर भौ उतका साय कभी नही छोडते है ।। २३) 
भोर भी -- विश्वास ही रेक्ष्वयं का मृ कारण है (अर्थाव्‌ लोशन का विश्वास 
भाजन बनकर ही कोई व्यक्ति एेङ्वयंशाी बनता है मौर लोग इसे घेरे रहते है ) 
जसे उसी विश्वास को प्राप्त करके हाथी अपने सुण्ड का मालिक बनता है ओर 


# 


सभी हाथी उप्तको घेरे रहते है । किन्तु जंग के पशुजों का विहवासपाच्र न 
हीने के कारण परगपति होति हृए भौ पिट्‌ को वे चेरे नहीं रहते है; २४॥ | 


३२० पन्त्य 


अपरं भम कदाचित्पाशच्छेदं वुर्वेतस्ते दन्तभङ्खो भवति! अथव 
दुरात्मा टृन्धकः समभ्येति ¦ तन्नूनं मम नरकपात एवं । उक्तच - ` 
सदातरारेषु भृत्येषु संसीदत्सु चयः प्रभः 
सुष्टी स्यान्नरकं याति परत्रेह च सीदति २५ 
तच्छत्वा प्रहृष्टो हिरण्यकः प्राहु - भोः, वेद्मचहं राजधर्मम्‌ । पर मथा 
तव परीक्षा कता । तत्स्वंषां पूवे पाशच्छेदं करिष्यामि ! भवानप्यनेन 
विधिना बहुकपोततपरिवारो भविष्यति ! उक्त च-- 
कारुण्यं संःवभागद्च यस्य भृत्येषु सवेदा 
सम्भवेत्स महीपारस्चरेलोक्यस्यापि रक्षणे !! २६॥ 


एवमुक्त्वा सवषां पारच्छदं कत्वा हिरण्यकदिचत्रग्रीवमाहू- "मित्र, 
 गम्यतामधघुना स्वाश्रय प्रति, भूयोऽपि व्यसने प्राप्ते समागन्तव्यम्‌ ।' इति 





सदिति । यच प्रभः, सदाचारेषु सद्टृत्तेषु, अनुरक्तं ध्वित्यथेः, भव्येषु सषीदत्सु 
 विपद्यसातेषु सत्सु, सुखी निश्द्रग इत्यथः, स्यात्‌ भवेत; स प्रत्र परलोकं, नरकं 
याति गच्छत्ति, इह च अस्मिन्‌ लोकेच, सीदति कष्टं प्राप्नोति 1 २५, 


`  कारुण्यमिति । यस्व भृत्येषु सवेदा कारुण्यं दया, संविागङच सम्यक्‌ विभज्य 
` ग्यवस्थापनञ्च, गुणदोषौ धिविच्य धतेदानरमित्यथेः, स्यादिति शेषः, स महीपाल 
 ऋलोक्यास्यापि रक्षणे.पफालने, सम्धवेत्‌ समर्थो 1 वभत समा पतत्‌ तयः लान्ययेति भावः १,२६। इत्यथः; नान्ययेति भावः {*२६।। 





















| मेरा बन्धन काटते समय कृष कृ 
 तुम्हारादातही टट जायया वह दुष्ट बहेलियाहीञजायठो निश्चय ही पुद्े 
 नरकमे गिरनाप्डगा। कहाभी मया है- | | 

| जो स्वामी सच्चरित्र सेवको की कष्टादस्था मेभ ( उसकी ओर ध्यान न 


` देकर मपते ही सुख मे मर्त रहता है वह इद संघार मेतो कष्ट पाता हीदहै 
 परखोकमें भी वहनरकही प्राप्त करताहै। २९५, 


महं सुनकर अत्यन्त अर्तन्न हृदय से हिरण्यक ने कहा-- “चित्रग्रीव जै राज. 


। धमं जानता ह किन्तु मैने तुम्हारे परीक्षारीहै। बतः सवे पिले यै इर 


 स्वोका बन्धन काटुगा। इसे गप बहूव कूरो का घंयुक्त परिवार वाले 
` बन जये । कहा ग्याहै-- ` 


के अतिरिक्त यहभीतो हो कत्म है कि मेर 











ङ्ख रनाकौ अपने सेवको पर घ्रदा करुणा गौर कृपा र्व 


ज । श | दः समौ के बन्धनो को काटकर हिरण्यक ने विवग्रीद से कहा-- ` 
सिज, भव तुस अपने गन्तव्य स्यान को चरे जायो । किसी विपत्ति के भाने णर | 


वह राना 
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तान्तप्ेष्य पुनरपि दुर्म प्रविष्ट; } चत्रग्रीोऽपि सपरिवारः त्वाश्रयमगमन्‌ | 
अथवा साध्विदसुच्यते-- 

सित्रवाच्‌ साधयत्यर्थान्‌ टुःसध्यालपि वै यतः | 

तस्मान्ित्राणि कुर्वीति समानान्येव चातन, ! २७ 

खधपतनकोऽपि वायसः सवैः तं चिग्रीववन्धमोल्लमदल्योद् तरिमित 

मना व्यचिन्तयत्‌ -अहो बुद्धिरस्य ह्विरण्यकस्य यक्तिरवदुर्ग्तामग्री च) 
तदीद्गेठ विक्चिःविहृ्खानां बन्तनमोक्षाटरकः ¦ अहंचन केश्यचिद्विङ्व्धिदधि 
चलश्रकृतिड्च ' तथाप्येनं मित्रं कसेमि , उक्तं च-- 

अपि सप्णंतायुक्तैः कर्तव्यः: घुहुदो वुधैः ¦ 

नदीशः परिपर्मोऽपि चन्द्रोदयसपेक्षते }! २८} 


१ 
५८ 





मित्रवानिशत | यत्तः यस्मत्‌ हेतोः, भित्रवान्‌ अङतिमवुहुत्तस्कनः, पुथातित्ति 
शेषः. दुःसाध्यानपि अशक्यानपि, भर्थान्‌ प्रयोजनानि; साधयति कै सस्पादयच्ति, 
तस्माच्च आत्मनः समानानि एव अनुरूपाणि एव, भिच्राणि कुर्वीति 1} २७ , ; 

` (१) दुगेखामग्री -दुगेरक्षणोपायनिचय; । ईद्गेव विधिः-- दशैः सह मजी 
करणरूप विधानमिल्छथैः । । 

(२) चेलग्रकृटिः--चच्चरस्वभावः । एन--हिरण्यक्म्‌ 

अपीहि! सम्पुणेतायुक्तैः सस्बत्रिगुणेरपि, वृधः विद्वद्भिः, सुहृदः मित्राणि, 
कत व्याः। नदीशः समुद्रः, परिपूर्णोऽपि चन्द्रोदयम्‌ अपेक्षते आकाङ्क्षति, सम्‌. 
धिकपुणताऽऽकशषया इति भावः । अत्र पूर्णस्यापि जलधेः सअ पतयापि ज्देः समविजमणता्या 








फिर अना! इस प्रकार उन्हे विदा देकर वह्‌ फिर अपने बिलरूपी किलिमे चखा 
मया । चित्रग्रीव भी सपरिवार अयने निवासस्यान पर चला गथा 1 यह उचित्तही 
कहा यया है कि -- | 1 | | 
मिव वाला व्यक्ति कलिनिपेकठिति कार्थ को भो ( भित्र की सहायता } 
 सिद्धकेरलेताहै। अतः अपने अनुकु भित्र अवकष्य बनाना चाहिए ॥२७॥ 
व सवुपतनेक नाम वाटे उस कौत ते उस चित्रश्रीव के बन्धन से पड़ने अर 
( हिरण्पक द्वारा ) भक्त होने को देखकर आश्चयेचकित हृष्य से विचार क्रिया-- 
इष हिरण्यक की बुद्धि गौर शक्तिः तथा इसका दुगं भी ` कितना. अद्भत है ] 


पक्षिणो के बन्धन से मुक्त होने की यही विधिदै। किन्तु एकतो म कि पर 


विवास ही नही करा इरे चन्बल स्वभाव का भो हृ, करभौ 01 


(हिरण्यण को) अपना भित्र बनाऊगा। कहाभी गयाहै-- = - ॥ 

 सभीप्रकार से भरा-पुरा ( धनधान्य, नौकर.चाक्रर भादि से युक्त ) होने 

परभीबुद्धिमानु सनुष्यको चाहिएकि वहु मित्र जरूर बनावे देखो--जछ | 
२१११ 1 1 


३२२ ` `  पन्चतन्त्र 


` एवं संप्रध्षये पादपादवतीयं बिरुढारमाच्ित्य . चित्रभ्रीववच्छब्देन 
हिरण्यकं समाहतवान्‌--"एह्यं हि भोः हिरण्यक, एहि ।' तच्छब्दं श्रूत्वा 
हिरण्यको व्यचिन्तयत्‌ --किमन्योऽपि करिचत्कपोतो बन्धनश्ेषस्तिष्ठति 
येन मां व्याहरति ?' आह च~ "भोः, को भवान्‌" ? स आह-अहं लघु. 
पतनको नाम वायसः ¦` तत्‌ शृत्वा विदेषादन्तर्लीनो हिरण्यक आह-भोः, 
 द्रूतं गम्यतामस्पात्स्यानात्‌ }' वायस आह-अहं तव पाश्वं गुरख्कायण 
 सभागतः ! तलक न क्रियते पया सह दशनम्‌ ? हिरण्यक आह--न मेऽस्ति 
त्वया सह संगमेन प्रयोजनम्‌" इति ¦ स आह-भोः, चित्रग्रीवस्य मयातव 
 सकाश्लात्पाश्चमोक्षणं दष्टमर्‌ 1 तेन मम महती प्रीतिः संजाता ! तत्कदाचिन्म- 
 भापि बन्धने जाते तव पार्वान्मुक्तिभेविष्यति। तक्क्रियतां मथा सह मैत्री । 
हिरण्यक आह-अहो, त्वं भोक्ता । बहुं ते भोज्यन्रुतः, तत्का त्वया सहं 


साजा 


चन्द्रोदयाकडक्षावत्‌ छद्धिमतोऽपि बस्य सित्ाकाङक्षा कत्त व्येति साद्दयःक्षेपातु 
थुष्टान्तारुद्ुरः \ २८ |} 





(१) सम्प्रध्राय्ये--निहिचत्य । बिलः 1र--गत्त मुखम्‌ ! वउन्धनशेषः- बद्धा 
व दिष्टः, भच््छिन्वदाश्च इति यावत्‌ 1 7 
(२) अन्तर्छीनिः--अभ्यन्तरगतः, शत्र॒तः स्वपराभवमाश्शद्कधेति भावः। 








अरा होने भी समुद्र चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करताही है \\ २८॥। 
„ देखा निश्चय करके पेड से उतरा ओर बिरूके दरवाजे पर पहुंचकर चित्रग्रीव 
की वरह अवाज करते हट हिरण्यक को पुकारा--अआभओो, आभो, हि हिरण्दक 
शानो ! उसके शब्दको सुनकर हिरण्कने सोचा किक्याकोरई्‌ ओरी दूसरा 
 कदूतर अभी तकत बन्धनमे पड़ाही रह गया है, जिसे मृज्ञे बुला रहाहै? ओर 
 कहा--जाप कौन रह? उस्ने कहः--र्भे लघुपतनक नाम का कौवाहूं|* यह 
सुनकर विशेषल्प चे अते को (बिके भीतर) छिपाते हृष्‌ हिरण्यक ने कहा- 
इस जयद से उल्दी चे जागो}: कौवेने कहा--'जापके पास्त बहुत बडे काम 
 सेबायाहूं। पिर दशन क्यों नहींदे रहै? हिरण्यकने कहा-- मृ खाप 
के साथरेल करने को कोई जावर्यकता नही है! उसने कहा-्भैते तुम्हारे 
दारा चित्रीव को बनधनमकत होति देखा है! इसे तुम्हारे प्रति मू्ञे बड़ा स्नेह 
उत्पन्नहो याह! कदाचित्‌ मेरे भो बन्धन मे पड़ने पर दुम्हारे द्वारा मुक्ञेभी 
 छटकारा मिल जायेगा । इए मेरे साथ मित्ता कर लो} हिरण्धकने 
 कहा-- पुम भाक्ता (भोजन करने वषे) हो भौरर्मे तुम्हारा भोजनहूं। फिर 
तुम्हारे साथ मेरी भित्रताक्सी? इसलिए तुम जाओ! हम तुम दोनों एक द्रे 


२: मित्रसम्प्राततिः २२३ 


मम मत्री ? तद्गम्यताम्‌ । मत्री विरोधाभावार्कथम्‌ ? उक्तः च-- 
ययोरेव समं वित्तः ययोरेव समं कुक्‌ | 
तयोमंत्री विवाहश्च न तु एष्टविपुष्टयोः। २९ 
यो मित्रं कुरते मूढ आत्मनोऽद्ं कुधीः | 
हीनं वाप्यधिकं वापि हास्यतां यात्यसौ जनः | ३०}! 


तद्गम्यताम्‌ इति! वायस आह-भो हिरण्यक | एषोऽहं तव 
दवार उपविष्टः। यदि त्वं म्रौ त करोषि, तत्रोऽहं प्राम मोक्षणं 
तवग्रं करिष्यामि) अथवा प्रायोपवेशनं मे स्यात्‌ इति ¦ हिरण्यक आह-- 
भोः, त्वया वरिणा सहु कथं मंत्री करोमि ? उक्तच | 


पमपीमकयानििपन 


मत्री-सोहादं , विरोधमाञा-- सहजन तासत्त्वात्‌ कथम्‌ ? सम्भवक्तीक्ठि शेषः. ` 
विरोधिना सह मेश्री अदिधेवेवेत्यशयः । | 














` ययोरिति ! गयोः वित्त धनं, समम्‌ ९व, थयो कुलम्‌ आभिजात्यं समस एव 

तयोरेव मनी बन्धुता, विदाहश्च, ऽरश्पृरं पद्खच्छते इति शेषः, , ¶२१दष्ट्यो 
अधिकहीनयोः, परस्परविर्द्धयोरित्यथं न, स द्धच्छते इति शेष विषमरिलनस्या- 
नथफलकत्वान्नावथोः सती शुभोदकं इति भव ॥ २९ | 


य इति। यः करुधीः दबु द्धः, मूढः अविदेकी जनः, अत्मनः हीनः वा उश्चिक 
मपि वा, असदशं सितं कुरते, अक टध्यताम्‌ उपहःसाऽऽप्पदत्ं, याति र्यते; 
अतः त्वया सह मत्री न यज्यते इति भादः +; २० ।| 

(१) प्रःयोपवेक्षन-- अनरनन्रदम्‌ ! 


विरोधी स्वमावकेहै। इण प्न विरोध स्वभावकेहै। इसलिए भित्रा कसे हो पकती ह? कृडा भी 


गयाहै-- = 
 जिनदो व्यक्तियों धन अपर कक मं समानता होक्ती है। उन्ही दोनों ङ 

बीच मिक्ता हो सकती एकं दुखरे से अधिकया कम्‌ स्थिति वास्मे के बीच 
भित्रता नहीं होही है}; २९}; | 

भौरभी-जो अज्ञानी भौर कुत्सित बुद्धि वाला व्यक्ति अपने ङे ` असात 
भ्थत्‌ि अधिक या धुन ट्थिति वाके साथ मित्रता करता है, वह व्यक्ति हंसी 
गि परत्र बतताह | ३०} | | 

इसलिए चरे जा | कोवे ने कहा--ह हिरण्यक ¡ यह्‌ स तुम्हारे 
धास्परधरनादेरहाहं। यदितुममेरे साथ मित्रता नही कसेभेतो जं तुम्हारे 
सामने ही प्राण-त्याय कर हा । अतः अब मै अनशन करू) हिरण्यक ने कहा- 
अरे भाई! तुम नैते शत्र के तायत कंपे भित्रताकरल कहा भी गया है 


॥ 
॥ 





` ३  पच्चतनर्त्र 


ैरिणा न हि संदध्यात्घुदरुष्टेनापि संधिना । 
सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकश्च । ३१}! 
वायश्च आह-भोः, त्वया सहं दशेनपयि नास्ति! कुतो वैरम्‌ 
तत्किमन चित्तं वदि ?' हिरण्यकं आह द्विविधं वैरं भवत्ति--सहजं कृ चिम॑न 
च! तत्दहजवैरी व्वभत्साकम्‌ । उक्तच 


न्रिसं नाशमभ्येति वैरं द्रक्छरत्रिमेगुण 
ज्ाणदानं विना वेरं सहजं थाति न लेयद्‌ 1 ३२६ 


। 
वायस आह - भोः, द्विविधस्य वरस्य उक्षण श्रोतुदिच्छामि ! तत्कथय. 


„___---------------- ~. „~ 











कयते 


वंरिभेति) सरिच्ष्टेनापि सुषटितेनापि सन्धिना उवयविशेषेण, वरिणा 
शत्रणा सह, ह हि सन्दध्यात्‌ न हि सङद्धच्छ्; तयः हि, पानीयं जलं, सुतक्षमपि 
अद्युष्णमपि, तुल्यगुणमपीत्ति याचतु, पावक अग्नि, क्मयत्येव ; सहशवेरित्वादिति 
भावः} ३११, | 

(१) कृतिमं--काय्यंव ्ाञ्जात्तम्‌ । सहजर्वै री --स्व वरतुः । | 

छृतधिसमित्ति 1 कृतिम क्रियया निद तमिति "डवतः किवः" (पा०सु० ६।३।८८) 
इत्यनेन कृधातोः किवप्रव्यये 'शरमेम नित्यम (पा सू० ४।४।२०) इति सूत्रणं 
सिद्धम्‌, क्रियाङृतमिव्यथेः, वैरं, छत्रिमे क्रियाजन्यैः, गुण; उपकारादिभिरित्यथ भ 
दक क्टिति, नाशम्‌ मभ्येति प्राप्नोति, सहजं स्वासादिकं, वैर प्राणदानं विना ( 
जोवतच्यागयन्तरेण, लाजीवनमित्ति भावः, क्षयंन याति । "सा गरीयान्‌ 
लवदव कतरिमश्तौ हि का्यंतः । स्वाताममित्री पिते च सहज शङृताक्पि 1:'“ इति 
माघे विविधं वैरम्‌; तेषु छत्रिसस्येव प्राधान्यष्क्तपु, अत्र ठु सहजस्य इति 
जलः प्योचदका्‌ वयगुवलन्लवि व ~ अतः प्रयोजनवलात्‌ मुरुपामुख्यत्वकल्पनमिति विरोधाभाव: ।। ३ २॥ | 





श्डीर्भाति की मई सन्धिकेहाराभी चतु के साथ मेल नहीं करता चाहिए; 
कयो पानी को अलीरभाति ठपाने पर भी व्ह जाग को बुञ्चा हौ देता है ॥ ३१॥ 
कौवे ने कहा-अरे ! तुम्हारे साय मेरी देखादेख भी नहीं हुई फिर (हम दोनो 
के बीच) श्रता कसौः क्यों अनुचित बात कह रहे हौ {* हिरण्यक ने कहां- 
श्चत्रता दो प्रकर की होतो है-स्वाभाविक्‌ भौर कृतिम अर्थात्‌ किती कारण 8 
` उत्पत्न । तुम हमारे स्वाभाविक शत्रु हा \ कही षमी मधाह-- ` ` 


 छत्रिम शत्रुता कृतिम गणो { उपक्रारादि साधनो ) क्च नष्टही जाती है किच्पु 
स्वाभाविक शत्र्ता प्राणत्याग कयि बिना चष्टनहींहीतीहै )। ३९॥१. 


` कौवेने कषा-- भाई हिरप्यक्‌ बे दोरो प्रकार कौ शक्रताका लक्षण सुना 
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ताम्‌ ।' हिःण्यक आह -- भोः, कारणन निदत्त कृत्रिम्‌ ! तत्तदहपिकार- 

रणाद्‌ गच्छति : स्ठःभ'विकं पुनः कथयपि न गच्छति १ तच्चा - नकल 
सपीण्मम, शष्यघङनडायूुधानाम, जसङ्द हयोः, देवदत्यानाम्‌ सारमेयमाज- 
राणास्‌, ईदवरदरिद्राखद, इपत्नीरःय्‌, सिंहगजानामः लब्धकर्हुरिणानास्‌ः 
-इश्रोलियश्चष्टक्रियाणार, मूखंरण्डितानाम्‌, पर्तित्रताकुरुटानाख, सज्जनदुजन | 
नानाम्‌ ¦ त करचत्केनादि व्यापादिति तथादि प्रणान्सन्तापयन्ति ! कायस 
, आह-- "भोः; अकारणमेतत्‌ । श्रूयतां मे दचनख-- 


(1 








(१) तदिति । तत्‌ --ङत्िमं वैर्‌ } तदर्दीपिकार्करणात्‌--येन कारणेन 
नष्तं, तस्य यथायोग्ययत्तीकारविद्ानादित्ययः। 

(२) (हवमङ्नखायुधपन--तुणभोजिभिः सहं सवापदानास्‌ । सारमेयसार्जा 
राणा--कुक्कुरधिडालानाम्‌ ईश्व रद टि द्रण -- धनिदुगंतात्ाम्‌ । 


वैर 


(३) ख्न्छकहरिणाना--व्याधदृगानाद्‌ । श्रोचरियश्रष्टक्रिषाणां- वेदविद्भिः 
विश्नः सह ब्राह्मणङ्ग वाणाम्‌ १ (येषाञ्च विरोघः काङ्वतिकःः' ( पासु° २५५९ } 
इति दृन्दरसमासे लाददतिकविरोधानाम्‌ एकवचनप्रा्तिरुक्ता, अक्र तु बहुवचनेन ` 
एतेषां कुश्रचित्‌ छत्रचित्‌ भित्रता सम्भवतीति बोध्यते; तेव हिरण्यकेन साद्ध 
धुपतनकस्य मैत्री भविष्यति इत्ति सुच्यते । | 


(४) नेति । यश्य अशक्तिदक्षाथाम्‌ एतेषां ध्ये द्वेन केनापि बलवान्‌ ~ 
कषित न विन।श्चिठः, तथाऽमि एते परस्परं प्रष्णन्‌ सन्तापयन्ति, विरोध्य 


~~ 


चाहतः हं हिरण्यक ने कहाः--'जो शच्रता किसी ससारिकं कारम से उत्पन्न 
होती है, उसे किस कहते है ¦ वहं उप्त कारण को दूर करने योग्य उपकएरादि 
साधनो हे समाप ही जाती है! किन्तु स्वाभाविक स्रुता किकी प्रकार च शी ` 
दुर नहींहोतीहै। जसे नेव आओौर सप की चत्ता लस्यभोजी ( घासं लाने 
बाले मृग, गाय, बैर, भ्त आदि) पञयुओं गौर नखायुधो { नखसे हथियारका 
काम लेने वाके सिह व्याघ्र आदि) की चृता, जक भौर अग की, देवजर 
दैत्यो की, कृत्तो अमीर बिहिच्यों को, धनियों घौर दरिद्री की, सपत्तियो (सौतों 
अर्थात्‌ एक पतति कौ करई स्त्रियों) की, पिह तथा हाथियोंकी वहेल्ियों बौर 
भृगो की, श्रत्रियों ( वेद-दिधिसे यज्ञादिक्िया करने वालो ) ओर अष्ट क्रिया 
विद विधि के विपरीत कमं } करने कालों की, मूर्खो भौर पण्डितो को; पतित्रता | 





प 


्लौर व्यभिचारिणी स्त्रियो फी चतथा सज्जनो मौर दृष्टोकी होती) इनमे से 
किश्ीते भी किसीको भार नहींहै फिरमभीप्राणौकोक्ष्ट देते हीरहै।' कौवे 
ने कहा-- "पकः यह कहना तकंखगत नहीं है । मेरी बात सुनिए- 


३२४ पतन्त 


वैरिणान हि संदध्यात्सुदिलष्टेनापि संधिना! 
सुतप्तस्पि पानीयं समयत्येव पावकम्‌ ॥। ३१।। 
वायक गह --भः, त्वया सह दशेनसपि नास्ति। कृतो वैरम्‌? 
तत्किम्‌ चित्तं वदनि ? हिरण्यक आट - द्विविधं वरं भवति--सहृजं इत्रिम 
। तत्पहजवेरी त्वम न्माकस्‌ ! उक्तच -- 
छतरिमं नाशमभ्येति वैरं दराक्छृतिमैगु णेः 
गदानं विना वेरं सहजं याति न क्य ¦! ३२५ 


वायस आह्‌ - भोः, द्विविधस्य वैरस्य लक्षणं श्रोतुमिच्छामि ! तत्कथ्य- 


वैरिणेत्ठि; सषचष्टेवापि स॒षटितेनाःपि, सन्विचा उपाथविरेषेण; वरिणा 
दात्रणा सह्‌, च हि सन्दध्यात्‌ न हि सङ्खच्छेव; तथा हि, पानीयं जलं सुतप्सपि 
अद्यृष्णम गुणमपीत्ति यावत्‌, पवक अग्नि, शशयत्येवे सहज वे रित्वादिति 
भावः १ ३१ 

१} ऊतिमं--कार्य्यवशाञ्जातेम्‌ } सह्‌जवरः -स्वमावश्ञत्रूः | 

कृतरिममिति 1 कृत्रिमं क्रियया निदततमिति डवः क्रिः (पाण्सु° ६३८८} | 
इत्यतेन कधातोः विवग्रस्यये “नरेमेम नित्यम" (पग सु० ४४२०) इति सूत्रेण 
सिद्धम्‌, क्रियाङृतमित्यथेः, वैरं, कतरियैः क्रियाजन्यः, गुणे; उपंक्रारादिभिरित्यथ-+ 
दरक क्षटिति, नाशम्‌ अध्येति प्राप्नोति, सहजं स्वश्भाविकं, वैर प्राणदानं विना 
जीवनत्यायधन्तरेण, आजीवनमिठि भावः, क्षयंन यत्ति! सद्ञा सरोयानू 
रव्ररच छत्रिमस्तो हि काय्येतः । स्वाताममित्रौ धिते च सहज राकृताकपि 1: इति 
माघे दिविध्रं वरम्‌; तेषु कत्रिसस्येव प्राधान्यपुक्तस्‌, अत्र तु सहजस्य इति; 
अहः प्रयोजनवस्ाद्‌ मुख्यामुख्यत्व कल्पनमिति विरोधाभावः ।† २२॥। 











भरटीभांत्ति की मई सन्िकेहारामभी क्षत्र के साथ मेर नहीं करर चाहिए, 
कि पाची को धलीर्ँतित्पाने परभी वहु अग कोवृक्ला ही देताहै।! ३१ 
कौवे ने कहा-अरं ! वुष्हारे साथ मेरी देषादेषख भी नहीं हुई फिर (हम दोनों 
के बीच) छता कसो? क्यों अनुचित बात कट्‌ रहेहौ 2" हिर्ण्यकने कहा-- 
दत्ता दो प्रकार को होतो है--स्वाभाविक्‌ भौर कुतिम अर्थात्‌ किसी कारण ख 
उत्पन्न । तुम ह्मारे स्वाभाविक शत्रहौो ) कहामी गथारह-- 


तिम शत्रुता कृतिम गुणों { उषकारादि सानो ) चै नष्टो जाती है किच्छ 
 स्वान्नादिक ख्त्रृत्ता प्राण-त्याय क्रिये बिना वष्टनहीं होती ३९२॥ | 
` कौवेने कडा--'भाई हिरण्यक, मे दोरों प्रकार की ्त्रताका लक्षण सुतरन 





+. 1 


२: व्मव्रसम्प्राक्षिः ३२८ 


ताम्‌ ।' हिःण्यक आह्‌ भोः, कारणेन निवृ त्तं कृतरिरम्‌ ) तत्तदहपिकार- 
रणाद्‌ यच्छति : स्दःभःविकं पुनः कथमपि नम्‌ च्छि ! तद्यथा - नकुल 
पणम लष्यभङनडायुधानःर, जख्ददह्वचोः, देवदत्यानाम्‌ सारमेयमार्जाः 
राणाम्‌, उरवरदरिद्राय; सपत्नान्‌ सिंह जानाम्‌, टृव्धकहरिणानाम्‌ः 
न्नोियश्रष्टक्रियाणार, मूखदण्डिदानार्‌, पत्तित्रलाकुरुटानाम्‌, सञ्जनदढ्ज- 
तानाम्‌ \ ३ कर्वितकेनापि व्यापादितः, तथा ्राणान्सन्तापय न्ति ! वायस 
आहु- "भो अकारणमेतत्‌ श्रयतां मे द्चनस्-- 


र 











) तदिति ! तत्‌ --कृशिम वरद्‌} तदर्हीपकाश्करणातु--येन कारणन 
ते, ठस्य यथासोग्दयरदीकारविदधानादित्यथंः 

(२) हवमङ्नखायुधान--टुणभोलिभि सह इवापदानाम्‌ ; सारमेयसा ज. 
णां कुक्कूरधिडालाचःम्‌ । ईश्वरदरिद्राणा-- घनिदुगतानाम्‌ । 


{ 
वैर घ 


३\ लब्धकटुरिणाना- व्याधधदरुभाजादू श्रोदियश्रष्टक्रियएण-- वेदविद्भिः 
विग्रः स्ह ब्राह्मणब्ग वामाम्‌ । “येषाञ्च विरोधः शाइवतिकः'' ( पा०सू० २1४५९ } 
षति द्र्सपाे शाश्दत्तिकविरोधानाम्‌ एकवचन व्राप्षिरक्ता, अत्र तु बहुवचनेन 
एतेषां कुवित्‌ छत्रचित्‌ नित्रा सम्भवतीति बोध्यते; तेन हिरण्यकेन साद 
ङघुपतनकस्य मैत्री भविष्यति इति सूच्यते । | 


(४) नेति । यद्यपि अमशक्तिदहयाम्‌ एतेषां मध्ये दुर्वैटेन केनापि बलवान्‌ | 
कदिदत्‌ न विन।शिहः तथाऽपि एते परस्पर प्णान्‌ सन्तापयन्ति, विरोध्य 


ध ~ 


चाहता ह “ हिरण्यक ने कहः-- "जो शचा किसी सांसारिक कट से उत्पन्न 
होती ३, उसे त्रि कहते हैँ । वह उस कारण को दुर करने योग्थ उपकरादि 
साधनो हे समा ही जाती है! किन्तु स्वाभाविक शत्रुता क्स उकार उ भौ | 
द्र नहीहोतीहै) जसे नेव जौर साप की शचा शथस्यसोजी { घास खाने 
बाले मय, गाय, बैल, भैस आदि) पञयुभों ओर नखायूधों { नखसे हयियारका 
काम लेते वाञे सिह व्याघ्र आदि } की शत्रता, जरु भौर साग एको, देवों ओर ` 
दैत्यो की, कृत्तो ओर हिर्ल्यों की, छनियो जीर दरिद्रो कौ, सपलनियो { सौतो 
अर्थात्‌ एक पति को कई स्यो) छी, शह. तथ्य हाथियों की, वहेलियों बौर. 
भृगो की, श्रक्रियों ( वेद-दिध्ठिसे यज्ञादि क्रिया करने वालों ) भौर भ्रष्ट क्रिया 

विद विधि के विपरीत कमं } करने कालों कौ, मूर्खो ओर पण्डितं कौ; .पतित्रता 

र व्यिचारिणी स्तवियो की तथा सज्जनों बर दुष्टोको होतीहै। इनमे से । 
क्सीने भीकिसीको भारा नहींहै फिरभीप्राणोकोक्ष्ट देते हीह) कौवे ` 
ने कहा--"गापका यह्‌ कहना तकंवंगत नहीं है। मेरीबातसृनिए-- 





३२६ पच्चतन्त 


कारणान्मित्रतां याति कारणदेति शनताय्‌ । 
तस्मान्मिदरत्वमेवात्र योज्यं वरन धीमता} ३३५ 
तस्मात्‌ करु मया सह समागमं मित्रघमाथंस्‌ ¦ | 
हिरण्यक आह- धो. श्रयताम्‌ नीतिवस्वम्‌-- 
सङकद्दुष्टपपीष्टं यः पन संधातु{मिच्छति 
स पत्युमुपगृह्भयति गरेमदवतरी यथा ॥| ३४ 
अथवा गुणवानहम्‌. न मे करिचदेरयातानां करिष्यति, एतदपि न 
संभाव्यम्‌ । उक्त च - 
छाश्व हिकत्वादित्ति भावः! 
कारणादिति ! कारणात केनापि हेतुना, उपकारादिनेत्यथंः, मित्रतां याति 
गच्छति, जनः; इति शेषः, तथा कारणात्‌ मपकारादिनेत्वयेः, शन्रूताञ्च एत्ति 
गच्छति; हस्या शत्र संसारे, धीमता बुद्धिमता, जनैत इति शेषः; भित्रत्वमेक 
योज्यं कर्ठव्यं, न वरम्‌, उध्योरेव कारणप्रयोज्यत्वेन साम्येऽपि कस त निखिल 
सुखनिलये मित्रत्वे शदिः ? इति सावः} ३३ }! 
(१) नीतिषवंस्वं-नौतिसारः। 
सकृदिति । यः सङद्दुष्ट्म्‌ एक्बार्मेव दुष्ट, क कथा पुचः पुनः दुष्टस्येति 
भावः; इष्टसपि प्रियजनमपि, सपेदष्टामङ्गलोमिवेति चावः, पुनः सन्धातु सम्मेख- 
यितुम्‌, इन्छति, सः अद्वतरौ ममं यथा, तथा मृत्युम्‌ आत्सविनाशमित्य्थंः, उष>- 
षह्धाति अश्वयति, अरदतय्पीः मभ वारणं यथा मृत्यवे, तथा तस्य ताद्‌ शमित्र- 
सम्मेछनमपि भवतीत्यथं: 1\ ३४ ॥1 _ | 





(२) वरयात्तानां- करेण पीडनं; श्चत्रतासाकधवतमित्ययंः ! 





कोई भी व्यक्ति किसी कारण विक्ञेष ये भित्र बरन जाक्ता है ओर कारण वि्ञेष 
घेहीदत्र भी बन जतै; इसष्ए वृद्धिमान्‌ व्यक्तिको इस संसारमें मित्रता 
ही करनी चाहिए, न कि शत्रता ! ३३ ।1 

इमल्एि मित्रता का काये सम्पन्न करने के लिए मज्ञपे मिल्नेको कपा 
कोरिए ; | 

हिरण्यक ने कहा- नीति का वत्व क्या है उसे सुनिये-- ` 

जो एक्‌ बार भी दुष्टता कर देने वाके भित्रसे फिर सिल्नेकी इच्छा करता 
है बह सायो मृ्युकोही गाछ करताहै। बेमे खच्वरी गभकोघ्ारण करके 
मृत्युकोही गले ल्गराठी है! ३४१ वि | = 


क 





त 


नू ह, मुज्ञ कोई भी शत्र! जन्य कष्ट नहीं पहुंचायेमा ठेषषए 





२४ सिच्रचम्प्रातिः ३२५७ 


सिंहे व्याकरणस्य कदु रहुरद्प्राणारिःयान्पाणिने- 
मीसां्ाकृतमून्ममाथ सहसा हस्ती सूतिं जं मिनिस्‌ । 

छन्दोज्ञाननिधिं जघान्‌ सकरो वेकातटे पिङ्कल- 
मनज्ञानावतचेतश्रामतिरुषः कोऽथस्विरस्यां णेः 2 ।३५;। 


वायस आह "अस्त्येतत्‌ । ठथापि श्रूयत्ताम्‌-- 


उपकाराच्च लोकानां निमित्तान्मूयपक्षिणाम्‌ । 
भयाल्लोभाच्च मूर्खाणां मत्री स्थाद्दशनात्सतास्‌ }! ३६ ॥ 








पिह इत्ति । शह न्णाकरणस्य कत्तु विदुषः, निर्परग्धस्येति भावः, पाणे 
मतेः प्रियान्‌ पाष्मत्‌ इहुरत, हस्ती सौमांसाकवं मीमसाद्खनकारिण, जंमिनि 
मनि सदसा उन्स्माय विनाङितवान्‌, मथततेः लिटि रूपम्‌, मकरः जलजन्तुविशेषः 
वेलाठटे समुद्रोपक्ृदे, छन्दोज्ञानननिधि छन्दःशस्तप्रणेठारम्‌ इत्यथः, षिद्ध मूनि 
घान, अज्ञानःइतचेतसां सोहाक्ान्ववित्तानाय, जतिरुषःम्‌ अतिकोपनातां, तिरश्चां 
पशुपक्षिणां, गुणः मूरण्िचारः, जयं गुणी, एनं न हनिष्यमर अयं निगुण 
एनं मारयिष्यामि दति वितकेरिति भावः, कोऽथः, £ कि अ्रयोजनस्‌ 
कोऽपीत्यर्थः, दजन गुणदोषौ न यणयन्तीति भावः 1; ३५ 1 | 


उपकारादिति ¦ लोकानां नराणाम्‌, उपकारात्‌ परस्यरोपकारकरणात्‌ इत्यथः, 
मृगपक्षिणां निमित्तात्‌ करंतहिचद्‌ कारणात्‌, मूखीर्णां भयात्‌, खोधाच्च, तथा 
सतां सनां, दशर्नात्‌ परस्परावकोकनात्‌, मैत्री स्यात्‌ ३! ३६) 





(यह सोचना) भी सम्भव नहीं है। कही गथा है-- 

सिह ने व्याकरण कास्तर के रचयिता पणिनिकेश्राणों को ङेही लिया, 
मीांसाश्चास्त्र की रचना करने वारे जेभिनी सनि को अकस्मात्‌ हाथी नही मार 
डाला, छन्दशास्त्र के महानु वेत्ता विमल भनि कौ समद्र कै किनारे घड्यार ते 
मार डाला! अज्ञानरूपी अन्धकार से आच्छादित तथा अस्थन्त क्रोधी पञ्यु-पक्षियों 
(पशुवत्‌ व्यवहार करने वाक्ते जड मनुष्यो) का गुणों चे कोई मतलब नहीं होठा है, 
यर्थातु उनमें गुणों को पहिचानने को शक्तिही नहीं होती भौर गुणों घे उनका 
कोई स्वायं भी सिद्ध नहीं होता 1, ३५1 


कोवेने कहा--प्हतोहैही। फिर भी चुनिये--. 


तुष्यों को मित्रता परस्पर उपकार करने से, पजु-पक्षियों कौ मित्रता किसी 
कारण के उपस्थिति हो जनेसे, मूख को मित्रता भय लौर लोभ से तथा सज्जनो 
को भित्रता एक दूसरे के दक्षंनमात्रसे होती है। ३६1 = 


पद्छतुन्श्र 


४ 
~+ 
५ 


मूदट्‌घट इद सुलभेद्ो दुःसंधानश्च दुजंनो भवति 
सुजनस्तु कनकृषट इव दुद्यः सुकरसंन्धक्च |! ३७: 
इक्षोरग्रातक्रसश्लः पदंणि पवेणि यथा रविशेषः | 
तद्त्सज्जनमक्े विपरीतानां तु दिपरीताः। ३८॥ 
भारम्भयुद क्षयिणी क्रमेण 

खर्वी पुरा वृद्धिमती च पर्चात्‌ | 
दिनस्य पद धिपराघ्ंभिन्ना 

छायेव मत्री खलसज्जनानाम्‌ ।। ३९॥। 





मृदधटेल्ि। दजंनः मृदुधट्वन्‌ मृत्कुख्ख इव, सुखेन भेघः, दुःसन्धानङ्च, 
न॒पृनर्याजवायोग्यश्चेत्ययंः, भवति, सृद्चटा यथा लोष्टादिना छ्घुब्रहारमात्रेण 
भग्नः पुनः कथन्विति योजयतुससक्यस्‌ः तथा दुजेनोऽपि येन केचिदेव कारणेन 
भग्नयैत्रः सत्‌ न पुनः प्रत्नशतेनषपि संयोजनीयो भदतीत्ति भ.वः, सुजनस्तु 
कृनकवट इव काञ्चनकख्मर इव, दुभद्यः भेत्तमलयव्यः, मकरदन्छिदच सक्टेलं 
सन्धयद्च, भवतीति शेपः, कनकक्ल्सो यथा रवात्‌ केतापि भअम्नोऽपि दूनश्पायेन 
सयोजनयोप्यः, तथा युजनोऽपीति भावः : उत्तमाय्य } ३७ 


क्षोिति ! ईको; प्रात्‌ ऽश्रमारमभ्य, पदेणि पवेणि गधो ग्रन्थौ इत्यथः, यथा 
 कम्रक्ः रसविशेषः रसस्य उत्कषः, इत्यथैः, तिष्ठतीति शेषः, सज्जनमैत्री घुसोहगद, 
तद्त्‌ कसनः मुरला इति भावः, भवतीति शेदः, विपरीतारामन्तु दुजंनानान्तु, 
विपरी प्रागुक्तस्य दिप्यंयः, प्रयमतः सौट्द, पएदचःत्‌ शत्रस्वेशिति भादः 
भार्या हत्तम्‌ { ३८ ॥ | 
जरम्भेति । रानां दुर्जनानां, सज्जनानां सताञ्च, चैत्री, दिनस्य पूर्वादधि- 


पराद्धञभिन्ना पूर्बाह्भपरःह्भेदेन पृथग्भता, छायेव आारम्भगु्दीं आदौ सहृती, क्रतेण 





दुष्ट व्यक्ति को मित्रता स्ट्ीके षड़के समान्‌ सरल्तासे टट जतीहै छ 
फिरसे उका जुडना अत्यन्त कठिन होताहै) ओौर सज्जन व्यक्ति की भित्रत्त 
सोने के घड़के समान क्विनाईसेटुष्ती मौर आसानी से जुङ्‌ तीह! ३< 1 

जिस प्रकार मनने के प्रत्येक पोरमे उपरसे नीदेकी आर रप्र विशेष मीठा 
अौरगड़ा होता जाताहै, उसी प्रकार सज्जनो कौ भित्रता भी ( सरयानूसार 
) होती है जन्तु दृष्टो कौ मित्रता इसके विपरीत भर्थात्‌ 





परिपञ्व बौर गाद 





२६ विचसम्ब्रान्निः ` ३२९ 


तत्साधुरहम्‌ ! अपरं त्वां शपथािनितिभयं करिष्रानि । 

स्र आह--न वेऽस्ति ते शपथैः प्रत्ययः । उक्त चं-- 
पथैः संधितस्यापि न विदश्सं वज्र द्विपोः। 
श्रूयते शपथं छृत्वा वृत्रः शक्रेण सुद्धितः ६ ४०।। 
त विश्वासं विना शत्रदेवानामपि हिध्यति । 
विश्वासाट्तिदशेन्द्रेण दितेगेर्धो विदःस्तिः {1 ४१॥ 





सथिणी अपदयलीला च, तथा पूरा रघ्वी स्वल्पः, व्यात्‌ दृद्धिमत्तौ वद्धेमाना च, 
यथा द्विनपूर्वाद्ध च्छाया प्रथमं महती, पश्चात्‌ क्षयवती च, दया खंरस्प चैत्रः, 
यथा च दिनपरद्धच्छाया प्रथमं कष्डी, पर्चातु महती, तथा चज्जनस्य भनोत 
भावः १! इत्तम्‌पजातिः }) ३९ \। [र 
 क्ञपथंरिति) सपथैः दिव्यैः, सन्धा सन्धानं, निखनमित्यथः, कांता अध्यति 
तारकरदित्वादितच्‌, सन्धितस्य दिव्यं कृत्व! परश्परं मिलिषठष्य अदि, ई्पोः विश्वासं 
व्रजेत्‌, त गच्छेद्‌, जन इति शेषः; तया हि शक्रेण इन्द्रण, शपथं त्वा “ताहू 
दुष्यं द्रह्याभि” इति प्रतिज्ञां इत्वाऽपि, द; तन्नामा, सूदितः नाक्चितः; 
इति श्वयते; देवा अपि शपथं भङ्क्तवा शतु नश्यन्ति शिसुतापरे 2 इति 
सावः १। ४० \। ` | _ 
तेत्ति} विद्वासं विना विहवासोत्पादनमन्तरेणेव्यथः, देवानामपि शचः: 
सिध्यति न वद्यो धकति इत्यथः; विश्वासात्‌ विश्वासम्‌ उस्पाच्च इत्यथे ' ल्यवृलपे 
र्मेष्यधिकरण च" इति वात्तिकसूतरेण पी विद्शेन््रोण देवराजेन? दितेः 
विमातुः, गर्धः, शरणः, (शरभो प्र णेऽभके कक्षो सन्धौ पनसकण्टके” इति मेदिनी, 
स्वजिधासुरिति भावः+ विदारितः ष्ठितः । पुरा हिरण्यकदियोकन अत विदारितः खण्डितः । पुरा हिरण्यरूशिपुशोकेन वार्ता दितिः 





त्त्रा दिन के जां भाय की छयाके समान प्रारम्भे छोटी किन्तु उत्तरात्तर 
अद्ते वाखी होती है \ इस प्रकार दोनों की सित्रता मे {भिन्नता ह्यती है ए ३९ ।\ 
एक तो मै सज्जन हं दूसरे खथ ञादिके हारा म तुम्हें निर्भय कर दुगा + 
हिरण्यक ते कहा-मृकले तुम्हारे शपथ पर विश्वा नहीं हे। | कहा सी 
` कयाहि-- ~ ` = 
 कशपथोंद्वारा सन्धि करलेने पर भी शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए । 
क्वोकि एेसा सना जाताहं कर शपथ करके ही दन्द्रने दत्रासुर का संहार श्या 
था २०। क | 
देवता रोग भी विष्वाखपते लाए बिना शच को वशे तह कर पातेया शच 
काना करने में सफल नहीं हो पातेर्है। विश्वास मे लाकर ही इन्धने दितिके 
गभं को दुकडटुक्डे कर दिया यो} अ 


३३५ पर्चतनतरे 


अन्यच्च--वृहुस्यतेरपि ब्राज्ञस्तरपान्तंवात्न विङ्वसेत्‌ 
य इच्छरार्यनः; उद्धिमःयुष्यं च खानि च ;! ४२॥ 
तथा च -सुनूक्ष्मेमापि रन्द्रेग प्रविश्यास्पन्तर्‌ं रिपु 
नाशयेच् यनः पर्चार्प्छ्वं सलिशयृरवत्‌ )। ४३६; 
न॒विइवसेदवदवस्दे गङ्वस्ते नातिदिश्वसेत्‌ । 
£ 


॥ 
वश्छःसाद्भययत्पन्नं मूकान्यपि तिङन्त ।\ ४४॥ 
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स्वपुत्राणां रिपुनन्द्र हन्तु उद्धाहनक्षमं यभ व्वत्तो ; देवराजोऽपि तदनुसन्धाय 
विमातुः उरिचर्य्णाच्छरेन पततं रन्ध्रन्वेषी, एकदा दिवा शयानां दि्तिमवलोक्य 
तद्ये प्रविष्टः ग्नस्य जीवम्‌ एकोनयजञ्चाशत्छृत्वः, खण्डयामास, एकोनपञ्चा- 
शद्िविभक्तश्च स पवनदेदत्वमपादिति पौराणिकी कथा अत्र अनूसन्धेया |} ४१ 

वृहस्पतेरिति ¦ तस्मात्‌ हेतोः, यः आतमनः द्धि कल्याणम्‌, बायृष्यं दीधं- 
जीवन, सुखानि च इच्छेद्‌, सः प्राज्ञवचेत्‌ अत्र संसारे बृहस्पतेरपि न विश्वसेत्‌, 
अपरस्य किम वक्तव्यम्‌ ? इत्ति प्रावः; श्वत प्राणते इति सदादिगणीयत्वातु 
"विस्वसेत्‌" इसि न साधु, 'दिदवस्यात्‌" इत्येव सम्यक्‌ | विपुवेस्य इवसधघतो 
अचृभरत्यये विश्वस इति शब्दस्य न।मधातौ कथञ्चित्‌ साघ्नीयम्‌ \। ४२ 


करमेण, अभ्यन्तरं विश्य आत्मीयः सन्निव इत्यथंः, पश्चात्‌ प्लवम्‌ उडुपं, चौकामिति 

भावः, सचलिच्पुरवतु जल्प्रवाह्‌ इव, नाल्चयेच्च, थथा अत्पेनापि छिद्रेण सलिलश्रवाहु 

नोकां क्रतेण प्रविश्य निमज्जयति, तदद्‌ शत्रूरपि केनचित्‌ छेन प्रविद्य नाशयतीति 
वः {1 ४३॥ 


नेति | अविश्वस्ते जने न यिडवेत्‌, विश्वस्ते न अतिविश्वसेत्‌, विश्व [प्रादु 
उत्पन्नं भय मूकानि अपि निङृनत्ि नाशयति + ४४; 





भौर भी-- अपना उश्यदय, दीर्घायु मौर सुख चाहने वाके बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
वृहस्पति का भी विवास नहीं करना चाहर 1 ५२ \। | | 
मौर भी -- अत्यन्त सूशम छिद्र पाकर ({ अर्थात्‌ बहृतषछछोटीसी त्रुटि पाकर ) 
शत्र उछी मांसे भीतर धुदकर मनुष्य कौ उसी रकार नष्ट करदेताहै जसे जल 
का प्रवाह, टे ेदसे नाव के भीतर घुसकरनावकोड्बोदेताहै;! »३॥ 
विश्वाञ्च न करने योग्य व्यक्ति परतो विश्वा नहीींही करता चाहिए, यै 
वास करने योग्य व्यक्ति प्रर भी अधिक विष्वा नहीं करना चाहिए \ 
हमारा उत सत्वन्न अय जडकोही काट देता है अर्थात्‌ सर्वथा नष्ट 








२ : सित्रसम्ध्रातिः ३३९ 


न वध्यते ह्यविश्वस्तो दुबंरोऽपि बरौत्कटेः 1 
विश्वस्ताद्चाश्ु बध्यन्ते बलवस्तोऽपि दुबेरः । ४५ 
सृकृव्यं विष्णुगुप्तस्य सिक्राप्तिभगिंवस्य च । 
स्पतेरदिहवासो नीतिसन्धिस्विधा श्थिततः 1! ४६ 
तथा च-- 


पहताऽप्यथैसारेण णो विश्वसिति सतृष ¦ 
भार्यासु सुविरक्तासु तदन्तं तस्य जीविटम्‌ 1, ४७ ।। 





नेति । दर्बेखोऽपि, जनः इति शेषः, अविदवस्तः अङकतविरवःसदचेष्‌ 
प्रबलैः न बध्यते न हश्यते, बल्यन्दोऽदि विश्वस्वाः छइरहविद्वापराः सन्तः, दु 
आगु शीघ्र, द्यन्ते, विश्वस्तस्वेन अनवहितित्वादिति भादः १४५ | 


सुकृत्यभिति । नीतिसन्धिः नीति्लास्तोक्त का््य॑सतधक्ोपायविज्ञेवः, त्रिदा 
निप्रकारः, स्थितः, भवतीत्ति शेषः, दविष्णुगुघ्स्थ चागक्यस्येत्वथः, बुृत्व ष्ट । 
काय्यं, कत्तव्यानुष्ठानमित्यथंः, भमंवस्य मृगुनन्दनस्य शुक्राचाय्यस्यः सिव्रात्िः 
मित्रलाभः, बहस्पतेः अविश्वासः विश्वासाकंरणम्‌ः चाणक्यसते नीच्यनुसारेण 
कारय्यतुष्ठतं, भागेवमते {मितरसर्‌प्रहः, हस्पहिमते सवेत्रापि अविदवा्त एव 
सीतिरीति भावः ।। ४६ ।। [ 


 महतेति ! यः महताऽपि प्रहूतेना अथंसारेण सारघछनेन, प्रनरूतहीरकरत्तादि 
घनलाभेनेति भावः, शत्रषु, रिपृषु तथा सुविरक्ताघु अतचुरक्ता्ु भाय्ठसुः; 
विश्वसिति, .विपृवंकदवसघातोः कटि ““ख्दादिभ्य; सावधातुके" (पा०सु ७।२।७६) 
इत्यनेन इटि रूपम्‌ तस्थ जीवितं तदन्तं तत्पर्यन्त; तित विदवसेनव सं 
विनश्यतीति भादः 1} ४७॥ 
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` षिवा न करने वाला अत्यन्त दुर्बल व्यक्ति भी अत्यन्त बरी व्यक्तियों से भीः 
म।रा नही जा सकता ! किन्तु विश्वास करने वाके बलवान्‌ व्यक्ति भी दुरबेरो से 
मारे जातिरह}। ४५।) 


नीति सन्धि तीन प्रकार की होती है-चाणक्य के मतानुसार अच्छ अच्छ 
कमे करना, लुक्राचायं के अनुसार सिक्तो को प्राति करना अर ब्रहस्पति के अनुसार 
(शत्र पर) विश्वास न करना ।¦ ४६ || | 


घौर भी-- जो भ्यक्ति अत्यन्त अंधिक धन पाकर श्च्रओं का तथा अपने प्रति 
पेक्षा भाव रने वादी पत्तियो का विक्ष्वा करता है उसके जीवन का अन्त 
उसी दिदवास्तके कारणदही होता है 1! ४७ ॥ | 


६, 
= 
9. 


पठन 





तच्छत्वा छघुपतनकोऽपि तिर्तररिचन्तयामास--'अहौो. इद्धि 
म्रागह्स्यमन्य नीत्तिविषये) अथवा स एदास्योपरि संत्रीपक्षप सं 
आह्‌ भो हिरण्यक्-- 
तां साप्तपदं मंत्रमिव्यटुविबध्ा जन्यः। 
तस्मात्वं भित्रतां प्राप्ठो वचनं सम तच्छ }{ ४८ 
दगेस्येनाऽपि स्वया मया सह्‌ तित्यमेञानायो यूणदोषनुचाधितमोष्टी- 
कथाः सर्वदा कर्तव्याः, यदेवं न विडवञ्िषि।' तच्छ. त्वा हिरण्यकोऽपि 
व्यचिन्तयद्‌ - `िदग्धदचनोऽयं उद्यते छुचपतनको सत्यवाक्थश्च तचुक्तमनेन 
मैत्रीकरणस्‌ ! परं कदाचिन्मस दुगं चरणपातोऽपि न कायः ¦ उक्त च 











(१) दुदिभागल्म्यं~ज्ञानप्रचुय्यस्‌ इत्यथः । 

सञाभित्ति! विवुधाः विद्वांसो उनः, दाघूनां, मैत साक्तपदं सष्ठपदो- 
च्वषरणसाष्यस्‌, इति सहः कथयन्ति, अत्र सप्तपदान्युपलक्षणानि, बहुविध जालः 
एव मैव्रलक्षण, तत येन यह संदटृत्तंस एव भिखमिहि भावः ¦ तस्मात्‌ त्वं सित्रतां 
श्रः दिदिद्वालापवश्ादिति *चावः; तत्‌ तः, भित्रताश्नप्तेः, सम वचनं 
शुणु 1} ४८।। | | | 

(२) दुरगस्येर--लिच्च्थेन। युगेडिः वुबाश्वदोषाश्च तेषां सुभाषितानि 
दोभनःलापा एव, मोष्ठीकवाः परस्परसौहदंसंखापाःः, “गोष्टी सखमाहल{पयोः 
स्त्रियाम्‌” इत्ति मेदिनी । | | 


(३) 'श्िदग्धक्यनः-- विदग्धस्य इद पण्डितिस्येव, वचनं यस्य 





ड सुनकर कधुयतनक निरुत्तर होकर शिचार करते ल्गा--चीत्ति कै विषय 


मे इसङोवृद्धिव्डीही कुच्चकरहै\ इसील्दिकोर्मे दमे मित्रता करना चाहता 
हुं | ` फर्‌ उसने कहा --हे हिरण्यक - 


€ 


विद्वान्‌ व््रद्तियों का क्हुना ३ कि सज्जनो डीच दात्त पम साथ साथ चलने 
यासात्रक्लब्द परस्पर बोल्नेषे ही सित्तारो जती! इसलिए तुममेरे भित्र 
हो गये ¦! क्योकि तुम्हारे सातो मेरी काफो बातचीतहोचुक्ञी है; अतः अब मेरी 
-बातें सुनो 1: ४८ ॥ 
यदि दुग इस प्रकार {विचके बाहुर अपकर) मञ्च पर विश्वास नहींकरते हये 
 -तोतुम व्िरुके धीतरहौी रहकर नित्य मेरे साच दार्ताङापि (विभिन्न विषधोके)} 
। शू -दोष का बिदेचन, घुभाधित उक्तिं तथा कथा पम्बन्छो मोष्ठो कियाकरो। 
बह सुनकर हिरण्यक ने विचार किया छि यद लवुषठनक दातचीत करने मे 
 छत्यवादी ष्रतोतहो रहादहै। इक्र इसङे साय सित्रता करना 








२ : मित्रसन्धिः 


4 
~€ 
1. 


भीतथीतः परा शचमेन्दं मन्दं विसुपलि। 
सूमौ प्रहेलया पश्चाज्जारडस्तोऽङ्खनस्विव 1\ ४९ 
तच्छ व्दा वायङ आह-भद्र एवं शवतु }' तदः पञृतिदौ द्वावपि 
सुभाषितगोष्टीतुख पनुभवन्त ।तष्ठतः । परस्पर ऊतोतकःरौ काल नयतः । 
छधपतनव्लेऽपि मांधदाकष्ानि रपेघ्यानि बक्शिषाण्यन्यानि वात्छल्यहूतान्नि 
पक्वाचयिनेकादीनि हिरण्यका्थलातयति ¦ हिरण्यकोऽपि तण्डरनन्यांश्च 
भक्ष्यदिशेषाल्छघुपतनकार्थंराऋवाहत्य तत्कालायातस्वारपयहि १ अथवा 


छ 











१, 


दथा शुखः, युचक्ता इत्यथः ¦  । 

सीतेलि ¦ छवः पूरः पुवं कीतमीतः सन्‌ धुम भवन्त्यह्निन्‌ इुदान्नि इद्धि द्भिः 
त्या; स्थाने, दशरपुरे इति धरदः, श्ुिवंमुन्धरप्यां स्यात्‌ स्यारमात्रोऽपि च 
स्वियाम्‌ इत्ति मेदिनी, यन्द मन्दं {स्वेति पदं निदधति इत्यथैः, पश्चन्‌ प्रहेख्या 
अस्थन्तावहेलष्ा, अनार्पेर्मवेत्यथैः; चरकृष्टेन विडेन च, अद्खनायु स्वषु, जारहस्त 
इव उपपदे: कर इव, विपति इत्यनुषद्धः, यथा जारः शनैः शनेः अभिरूदणीया- 
मङ्धनामादौ स्पृशति, परचात्‌ प्रणये जाते स्ठच्छन्द, ददत्‌ शन्ररपि प्रथमं मन्दं 
मन्दं प्रविष्य, वर्चातुं भिक्षुपादप्ररारभ्न्थायेन सवेनेवणष्यत्तीकरोतीति 
शावः ¦| ४९ | 


(१) ततः प्रभृत्ति-तस्मादारभ्य, “अणादाने पञ्चद्री' (पाऽसूु° २।३,२८) 
ति सूत्र कात्तिक्याः भभृतीति साष्यभ्रयोगरातु भरभ्रुत्तियोये पञ्चमी | मासि 
शकलानि --पिरषितखण्डानि । मेघ्यानि-- विशुद्धानि ¦ बल्रिषाणि--काकृमुदिदशय 
दत्तस्य उपहारद्रव्यस्य अवद्जिष्टानि } वात्ल्याऽऽहूताति--प्रम्णा सन््चितानि। 
तत्कालायातस्य-तत्काले-- रात्रौ, ञायातस्य--उपरस्थिदस्य, सम्बन्धविवक्षया 





उचित है । किन्तु मेरे बिर्येकभीभी वैर सत रखना} कहा भीगवारहै-- 
 पहटे तो श्च धीरे धीरे उरते हुए अपने विपक्षीके स्थानें प्रवेद करता है 
किम्तु तत्परचात्‌ वह्‌ अत्यन्त धुष्ट बनकर उसी प्रकार सररुता से भागे बढ्ने लगता 
है जसे जार ( व्यभिचारी) पुरुष का हाथ परस्त्रियो के अगो कास्पशें करने के 
लिए आसानी से उसकी योर बढता चला जातादहे \ ४९॥। 
यह सुनकर कौवे ने कहा~-हे भद्र, ठेसाही होवे { उसी समयसे वे दोनों 
सुभाषित गोष्टी का नानन्दर्ेते हए रहने लगे भौर एक दुसरे का उपकार करते 
इष्ट समय विताने चमे । लघुपतनक भौ मासि के टुकड्‌, बलिकाये से कचे पवित्र 
पदाथं तथा दूसरे पके इए भोजन सादि प्रेमदूरवंक एकतित करके हिरण्यक के चि 
ले बाताथा | हिरण्यक भी चाव के दाने तथा दुसरे भोज्य. पदाथं छघुपततवक- 


३३४ पश्चतन्त् 
यज्यते हयो रप्येठत्‌ । उक्त च~ 
ददाति प्रतिगृह्णति गुह्यमाख्याति पृच्छति। 
भुड्क्ते भोजयते चव षडविधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ५० | 
पकारं विना प्रीतिः कथंचित्कस्यचिद्धवेद्‌ । . . 
उपयाकितदानेन पद्य देवाः हयभीष्टदाः :; ५१ 
तावत्प्रीतिभेवेन्लोके यावद्दानं. प्रदीयते; 

वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति सातरय !, ५२ 





ददातीति | ददाति, भतिग्रह्य्ति, गृह्य रहस्वस्‌. आख्याति कृथयत्ि, पृच्छति 
गृह्यमिति शेषः, रङ्क्त, भोजयते च; एवं षड्विधं दान-ऽतिग्रह.गुह्यमाषण-परन 
अजन -धोज्यदानात्मक्नित्ि भावः, प्रीतैः प्रणयस्य, रक्षन चिह्म्‌ 1 ५० 1 

नोपकारमित्तिः उंदकारं विना हिततसाघनादुते, केस्यचितु कथञ्चिद्‌ प्रीतिः 
न भवे, हित्वा हि, देवाः, अपि सक्रध्याहाय्यः, उपयाव्ित्तदानेन चयदि मम्‌ 
एतं भनरथं पूरविष््रदि; तदा तुभ्यनिदपस्ीष्टं दास्या” इत्येवंरूपं दिव्यदोहुदम्‌ 
उपयाचितम्‌, उपयाच्यतेऽनेन इत्ति करणं इतच्‌ त्ययः ¦ तदुक्त+--““यत्‌ दीयते 
देदतःश्यो मनोराज्यस्य टिद्धये ! उपयाचिठकं दिव्यदोहदं तत दिदृबु धाः | 
इति तस्य दानेन प्रदानेन, अभोष्टदाः मनोरयपूरक्ाः, भवन्ति, इकति शेषः, कामं 
ददाति इत्यथः, पर्य इत्ति दष्टान्तमवलोकय इत्यथः: देवानामपि दानसपेक्षा 
प्रीतिः, मतत्यनिान्तु घुतरामेवेति भावः}! ५१ । | 

तावदिति । कोके याक्त्‌ दाच अन्नदस्त्रघनादिकमित्य्थैः, प्रदीयशच तावत्‌ 
भरीत्तिः भवेत्‌ तिष्ठतीत्यथेः, चथा हि बत्सः गोशिश्ुः, क्षीरक्तयं दुग्व्रसं, दष्ट्वा 
= क्लौरमप्राप्य इत्यथः, मातरं जननीं, परित्यजति; सातुतनयपतम्बन्धोऽपि दानस्ाघ्य 





के किए राठमे इकटरा करके समय पर उपस्थित होने षर उपे देता था १ फिर 
दोनों का देा करना दोनों के चिए उतत ही था) कहा भी गया है- 


देना, लेना, मुप बातें केना तवा पुना, खाना जौरं लिलाना--ये छ मती 
के लक्षण होते है}! ५९] 

उपकार कथि विना किस प्रकार भीमैत्री नहीं होती है) देखो, देवता भौ 
उपहार देने पर ही इच्छित वस्तु प्रदान करते है! ५१ | 1 

जव तक देने कौ क्रिया होती रहती है तभी तक इस संसारम प्रेभभाव गनां 
रहता है । देखो, इधमे कमी देखकर वच्डा अपनो साता कोनी छोड देता 
३ ।। ५२ ॥ | | | 


२: रित्रसम्प्राप्िः ३३५ 


पर्य दनिस्वं माहात्म्यं सदयः प्रत्ययकारकम्‌ | 
यत्प्रभावादपि द्वेषौ मित्रतां याति तत्क्षणात्‌ ।\ ५३ 
पुत्रादपि श्रियत्तरं खट तैन दानं 
मन्ये परोरपि विवेकविवजितध्य ! 
दत्तं खे तु निखिलं खल येन द्ग्घं 
नित्य ददाति सहिषी ससृतापि पद्य }; ५४ ॥ 
प्रीति निरन्तरां कृत्वा द्‌ घं्यां नखमा पवत्‌ 
मूषको वायसश्चैव गतौ कत्रिममित्रताम्‌ |! ५५! 


इत्यह ¡ दावसाहुत्म्यमित्ति भावः {! ५२॥ 





पश्येति १ दारस्य माहुत्म्यं महिम, स्यः तत्छषणात्‌, प्रत्ययकारकं विश्वस 
जनक भवत्तीरतिं शेषः, इति पय, यत्प्रभावात्‌ यस्य दानस्य, प्रभाकाद्‌ साम्यात्‌, 
ट्रषी रत्ररपि; तच्षणात्‌ दानमःक्त एव इत्यथः, यिवतां याति यच्छक्ति, रात्र मपि 
व्षीकरोति दानं, किषत्यत्‌ वक्तन्म्‌ ? इति भावः !; ५३ \! | 

ुत्रादिति। येन कारणेन, महिषौ ससुता ` सवस्छ्ःऽपि, लके तिलक; 
दत्ते धक्षणार्थ॑मपिते सहि, खलं निश्चित, नु भोः, निखिलं यमच्तं स्वदलत्सार्थ 
किल्चिदरक्षित्वैवेत्यथंः, दुग्धं क्षीर, नित्यं प्रत्यहं, ददाति प्रयच्छति, तेन हेट्ना; 
सूताथेमपि किल्चिदरक्षणेनेति भावः, विवेकविरजित्तल्य अज्ञातस्य, पक्लोरपि 
पशुजातिरपि, दानम्‌ अभीष्टवस्तुन)ऽपेण, पूक्रादपि परमध्नेहनिरुथात्‌ स्व युहादपि 
प्रियतरं बल अतिशयेन प्रियमेव, पन्ये सम्भादयाभि, पल्य इत्थमत्य!३चय्यकरम्‌ 
उदाहरणम्रवरोकय ¦ वस्न्ततिकका ठृत्तम्‌ }} ५४ ॥ 

प्रीतिमिति ¦ नखमांख्वत्‌ नखममांसभिव; प्राण्यङ्कत्वातु एकवद्भावः ! निर 
न्तरम्‌ अविच्छिन्ना, दुभयां दुरपनेय, प्रीति प्रणयं, दानःदिनेति शेषः, कृत्वा मूषक 
हिरण्यकः, वायसः लघुपतनकरच, ऊतिमसिवितां गतौ प्रात, तद-तदधःस्यमास. 





तत्का हीं विश्वास उत्पन्न करा देने वारे दान के महत्व को तो देखो, जिसके | 
अभावसे बरी भी तत्काल ही (दान पते) ही भित्र बन जाताहै। ५३) 


मुञ्चे तो एेसा प्रतीत होता है छि विवेक रहित पशु भी दाच को पृच्रसे भी. 
अधिक प्रिय समञ्ताहै तभी तो अपने बच्चे के रहने परभी भैस खली देते पर 
सारा दृध नित्यही खली खिलानि कारेकोहीदे देती है, ५४] 


अधिक क्था? जसे नख बोर सासि परस्पर सिरे रहते ह; कभी बल्य नही 
हीते उसी प्रकार बहा भोर कौका दौनों जसिरन प्रीति करते हए तिम मित्रता ` 
को प्राप्त हए ॥ ५५॥ | | | 


३२३९६ पच्छनत्त्र 





एवं स मृषक्स्तदपकाररजञ्जदध्तना विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये 
प्रविष्टस्यन सह्‌ सर्वदत गोष्ठं करोति: 

अया्य्मिन्रनि उ.यनोःश्र-भरयनः सणस्परेत्य सगद्गद तमदद-- 
श्भुद्र॒ ह््रण्यक, विरः सनातना ये साप्त 
यास्यामि . हिरण्यक, जहु-- भद्र. किठिरकनेः कारणः 
श्रयताम्‌ । अच्र देश मरन्परानःवृष्टचा दभिक्नं संजाधतय्‌ । 
मृध्नापःडितः काप विस (नेसप च प्रदच्छति ! अरर भह 
जनेविदृङ्खानां बन्धनाय एचः प्रदुणः जताः सन्ति) प 
पादेन वद्ध उद्धरिनीऽत्म ¦ एतदधिर्नः आरणम्‌ ! तेदाऽह विदेशं र्छित्‌ 
इति दाष्पमोक्नं करोति" | तिर्यक अण्ह--'अथ शभ्रदाच्‌ क्व प्रस्थितः 











 योमेध्ये यथा अन्ठरं नाम्नि, किञ् रसस्य कःटन्यःत्‌ मासस्य नश्धाढृतत्वःच्च 
भद तथा अनयो प्रणयोऽदिं निरन्तरो इशंचरच इति 


(१) योष्रीम्‌--अन्य)ःन्यसन्ापय्‌ बोष्ठः सद्ास्तलापयोः स्वियाम्‌ इति मेदिनी । 
(>) दुलि्चम्‌--भक्षायःः अपि अभावः! अत्र अभावायंञव्यथीभःवः। 
(२) 





बथक्षापोइतः--क्षष्रात्तः | वलिमात्रम्‌ = बलिः-- काकवलिनाम्ना 
ध्हिद्धः वायटरेभ्यो दयं यि न्विरन्ने, तादल्परि{पित प्रमाणपरिमाणःस्यां-" (वा०) 
इतिमाचरत्ययः, पाक्लाः-- बन्धनरज्जु ्वक्ेषः । प्रमुणीकृताः, सच्जीडृत्यस्यापिक्ताः । 
शायुःटोषतया-- आपवः अवद्िष्टतया | उद्धारितः--विमचितः ! बष्यरोक्नम्‌-- 





दस प्रकार बह द्ूहा { हिरष्यक्‌ } उस { लघुपतनक कौवे } के उपकारो हे 
अनुरक्त होर उसके प्रति इतना विश्ष्वस्त हौ गया कि उश्के पंोंके दीच मे 
धुम कर उखके साथ सवदा बातचीत करता रहता था ! इसङ़े पश्चात्‌ किसी 
दिन बासुजोंचे भरी नाखोंचे युक्त कौवे ने उसके पास करल हृष्‌ गे से 
कहा - “हे भद्र हिरण्यकः; इस स्यान क प्रति पूनम विरक्ति उत्पतन हो मङ्‌ है, 
इलिए दूसरी जगह जा रहा हरं; हिरण्यकने कह्म--"हे सौम्य) विरक्ति का 
है? उसने कहा-हे सौम्य, सुनिये} इस देशम बहूत दिनो बे 
अ षा न होने के बत्यधिक सूदा पड़ गया है जिसे अक्राल उत्पस्न हौ सया 
ह । अकाल के कारण लोग भूलसे पीडति होकर बछितक नहीं दे रहै है| 
इसके अतिरिक्च प्रत्येकषरोमें शूषे लोगोंने पक्लियोको पक्डने के लिए जाल 
फला रद्वा है) सभी नारमे फं गयाया किन्तु बायु शेष रहने के कारण किरी 
` रकार छट गयां! बहीमेतोविरक्तिकाकारणहै। इसी यै परदेश्च जा 
गहा हु! अतः आसू ब | 





























हा रहा हं) हिरण्यक्नेकहा-्तो फिर अप कह 
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स॒ आह~-' अस्ति दक्षिणापथे वनगहुनमध्ये महासरः । तव त्वत्तोऽधिक् | 
परमनुदहूतकर्मो मन्थरको नाम। सच मे मत्त्यणंसण्डानि दास्यति 
द्रभणत्तेन सह सुभाषितगोष्ठीसुखयते भन्युद्धैच जालं नेष्यामि 
नाहमत्र विह द्धानां पाराजन्धनेन क्षयं द्रष्ट्‌ मच्छाचि उक्त च~ 
अनावष्टिहदे दशै शस्ये ऋ व्रं भुङे; 
धन्यास्तात च पश्यन्ति देशभ कुचल्लयस्‌ |¦ ५६}. 
कोऽविभारः सप्रथनां ? कि डर व्य््ाशनादय ? ३ 
को विदेशः स्चानां ? कः परः प्रियवादनापर्‌ ।) ५. 


ॐ ५ 








व्रविसजनम्‌ । वनमहूनमध्ये दगया व तास्यत्तरे, यडुनज्ञदोऽत दुगं एकाद | 
(१) सुभाखितेति । सुभाव्िता--यशकोचनरूपा; दः गोष्डीनसंछापः तथः 
सलं, सष्िषथकाखोचनाखूवालापजनिशानन्देमित्यथैः 
 अकानृष्टषते इति! हि तात | देशे बनाडष्टिहिते सकरात्रह्टया विनाशं शि, 
शस्ये च प्रचयं प्रणाशं, गते सत्ति, धन्याः पण्मरदन्दः जनः देश्भदङ्क" देदोच्छं 
कुखक्षयच वंसनाशज्च, न पश्यन्कि; बतो दैशभङ्हैः पूवमेव परय्चपरचितेभिदधिं 
धावः! ५६ ॥ ` „~ 
क इति । समर्थानां शक्तानाम्‌, अतिभारः गुरुतरकार्यवमित्यथं; कः ? त कोऽपि 
इत्यथः व्यवसायिनां वणिजां, दुरं किम्‌? त क्तिमपि दूरमस्तीत्यथंः ; सविद्यानां 
विदुषां विदेशः कः ? अयं देशः अयं विदे इत्ति गणना नास्ति इत्यथः प्रिय. 








जा रहे है? उसने कहा--दक्षिण भरम घने जंगलो के दीच एक बहत बड़ा 
सरोवरहै। वहां मंथरक नाम क क्वा र्हतादहैजो मेरा तुमे भी अधिक 
प्रिय मित्रै, वह मुभे मछलियों ॐ मांस कर टुकड़े देण लिक खाकर उपमौ 
धदर सुन्दर बातों का जानन्दकेते हद्‌ सुख से समथ विताङणा। तैं यह जाल | 
के बन्धन मे पड़ते से पक्षिणो का विनाश नहीं देखना चाहता ह। कटा भी 
मयाहै-- 1 ॥ 

` बनाड्ष्टि ( पानी के न बरसने, शवे ) छौ चेपेटसे पड़े हृष देश्च म फव्ोके 


चष्टहो जाने परह तात] वहु भनुष्यधन्यहैजो देश गौर कुर का विना 
अपनी आंखो से नहीं देखत्ता है ॥ ५६॥ 


सामथ्येञ्चाली .व्यव्तियों के लिए कोई पी कायं भासी नहीं होता, उयोगी ` 


यकत के चिएकोईभी वस्तु दूर नहीं होली, विद्यनों के ल्प कोड्‌ भी स्थान ` 

परदेश नहीं होता ओर प्रिय वचन कहने वाटो के चि कोई भी व्यव ववायो 

(श्व) नहीं हता है १६ ५७) | - 
स्दष ` 


३३८ पच्चतत्त्र 


विद्रवं ङ नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । ` | 
स्वदेशे पृञ्यते राजा दिटान्सवेच पुज्यते ॥ ५८ ॥ 


हिरण्यक आह ` यद्येवं तदहमपि त्वा सह गमिष्यामि ¦ अरमापि महद्‌ 
-खं वतेते : काथस आह-भोः, ततव किद्‌. ? तत्कथय ?'. हिरण्यक 
अहु--“्योः. वहु वक्तव्यमस्त्यत्र विषये} तत्रव यत्वा र्वं सद्धिस्तरं 
 कथरयिष्यापि :' . वयक्तं शशहु-- अहु तावदाकाक्लगहिः । तत्कथं भतो मया 
ह न्नम्‌ ?" स आह-- यदिमे प्राणानरक्षपि, हदा स्वपृष्ठमारोप्य मां 
तत्र प्रापयिष्यसि! नान्यथा मस गतिरस्ति १" तच्छ. त्वा सानन्दं दायस 
आह~ यद्यवं॑तद्धन्योऽहं यद्भदताऽपि सहं तच कां नयामि। अहं 
परस्पातादविकनष्टावृहीनगतिविरेषान्वेद्धि \. तत्समफारीह मस पष्ठ; येन 
सुखेन त्वां तत्सरः प्रापथारि ' हिरण्यक आह-उद्ीनानां नासानि 
श्रोतुमिच्छामि ` स आह- 











दानां प्रिकभाविणा, परः कः? न कोऽपि इत्यथः; तषा ग्रियदप्कयेनेव सवं 
 शात्मीया भवन्छीति भादः {¦ ५५ ॥ | । 

. विद्वत्वभिति ६ विद्रव, विद्यःवत््देञ्च नुपत्वन्च, राजत्व्च, कदाचन्‌ तुल्यं 
नक, भवतीति नेष, यतः राजा स्वदेशे पुज्यते, विद्वान्‌ जनः, सवंत पूज्यते; नृपादपि 


शरेष्ठो विद्वानिति पय्यवसितम्‌ ।} ५८ ॥ | 
(१) पम्पानादकःट्‌--सस्पातश्रभृतीन वक्ष्यमाणमद्‌ : उडडीनगत्तिविश्ेषान्‌ 








टिद्ता जीर राजत्व कमी भः एक समान नहीं हो सक्ते ह क्योकि राजष्ठो 
नैव अपने ही दशमे { राज्ये) आदर बौर प्रतिष्ठाका पात्र होता है क्रिन्तु 
ष्द्ान्‌ की तिष्ठा सत जग्रह होती है ।! ५८ 1 
हिरण्यकने कडा दिदेव बातहैतो्ै भी तुम्हरे साय चलूगा। सुन्ञे 
भौ बहुत कष्टहै ;' कौवेने कहा--मित्र, तुम्हे स्याडुःखहै? उदे बताभो + 
हिरण्यक ते कहा-- “इस्त विषर म बटूत-सी बातें कहुनी वहीं चलकर स्मारी 
वते त्रिस्तारके साय वतऊंमा? कौवेनेकहा- न्वै तो जाकाश मार्गं इ चलने 
वाहं, अतः अत्यकामेरे साथ जना कंठे हो सक्ताहै?ः उसे कह षयदि । 
मेरे प्राणो कौरक्षा करना चाहतैहो तो अपनी पीठ वर बिठाकर मृ वहां पहुचा 
दोगे। इसके अतिस्क्ति भौर कोई उपाय नदीं है ।' यह सुनकर कौवेने प्रसन्नता 
छ कहा--यदिदेषारहैतबतो ईदैभाग्यज्ाली हं क्योकि बह आपके साथ.भी समथ 
 विक्रास्क्रुगा! र सम्पात शादि छडने कौ आठ दिक्ेष गतियो को जानता ह । 
 इष्चिषएमेरी पीठपर चद्‌ जाप्रो, जिसे तुम्हे आसानी मे उस सरोवर के कितारे 
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सपात विप्रपातं च महापातं निपातनम्‌ । 

क्रं तियेक्तथा चोष्वं मष्टमं र्घुसंज्ञकम्‌ ¦! ५९ ॥ 
तच्छं त्वा हिरण्यकस्तरक्ष वादेव तदुपरि समारूढः , सोऽपि चानेःशनस्त. 
` मादाय सम्पातोहीनप्रस्थितः क्रमेण दत्रः प्राप्तः। ततो लधपतनकं 
 मूषकःधिष्ठितं विलोक्य दूरतेऽपि देशकारुविदसामान्यकाकोऽपभ्निति ज्ञात्वा 
सत्वरं एन्थरको ' जे प्रविष्टः! रघपतनकोऽपि ती र्थ्यतरकोटरे हिरण्यकः 
मुक्त्वा लाखाग्रपारुल्ख तारस्वरेण प्रोवाच-भो मन्थरक, आगच्छागच्छ 
तव वित्रम्रह्‌ ठघुपतनको साप वायप्श्चिरात्सोत्कण्ठः समायातः, तदागत्याम 
लिङ्कय साम्‌ । उक्त च~ 








बब ~~~. 


 -नभोगमनप्रकारान्‌ ; | | 

तानैकषहु-कम्पष्तदिह्ि। दम्यतं समभावेन गमनं, विप्रपातं पक्त; दिध्रयं 
विलेएथावेनयमन, स्हापात उहदूरमत्ाय दरतफषन, निपातनः न्तिम्बदेशचेतं गमनं 
वक्र कुटिकभमनं, हिय्येक., पादवेदेशेन मनम्‌, ऊर्ध्वे किञ्म्विदृष्वत गमनम्‌, अण्टमं 
खपुसंजञक द्र.टगममननातक, एतदष्टश्रकारमूड्डीनम्‌ इत्यथः {! ५९ ५ 


(१) रम्पातेत्ति ¦ सम्पाताख्यं यहु उड्डीन, ठन प्रस्थितं स्यानं, ठल्मेण । 
मूष्रकाधिष्टिति--पृष्ठारूद्पुषिक्म्‌  देशकारुवित्‌-- अस्मिन्‌ देते इयं करणीयम्‌ 





पहुवादं |" हिरण्यक ने कहा-- भै उड़ने की श्तियोंके नोय सुनता चाहता हू । 

उसने कहु `` । | | 
सम्पात { पलोंको बिना हिकाएु इंए उड्ना }; विग्रपातत ( पल मारकर 

उडत )› महापात { तीत्रमतति दै ज्डना }, निपातन ( नीचे धिर कर उड़ना); 

वक्र (टेढ.मेढ्‌ हकर उड्न्य ), हियं ( तिरछे होकर उंडना) ओर ल्घु 
यन्त तेजी से उड़्वा ) नाम क) उडने की भार मति््णं होती 


यह्‌ चुनकर हिरण्यक तत्काल ही कौवे की पीठ पर चठ मया । क्हभी. उपे 
चकर सम्पात गति से ऽड्ताहुअः धीरै.ठीरे उस सरोवर के पस पहुंचा ! तब पीठ | 
पर चूहै क) ्रिटाटएल्चुपततककोदूरही समे देश्वकर देश.काल्का जाता 
कोटं विशेष कौदा ह" देका समक्चकर सन्थरक शीघ्र जल के भीतर चला मथा, 

कषुपठनक ने पी पस्रोनर्‌ के किनारे दृक्ष के खोखलेमे हिरण्यक को छोडकर डाखी 
क अरु खग पर बठ्कर ऊचेस्वर से पुकारा हे मन्थरक, अभो, साज रै 

तुम्हारा भित्र क्धुपतनक नाम काकौवाहूं जौर बहुत दिनों से देखने के ह्ष् 
उत्कण्ठि3 था इसलिए तुम्हारे वशेन के छिए्‌ भाया हूं! अततः जाकरमेरेगरेख्ग 
जाओ" कहाभीगयाहै-- ॥ कि 


3.2. ~ ९ 


क्रि चन्दनैः सकपुरेस्टुहिनैः कि क शीते 
सर्वेते मित्रगात्रस्य कं नार्हन्ति पोडशी ;। ६० :: 
त्था च ~ 
केनशमृतमिदं सृष्टं भिदरभित्यन्नरद्रःस्‌ । 
आपदां द परित्राणं योकरुहापरेषलस :! ६१ : 
तच्छत्वा निपुणत्तरं परिज्ञाय दत्र सलिलः ्िष्करम्य दुरक्रतदनु- 
सारन्दान्र एरिवनयनो मन्थरकः प्रोत ~ बद्यह्ि धित, आखिद्क अञ्‌ । 
चिरक्ालान्या त्यं न पम्यकव्परिलारः ; उेकाहुं दङिलान्दः प्रदिष्टः; 
उक्तं च~ | 
` स्मिन्‌ कारः एदं करणया चतत पयः) पवच॑क्षय इत्यथः । अक्तासान्य- 
ककः-- अपूव रूपो; दायदः । | 
किश्लि : सक्रदुरः कथं रह ह : अतिशशीदररिहि भावः, किद्? 
शीतलः टहिनेः तषारेष्च, किम्‌ ? न किशदि सएयोरनड इव्यथः; यकः ड इवं 
सकधू रचन्दनादयः, भिच्गाच्रस्य बन्धुररारध्य, षोडषः कलां षोडशमानैलभागम्‌ 
इत्यथः; न अहरत; बन््ुगाव्रसस्पक्लेः ठादकषचन्दताहिष्य)ऽपि छः दापनाक्टक इत्ति 
भावः ॥ ६० । | | 
केनेति! अपदा विषदां, परित्रणं रद्षणक्रण, रोकसन्तापमेषयन्छ इष्ट 
योगजनितसन्हापस्य परक्षभने अौपदुतस्‌, अत एद अमृतद्‌ अभ्रृतरूपम्‌ त्यथः; , 
इदम्‌ एतत्‌" “मित्रम्‌ इति शक्षरद्यंः केने जनेन, सष्टम्‌ ? छउत्पादितम्‌ ? 
रित्रदक्षेनस्य परमगीतिजनंकत्वादिति भावः !: ६१} । | 
(१) चिरकाखाद्‌--बहुकालादशंनाद्‌ ¦ परिज्ञातः-- परिष्विहत्वेन, तिदरित्ति 
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कपुर से मिल हए चन्दन दथा अच्यन्त शीतक हष विन्दु सेक्याहो सकता 
है? ये सव मिवकेश्षरीरके षध्वे भागकीभी समानता नहीं कर सक्ते है| 
र्यात्‌ मित्रके शरीरके स्पशं चै जो शीतलता सिख्ती है वहू कपूर भित चन्दन 
तथा हिम विन्दुबोके शष रे चहं मिल सकी}; ६०॥। 

भौर भी-- अापत्तियोसे रक्नाकरने वारे तथा शोक सन्ठापकी एकमात्र 
 लीषध्चि अभरृततुल्य इस दो क्षर वाके भित्र की रचना क्िषनेकीहै?;; ६१।; 

यहं सुनकर ओौर भलीरभांति पहिचान कर शीघ्रही जके भीतर से निकल 
पड़ा मौर रोमाल्चित्त शरीर तथा अनन्त के ओघुओंरे धरी ओंलों से सन्धरक 
बोला-जाभो भित्र, जथो मेरे गरले ख जाभो। बहत दिनों तक मैने तुमह देख! . 


नही था इलि पहचान त सक्ते के कारणं जक के भीतर चला भया था। कह ~ 
भी गयाहै- | 


{एद मुसपत्िः ३४१ 


यस्य वत ज्ञयते भये नदङ्लंन शििचिषिटतद्‌ | 


त तेन अस्ति य्‌ १द्त्५ यच स्पतिः}! ६२ 
एवयुकेत छघूपरनको इुक्षाटड यं तमाकद््ि्तदान्‌ ! अथवा साशिविद- 


मथुल्स्य षैः सि कायक्षालनसमस्धवैः : 

रदिश २प्‌(र४६ द्ध ष्का मूल्य! ; ६३ 
च्द्नौ परस्परं दृलकिटशरसै वक्षादधः 
तु वृ तान्तय्‌ : हिरण्यकोऽपि मन्थरकध्य प्रणामं 
त्वा वायसस्य सथपभष्टः। अथ तं तमालोक्य मन्थरको ख्चुपतनक- 
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इत्यथे: ¦ दटिलान्दःअदिष्टः-यलद्दध्यं भतः 

यस्येति । खस्य य्य ल, र, कुं कशं, च, ठिचेष््टि्ञ्च अचखारञ्च; न 
ज्ञायते, तेर शह उद्धति मिलनं; न कुर्यादिति बृष्स्वत्तिः उवाच, तथाच वीय्यदश्च. 
चेष्टितान्‌ अवमत्यव मैरी विषदा इदि छत्वम्‌ | ६२}; 

अमृदरयेति । कायस्य देहस्य, हालनाय सम्भवः उत्पत्तिः; प्रयोऽनभिष्ति पाठत्‌, 
येशं तथाधरतेः; शरीरपरक्षालससावाछचेहित्ययेः, अभूह्व प्रकाहैः चल्पृरैः, किदं ? 
ते किम प्रणोजनेर दत्य्यः, यः लिराद्‌ दीवंकूष्टःदवन्र्‌, भित्रपिष्वङ्कः सुहुदा- 
लिङ्खनम्‌, अशी परिष्वङ्कः, पूल्थविठजितः भमूल्यः इत्यथः; दित्तसन्तापनाशकत्वातु 
अनूपमङेहत्‌ भितश्लङ्खनं, कैवरू्दहिकस्न्तापमाक्षकये जल्प्रवाहस्तु न तथेति 


भविः १) ६३ {| | _ 
(९, पुर्लाक्तर्रीरो-- रयः ञ्वरक्छवरौ | उायसास्यासे--काकसमीपे 


~~ 








वृहस्पतिने ठता हः है कि लिसके पराक्रम, वंक्च गौर साचरण कै विषयं र 
क्षानक्ःरीन्‌ हु उठ साथ मेर -निलापं नेह! करना चाहं ;; ६२॥। 

ऽस धकार कटने पर रथृपठनक ने दश्च चै उतरकर उकः भाल्िङ्र छिया। 
अथव! ठीक ही कहु गदा है | 

उछ जक कौ धारा क्ट कामि, जिषे केवर शरोरक्ेदष्ने मार कः ही 
कामं ख्या जा सकता? श्र दिनोंके पक्वात्‌ आ होते वारे शस पित्र 
के आल्िन क्रो कोमत नहीं आकती जा सकती, तात्पयं यहु कनि जलच्प्ं से 
ररीरमात्र शीतक गौर सृष्टी होता किन्तु मित्रके शरीर स्पश से शरीर आर 
हृदय दोनो क्षीतख भौर सुखी. हौ जत्ति ह! इसल्िरि भित्र का आस्यति 
अमूल्य है! ६३. | 

इस भकार वहु दीना धक दुसरे के गले छगकर रोमाल््वितिशरीरसे ब्ृक्ष के 
नीचे बेठकर अपने-अपने किए गर कार्णोका समाचार कहने ल्मे, हिरण्क्कमी 
भन्थरक को प्रणाम करके कौवे के पाक्त कैठ गया। उषि देकर मन्थरक त 


३४२ पर्च्चतत्त्र 


माह्‌-- भोः, कोऽयं मूषकः ? कस्मात्छया भष््यघरूतोऽपि पृष्ठमारोप्यानीतः ? 
तन्नाद्र स्वल्पकारणेन भाव्यम्‌ ; तच्छत्वा ठकधुपतनक आह-भो 
हिरण्यको नाम मूषकोऽयम्‌ ! मम सुहूदृद्वितीयन्निव अीवितस्‌ {` तत्कि 
बहूना ?- 
| पजेन्यस्य यथः धारा यथाच दिवि तारकाः 
पिकता-रेणवो यद्रत्सस्यण परिर्घजिदाः १ ६४}; 
भुणा: सपा रत्यक्तस्तददन्य म हुत्छचः | 
परं निवेदमापन्नः सप्राप्तोऽयं तवान्तिकथ्‌' ¦; ६५ |¦ 
मन्थरकं आह्‌ -- “किमस्य वेराग्यक्रारणद्र ?' दःस आहु~ पृष्टो मयां 
प्रमनेनासि हितम्‌, यद्‌ बहु वक्तव्यमरस्ति। तत्तत्रैव गतः कथयव्यामि ।' इति 
ममापिन निवेदितम्‌ 1 तद्भद्र दिरण्यक, इदानी निवेद्य तायुभयोरप्यावधोस्व- 

















"समीपे निकटासम्न "1 सदेशाभ्यासस्षविध "1 } इत्यप्रः 

सङ्क्षेपतो मुषकस्य गुणाधिक्यं भरकटयनु चाममनकारनमपि संङक्षेपेणाहु- 
पजेन्यन्येद्यादि दास्याम्‌ । वचा परजंन्यस्थ मेषस्य, धराः, यथा च दिवि अन्तरीक्षे 
तारकाः; सिकतानां बालकानां, रेणव कणा इत्यधेः, यद्वत्‌ यथा, खड ख्यथा 
गणनया, परिवजिता; परित्यक्ताः असङ्ख्येया इत्यथैः, तद्वत्‌ भस्य महात्मनः 
हषक्स्य, गुणाः सङ्हयया परित्यक्ताः, भत्तङ्ख्येयाः इत्यथः, सोऽयं सूषक्ः, परं 
निवेदं वैराग्यम्‌, आपनः प्रप्तिः खन्‌, तव अन्तिकं समीपं, सम्पातः सामतः; 
बसङ्ख्यगुणविरू षितोऽपि पुमान्‌ ददेववशचात्‌ परं विपन्तः आपलरतीकाराय आधि- 
विघाताय वा हितैषिणः सुहृदं समाश्चयतौति वक्तुराश्षमः 1 ६४.६५ ।, 





खधुपत्तनक से कहा-- “पाई यह मूषक कौनदहै? किस कारण -तुम अपना भोज्य 
(भोजन कौ वन्तु) होते हृ भी इसे पीठ पर बिठाकर राह हो? देप्ता करनेमें 
कोई छोटा-मोटा कारण नहु हौ सकता { यह सुनकर खधुपततनकं ने कहा--परह्‌ 
हिरण्यक नामके मूषक! यहु मेरे मित्र तथादृसरेप्राणभी है¦\ अत्तः अधिक 
क्या कहूं । । | 
जघे बादर की ध्षारार, आकाक्षके तारे आर दाल ॐ कण संख्या स्चे प्रे होते 
है अर्थाव्‌ उन्हं भिना नहींजास्कताहै। वहेह इस महुपुदेष हिरण्यक के गुण 
मीषंश्यासे पररह} ये असंख्य गुणों युक्त ह किन्तु किसी विक्लेष कारण ॐ | 
ये अत्यन्त विरक्त होकर आपके पा अपे हं ।। ६४.६५ ॥ | ५ 
मन्थरक ने कहा-- इनको विरक्तिकाकारण क्या है? कौ ते कहा 
मनि पृछा था किन्तु इन्होने कहा था फि इस विषय मे बत कुछ कहना है ¦ अतः 


२६ भिकसम्प्राठिः | ३ ४३ 


दाल्मनौ वरा्यकारणयम्‌ " सोऽब्रवीत्‌ ~ 
हिरण्य श्त्रच्‌ड- 

"अस्ति दा क्षित्यै अनपदे हिला सेप्यं सर प्रयु ! तस्य नातिदूरे 
 मरायटनं भ्वदः श्रमहदिवस्य : तत्रच ताच्रचडो ताद दरिद्नाचके 
प्रतिवसति स्प) सघच न्रे धिक्षाटतं कत्ा श्राययान्न 
सिक्छेष च तत्र भिक्षापात्रे निधाय तद्धिश्चःपाचः नाभदन्तेऽवद्धस्न्य 
पञ्चाद्रातौ स्वधिति ¦ प्रतयुषे च तदन्तं कर्मकरा दत्वा स्म्यक्‌ तत्रैर 
देवतायतने समाजं >ःपर्यतपरण्डनः दिकं दषान्नःदम्रधि 

अन्यस्मिन्नहनि मम वान्धदेनवेदितप्‌ --्छनिर्‌ यतते क्विद्धघन्तं 
मुपकभयात्ततच् व॒भिक्छापात्र निर्दितं नागदम्तेऽदरूम्नितं तिष्ठति दैव 
तदयं अक्षयिहरुः न शकटमः । स्वामिनः पुनरगम्यं किमपि सास्ति! तत्किं 
वृधाटनेनान्यत्र ? अच्च तंत्र त्वः यथेच्छं भृञ्जामहे भदत प्रभादात्‌ ) 

। १ 
) मठयतनेने---देनहादाह्तस्णान, मन्दर इव्यर्थः; वरितव्राजकः--- 
पेटकः, सन्कसुः इत्यर्थः : भिश्चाऽट्न - -सिक्षायश्रतजन्‌ ! नाकदन्दे-- गृष्भित्तः 








केमकराणां -- चुत्यावायु, सम्ठन्धविवक्लयः षटठी ¦ सम्माङनोधकछेपमण्डनादिकं-- 
धूल्प्रपनयननगोदयक पकादिकय्यंित्ति भाः । चान्ध्वः--जात्तिश्य. | ब्ुथाऽटनेन-- 





ह दहु 5 कमे ३) मैने भौ क्षु नदी ऊहः ! इष ह पस्य हिरण्यक, अल 


हषं दोय क अदी विरक्ति का कारण वहल्ादये ¡ उक्षमे कह: 
हिरण्यकं ओर ताच्चच्‌ड शी कथयां 

दक्षिण भारतम ५ 'हलारोप्य नामका एक नमर है | असफ समीपदही एक 
भगवान्‌ शक्र कः मह्दिरहैः वहू तास्रचूड ताम फक सन्याष्ती रहता था! 
वड नगर ४ सक मारकर अपनी जीडिकः चछछणथा | चवे हृष्‌ शिक्षा के 
अन्नको शिक्षापात्र भे रखकर रातिपरे वदी चुटी पर ठ्वा कर सोक्ता शा! 
पातःकार उसौ घल्ल को नौकरो को देकर उने देवमन्दिरं साड छयव्ानि, 
छिपिवाने तया रंगोली खादिका काम कराक्ता या । | 





एकु दिनि मेरे छःई बन्धुं ने मुह्नसे कहा-हे स्वामी हष मन्दिरे मे सिद्धान्न 
चहोके भये सदः शि्नापानमे रखा हुः खुटी प्र ख्टका रहत है। अतः उसे 
लोग खा नहीं पातेर; किन्तु खाग्के लिए कृधी अद्राप्य नहह तो 
फिर अन्यस्यानों पर वेक्रार धुमने से क्यः छभरहै? इसलिए आज वहां 


38. पर्चत्तन्त | ( हिरष्यकतएस्रचूड 


तदाक्रण्यहुं सकलयुयदचिवृतस्ततक्षणादेतर तत्र गतः+ उत्पत्य च त्मन्‌ 
क्षादातरे प्मारूटः ¦ तत्र भश्यविशे न्‌ सेदकेस्यो दत्वा र्टात्स्वययेते 





भक्षय! सवेषां तृप्तौ जाद्रारः सूयः व्वगृहुं गच्छामि । एवं रित्यघरेव 


(मौ 


| 
तदन्दं भक्षयद्विः ए६ि ऽपि यध्ाद्क्ति रक्चह्िः परं यर्दव निद्राज्न्धरितो 
भवि, तदाहु चचारद्धात्वक्व्यं करो ! 
अथ कदाचन मम रक्षणार्थं महान्‌ यत्तः ङतः, जर्जरवंशध्चंकः सा. 
नीतः । च सुप्तोऽि मम नयाद्धिक्षापाप्रं ताडयति ¦ अहुमप्धभश्षितेऽच्यन्ने 
प्रहु रधयदिपसर्पामि) एवंतेन सह्‌ उकंलःं रति विग्रहुपरस्य कालो व्रजत्ति। 
अधन्य स्फन्-हनि तस्मद्‌ मठे वृहद्‌ स्फडनामा परिव्राजकश्तध्य इह. 








ययातराप्रसद्ध रपान्यः प्राघूणिक्तः समायातः) त दृष्ट्वा प्रतयुत्थानविध्िना 
दम्नाव्य परत्तिपत्तिवंकसम्ःागःङ्कियाया लिस्मेजितः ; ततश्च राच्ावेकन् 


१, लिद्राऽ्तरितिः-- दुः; निद्िते इत्यथः । अआत्ढत्यं- स्वकार्यं धक्चणा- 
दिकम्‌ ¦ । | ` 
(र) मस दक्नषणाये-- सत्तः भोष्यद्रम्यःणां सुध्य्‌) उनजैदवं्ः-- जोग. 
वशदण्डः ¦ निग्रहः रस्य युष्यरःदस्य | ` 

(३; वहहिफक्‌-- “वृहत्यौ -- वक्ते, स्फिचौ --भितम्वमासदरिण्डौ यथ्य सः 
बृहतिस्फक्‌, सनम यस्थ सः! प्रुणिकः-~-अतिथिः १ अरलयुस्वातवि्ला-- 








चेन्नकर अकी कृषः इ ठ इच्छानुसार भार्यन करं! यहु सुनकर रँ 
, अपनी सन्य ण्ड पाथं उदी सदय स्टू पहुंच भया सौर कुठकर्‌ उष दक्षा" 
पचि पर्‌ ठ्‌ गथा! हु ल्क तकार ढै पभोच्यपदयर्थो को अपदे सेद्कोको 
वकर ठाने दुदभौखाताथा स्मैर सवके सन्दुष्टहौ जाने षर फिर घर कौट | 
जताया! इस ऽकार नित्यही मै स्स अन्तष्े छायाः रताः वा। सन्याह्धी- 
भी यशारक्ि इसकी रखी षन} किन्तु ज्योही वहु जाथ 
यही मेँ उस धिष्टागात्र पर चदकर अपना कायें करते छमताथा | 
इसने बाद उसने रक्षसे उपे वचने छदि बहुत छप्त्न किया शौर एक फटा 
पुनासि लाया; वह उसे सोते हृएभीमेरे भय से श्िक्षापात्र को पोटा 
करावा भी बिना स्न्नलवाएहीप्रहारके भये दुर हट जाताथा} इष 
प्रकार सारी रात उसमे ्डाई करते ही कीत जाया करती थौ । 
सके पदचातं. एकं दिन उसके मदर तरे उत्का भित वृहर्तस्फिक. नासं के 
एक संन्यासी तीथेयात्रा के प्रसंय परे घूमता-घामता अकस्मात भां पहुंचा । उसे 


 देखरुर उसने उठकर स्वागत किया अौर मादरभाव मे अतिथि सत्कार किया; 


प 


५ 


| 


रः 
2 


थ! १ । २: {पदसम्श्पप्िः - ३४५ 


कनः गे + [| 


कगस्तरे दष्वधि अतप्त) धमक्य) {पितुरस्ारञ्य । 








नि 


। 01, ५ ५ 1 दु ध 
भरत्युद्म सन १ ६०१ 8११ य ठु -- सुम्भ ६] शु ¦ 


सः { थु 1 ‰ः र & ः 4. भो \ ४.1 | ष ् क, ५ क ५५ श 71 | ५ 
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शंस्तरे--दभं शय्य वरयुप्तौ शद 

(१) बृहर्ति १ वृहरिस्ा--तन्नाम्बः पिज्ःर्जरत सहः कथःगोष्रीबु-- 
पंखादादसरेषु | व्णल्िप्रननःः --उ्धस्तशित्तः | 

{२} प्रहिवचरम---3 रम । तन्धयः--वृहरिस्फक्कलायाधवरहहितिः, मूष र“ 


च्थानिन तवैव दिष्टपनस्कस्यषद्‌ इति भावः ¦ उदाहर -- कषयति, स्वयं शद्रत्तः 
न किडिनदिद्‌ धाते इत्ययः : 


एही । अत्र मत्ससीवैः ६ एहि आगच्छं आगच्छ, ईद अपश्‌ उदाश्चद् 
शृहाज, कत्छाह्‌ किमथे, चिरात्‌ दीव्‌ परित केः, द्दयते ? का उता ‡ 


~~ न 





इसके बाद.रात्रिमे दोनो रक ही कृश के लिने पर चट लेटे आदश मे धसं चद 
करते रगे ¦ ~ | | | 

बृहतस्फिक. के साथ वाती कसे के कमय भौ वटं ताज्नचऽ चष कौ 
ङराति क छछिए उस फटे.पुदाने दात पै क्षक्षापात्रं को पोटा रहुहा था जरः 
अन्यभमरक होने से निर्थेक उत्तर दिया कता थ। चूहे को दराने ४ ल्फ 
हला वह स्व्यं कुछ सी नहीं कहता था । [व 

इसे वह अतिथि त्यन्त कूड हौ उठा शर उसने उसे ऊ 
ताग्रनरूड ! ने भकरीर्नांति समन्ञ स्थः किं तुम मेरे भित्र नहीं हो, इसी से 
देर साथ प्रसन्ततापू्ैक वातचत नही करते हो 1 अत्तः इष रति महीमे तुम्हरे 
अठ क) छोडकर दूसरे मठमे चला जाऊगा{ कहा भी गय है-- 


34 
६. 


 आादुए, जाइए, इस आसनको ग्रहृण कीजिए, बहुह दिनों के पचात. क्यों 
ब्रिखाई पडे¶. व्या सपाचारहै बहत दुबे दिदाई दे रहै है, कुशल हैन? 


३४६ पृच्छतन्तरे | हिरण्धकतास्रननूड 


एवं ये समृपाननान्प्रणयिनः प्रह्लादयन्त्यादरा 


क्ण 





तेषां युक्तमङ'द्धुतेन नसा ईरस्याणि गन्तु चदय ¦¦ ६६ \ 
गृहः यतामततं दुष्ट्डा दिर वीक्षते काष्यध 
तत्र ये सदनेयान्ति त श्ुङ्करदह्िता कृशः 1 ६७। 





{ यद बलद अधूराक्चषराः ; 
नेद तत्र हर्य न गम्यते); ६८} 
तदेकमठप्राप््यापि घ्व गर्तः । व्यक्तः इुहृस्स्नेहुः ¦ नैतद्वेत्सि, यत्तवथ 











कः वृतान्तः ? अशुर ऽवि? अध्यन्तं छ्ोऽि? दुख सङ्कल्प ? तै तव, 
दशनात्‌ प्रातोऽस्मि; ये उनाः, यदुपागतात्‌ उवप्थतान्‌, पणयिनः बन्धकात्‌, एवमु 
छक्तव्रकःरेण, अण्ददाल्‌ प्रह्वंदयन्दि, पणयन्द, सलद्धितैन उदडक्घधितेनेत्यर्थः 
मनसा चैषां हस्प प्रद सत्यर्थः, 8ि र्शव्देस्यापि इत्र चित्त सामान्य. 
वाचक्त्वदशनात्‌ ठच्च इम्यंसन्दस्य गृहुषभःन्यवरका । सदा गन्तु युक्तस्‌ उचितं, 
साधूना पति चेष दलधिक्री दितं दत्तम्‌ }: ६: 


२९ 
~ 
» 


गृहीति । गृही गृहस्थः, यच यक्षद्‌ र भरष्गतस्‌ जस्यःगृतषु, अतिथिम्‌ इत्यथैः, 
द्ष्ट्वापि दिः बा अधः वीक्षः इतस्वले दण्ट सिष्लिपक्ति, गश्रोनदलो भवि 
इत्यथः, तवर सदने गृहेः ये यान्ति, तेग्यद्धरतःः श्पृङ्खहीत्छः, इष तद्त्‌ शिवे 
हीरा इत्यथः, पुवत्‌ सानापमातेन्नानयजितः इहि भावः ३। ६७ 


नेति { यत्र गृहै, अम्युल्यानक्रिय सादरद्त्युदममतं, न, मघ्युरक्षराः मधुराणि 
अक्षरा'ग यदु तादृ, अाकाफाः कचनानि, च, तथा मुणरदोषकथाः अन्योऽन्यभुण- 
द॑पवचा? न अस्तीत्ति शेषः, तत्र हस्यं नैव गम्पते, तत्र यमनं नोदिह्म 
भवः}; ६९८ : 





भापक्ञा दत पाकर म अत्यन्त प्रसन्नहुं} इह प्रकारजो मनुष्य घरपर धाए 
हए धिरो छो आदर > साथ वानन्दित करते षै, उन्ही के घर पर सद्धा निर्भय सन 
से जाना उचित हाद, ६६ 

जित धरम गस्य अन्फान्ते को अते हुए देखकर बणठे श्याकने सगत 
है अथवा नौचे की ओर देष्ठन लमका ई-टेे वरम जो वथ जातैञे वे तिन 
सीगके बल होते § अर्थत्त वे बुद्धहुःन होते ह} ६५ 


जर्हा उठकर स्वागत करनेकीक्रिःः नहीं होती हू मधुर शब्दौ मे बात 
चीत नहींहोही भौर वेप्तोगुणदोषकती वर्बाही हही है उष्ट्र में तहीं जानः 
चाहिए । ६८ | 


 इमहो एक ही मठ पाने हे इतने अभिमानी वन गए हो कि मित्रके प्रम कोः 


क्था१] २: पिचसम्प्रािः ३४७ 


मञाश्रयनव्याजेन नरकोप्ाजंनं कृतय । उक्तं च ~~ 
नरकाय मतिस्ते चेत्पौरोरहित्यं इमाचार। 
दवं यावतिकमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्‌ ३} ६९६; 
दन्सूखं, `सोचितव्थस्स्वं गर्वं गतः! उदहुं त्वदीयं षटं परित्यज्य 
यास्यामि ।' अय उच्छ त्वा भयत्रस्तदनास्तासचूडउष्दमूुवाच ~ भ) क्वत्‌? 
मैवं वद ; स स्टत्दमोऽन्यो मम सुहुक्कदिच्दस्ति) परं ठच्छ्‌.य्तां गोष्ठी 
ह धिल्यकारणःः ¦ दष दृराव्टा यूषः प्रो्तंस्वाने धृत्तसपि सिक्षारात्रसुल्प्लु- 


> 


रोहति, भिक्नाशचेषं च तत्रस्थं भश्चयति दादेव पठे सजन्या 




















(१) एकदठ्राप्तचः ~ -एकश्य अटस्य--देदश्न्दिरस्य, अ्र्ठयः-जा) पल्य 
छाभेनेत्यर्थः व्यक्तसुहुत्त्येहुः- परत्यक न्धुद्दः । 

तरकायेन्ति) चेत्‌ यदि, हि ठव, नरकाय तरक गन्ु+ जद्तिः बुद्धः, ठत्तंवे इति 
शेषः, वदा वषं यावद्‌ पष्‌ न्प इरद्चः; १८ ल्वनो रत्यस्तसय)मे 1 {१०८ 
२।३।५) इति सल्यन्हसंयोगे ह्वतीया पौ सोहि्यं देदमरिदरव्य पुरोद्धिदक्नवे; च्य 
प्रतारणाल्लकष््ठि भादः; पौरोहित्यं- प्राएथालित्वदवितिका ; देवर) प्रष्यशाज) 
च" इत्थि स्परणादिक्चि मावः; शसिक्षोदलीह्िलं परित्रःजक्ाना देदङ्ु श्रःजकेष् 
च सोच्छण्डनोक्तिसविविहि जयद समाचर अनुलिष्टठु; उन्येन छि फ वहुना इव्ययेःः 
दिनययं व्धाप् मठचिन्तां सव्संरक्षयभादनः, समाचर इति पूवनुषद्धः; दिनच्य 
व्याप्य मठ{िन्त कत्त: देवङष्याठि न्के वाता अवि, एतद तै समू्वक्षम्‌ः 
सवज्ञाताभ्याग्वस्येति शः {1.६९ ।! | | 


4? 


२) भयन्रस्तमनाः--भयेन सद्धिहितिहः। पशः षष्ठः; मोष्ोति 
गोष्टचःम्‌-- डन्योऽन्यस्य सदापि, यदे शौधिल्यम्‌-- अन ित्तिवेः, तस्म करणु । 
(३ } उषप्टृत्य--उद्प्त्य तदिति त पवद तस्यन्मूु्क्स्यः 








भी छोड वैडेहयो। तम इसे तो सबसे रहीं ह्ये किः तुषने यहसरठकै राहि 
तहं की है बल्कि इसके बहाने नरक कीप्रा्धिकोदहै) कहाभीग्यइ्‌-- 

यदि दुस्हारी इच्छानरकमे ञानेकीहोततो एक वेषे ठक पुरोहितं के कर 
कशे | अथवा बौर कृ करते से क)ईं लाभ ती, केवर तीन दिल मठ कौ चिन्ठः 
मात्रहीकरलो । 


 इसल्एिहे मुखं { अभिमानी बचकर तुम शोचगीयह्ो सरह, इसल्पिरै 
तुम्हारे ठको छोड़कर जा रहा हं । यह सुनकर सयभौत मनसे ताञ्नचरूड ने 
उपसे कहा -- हे भगवन्‌, ठेस मत कषटिए । तुम्हारे समान दूसरा कोर मेरा भित 
 वहींहै। बातचीत मे मेरी ओर होने वाली शिथिलता क्रा कारण सूर्निएु । चहं 
दुष्ट चूहा ऊचे स्थान पर भी रसे हुए इस भिक्षापात्र पर कुदकेर चद्‌ जि है 


द्र स्थं दरभ्यकृतत्‌ श्रचू ध 


न वति; तन्पषककासाथेमेतेयं वंशेन सिक्षापात्र बहुषु हुस्ताडयायि । 


४ 


॥ {; {~ ; र द | 1 [नकन ऋ) सत का अपु ५4 गे 
तान्धल्ाणशिदि : अपरम नत्त ययास्य इरट्मना यन्त जारमकंटः 











६ ^. “+ ् 
“ (+ 
अ, {ल अल्थतननै ल= श्यशा: ---'अथ जये भर 
दुव निदस्छता अतप्यन्‌ । वरुका यन तरः 
< 6 ~~ += = (द्द सेद्ध प्यक \' 
दि क(्थििल्यद्नः 2? सद्चरड आाहू-- दरवत्‌ त कान्च शल्यकः ¦ स 
ण „५ (भा नम ॥ म [क हुत 4 (- 4 ह ४ च ध [भ ४ न 
अद रनं लिवानट्दोयदि दस्य तक्‌) सवानशव्तना वदद । 
उक्तं -- 
५ पः (41 क (किः [न [क 4 ग नः न (नः ६ 
ऊम्‌. {५ अ) उद्धू अ =. लु ॐ । १ ‡ 
॥ | 
< ~ 9 ८ 74कसय न्वित ६ ७9 | 
द धच 107 
। 8} थ > शु 
क -~- 2 शद्रा स्याद दद्यः { काजर्वष्या दन्यः जरव्ववारा तद्र यु 
रू ५) १ क 1} तै [1 = = ० ् ् । 
115. “ £ प्रर म ११९४. ५ & 


।; न नज र 5+ प तु ~ (७ ए | ए भ भ, कके 
(१) पासीरपकटादयः-वः राः-- दिंडा रः, सकट कातराः; तल््नृतयाञप 
न ् ना [1.1 € ४ क स #ै ; १। (कि 
ये द्य प्षीद्गटस्फणदमि शन्रयक्षःरऽरीष्ट भावः; तिरन्कुताः खनकः; 
( 


काम (9) ‰ १ शः (1 > { क| ^ । न्ध घ [क 1५ 
ततीः तद्लरयस्थोत्यहय (निति उ: । शस्य--मूखसस्य 


५ ~ ५. नय 21, 1 नाता 1 (अ हथु मर न्य नु+ 
२} वर £न्फन््‌ वु रन्यी श्फद-- निरस्य चव्य ददानः, तदास्थः 


निधःदस्प---दङ्खपवाहिनामकट्य रत्नतिशेदस्य , 


3" 


+€ र 114 1, 1 क] 1909, क) { १ शु श्र {7 ५ 11 (11 4 इ * ७ £ ल १ . 
पलु “व्रणा --- (चरतः दः तन व्रनचःच्‌ अतिक <््थ्‌ कदत ~~ 
ध्र ङ ष < क् प मूर £ [1 ध (६ रि ् ५. [५ र : 

वरकेषेय प्ति इत्यथैः, "क्ते" दस्यस्य छातोः भौवादिकस्य छुटि हूपष्‌ 


स्प्येतति! वित्तः घनतः, ऊषा उत्तापः, अहङ्कार इत्यथः, ऊभ्मौ धने 


मानूष्या स्यां स्विश्वि"" इति उष्पशन्यो नान्दोऽदन्तोऽपि कोषे 
तां शणिन, तैलः प्रणवं, इद्ध नयति प्रापयति कयतेहिकमेकः 


4 ध्रः [ ह न, 
श्र ध ऊ85 ् 


। [कि धः [ 
श ॥ । 
1 ॥\ 0 न्ल | # ्& शू 


८४ 





उ मजर &लेष भन्येको खा जाह} उसके उभाव चैर 
मेखड स्यान काका शीनहुहौ कतादहै! इलि हे को भदभीतत करने 
के तए दत्त बहि मै धिक्लापात्र कोङर बार पीठा कर्ताहं ओर कई 
दृखरा कारण नही दै! इरके अतिरिक्त इस दष्ट कास्ह भी तमास देखो 
इरेः कुर्न णीक्कियाने वित्छी बन्दर आदिको नो पा करं दिया : बृहदुस्फि्‌ 
ने कहा- "वयः तुम्ह घाम 2 छि उसका वि क्रिस स्यान पर है? ताज्रचूडने 
ने कहा --“चमवन्‌, निष्टिचित रूप से नही नाच हूं ।' उने कहा -- निश्चय ही 
खाने के उर उपक षिल्दै | खनिकीरर्मीषेकुरताहै | कहु मौ गयाहै-- 


स्व 
+ ६, 
4. 
५५ 
॥॥ . 

५ 


धन से उत्पन्व होने वाटी गरमी भीक्लरीरधारियोंकैतेजक्ोवद़ दैतीहैः 
फिर व्याम (दान) आदिकर्शे से संयुक्त उसधन के मोष कासोकेहुना ही 
याहि? 1; ७०|| 


कथह १ २१ {स्श्स्प्राति; ३४९. 


तथः द -- 
"वाकल्साच्छण्डिसमी भात 

र {~ ह । 
लख्िता{निरयन 

४1 ^ श (नान्व ५ शम 3 
तस्रचड अरह्‌-~'रुष हत्‌ : 
। +) 


२! £ 


[भ ` ¢ 4 = 
णाति तिरस्त्वं । 
भ विष्य" {६ ७१॥ 








[च 
॥ 
"॥ 


[म | 
व्रस्रहुण नितं ल्व ब्राह्यं 


एकद्ाहु' कस्मििस्स्याने प्रा {; 


४. 
> 


ध | व क £ घृ न शु (= ०9 दु पि [ता 4 च 
वासार्थं प्रा्धितवात्‌ । दत्व तद्वयाततनाव नूः सेत देवार्चदन 
तरश्तिष्ठटःमि! । 


# 











म 2] ॥ ई [9 कः ध । त्यु लः पर ञं ¢ न्व म रुर णू (1 ५1 | प ८ 4 

अथन्यःस्यल्ह्रुःर न्यु भङ्द्धः ह नर भन्दा 
तु ध 11 ५ नन [न श्म 0 ~. - (२ कन (त 

य {८ ) ११. 11 $ & 51} रघ, युखन्यु ट ५ (स १० ६ ५ ॥ श ष्रि ५8.17 {# 





पुनः? तेजो रत्यै, तः (क वक्तव्यवस्टीष्व्थैः; विस्य इड धोयै भः 
क बहुना पदत्ं्गेऽः ऊल्णा जायते, अर्थस्वानभेपु रत्वा !उत भ; 4 ७ ॥ 
ष्ठि! है शाहः 
बराह्मम, येनं हितुनः, इत वः; {वः द्वन अपनदत्दचःः 
& न न १ १ 9, ५ ॥ 1 ०31, = { | ञ्म्‌ (| 2 ि ० = न 4 3" 
तखात्‌ अकश्थात्‌ विना कारणषु इत्ययः, च चङ का दुर्हः उच च्बुचाच्‌ 
क कानी टु (न. क ¢ ५ दशु कमाण % ध: प -५ ‡ [५५ ४ ५ 
प्लान च विष्विधिनोति इति भाव; । (वरिव्वेष्यः क्रिः (सआर्सू० १।३३१८ ¦ 
भ क द्‌ = ४" * | 
त्यनुशःसनेन बात्सनेषदन्यवस्थिततः । अंत विक्रीणीते" इत्येदमेव भवितु युक्तम्‌ 
ष 9 श घ्र {; भ ५ = नक [4.9 । 
तेन अन विक्रये, हेतुः कारव, ध।चष्ष्ठः प्रयोजनमुदिदश्यैव सवषां अवत्तंनादिह्ति 
भावः \\ ७१ ।। 


> 
५ चै 


^ 
| 
3} 
कक 
॥५। 
(4) 
नु 
नुः 
[| 
1 
व्क 
न्ट 


(१) प्रादृद्काले--वर्षाकलेि । दह पुष्य वृषधातोः विवि नह 
ठृतिद्टषि-”" (वा०स्‌० ६१३।११६) इति सूत्रेण उपषर्गेध्य दीषेत्वम्‌ । व्रग्रहणनिधित्तं 
-कस्थत्नित्‌ नियमस्य पाटनथेस्‌ । वासाथं-- तदेगृहे अवस्थानायंम्‌ । तद्रचनात्‌-- 
तस्यात वचनात्‌, मस्प्राथैनावचनात्‌ इत्यथः ! तेन -- भरा्धितब्राह्ममेन । शुश्रूषित्तः 


४, 


8 वितः । 





अमर्‌ भी--हि मां, यह्‌ परस हमा गह सण्डिदी छिलके, छिखके उतारे गए तिलोको छिलके वा 
तिदो के साथ मकस्मादु ही गहं बद रहौ है । एसा करने मे कोईन कोई कारम्‌. 
अवश्य होगा |; ७१॥ | | | । | 
जारचरूड ने कहा-यह्‌ कंसे" । उसने कंहा-- | 
` ` त्वि बेचने वाली शाण्डिली स्वता को कथा 


एक बार सैन किस स्थात पर वर्षाकाल मे त्रत का अनुष्डान करने क छथि 


किसी ब्राह्मणच ( उस्केषर ) निवासक्रतेको परायना की । इसके पश्चाद्‌ 
उसके दारा सेवित हो कर भुखके पाय देवदुना मे तष्छीत होकर रहने च्पा+ 


३५० पतन्त [ तिचच विज्य 


तनाव्ानः व्णोति। तत्रब्राह्मण आह्‌ --ब्राह्यणि, प्राते दक्निणायन- 
सक्राल्दरचन्तदानफक्दा भविष्यति : तदहं प्रग्रहाय रामान्‌ यास्यामि 
त्वयः बाद्यलस्येकस्य भयत्तंः सूय द्देदेन किच््चिद्धःजन दातव्य! 


क 
(ननि लुः भवण ः क [> कि ५ क शु ११1 ई [षिः 
शति; अथं तच्छ त्वाज्ह्व त९ददनस्त्‌ भत्पयमःन। जह्‌ दस्त 
^ = ष च्‌ धुः [भ 
दा रद्रयोपह्‌ह ्ःऊनष्ठः? ततद च छज्ज एड स्वाम ¦ अच 
| " तुत {- ~~ 7 घु ~ ~= 5 क ति ' न्न [क न द ~ द + + 
त य हव हस्वे नेचि छब्द ¦ र दष्ठःच्चरयस्वे)दनय्‌, 
प ५ # ११ | 
ल = = स्तद्‌ादकण्ठ) दरदः, ; दच् तदा सयतरस्तःञस [व सन्द ष्द 
॑ $ 1 ^ [त ~ 3 
ध्रः --- श्राह, नेठचुज्छ वक्तृ } उक्त -- 
यद्ध प्तः नच ४ ष्त्नी ६ यद { £ ? 
ग्रथ तदन्ये दस्सनं दयत -थद्ु {| 





(१) प्रवुडः--जगगिदः ६ जह्य {ति ब्राहा५ब्नद्णी रदे कशष्वयस्य 
्रह्ण्याः षह परस्पर ङथोपकथने, दत्तावदान --अधिनिष्वष्टचित्तः । 

{२} प्रहिदहा्धं ---दचतदस्वुचः २ मीकारः धतिग्रहः, तस्यै इद. | दानेग्रहुणाथंः 
त्यर्थः ! अद नित्यसमासः, (अर्थेन नित्यसमासः सवेलज्खतम चेति व्यक्त्य 


<त्ति वतिकाद्‌ ! ब्रह्मणस्येति, उम्बन्धदिवक्षया सम्प्रदाने सष्ठो ¦ सूय्धेस्य उद्देशेन 
---दू्येदेरेग्रीस्ययद्‌ इत्यर्थः ¦ 

(३) परषतरवचतैः--यतिककेकवाक्येः !  भत्सेयपान-- ति रस्कुवेन्ठौ । 
इारिद्रयोप्हदस्य- हिधेनस्य इत्यथ; ! हस्तटग्नया-हरतपतितया ¦ हस्छदादकण्डा- 
दमुषण--बशूयनुपुरहाराचयज्द्धुरणः, न रन्धभित्यतुषङ्धः । 





एके दिनि मैने प्राठः कालही जय केर ज्राह्यण अर ब्राह्मणी कै दीच होने कालीं 
दत चीत मे ष्णन द्गाए हूए सुना! ज्ह्यणने कटाहे ज्राह्यणि; अतः काल 
अनन्त फरो को देते वाी दक्षिणायन (सकर) की सङ्गान्तिहोमी। इसल्एिरमै 
वानच्नेके लरए दृरे गँवको जाग | तुष भयवानुं सूयं के निधित्त एक 
बराह्मण को कुछ भोजन दे देना! यह सुनकर ब्राह्मणि ते कठोर वचनो से फटकारते 
हुए उसरे कहा- दरिद्रता से मारे गए तुम्हारे घर भोजन कर्हां दै मिरु सक्ता है 
ठे्ा कहते हृए तुम ल्ज्जितभीन्हीं होरस्हैहो? दुम्हरे हायमें पड़्कर मैने 
कोड भी सुख नही प्रप्त किया 1 नतो सीठे मीठे भोजनही खनेको भिरे शर 
मतो हाथ, प॑र, गले मादिमे पहनने फ गहने ही मिले । यह्‌ सूनकर नयीत 
 हीकरभो ब्रह्मने धीरे धीरे कहा-हे ब्रह्मणि, रेषा कहना उचित नहींदहै। 


कहानी गपा दहै 


एक्प्रास (कौर) काभौ आघाभाग याचकोंकोक्यों नहौंदेतेहो? अपनो 


कथा २] २३ सित्रसम्परा्चिः ३५१ 


दश्चदा भूरिदानेन यल्लभन्ते फलं कि) 
दरद्रस्तच्च काकिण्धा प्राप्नुयादिति नः श्रुतिः !। ७३ 
दाता लघुरप सेन्यो घवत्िन कृपणो ठहानपि समृद्वा ! 
कूपोऽन्तःस्वाद्लकः प्रीत्य लोकस्य न समद्रः ¦} ७४।। 
तथा च -अक्तत्यागपरिस्ना पिथ्ण्रा किं राजराजशब्देन} 
गोप्तारंन चिगीयं कथयन्ति महेश्वरं विवश्राः \॥ ७५}; 








प्रालादित्ति : भराताददि दक्कवच्पिसितादपि अन्नादिव्यथैः, तदद्धे' ग्राहः 
कष्फत अधिषु श्लु, वधिकरणप्रदक्षया सप्ती, नो दीयते? द सदर्पं? 
जनरिति शेश; तद्‌ दनमूचितमेवेरि भावः कदा ऊश्य जनस्य, इच्छानुरूपः 
` अभ्िलाषनुषणी लिभ्वः चम्पत अचव्रिष्यत्नि? वव कदािदपि भह्धन्यति इत्यथः; 
.इच्छाऽनूख्पवि भवस्य दुखभव्वाहित्वाकयः ।; ७२} । 
दश्वा इति ईश्वटः धनिनः, शूरिदानेच, बहुदातेन, यत्‌ फलं स्वर्मादिरूपं, छि 
भन्ते, दरिद्रो जनः, काकिण्या वराटकानां दिद्चत्या, "वराटकानां दक्षकद्रथं थतं 
सा काङ्िणी'" इवि करोलाव्टी काकतिणीषत्तदानेन इत्ययः, तच्च फल, प्राप्नुयात्‌ 
समेत, इति नः अस्माक. शुत्तिः हस्तेषु श्रत्‌, अतोस्माकं दरिद्राणाम्‌ अहपरान- 
श्यापि ‰ूरिफलकठया किञ्चिदपि दातव्यमिति भावः {¦ ५७३; 
 दातेवि} दत्ता लघुर्छि निधन ऽकीव्य्थैः, सव्व; भवति, लोकंरिति जेषः, 
पणः जटाल, समृदढधचा, शत्र करणे तृतीयः सम्पदा, महानपि न, सेव्यः इत्यनुष कः; 
तथा हि, भन्तगेतानि स्वादूनि जलानि यस्थ तषदञ्चः कुपः क्ल द्रोऽपीति भावः, छोकस्य 
जनस्य, प्रीत्य, अरूमित्ति शेषः, तस्थ भधुरजलदातृत्वाद्‌; समद्रो बहुदपीति भाव 
त, कवणपयजलत्दात्‌ तेन त॒ क}ऽपि तृष्यतीत्ति सावः! विकेषेण सामास्यसमर्थन- 
रूपोऽचन्त रन्याक्चः ¦ आर्य्या इृत्तयू ।! ७४ | 


अक्रतेत्ति ¦ अक्तः अविष्तारिते इत्यथैः, त्यागस्य दानस्य; महिमा सहव येन 





इच्छा के भनुपार घन-सम्पत्तिठी कव कपि भिख्तीहै?।५२॥ 

हमने क्षा सुद्र किं सम्पत्तिक्नाखो रोग अत्यधिकदेने घधिजो फल शप 
रते है, वही फ दद्र एकं कोडेदेनेसे प्राप्त करता है +¦ ७३ | 

धनहीन होने पर भी दानी लौभो इरा सेव्य बना है किन्तु अल्यन्त वमव 
शाखी होने पर भौ कजत सेव्य नहींहोतादहै। मीठे ञखुसे पूष कुवां छोय होते 
यपर शोगोकाश्ियहोताहै, पर व्ड़ाहोने परभ ( समुद्र खारे जल के कारम ) 
प्रिय नहीं होता है ६। ७४॥ 

त्याग के (दन के) महत्व से रहित धूठे राजराज (करबेर) शब्दये कोई भ 


पृच्छतन्ते [ स्लिननुणे विक्रयः 


~ 
©` 
= 


अपि च-- 
सदा दानयरिश्चौणः शस्त छव करीदसरः 
अदानः पीरगात्रोऽपि निन्य षदं हि पररभः ¦ ७६; 
युशीचछेऽपि सुवृत्तो$पि यार्यद्धञदश्ः घटः) 





चि 
{ न्व क नु ५ [ता ४) सुः . [1 म १ 1.8.11. 1 + ् ह्र णोत 
तदश्च, इःदद{जवेनेरध्यः; ए (4 थुक, तरजसड्व्न च्ु्श्र &ह 


हशि एदैते, क्थ द रय शव्थन प्वेर्ध्णर उामदङ्ञे ५ “श्वे रश््एस्लकसष्ः' *‹ | 
"“"राजश्जो धन £ न परः, {य्‌ {त (सद प्रोजनदित्यथः) दिवुः; 
पतिडयाः, विष्टीर रत्न, गारं रक्षिदर, नतु दार) तद्य अहिशररशोष- | 
रक्टकत्छादित्तिं भादः; कुवेरभ्निदि कोणः महर च कथयन्हि) छरदेत्तमरेव त हैदर 
शव्दष्हिपादत्ये हतुः; अपि तु च्ागीलत्वपरेवेति धातः | सायक ब्ुतत्ट्‌ ७५ 

पदेति! सक दहत, दानेन ६कन्च--मदजछेल, अन्यत्र--धनवितस्णेन, 
परिष्टणः एकत्र, छः, अन्यत्र ~दष्यम्‌ा पन्नः इत्यथः, करीरः दरिणापीष्दः, 
गजेन्द्रः इत्ति यावत्‌, शश्टः प्रशदात्विज्ः, एकत मदः धित्वष्त, अन्थन्ु-- खद 
घरदानादिति भावः; अदानः एककत्र--यथदल्ावी, सन्यत्र--- छद्म इति भावः 
पीनगाध्रः स्यूखकायोऽंद, एकच ~. स्वच्ावात्‌, अन्यद्र~-स्वोषरमात्रपरमोषकृत्वात्‌ 
केवलं एोसपिण्डश्यसरीरशारक इति भावः; मदथः रार, लिन एव भहंणीयः 
एव, एह निश्चये, दृश्यते हि तिरश्चाथपि दाममूुलिकंव प्रससा, फिद्ु्त परेषःनितितु 
फचिताथेः। अत्रं विशेषणसाचरदेषदचाद्‌ अप्रस्तुतात्‌ करीव रातु गदाश्च प्रस्तुतस्य ` 
दातुः छपणस्य च प्र्तःठैः अप्र्टृतप्रशसाऽकद्ारः :! ५६। 

सुशीरु इति ¦ सु्चोरोऽपि, ुस्वधावोऽपि, एक्च--साङ्गुक्िकिद्रव्यत्वात्‌, अन्यत्र 
--केषाञ्चिदपि अनिष्टानाचरणादित्ति भावः, पुदृत्तःऽधि एकतरः सुवन्तु रोऽपि 


11111 वकम 


नहीं है! सम्पूर्णं निधियोकी रक्षा करने उद्धे करबेरको विष्टा लोभ महेश्वर 
नहीं कहते ह ।। ७५ 

नित्य मदजरुदेनेसेक्षीण हाथी आर दनदिदेने से धछनहीन धती प्रदंसा के 
पात्रहोि है! किन्तु मद्जर नदेन से स्थुकु-शरीर वाछा ग्रदहा अर दान न्‌ दैने 
से भ्रचुर धने उषा धनी निन्दनीय हत्त है [¦ ७६ | 

धड़ा सुगव्ति.भौर गोल्होने परनीजरनदेनेपि घटनीच जाश है; जसी 
भकार सुशाख अर्‌ खदाचारी होने परध्रीदान नदेतै से मनुष्य अधोगति को 
भा होता! किन्तु कुब्डीकानी ककड़ीपी देने से ऊपर को जाती 
( क पकार देने चे दुरूप भौर कुविक्रारी भी उच्च दिको प्राप्त होत 

।{ ७७ त 





कथा २. २४ मित्रसम्प्रातनिः ३५३ 


यच्छञ्जकरूमपि जख्दौ वल्लभतामेति सकललोकस्य , 
नित्य प्रसारितकरो मित्रोऽपि च वीक्षितुं शक्यः } ७८ ।! 


एवं ज्ञात्वा दारिद्रचाभ्िभरतरपि स्वल्पाल्स्वल्पततरं काले पाते च देयम्‌ ¦ 
उक्त द-- 





ध 


अन्यत्र--युभरितोऽपि, वटः कर्षः, अदानां एकेत्र-जखष्यादिक्चरयात अन्यत्र 
कापण्णीडिति भावः; अधो पाति अधिस्तिष्ठत्ति, जलनुन्यावस्यायासधोतरकधं कृत्वा 
स्थापनादितति भावः, जनादामनाढरनीयत्वात्‌ इति च शाः, पुनः किन्तु, कून्जाऽपि 
वक्नाऽपि, कष्णाऽधि विङृताऽक्ृतिरपि, वक्षदवयेऽपि लमानय्‌, ककंटी एर्वार्फल, 
“कर्डी'' इति हिन्दौमाषया प्रसिद्धं, दादाह्‌ एकनन-पथिक्ेस्यः अत्सदव्षगाद्‌, 
अन्यत्र---धनवितरणाद्‌, उपरि पमून्तते प्रदेशे, भन्वोप्टि प्रशंससीयस्याने च 
इत्यथः, पातीति पुवेणान्वयः, एकत्र-मातपोत्तद्रदान्यानां कृत्पिपासानिवा रकतया, 
अन्य्र--आत्तनिां विपभ्नानां वा दन्यविनाञ्चकतथा इति भावः, अतापि विज्ञेषण- 
सात्रदलेशवत्‌ अग्रस्तुताव्‌ घटात्‌ ककंटचारव प्रस्तुतस्य सद्यतः दातुश्च प्रतीते 
अप्रस्तुत प्रशशसाऽलद्धुारः 1 ७७ ।। 








यच्छन्िति । जलदः मेघः, सूर्यादधःस्थः इति भावः; . जदं वारि, यच्छस्नपि 
दददपि, सर्वत्र सुप्राप्यजलूदानादपि इति भावः, सकरुलोकेस्य वल्लअतां स्व॑जन- 
प्रियताम्‌, एति प्राप्नोति, अकातरदानशीरत्वादित्ि भावः, नित्यं सतं, प्रसारित. 
करः एकव - भूम्याः सहस्ररह्मिभिः जल्समाकषंगा्थं विस्तारितकिरणः; अन्यत्र 
धनप्रथेनाथं हष्वं प्रसारयन्ति भावः, सित्रोऽपि एकत्र--ूर््योऽपि,पूरबोक्तनकरुदात्‌ 
परत्युच्ततस्थकस्थितोऽपीति भावः) अत्यन्न-बन्धुरपि, अतिश्रियोऽपीति भावः; भित्- 
शाञ्दस्य बन्धुवाचकतवे कटीवत्वं सूय्येवाचकत्वे तु पृ स्त्वभेवेति ज्ञेयं । वीतु द्रष्टु; 
न शक्यः, एक्--तेजोऽतिरेकात्‌ दष्टिशक्त स्परोधकठया, अत्थत्र- नियतश्रा्थसा 
वकात्‌ लोकंरनादरणीयत्येति भावः; अत्रापि विक्ञेबणमात्रररेषवशात्‌ अत्रस्तुताव्‌ 
जलूदातु मित्राच्च प्रस्तुतश्य वदान्यस्य, अदातुः अरत्वुत प्रा्थंयिष्ुरेव इषणस्थ च 
भ्रतीतेः पुवंवदभ्रस्तुतप्रशंसाऽलङ्कादः 1 आर्था बृत्तर्‌ ।। ७८ ।} | 





जल जेसी साधारण वस्तुभी दैनैके कारण वादलसभ्ी लोगों काञ्मिय ढन 
जाता है किन्तु नित्य कारण रूपी हाथ फेराने बाला भूर्यरूपी ब््वु भी देखा नहीं 
जा सकताहै। ७८॥ + 

एेसा समक्षकर दरिद्रता परिपणे होने पर भौ मनुष्यको समय षर योग्य 
पात्रेकोकमसे कृष्‌ देनी चाहिए । कहा भी गया है~ 

२३१० 


५४ |  पचचतन्वर  [शबरभ्ुकर 


सत्पात्रं महतौ श्रद्धा देशे काले यथोचिते । 
यद्दीयते विवेकजञस्तदनम्ताय कल्पते | ७९ ॥ 
तथा च~ | 
अतितृष्णा न कतेग्या तृष्णां नैव परित्यजेत्‌ । 
| अतितृष्णाभिभ्रूतस्य सिखा भवति मस्तके । ७९ | 
शराहमण्याहु- कथमेतत्‌ ?` स आहू- 


२; शवरशूकरकथा 


अस्ति कृस्मिंश्चिद्रनोद्देशे करिषत्पुलिन्दः ! स च पापद्धि कतुं वनं 
परति ब्रस्थितः। भय तेन प्रसपंता महानजञ्जनपवतशिखराक्रारः क्रोडः 


सत्पाज्रभिति । सत्पात्षु उरृष्टं दानपात्रम्‌, महती स मिका, शद्धा वर्मका्येषु 
भरस्यबः, नस्ति चैदिति शैषः, पदा विवेकन्ञेः सुविवेचकैः यथोचिते देक काश्यादौ, 
तथा कके पौर्णमास्वादौ, बत्‌ दीयते, शद्धाऽतिश्चयेन सत्पात्रायेत्ति शेषः, तत्‌ दानम्‌, ` 
जनन्ताव भ्षवकलाब, क्ते प्रभवति, “अनन्ताय” इत्यत्र “कट्पि सम्पद्यमाने 
च" (वा०) इति द्भ अक्लयफड भवति इत्यथं:, 1} ७९ \। 

मतितृ्णेति | भतिष्वृणा नतिलोघः, न कततेव्या, तृष्णा शास्वरसङ्कतलःभं, नेव 
परित्यजेत्‌, जतितुष्णया अभिग्रुतस्य सत्यम्तलोभाऽऽकृऽटस्य, जनस्य इति रोषः) 
मस्तके, शिरोमध्ये, शिखा क्जिखावत्‌ प्रतीयमानः चापस्याग्रभागः इत्यथः, भवति 
उत्तिष्ठते ।} ८० ॥ | 





| { ३ ] „च: 
(१) ¶खिन्दः--म्लेच्छजाविविश्चेषः | पापद्धं -पापद्द्धि, जीवहत्यापापे 
सम्पद बा। त्र्वंता--जिचरता, --------- णा) अज्जनपरवतशिखराऽकारः--करजलाचल, 


























दे काल के अनुसार शद्धा से युक्त सत्पात्र को विवेको पुरुषजो कुछ भी 
देता ई बह जक्ष कर्कोदैनेषाला होता है । ७९ | 

भोरकल्ो-नतो अद्धिक्‌ छाल्च ही करनी चाहिए भौरनतो एकदम लालच 
का परिष्वाग ही करना चाहिश्‌ | अत्यन्त छाछ मे १३ &ए व्यक्तिके सिर पर 
चोटी होढी है।। ८० ॥ | 

ब्रह्मणी ने कहा-- “यह कंे ?' उतत कहा-- 

| भील भोर सुभर की कथा | `. 

किल जगी स्थानमे कोई भीर रहता था । वह शिकारक्ले के किष 
जगल ने गया | वहां बूमते-घुमते उते एक काटे पहाडकी चोटीनौर सूअर 


कथा ३] २? सिचम्प्रािः २३५५ 


समासादितः ¦ तं दुष्ट्वा कर्णान्ताछृष्टनिरितक्षायकेन समाहृतः । तेनापि 
कोपाविष्टेन चेतसा बलिन्दुदुतिना दंष्टृग्रेण पाटितोदरः पृिन्यो गता. 
सुभ्रु तरेऽपतत्‌ । अथ लृन्धकं व्यापाद्च शुकरोऽपि लरप्रहारवेदनया पञ्चत्वं 
गतः { एतस्मिन्नन्तरे करिचदासच्नमृत्युः श्यगाल इतस्ततो निराहारतया 
पीडितः परिभमस्तं प्रदेक्माजगाम । यावद राहुपुलिन्दौ द्वावपि प्यति 
ताबस््रहृष्टो व्यचिन्तयत्‌- भोः, सानुकृलो मे निधिः 1 तेनेतदप्यचिन्तितं 
भोजनमुपस्थितम्‌ । अथवा साध्विदमृच्यते-- 


अङकृतऽष्युश्यमे पुंसासन्यजन्मकृतं फलम्‌ । 
शुभाऽलुधं समभ्येति विधिना सन्तियोजितम्‌ ।! ८१ ॥ 





बडासदशमूत्तिः। कोडः-- सुकरः, क्रोडः शनौ शुकरेना त पुमानङ्करक्षसोः" 
षति मेदिनी । | 

(१) कर्णान्तेति । कणन्तिम्‌-आकणेम्‌, आाकृष्टः---कृताकषेगः, निक्षिचः 
-- तीक्ष्णः । सायकः--शरो येन तथोक्त न सता} समाहतः ताडितः | 

(२) बाखन्दृद्धतिना-नवोदितचन््रकान्तिना, शुध्रकुटिरेनेति भावः! पाटि- 
तोदरः-=विदारितकुकषिः । पुचिन्डः--उधाधः | गतायुः--विगतप्राणः 1 
धनूकरः सदयः | | 

जङ़ृते इति । उद्वने यतने, अङतेऽपि, पु साम्‌ अन्यजन्मकृतं जन्मान्तरी मकमेव 
निष्पादितं, शुषादुभं फ सुखदुःखादिल्पं, विधिना दतेन, सन्नियोजितं इस्यक 
भरितं सदित्यर्थः, समभ्येति समाश्चपति, पुरुषानिति चेष: ।। ८१ 1 





नन" --- ~+ 


भयाय 


मिला । उसे देखकर इसमे कान तक शीचे गए तीचे वाणसे उति मारा। उसने 
मीक्रद्ध होकर द्वितीया के चन्द्रमा जसे. अपने दाद्‌ से उक्षका पेट फाड़ दिया। 
जिसे वहु सीक्‌ प्राणविहीन होकर पृथ्वी पर भिर पड़ा इसके बाद शिकारी भील 
मारशटरसृभर भीदाणकी बोशकी पीडा मरगया एसी बीच भोजनन 
पाने षे पीडति तथा मरणासन्त कोई गीदड़ इधर-उधर भटकठता हा उद स्याव 
षर षा पहुंचा ! उक्षने जब सूअर भौर भीलदोनोंको (मरा हुञा) देखा हो प्रषन्त 
होकर विशार किया कि भाग्य मेरे अनूकुलहै। इसी अकस्मात्‌ ही यहु भोजन 
भरा हो गया है । अथवा वहु उचितहौ कहा गवा दहै-- | 


उद्यमन करने षर भौ विधिकीप्रेरणाशचे धनुष्य को पूवं जन्मे किए गए 
शुभाशुभ कर्मो काफल प्रप्होहीमताहै।॥ <१॥ 


३५६ पच्चतन्वर [शबरशुकर 
तथा च-यस्मिन्‌ देशे च कलि च वयसा यादुक्ेन च! 
कृतं ॒शुभाल्ुभं कमं तत्तथा तेन भुज्यते ।¦ ८२६ 
तदहं तथा भक्षयामि यथा बहून्यहानि मे प्राणयात्रा भवति । तंत्ताबदेनं 
स्ताधुपाक्तं घनुष्कोटिगतं भक्षयामि : उक्तं च-- ` 
शनैः नश्च भोक्तव्यं स्वयं वित्तमूपाजित्‌ । 
रसायनमिव प्र्ञेहंल्या न कदादन!;८३॥। 
इत्येवं सनक्षा निदिचत्य चपचटितकोटि मृमध्ये प्रक्िप्य स्नायु 





यस्मिन्निति । य्पिन्‌ देशे च, काठ च, यादुकेन . वथसा द, यत्‌ शुभाशुभं 
कम कृतं, स्यादिति शेवः, येन पूर्वेजन्वनीति पडददयमध्याहाय्यंम्‌; वत्‌ सवै, तथा 
तादशमेव, तरिमन्‌ देके, तत्र कार, तादृशे वयसि च, तचतत्कर्थादुरूपमित्ययेः, तेन 
पुसा; भुज्यते \। ८२ !। ॑ 


(र). प्राणयात्रा--जीविका । स्तायुराशं~--स्नायुनिभिवां रज्जुम्‌ ¦ धनुष्कोटिः 
गतं---घदुषोऽप्रसागरग्चम्‌ ! 


हनेरिति । प्राज्ञैः बुद्धिमदिमिः, जर्नरिति शेषः, स्वयम्‌ आत्मता, कत्तंरि त्रया 
एउपाजित' चित्तं धनं, रसायनमिव जराभ्याधिनाश्कौषध्चमिव, शर्मः श्रव अत्य. 
मत्पमेवः, करमेणेत्यथेः, भोक्तव्यं, कदाचनं हेख्या अवज्ञया, प्रङ्ृत्यादित्वात्‌ तृतीया 
समत्ववोध्ाभावात्‌ अनादरेणेति भावः, न, भोक्तव्यमिष्यतुषङ्कः, रसायनं यथा 


स्छोकपरिभितभैव सादर भृञ्जीत, नतु यद्च्छया, स्वोपाजितं वित्तभपि तथैवेति 
भवः {| ८३ ।} 


(१) चपेति ¦ चापस्य--घनुषः; चटितकोटि~-खण्डितागश्रभागं, ज्यारोपण- 





ता 


लोर भौ --{जस स्थान, समय, त्था धायु मे मनुष्य ने (नपने पुदं जन्म मे) 

जसा (घुभ-अशुभ) कम किया है, ष्का ए उसे (उसी प्रकार, उसी स्थात पर 
छंसौ काट भोर उसी षायुमें } भोगना पड्क्ठाहै ।६ ८२ 

| इसलिए इ ध इस प्रकार क्वाऊ ताकि बहुत दिनों तक मेरी जीविका चलती 
रहे । अन्तः पहिले इस धनुष के सिरो कधी हुई तात की इस रस्सीको खाङऊ्पा। 
कहा भी गयादहै-- 

बुदधिषान्‌ व्यक्ति को अपने द्वारा कषांए हए धन को रसायन की तरह धीरे 
धौरे भोगना चह} कभी भी खपरकवाही ते उसका भोग सही करना 
ज्ाहिएं 1 ८३ ॥ 


इसप्रकार मतम निद्चय करके तातिसे वेधे धनुषकेद्िरको मुषे. 


र: बित्रसम्पराधिः - ३५७ 


भल्ितुं अ्वृत्तः ¦ ततद टिके पाशे तालृदेशं विदायं चापकोटिभंस्तक- 
मध्येन निष्क्रान्ता: शोऽपि तद्ेदनया तसक्तणान्भृतः। अतोऽहं ब्रवीभि- 
"अतितृष्णा न करतंव्या' इति । | 
स पुनरप्माह्‌--श्राह्यणि, त श्रुतं चवत्या ?' 
 शहष्यास्तिखदिक्रय कथा |] 
"आयुः कमे च वित्त च विद्या निधनमेव च। 
पञ्च॑तानि हि सज्यन्ते गस्थस्येवः देहिनः" + ८४ । 
थथेवं सा तेन्‌ प्रबोधिता ब्राह्मण्याह्‌ --“यचेवं तदस्ति मे गृहै स्तोकत्तिल- 
राशिः । ततस्तिकांव्लूच््वित्वा तिलचृणेन्‌ ब्राह्मणं भोजयिष्याभि' इति । 
ततस्तद्रचनं श्रत्वा ब्राह्मणो श्राम्‌ गतः! साऽपि तिखानुष्णोदकेन सम्मघं 
कुटित्वा सयतपे उठती : भवान्पर तस्या गृहुकमेव्यग्रायास्तिलानां मध्ये 








स्यानमित्यथैः, यद्वा-- चापि चटिता- बद्धा, कोटिः-- अग्रभागः, ्रान्तदे्च इत्यथैः; 
यस्य तम्‌, धनुरश्रभागाथेकस्यापि कोटिक्ञब्दश्यात्र “प दवविद्िशेषाथेशब्दस्यावि 
साकान्याथं प्रयोगः" इत्ति न्यायात्‌ स्तायग्रभाभायं प्रयोगः| व्रटिते--छिस्ते। 
निष्क्रान्ता --वहिगतता, मस्तकसमध्यदेचे शिखावत्‌ उद्गत्य अवस्थिता इति भावः | 


ञवुरिति ! मायुः जीदनकालः, कमं काय्यं, वित्तः घनं, विद्या लास्ठज्ञानं; 
तथः निधनं मृत्युः, एताति नपु घकसनपु'सके--"{पा०्सू० १।२।६९) इति सूत्रेणैकः 
शेषात्‌ प्ते बहुवचनं वंलीवत्द च, षच, गभ स्थस्य उदरस्थितस्यैव, देहिषः बुज्यन्ते 
षि, विधाता इत्ति शेषः ¦ ८४ 

(१) स्तोकतिलराहिः-- ल्पत्तिलराश्िः । 

(२) लज्चित्वा--कण्डयित्वा, त्वयोऽपलतीय इत्यथे “"वञ्चिल उच्यातश्च 
(पा० सू० १,२।२५) इति किन्त्वपक्षे 'लचित्वाः इत्यपि । ` | 





रखकर ताति को खाना प्रारम्भ किथा! इसके पश्चात्‌ तांततिके टूटने पर धनुष 
 कासिरातालं को फाड़कर मस्तक के बाहुर्‌ विकर गथा) वहु भी उसकी पीडा 
ति तत्कारही मर गया! इसीलिए चैकहृता हूं कि अत्यधिक कालच नहीं करनी 
चाहिए 1 उसते फिर कहा--हे ब्राह्मणी । तुमने क्या यह नहीं सुना है 
आयु, कमे, घन, विद्या ओर मृत्युये पाचों ही गर्भंकी स्थितिकार मेही 
{ मनुष्यके डिषए विक्षता द्वारा }) सिदित कर दिए जावेर्है। ८४॥ ` 
ईस प्रकार उसके ब्राह्मण) द्वारा ससक्षाने प्रर ज्राह्यणी ने कहा--"यहि पेषी 
बातदहै तोमेरेचरंमेथोडास्ाविल्दहै) अतः उनतिलोको साफ करके ति 
के चूण से ब्राह्मण को भोजन कराऊगी।` उसकी बात्त को सुनकर ब्राह्मण मि 
को चला गया | उसने भीतिलोकोगरमनजल पे घल्करं तथा कुटकर धपे 


३५८ | परतन्ध्र 


कश्चित्सारमेयो मूत्रोत्सर्गं चकार) तं दृष्ट्वा सा चिन्तितवती. अहो 
नैपुण्यं पर्य पराङ्मुखीभ्रूतस्य विषेः, यदेते तिला अभोज्याः कृताः। 
तदहमेतान्समादाय कस्यचित्‌ गृहं गत्वा टृल्चितंरलुल्चितानायामि । 
सर्वोऽपि जनोऽनेन विधिना प्रदास्यति इति । 


जथ यस्मिच्‌ गृहेऽ्हुं भिक्षां प्रविष्टस्तत्र गृहे साऽपि . तिकानादाय 
प्रविष्टा विक्रयं क्तुम्‌ ¦ आह्‌ च-- गृह्णतु कश्चि दलुच्न्ितेलृञ्म्चितांस्ति- 
लात्‌ 1 | 

अथ तद्गृहगृहिणीग्रहं परविष्टा यावदलृल्न्चितेलुं ज्चितान्गृह्यति, ताव- 
दस्याः पूतरेण कामन्दकशास्त्रं दृष्ट्वा व्याहतम्‌ - "मातः, अग्राह्याः 
लत्विमे तिलाः । नास्या अट्ञ्चितंलु ञ्चिता ग्राहाः । कारणं किच्विद्धः 
विष्यति । तेनंषाऽलूज्चितेसु च्वितान्प्रयच्छति' ।! तच्छ त्वा तया परित्य- 
तास्ते तिलाः । अतोऽहं ब्रवीमि-"नाकस्माच्छाण्डिलीमातः इति । 


~ ---------------------------------------------------------------- ~ ~- 





दके 


(१) सारमेयः कुक्कुरः । नैपुण्यं -- कौशलम्‌, भस्मानू विडम्बयितुसिति 
शेषः । पराङ्गुखीौभूतस्य--प्रतिकुलस्य इत्यर्थ; । विधे; - हवस्य । 
(२) कामन्दकशास्--रीतिशास्तरविकेषम्‌ ¦ व्याहूतम्‌--उक्तम्‌ । 


रख दिया ¦ इसी बीच उसके गृहकायं मे व्वस्त हो जाने परर तिलो पर किसी 
कृत्ते ने पेशाब कर दिया। यह देखकर उसने विचार किथाकि प्रतिकूल हृष्ट 
विधाताकौो चतुराईतो देखो! जिने इन तिलो को भोजनक अयोग्य बना 
दिया ¦ इसलिए मै इनको केकर किषीके घर जाकर साफ किए ए तिलके 
बदरे विना साफ किया हा तिक ले आङ्गो । सभी लोग इस्त प्रकार 
्िदेदेगे) | त 


म जि धरमें भिक्षाके ल्द गयः हमा था उसी षर मे वह भी तिलको 
छेकर बेचने के किए गई ओर उसने कटा कि कोड साफ किए गए तिलो को बिना 
साफ करिए गये बदले रे रे ¦ इसके पश्चात्‌ ज्योही उस धर की स्वामिनी विना साफ 
किए हृएत्तिलोसेसाफकिए ग्र तिलोंकोषर मेजाकरसेने ल्मी त्योही उसके. 
पुत्र ने कामन्दकीय नीतिशास्व देखकर कटा - मां, ये तिक ङेने योग्य नहीं है 1 
इरे धुले ति की अपने विना साफ करिए तिलो ॐ बदरे यत लो । (इसमे इस 
ब्रकारसे बदलने) कोईकारणहोमा। इसी ते यह विना साफ करिए गए तिलोंके 
बदले साफ किया हज तिल दैरही है । हं धुनकर उसने उन तिलो को छोड़ दिया 
(वहीं च्वि) । इषौ किट म कहता हु कि-हे मां भकृस्मात्‌ यह शांडिली-इत्यादि । 











२: भिन्रसम्प्रान्तिः ३५९ 


[ हिरण्यकतास्रचूडकथा | 

एतद्क्त्वा स भूयोऽपि प्राह- अथ ज्ञायत्ते तस्थ क्रमणसमागः?" 
त।स्रच्‌ड आहु-' भगवन्‌, ज्ञायते । य॒त एकाकी न सपागच्छति | क्ित्व- 
संख्यूयपरिवृतः पश्यतो मे प्रिश्चमन्नितस्ततः सवेजनेन सहागच्छति थाति 
च । अभ्यागत प्राहु -अस्ति किञ््चित्खनित्रकम्‌ ? स॒ आहु--'बाढमस्ति 
एषा सवेरोहुमयी स्वहस्तिका । अभ्यागत जह्‌- तहि प्रत्युषे वया यथा 
सह॒ स्थातव्यम्‌, येन द्वावपि जनचरणामलिनायां भूमौ तत्पदानुसारेण 
गच्छावः! सयाऽपि तद्वरनभाकण्ये चिन्तितम्‌- अहो, विनष्टोऽस्मि, 
तोऽस्य साभिप्रायवर्चांसि श्रूयन्ते । नृनं यथा निधानं ज्ञाकं तथा दुर्गमप्य- 
स्माकं ज्ञास्यति ¦! एतदभिप्रायादेव ज्ञायते । उक्तं च- 





(१) सः--वृहस्स्फिक्‌ | तस्य--मुषकस्य। क्ृमणमा्नैः--बिशवरणस्य 
पन्थाः । प्रयतो पे -परयन्तं माम्‌ अनादूत्य; अनादरे षष्ठो । 

(र) बादं -स्वीकाराथंकमव्ययम्‌ । स्वहस्तिका--खनित्रम्‌ ! ननचरभाम- 
छिनायां--छोकानां पदविन्यसेनाक्ुण्णायाभिति भावः | तदिति । तस्व--मुषङध्य, 
पदानुसारेण -पदचिह्लानुसारेण । मथा--हिरण्यकेन । साञ्निप्रायवर्वासि-जशि- 
प्राययुक्तानि वचनानि, मदढासस्थानज्ञानसूचकानीति भावः। निधातं-जिधिः) 
यद्रा-निघ्धीयते अहिम्‌ इति निधानं वित्तपेटिका, धनरक्षणपात्रित्यथेः, 'तिष्डूकः 
इति भाषा) ज्ञातम्‌--अनुमितम्‌ ! दुगं --विूम्‌ । 





यह कह कर उसने फिर कहा-- क्या उसके भाने जाने का रास्ता साक्ष हि? 
ताञ्रचरूड ने कहा- हा भगवन्‌ माल्म है| क्थोकि वहु भका तहीं बात्ता है) 
बिक अनमिनत परिवार वालो से धिराहुजा वह मेरी आलोके सामने ही इक्र 
उधर घूमता हुभा सवके साय ता भौर चला जाता है लानि वाहे लन्वासौने 
कहा-खोदने के चिए कोई वस्तु है ? उने कहा--हाँ है । यह रोषहैको ननी हुई 
कुदाखी है । अत्तिथिने कहा-लो तुम बहुत तच्केही भेरे साथ जाग जाना ताकि 
हम दोनों लोगो के अआने-जाने से (चरण चिल्ल हारा) भूवि के मलिन होने से परिल 
ही (लोगों के चरण्चिह्लो से चूहों के चरणच्ह्धो के भिटातै के पहिले ही} सके 
वैरो की निसान का अनुसरण करते हृदे चलेगे ¦ जैने सी उसकी बात सुनकर सोचा 
कि अरे! अदतोमेरा विनाश ही समश्षो। क्योकि इतकी बातें अिप्रायसे 
भरी हई सुनाई पड रही ह| निश्चयही जसे इसमे खजाति को जान लिया है 
उसी प्रकारमेरेविलसरूथीदुर्गको भी जान जायगा अर्थात्‌ पत्ापा लेगा। बहू 
इधके अभिप्रायसे ही प्रतीतहोरहाहै। कहाभी गया है-- 


३६० पच्चतन्त्रे 


सङृदपि दृष्टवा पुरषं विबुधा जानन्ति छःरतां ठ्य । 
हस्ततुरुथाऽ्पि निपूणाः पलप्रमाणं विजानन्ति।! ८५ ॥ 
वाञ्छेव सुचयति पूर्वतरं भविष्यं 

पुसां यदन्यतयृजं त्वशुभं बुधं वा। 
विज्ञायते कशि्ुरनातकरपचि्भुः 








परत्थरद्शतं रपद्रन्परद्वः कापी 1} € ६ 1! 
ततोऽहं धयत्रस्तमनाः सपरिवारो दुर्गश्र्मं परित्यञ्यान्यमार्गेण मन्तुः 


न 


भवृत्तः ! सपरिजन्ये यावदग्रतौ गच्छाभि, हावल्सम्मुखो बृहत्कायो मार्जारः 
समायाति! स च सूषपवृन्दद्वलोक्य तन्धष्े सहसोत्पपात । 





सङदिति } विशेषेण बुध्यन्ते इति पिवृधवाः विद्वांसः दैवा वा, परुषं सछ्ृक्पि 
एकवारमपि, दष्ट्वा तस्य पुरुषस्य, सारताम्‌ उत्कर्धीवकफषौ इत्यथः, जानन्ति 
ुध्यन्ते, निपुणाः कुशलाः, तरः इत्ति शेषः, हःऽतषुख्याऽपि हस्तरूयतुखदण्डेनापि; 
पलप्रमाणं पश्य परिमाणं, विजानन्हि, त हि तै तुख्या तोलयन्ति इति चावः 1 
अाय्क दत्त}; ८५ 11 । 
 बाञ्छेति। पुं ताज्छैव आाकाङक्षैव, दिततदत्तिः एव इत्यथेः, पुवैतरम्‌ 
अतीतं, भविष्यच्च,  अन्यतनूजं जन्ान्छरीगदैहभवं, यतं अशुभं शुभं वा, ततु सूचयति 
भ्रकृटयति, तथा हि; जातम्‌ भनृत्पन्व, कछापल्द बहस, च्छि पस्य ठादक्ञः; 
अपपस्रन्‌ अपथच्छन्‌, सरसः रवात्‌; मनोहर इत्यथैः, शिशुः काफी बाल्चयुरः 
इत्ययं, प्र्युद्गतः रपणीयगत्िविशेपेरेेत्यथः, विजनाफते, जरैरिति शेषः | मयुर. 
रिह्ञश्य कलापस्यानुद्गयेऽपि पु्वैजन्माभ्यस्तगतिदिकषेदेणैव “अयं मयूरः, नेतरः 
खगः इति जनानां लित्तृत्तिः एव व्रभापयतीति चावः। वपन्ततिखका | 
इत्तम्‌ ;! ८६ 1 | | 








किसी पृल्षको एक बार ही देलकर बुद्धिमान्‌ उसकी शक्ति आदि ष््वो को 
जान जातिह। जे कुक्षल व्यक्ति हथसे ही तौलकर एकपरकी तौलकफा भी 
अन्दौजारगाल्ते है) ८५ ॥ | । | 
 अनूष्यों इ अभिटाषा ही पूवेजन्मभरे किए गए कर्मो के फलस्वरूप लुभ 
अथवा मशु भविष्य की पूचनादेदैतीहै। जै कलाप (शिक्षा)रूपी चिह्वके 
च उत्पन्न होने पर भी सोर का वच्वा अपनी मत्तवाखी मति पे चलता हा, यह 
मोर है; ठेसा पहचान चयि जाताहै।) ८६1 ` - <: 
_ ववर्म भयभौत हृदये भते परिवार के साथ करे विललूपौ के राते. 
को छोड़कर दुसरे रास्ते से जाने छमा । ज्योही य अपने परिवार के साथ अआनेकी 


२१ सित्रसम्प्रापतिः ` २६१ 


अथ ते मूषका मां कुमार्मगाभिनमवलोक्य गहयन्तः हतशेषा रुधिरः 
रवितवसुन्धरास्तमेव दुर्भ प्रदिष्टाः ¦ अश्वा साध्विदमुच्यते | 
छित्वा पाञ्चयपास्य कूटरचनां भङ्क्त्वा बरदा 
पर्यन्ताभिनि्निखाकछपजटिलखान्तिर्मत्य दुरं वनात्‌ ॥ 
व्याधानां शरगोचरादपि जवेनोत्पत्य धाबन्परुमः 
कपान्तःएतितः करोतु विधुरे कवा विधौ पौरूषप्‌ ? {¦ ८७॥।. 
- अथाहुमेकोऽन्यत्र गतः, शेषा मूढतया तत्रैव दुर्म प्रविष्टाः ! अत्राल्तरे 
स इष्टपरित्राजको रधिरविन्दुचदितां शूभिजवरोक्य तेनेव ुर्गमार्मरामत्यो. 


3 


ख 


॥ 


क 





(१) कुमागैयःभिनं-- दुनंसश्ै' परित्यज्य विपधप्रवृत्तम्‌ । महयन्तः--निन्दन्तः ॥ 
रधिरव्लारिठवसुन्ध साः-- रक्ता्तपूमयः ! 
। छित । भूयः गां जाल, छित्वा, कूटस्वनां पूृवल्यनार्थं यन्वविजेषस्य 
विस्तारमित्यथैः, चपाष्य उतिक्कम्य, बलात्‌ वलमाच्वित्य; वागुर बन्धनात 
भङ्क्त्वा खण्डयित्वा, पय्यैन्तेषु अन्तेषु अगिन किखाकलापः व {ज्वाला समुदः, 
जटिखात्‌ गहनात्‌, दुःखादपमादित्थध्वेः, बपाद्‌ दरं लि्ंल्य, तथा व्वध्ानां शर- 
गोचरा वेगेन निक्षिक्तसंरस्पं छप्मापिहपदनस्यातादि, जवेन वेयेन, उत्पत्य 
उष्लृत्थ, धावन्‌ वैगेन गच्छन्‌, कपान्तःवहिठः कूपमव्यनिमभ्नः, भवतीति शेषः; 
` दत्रापि विपद्यते इति भावः । तया हि, विधौ दव, विद्रे परत्र सति, पौरष 
पुरुषकारः, क्रि वा करोतु ? न किमपि कत्तु शक्नोति, प्राणिनो हि स्व्ष्येव मनुष्य 
छादि श्ररणकारणातिं उत्तसितुपलं न दैवङ्ृताति इति सावः शाद रविक्रोडितं 


श्रुत्तम्‌ !। ८५ {¦ | 





गोर च्लात्थों ही एक भोढा तादा बिल्व सामने गुजरा} बह दुही का शु 
देखते ही सहसा उस पर टट एड । | ॥ि 

इसके पवात्‌ मरने से बचे हुए चूहै मृजे बुरे सस्ते जति हए रे्छकर मेरी 
निन्दा करते हुए अफे नसे पृथ्वी को सींच्ते हृए उपी दिल स्प दुगे मे घुष 
अृए } अयवा यह्‌ उचत्तही कहा गया है-- | 

फन्दे को काटकर, क्रूट रचना ( पंसानेके जाल) से अचकर बलपूवक जाछ 
को तोड़कर, अपते चारों भोर जलती हृए आग करी भयंकर पटो से निकर कर 
वनसे दूर जाकर, बहैलियों के बाणो कौ पहुंच से बहर होकर तीव्रगति से भागता 
हभ मृग कषु" मे गिर पड़ा । भाग्य के प्रतिकूल होने पर कोई मी कोन) दुवा 

दिखा सकता है ।। ८७ ॥ ॥ 

` दवद न श न त नवरी जगार दला गया} बाकी सभी मखंतावक्त 


३६० पच्चतन्तर 


सकृदपि दष्ट्वा पुरुषं दिबरुधा जानन्ति सारतां तस्य । 
ह॒स्ततल्याऽपि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति।! ८५1 
वाञ्छेव सुचयति पृवेतरं भविष्यं 
पुंसां यदन्यतसृजं त्वशुभं शुभं वा। 
विज्ञायते शिशुरजातकरषपचि हः 
प्रत्युद्गत रपखरन्सरस्षः कलापी ॥ ८६॥' 
ततोऽहं चयत्रस्तदनाः सपरिवारो दुर्गशार्म परित्यव्यान्यमार्मण गन्तु 
व्रवृत्तः । सपरिजनी वावरग्ररो गच्छामि, तावर्शस्मुखो बृहत्कायो मार्जारः 
समायाति । स च सुषङवृन्दसवलोक्य तन्मध्ये सहसोत्पपात | 








सदिति} विशेषेण बुध्यन्ते इति विबुधाः विद्वांसः दैवा ता, पुरुषं सकृदपि 
एकवारमपि, दष्ट्वा तस्य पुरुषस्य, सारताम्‌ उत्कर्षपिकषौ इत्यथैः, जानन्ति 
वध्यन्ते, निपुणाः कुशलाः, नरा इकति शेषः, हरतदुखयाऽपि हस्त रूपदुरुदण्डनापि, 
पलप्रमाणं पस्य परिमाणं, विजानन्ति, नहि तै दुख्या तोख्यन्ति इति अवः | 
अ इृत्तद +; ८५ ॥ ` | 

वाञ्छति । पुसां टाज्छैव आकाङक्ैव, दित्तद्तिः एव इत्यथैः, पूवतरम्‌ 
अतीतं, भविष्यच्च; अन्यत्तनुङं जन्म न्हरीणदेहभवं, यत अशुभं लुं वा, ततु सुचयति 
परकटयति, तथा हि; अजातम्‌ भनृत्पन्नं, कलापस्य बहुस्य, भि थस्य ठाद; 
अपत्तरनु अपगच्छन्‌, सरः रवात्‌; मनोहर इत्यथैः, शिशुः काफी वाङ्मयः 
ईत्यथः; पत्युदुगरतः रषणीयगत्तिविजेषरेडत्यथेः, विन्नाष्तै, अर्मरिति देषः | सयुर 
चिल्ञध्य कलापस्यानुदगयेऽपि पूवेजन्माभ्यस्तगतिविकेदेणैव “अयं मथूरः, नेतरः 
खगः इति जनानां चित्तवृत्तिः एव प्रभापयतीत्ति भावः। वघन्ततिख्का 
दत्तम्‌ \! ८६ \। ` 








किती पृष को एक बार ही देखकर बुद्धिमान्‌ उसकी शक्ति आदि हत्वं को 
जान जातेह | जसे कुशल व्यक्ति हुथक्षेहीतौलक्षर एकपरषी हौलक्ाभी 
भन्दीजा कमा लेते ह) ८५ । ~ | 
 बगुष्यों की अभिलाषा ही पूव॑जन्ममे क्िएशए कर्मो के फलस्वरूप दुभ 
अथवा अशु भविष्य को सुचनादेदेतीह। जते कलाप (हिक्षा)रूपी चिह्ुके 
चं उत्पन्न होने प्रभी मोर का बन्वा अपनी मतवारी यत्ति से चरता भा, यहु 
मोर है; एेसा पहचान क्था जाता है} ८६1 | 
तबर्मे भयभीत हदयस अपने परिवार के साय किले विखल्पीके रास्ते 
को छोड़कर दूसरे रास्तेसे जाने लमा, ज्योही मै अपने परिवारकेसाथभअगेकी 


२ १ सित्रसम्प्राप्ति २६१ 


अथ ते मूषका घां कुार्मगामिनमवलोक्य गहैयन्तः हतशेषा रुधिरः 
श्लावितवुन्ध रास्तमेव दुर्ग प्रविष्टाः ! अथवा साध्विदमुच्यते-- 
छित्वा पाद्पास्य कूटरचनां भङ्क्त्वा बरूयुर 
पथेन्तागनिशिखाकलापजटिलान्निर्मत्य दूरं वनात्‌ ॥ 
व्याधानां चरगोचरादपि जवेनोत्पत्य धावन्मृगः 
कपान्तःपतितः करोतु विषुरे क्रि वा विधौ पौरुषम्‌ { {¦ ८७ ॥। 
` अथाहमेकोऽन्यद् गतः, देषा सूढतया तत्रैव दुर्गे प्रविष्टाः } अत्रान्तरे 
स दृष्टपरिद्राजक्तो रुधिरविन्दुचदितां भूभिमवलोक्य तेनव ुर्गमार्गोगागत्यो. 


(१) कुमार्गः सितं-- दुरसः परित्यज्य विपशप्रढत्तयू । गहयन्तः--निन्दन्तः 1 
रधिरप्ठान्विवसृन्धरा-- रक्ताक्तपरूमयः । | 

चित्वेति । मृगः पाशं सालं, छि्वा, कृूटर्वनां पूृधरबस्तताथं यन्वरहि्चेषस्य 
विस्तारमित्यथैः, अपास्य सतिक्कम्य, बलात्‌ वलमाभ्ि्य; कागुरं बन्धनात, 











भङ््वत्या खण्डयित्वा, पय्येन्तेषु अन्देषु, अशिनिसिखाकसापैः व्तिज्वालध्वसूरैः, 
जटिखछात्‌ गहनात्‌, दुःखदममादित्व्यः, बनात्‌ दरं नित्य, तथा वणानां शर- 
गोचरात्‌ वेगेन निक्िपतकषरस्य सम्बावित्तपदनस्यानार्, लवरेल वेगेन, इत्यस्य 
एत्प्लृल्य, धावन्‌ वेगेन गच्छन्‌, कुषान्दःप हिः कूमध्यलिसस्तः, भवतीति दोषः; 
= हत्रापि विपद्यते इतति भवः । ठया हि, विधौ देके, दिप्ुरे प्रतिक्रुके सति, पौरष 
पुरषकारः, छ वा करोतु? न किमषि कत्तु शकलोति, पाणिनो हि सर्वाण्येव मदृष्यः 
कृताभि सरण कारगाद्गि उत्तरितुषलं त देवति ईति सावः) शाद ल्विक्रीडिवं 


श्ृत्तसम्‌ !। ८« ॥! 
। .-____-_--_-____---------------------------------------- 


ओर रला त्यो हो एक मोटा ताजा जिलाव सामने सि गुजरा} वह वृह काण्ड 
देखते ही सहसा उस पर्‌ टूट एड । | 

इसके पश्चात्‌ मरते से वच हए चह मुक्े बुरे रास्तैखे जति हुए 
निन्दा करते हुए अपने खुनसे पृथ्वी को पचते हुए उसी हिल रूपी दुर्गमे दुष 
अृए ! अयता यहु उचित ही कहा गया है- 





शेडकूर सेरी 


फन्दे को काटकर, करट रचना ( फंसाने कै जाल } से बचकर बलू जाय 


को तोड़कर, अपते चारों ओर जख्तीहृए मागकी अथंकर छप से निकल कर 
वनसे दूर जाकर, बहैल्यों के बाणो कौ पहूंच से बाहर होकर तीत्रगति से भागता 
भा मृग कुष मे गिर पड़ा । भाग्य के प्रपतिकुकरु होने पर कोई भी कौनसा पुरषा्े 
दिखा सक्ता है !| ८७ ॥ व | 


इसके बाद रमै भकेलाही दूसरी जगह चला गया । बकीसभी मूखंतावक्ष 


३६२ पञ्चतन्त्र 
पस्थितः! ततश्च स्वहस्तिकया खनितुमारञ्धः। 


अथ तेन खनता प्राप्तं तन्दिधानं, यस्योपरि चदेव कतवसतियेस्योः 
ष्मणा महादुर्ममपि गच्छामि : ठतो हृष्टषनास्तास्रच्‌डिदमूवेऽभ्यागतः- 
भो भगवच्‌, इदानीं स्वपिहि नि.खङ्कुः, अस्योष्मणा मूषकस्ते जागरणं सम्पा 
दयति ।' एवमुक्वा निधतमादाय मठाभिपुखं प्रस्थितौ द्वावपि । अहमपि 
यावनितिघानरहितं स्वानमागच्छानि, तावदरमगीषमूद्ेगकारकफे तत्स्थानं 
वीक्षितूमपि न शक्नोमि । अचिन्तयं च--कि करोमि? क्व गच्छामि ? कथं 
मे `स्याल्मनसः प्रक्ञान्तिः? एवं चिन्तयतो महाकष्टेन स दिवसो व्यति- 
क्रान्तः ` अयास्तमितेऽकं सोदर गो नि हत्साहुस्तस्मिन्मठे सपरिवारः प्रविष्टः । 

अथास्मत्परिश्रहुरशब्दमाकण्यं तास्रचूडोऽपि भूयो भिक्षापात्रं जजंरवंशेन 
ताडयितुं प्रवृत्तः! अथासावभ्यागतः प्राहु सखे, किमचापि निःश्ङ्धोन 
निद्रां गच्छसि? म आह-भगवन्‌ मयोऽपि समायातः सपरिवारः 
स दष्टात्मा मूषकः! तद्धयाज्जजंरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयामि 











(१) ऊष्मणा--उत्तःपेत, प्रभवेणेति भावः । महैति--अतिदुगंप्रस्थानमपि ४ 
(२) अस्सत्परिप्रहशब्दम्‌ -अस्मत्परिग्रहमाणां-मम परिजनानां; क्ब्दं -- 
भाष्डाद्याखोडनध्वनिम्‌ । 





उसी विरमे चरगए्‌} इसी बीच वह दुष्ट सन्यासी सुनसेरंगी भूमि को देता 
हु उसी बिके रास्तेमेञा गया ओौर कुदाटीसे खोदे च्गा। 


खोदते-खोदते उसने वह खजाना प्राप कर लिया जिसके उपर मै सवदा निवास 
करता धा ओर जिसकी गर्मी से अत्यन्त अगम्य स्थानों परभी पहुंच जाता था। 
फिर भत्तिथि सन्यापी ते ताम्रचूडे कहा-- भगवन्‌, अब निभंय होकर सोदए । 
इसकी ही र्मा से चूहा तुम्हूं रातत भर जयाता रहता था ¦ रेषा कहकर खजाने को 
रेकर दोनो मठकीओरव्छेगए। रँ भी जमर खजानि स रहित स्थानत परजाया 
तो उस अरमणीय ओौरव्यग्र वता देने वा स्थान कोदेख भी नहीं सकता था) मै 
सोचने ल्गाकिक्याकरू? कहाँ जाऊ? मेरेमनको कंपे शान्ति निरे? इस 
प्रकारके सोच.विचार मे वबड़कष्ट कै साय बहु दिन बीता। सूयेके भस्तहोः 
जाने पर व्यग्र मौर निरत्साह होकर यने सपरिवार उस मठे प्रवेश किया, 

मेरे परिवारके खोगोंका शब्द भुनकर ताभ्रचूडभी फिरफटे पुराने बास 
से भिक्षापात्र पौटने लगा । तब अतिथि सन्यासी ने कहा--“भित्र, बनभी क्यों 
नहो निभेय होकर सो रहै हौ ?"" उने कहा-- भगवन्‌, वह दुष्ट चृहा सपरिषार 
यिरभा गयाहै। उसकेडर से बऽ इरा भिक्षा पात्र को पीट रहा हं 1" 


२: पित्रेसम्व्रा्चिः ३६३ 


तो विहस्याभ्यागतः प्राहु-- सखे, ख भीः वित्तेन सह गतीभ्स्य कदनो- 
ताहः। स्वेषामपि जन्तुनामिथपेव स्थितिः! उक्त च- 

यद्त्साही सदा मत्यः पराभवति यञ्जनाच्‌ ; 

यदुद्धतं वदेहाक्यं तत्सर्वं वित्तज' बलम्‌ । 

अथाह तनह त्वा कोपाविष्टो भिक्षापात्रभुदिद्य विशेषादुत्कूदिंतोऽः 

प्त एव भूमौ निपतितः । तद्दष्टवासो मे शनुविहस्य ताग्रचूडगुगच-- 
भोः. पद्य पय कौत्‌हरुषर्‌ !' आहं च ~~ 

"अर्थेन बर्वान्घर्वोभ्व्यथेदक्तः स पण्डितः । 

पश्यैनं मूषक व्यर्थं स्वातेः समतां गतम्‌" ।! ८९ ॥। 





् 


(१) कुदे नो त्वाहः+--उत्प्टवनसा पथ्ये मित्यथेः ¦ स्थित्तिः- सय्यद, तियमः 
त्यथः 1 | 

यदिति । म्यः भानवः, सदा यत्‌ उत्साही अध्यवसायौ, भवतीति शेषः). 
त जनान्‌ पराभवत्ति पराजयते, यच्च उद्धतं परुषं", वाक्यं वदेत्‌ ततु सवे वित्तं 
वजातं, बम्‌, धनोष्मणा एव एतादश भवन्ति सेका इति भावः । ८८ ॥ 

(२) कौतुहलं - कौतुकम्‌ । 
 अथेनेति । सर्वो जनः, अर्थेन धनेन, बकूवान्‌ भवतीति केषःः यः 
मथेयुक्तः धनवान्‌, स; जनः, पण्डितः विद्वान्‌, भवतीति शेषः, एनं व्यर्थं 
वगता्थंमु, अपहताथेमित्यर्थः, भुषकं स्वजातेः आत्मजातेः, इतरमूषक्स्येत्यथः; 
पमतां तुल्यतां, गतं प्राप्त, दुरोल्लम्फनशक्तिहीनमिति यावत्‌, दन बलाभावादिति 
पावे, एरय }; ८९ | | 


__ _,_,___-----------------------~----__---~~_~~~~~~__~_~_~_~_~~~~~~~~~~ 


व हेसकर अतिथि ने कहा- मित्र; रो मत! धनके सायही इतके कूदने 
का उत्साह चका शया । सधी प्राणियों की यही दशा हौतीहै। कहा भीः 


या है- 
मनुष्य नो सर्वदा उत्साही बना रहताहै जो अन्य खोगो को अपमानित करता 





का बरु होता है । ८८ ॥ 

यह सुनकर ्मैक्रद्ध होकर भिक्षापात्र कौ क्ष्यं बनाकर सारी शक्तिके 
साथ कुदा किन्तु वरहा तक न पहुंच कर पृथ्वी पर भिर पड़ा} यहं देखकर उत्त 
मेरे शत्र. ( गश्णागत सन्यासी) ने हंघकर ताप्रचड सि कहा--अरे, देलो, वह 
तमासा देखो ? मौर फिर कहा- 


सभीलोगध्वनसेहीब्लीहोतेहै भौरओो धनयुक्त होताहै वही विद्वान 
भी होताहै। देलो, यह धन-हीन चहा अष्रनी जाति वालों के समान द 


` ३६४ पच्छतस्त्रे 


तस्स्वपिहि त्वं भतश्चद्धुः ¦ यदश्मरोत्पतनकारणं तदावयोहुश्त गतं जातम्‌ । 
अथवा साध्विदमूच्यते-- 
द्रष्टाविरहितः सर्पा सदहीनो यथा गजः| 
तथाऽ्थंन विहीनोऽत्र पुरषो नामधारकः" ॥ ९० \ 
तच्छं त्वाऽहं मलस विदिन्तितवार्‌--"यतौऽङ्गुकिमात्रमपि कूदन- 
शक्तिर्नस्ति, द द्धि7थेहीनस्य पदवस्यं जीवितम्‌ ! उक्त य-- 
अर्थेन च चतिहीरस्य पृष्षस्यात्पमेष्चस 
च्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा, ९१६ 





दष्टति! दष्टूविरहितिः भरनदन्तः; सर्पो यथा, मदहीनो मजो यथा, तथा 
अत्र संसारे, अर्थेन विहतः दद्द्रिः, दुष्टः नामधारकः, स्यादिति सेषः, केवल 
पुरुष इति साप्रवात्रः धरति, न तु किचिदपि पौरुषं दयैयितु समयं इति 
अवुः !! ९4० | | 
अ्थेनेति । दसर्थेन विहीनस्य अतत एव अल्पमेधकसः--अत्पा मेधा यस्येति बहु- 
हिमा --अस्येतरवात्तमेध्रायाः असिच्‌ खमासान्तः--“"निदव्यमसिचः प्रजा- 
सेधयोः'' ( प?० सु० ५।४।१०२्‌ } इत्यत्र “अस्थक्रावि भवति" इति कालिकोक्तः 
अत्पश्चब्दश्य ग्रहणम्‌ सन्दबदधेरित्ययंः; अर्थवडेनेव मतेः स्फुरणादितति भावः, पूरुषस्य 
नरस्य, सर्वास्तु सकलाः एव, क्रिः कर्माणि, ग्रीष्मे निदाचे, कृसरितः यथ क्ञद्र- 
सरिवः इव, उच्छिद्यन्ते स्वयमेव वदन्ति, कमेकत्तेरि चट; न फलदा भवन्ति इतिं 
आवः !{ ९१॥; ॥ि 








अयाहै {। ८९६ 


पि, 


इष छि तुमं नि्भेय होक्तर सोसो} इकक्ते कुदनेष्ा जोहितु था, वहु हम 
इदोनोंके हाथमे गवा दहै | अथवा यह्‌ इत ही कहा गथ ई-- ॥ि 

जवे दात रहित सप अौर मद-रहित हाथीकेदलनाम कसि ओर हाथी 
होते ह उसी प्रकार धन-हीन भी सानमाच्र चे पुरुष हौोत्ता है । ९० । | 

यह सुनकर मने सत भे विचार किया कि सृन्ञमे अंगुमात्र मी कदने की 
शक्ति नहीं रह्‌ गई । अतः धनहीन पुरषके जीवनको धिक्कारहै। कहाभौ 
भया है -- | 


छन से रहितं अतः कम बुद्धि वाले मनुष्य कौ सारी क्रियाए उसी प्रकार व्यथं 
हो जाती हँ जसे पौष्य ऋतुमें छोटी छोटी नदियां ( जल के अभावपे) बेकार 
हो जात्तीर। ९१॥ 


२ :मित्सम्भराधिः | | ३६५. 





यथां काकयवाः प्रोक्ता यथाऽरण्यभवास्तिखाः । 

नाममात्रान सिदडौ हि घनहीनास्तथा नयः \\ ९२॥ 

सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गणाः! ` 

आदित्य इव भृतानां श्रीम णानां प्रकाशिनी ¦ ९३1}. 
न त्था बाध्यते रोके प्रक्घत्या निधनो जनः । 

यथा द्रव्याणि संप्राप्य तैविहीनोऽषुखे स्थितः । ९४ ॥ 








यथेह्वि} यथा काकयवाः कडद्कसः सस्यविहीवद्षात्यानील्य्ः; यथा अरण्य. 
वा; बन्धाः; तिरः शद्यविशेषःः, कामचारा यञतिषठतानध्ारिण एव, प्रोक्ताः 
हि षिद्ध, च कदापि काये व्यवह्िधन्ते इति भावः; इया धवहीताः नराः 
सपि काय्यं साद्चयिहुमहैन्तीदि कावः 1 ९९ ॥ 

इन्त इत्ति । दरिद्रस्य निन्य, उत्ोऽपि विद्यमाना बि, इतरे गुमाः दयार 
क्षिण्यादयः, न हि राजन्ते सैव शोभन्ते, नेव प्रकटीभवन्तीत्वयः, यत्तः भूताना 
रत्यादीनां पदार्थानाम्‌, आदित्यः सैः इव, श्रीः लक्ष्मीः, गुणादां अकाशिनीः; 
यौ यथा स्वक्किरणजालेन पदार्थान्‌ प्रकाशथति, तथा सम्पदपि स्वभ्रभविणः 
र्वान्‌ गुणान्‌ इति प्नाव;! अत्र उपमानभूतसूग्य॑पदस्य उपमेयभूतश्रौपदेन सह्‌ 
पन्नलिङ्चिरदेशस्तु न दोषाव्रहः ध्न छिङ्खवचने भिन्ते क हीनाधिक्ताऽपिवा 
्याुक्तः | ९३॥ _ 

तेति । लोके जगति; प्रकृत्या स्वभावेन, जाजन्य इत्यथः, निधनः जनः, तथान 
वाध्यते न विलदयते, यथा द्रव्याणि धनानि, सम्प्राप्य सुखे स्थितः सुषौ, पचाव तैः 
्ध्यैः, विहीनः परित्यक्तः, बाघ्यते इत्यनुषङ्गः; आकस्मिकदारिद्रचम्‌ अतीव दुःख- 
ननकमिति निष्कषः; “सुखात्‌ यो याति चरो दरिद्रतां धतः शरीरेण मृतः स 
जीवति" इति भावः ।। ९४ ॥\ ` ` | 


„__ ~~~ ~ ~- ; 





जंसे काक, जौ, भौर वनति नाममात्रकेजो ओर तिल होते है, उनसे. किसी 
प्रयोजन कौ सिद्धि नहींकी जा घकती । उसी प्रकार घन-रहित पृर्ष से भी कोई 
सिद्ध नहीं सकता है ।\ ९२ ।! । _ 
दरिद्र व्यक्तिके सभी लन्यगुण ( घन के अभावे ) सुशोभित नहीं होते 
क्योकि जसे सयं ही सम्दूणं पूतो को प्रकारित करताहै, उसी प्रकार रक्ष्मीही 
सभी गुणों को प्रकाित करने वारी होती 8 ॥ ९३ \} ग. 
जो ग्यक्ति प्रारम्भ से ही धनहीन होता है उपे उतना कष्ट वहीं होता जितना! 

कि धनप्राप्त करके बाद मे उषसे रहित हो जाति वाले व्यक्तिको होता 
है॥९४।॥ ` ~ | 


ॐ ६९६ पर्तसत्र 


शुष्कस्य कीटखातस्य वद्भिदग्बस्य स्वतः । 
तसेरप्यूषरस्थस्य वरं जन्मन चाथिनः {1 ९५॥। 
राङ्कनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता । 

उपकु सापि प्राप्तं निःस्वं सन्त्यञ्य गच्छति ॥\ ९६ ॥। 
उश्चम्योच्नम्य तत्रव निधेनानां मनोरथाः) 
हदयेष्वेव लीयन्ते विधवास्त्रीस्तनाविव ।। ९७ \ 
व्यक्तेऽपि वासरे तित्यं दौगंत्यतमसावृतः। 
अग्रतोऽपि स्थितो यत्नाच केनापीह दृश्यते ।\ ९८ ॥। 


शुष्कस्येति । शुष्कस्य नीरकतस्य, कीटडातस्य कोटः भरक्षितसारस्येति भावः; 
सर्वतः समन्तात्‌, विना दशस्य, उषरस्यस्य क्षारभ्रूमिस्थितस्य, तरोरपि जन्घ 
वरं मनाकश्रियम्‌, अधनः धिक्षोशव, न जन्म वर्ित्पनुषङज्ञः; एवं विध विशेषणः- 
वििष्टतश्रपि कशचित्‌ जनानां किमपि काय्यं साध्यति, नच तान्‌ कथज्म्चिदु- 
जयति, दर्िस्तु नान्येषापुपकारकः, प्रत्युत उद्वंजक एव; अतः याच्काद्‌ 
क्षोणस्य रणस्य सन्तघस्य हीनवेशचसमुतपन्तस्यापि अयाचकश्य शरे ष्ठत्वनिति 
भावः| ९५ ॥ - | 

शङ्कनीये ¡ निष्प्रतापा प्रवावसुन्या, दरिद्रता निधनता, वेत्र सवेध्मिन्‌ 
विषये, शङ्खुनीया शङ्कुास्थानमित्यथंः, हि यतः, उवकत्तु परष्चमपि उपस्थितश्पि, 
-विःस्वं निधनं जनं, सन्त्यज्य विहाय, प्रत्यास्यायेत्यथंः, गच्छति; जनः इति शेषः; . 
-दारिद्रधाद्‌ धनापहरणादिशद्या न कोऽपि निःस्वन कृतमुपकारं बहु सन्यते 
इति भादः ¦ ९६ ॥ | | | | 

उन्नम्येति । निकेनानां दरिद्राणां, सनोरथाः मभिलाषाः; विधवायाः स्त्रियाः 
श्तनाविव, हुदयेषु एव उत्तम्य उन्नम्य उत्थाय उत्थाय, तत्रैव हृंदयेष्वैव, खीयन्ते 
कूपं गच्छन्ति; फल्सिदघभावात्‌ बुथंव तेषाम्भिलाष इति भावः । ९७ ॥। 

व्यक्त इति । इह संसारे, ब्यक्तं॒सुप्रकशेऽपि, सुय्यं किरणोद्यसितेऽपीत्यथेः; 








सूखे, कोड.मकोडो से खाए गए, जाग से भलो भाति जे, हुए ऊषर म स्थति 
इक्षका जीबन भौ भीख भंगे विके जीबन से कहीं उत्तम है \\ ९५ ॥) 
भ्रताष.रहित दरिद्रता सबेदा शंका कीदुष्टि से देखी जती है) क्योकि 
 इषकार करनेके लिएजाने बाले धनहीन व्यक्तिको भी लोगष्छोड़्‌ कर चल 
तै है! ९६, । | | ~ 
 क्नहौन मनुष्य कौ अभिलाषदाए्‌ जिष्ठवास्त्रीके स्तनोंकी तरह हृदय में 
ही उठ उठ कर वहीं नष्टहो जतीरहै। ९७।६ | | 
स्बदा दरिद्रतारूपी मधकार से अगन्छादिल्ल रहने वाशा व्यक्ति दिनि के 


धि 


२: सित्रसम्प्रास्धिः २३६७ 


एव॒ विदप्याहं भगनोत्ाहस्तनितिधान गण्डोपधानीङ्ृतं दष्ट्वा स्वं र्म 
श्रभाते गतः ¦ ततश्च मदुभूत्याः प्रभाते गच्छन्तो मिथो जल्पन्ति - “अहो 
असमर्थोञ्यमुदरदुरणेऽस्माकम्‌ । केवलमस्य पृष्टलग्नानां बिडालादिविपनत्तय 
तत्तकिमनेनाराधितेन ? उक्त च~ 
यत्सकालान्न लाभः स्यात्केवलाः स्युविपत्तथः। 
स॒ स्वाम दूरतस्त्याज्यो विशेषादनृजीविभिः॥। ९९ 
एवं तेषां वर्चाक्षि श्रृत्वा स्वर्गं प्रविष्टोऽहस्‌ ! यावन्न करिचन्मम 
सम्मुखेऽभ्येति तावन्मया चिन्तितम्‌ --श्विगियं दरिद्रता! अथवा 


वासरे दिवसे, नित्यं सततं, दौत्य दारिद्रचमेव, तमः तिमिर तेन, कृत्तः 
भाच्छादितः, जन :ति शेषः, अग्रतः सम्मुखे, स्थितोऽपि, केनपि जनेन, यत्नात्‌ न 
द्यते अध्रानुभे्यभिदं ठमः टारिद्रचप्रभवमिति ¦ भावः}, ९८ ॥ 

(१) गण्डेति : गण्डध्य-- कोपलस्य, उपध्वानीकृतम्‌ -उपवर्हीहतं, शलिरम्‌ 
उपध्षानवत्‌ गण्डस्य उदधानीङ्कतं, गण्डनिस्ते स्थापयित्वा ्यितमित्यथः, परि- 
त्राजकेन इति रोषः । मिथ.--- परस्परं, जल्पन्ति-- आक्पन्ति । पृष्ठलग्नानां 
ुष्डानुयायिनाम्‌; अस्माकम्‌ इत्यथं 

यदिति; यत्सकाशात्‌ यस्य अध्ये स्थि्वेत्यथेः, काभः प्रयोजनसिद्धिरूप 
इत्यथे; न स्यात्‌, (प्रत्युत) केवला धिपत्तयः विपदः, स्यु, सः स्वामी अनुनीविभि 
अनुचरं, विशेषात्‌ दिशेषेण, दरतः त्याज्यः; न हि विपत्तिमात्रजनके केषामष्यनुराग 
इति भावः ॥ ९९ ॥ | 





"नन --------------------------------~-------------------------------------------------- ~ 


प्रकाश मे भौ सव्से धागे रहनेपर भी प्रयत्न करनेपर भीकिष्ी कितीके दासा दारा 
नहीं देखा जाता अर्थात्‌ उसको गोर. कोई भी ध्यान नहीं देल ।! ९८ ॥ 


इस प्रकार रो-घोकर मै उस खजाने को स्िरहाने के नीचे रखा हअ! देखकर 
निरत्साह हो जाते से प्रातः काल अंपने दिर रूपी किलेमे चला गया! मेरे वक 
प्रातः कार चलते समय अपस मे कहनेचख्गे कि यहु हम रोगोंकेपेट भरनेमें 
असमथंहो गयाहै। इसके पीषठेख्गे रहने मे केवर बिल्ली दि द्वारा आने 
बारी विपत्तिर्याही मिलेगी | फिर इकोषेवा करनेसेक्या फायदा? कहा 
भी शया है-- 





जिले किसी प्रकार काकभन हो बल्कि उससे केवकं विपत्तियं ही प्राप्त 
हो, पेषे स्वामीकोदूरहीसे छोड़ देना चाहिए 1 विशेषकर सेवको को तो 
-अबश्य ही एेसा करना चाहिए ॥ ९९ ॥ | 

स प्रकार उनकी बति सुनकर अपने वलि ्पी किले मे चला गया 


३६८ | पच्तन्त्र 


साध्विदमूच्यते-- 
मृतो दरिद्रः पुरषो मृतं मेथुनमत्रजय्‌ 
मृतमश्चोश्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः \# १०० ॥। 


एवं से चिन्तयतस्वे भरत्या मम शत्रणां सेवका जताः । तेच माये 
किनं दष्ट्वा विडम्बनां कुवन्ति । 

अथ मयेकाकिना योगनिद्र गतेन भूयो विचिन्तितम्‌-- यत्तस्य क 
 तपरिवनः समाश्रयं गत्वा तद्गण्डोयधान वत्त्वं वित्तपेटा शन्‌ लर्नैविदार्यं 
तस्य निद्रावशं मतस्य स्वदु्ें तद्धित्तमानयासि, येन भूयोऽपि मे वित्त 
प्रभावेणाधिपत्यं पएूवेवद्धविष्यति ¦ उक्त च-- 


मत इति! दशर; दुरषः मृतः यृत्तवदु सक्तनं इत्ययः) अश्रः लाद 
विद्धिरनित्यत्वावु ““लिद्यमसिच्‌ --” (१० सू० ४,५।१२२ ) इटलि सूत्रण 9 जाशब्डात्‌ 
असिचनिवेष्ठः अपुत्र, दु्ोत्पादनशक्तिविरहितिमित्यथेः, मैथुन स््ीसद्धपः; मृतं 
निष्कदम्िव्य्थंः, अश्रोत्रियं वेदपारगतब्राह्यणवजितं, श्राद्धं पितृदान, भृतं नष्ट 
विफलमित्ययथेः, अदक्षिणः दक्षिणादयुयः. यज्ञः, मृतः हंत फलप्रा्चि{विरहिक त्यथः 
सवंमेठत्‌ व्यथंमिति भावः+} १०० ।। | 

(१) विडम्बनां करवेन्ति- उपहरन्ति तिरस्कुवन्ति दा, पौीडयन्तीत्यथं 

(२) योगनिन्द्रं-युक्तिस्थिरीकरणाथ रेघनिमीलनखूपव्यापारमित्य्थंः समा 
क्रयमू--शाश्रमम्‌ । तदिति ¦ तस्थ--तपस्विनः, मण्डस्य उपानं--"ष्तकिया 
हुति यस्य भाषा, तद्र्तङता--तत्स्थानीकृतम्‌ । वित्तपेटाम्‌ --अर्थपेटिकाम्‌ । 








जब सरे सामने कोई भी वहीं आयां तबर्मैने विचार ।क्रमा कि इसं दरिद्रता को 
धिक्कार है । लथवा यह्‌ उचित ही कहा गया है-- 


निन पुरुष मरा हा था निस्तस्व होता है, संतान उत्पन् करने मे भसमरथं 
मैथुन व्यथे होता है, वेद्ज्ञब्राह्मणति रहित श्राद्ध क्रिया निष्फर होती है भौर 
विना दक्षिण का यज्ञ वेकार होता है ।! ९०० 


यै इय प्रकारका सोच विचार करदही रहा था अर्थात्‌ मेरे सभी सेवक मेरे 
शत्रभों के सेवक बन गए पे भञ्े केला देखकर मेरी खिल्छी उडाणा करतेये। 
सके पश्चात्‌ रने केके योग-निद्रामें तल्लीन हकर फिर विचार किया-- "उस 
दुष्ट तपस्वी के निवास-स्यान पर जाकर उसके सिरहानि तकिंएु के नीचे रली 
ट्‌ धव कीपेटी कां उक्के सोते के सथ्यधीरे-्ीरे काटकर उस धन को अपने 
बिल पी क्लिमेले आऊ | लिससे फिर उसधनके प्रभावे मेरा आधिपत्य 
पहि जेसाहो जायगा 4 कहाभी गवार्ै-- | 


कथा २ २3 सित्रसश्भरापिः ३६९ 


च्यथयन्ति परं चेतो मनोरथशतजंनाः | 
नानुष्ठनेधेनर्हीनाः कुरुजा विधवा इव ।। १०१॥। 
दौर्गत्यं देहिनां दुःखमपमानकरं परम्‌ ¦ 

येन स्वैरपि मन्यन्ते जीवन्तोऽपि भरता इव 3! १०२६५ 
दन्यस्य पात्रतामेति पराशरतेः इर्‌ पदम्‌ 
विपदाप्राश्चयः शश्वदहौर्गत्यक्र्षी ङतः !} १०३ ।। 
लज्जन्ते बान्धवास्तेन सम्बन्धं गोपयन्ति च । 
भित्राण्यपित्रतां याश्ति यस्यन स्युः कपदकाः |} १०४ 











व्यघयन्तोति । धनैः हीनाः दरिद्रा जनाः, कुलजः सद्वंोत्पन्नाः विद्वः इव 
मनोरथरुतंः विविधाभिकाषेः, चेतः चित्तं, परं केवल, ल्यथयन्ति क्ठेजयन्ति, किन्तु 
अनुष्ठानेः तत्तन्यनोरथसम्पादनयोग्यकमेकरणैः, न, सोदयन्तीति शेषः; उपायाघावा- 
दिहि भावः; दरिद्राणाम्‌ अ्भिराषपरम्पराः केवकं मनसि स्फुरन्ति, नैव ते किम्डि- 
दपि साफल्यं प्राप्नुवन्तीति निष्कषेः || १०१॥ 

दोत्यमिति । दौगेत्यं दारिद्र, देहिनां, प्राणि, परम्‌ अत्यन्तं, दुःखं 
दुःखकरम्‌? अपमानकरञ्च अवज्ञाजनकञ्चः; येन दौगेत्येन हेतुना, स्वैरपि स्वजन. 
रपि, जीवन्तोऽपि प्राणान धारयन्तोऽपि, दरिद्राः स्वजना इति शेषः, मृता इव 
कमानर्हाः इत्यथ; मन्यन्ते, बुध्यन्ते, मृततवद्‌ मत्वा अवज्ञया नापि तानु स्पृशन्तीति 
भावः ॥ १०२॥. 

देन्यस्येति । दीगेत्यं दारिद्र, तेन कटुषीकृतः, सिनीतः, पुरषः इति शेषः, 
शरवत्‌ निरन्तर, दैन्यस्य दीनायाः, पात्रताम्‌ एति प्राप्नोति, प्राशते: पराभवस्य, 
परं पदं प्रघानं स्थानं, तथा विपदाम्‌ आश्रयः, भवतीति शेषः ।। १०३ \। 

लज्जन्ते हति । यस्य जनस्य, कपदेकाः, वराटकाः, अपिरत्र अध्याहाय्येः न 








प्रतिष्ठित वंश की विधवाभों के सथान विधेन व्यक्तिभी संकडों अभिखाषाओं 
प केव अपने हुदयको दुःखी ही वनाति है. क्योकि उन इच्छाओं के अनुत्तर कायं 
करके वे मन को प्रसन्न नहींकर पाते ह । १०१॥ 

प्राणियों के लिए दरिद्रता बत्यन्त दुःखदायिनी तथा अपमानित करने वादी 
होती दहै निधेनताके ही कारण निशत के समे सम्बन्धौ भी उसे जीवित मवस्था , 
मेभीमराहुआ ही समन्नते हैँ । १०२॥ 

दरिद्रताके दोष से कटृबित पुष सवेदा दीनता का पात्र, पराजय का स्थानं 
तथा विपत्तियों का घर होता है ।। १०३ ।) 

जिसके पासि धन नहीं होता, उसके बन्धु-बान्धव उसके साथ भषना सम्बन्ध 


३७० पच्खतन्त्रे 


मूत्त छाघवभेवेतदपायानासिदं मृहुय्‌ | 
पर्थमथो मरणस्यायं निधेनव्वं शरीरिणारः ।} १०५ ॥ 
अजाधूलिरिव त्रस्तेर्माजंनीरेणुवज्जनेः । 
दीपशद्योतचछयिव व्यज्यते शिधेनो जनेः :। ९०६॥, 
शौदःवर्चिष्टयाऽप्यस्ति किञ्चित्कार्यं क्वचिन्मृदा | 
निर्धनेन जनेनैव नत किञ््चितप्रयोलनरः "१०७, 








स्युः, यः अकिच्छन इहि धावः जशच्धदः तस्येति शेषः, वैन दरद्रस्वंजनेन, रजञ्जस्ते 
अत्त एव सम्बन्धं सम्पर्क, तेतं सह्‌ इति शेषः, गोपयन्ति च; मोपना्थत्य भौवादिकस्य 
ञात्सतेपदिदः गुप्तः णिचि परस्मैषदत्वाद्‌ हिद्धंः गृहन्तिः अपमानश्यान्न 
धक्ाश्छयन्ति इलि भावः, पित्राणि च अमित्रतां श्रुतां, याति प्राप्नुवन्ति; स्वे 
विरक्ता भवन्ति इति तिष्कषंः \ १०४ \| 

मूततेसित्ति ! एतद्‌ लि्नत्वं दारिद्र्य , शरीरिणां प्राणिनं, मूत्त सूत्तिमतु, 
लाघवं लधुता, जपमानस्दरूपमित्यथेः, इदं निधेनत्वम्‌, खफायानां विपदा, गृहम्‌; 
अयं निद्दंनमावः, सरणध्य पथः दामान्तर, सरणमेद इत्यथैः } (भरणस्यायब्‌ 
दध्यत्र “सरणस्येदम्‌'' इति पाठः साधुः, दिधेनत्वसिति नपु सकविज्ञेष्यस्य पु ङ्िद्धु- 
दिज्ञेषणादद्धत्या ¦! १०५ । 

लजेति । त्रस्तैः दासं गततः, किदित्प्राथयन्ते चेत्‌ दरिद्रा इति रद्कुयेति सावः; 
जनेः छनिभिरित्यर्थः, अजाधु्लिरिव छामपदोत्थरज इव, तया साजंनीरेणुवतु 
पम्पाजंनौतःउनोत्थक्टिवत्‌, उथा दीपखद्योतछ्ायेव दीपस्य छाया अन्धकार, तद्त्‌ 


तथा छदोतस्य उणोिरिङ्खषाख्यकीटविरोषस्य च, छायेव कःन्तिरिक, (अत्तिद्धविधैर- ` 
नित्यत्वात्‌ अत्र छकारस्य द्वित्दाभादः, निधनो जनः त्यज्यते, शस्पृश्यत्वादमङ्खुल 


क रत्वाच्ड थथा भजाधूलिप्रभृतिक ज्स्त्यञ्यदे, तवा दरिद्रोऽपीदि घाव! मालो. 
पमाऽखङ्ुारः 1! १०६ ॥ | 
शौचेति! शौचावकिष्टया शौचकार्यादुद्दृत्तया, अपविकया इत्यथे, मृदा 





बताने भे रुज्जित होतेह इसलिए उसके साथ अपना सम्बन्ध छिपाकेतेहै। पहु 
तके छि उसके पित्र भी श्त बन सक्तेर्हु।} १८४६) 

प्राणियों की दरिद्रता उसके लिए मूहिमती तुच्छता, विपत्तियों का घर तथा 
मृत्यु का पर्याय ( दू्रानाम } होती है ॥ १०५॥ 

बकरी के पैरोसेष्ड़ी हई धूलि, क्षाड़ देने ते इक्टटी हई गदं तथा दीपक 


एवं जुगनू हारा पड़ी हह छाया के समान निधन व्यक्ति लोगोंद्वारा छोड पिया 
जाता है ।। १०६६ 


शौचक्गियाके बाद अंगों को साफ करनेसे बची हुरईमिही क्षे कभी 


क्था २ | र : {सत्रसम्प्राततिः २५१ 


अधनो दातुकाशरोऽपि सम््राप्तो धनिनां गृहम्‌ । 
मयन्ते याचकोऽयं धिग्दारिद्रचं खल्‌ देहिनास्‌ ।। १०८ ॥ 
अतो वित्तापहारं विदधतो यदि ये मृत्युः स्यात्तथापि शोभनम्‌ । 
उक्तं च -~ । 
 स्ववित्तहरणं दुष्ट्वा यौ हि रन्नव्यद््चरः। 
पितरोऽपि न ृह्लन्ति तदत्तं सिकाञ्जलिम्‌ । १०९ ॥। 





मृत्तिकया अपि, वैवविहठ. ज्रिड्चित्‌ काय्यैम्‌ अस्ति भवतति, निधनेन जनेन तु 
किथ्चिदेव किमपि, प्रयोजनं न, अस्तीति शेषः; तथाच तादृकषमृदोऽदि अशविद्रत्वमू 
सकिञ्न्चित्करत्वज्दख दरिद्रणापिति भादः |} १०७॥ 

अध्वन इति | अघनः दरिद्रः, जनः इति शेषः, दातुकामोऽपि “तुद्धाममनडो- 
रपि” इति कारिकया तुमः मकारलोपः, दानार्थी सन्नपि, न तु भिक्षाऽ्थीत्ति धावः; 
धनिचां गृहं सम्श्प्ठ, चेदिति शेषः, अयं यक इति सन्यते, लोकत शेषः, 
तस्मात्‌ देहिनां दारिद्रय धिक्‌शब्दयोगे द्वितीया, खल्‌ निदिवतं, श्वि निन्दामि 
इत्यथः, धिक्‌ ज्िर्ैत्सेनतिन्दयोः' इत्यमरः 1: १०८ ५ 

(१) वित्ताषहार--चौय्येम्‌ ¦ विदधतः--कुवैतः ¦ 

स्ववित्तेति { यो नरः स्ववित्तहरणं स्वस्य धनहरणं दृष्ट्वा, असूनू प्राणान्‌ 
रक्षति पल्यति, जीवत्तौत्यथेः, हि निरचये, पितरोऽरि तददत्तः तैन दत्तं, सलि- 
छाञ्जलिम्‌, अज्जल्िमितं सकिकम्‌ इति राजदन्तादिवत्‌ पूवेनिगतसमाकरः । श्री 
युतावञ्जलिः पुमान्‌” इत्यमरः । तपेणजलं, न गृह्णन्ति, स्वधनह॒रणात्‌ प्राक्त 
परणमपि श्चयः इति भावः | १०९ ५, 








न कभ कोई काम हो सकताहै छिन्तु दरिद्र से किसी भीकायेकी सिद्धि तही 
हो सकती ।, १०७ |) 

यदि कोई धनहीन व्यक्ति किसी धनी के धर कुछ देते की इच्छा सेमी जाये 
तडभी रोग उक्षे याचना करने वाला दही समन्न ठेते है । अतः प्णियोंकीइष्र 
निधनता को धिक्कार है); १०८ ॥ | 

अतः यदि उसधन केले मनेक प्रयत्नभे मेरी मरत्यु भीहोलायततो वहु भी 
(मेरे ल्द) अच्छाहीहैः कहानी गया है- 

जो व्यक्ति अपनी सम्प्तिका हरण देखते हए भी ( उसकी रक्षा वं 
करके ) अपनेप्राणोकीरक्षामेही ल्या रहता है, उसके द्वारा दी गई जलाञ्जछि 
को उसके पितर लोग भी नहीं ग्रहण करते है ।। १०९॥ 


३७२९ प्चतन्त 


तथा च- 
गवाथं ब्राह्मणां च स्त्रीदित्तहुरणे तथा! 
प्राणांस्त्यजति यौ युद्धे च्य टोका: सनातनाः" ¦ ११० ६ 
एवे निदिचत्य रात्रौ तत्र गत्वा निद्रावक्षमुपागतस्य पेटायां सया - 
छिद्रं कतं यावत्‌, तावस्प्रबद्धो दष्टत्तापसः ¦ ततश्व जजे रवंशभ्रहारेण 
शिरसि ताडितः कथस्विदागरुःशेषतया निर्मतोऽहम्‌, मूत इवं । उक्त च-- 
पराप्ठव्यमथं लभते मनुष्यो 
देवोऽपि तं लद्घुयतुं न शक्तः । 
तस्मान्न चसोचामिन दि्छयोमे 
यदस्मदीयं न हि तत्परेषाप्‌ ;। १११॥ 











गवाय इति । यः गवाथं ब्राह्मणार्थे उथा स्वी -वित्तयाहंरणे च मो ब्राह्मण ` 
स्वी घनरक्षाथं मित्यथंः, युद्धे प्राणान्‌ व्यजत्ति, तस्य सनातनाः अक्षयाः लोकाः स्वां 
इत्यथैः, भवन्तीति शेषः, स स्वर्गं यातीत्यर्थः, अतो धनरक्षणाथं मे प्राणत्यागोऽपि 
वरमिति भावः ।। ११०५; 

(१) भायुःजेषतया--जीवितकालस्य अवरिष्टतया । 

प्राष्ठव्यमिति । मनुष्यः प्राप्तव्यम्‌ अवश्य प्राप्यम्‌, भथे' वस्तु, रभते, देवौऽपि तं 
प्रासतव्यमथे , छद्धयितुम्‌ अन्यथा कतु , न शक्तः, तस्मात्‌ न शोचामि, अहमिति शेषः; - 
सर्थाथंमिति भावः, मे मम, विस्मयः “कथं मम अर्थो नष्टः ? कथं वान प्राप्तः 2 
इत्यादि विषयक इत्ति भावः) न, भवतीत्ति शेषः । हि यतः, यत्‌ वस्तु, अस्मदीयं, तत्‌ 
परेषाम अन्येषां, न, भवितुमहंतीति शेषः, यत्‌ मम वस्तु, तत्‌ चिरं मयैव स्थास्यति; 


जमाना ०००००००० 
[सनताः 


जो व्यक्ति गाय तथा ब्राह्मणकी रक्षा मेएवंस्त्री भौर धनके अपहरण के 
समय (उनकी रक्षामें) तथा युद्ध मे अपने प्राणों का परित्याग कर देता है, उसको 
अक्षय खो्कोकी प्राति होती है । ११० ॥ 

ठेरा निश्चय करके रात्रिं के समय वर्ह जाकर ज्योही मैने उत्त तपस्वीके 
सोजानेषृर पिटारी मेचेदक्िया, स्योंही वहु दुष्ट सन्याक्षी जाग गया। उसने 
वुराने बसस मेरेपिर पर प्रहारं किया किन्तु आयु रहने के कारण मरा 
नहीं ओर किसी भ्रकार वहाँ से निकल गया ¦ कहा भौ गया है-- 

सनुष्य पाने योग्य { भाग्ये च्विहृए्‌ ) पदायैकोप्राप्तकरही र्ताहै। 
उसे व्यथं करनेमें दैव भो समथं नहीं होताहै) हसील्एिन तोरम शषोकदी 
करताहूं ओर न आच्चयं ही करताहूं। क्योकि जो भीमूज्ञे प्राप्यहै; वहु 
दूसरे का ची हो सकता हे! १११॥ | 





कथा ४] २ ६ सित्रसम्परा्धिः ३७३ 





अस्ति कर्मिदिचन्नगरे सागरदत्तो नाम वणिक्‌ ¡ तत््ुनुना रपकशतेन 
विक्रौयमाणं पुस्तकं गृहीत्‌ ¦ त्स्मिदच लिखितमस्ति- 

(प्राप्तन्यमथं कुमते मनुष्यो देवोऽपि तं रुङ्घधितुं न शक्तः 

तस्मान्नशोचासि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ।। ) 

तद्द्ष्ट्वा सागरदत्त न तनुजः पृष्टः --धृत्र, कियता मूल्येनैतत्‌ पस्तकं 
गृहीतम्‌ ? सोऽ्रवीत्‌ -^ूपकशतेन ?' तच्छ -त्वा सागरदत्तोऽत्रवीत्‌-- 
धिङ्म्‌खे, त्वं लिखितं करलोकं रूपकरतेन यदुगृहलसि, एतया बुद्धया कथं 





त॒ केतापि तैतु शक्यते, जतस्तदनुशोचनं तत्र॒ विस्मय व्यथंभित्ति भावः| 
उपजातिः वृत्तम्‌ । १११ ॥, 


| ४ | 


(१) तत्सूनूना--वणिक्‌पूत्रेण । इपक्शतेन --रातशङख्यक रौप्यमुद्रया इत्यर्थः । 

भाव्यमिति । मनुष्यः प्राप्तव्यम्‌ अवद्यप्राप्यम्‌, अथं वघ्तु, लभते, 
देवोऽपि त प्रा्व्यमथं; लक्घुयितुम्‌ अन्यथा कतु; न शक्तः, तस्मात्‌ न शोचामि; 
सहसिति शेषः, अर्थाथंभिति भावः, मे मम, विस्मयः "कथं मत अर्थो नष्ट; १ 
कथं वान प्राप? इत्यादिविषयक इति भावः, न, भवतीति जेषः, हि यत्तः; यत्‌ 
बस्तु, अस्मदीयं, तत्‌ परेषाम्‌ अन्येषां, न, भवितुमहतीति शेषः; यत्‌ मम वस्तु; 
तत्‌ चिरं मयैव स्थास्यति, न केनापि नेतु शक्यते, अतस्तदतुशोचनं कत्र विस्मयश्च 
वयथंमिति भावः) उपजातिः दत्तम्‌ ॥ 


कोते ओर कछवे ते पूछा -- "यह कंसे ?" हिरण्यक ते कहा- 


| वणिक. पुत्र कथा 

किमो नगरमे सागरदत्त नामका एक वतिया था। उसके ल्डके तेसौ 
रुपये मे बिकती हुई एक पुष्तक खरीदी । उसमे छ्खा हब था- 

( मनुष्य अपना प्राप्य पाताहीहै, उसे दैव भी रोक नहीं सकता इसीलिए 
त मै शोक करतां, न आश्चयं । जोमेराहै वह॒ दूसरा नही के सकता । ) 


उसे देष्ठकर सागरदत्त ने अपने पृत्र से पृष्ठा--पपुत्र, कितने मूल्य मे यह्‌ 
पुस्तक खरीदी दहै?" उसने कटा प्सौ रपये मे," यह्‌ सुनकर सागरद्त ते 
कहा -मूखं, तुञ्चे धिक्कारदहै[ यदि तुम एक लिखित द्टोकको सौर्ये में 





३७४ पच्चतन््रं [ वणिक्पुच्र 


दरन्योपाज॑नं करिष्यसि ? तदद्यप्रभृति त्वया मे गृहे न प्रदेष्टव्यस्‌ ॥ 
एवं निभटम्यं गहमन्निःसारितः\ घ चतेन निवदेन विप्रङ्ृष्टं देङान्तरं गत्वा 
किमपि नगरमासाद्यादस्थितः। 





निवासिना केनदिदसौ पृष्टः कृतो भवा. 
क्षि! असावन्नवीत्‌-- ्राप्ठव्यमथे लभते 


अशथ कृतिपयदिवसंस्तन्चग 
नागतः ? {कि नामधरेयो व 
मनुष्यः 





अथान्येनापि पुष्टेनानेन तथदोत्तरं दत्तम : एवं च तस्य नरस्य मध्ये 
प्राप्तव्यमथे इति तस्य प्रसिद्ध नाम जातम! अथं राजकन्या चन्द्रवती 
नामाशिनदरूपयौवनसम्पन्ना पलीद्विततीयेकर्मिन्महोत्सवदिवसे नमरं निरीक्ष- 
णाऽस्ति ! तत्रौव च कदिचद्राजधत्रोऽयैदरूपसस्पन्ती मनोरमश्च कथभपिं 
तस्या दष्टिगोचर गतः। तद्दशेनसपकालडेव कुसुमबाणाहतया तया 
निजसल्यभिहितः-'रखि, यथा किलानेन सह्‌ समागमो भवति, तथाऽ 
त्वया यतितग्यय्‌ !' एवं च श्रूत्वा सा रखी तत्सकलं गत्वा शीध्मव्रनोत्‌- 
"यदहं चन्द्रवत्या तवान्तिकं प्रेषिता} भणितं दत्वं प्रतितया, यन्मम 











(१) पुत्रः निर्भ॑ल्स्यं - तिरस्कृत्य ¦ निःषारितः=~उहिष्कृ5ः । 
(२) निववेदेन~-स्वावमानेन; वैराग्येण वा । विषरकृष्ट--दूरस्थस्‌ | 





छरीदतेहौतो इस बुद्धि से कंसे धन कमाओोगे? इसलिए भाजसे तुममेरे घर 
मे मरत घुसना ¡ इम प्रकर ङट फठकार करर उषिधररे निकार दिया वहू 
इससे उदासीन हौकर बहुत दूर दूसरे देश्मे चला गया शौर किसी नगर में 
पहुंच कर रहने खगा । 


कुछ दिनोके बाद उस नगरके किसौ निवासी ने उससे पुलछा--आप करहु 
रे आए? आपका क्या नाप है ? उसने कह-- “प्राप्तव्यमर्थं लभतते मनुष्यः । 


फिर किसी दूसरे के द्वारा दुषछने पर उसने वही उत्तर दिणा। इस्त भ्रकार उस 
तगर के बीच उक्षका नाम श्राप्तव्यमथं' प्रसिद्ध हो शया । इसके पश्चात्‌ रूप ओर 
यौवन से पूरिपूण राजकुमारी चन्द्रवती खी के पाथ किसी बहुत बड़े उत्सव के 
दिन सतरकोदेख रहीथी। वरहा उपे अव्यस्त सुस्दर भौर मनोहर कोई राज 
कमार दिखाई पड़ा । उसको देते ही वहु कामबाणसे षाय होई भौर. 
भपनी सखौ ते बोली-सखि, तुम हेसा उदयोग करो कि जिससे बाज इसके साथ 


मेरास्रसागमहोजाय । देखा सुनकर उसको स्लीने तत्कारी उसके पास 
जकर क" चन्य्यन्तौ तार त= पाय सेञजी अशी 2, थक वध्टारे 


कथा | २; सित्रेभ्प्राश्चिः ३७५ 





त्वद्दर नान्मनोचवेन परदिवसावश्या छतः; दे शीध्रनेद मदन्तिके 
न समेष्यसि, ददा ये सर्णं शरणम्‌ : इति श्रुत्टः तेनाधिहितसः-- "यद्यवद्यं 
मय! तत्र गन्तत्यं तर्कय केनोपायेन प्रदैष्टव्यद्‌ 7 अथ सश्यासिहितम्‌ - 





"रात्र सधा द्ल(स्वतयः ददवरत्रयं 


प 


~ 


¢ (| } ^ <स 1] 15 त्रत {7 बात 
(१ ५५ { लः वि पनु दः रु नु त्‌ (~ भः [क म्र {~ = , £ न शे 
1 द त २८६ | ५ ८ त्यु 1 ~€ & ह्‌ ५ ४९ ! ९भवर द ¦ | त स्‌ | ख्य सखं 
चन्द्रवत कर मृत ; 
श {शृत सन्य श्व रजदु ॥ (4 तृच स हु {चन्द्युत . अहो, महद , 
॥ | 1 २ 
कुत्य्तद्‌ ; ॐ च--- | 


गुरोः सुतां धित्रभार्था स्वामिसेवक्मेहिनीय्‌ 
यो गच्छति पुमाल्छोके ठमाहूदरहयघःतिनःः \। ११२ ॥ 


# 











(१) मनीभवेन-कामेने ¦ प्दिदभावस्छः--अन्त्प्रावस्यः, वृव्युदला इत्यर्यः: 
शरणं~-रक्चकम्‌, आश्रय इत्यथैः, शरभ गृहुरल्लित्रोः" इत्यमरः ; सौष्ावलस्वित्तया-- 
सौधात्‌ -- अदत्‌, अवरभ्वितया--छम्नमाचया ! ददवरत्रका--द्ढया--कठिनया 
दुदखेखथा इति भावः, वरत्रया--बद्धचा, चमरज्जुविशेषेण इन्यर्थः, चवघ्री वरण 
स्यात्‌'' इत्यभरः | 

(२) तथ--कुसरीषौधे ईत्यथेः, घारोढव्यम्‌--जारोहणं कत्तव्य, मन्तव्य : 
भित्यथेः । अकृल्यम्‌-अका्यंम्‌ : 

गुरोरिति: यः पषात युरोः सुतां कन्यां, मित्रभाय्यमी, स्वामि देवक्गेहिनी 
प्रभृश्ाय्य, भृत्यभाययड्च, उपलक्षणञ्चंतत्‌, विधिवदटेतसाभिम्रायक सुताभार्यादि- 





प्रति कहा है 7 तुम्हारे देखने सपयसेही काप ते दरे अन्तिम दक्चामें 
पहुवा द्वि है, इसलिए यि शीघ्र ही मेरे पास नहु आभगेतो मृत्युही 
मुक्ते शरण देगी ।*'यह सुनकर उने कहा “छदि मेरा वहाँ चचछ्ना जरूरी हैतो 
बताओ किय ( राजमहल पे } कसे प्रवेश कर सकद हँ |" सश्िने कहा करि रातत 
मे मह से छटक्ते हुए मजननूत्त रस्से से दुम वहां चद्‌ खानः} उसने कहा-- चदि 
जाप काेसा निद्वयरहैतोरैभमी वसा ही कलूगा।" दक्षा निश्चय करके सष्धी 
चन्द्रावती के पास चषटी सरू । 

रातहौ जाने परः उस राजपुत्र ने अपने मनेय विचारे कवा कि अरे | यह 
कितना बड़ा कुकर्म है} कहा भी गया है- 

गुरु कौ पुत्री ओर भित, स्वामी तथा सेवक की पत्नीके साथनजो व्यक्ति 
संभोग करता है उसे ब्रह्मघाती कहा जाता है । अर्थात्‌ वह्‌ ब्रह्महत्याके पापका 
भागी रोता दै) ११२) 


३७६ १ चतन्वरं [ वणिष्पुत्र 


अपरं च-- 
अयक्लः प्राप्यते येन येन॒ चापगतिभवेत्‌ ¦ 
स्वर्गाच्च श्रयते येन तत्कमं न समाचरेत्‌" ।¦ ११३ \ 
इति सम्यग्विचाथं तत्सक्रां न जगाम) 
अथ प्राप्तव्यमथं; पयेटन्धवलगृहुपार्वं रा्ाववरूस्वितवरत्रां दृष्ट्वा 
कोतुकाविष्टहुदयतस्तामालम्न्यादधिरूढः : तया च राजपृच्या स एवायमित्या- 
दवस्तचित्तया स्नानखादनपानाच्छादनादिना सम्मान्य तेन सह्‌ शयनतर- 
माधितया तदद्धसंस्पशं संजातहषं येमास्म्ितगाच्योक्तस्‌-- 'युष्मददशंनमाश्रा- 











पदोपादानं वेद्ठिव्यसु गच्छति, रके जमति, तं जनं, म्रह्यधातिनं 
बरह्महत्यापापिसससह्‌ःपापिनमित्यथंः अहुः कथयन्ति, बुधा इति क्षेषः; एतासु 
गमनं महापापकरम्‌, अतो नानृष्ठयमिति भावः \\ ११२॥ 

अयश इति } येन कर्मणा, अयक्चः अकीत्तिः, प्राप्यते कथ्यते, येत च कर्मणा, 
अपगतिः दुंगेतिः, नरकमित्य्थः, भवेत्‌, येन च कमणा, स्वर्गाद्‌ धर्यते, दंवादि- 
कस्य ध्रशघातोः भावविहितस्यंव रूपमेतत्‌; पुरुषेणेति कत्तु पदमन्रोह्य' वेदितब्यम्‌, 
पूरुषः च्यवते इच्यथः, तत्‌ कमे न समाचरेत्‌ न कु्यपतं ॥। ११३ ॥ 

(१) अ्र्तव्यमर्थंः- सागरदत्तषुत इति आवः, प्राप्तव्यमधम्‌ --पोनःपुन्येनासि- 
दधाति यः इत्यं अयेशब्दात्‌ णिचि पश्चात्‌ पचाद्यचि कूपमेतत्‌, अन्यथा कत्तु रनुप- 
स्थितेः, धवलगृह गदवं--सौधपाइवे । 

(२) स्नानेत्ति । स्तानभोजनपानीयदसनादिना । ददङगेतति । तस्य-- वणिक्‌- 
पुत्रस्य; अङ्कसस्पशेन-- देहुस्पश्चेन, सञ्जातः-- उत्पन्नः, यो हषेः-- आनन्दः, ठेन 
रोमाल्चितं--पुरकरित, गतं यस्याः ठया, तद्देहसंस्यश्ंजनिताऽऽनन्देन पुरुकित.- 
क्षरौरया | 





जौर भी--जिस काम केकरने से अपकीति पके, जिसधे अधोगति ( नीच 
योनिं) मे जाना पड़े तथा जिसे स्वगं से गिरना पडे, वह काम कदापि 
नहीं करना चाहिए । ११३ ॥ 

दस प्रकार अच्छी तरह विचार करके वहु वह नहीं मया। 

इसके पश्चातु प्राह्तव्यसथं धमता हवा राजमहर के पास पहुंचा उसने वहां 


रस्ता ज्टकते हए देखा । उसके मन मे कुतूहख उत्पन्न हो उठा भौर वहु उसी 
के सहारे उपर चढ़ गवा ¦ राजपृत्री ने समञ्चा कि यह वही है अतः आश्वस्त 


होकर स्नान, भोजन, पान, वस्व आदिमे सम्मानित करके उसके साथ क्लय्या 
पर बैठी ओर उसके अगसरशषं से रोमाञ्चित टकर बोरी- तुम्हें देखकर ही धै इतना 


कृथा ४| २: सित्रसम्प्रासि | ३७७ 


नुरक्तया मथात्मा प्रदत्तोऽयस्‌ । व्वद्टज नस्यो भर्ता मनस्पपिमे न भविष्यति 
इति ¦ तत्कस्ान्मया सह न अवीषि? सोऽ्रवीत्‌ --्राप्त्यमथं लभते 
यनुष्यः ¦ इयक्ते तयाऽन्योऽयमिति सल्वा॒धवलगृहादुत्तायं मुक्तः । स 
तु खण्डदेवकरटे शत्व सुप्तः । 

अथ तत्र कथावित्स्वैटिण्या दत्तसंकेतको यावद्दण्डदाशकः प्राप्तः 
तावदसौ पूवेयुप्तस्तेन दुष्टो रहस्यसंरक्चमाथेमचिरहितस्च - कौ भवानु 
सोऽब्रवीत्‌ -श्राप्तव्यमथंः भते मनुष्यः इति ध्च्‌त्वा दण्डपाज्ञकरेना- 
भिहितस्‌-'यच्छ्यं देवग.हमिदम्‌ । तदत्र मदीयस्थाने गत्व स्वपिहि ।* 
तथा प्रतिपद्य स फत्तिविपर्यास्तादन्यक्ञयने सुप्तः । | 











(१) स्वदर्ज-- तव वजेः--वजंनं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथां स्यद्‌ तथा, 
क्रियाविक्ञेषणमेतत्‌, स्वां वर्जयित्वा इत्यथः, अथवा द्वितीयान्तोपपदाद्‌ वजंयतेः 
गमुलूप्रत्ययः, द्वितीयायःच्छ' (पा०सू० ३।४।२२) इतति सूत्रात्‌ । अतर दील्लितमते-- 
परोव्ठायासित्येव त्वरयां गम्यमानायामेवेत्यथेः; पञ्चनाभमते --अत्वसययामपि 
वेदितव्यम्‌ । ब्रवीषि~-आक्पसि । उत्ताय्ये -निषकादय । पुक्तः-- व्यक्तः । खण्ड- - 
देवकरुले-- क नदेवमन्दिरे । 

(२) स्वैरिण्या --कुल्टया । दत्तसङ्केत्तकः--अभिपारा्थं इते ङ्कितः ॥ दण्ड- 
पाल्यकः तदाख्यः पुरुषः, नगररक्षको वा । असौ--व णिङ्‌ तुतः इत्यर्थः । एूवंधुपः - 
वुरवनिद्वितः, “पृ्वपिराध रोत्तरम्‌” ( पा० सु° २।२।१८ ) इति सूत्रेण परवदिषन्द- 
योगात्‌ अवयविना सहं एकदेशिसमासस्यव दशेनातु, अधर तु तथाऽ्ावात्‌ “सुपा 
सप्‌” ( पा० सु २।१।४ } इति सूत्र ण समासः । 


(३) प्रतिपद्य -बुद्श्वा, “श्रतिपञ्जञक्िचेतना' इत्यपरोक्त :, अङ्खीकृत्य इत्यर्थो 
वा, “प्रत्तिपन्नोऽन्यकिङ्कः स्यातु विज्ञातेऽङ्कीकृतेऽपि च'' इति मेदिनीवचनात्‌ । 





अनुरक्त हो गह करि शपते आप को ( ुश्हारे किष) समप्ित कर दिया तुमह 
छोडकर मनसे भी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती 1 इसलिए तुम मृक्ञपे 
बोलते क्यो नहीं हो ? उरते कहा-- 'श्रातव्धमथे' कभते मनुष्यः ।' ठरधके एेसा 
कहने पर उक दूसरा समञ्च कर उषे राजमहरूसे उतार कर छोड दिया} वह्‌ 
शकं टूटे-फूटे मंदिर मे जाकर सो गया । 

किसी दुराचारिणि स्त्रीका संकेत पाकर वहा कौतवालंने आकर उसे 
अब परहिखेषिही सोया हृभा देखा तो अपना भेद छिपने के छ्षए उसते कहा- 
"आप कौन है ?, उसने कहा--श्राप्तव्यमथं लभते मनुष्यः 1 यहु सुनकर 
कोतवाछ ते कहा~-“्यह देव मंदिर निजेनदहै। इसलिए मेरी जगह पर जाकर 


३७८ | पतन्त | वणिक्‌पुद्कः 


व तत्य रक्षकस्य ऊत्या विनयवती नाम रूपयोकनसम्पन्ना कश्यापि 
पर्पस्यादुरक्ता सकें दत्त्वा तत्र कयते धुप्ठाऽऽसीत्‌ ॥ 


वसा तमाया दृष्ट्‌ स एकायमस्मषल्लनः' इति रात्री घदतरान्ध. 
नारञ्यामोहितोल्छाय धोजनाच्छदःदि थः कारथित्यः गान्धवेविकाहु. 
न {त्दन यितः तैन चयं रयने श्ना. विकि 

स्मिद्यापि मयः सह्‌ विश्रब्धं अवाः 


त्‌ 
खभते अटः ' इति श्वह्डप ठय चि8तयु 5 य॑मपघमीक्लि्ं रियत 


तस्वद्क्फलव्िपाको सवेति ' इत्ति! एवं वरिभृच्य सविषादख तया लिःसारि- 


तोञ्सो) सवच याउट्खीमार्गेः गच्छति, दावदन्यदिषटवासी वरकी्तिनामि 


ठरो महत वाद्यशठटनामच्छपति, भ्र तव्यम्थऽपितैः घसं गन्तुकारन्ध 





[ 


मतिविवय्यऽात्‌-दुद्धिवेषरीत्याद्‌ 

(१) घनेति } घनतरेण--जहिमात्रोण अन्धकारेण~~त्िभिरेण, व्थःमोहिष्ा-- 
व्यामोहं गतः, घ्रान्ता सतीत्यथे; । विद्र द्दह : अन्न व्यपृप्रयोमाभ्ाव 
र्चन्त्यः; अयदा विवाहं ृत्देव्यथे {विद त तत्करोत्यथं गिलन्तःत्‌ क्त्वाचिः 
स्प । सत्तमीक्षितम्‌ -्रपरीक्षितम्‌, अविविच्येत्यथंः । फषरविराकः--परिणाम्नः 
दोथीपागेण-कवीयीपदन्छात्र ल्या एहालिपरं बोध्यं, तथा च तदुलोभिततेन 
मागभ, राजपयेनैत्यथंः 


(२) अन्यचिषधवासी --अन्यदेश्चवासी "विषयो गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि 























सो रहो ।” वह्‌ इसे मानकर श्रमश्च दूसरी कल्य्या परसो गया) 


उसश्य्या प्र कोतवार की ह्प-यौवन वे सम्पत्न कन्दा विनयवती किकी 
पर्ष मे अनुरक्त होकर उदे (दहा आने का) संकेत देकर सोई हई थी | 


उसने दमे आत्ते संख कर यहा मेरा त्रिय है"-ेसा सपञ्चकर रात के घे 
अन्धकार मे भ्रम मे पड़ी हई उठकर उसक) भोजन वस्म आदि से सत्कार किय 
सार गन्धव विवाह करकं ऽसे साथ दण्यरं पर रियत प्रफुर्लि सुख कमरूसषि 
कट्ा-- "अपि उव भी निरहिचन्न शद ६ शृ्षपे क्यो नहीं कोल रहै ह उसने 
कहा '(आापतत्यपर्थः छभते मनष्यः" । यह सूनकरर्‌ उसने विचार किणाक्रिनो 
काम विना विचारे किया उता हेः उसका टेमा ही दरिणाम हता है! रेस 
विचार कके दुःखके माथडउरने उत्ते श्िकाल दिया; कहू निप पसषवयमगीङके 
रास्तैसेजा रहाथा उसी समय किती दरपरे देश का रहने वाला वरकीक्ति 


नाम काकोई दूल्टा बजेगजेके सायं स्हाथा। प्रपतव्यमथे भी उन्हींके 
साथ चरने कङ्गा 


क्थ ४। २: यित्रस्षम्प्रात्तिः २७९ 





अथ यादस्मत्याद्धन्ते लग्नसमये रालणार्गासिन्नश्रेष्ठिग.हदारे रचतयण्डप- 
वेदिकाथां कृतश्नौदुकम द्खल्वेचा वणिक्सुतास्ति, तावन्सदमनत्तो हस्त्या रोहकः 








हत्वा प्रणदयञ्जनको रहे लोकमाकुरथस्तमेद)द्देशं शाप्त: । तं च दुष्ट्वः 





सवे वरानूयायथिनो वरेण सह्‌ प्रणश्य दिश जग्धः : 

अथःद्िन्नवक्रे धयतरछटोरसायेक्ाकिरीं ऊम्थासवल्ोेकद शमा चलो 
अहं परित्रातः इत्ति सुधीरं श्िथरीकृत्व दक्चिः्पाष्य संगह्य सहासःह्‌{सिपं 
तयः प्राप्तव्यः परूषवःवयंहश्दितं लिधंत्सिदवान्‌ । तंठः कथयि ईट 
योगादषाये हस्तिनि समुहृदुबान्छवेनःतक्रःन्दलग्नसमये वरो तिननत्य 
तावत्तां ङन्यामन्यहुस्तगतां दृष्ट्दाऽभहितर- भीः इवरसुरः, विशूद्धयिदं 

















च" इति मेदिनी : 


(१) राजमार्गेति । राजपथसमीपरिदितवणिग्भदनद्वारससीोवे ! इतेति । छट 
धृतः, कौतुकं --विवाहसूत्र, विवाहकाले हस्ते ध्यम्‌ इत्य “क्त्‌ कन्त्द~ 
निकषे“ ! विवाहृसूचगीतादिभोगयोरपि न हणैः 11" इति मेदिनी । मद्धल वरद 
यय! तादुकछी ¦ खारोहुकं ~ हर्तिपालम । प्रणहयदिहि । प्रमदया पलाय्ानानाः 
जनानां-- लोकानां, कोखाहेन-जनकलष्वनिना, सहाथ दृतीया } अद्लयनू~ 
व्याकुलीकुवच्‌, इतस्ततो निङिपन्‌ इत्ययः वराय 
प्रणरय- पाय्य । 


[न 


चिर नवरयाशशः 


(२) भयेति, भयेन-- प्रासेन, ठरले- च्ल, टो दने--स्यने यरयारतेथः- 
भूतपम्‌ , परिव्राता-- र्षि युधीर- स्यम्‌ : स्थिरीकृत्य सार्त्वयित्वा ; 
(३) अन्यहुस्तमता--प्राष्डव्वमथंहस्तरम्ाम्‌ ¦ अभिहितम्‌ उक्तम्‌  दिरुडम 





विवाहे शुभ भृहूतै के थोड़ी देर पहिले सड़क के समप स्यत ठठ के घर 
के दरवाजे पर ठने हए मंडप की देदी पर मगल^सूत्र बि तथा विवह 
मांगलिक वेशभूषा पैँसेठकौी ल्डकींवेठी हृदयी! इको समय एक भतचालः 
हाथी अपने पलवान को मारकर भागते हुए भनुष्योंके कोलाह से लोगं क 
ग्याकुर बनाते हए उसी स्थान पर अ पहुंचा | इडे देखकर सारे बराठी बरक 
साथ ही भाग कर इधर-उधर च्छे गए 

दस अवसर परः प्रा्षव्यमर्थं श्य चंचल नेचों वाली कल्या कतो देखकर "मह 
डरो' ये तुम्हासा रक्षक हूं-श्स प्रकार धये देकर उसे आश्वस्त करके उसका 
दाहिना हाथ पकड़ छिया भौर अत्यन्त साहस के साथ कठोर शब्दों शे हाथी की 
ष्टा । इसके पश्चात्‌ भाग्यवक्चात्‌ हाथी के चले जाने भौर विवाह का गृहत 
व्यतीतं हो जाने पर वरकीत्ति जपने भित्र भौर बान्धवो के साथ आकर कंस्य 


३८० | पच्चतन्त्र [वणिकपृतर 


'त्वयाऽनुष्ठितं यन्महय प्रदाय कन्यान्यस्मै प्रदत्ताः इति । सोज्रकीत्‌ - नोः, 
अहमपि हस्तिभयपकायितो भवद्भिः सहायातो न जाने किमिदं वृत्तस \' 
इत्यभिधाय दुहितरं प्रष्ट्मारन्धः-- वत्से, न त्वथा सुन्दरं कृतस्‌ ।' तत्कथ्यतां 
कमेऽयं वृत्तान्तः ?" सोऽत्रवीर--'यदहमनेन पाणसंल्याद्रक्षिता, तदेनं मुक्त्वा 
मम जीवन्त्या नान्यः पाणि ग्रहीष्यति" इति । अनेन वारत्ताव्यित्िकरेण रजनी 
 उयुष्टा | 
जथ प्रातस्तत्र संजति महाजनरमवाये वार्तान्यत्तिकरं श्रूत्वा रजदहिता 
तमृद्देशमागदा ¦ कर्णपरम्परया श्रत्वा दण्डपाक्ञकपुताऽपि तत्र॑वागता ! 








अथ तं महाजनसमवायं श्रत्व राजाऽपि तत्रैवाजगाम । ब्राप्तव्यमर्थ 
रह्‌ च~ 'भोः, विश्वन्धं कथय । कीदुश्ोऽसौ वृत्तान्तः ?* अथ सोऽ्रदीत्‌-- 
प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यः' इति राजकन्या स्मृत्वा प्राहु-- देवोऽपि तं छ्ङ्घ- 





--अन्याय्यन्र्‌ ¦ वात्ततन्यि्तिकरेण-- प्रस्परवादविसंवादेन इत्यथः, व्युष्टा- 


अतिक्रान्ता, प्रमाता इत्यथः ! “उष्‌ दाहे” इति धातोः निष्ठायां रूपस्‌, *जौषीत्‌ 
अक्ष्‌” इति ह ङिरुपद्वयं वेटितव्चत्‌ ¦ 


(१) महाजन समवाये--उहृलोकसम्येटने । क्णंपरम्पदस्या--श्रुतिक्रमेण, जन. 
धर्‌ त्यनसारेणेत्य्ः । 


`~ 





को द्रे के हाथ मे पड़ी देखकर बोलः-- “है वसुर, आपने यह्‌ विरुद्ध कायै क्षयो 
किया जौ कन्या यृञ्चे देने को कहकर दुसरे को दे दिया 1 उसने कहा--्भैतो 
हाथी के धये भागगयाथा। आपलोगों के साय ही आया हूं) भुञ्चे नहीं 
माख्म करि यह ङौनंसीषटनाहो ग्ईहै }" हेषा कहकर उसने लडकी से पृछना 
भारम्भ किथा--“शुत्री, तुमने यहं अच्छा नहीं किया दत्ताओो कया बात है? उसने 
कहा--इन्होने सूक्ते मृत्यु के खतरे से बचाया है, इसक्ए मेरे जीवित्त रहते इन्हे 


छोडकर दुसरा कोड मेरा पाणि ग्रहण नहीं कर दकेगा इ प्रकार कौ बातचीत मे 
सारी रात वीत्त मई। 


प्रातःकाल वह लोगोंकी बहुत बड़ी.भीड इकंटठो हो गई । यहु समाचार 
सुनकर राजपुत्री वहां जा गई । एक कानसे दूसरे कानमे होती हुई इस बात को 
सुनकर कोतवाली की कन्या भी वह भाई । 


लोगों कौ बहुत बड़ी भीड़ सुनकर राजा भी वहः ए! उन्होने प्राप्तव्यमर्थं 
से कहा--“ निय होकर कहो । यह कैसा वृत्तान्त है?" उसने कहा प्राप्त. 
व्यमथं छमते मनुष्यः” | राजकन्या ते स्मरण करके क हा~“देवोऽपि तं ङंषधितु 


कथा ४| २: मित्रसम्प्रािः ३८१ 


यितु न शक्तः" इति ¦ ततो दण्डपाश्चकपुताञत्रवीत्‌-- तस्माच्च शोचामि न 
विस्मयो मे' इति। तउमखिललोकवृान्तमाकण्यं वणिक्तुताश्रवीत्‌-- 
यदस्मदीयं न हि तत्वरेवानु" इति ¦ ततदव अभयदानं दत्तवा राजा पृथव- 
पृथग्वुत्तान्ताञ्जञत्वावगततत्वेस्दस्म प्राप्तव्यमर्थाय स्वदुहिवरं सबहुमानं 
प्रा्रहसेग क्षमं सर्वारुक्ारपरिकारवुतां दत्वा प्वं मे पुत्रोऽसि" इति नगर. 
विदितं तं योवराज्येऽभिषिक्तवाच्‌ | दण्डपाशकेनापि स्वदुहिता स्वशक्त्या 
वस्त्रदानादिनीा संच्ाव्य प्राप्ठन्ययर्थय प्रदत्ता । 

अथ प्राप्तव्यरमथेनापि स्दीयंमातापितसै समस्तङूटुस्बावतो तस्मिद्परे 
सम्मानपुरःसरं समानीतो } अथं सोऽपि स्वगात्रेणु सहु विविधभोग नुप- 
भुञ्जानः सुखेनावस्थितः । अतोऽहं ब्रवीमि श्राप्तव्यमर्थं कथते मनुष्यः 
इति । 

तदेत्सकल सुखदुःखननुभूध परं विषादमुपागतोभनेत भित्र ण त्वत्तकाड- 
मानीतः । तदेतन्मे वे राग्यकारणस्‌ ¦ 


























(१) बवगततत्वः--विदितयावाथ्यंः, ज्ञातसवेडइृत्तान्त इत्यथे: । सबहुमानं -- 
सादरम्‌ } सवेति । विविधभुषणभ्रूषिततपरिजनसहिताम्‌ । 
(२) मुखदुःख-युखज्च दुःखञ्चेति समाहारदन्डः, “विप्रतिषिद्ध चानधि- 








न शक्तः } तब कोतवाल कौ कन्या वे कहा--^"तस्मान्न शोचामि न विस्मयो 
मे; यह सारा समाचारसून कर वणिक्‌ पृत्रीने कहा--शयदस्मदीयं नह 
तत्परषाम ।` राजा ने अभय दान देकर सारा ढत्तान्त अलग अलग जान लिया ओर 
सवका तत्व समक्षकर अपनी पूत्रीकोएक हजार गरवो, षमी आश्रूषणों तथाः 
द{सियों के साथ आदरपूवेक प्राप्तव्यपरथं को समिति कर दिया तथा नुम 
मेरे पृत्रहो' नगरमे एेसी घोषणा करके युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया।. 
कोततवाख्ने भी अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र थआदिसे सम्मानित करके अषनीः 
कन्या प्राप्तव्यमथं को समिति कृर दी। 


इसके परचात्‌ प्राप्तव्यं ने समस्त परिवार के साथ अपते भाता-पिताकोः 
सम्मान के साथ उसी नगरमे बुला लिया । वह्‌ अपने परिवार कै साथ तरह-तरह 
के वैभव-सुख को भोगता हज आनन्द के प्राथ रहने लगा । इसीलिए नै कहता 
हं कि जो कुछ प्राप्य है; मनुष्य उसे पाताहीदहै।' 

इन सब दुखो-सुखों का अनुभव करके मे अत्यन्त विषादसे परिपूर्णेहो गया + 
भौर अब इस भित्र केद्वारा माप के पासकाया गयाहुं) वयहीमेरे वैराग्य काः 
कारण है । 


३८९ पर्च्चतस्त्र 


मन्थरक आह--चद्र, भवति सुहुदथमसन्दिग्धं यत्‌ लरामोऽपि 
शत्र भुतं त्वां च्ष्यस्थाने स्थितमेव पष्ठमारोप्यानयति, न मामेऽपि भक्षयति । 
उक्तं च॑ ततः-- 
विकारं याति नो चित्तं वित्ते यस्य कदचन । 
पित्रः स्थात्छर्वकाङे च कारयेन्मित्रमुत्तमस्‌ ।। १९४ ॥ 
विदद्ट्िः सुद्ृदामत्र चिव रेतेरसंशयम्‌ । 
परोक्नाकरणं श्रक्तं होमाग्नेपिव पण्डितः 1 १९५ ।! 





न नयपतन 


करणवचि" { पाण्सू> २।४।१३ } इति सूत्र्‌ साहः वैकल्पिकः, ठथा च सु. 





ट्ख इत्य्यि सविहुमहतीति दौध्यम्‌ : 
(९ दहदयसनन्दिर्धद --अयं वयसः, सुहृ -- मिच्‌, असन्िष्धम्‌-- भव 
१५ भु | पुत्‌ 


सन्देहो नास्तीत्यथेः, कुक््ामः-- लघात्तः, पढाटोः क्तप्रत्ययेन क्ञान इति पदं 
{सिद्धम्‌ ! चष््यस्याते स्थित -धक्ष्यसूतम्‌ | 

लिकारत्मिहि ; सस्य धत्ते घनविषये, चित्तं कदाचन विकारं नौ याति 
न प्राप्नोति, न वितं भवक्ती्यथेः, यद्व सवके सम्पदि विपदि च ईत्वथः, 
श्मित्रः रहृद्‌, स्यात्‌, न कदाचित्‌ कुतरिचत्‌ शतुभैवतीत्यथेः, एवम्पूतम्‌ उत्तम, 
असपिति चेद, सित कारयेत्‌ जन्‌ इति शेषः ।} ११४ | 

{दद्नद्दिति। धिः भाजः, एतश्च: लक्षणैः, अविङ्ृततुलभावादिभि- 
शक्ति बावः, असंद्यं यथालयाः अच्र संसारे, सुहृदां सित्रा्णा, प्ररीक्षाकरण चित्त 
विष्तं न वेधि लिणैयकरण्मित्ययंः, पण्डितः वेदविद्भिः; हो पाग्नेः आहवन खादः 
यज्ञीदगनेदिद, भोक्त कषशिहम्‌; पण्टितेयंया यज्ञादौ दल्लिगावत्तत्व-शुध्रक्षिावत्वा- 
दिभिरंक्षतैः वद्धं ङ्त यनकस्वादिकं परीक्षया ञातव्यपृक्तम्‌, तथा भित्रताकरण 
सृहृदागपि पोक्तलक्नणैः हृदयविशुद्धस्वादिकमिति भावः {११५ ॥ 





॥ „...---------------------------------- ~ 


मन्थरक ते कहा-भद्र, यह निःसन्देह आप क अत्यन्त त्रिय भिन्रहै॥ जौ 
भूख ते व्याद्ुल होने पर भौ भोजन र्पप्‌ को पीठ पर चाकर यहु छाया 
६६ मार्मसें खाया नही! कहा भौ ग्याहै-- 

धर पाक्रर ष्टी {जिसके मनये कभी भी कोई दिक!र नहीं उत्पन्न होता ओर 
ञो सर्दंदा ( सृखःदुख दोसे ) सच्चा भित्र बना रहृतादहै, उसी सज्जन पुरुष 
कै खाय मित्रहा करनी चाहि९ ।। ११४॥।। । 

विष्टान्‌ पुरुषों को चहृए किहोम कौ अग्नि के समान्‌ इन सभौ लक्षणों 
चे धिच को परीक्षा कर ऊ । ११५ 


कथा ४] २६ {मित्रसम्प्रात्िः , ३८३ 


तथा च~ 
आपत्कलेि तु सप्राप्ते यन्मित्र मित्रमेव तत्‌) 
व्द्िकचेितु संप्राप्ते दुजनोऽवि सृहुद्धवेत्‌ ।। ११६ । 
तन्मारप्यद्यास्य विषये विङव।सः समृत्यन्नो यतो रीतिविर्द्धेयं चैद्री 
मांसाशिभिर्वायसः सह जक्चराणाम्‌ । अथवा साछिविदद्रच्यते-- 
भिक कोऽ्पिन कस्यापि नितान्तंन च वैरकृत्‌ 
द्द्यते सित्रविष्वस्तात्का्य्री परीक्लितः।\ ११७॥; 
नत्स्वागतं भवतः! स्वगृहवदास्यतामत्र सरस्तीरे! यच्च वित्तनाशो 
दिदे्वासश्च ते संजःतस्तत्र विषये सन्तापो न कर्तव्यः । उक्त च -- 











आपत्कालं इति \ आपत्कार विप्तिसिम्ये, यम्प्राप्ते ठु उपस्थिते सत्ति, थतु 
सित्रम्‌ ापत्कालऽपयि यः सुहुत भवति इत्यर्थः; तदेव शमितः सित्रपददाच्पप्‌ः बृद्धि 
कारे सम्पत्समये, सम्क्रप्ते तु दुनोऽपि सुहृदं भवेत, आस्मनः हिददानेच्छयेति 
भावः; विरत्सहुय एव बन्धुरिति जिऽ्कषैः }\ ११६ 

मित्रयित्ति} कोऽपि जनः, स्थापि न लित्रास्तं भित्र, न च वैर रात्रः; 
अत्रापि धनितान्तस्‌' इदि पदं योञ्नीणम्‌; सित्रविष्ठस्तात्‌ मित्रेण भिक्नभावेनाव. 
स्थितेन जनेन, विध्वस्त ऊारणविशिषात्‌ स्वाथंसाधताय वा नालं यमितात्‌; 
विफलीकृतः दित्यथेः, कारपरद्‌ वैरो श्वः, परीक्षितः, भवत्तीत्ति चेषः, इति दश्यते 
अनेरिति शेषः, भितरावेतावस्थितोऽपि जनः स्वाथेद्ात्‌ रिपुरपि भदतीति 
भावः }} ११५७ ६। 








श्र धी--विपत्तियों के जाने परभी जोभित्र वना रहृताहै वही 
{ वास्तदमें) सित्रहै ¦ वेभवकार्मेतोदुष्टभी मित्र कीतरहु व्यवहार करते 
उलि होवे हैं।। ११६॥ 

सतः आज इस विषयमे भुक्ल सी विश्वास इत्पन्तहिरया दहै वयोकि सासः 
भोडी कौवोके साथ जल्कारी जीठोकी यहुरैत्री नीतिङके विरुदहै। अथवा 
अह्‌ उदित कहा गया हि- 

कोई किसी कानतो स्वेथा त््रिहौी होहाहै न रात्र ही | क्योकि काय- 


वशत्‌ सित्र द्वारा दिनाश्च तथाश्तर्‌ द्वारा रक्षा होते देखा प्याह ।। १९५ 
इस च्छबापका स्वागत । इस तालाब के किनारे अपने धर कीत्तरहू 


निवससि कोजिए । बौरनजो अपकाधघनं नष्टहोयषाततथाजो भापको विदे 
भे रहना पड़ रहा है, उसका दुःखनही करना चह । कदा ची षया है-- 


३८४ | पन्छतस्य 


अञ्भच्छाया खलप्रोतिः सिद्धमन्नं च योषितः । 
{किचित्कारोपसोग्यात्ति यौवनानि धनानि च | ११८ ॥ 
अत एव विवेकिनो जितात्मानो धनस्पृहां न कुवन्ति । उक्तं च-- 
ससंचितंर्जीदनवत्सुरक्षितं 
निजेऽपि देहे = वियोजितः क्वचित्‌ 
पुसो यमान्तं व्रजतोऽपि निष्ट्‌र्‌- 
रेदघंदः पश्पदी न दीयते ।॥ ११९॥ 











अव्थ्रति ; अस्थ्राणां येवा) छाया घनातपः) खशां दजन, प्रीतिः 
प्रणयः, सिद्धं पक्ठम्‌, घन्नं भर््य, योवितः स्तियः, यौदनानि तर्हण्यानि, धनानि 
वित्तानि च, किच्ित्कारोपनोग्यानि अल्दकालकहम्भोगार्हाणि, भृजधातोः (हलो. 
पयत्‌" (पा०सू० २३१११२४} इति ण्यति “चजोः कू घिण्यतोः” (पा०सू० ७।३।५२) 
इति कत्वात्‌ भोम्यभिति सिद्धं, अक्षणा तु "भोज्यं भक्षे" (पा० सु° ७।३।६९) 
हति सूत्रण भोज्यमिव्येवं स्यात्‌ 1 एतानि च चिर तिष्ठन्तीव्यथेः, अतः क्षयेऽप्येतेषां 
कदाऽपि नादुलोचितमग्यमिति भावः ११८ 

(१) विवेकिनः-सदसद्िचारकुशछाः । जितात्मानः जितेन्द्रियाः । 

सुखद्धितैरिति । सुसश्चितेः अतिकष्टेन सङ्गृहीतं, जीवनवद्‌ प्राणवतु, सुरक्षितः 
दस्थुतस्क गदिभ्यः इति भावः, निजे देहेऽपि निजदेहाथेमपि, निमित्ते सप्तमी, क्वचितु 
न वियोजितः कदाऽपि न व्यथिते रिति भावः, एतैः ईदकरपीत्यथंः, निष्टुरः जात्सानं 
वच्छयित्वाऽपि तद्रक्षणाथं यत्तमानस्य उपकारविस्मरणातु अतीव कषिनरित्यथंः, अ 
कुतज रिति भावः, घ्नः यमान्तं यमसकाश्च, व्रजतः गच्छतोऽपि, पुनरागमनसम्भावनाः 
विरहितस्यापीति भावः, पुसः स्वरक्षकस्येत्यथंः, पञ्चपदी अपिरताध्याहाय्यंः। 
पन्चानां पदानां वस्तूनां समाहारः पञ्चपदी, लोकान्तरगमनकालिकं पायेयभरतं 
काकिनीपञ्चकमपि; च दीयते न समप्यंते इत्यथं :, अथवा पदपञ्चकमपि नानुमस्यते 


ष्ाााातातताकावकगातकागरानवण १ 


बादर को छाया, दुष्टोंका प्रेस, पका हुमा अन्न, स्वी, यौवन ओर धन-ये 
सभौ वस्तुए कुचही समयतकं भोग करने योग्य होती ह अर्थाये सब अत्प 
समय तके ही रिकतती है ।{ ११८ ॥ 

इसक्ए विचारशील भौर संयमी पुरुष धन कौ अभिलाषा नहीं करते है। 
कहा भी गया है- 

भली भांति { दुःख उठाकर भी ) संचित किया हुनाप्राणों को तरह बचाया 
गया, कमी भी अपनेही शरीरकेक्िए भी ख्चंन किया गया यहु निष्ठरं धन 
यम॒ के पास जाते हुए (सरतेहृए) सनुष्यके पे पाच कदममभी नहीं 











२: सित्रसम्त्रासिः २८५ 
अन्यच्च 

यथामिषं जके मल्स्येभेकष्यते श्वापदेभु वि । 
जाकाशे पक्षिभिश्चैव तथा सवत्र वित्तवान्‌ { १२०}, 
निर्दोषमपि वित्ताढय दोपर्योजयते नृपः । 
निधेनः प्राप्तदोपोऽपि सर्वत्र निखपद्रवः । 
अ्थानामजने दुःखमल्ञितानां च रक्षणे । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिग्थान्कष्टसंश्रयान्‌ ।! १२२}! 


१२९१, 





१ 


इत्यथः ! वंशस्थ विर दृत्तम्‌ ।¦ ११९ +! 

यथेति । मत्स्यैः जके, श्वापदैः भवि, पक्षिभिश्च शा ङराक्ञ सामय भक्ष्यं वस्तु, 
यथा भक्यते, तथा वित्तवान्‌ धनवान्‌ जनः, सवेतेव सुगपे दुमे वा यैव प्रद 
गच्छति हत्रैवेत्यथः, भक्ष्यते इत्यनुषज्यते, अन्यापिषध्य स्शानन्ियमः वत्त ते, 
धनिरूपाभिषन्तु यत्रैव गच्छति, तत्रैवाधिभिः अथंग्नुभिः तस्करैश्च श्रत्यते इति 
भविः | १२० | 

निर्दोषमिति । सृप निदोषसपि दोषहीरपपि, वित्ताहघः धनिनं, दोषैः योजयते 
दूषितं करोत्ति इत्यथैः, धनलोभाव्‌ भिथ्यादोषं बख्याप्य दण्डयतीत्ति भावः, निषनः 
जनः, प्राप्तदोषोऽपि दोषी अपि, सवत्र निरुपद्रवः उत्पातहीनः, केरपि न दृष्यते 
द्यः, घनप्राप्तचाशाविरहादिति भावम धनमुखा हि विपत्तिः सकेषामिक्ठि 
तात्पयम्‌ । १२१॥। 

सर्थानामिति । अर्थावां धनानाम्‌; बजने उपाजने, दुःख कष्टम्‌, अजितानाञ्च, 
भथानामिति शेषः, रक्षणे दुःखं नश्चे; अर्थानामिति जेषः. दुःखं व्यये वितरणे, 
दुःखं, तस्मात्‌ कष्टसंश्चयान्‌ केवछकष्टाऽऽधा रान्‌; अर्थान्‌ अत्र धिक्श्ञब्दयोगे हितीया, 


नाताहै॥ ११९॥ = [11111 हे ।। ११९ ॥ 


भर भी जे मांस जर मे चलो, पृथ्वी पर हसक पञुओं भौर आक्रा्च 
मे पक्षियों द्वारा खा छया जाता है उसो प्रकार धवी पुरेष भी (खोगो हारा) सीः 
जगह खायाजतादहै। १२०॥ 


राजा दोष रहित होने परभी वनी पुरुष को दोषी बना देता है (दोष र्गा 


कर दडरूप मधन वसू करता है )। क्िन्तुदोषीहोने प्रभी घनहीन व्यक्ति 
सब जह्‌ उपद्रवो ते वचा रहता है । १२१॥ 


पहके तो घन के कमाने ही मे कष्ट उठाना पड़ता है, फिर उस कमार्‌ हए धम 


को रक्षा करनेमें दुःख उठाना पडता है । यदि वह नष्ट हो गथा तब भीष्टुःख होक 
हीताहै भौर यदि खचंहो गया तब भौ दुःख होताहै। इस प्रकार केव कष्ट 
२५ ष 





३८६ पृच्चतस्तरं 


अर्थार्थी यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः 
शतांशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्तुयात्‌ ।। १२३ ॥ 
अपरं विदेशवारनमपि वैराग्यं त्वया न कायम्‌ । यतः~ 
को धीरस्य सनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतो 
यं देशे श्रयते तमेव कुरते बाहु तापाजितम्‌ । 
यद्दंष्टानखलाङगुलप्रहरणेैः सहो वनं गाहते 
तस्मिन्तेव हुतद्विपेन्द्ररधिरस्तृष्णां छिनत्यात्मनः ।॥ १२४ 








{उपान्वध्याङ्वसः (पा०्सू० १४.४८} इत्यस्य दीक्षतचत्ती श्वर्‌कन्दगे द्वितीया 
स्यादित्युक्तम्‌, तथा हि--“उभसवेतरोः कार्य्या धिगृप्य्यात्ु च्चिषु । द्वितीयाऽ 
स्रं ह्ितान्तैषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ।'' इति धिक्‌ निन्दालि हर्थ्यंःः वेदा दुःखः 
करत्वात्‌ धर्थरोभः परिहरणीयः इत्ति निष्कषः +¦ १२२ ॥ 

भ्यर्थति ¦ अयं मूढो जनः, अर्थार्थी धनार्थी सन्‌, यानि कष्टानि सहते, चेत्‌ 
यडि; धोक्षा्थी सन्‌ तानि कष्टानि, शताक्ेनापि, सहते इति शेषः, एदा स सोक्षम्‌ 
जाप्यात्‌ शभे, परमपुरषायेमृक्तिसाष्वनादपि अथं साधने नितरां दुःखकरमित्यहो | 
विह्वनः इति भावः} १२३।। 

क इति | धीरस्य सतस्विनः स्वविषयः स्वदेशः, कः? कोवा विदेशः स्मृततः? 
च देश्षविदेक्षगणनेति भावः; यं देशं श्रयते श्रयति, धीरो जनः इतिं शेषः, तमेव 
देशं, बाहुप्रतापाजितं स्वबाहुबलटब्धं, स्वायत्तमित्ण्ये, कुरुते, तेत्रैव प्रभूतघ्नषाना- 
वकम्‌ भजंयतीति भावः; देष्टः द्वाः छाइगुल्च् तानि हस्वोकारवह्लःङ्गूकः 
छन्दोत्त्रे छन्दोभद्ुशद्ूया प्रयक्तः । श्हरणानि अस्कणि यस्य तादः, सहः थतु 
बतं गाहते प्रविशति, तस्मिन्नेव वने, रतानां स्वबाहुवरेन विनाशिनां, दिपेन्छाणां 





ही कष्ट देने चाले छन को धिक्कार है! १२३) 


यह मूखं दुष्य धनार्थी अनकर जितना कष्ट उठातः है अर्थात्‌ धत कसानेके 
किए जितना दुःख सहन क्ग्तवाहै यदि मोक्ष की कामनासे उसकासौदां धागमभी 
कष्ट उठवेतो मोक्षभौ प्राप्तकर सकहाटहै।। १२३॥ 


इसके अतिरिक्त तुम्हँ परदेश मे निवास करने का खेदभौ नहीं करना 
चाहिए । क्योकि- 


घेयेवान्‌ मनस्वी पूरुषो के छिए स्वदेश कंसा ? भौर विदेश कंसा? वहतो 
जिस देश मे रहने उप्रकोही अपनी भुजाओं के प्रताप से अयते अदीन कर 
केते है जेते सिह जिक्र किसी भीवन से जाता है, वहाँही दतो; नखों भौर 
भुके भरस्वोंचे बडु बडे दाथियोंको भरकर उनके रक्त से अपनी प्यास बुक्षा 


२; सिच्रसम्भाप्धिः ३८७ 


अथेहीनः परे देशे गतोऽपि यः प्रज्ञावान्भवत्ि सं कथंचिदपि न सीदति । 
उक्त च~ 
कोऽतिभारः समर्थानां ? किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिन म्‌ ।॥ १२५ ॥ 
तत्परज्ञानिधिभंवान्न प्राङृतवुखुवतुल्यः ! अथवा, - 
उत्साहसम्पन्नमदी्ंसूत्र 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शुरं कृतज्ञ दृढसौहृदं च 
लक्ष्मीः स्वयं मागंति वासहेतोः । १२ ६ ॥ 
-गजवेषठाना, स्षिरैः र्तः, मलन. ल्ल वमनद्नत्--- » अत्मनः स्वस्य, तृष्णां छितत्ति अपनयति; न हि 
परतन्तरटृत्तिता मनस्विस्वभाव इति भावः | विद्चेषेण सामान्यसपये नरूयोऽ्न्दर- 
न्यासः । शादुंरुविक्री डितं इत्तम्‌ । १२४ ॥} 

(१) पर देशे--अस्मिन्‌ देशे ¦ सीदति-- विरश्यति । 

क देति; समर्थानां शक्तिमताम्‌, अतिभारः कः ? व्यवसायिन्‌! वणिज; 
इर किम्‌ ? सुविद्यानां सुशिक्षितविद्यानां, सविद्यानासित्ति वा पठः । विदेशः 
कः ? तथा प्रियवादिनां परःकः? न कोऽपि; तेषां प्रियवाक्ये नैव स्वे अनात्मीया 
अपि भात्सीया भवन्ति इति भावः । १२५ ॥! | 

(२) प्रज्ञानिष्ठिः-- बुद्धिमान्‌ । भाङृतदुर्षतुल्यः-नीचजनसदृक्षः, विवर्णः; 
पारो चीचः प्राकतञ्च पृथग्जनः” इत्यमरः । 

उत्साहेति । लक्ष्मीः सम्पत्‌; वासहेतोः हेतुश्ब्दयोगात्‌ “षष्ठौ हेतुश्रयोगेः" 








ही रेता है ।' १२४ 

परदेश मे पहूंचा हुभा दरिद्रव्यक्ति भी यदि बुद्धिमान्‌ होता है तो उरे किसी 
भी दकार कष्ट नहीं उटाना पडता! कटामभौ गया है-- 

शक्तिशाली व्यक्ति के किए कुछ भी अत्यन्त भरारी नहीं होता, उद्यमी पूरुष के 
के च्एिकोई भीस्थान. दुर नहीं होता, विद्धान्‌ पुरुष के किएकोई भी देन 
विदेश नहीं होता ओर श्रिय बातें बोलने वाटो ष्िकोई द्रूसराया शन्‌ 
नहीं होता है! १२५ ॥ | | 


भाप तो बहुत बडे बृद्धिषानु हँ। आप साधारण म्ुष्य जसे भी तहीं है| 
अथवा-- ~ ; | 

उत्साह से परिपणे, किस कार्यं मे देरी न करने वाके, क्रिया विधिको.जानने 
वाले, दुष्यं सनो से भल्ग रहने वारे, शये गुण से -सम्पन्व, दूसरे के उपकार को 


६८८ पच्छतन्त्र 


अषरं, प्राघ्तौऽप्य्थः क्॑प्राप्त्या नश्यति ¦ तदेताबन्ति दिनानि त्वदीय. 
मासीत्‌ । मृहूतैमप्यनात्मीयं भोक्त न लभ्यते । स्वथमामतमवि विधिनाऽ 
पह्िथते । 
अ्थैस्योपाजैनं कृत्वा नव भोगं समरनत । 
अरण्यं महदासाद्य मूढः सोरिर्को यथा! १२५५ 


हिरण्यक आह-- "कथमेतत्‌" ? स आह - 





( पा० भू° २।३।२६ ) इति सूत्रेण ष्ठी द्ताश्चयाय॑म्‌, उत्साहसम्पन्तब्‌ उद्योथिनभ्‌, 
घदी्ं सूत्रम्‌ असचिरक्रियम्‌, शनलरमित्य्यंः, ““दीवसूत्रदिचरक्रियःण इत्यमरः; 
क्रियाविधिज्ञः कार्य्यनुष्ठाददक्षं, व्यसनेषु कासजङरोघनाचष्टादश्विमूगयादिदोषेषुः 
सक्तम्‌ अनासक्त, शुरं बलवन्त, कृतेश्च उपकारत्मर्तारं, तथा दुहुः स्थिर, 
सौहृदं मैत्यं यस्य तादृशं, सित्रध्मादस्लक्तिञ्च इत्यथंः, जनसिति शेषः, स्वयं 
सार्गत्ति अन्विष्यति; एतादृशपुरषस्य क रतलगतैव लक्ष्मीरिति तात्पय्यैम्‌ । उपजातिः 
बृत्तमू |! १२६ ॥। | 

(१) कर्मप्राप्तचा--कमेवकेनेत्यथंः । प्राक्तनकमपरिपाककारे इति भावः । 
व्यति-- नष्टः भवति । दिनानि इति अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । त्वदीयं- त्वदायत्तं; 
धनधिति चेषः । मूहत्तंमपि--अह्पकरालषपि ! अनात्मीयम्‌--अस्वम्‌, अन्यदीयं 
वस्तु इत्यथः । रुभ्यते--्राप्यते । स्वयसागतमपि अनात्मीयसिति शेषः । 

अथंस्येति । यहत्‌ अरण्यम्‌ भासाद प्राप्य, सोसिखकः पथा, तथा मूढः अज्ञ 
लनः, अ्थंस्य उपाजेनं कृत्वा भोगं नैव समदनुते र्ते इत्यथः ।॥ १२७ ।। 





पाचने वाके, तथा अत्यन्त स्थिर सित्रता करने वाक्ते पुद्षों को रक्ष्मी अवना निवास 
हथात बनाने के लिए स्वयं खोज क्ती हि । ९२६॥ 

इसके अतिरिक्त सिखा हुमा क्न भी क्मुसार वष्टहो जाताहै। वहु केवर 
इतने ही दिनों तक तुम्हारा था। क्षणमात्र भी जो अपना नहीं है, उसका भोग 
घहीं कर सकतेहो ! अपने आप भाया हुबा धछनभी भाग्य द्वारा छोन लि 
जारा) 

धन कथाकरके भी भनुष्य उसकाभोग नही कर पाताहै। जसे सृके 
जञोसलिक बहुत बड़े गमे पहुंचकर कमाए हुए धनको खो बेठा।। १२९॥६ 

हिरण्यक ने छहा- "यह्‌ कंसे ?' उसने कहा- 


कथा ५] २; सित्रसम्प्रा्चिः ३८९ 





क्मिश्चिदधिष्ठने सोमिलको चाम कौलिको वसति स्म} स चानेक 
विधपटूरचनारञ्जिततानि पाधिवोचिताक्ति सदैव वस्राण्यत्पादयति । 
पर तस्य चोनेकवि्षपटूरचनानिदुणस्यापि न भोजनाच्छादनाभ्यधिकं 
कथमप्यथंमात्र सम्पद्यते! अथान्ये यत्र सामान्यकोलिक्ताः स्थ खवस्त्र- 
सभ्पादनविन्ञानिनो महद्धिसम्पन्नाः ! तानवदोक्य स स्वभायामाहू्‌ "प्रिये, 
पद्येतास्थूरपटकारकान्धनकनकसमृद्धान्‌ । तदधारणकं ममैतत्स्थानम्‌ । 
तदन्यत्रोपाजनाय गच्छामि ।' सा प्राहु-"भोः प्रियतम, भिथ्याप्रर्पित- 
मेतद्यदन्यत्र गतानां धनं भवति, स्वस्थाने न भवति ! उक्त च-- | 


प 





| ५ | 

(३) कौलिकः--तन्तुवायास्यज!तिविशेषः ! अनेकेति ¦ हुप्रकारवस्त्रवयन. 
कोशरा्िज्ञतया मनोज्ञानीत्यथैः । पथिवोचितानि-- राजयोग्यानि | उत्पादयति -- 
चयतीत्य्थः | 

(१) स्थू रेति । स्थुखवस्ववयनकुशलाः । सहरद्धिसम्पन्वाः--महाधनकालिनः | 

(२) अधारणक --न धारकय्‌, एतत्‌ स्थानं सांन घधारयत्ति इत्यथः; अत्र 
पम सौभाग्यं नास्तीति भावः; धाय्यतेऽर्मिर्ननेन बेत्य्थेऽधिकरणे करणे वार्थे 
स्युटि पश्चात्‌ स्वाथे कनि रूपे, पश्चात्‌ नन समाश्षः । 





(र 


भाग्यहीन सोमिलक की कथा 


किसी स्थान पर सोमिलक नामका जुलाहा रहता था । वह्‌ विभिन्न प्रकार 
की विननेकी कासे षरिपूणं रालाओं के योग्य वस्त्रोंको बुना करताथा| 
किन्तु अनेक प्रकार के वस्त्र बुननेमें कुशरु होने पर भी उसे भोजन वस्त्र 
सिक थोड़ा भी धन नहीं मिल्ताया| वहांजो भोरे कपड़े बुनने वाके साधारण 
शुखुहे थे वे बहुत हौ धन सम्पन्न ये । उन्ह देखकर उसने अपनी पत्नौ शे कहु-- 
श्रिये | धनधान्य तथा सोने से सम्पन्न इन साधारण कपड़ा बताते बालों 
को देखो । यह स्थान मेरे रहने छायकया मेरे छिए लाभदायक नही ह| 
इसच्एि्मै धन कमानेके किए दूसरी जगह जाऊंगा } उशने कहा-- प्रियतम | 
पह कहना व्यथं है कि द्री जगह जाने वालों को धन सिरता, अपके 
शयान पर नही मिक्ताहै , कहा भी यथा है-- 


३९० पच्चतन्त्र [सस्दभाग्यसोमिरक 


उत्पतन्ति यदाकक्ञि निपतन्ति महीतले । 
पक्षिणां तदपि प्राप्त्या नादत्तमुपतिष्ठते ।\ १२८ ॥ 
तथा च-- 


त हि भवति यन्त भाव्यं भवति च भाव्यं विना प्रयत्नेन । 
करतलगतमपि नद्यति यस्य तु सदितव्यता नारित ।\ १२९ ॥१ 





उत्पतन्तीति) आकाज्ञे नभसि, यत्‌ उत्पतन्ति उड़ीयन्ते, कदाचिदिति भावः; 
यच्च महीतले पुथिर््या, निपतन्ति कदाचिदवतरन्वीत्थथंः, पक्षिण इति शेषः, पक्षिणां 
खमानामणि सम्बन्धे इत्यथः, तत्‌ कदाचिदरपतनं कदाचिच्च निपतलभित्यथंः; 
प्राप्तया किञ्चित्‌ छाभाक्षया इत्यथः, “प्रात्निमहोद्ये ! रभेऽदि च स्वियाम्‌" इति 
मेदिनी । किन्तु भदनत्तं कदाचित्‌ कस्मैचित्‌ किमपि अवितरितं द्रव्यं, न एतिहते 
त प्राप्नोतीत्यथंः, “तन्नष्टं यन्न दीयते" इति स्मरणात्‌, उपपूवेकात्‌ तिष्ठतेः 
८८अकमेकाच्च { पा० मू० १,३।२६ ) इति सूत्रेण आत्मनेपदम्‌; योजनशतादपि 
लामिषं द्रष्टु समर्थनां किञ्चित्‌ प्रां दिवि भूवि च मृहूविचरतां खगानामपि 


प्राप्तिः वदा क्म॑फलायक्ता, ठदा प्रुमात्रचराणामदूरदशिनां कं सक्टीनानां मालवार्नां 
तट्भराक्षौ का कथा ? यदि त्वया कदाऽपि कस्मैचित्‌ किमपि दत्त्ासीत्‌ तदा ग्रै 


स्थित्वैव प्रभूतधनं प्राप्सचसि, कि व हि मचायासेनेति निष्कषेः । प्राप्तया ' इत्यक्र . 
प्राप्तौ इति पाठे प्राप्तिविषये इत्यथः ¦ १२८ \ 


न हीत्यादि | यत्‌ न भाग्यं केनापि सैव भदितग्यम्‌ इत्यथैः, तदिति शेषः; 
वलनेन अपीति अष्याहाय्यं, न भवतति सम्पद्यते, यच्च भाव्यं केव वित्‌, भवितन्यमेव 
तदिति शेषः, प्रयत्नेन प्रङृष्टचेष्टया विता, भपीति शेषः, भवे ति च भवस्येव, यस्य 
्वितमव्यदा अवश्यम्माविता नास्ति, करतलगतमपि हस्तस्थमपि; तत्‌ द्रव्यमिति लषः; 
चशयति दूर माति, भाग्यहीनस्य कुतः खाः 2 इत्ति भावः आर्य्य 
ष्ुतम्‌ ।: १२९ || 





ये पक्षी भाकाद्च मे उडते दहै ओर { धोजनप्राप्त करनैके ङ) पृथ्वी पर 
उतरते है यह सब उनके पूवंजन्वके कर्मो का फलहै क्योकि (पूवं जन्मने) 
बिचा दिये { इस जन्मे) कोई भो वस्तु प्राप्त नहीं होती है। १२८ ॥ 

लोर भौ-जो नहीं होने वाखा वह नहींहोतताभौरनजोदहोने दालाहै वह 


विना प्रयत्न किषएहीहो जातादै। जोभाग्यमेतहींहै वह हाथमे भाकरभीः 
धष्ट्हो जतारहै | ¶२९॥। वि 


कथा ५ | २ : सित्रसम्प्राप्षिः ३९१ 


यथा धेनुसहखेघु वत्सो विन्दति मातरम्‌ ¦ 
तथा पुरा्तं कमं कर्ठरमनूगच्छति ।। १३०}; 
रेवे सहु शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति ¦ 
तराणां प्राक्तनं कमं तिष्टेदथ सहात्मना! १३१॥ 
यथ! छायातपौ नित्यं सुसबद्धौ परस्परम्‌ । 
एवं कम च कर्ताच संशकिष्टावितरेठरम्‌ |! १३२॥। 
(तश्मादत्रंद व्यवसायपरो भव) कौलिक अशहु-श्िये, न सम्यग. 
भिहितं भवव्याः । व्यवसायं बिना कर्म न फलति । उक्त च - 


॥.. 











यथेति | धेनुसहस्रषु सध्ये, अचर निद्धारणे सप्तमी, वत्सः गोशावकः; यथा 
पातर बिन्दति अश्वयति, बहुषु गोषु मध्ये अस्थितां स्वमातरं परिचित्य तदन्टिकं 
गच्छति इत्यधेः, वथा पुराकृतं प्राक्तन, कमं, कर्तारं तत्तत्क्मंनः फलसोक्तारम्‌; 
अनुगच्छति प्राप्नोति, स्वयमन्विध्य इति भावः || १३० ।: 

शेते इति } नराणां प्रक्तनं दूवेक्ृतं, कमं शयानेन, नरेण इति हेषः, सह्‌ चेते, 
गच्छन्तं नरम्‌ अनुगच्छति; अथ आत्मना सह हिष्ठैत्‌ स्थित्वि करोति इत्वथंः। 
दुस्त्यजमेतत्‌ आक्तनं कमं शणिभिरिक्ति दात्पयम्‌ :। १३१ \\ 





यथेति } छायगष्तपौ छाया प्रतिदिम्बम्‌, अाततपः रौद्रः तौ, यया निस्य इतवं, 
परस्परं भुखम्बद्धौ संयुक्तौ, तिष्ठते इति शेषः, यत्रैव आाततपस्तत्रंव छायेति भावः, एवं 
तथा, कर्मं च प्राक्तनभिति भावः, कर्त्ता च दइादपीत्यथंः, इठरेतरथ्‌ अन्योऽस्य, 
सरिलष्टो सत्तद्धौ, जात्वपि नान्योऽन्यं जहीत इत्यथः; स्वक्मंफलभुक्‌ समाचिति 
भावः |} १३२॥ 


( १) व्यदक्षायपरः--उद्योगपरः, यत्नवानु इत्यर्थः | भ्यसायं~-वत्नम्‌ | 





निस प्रकारे बच्डा हजारों गायों के बीचमे अवनीमाँकयो पहुबान छता 
है उसी प्रकार पूवं जन्मभे किया हु कमं अपने कतां का अनुसरणं कश्ता 
है| १३० ॥ 

पुष जन्ममे किया गया मनूष्योका कमं उनके सौते पर साथसाथ सोठा 
भौर चलने पर साथ साथ चल्ताहै। इष प्रकार वहु सदा उनकी आत्मा के साथ 
खगा रहता है |! १३१॥। 

लंसे छाया भौर धूप नित्य ही परस्पर एक दसरे से भिरे हए होतेहैवैसेही 
कमे गौर कर्ता भी एक दूसरे से बद्ध होते है ।\ १३२ ॥ 

अतः यहीं पर अपने व्यवसायमे लगे रहो! जुरे ने कहा--त्रिमे, तुमने 
ठीक वहीं कहा । विना उद्यमके कमं फर नहीं देताहै ! कहाभी गयादडै- 


३९२ प्चतन्ध्र [मन्दभाग्यसोमिक्‌ 


यथैकेन न हस्तेन ताङ्िका संप्रपद्यते । 
तथोद्मपरित्यक्तं न फर कमणः स्मृतम्‌ ¦! १३३ ।! 
पर्य कभ वलात्प्राप्तं भोज्यकालेऽपि भोजनम्‌ । 
हस्तो्मं विना वक्षं प्रविशेन्न कथञ्चन |} १३४ ॥। 
तथा च- 

उद्योगिनं एरुषसिहमुषति रक्ष्मी- 

दैवं हि दंदभिति कापुरुषा वदन्ति, 
दवं लिहव्य कुर पौरुषमत्म्चक्त्या 

यत्ते कृते यि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ॥ १३५ ।¦ 





फर ति--सिध्यत्ति 1 | 

येहि } यथ्‌ एकेन हस्तेन तालिका करतलकृब्दः, त सम्प्रपद्यते; तं तिष्प्ते 
न उत्पद्यते श्व्य्थं;. तथा उच मरिव्यक्त' यत्वरूपसिद्धिकारणविवजितं, कर्मणः फलं त 
स्मृतं न कथितम्‌ : पुरुषक्षरं विरा एकेन देवेनैव कमं न हिष्यत्ति इत्यथः । १३३ ॥ 

पश्येति ! दद्य अवलोकय, कर्मरकषात, प्राक्तनादिति भावः, भोञ्यकाके भोजन- 
समये, पापमपि एपरस्िस्तिमपि, भोजनं हस्तस्य उद्यमं चेष्टां, विना वक्रे मुखे, 
कथच्चन न प्रविशेत्‌; एूवेक्मंणा भोडनकारे भोजनशरुपस्यातुमहंत्ति, किन्तु शुख- 
विवरध्वेश्चः प्रय्नसाध्यः; अतः सवंत यत्नेन भदितन्यभिति धावः ¦} १२४६ 

उद्यो गिनमिति । लक्ष्मीः श्रीः, उद्य गिनं प्रथत्नवन्त, पुरषरसिहं ररवरम्‌, उपति 
प्राघ्नोति, कापूरथाः हि दैवं दैवमिति वदन्ति| दैवं निहृत्य दुरीकृतम्‌ आत्मशशक्तया 
पौरुषं यत्नं, कुर, यत्वे छते पति णदि त हिध्यत्ति, काययंसिति हेषः,. तदा अत्र 
एतदिभिन्‌ यत्ते, कोऽपि दोषः, वत्तते इति नेषः; यत्तापि सिध्यभावस्य दसेनात्‌ 
सम्यक्‌ यत्नः न भूः, इति सन्तन्यभिति भावः ¦! १३५ | 


वणान 





जिसभ्रकार एकी हाथसे हारी दही बजतततीहै) वैसे ही उसी प्रकार 
उद्यम ते रह्ठि कममी फल देने वाखा चहीं होता है} १३३॥ 

देखो - पएूवंजन्म के कर्मानुसार भ्राप्त भोजन भी भोजन करते समथ हाय 
कीचेष्टाके विनाकिसी्रकारमभौ मृखमे नहीं जासक्ताहै | १३६४॥ 


मौर भौ-- पुरुषों मे धिह जसे पराक्रमी उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती 
है किन्तु कायर पुरुष भाग्य, भाग्यकी रट ल्गाएु रहते} भतः भाग्य को 
छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार पौरुष करो मौर यदि प्रयत्न करने प्रभौ कयं 
सिद्धिनहोतोद्खोकिमेरे प्रयत्न मे कहां दोष रह गया दहै} १३५ ५ 


कथा ५ २६ सित्रसम्परा्चिः ३९३ 


तथा च- 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न सनोर्थैः। 
न हि सदस्य सुप्तस्य प्रविश्ञन्ति मुखे मृगाः । १३६ ॥ 
उदयग्रेत विना राजन्न सिद्ध्यन्ति मनोरथाः | 
कातरा इति अत्पन्ति यद्भाव्यं तद्भविष्यति! १३७) 
स्वशक्त्या कुवेतः कमं च चेत्सिद्धि प्रयच्छति ¦ 
तोपारभ्यः पुमांस्तत्र दंवान्तरितपौरषः ६ १३८ ॥ 
तन्मयाऽवदयं देशान्तरं गन्तव्यम्‌! इति निरिचत्य वधेमानपुरं 











उद्यमेनेति । कार्य्याणि उच्चमेन हि यललेर्नव, सिध्यन्ति फलन्ति सनोरथैः 
सङ्कल्पः, अभिलाषमातररित्यथंः, न सिष्यन्तीत्यनुषद्धः; तथा हि, सुपस्य निद्धितस्य, 
श्िहृस्य मृते मृगाः न हि प्रविशन्ति; तदा तस्य यत्माभादादिति भावः; अत्र विक्ञेषेण 
सामान्यसमथेनादर्यान्तरन्थासोऽलद्धुमरः ।। १३६ ६। 

उद्यमेनेति | दहे राजन्‌ ! उद्यमेन यत्नेन, विना मनोरयाः अभिलाषः, वं 
सिध्यन्ति; कातरः अलकाः जनाः इति शेषः, यद्‌ आव्य तद्‌ भर्विष्यतीति जल्पन्ति 
कथयन्ति; त श्रद्धेथं तेषां वाक्यमिति भावः।। १३७ ॥| 

स्वरदवयेति ¦ स्वशक्तया निजसामथ्यन, दुव॑ः काय्यं सम्पादयतः, जनस्य इति 
श्चेषः, कमं चेत्‌ यदि, सिद्धि साफल्य, न प्रयच्छति न विदधाति, न सफलं भवती. 
व्यथंः, तदा तत्र असिद्धौ, पुमान्‌ त उपालभ्यः त त्िरस्छाय्यैः, “उपात्‌ शश्ंसायाम्‌,' 
{ पा० सू० ७।१।१६ } इति सूत्रेण उपपूदेकात्‌ क्घधातोः यकाराद्िप्रस्थयविषये 
प्रशंसायां गस्यमानायासेव नुमागमः; अच तु निन्दाऽ्येकत्वात्‌ न नुभिति वेदितन्यम्‌, 
यतः सः दकेन भस्तरितं व्याहृ, पौरुषं प्रयत्वैः पस्य तथाभूतः; दंवविध्निते 
युरुषदोषानवकाशात्‌ च कोऽपि भवति निन्दास्यडमि्ठिं भावः +¦ १३८ ॥ 





कायं केवर अभिलाषा करते क्षे नहीं प्रत्युत उद्यम करने से सिद्ध होतेहै। 
सोते हृए सिह के मुख पे पशु स्वयं नहं चले जाते हँ ( प्रत्युत सिह को उद्यम करक 
उन्है मारकर खाना पड़ा) | १३६॥ 

हे राजन्‌ उद्यम के विना अभिलाषाए कभीभी पुरी नचहींहोतीर्है) कार 
ुश्ष ही कहा करते हैकिनजो होने वाखा होगा वहु होगा दही ।। १३७॥ 

अपनी शक्ति के अनुसार कमं करने पर भी यदि ( पौरष } सिद्धि (कर्मफल) 
महीं देता तो हसं भाग्य ह्वारा नष्ट किए गए पौरुष वाके मनुष्य कौ निन्दा नहीं 
कृरवी चाहिए || १३८ ॥ 


' इसच्एि मँ भव्यदुसरे देशमे जाऊंगा । ेसा निरचय कर वहु बधमानपुर 


३९४ पच्ेतन्तर [सन्दभाग्यसोमिखक 


गतः! तत्र च वर्षत्रयं स्थिर्वा सुवणंशतत्रयोपाजेनं टृत्वा भुयः स्वगृह 
प्रस्थितः । 

अथार्धपयथे गच्छतस्तस्य कदाचिदटग्यां पयंटतो भगवान्‌ रदिरस्तमूु- 
पागतः ¦ तदासौ व्ाक्मयात्स्थूरुतरवटस्कन्द मार्ह यावल््सुप्तस्तावन्ति- 
शीयथे स्वप्ने ही पृरषौ रोौद्राकारौ परस्परं प्रजत्पन्तावन्पमोत्‌ । तत्रेक 
आह-भोः कर्तः, स्वं कि सम्यङ्न वेत्वि यदस्य सोभिलकस्य भोजनाच्छा- 
दनास्यधिका समृद्धिर्नास्ति। तत्कि त्वयास्य सुवणंलतत्रयं प्रदत्तम्‌ ?. 
स॒ आहु -"भोः कमत्‌, मयावश्यं दातव्यं व्यवसायिनाम्‌ ¦! तत्रच तस्य 
परिणतिस्त्वदायत्ता' इति । | 








अय यावदद्तौ कौलिकः प्रबुद्धः सुवणेग्रन्थिमवखोकयति तावद्रिक्तं 





(१) प्यैटतः--धिचरतः } व्यालपयाह्‌- हिखभत्‌ 1 स्यूरव रवटस्कन्धं - 
` पीनतरवटदृक्षकाण्डम्‌ ; लिक्षीये- अर्धरात्रे \ सौद्राकारौ--भीषणाहृतौ ! कत्तः | 
प्रभो ! कर्मफलदातः ) इत्यथैः भोजनाच्छदनास्यदचिक्ा--अन्नवस्त्रातिरिक्ताः 
समृद्धिः- सम्पत्‌, नास्ति, भाग्येति ज्ञेषः । 
(२) व्यदसाथिनाम्‌--उछोगिनाभ्‌, अत्र सम्प्रदाने सम्बन्धविवक्षया षष्ठो ¦ 
तरय श्खस्येत्यथंः, परिणत्तिः- परिणामः, स्थितिरिति यष्वतु ¦ त्वदायत्ता-~ 
तवाधीना । 


(दे) प्रबुद्धः--जागरितः) सुवणेग्राःथ--सुवणेमूद्राणां वसनप्रारतेन बन्धनं; 
सुवणंसनाथं सुदढनियिितं दस्वराचखछभिति याचतु! रिक्त-सुन्यम्‌ । 











गया ¦ वहाँ तीन दषं रहकर तीनसौसोने की चुहर कमा करके फिर उतने 
सपने स्थान को प्रस्यान किया; अभी उसका जावा ही रास्ता तंह शकि 
किसी जगल रे धमते घामते भगवान्‌ सूयं अस्तहौ गए} ठ बह हसक जानवरों 
के भयस वट ब्रक्ष की एक मोटो डाली पर्‌ च्द्करसो गया ¦ उसने घी रातं 
के मय स्वप्न पे भयंकर बाकृतिवबलिदो पुरुषोंको परस्पर बाह-चीत करते 
सुना} उसमे से एक नेका -हैक्ताक्या तुम यहु बातत अच्छी तरह नहीं 
जानतेषहो कि इस्त सोपचकि के भाग्य में मोजनन्वस्च से अद्धिक सम्पत्ति नही 
है। फिरक्यां तुमने इसे ठीनमौ स्वणें मद्राए् देदीं। उसने कहा--हे कर्मं; 


म उद्यमी पुरषो को अवद्यह दरा । वे उक्षके पाष उ्वका स्थिर रहना तुम्हारे 
वशमेदहै। ` 


इसके पश्चात्‌ जेब उस जुरूहे ने जागकरसोनेके पक्के वारी टहुनौः 


कथा ५| २} भिचसम्प्रा्िः ३९५. 


पदति ¦ ततः साक्षेपं चिन्तयामास - अहो, किमेतत्‌ ? महता कष्टेनोपा जितं 
वित्तं हेलयः क्वापि मतम्‌ ? तद्न्यथंश्चमोर्थक्तचनः कथं स्वपल्या मित्राणां च 
मुखं दरे यिभ्यामि ।* इति विचिन्त्य दुनरपि तदेव पत्तनं गतः । तत्र च दर्ष- 
मात्रेमपि सुव्ेन्ञतपञ्चकमुपाज्यै भूऽ्योपि स्वस्थानं प्रति प्रस्थितः! 
याव्दधंपथे भूयोऽटवौगतस्य भगवान्भानुरस्तं जगाम । 

अथ सृवर्णनाशभयात्सुश्रान्तोऽपि न विश्वाम्यति । केवलं कृतुहोल्छण्ठः 
सत्वरं व्रजति ¦ अत्रान्तरे द्रौ पृरषौ तादशौ दृष्टिदेशे समागच्छन्तौ जल्पन्त 
चाश्ुणोत्‌ । तत्रेकः प्राह --भोः कतः, कि त्वयेतस्य सुवणंशतपञ्यकं 
प्रदत्तम्‌ ? तत्कि न वेत्डि, यद्धोजनाच्छादनाप्यधिकमस्य चिन्तास्ति? 
ख अआह्‌-- भोः कमेन्‌, मयावश्यं देयं व्यवसंयिमाम्‌ , त्य परि मामस्त्व- 
दायत्तः । तत्कि मासुपालस्भयसि ॥ तच्छ त्वा सोसिलको यावद्‌ ग्रन्थि. 








साक्षेष--सखेदमर्‌ ! हेल्या--अवङ्या, अतङितभावेनेव्य्थं;! अकिच्छनः-- 
निधनः । नास्य किञ््चिदस्तीत्यकिञ्चनः + मयूरव्यं्क्तादिवत्‌ समाहः ¦ पत्तनं-- 
नगरं ! वषमात्रेणापि-- एकवणव, अपवभे तृतीया ¦ 

(१) कतग्रहोत्कण्ठः--गृहुं प्रति उकककण्ितिः इत्यर्थः । 

(२) उफालम्मयक्षि-तिरस्क रोषि, उपधुवंकात्‌ लभधातोः स्वार्थे णिचि नुमागमः 





देखी तो उपे खाली पाया । तव उतने चाग्यको दोषी ठहुदाते हए विचार 
कियद कि यहा होमया जो इतने बड़े कष्टक कमाया हज सारः सोना 
इतनी आसानीसे चला गया मेरा सारा प्रयल्नवेङृार हे गया। रै निधन 
वन गया, फिर अपनी पत्नी भौर भ्रं के सामने कंसे मुह दि्ठाऊता। 
पसा निश्चय करके वहु फिर ची नभर पै गयं भौर वहू एक वषे 
मेही पाँच सौ स्वणे-मूद्राए कमाकर्‌ फिर अपने घरको चरूपड़ा} ज्योही 
आधे रास्तेमें जंगल मे ष्हुचा त्योंही सये थष् हो गष । 

सोने के नष्ट हौ जाने के डर से अत्यन्त थका हृञा होने पर भी 
उसने विश्राम नहीं क्रिया। केव धर पहुंचने कौ उत्सुकता से 
जल्दी जल्दी चल्नेमे च्या रहा} इसी बीच वंसे ही ( पहर जसे दही) 
दो पृष बति हुए उसे दिखाई पड़े ओर उसने उन्है परस्पर बात-चीत्त 
करते सुना उसमेसे एक ने कहा-- णहे कर्ता, तुमने इसे पाच सौ सोनः 
के सिक्के क्यों दिषु? क्या तुम वहीं जादते हो कि भोजन-वस्व से मधिक इसके 
भाग्य में कुछ नहीं है? उतने कहा-है कम्म उयोगियों को अवश्य दूगा ॥ 
उनका उसके पास टिकनाया नत टिकना तुम्हारे अधीनदहै। फिर क्यों मृङ्घे 


.३९६ पच्चतन्ते [मन्दभाग्यसोभिलक 


मवकोकयति तावत्सुव्णं नास्ति! ततः परं दुःखमापन्नो व्यचिन्तयत्‌- 
अहो, कि मम धनरहितस्य जीवितेन ? तदत्र वटवृक्ष आत्मानमुदुबध्य 
प्राणांस्त्यजामि} एवं निर्चित्य दधैमयीं रज्जुं विधाय स्वकण्ठे पं 
नियोज्य शाखायामाप्मानं निदध्य यावत्प्रक्षिएति, तावदेकः पुमानाकाल्ञस्थः 
एवेदमाह-- भो भोः शोभिरकर, यैवं साहसं कुर ! अहं ते वित्तापहारकः । 
न॒ ते भोजनाच्छादनास्यधिकां वराटिक्ामपि सहामि । तद्गच्छ स्वगृहं 
मरति ; अन्धच्च भवदीयसाहुसेनाहं तुष्टः ; तथा मे न स्यादुव्यर्थं' दशेनम्‌ । 
ततस्पराथ्यैतामचीष्टो वरः कश्विवित्‌ ¦` सोमिलक आह-यद्येवं तद्देहि मे 
मरभुतः घनय्‌ ॥' घ आह्‌ -- भोः, क्रि करिष्यसि भोगरहितेनं धनेन ? यतस्तव 
भोजनाच्छादनाभ्यधिक्ा प्राप्तिरपि नास्ति! उक्त च- 








ध 





“लभेश्च (पा०सु० ७।१।६४} इति सूत्रात्‌, उपालभसे इति तु अणिजन्तप्रयोग 
एवात्र समीचीनम्‌ : दर्भमयी --दरुशपयीम्‌, दभेनिभिततासिति “मयड्वेतयोः 
(वा० सुऽ ४।३।१४३)} इत्ति सूत्रात्‌ अवयदार्थे मयद्‌ ¦ साहसं-- हं ठकारिताम्‌ । 
वित्तापहारकः--धनहक्त ! वराटिकामपि--ङपदेकलपि, च सहामि-- षषयितु न 
शक्नो मीत्यथंः, सहधातोः वैकत्पिकचौ रादिकस्य लक्तयथेकस्य रूपमेतत्‌, (साहयति 


"सह्तिः च लटि रूप्यं वेदितव्यम्‌ । 





दोषी व्हरतेहो? यह धुनकर सोभिचकने जब अपनी गाठस्खीठो उसमें देला 
कि सोना नहौँदहै) तब अत्यन्त दुःद्धी होकर विचार किया--पृञ्च धनहीन ॐ 
जीने दै क्वा लाभि? इसल्एि इस वट दृक्ष मे अते को बधकुर कटका करके 
अणत्याग करदेताहुं ! देता निक्ष्चय करके कुश्च को रस्सौ बनाकर अपने गे 
मे फंदा डल्कर ओर डाली अपनैको दधकर ज्योही छटकना चाहा कि 
त्योही भाकाश्चमें ही स्थित्त श्क् पुरुष ने इस प्रकार कहा" भरे सोर्भिल्क, 
दसा साहष भतकरो। तुम्हाराधनलृट लेतेवाला मै हूं । भोजन ओर वस्त्रसे 
अधिक एक कौड़ीकाभी तुम्हारे पास रहवा रमै सहत नहीं कर सकताहं। इस 
लिए अब अगते घर चले जाभो } ईपके अतिरिक्त तुम्हारे सहस भे ब्रघनन हु; 
कथा मेरा दशेन व्यथं नहीं हो सकता । सलिए अपना कोई इच्छित वर सगो} 
सोजिंलकं ने कह्‌ा--'यदिदेसी बतदहै तो मृन्ञे बहुत अधिक धनदो} उसने 
कटा - भोग रहित धन केकर क्या करोगे ? क्योकि भोजन-वस्् से अधिकतो 
म्ह ्रप्तही नहीं होगा । कहा मौ गया है-- | 


कथा ५ | २: पसित्रसम्प्रा्तिः ३९८ 


कि तथा क्रियते लक्ष्या या वघधरिव केवला ? | 
या न वेश्येव सामान्या पथिकंर्पभृज्यते ?।} १३९ 


सोमिलक आह~- यद्यपि तस्य धनस्य भोगो नास्ति, तथापि तद्भवतु ( 
उक्त च-- 


कपणोऽप्यक्‌रोनौऽपि सज्जनैरवैजितः सदा | 


सेव्यते सं नरो छोके यस्य स्याद्ित्तदञ्चयः \। १४० \। 
तथ! च-- 


शिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पतितो नव 
निरीलिते पणा भद्रे दन वर्णम पञ्चच), १४१ {1 
कनिति : यालशक्ष्नाः, करल वश्रूिच स्टुषे 





चदध्‌ {रवेस्थं., कैट पञ 
भोग्या न अत्मनः इहि सादः. याच रक्षणी, सामान्यः दाद्रारणी, वेडयेद सरटे, 
पथिकः सवंसाधारणैरित्यथः, उदभव्यते, नतु स्वयभित्यथः, तथा लक्ष्यः सम्पदा 
कि क्रियते? ने किमि अयोजनं तत्र, पुत्रस्यैव भोगा भवतु अन्येषां वा, या 
नात्मभोमसाधिक्ा, सा नैव काम्या इतति भावः)! १ 

कृपण इति । यस्य वित्तसञ्चयः घनसङ्ग्रहुः, खञ्च धनमिति यावत्‌, स्यात्‌; 
सः नरः कृपणः व्ययवजितः, अकुलीनः अचक्कुलप्रसूतः, तथा सज्जनैः वजितः परि. 
त्यक्तोऽपि, सदा रोके संसारे, शेष्यते पुज्यते, लोकैरिति शेषः, धनस्यैव मान 
हेतुत्वादिति भावः) १४० ॥| 


लिथिलाविति। हि भद्रं ¡ मया दश पच्च च दर्षाणि प१चदशवत्छरान्‌ ग्याप्यु. 


अच काराक्वनोरत्यन्तसयोगे'” (पा० सु० २।३।५ ) इति द्वितीया, हियिौ च 
छम्बयानौ चेत्यथेः, सुबद्धौ इठसंदिरष्टौ च, पततः न वा पततः, बृषणाविति शेषः. 





उप खक्ष्छी खे क्यः लाभ जो केवर पत्नी की तरह अपनेही उपभोग की वस्तु 
हो भौर जो साभान्य वेश्या के समानसभी पथिकोके उपभोगमे त अआ 
के ¡| १३९॥। 


सोभिखक ने कहा 'यचचपि उस धनका मेरे र्एि भोगनहींहै फिरमभीः 
वह्‌ मेरे षास होवे । कहा भी गथा है-- 

जिस परुष के पास धन संचित रहता है, वह कजूष तथा नीच वश्च मँ उत्पन्नः 
एवं सञ्जवों द्वारा छोड़ा हमा भीक्यों नहो क्निन्तु वह पुरुष संसार मेसेवा 
करने योग्य होता है ।} १४० ॥ 

मौर भी-ये गिरते हँ या नही--हस प्रतीश्चा मे मै इन रुटकते हुए ` 
तथा द्दृतता से बंधे हुए वृषणो को निरन्तर पन्द्रह वर्षो तक देवता: 


५२४ 


३९८ पश्चतन्तरे 


पुरुष आह्‌ - किमेतत्‌ ¢ सो्रवीत्‌-- 
६ ¦ धृषमानुगष्माल्-ङधा 

कस्मिरिचदधिष्ठाने रीक्ष्मविषाणो नाम अहावृषभ- अत्तिवस्रतिस्म। 
स च सदातिरेकात्परिव्यक्तनिजयूथः श्युद्धाभ्यां नदीतटानि विदारथन्स्वेच्छया 
मरकतसदशानि कलष्पाणि सक्षयन्तरण्यचरो बभूव 

अथ तत्रव वने परलोको नास श्युगालः प्रतिवदतिस्म) सकदाचि- 
स्वभ्नार्यय। सह नदीतीरे सुखोपविष्टस्तिष्ठति ॥ अच्रान्तरे स हीक्ष्णविषाणो 
जलार्थं तदेव परल्िनिमवतीर्णः ¦ ततश्च तस्य छम्बमानौ वृषणादवलोक्य 
श्ुगात्या ब्युमालोऽभिहितः--स्वामिन्‌, पहयास्य वुषधश्य सासपिण्डौ 
लम्बा यथा स्थितौ ¦ तदेतौ क्षणेन प्रहुरेण वा पतिष्यतः ¦! एवं ज्ञात्वा 
भवता पृष्ठानुयायिना भाव्यय्‌ !' शगार आह-- श्रिये, न ज्ञायते कदाचि. 








र 


निरीक्षितौ दष्टो, चाञ्चल्यातु पतनसन्देहास्पदीभूततणा इत्ति भावः, तात्पयमस्य 
परतः स्फुटीभविष्यति ¦| १४११ . 
| £ | 
(१) तीक्ष्णदिषाणः- निङित्रदुद्धः } पदातिरेकातुगवधिक्धात्‌ । परकंत 


सदनानि - हुदिद्रणेयणिविक्ञेऽतुल्यानि, श्यामलानि इत्यथः ¦ रष्पाणि-- तृणानि । 
(२) पृलिनि-दोपोत्थितं तटम्‌ । वृणी --अण्डकोषौ । पृष्ानु 








| ह्‌ {: १४} ;) 


पुरुष ने कह्‌ा-- "यह कंठे ?' उसने कहा -- 
बैल के अनुयासी सियार की कथा 
किसी स्थान पर तीक्ष्ण विषाण ( नुक्तोली सीरंमो वाला ) नामका एक्‌ बहुत 
उड़ा वेर रहता था | वह्‌ अपने चछ के अभिषात ३ अपने स्ुण्डसे अलग होकर 
सींग से नदीके किनारों को भिराते हुए स्वेच्छापूरवंक मरक सणि जैसी 
हरी-हरी घासोंको खता हुजा जग्ले ही रहने छमा। 
उपी जगलमे प्रलोभक नामका एक सियार रहता था! किसी ससय 
वह अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे सुखपूरवैक बैठा हमा या) 
इसी वीच वह तीकष्णरिषाण जरु पीते के लिए उसी बालदार किनारे 
पर उतरा तब उसके लटकते हए अण्डकोशों को देखकर । श्युगाली ने 
श्यमाक से कहा-~स्वामी, देखो, इस बे के ये दोनों भांसपिण्ड लटक 
च्हेहै। क्षण भर मेया पहर भर में गिरे रेता समज्ञकर दशके पीछे 


कथ ६| | २: सित्रसभ्प्रापधिः २३९९ 


देतयोः पतनं भविष्यति वानत वा। तत्कि वृथा श्रमाय मां नियोजयसि? 
-अत्रस्थस्तावज्जलाथंमागतान्मूषकान्सक्षपिष्यानि सम त्वया, मार्गोयं यत- 
स्तेषामर्‌ । अपरं यदि त्वां सुक्त्वास्य तीक्ष्णविषाणस्य वृषभस्य पृष्ठे 
गमिष्यामि, तदागत्यास्यः कटिचदेतत्स्थानं वमाश्रयिष्यति। नंठद्यज्यते 
कतुम्‌ । उक्तः च~ 

यो घ्रुदाणि परित्यज्य अघ्रवाणि दिषेवते। 

घ््वाणि तस्य नद्यन्ति अघ्‌वः नष्टमेव चः १४२॥ 

सुगात्याह्‌ --'भोः, कापुरुषस्त्वम्‌ । यतकिचिसप्राप्तं तेनापि सन्तोषं 

करोषि | उक्तः द- 

सुपूरा स्यात्कुनदिका सुपूरो सूदिकाञ्जलिः। 

सरसन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति }¦ १४३ ।; 





यायिना--परचादग सिना, अनूस्चरणपरेण इत्यथः । सम-- सहु ! यहः-~-पस्माव्‌ 
हेतोः, तेषां--पूषकाणाम्‌; दयं मागंः--पन्याः | सृुक्ता-- विहाय । 

य इति । यो जनः, घ्रूवाणि निश्चितानि; परित्यज्य त्यक्त्वा, घध्र्‌वाणि अनि. 
शितानि, निषेवते अश्रथति; तस्य धवा वह्यन्ति, अघ्र्‌वञ्च अनिशचितं पुनः; 
नष्टमेव पुवेमेव नष्टमित्यथंः ¢नाससोक्ष्य परं स्थानं पृदेमायतनं तथत्‌ इति 
अनः ।। १४२ ॥ 

युपूरेति । नदिका क्षुद्रा नदी; सुपूरा अस्पेनेव पूरणीया, स्यात्‌; मूषिकस्य 





पड़ जाहए । श्युगाल ने कहा--प्रिये, माल नहीं किये कभी भिरे भीय तर्ही! 
हसच्एि व्यथं शन्ते इस परिश्रभमेक्यों ल्गारहीहो? यहीं रहकर जल पीते 
के लिए बान वषे चृहोंको तुम्हारे साथ खाऊगा; व्योक्कि यहीं उनके जाने का 
-रास्ताहै। इसके सिरिक्त यदि तुम्हं छोडकर रीकष्णदिषाण बेल के पीछे चला 
जाऊगतो दुसरा कोई आक्र इस स्थान को अपने बीन करलेमा ¦ अतः एका 
करना उचित नहीहै । कहा भी गया हि- 

जो व्यक्ति निहिचत रूप्से प्राप्त होने वारी वस्तुभो को छोडकर अनिशिचिति 
वस्तुओं के पीछे दौडक्ाहि उसको निरिचत वस्तुए भीनष्टहो जाती हँ अर्थात्‌ 
-वहुभी हाथमे आकर भी निकल जाती हुं शौर अनिषिचिततो नष्टहै ही अर्थात्‌ 
उश्षके मिच्ने की संभावना ही नहींहि)।। १४२॥ 

म्पृणाीने कहा--भरे तुष्तो कायरहोनजो कि थोड़ी बहुत पिली हृई वस्तु 
र ही संतोष कररहेहो । कहा भौ गया है- 

जसे छोटी नदी थोड़ेसेजलसे ही भर जातीदहै तवा मुषकषको अंजुली थोडे 


४०० पश्चतन्त्र [ इषभावुगण्युमाद्ः 


तस्माद्पुरुषेण सद॑वोत्खाहवता भाव्यम्‌ । उक्त च-- 
यत्रोव्छाहसमारम्यो यत्रारस्यविहीनता। 
नयविक्रमसंयोगस्तत्र श्रीरचला घ्ुवम्‌ ।॥ प्यं ॥ 
तद्देवमिति सद्धिन्त्य व्यजेन्मोचोगमात्मनः 
अनुयोगं विना तंकं तिलनां नोपजायते ।। १४५ ॥ 





अञ्जलिः सतिक्नुदर इति भावः, ुदुरः उल्येनव पथ्यः, र्वे सुधदरुब्दे कमणि खयू 
प्रत्ययः तथा सुप्न्हुष्टः स्वावस्थाखामेव परिहुष्टः इत्यथेः, काधुश्षः "कुसति 
(पा ०सू० २।२।१८) इति निच्यर रसः, ठहश्च “विभाषा--” (पा०सु° ६।३।१०६} 
ट्ति ङुवाब्दश्य क्राः अदशञे कावुखषः कुदुदष इति, अधमो नरः, स्वहःङेच्‌ षष, 
टस्ठुनेति शेषः, तुष्यति, उत्तमस्तुन हवा इहि भावः +! १४३।। 

यत्रेति ¦ तत्र उत्सहैन समारम्भः सम्यक्‌ चद्योगः, आारम्भस्तु त्वरा्षा 
स्थादुद्यमे बधदर्पयोः" इति मेदिनी यद्र शलस्यविहीनतता अनालस्यं, श्रमशीलता 
दूत्यथेः, तथा नययिक्रमयोः नीतिपुरुषकारयोः, संयोगः समावेश, तेव श्रीः सम्पत्‌, 
घ्र वं निरिचतम्‌, अचला स्थिरा स्त, तिष्ठतीति शेषः, पैरुषपक्चपातिन्यः सम्श्द 
इति हदयम्‌ ।। ९४४ ॥ 


तदिति} तत्‌ स्माद, उत्ताहसमारम्भादौ किया अचलत्वेनावस्थानादिहययेः) 
यद्ा--ठव्‌ प्रसिद्धम्‌ इत्यथः, देवम्‌ अप्रति्माधेयपितति भावः, इति सचिन्त्थ 
त्मनः उद्योगं पुरुषकारं, न त्यजेत्‌, तथा हि, अनुयोगं पीडनयन्त्रेण सहु योय, 
पूरुषव्यापारमिति यावत्‌ विखा पीडनादृते इति भावः, तिानां तलं न इपजायते 
न वहिः प्रकटीभवतीत्यभंः, पौरुषादेव कारय्यसिद्धिः भवतीति भावः || १४५ || 





सि पदाथेसेही परिपूणंहोजातीहै उसी प्रकार कायर पुरूषभी बहत धोडीसी 
वस्तुसे ही षतुष्ट होर प्रसन्नहो जातादहै।। १४३ 

सतः पूरुष को सवदा उत्साहवान्‌ होना बहिश्‌ । कहा गया है-- 

जहाँ उत्साह के साथ कायं किया जाता है, जिसके करते मे आल्स्यका तास 
पात्र भी नहं होता तथा जहां नीति भौर पौरष दोनोंका संयोगहोता है वही 
लक्ष्मी अचल होकर निवास करती है}, १४४ 

यह तो भागब है ( यहसभी भाग्यकासेछहै)-एेसा शोच कर सनुभ्य 


को अपना इद्योग नहीं छोड बेठना चाहिए । घ््योग ( तिरुको कोठ्हू षै डाः 
कर पेरवाने } के बिनातिजोंसे तेर वहीं निकर सकता है ॥ १४५ ॥ 


कथा ६| २; सिच्रसम्त्राप्धि$ | ४०१ 


अन्यच्च ~ 
यः स्तोकेनापि सन्तोषं श्त मन्दधीजेनः। 
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{[दकुस्छ दज?) !णरन्ठद्य द अह्व द रूपयेत्तत्‌ ६। 


९ 
न { , वा क्न स ५ ४ पि ५ 
छृतष्द | कदनिद्चशियः “क कर्मछारयःन््त्दर्थृ्ः हव्रह्र्चिदरथंप 


,2‡ ¢ त कठ स्थि = ॐ 
करः इति (नयमात्‌ कृठनिर्च्यिरः इहि पदध्थयं अंदाघत्ेऽपि एल नदस्य [सावं- 
जिकल्व्‌ ष्ट कथनस्य पथ ! (म = 5 
स्वीकारःत्‌ कथच्न्वितं समशधेयम्‌ } कार्टुश् = ददसद्कल्पश्य इत्यथैः, उन्दः 


च 


वन्दनीयः, सपादरणीयः इत्यथैः, तुद्कखिमा तु्कछलब्दात्‌ धावे इभनृप्रत्ययः उन्दा- 
भिलष इति यावत्‌, नः अस्माकं, प्रशस्यते $शंसनीयो भवति, “शस्यते” इति 
कमकत्तरि प्रयोगः, “नः इति सम्बन्धविवक्षाशं ष्ठी; इथां डि वराकः ददः; 
अयं चातक; कः? यस्य चातकध्य, कृतनिदचयस्येति भाव । इन्द्रः देवराजः; 
वारिवाहकः जलद्दा, चातकः अतिक्लद्रोऽपि काय्यं साधयामीति इतमिर्चयः 
छन्‌ जलार्थं देवराजं प्रथयते, तेन॒ च देवराजोऽपि तस्य मनोरथं पुरयतीति 
भाच: || १४७ ।; 


~~~. 











गौर भी--जो अन्द वुद्धिवाङा व्यक्ति थोड़े ही संतोष कर छता है, उषे 
भाग्य हीन पुरुष के हाय मे आई हुई सम्पत्ति भी नष्ट हो जाती है ।। १६६ ॥ 

जौरजो दुम कहते किषेगिस्मे या नहीं यह भी उपयुक्त नहींदै) कहा 
भौ गया ह- 

बहत बडा पद प्रक्णघनीय नहीं होता सपितु अपने तिह्वय पर दढ रहने वाङ 
रुष ही प्रशसा के पात्र उनते है! उस चातक की हस्तीहीक्याहै ? किन्तु उसके 
ठ्‌ निश्चवयक्रोही देकर इन्द्र भी उधके छिद जछ्दात्ता वदता है ॥ १४७ ॥ 

२६ १० 


४०२ पृवलन्तर [दषभानुगम्युगाल 


अपरं मूषकमांसस्य निविण्णाहूम्‌ । एतौ च मांसपिण्डौ पतनप्रायौ 
द्श्येते । तत्खवेधा नान्यथा करतन्यम्‌" इति । 
अथासौ तदाकण्ये मूषकप्राप्तिस्थानं परित्यज्य तीक्ष्णविषाणस्य पृष्ठ- 
मन्वगच्छत्‌ । अधवा साध्विदमुच्यते- | 
तावत्स्यात्सवेकव्येषु पुरुषोऽत्र स्वयं प्रभुः । 
स्त्रीवाक्याङ्कुश विक्षुण्णो यावन्नोदुधियते बलात्‌ ॥ १४८ 1 
अ्रत्यं मन्यते कत्यममम्यं मन्यते सुगम्‌ । 
अधक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं स्तीवाक्यप्रेरितो तरः । १४९ ॥ 





(१) निविणा-- विरक्ता, सूषकमांसभक्षणे न सम सचिरस्तीति सावः। 

ताददित्ति। अत्र संसारे पुरुषः यावत वकात्‌ प्रसह्य, स्त्रीणां वाक्यमेव अङकुशः 
तःडनदण्डविशेषः, तेन विक्षुष्णः विताड्तिः, नो धियते न तिति; तावत्‌ सर्वेषु 
कृत्येषु कार्येषु, स्वयं प्रभुः स्वाधीनः; स्याद्‌; स्वीवश्चानां हि स्वाद्ठीनता नरयतीति 
भावः !। १४८ |} 

धकृत्य्मित्ति । स्रीणां दाक्येन प्रेरितः नियुक्तः, चालितः इत्यथः, नरः अङ्क्यम्‌ 
सकार्यं", दैत्यं सन्यते, अमम्यं सुग सुगम, सन्यते, तथा अभक्ष्यं भक्ष्यं वन्यते; तथा 
च प्रतिकरूभपि द्वम्‌ अनूकरुलमिव मन्यते स्त्रम्‌ इति भावः, 

'"तावदेव प्रधानं स्याद्‌ ताबद्‌गुल्जने रतः । 

पूरुषो योषितां य।वद्व्ुमोत्ति वचो रहः 1" 

इति मनूक्तिस्मरणात्‌ स्द्रीवरत्तान समीचीना इति निष्कषः | १४९ ॥ 





इसके कतिरिक्त चूहैके मांपरके प्रति सेरीरस्चितहीं रह गर्ईहै। ये सांस 
पिण्ड घब निरते दही वाछेरहु। इस लिए अब तुम्हे ओौर कुह भी नही करना है| 

इक्तके पश्दात्‌ यह सुनकर वहु मुक नभिल्ने कौ जगह छोडकर तीक्ष्ण पषाण 
के पीछे पीछे रहने खगा । अथवा यहु उदित ही कहा गया है- 

देस लोक मे पुरुष तभी तक सभीकामों केकरने मे स्वत्तच््र होताहै जब 
तक कि वल्पूवेकस्त्रीके वचनरूपी अकुल से ताडित होकर रोक ही" दिणा 
जाता |} १४८ ॥) 

स्वीके वाक्यों से प्रेरित होकर मनुष्य न करने योग्य कायं को करबे योग्य; 
अगम्य (कठिन कार्यं) को सुगम (सर) तथान खानि योग्य पदाथंको शाते योग्य 
समन बैठत है ॥ १४९ ॥ ` 


कथा ६ | २; मित्रसम्प्रा्धिः ४०३ 


एवं सः तस्य पृष्ठतः सभायैः परिघ्रमंरिचरकालमनयत्‌। न च तयौ; 
शतनमशुत्‌ । ततस्च निवेदात्पचदरे वषे गालः स्वभार्यामाह-दिथिलौ 
च युबद्धौ च इत्यादि । 

तयोस्तत्पशचादपि पातो न भविष्यति । तत्तदेव स्वस्थानं गच्छावः" 
अतोऽहं ब्रवीमि - शिथिलौ च सुबद्धौ च इति । 

। मन्दभाग्यसोमिरक कथा| 

पुरुष आह्‌-- यद्येव तद्गच्छ भूयोऽपि वदमान प्रम तत्रद्धौ कणि. 
कपुत्रौ वसतः! एको गुप्तधनः, द्वितीय उपनरक्तक्षनः । ततस्तयोः स्वरूपं 
बुद्ध्वेकस्य वरः प्रार्थनीयः ! यदि ते धनेन प्रयोजनमभक्षितेन, तनन्त्वामपि 
गुप्तधनं करोमि । अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजनं तदुपभुक्तधनं 
करोमि" इति । एवमुक्त्वाऽदर्शनं गतः । 


(१) तस्य--वषभस्य । ¶8तः-- पश्चात्‌, भदादित्वात्‌ सप्तम्यां त†8लप्रत्ययः 
तयोः--वषणयोः निवदात्‌~-खेदात्‌ । 

कृपणः धनं वितरतु न वा, तस्य पेटक्षाबद्ध' धनं “वदि कथमपि वहः जायेत" 
इति धिया जनाः तं सेवन्ते, यथा श्युगालौ सुबद्धावपि दृषभदषणौ अचिरादेव 
पत्तिष्यमाणौ मत्वा दीघंकालं तदनुसरणपरौ मभुतास्‌ इति | 

(२) ग्धनः--रक्षितधनः । उपभृक्तघनः-- ग्ययितधनः । स्वरूपं-- धन 
भोगादिविषयकपरिचयम्‌ इत्यथैः । अद्श्वा--ज्त्वा | अभक्ितेन--घोगरहितैन | 
दत्तभोग्येन--दत्तं सोग्यं येन तादृशेन उपभोयार्हृण इल्यः । 





तै 

















इस प्रकार उसते पत्नी के साथ उसके पौ पीछे धमते हुए बहुत समय बिता 
दिया। किन्तु के दोनों ( मांसपिड ) गिरे नही'। इसके पश्चात्‌ पन्द्रहुवे व्ष॑ें 
खिन्नता के साथ म्युगार ने मवनी पत्नी कंहा--चख्टक्ते हए ओर शनच्छी तरह 
वेधे हुए इत्यादि । 

इसके बाद भौ उन दोनों ( अण्डको ) का परतन च्ही होगा ।\ अतः अव 
हम दोनों अपने स्थान पर खट चद्धे। दील्िएि मै कहता हं कि “छटकते हए 
भौर अच्छी त्तरह वेधे हए" इत्यादि । 

पर्ष ने कहा-यदि रेत बातहैतो फिर वधंमानपुर जाभो। वहु बनिएके 
दो चके रहते हँ । एक गुप्त धन (उपभोग न करके धन को संचित रने वारा) 
ठया इसरा उपभृक्तधन ( धन का उपभोग करने वाला) है। तुम उनका स्वरूप 
( रहन-सहन आदि ) समञ्चकर एक जैसा बनने का वर मागिङेना। यदि उपभोगं 
रहिव धन से तुम्हारा प्रयोजन हौगातो जै तुम्हे भी गुप्त धन कर टा | अथवा 
दान भौर भोगे युक्त धन से तुम्हारा प्रयोजन होगा तो तुम्हें उषभृक्त धन कर 


४९४ । पच्चतन्त्रे 


सोमिलकोऽपि विस्मितमना भूयोऽपि वधंमानपुरं गतः । अथ सन्ट्या- 
समये श्राम्तः कथमपि तत्परं प्राप्तो गप्तघनमृहुं पृच्छन्छृच्छास्छन्ध्वास्तमित- 
सूय प्रविष्टः । 

अथासौ भायपपत्रसमेतेन गृप्तधनेन निर्भत्स्यं मानो हठाद्‌ बृह प्रविदयोप- 
वष्टि; ¦ ततश्च भोजनवेखायां तध्यापि भक्तिर्वजितं किञख्िदंशनं दत्तर्‌ । 
ततश्च भुक्त्वा तत्रेव यावत्सुप्ठो निरोधे पश्यति, तादत्तादपि हो पुरुषौ 
परस्परं सम्बयथतः ¦ तत्रक्‌ अआह्-्ोः कठः; कि ध्वयाध्य युप्तघन- 
स्यान्मोऽच्चिको व्ययो निहितो यत्‌ सोनिलक््यानेन भोजनं दत्तं ? तदयुक्तं 
त्वया ऊृत्तस !' स आह-भोः कर्मचु, न तसात दोषः} मयः पुरुषस्य 
लाधप्राप्तिर्दाततव्या ) तद्दरिणतिः पुनस्स्वदायन्ता' इति । 


अथासौ यावदुत्तिष्ठत्ति, तावदुशृप्ठघनौ डिषूचिकथा दिख सनो सजि 




















(१) च्च्छत्‌--कष्टेनं । अस्तपितसुय्यं--अस्लनिठः--अस्तङ्खरः सूर्यः 
तस्मिन्‌ सूयं अस्तं मते, प्रदोषे इत्यधेः ¦ ॑ 

(२) निभसस्यंसानः-तिर््यिमाणः ; भक्तिवजित्तमू--अनुरागलिहीनम्‌, 
अनदसरोधकह्पिरद्वित्य्थंः, अशन- भोजनम्‌ ¦ अन्य इत्यादि--स्वोदरपूरणमाच्र 
व्ययगदतिरिक्छः व्ययः, निर्निः--कर्पितः; निद्धरिति इत्यथः! सःमिल्क- 
घ्य--सोभिलकाय इत्यथः, अत्र सम्प्रदाने उम्बन्धविवक्षयः षष्ठ | 





दूणा । रेषा कहकर वह ( पुरुष } अदुश्य हौ मणा । 

सखोभिरक भी अगश्चयेच कित होकर फिर वहु वधेसानदुर गया । वह प्र्छ्या 
समय थकामांदा किसी प्रकार उस रंभर मे पहुंचा ौर गुप्त ध्षनका धर 
पृते पृते बड़ केटिनारई से पाकर पूर्यस्तहो जाने पर इसमे प्रवेद किया । 


पत्नी तथः पुश सहित युप्तन के डव्नि फटकारने पर भी वह॒ जबरदस्ती 
धरम घुकर बंठ गया ¦ भोजन के समय उसने अनादरके साथ छदि क्रु 
श्नोजन दिया ! जब उखे डाकर वहसोणा तो आधी रत्ति के समय स्वप्न सें 
देखा कि वही दोनों पुरुष आपस मे बाह-चीतकर रहै । उसमें छे एकः 
ने कहा --है कर्ता, तुमने आज शृप्तन का ( रोज ) अधिक चं क्यों करा 
दिया क्योकि इसमे सोभिल्ककोभोधन दियाहै। यहु तो तुभे अनुचित 
शिया है! उस (इषरे) ते कहा--है कमे, इसमे मेरादोषनहीहै। नैतो मनुष्य 
को छभिकीप्राप्तिकरादेताहं किन्तु उसका क्वा परिणाम होगा, यह्‌ तोः 
तुम्हारे वश्च को बात) 


२: पित्रसमभ्श्हिः ४७६९ 


सूतः क्षणं तिष्ठति । ततौ द्वितीयेऽद्ि तद्दोषेण कृतोपवा्ः सञ्जातः । 
सोमिलकोऽपि प्रभाते तद्गृहालचिजक्रम्योपभुक्तधनगृहं गतः । तेनापि चाभ्युत्था- 
नादिना सत्तो विदहितभोजनाच्छादनसम्मानस्तस्यैव गृहे भव्यशय्याया- 
माल्य सुष्वाप । ततस्च निलीय यावत्‌ पश्यति, तावत्‌ तौ एव दरौ पुरुषौ 
मिथो मन्त्रयतः! अथ तयोः एक आह्‌ - भोः कर्त; अनेन सोमिककस्योः 
पकारं कुवंता प्रद्रुतो भ्ययः कृतः। तत्कथय कथमस्योद्धारकदविधिरभदिष्यति ? 
अनेन सवेमेतदुग्यवहारकगृहात्समानीतम्‌ ।' स आह्‌ -भोः कमेन्‌, मम 
करृ्यमेतत्‌, परिणतिस्त्वदायत्ता इति । 

जथ प्रभातसमये राजपुरुषो राजव्रसादजं वित्तमादाय समायात 





(१) असौ-सोभिलकः ! उत्तिष्ठति-- जाति; विष्चिकया--ग्धाद्धिविशेषण । 
डिद्यमानः--पीडधमातः! ` 

(२) तोषेण --तेन दोषेण, ग्या्ठिनेत्ति भावः; सोभिलकाय एकवारभोजनदानेन 
भात्मनस्तद॑सस्य स्वल्पोभावात्‌ एकदिनोपवादेन त्त्ुरणं कृतं क्मभेति भावः । 

(३) विहितेति ¦ विहितः- कवः, भोजनाच्छादनास्थां सम्मानः--आदरः यस्य 
तथोक्तः । भव्यशग्यायां--योग्यश्चयनीये, उत्तमशय्यायामित्यथैः; शय्यं शुभे च सत्ये 
च योग्ये चाविति च त्रिषु" इति मेदिनि। 

(८) उद्धारकविधिः--परिशोधविद्ानं, व्ययि्तधनस्य पूरणसिति यावद्‌ | एक्क 
- शोमिलकस्य परिचर्यां" द्रभ्यम्‌ । व्यवहारकगृहाद्‌--व्यवसाधिगूहादित्यथैः; 
समानीतं --मूल्यसदत्वव कालान्तरे दास्याक्षिं इदि प्रतिधुस्य सङगृहीतमित्यथः । 





सके बाद जब वह॒ सोकर उठा तो उठने गृप्तधन को देखा कि वह 
विषूचिका रोग घै पीडति शौर दुली होकर पडा है। तज द्सरे 
दिनि इसरोय कै कारण उसे उपवास करना पडा | ( इस तरह कमं हारा 
सोमिल्क को दिए गए भोजन की कमी पुरी कर दी शई )। इसके बाद 
भ्रातःकाल सोमिलक भी उक्के घरसे निकल कर उपभूक्तधन के घर गया । 
उसने भौ वग्दानी आदि से स्वागत क्रिया भौर वह भोजन वस्त्र आदिश्च 
सम्मानित होकर उसीके घर भनोहरकैथ्या परसौ भया आधी राक्त के ससय 
उने देखा कि वही दोनों पुरुष भापस भे बात-चीत कर रहै ह ¦ उने एक ते 
कहा--हे कर्ता, इसने सोमिलक का स्वागत करने मे बहुत सधिक खच किया है । 
तो बताओ कि यह्‌ कँसे पुरा होगा ? इसने यह सब सामनि महाजन के यहे 
मंगाया है । उसने कहा-ह कम॑, मेरा कतव्य इतना ही है । बाय क्या होगा, यहु 
तो तुम्हारे अधीन है। 


४०६. पन्चतत्तर 


उपभक्तधनाय समपैयामास । तद्दृष्ट्वा सोमिखकच्चिन्तयामास्-- तच्चयन 
रहितोऽपि वरजेष उपभुक्तघनः, नासौ कदर्यो गुप्तधनः। उक्तं च~ 


 अग्निहोत्रफखा वेदाः शीरुवित्तफल ध्रुतम्‌ 
रतिपुत्रफखा दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ 1 १५० 


तद्विधाता मां दत्तभक्तफलं करोतु! न कार्यं मे गुप्तधनेन । तत 
सोमिलको दत्तभक्तधनः सञ्जातः! अतोऽहं जअरवीमि --'जथेस्योपाजनं 
करत्वा" इति । 


तद्भद्र हिरण्यक, एवं ज्ञात्वा धनविषये सन्तापो न कार्यः! अथ 





(१) राजभ्रसादजं--कुतोऽपि कारणात्‌ रज्ञा पुरस्काररूपेणदत्त मित्य; 
घातिथ्यसत्कारषूपकमंफलभरूतेभिदं विधिप्रेरितयित्ि भावः ¦ 


अग्दीति ! वेदाः अग्विहोत्रं तन्नामकयज्ञानुष्ानं, मस्त्रकरणवदगिनिस्थापतपुनक- 
होमादिकं वा, फक प्रयोजनं येषां तादृशाः, साग्तिकत्वमेव वेदाध्ययनफरूभित्यथ 
श्रतं शास्त्रज्ञानं, शीरं सृचरित्रं वित्तं घनच्च, फर प्रयोजन यस्य तादश, विद्भान्‌ 
जनः घुशीखो भवति, सत्पात्रतया सम्पदच्व छते इति भावः, दाराः दारशन्ब्स्यु 
यु'लिङ्खः तित्यबहुवचनान्तः स्त्रियः, रतिः सुरत, पुत्रक्चः फलं येषां तादः, पुच्थं 
रस्यं च क्रियते भाय्येत्ति भावः; धनं दत्तं दानं, भृक्त भोगदच, एॐ यस्य तथाभूत 


भवतीति शेषः, धनं भुज्यते दीयते चेति भावः; जन्यथा स्वं तिष्फलसित्ि 
तात्पर्यम्‌ । १५० । 


„------------------------------------~-------------- ‡`‡`{`बब- 





कत 7 


प्रातःकाल एक राजपुदष प्रसन्नता के कारण भेजे गए राजा के उपहार 
स्वरूप धन को केकर आया मौर उघे उपभुक्तं धन को समरित कर 
दिया । यह देख कर ठोमिलक ने विचार किथा-धन-संग्रहसे रहित होने प्रर भी 
महु उपभक्त धन हीश्ेष्ठहैन कि (कौड़ी कौड़ी जोडने वाला) वहं कंजूस गुप्तधन । 
कहा भी गय है- 
वेदों का फर अग्निहोत्र है, सास्र का फर शोल तथाधन हैःस्त्री का फर 
रति तथा पुत्र है भौरकध्षन काप दात तथाभोग है ।। १५० ॥ 
 इसकिए दिधाता मुञ्चे दत्तभक्त फठ (एसा धची, जिसके धन का उपयोग दानं 
लौर भोगम हो) करे । मुञ्चे गुप्त्न (बनने) पे कोई प्रयोजन नहीं है । इसके बाद 


सोचिखक दत्तभृकधधच वाला बत गया 1 इसीचिषए मै कहता हुं - अथ का उपाजन 
करके" इत्यादि 1 


सचिए हे मायं हिरण्यक; एेसा जान कर तुम्हें धन के विषयमे सन्ताप 


९६ यिच्रसभ्प्रात्निः ४०७ 


विद्यमानमपि धनं भोज्यबन्ध्वतया तदविद्यमानं मन्तव्यम । उक्तं च~ 
गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि । 
भवामः कि न तेनैव धनेन धनिनो वयन्‌ ? । १५१ ।। 
उपाजितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षण्‌ । 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ¦ १५२ ॥ 
दातव्यं भोक्तव्यं घनविष्ये सञ्चयो न कर्तव्यः । 
पद्येह्‌ मधुकरीणां सञ्न्चितमर्थ हरन्त्यन्ये । १५३ ॥ 





(१) भोज्यबन्ध्यतया--भोगफलखाभावेन, केवर सन्चयवासदया स्वेषां मोजता. 
दिव्ययनि्वहिऽपि बद्धमुष्टितया इत्यथः | 

गरहेति । पदि; मानवाः इति कत्तपदमनत्र उहनीष्म्‌; गृहमध्ये निखाहैव 
सूतछप्रोधितेन इत्यथः; भोगसाधनानहुंण इति हृदयं, धनेन धनिनः धनवन्तः; 
भवन्ति इति शेषः, तदा चयमपि तेनव धनेन किं कथं; धनिनः न भवामः? तक्‌ 
धतं तेषाम्‌ अस्माक एतदिति नास्ति विक्चेषः; भोगसह्व्यमेवाचत्र निथामकपिति 
भावः ।{ १५१ ।। । 

उपाजितानामिति । तडागोदरसंस्थानां सरोवरमघ्यस्थितानाम्‌; अम्धां 
जल्मानां§ परीवाहः परिपुवेवहु.वाठोः घलि रूपस्‌ ; अत्र ४“उपसर्मध्य घञ्यमनुष्ये 
बहुलम्‌" (पा०सू° ६।३।१२२) इति सूत्रेण उपसर्गस्य दवेता, इव जलोच्छवा्त इक, 
जल्निःसारणमिव इत्यथः, उपाजिंतानामु अर्थना धतानां, स्यामः एद दानमेव, 
रक्षणं हि रक्षणोपायः; तच्चाशस्यावकर्यम्भावित्वाहिति भावः | १५२ ॥ 


दातन्यमिति | धनविषये दातव्यं दानं कर्तव्यं, भोक्त्यं भोगः कतैन्यः, सञ्चयः 
सङगृहः, न क्तव्यः; पश्य; इह संसारे, मधुकरौगा, सधुकराणानिति वा पाठः, भधु- 





तही करना चाहिए | धन रहने पर भी जो धन भोग रहित हो उसकोन 
रहने के समान ही षमक्षना चाहिए । कहा भी गया है-- 

यदिधरमें ड़हुएधनसे ही कोई धनी बनेतो फिर उस धने हमोग 
धनी क्यों न होवे || १५१ ॥ 

भोर भौ--पेदा किएगएधनकी रक्षाका उपायत्यागहीहै। जसे ताछावब 


मे भरे हुए जरू कौ रक्षा (सड़ने भौर गन्दे होने से बचने का उपाय) परीवाह 
(नारी केद्वारा जख का निकलना) ही है ॥ १५२ ॥ 


धन का ( कमा करके ) दान ओर उपभोगही करना चाहिए) उसे संचित 
नहीं करना चाहिए । देलो, मधुमक््ियों द्वारा संचित किया हा पदाथ (षध) 


०८ | पचचतन्शै 


अन्यच्च-- 
दानं भोगो नाश्षस्तिक्लो गतयो भवन्ति वित्तस्य 
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य. तृतीया मतिभंवति ।! १ 
एवं ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्यथं' वित्तोपाजेनं कत्त व्यम्‌" यतो दुःखाय 
तत्‌ । उक्त च-- 
धनादिकेषु विद्यन्ते येऽत्र मुखा दुखाक्षया । 
तप्तग्रीष्मेण सेवन्ते जत्या ते हुताशनम्‌ ।। १५५ ॥ 





मक्षिकाणां, केवछसञ्चयज्ञीलानाभिदि भावः, सञ्चितम्‌ अथं सधुरूप घनम्‌, अन्ये 
जनाः, हरन्ति; था च सधुक्त्येव सदा क्षेदछहञ्वयषौरेन नत भविदठव्यभिति 
सावः । आर्य वृत्तम्‌ 11 १५३ ॥ ` 

दातभित्ति ! वित्तस्य धनस्य, दानं, भोमः, नाशश्च इति तिलो मततः अवस्थाः, 
भवति; यो जनः, न ददाति, न भृडक्त, तस्य धनस्य तृतीया गतिः काशः इति भावः, 
अवति, घनानानिति ज्चेवः । अःय वृत्तय |; ३५४ 1; 


दिकेष्वित्ति ! अत्र संतरे, ये पूरः धनादिकिषु भोग्यवस्तुषु इत्यथः, मुखाः 
दाया स्वसखमविुष्य इत्यथः, विद्यन्ते सिष्ठन्ति , धनादिनेव सुखं भवति इत्ति ये 
अन्यन्ते इन्यर्थः, वे तकषग्रीष्ेण, उपलक्षणे तृतीया, उपलक्षिद्धाः, भत्ता सन्तः इत्यथ 
तप्ताग्रौष्देमः इत्ति पाठकल्यता साष्ट, सैत्ार्थं तायनम्‌ अगति, सेवन्ते बाश्नयन्तिः; 
यनादिना सुद्धा मप्रोष्धाततस्य अश्निरेदनधिवेति स्धैवः। निदशेनाऽ- 
ठ द्रः; १५५ :। 





दुसरे हरण करस्ते है ( वह भधुमक्डी क किस काम मे तहा अत्ति है, वसे ही 
संचित किया हूखा षन संचय करने काके पम नहीं भाता) ॥ १५३॥। 

कैर की सान, भोग अर नाक्ञ- यहु धन की तीन वक्षाएं होती दै) जो धत्त 
कोनलोदेताहै मौर नभोगही कर्ता दहै, उष्के धन की तीसरी दशा { चाश्च) 
होती है}! १५४ \। 


तेसा सथक्च कर विवेश पुर्व को संचित करने के छिए धन का उपाजन नहीं 
करना चाहिए । स्यौकि वह उसके दुःखके च्एि ही होतताहै। कहा भी 
मय है-- 

जो धन्ञानी व्यक्ति धन आदि भोग्य पदार्थो में सुख पानेकी अक्षाकरतेहैवे 


ग्रौष्मछतु दी उष्णता से तप कर शीतलता प्राक्त करनेकै चक्षि अनिति का सेवत 
ही करते हैँ । १५५. \। 


२: भित्रसम्प्राधिः ४०९ 


सपाः पिवन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते 

रुष्कंस्तृणेवेनगजा बलिनो भवन्ति ! 
कन्देः फलमु निवरा गभ्रयन्ति कालं 

सन्तोष एव पुरुषस्य परं निष्ठानम्‌ |! १५६ ॥ 
संतोषामृततृप्तानां यत्धुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तदछनटुब्धानामितदचेतरच धावताम्‌ ? ।! १५७ ॥ 
पीयूषमिव सन्तोषं पिबतां निवृतिः परा । 
दुःखं निरन्तरं प सामसन्तोषवतां पुनः । १५८ ॥ 











सपा इक्ति £ सर्पाः, पवन वायु, पिवन्ति, न चते सर्पाः दु्वंछाः; वनगजा 
शुष्कः नीरसः, तृणैः भक्षितेरिदि भविः, बलिनः बलवन्तः; षवन्ति, सृनिवराः कन्दैः 
भुरुदिशेषः, फलेश्व कार गमयन्ति एाप्यन्ति, जीवन्तीति यावत्‌ ; एतै स्वल्पेनैव 
सन्तुष्टा इत्यायः; रस्परातु सन्तोष एव यत्किल्चिल्छाभेनापि मात्मतृत्षिरेव, दुरा- 
काडक्षात्रजेतमेवेतति भावः, पृतषस्य परं निध्रानं रलम्‌, आश्रयो वा} अत्न 
सामान्येन विज्ेषदसथंनेल्पोऽ्वन्तरन्यासः } वप्ठन्तत्तलका उत्तम्‌ !\ १५६ + 
न्तोषेति ! सन्तोष एव अमृतं, तेन तुरा परितोषं पत्तानां , शान्पचेतसां 
शान्त, शम्‌ घातो; (णचि निष्ठाप्रत्यये वा दान्त्लारत्यादि-'" (दा०्सू० ७।२,२३) 
इत्यनेन तिषातचाइ सिद्धम्‌; पक्षे शयित इति हदभ्‌, चेतो येषां तथोक्तानं भिः 
श्पृहुसिक्ताना, यठ सृखं, भदतीहि रोषः. धनट्ञ्धःनाम्‌ अर्थगृष्नुनाय्‌, अह एव हरश्च 
इह रच, इदम्‌ ब्दात्‌ घ्टम्यां तष्िल्प्रत्ययः सदन्ताद्दित्यथेः धारता धनार्थं" चेष्ट. 
भानानास्‌ इत्यथः, जलानासित्ति शेषः, ततु सख, कुतः? कष्थात्‌ ? भवतति इत्ति 
शेषः; नेव छल्प्ति इत्यथैः; लोप्परित्याय एव सृहहेतुः सर्वेषाम्‌ इति भावः २1१५७; 
पीयुषमि्वेति | पीयुदनिव अमु्मिक; सन्तोषं दरितोषं, पिवतां सेवमानानां 





साप वधयु पीते किन्तु वे बखृहौन नहीं होते द, जगी हाथी सृद्धी घास 
खाकर भीव्खी होत है, दुनि लेमे कन्द मूल तथा फला कर अपना जीवन 
वितते इषपवै सिद्ध हैफि संतोष हयौ सदृष्य $ लिश सदसे बड़ खजाना 
है | १५६ ॥। 

संतोष रूपौ अनरतसे तृप्तहो जाने वाटे शान्त हृदय पुरुषों को जौ सुख भिर्ता 
है वह ( धन के ल्ए) इधर उक्र भटकने वारे घन लोलृपों को कहा भिल 
सका है ? | १५७ ॥ 

ममृत के समान संतोष का पानं करने वाके व्यक्तियोंको परम अनन्द प्राप्त 


३१०५ पच्छतन्त्र 


तिरोधाच्चेतसोऽक्षाणि निरुद्धान्यखिकन्यपि । 
आच्छादिते रवौ मेधं राच्छन्नाः स्युगंभस्तयः ।। १५९ ॥ 


वाञ्छाविच्छेदनं प्राहुः स्वास्थ्यं शान्ता महषय 
वाञ्छा निवत्तते नार्थः पिपासेवाग्निसेवनंः।। १६० 1 


साग्रहमाश्चयतासित्यथेः, जनानामिति शेषः, परा निषंतिः परमं सुखं, भवतीति 
जेषः ) असन्तोषवताम्‌ असन्तुष्टार्ना, केनापि अपरितुष्यतासित्यथेः, पुसां पुरषाणां, 
पूनः किन्तु, निरन्तरम्‌ अविच्छित) दुःखं, भवतीति शेषः, सर्वत्र असन्तोषस्येव दुःख 
मृरकत्वादिति घाव ३।} १५८ +¦ 





निसेधादित्ति । चेतमः चित्तस्य, नि सेधाव्‌ दमनादिव्यथेः, अखिलानि समप्रागि, 
अक्षाणि इन्द्रियाणि अपि, श्रोद्रादीन्यपौत्य्ं), निरुद्धानि वरीता ति,दान्तानि 
इत्यथः; भवतीत्ति शेषः, सनः संयोगादते ज्ञानसामान्यस्यानुदयात्‌ मनस एव सवन्दरि- 
याघ्यक्षकत्वं वेदितव्यम्‌ इति भावः; तथा हि, स्वौ सूर्ये, मेघं आच्छादिते सति 
सभस्तयः सूथ्येकरिरणाः, माच्छन्तःः स्युः । दुष्टान्तालङ्ारः । १५९ ॥ 





वाच्छति । शान्ताः मरहषेयः वाञ्छायाः कासनायाः, विच्छेदनं विध्वंसः, 
स्वास्थ्यं सस्थतां युखमिव्यथेः, प्राहुः कथयन्ति; अभ्तिरेवनेः पिपासेव जलतृष्णेद ` 
अर्थे; ध्नः; बाजञ्छा आकाङ्क्षा च निवत्तंते, परन्तु वद्धेते एिव इत्यथः “हविष 
कृष्णवत्मव श्रूय एवाभिवद्ध ते" इति भावः \। १६० ॥ 





होता है । किन्तु असंतःषी पृषो शो निरन्तर कोई न कोई दुःख र्गा ही रहतः 
है \। १५८ ॥। 
मनकोवश्चसे करचेनेसे समी इन्ियाभी वशमेहो जातीं जसे बादल 


दारा सूयं के आच्छादित हो जने पर उ्की किरणे भी आच्छन्न हो जाती 
है ।। १५९ 1 


शान्त स्वभाव वारे मर्हाषथों ते इच्छाओंका नाश कर देना ही अर्थात्‌ मन मे 
ह्च्छाओं को उत्पन्न नोने देनादही मन का स्वस्य होना बताया दहै । जिक्च प्रकार 
आग तापने से प्यास नही वृक्ही उसी प्रकार धन से इच्छाओं का अन्त या इच्छाओं 
से छ्टकारा नहीं चिल सक्दा है 11 १६०॥ 

मनुष्य धन के ट्ष निन्दा करने योग्य (श्रद्धय ) पुरुषों को निन्दा करने 
धीर स्तुति न करने योग्य पुरुषों कौ स्तुति करतेदहै। इस प्रकारवे धन केष 
क्यानहीं करते हँ? अर्यात्‌ सभी कुछ करते है ! | १६१ ॥ 


२: भमित्रसम्प्राि 
स भ्रातः ४११५ 


अनिन्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्तयस्तुत्यमुच्चकः । 
स्वापतेयकृते मर्त्याः कि कि नामन कुर्वते ? }} १६१ ॥ 
धर्मां ' यस्य वित्त हा तस्यापि न शुभावहा । 
परक्षाखनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पश्चेनं वरम्‌ ।१६२॥ 
दानेन तव्यो निधिरस्ति नान्यो 
लोभाच्च नान्योऽस्ति रिपुः पृथिव्याम्‌! 

विभ्रुषणं शीलसमं न चान्यत्‌ 

सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नास्यत्‌ । १६३ ॥ 





घनिन््ययिति । सरत्यपीः मानवाः, स्वापतेयकृते धनार्थं, “८ द्रव्यं वित्तः स्वापतेयं 
रिक्थमूक्‌थं धनं वसु इत्यमरः! अनिन्द्यमपि निन्दानहंमपि, जननिति शेषः, 
निन्दन्ति, अस्तुत्यञ्च स्तुत्ययोग्यञ्च' उच्चकौः अतिमात्र, स्तुवन्ति भ्रान्ति; क्रि 
बहुना, क्रि कि नाम न दुवे ? सवमेव कुर्वते इत्यथैः; धनार्थं ' तेषां किमपि जकाय्यं 
नास्तीति भावः ।। १६१ 1; 

धमं मित्ति ! यस्य जनस्य, धर्म्यं धमेका्यानुष्ठानाथं , वित्तेहा धनाजेनचेष्टाः 
तघ्यावि ध्मेप्सोरपि, सा चेष्टा इव्यत्रोहुनीयमः; न शुभावहा न्‌ शुभकरी ; हि यतःः 
पद्कस्य कदेमस्थ, भक्ष एलनात्‌, घत्र ल्यवृोपे पञ्चमी, आदो गात्रे प्क प्रखिप्य 
परवात्‌ तस्थ प्रक्षालन मपेक्षय हैत्यथंः+ दूरात्‌ “दू रान्तिकाथभ्यो द्वितीया च (पाण सु० 
२।३।३५) इति सूत्रेण पञ्चमी, अस्पक्ंनं वरं मनाक्‌ प्रियम्‌ ; प्रथमतः धनाजेनहतोः 
पापं सह्चित्य तततः परं तत्करणकघर्माचरणेन तदपनयनेच्छा स्वेच्छया स्रक्षितकदेमर 
परक्षाखनवत्‌ नितरां हेयसिति भावः} १६२ ॥ 





दानेनेति । दानेन तुल्यः समः; अन्यः अपरः निधिः रत्नं, नास्ति, रोभात्‌ 
अत्र “अन्यारादितरत्तंदिक्‌--'' ( पा० सू° २।३।३९ ) इति सूत्रेण पञ्चमी अन्यः 
पृथिव्यां रिपुः नास्ति; शीरेन सत्स्वाभावेन, समं तुल्यम्‌, अन्यत्‌ अपरं, विभूषणजञ्चं 
त, अस्तीति शेषः, सन्तोषेण तुत्यम्‌ न्यत्‌ धनं नास्ति । उपजातिः इत्तम्‌ ॥१६ब 





जो व्यक्ति धमेके ल्एिभौ धन की अभिलाषा करतादहै उसको वह कामना 
भी मंगलकारिगी नहीं होती । क्योकि कीचड़ लगाकर धोनेसे तो उत्तम यही 
कि कीचड़ कोदूरसे भीस्पशेही न क्रिया जाय ।। १६२) 

( चनुष्यके लिए) इस संसारमे दान के समान दसरा कोई खजाना नहींहैः 
लोभ के समान कोर शत्र नही है, शील ( सदाचार } क समान कोई आाद्रूषण नही 
है, तथा संतोष के समान दूसरा कोई्धन नहींदहै।। १६३॥ 


४१२ पञ्चतन्त्र 


दारिद्रयस्य परा भृतियेन्मानद्रविणात्पता । 
जरद्गदघ्चनः इववेस्तथापि परमेङ्वरः ॥। १६४ ॥। 
` सष्त्कन्दुकपातेन पतत्यायंः पतन्नपि । 
तथा पतति मूर्खस्तु मृततपिण्डपतनं यथा ।\ १६५ ॥। 
एवं ज्ञात्वा भद्र, त्वया सन्तोषः काथः इति । मन्थरकवचनमाकण्यं 
वायस खाह--द्र, मन्धरको यदेवं ददति, तत्त्वया चित्त कत्तेव्यम्‌ । अथवा 
साध्विदमुच्यते 
दुलभः पुरुषा राजद सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोत्ता च दुरुभः ।। १६६ ॥। 








॥ 


ददि द्रचस्येति; यत्‌ णां इत्यर्थक्मव्प्यदं) मानि इलं द्रविणं धनं, तस्य अल्पता 
श्यूतता, सा एव दारिद्र्यस्य दैन्यस्य, परा चूह्ठिः क्षष्टा सम्पठ, चरभोत्कषः इत्यथः ; 
तथा हि, श्वः क्षम्भुः जरदुपवध्षनः जरन्‌ गौदिदि ऊदद्गवः वृद्धोक्षः, '“पर्तद्धित- 
ल्क्रि" (पा०सू० ५।४,९२} एति रमाहःन्तः ठच्‌ | वृद्धक्षस्तु जरद्गवः" इत्यमरः । 
स एव धनं यस्य सः; ऊीणैड्षमादसमुद्धिदित्थयंः, तथाऽपि परमेश्वरः, निष्धेनव्वेऽपि 
मानोद्रतत्वादितति शरावः; सानहीनतैव दद्रा नामि; क धसहीनता इत्य. 
श्विग्रायः \; १६४६ 

सक्कदिति।! बा्यैः सुजनः; पतन्नपि ष्षमच्छन्नपि, कन्दुकपातेन कन्दुक 
पक्तनवत्‌, सछ्कच्‌ एकदःरम्‌, पतति तत्न्णादेद पदरव्यततठीति सावः, खस्तु तथा 
ददति, एदा मृ्िष्डपतनं भृत्पिण्डो यथः प्तिः दथः] मृतण्ड यथा पित्वा 
इनर्नोत्पठति, तथः लऽ पठनानन्धरमम्धृदयं घ रभते इति धवः :। १६५ ॥ 


_ सृलनाह्ठ। टर्न ___ ----------- 


सलम्प ति! है रान्‌ । दतं दियदादिरः द्वियसविणः, इरुषाः सुलभाः 


























दरिद्रता का शस्तिम रूर मानल्पी धवकोकमीदहं ङ्ध यदि सनमें कमी न 
होतो धन की दरिद्रतः वही की जौ सकट | देखो, एक वहे वैर मात्रके धवी 
होकर सी अयदात्‌ छिव परमेदवर कहे जाते है !। १६४ ॥। 

आयं पुरुष भिरक्र भौ येद" के कमान विरते है व्याव भिरकर धवः ऊषर उ 
साति है ङिन्तु अक्ञानी व्यक्ति यिद्रके ठे क समानं एके बारी भिरतादहै ओर 
शचचकनाचूर हौ जाता ह: १६५ ॥।। 

हेषा सोच कर हि भद्र, तुम्हे संतोष करता चाहिए । सन्थरक्‌ की बात सुनकर 
कौवे ने कहा-भद्र मन्थरक जो कहु रहै उसे तुम्हे धयान में र्खना चाहिए! 
अथवा यहु उचित हौ कहा गया है-- | 

हे राजन्‌, प्रिय बोलने वाले (कही प्रशंसा करने दले) रोग हो हमेशा भासन 


२६ मित्रसम्प्राद्िः ४१६ 


अत्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नन्यमिह | 


द 


त्व दुहुदः प्रोक्ताः अन्ये स्वुनपधधारङः 1 १६७३ 





अथवं जल्पतां देषां चित्रा द्धो नाम हरिण} लन्धकयर द्वितस्त स्मिन्तेद्‌ 


पः 


खरक्वि भविष्ट 
अथय घसस्यरसतु दय्‌ 
निक्टवतिनं श्ञरस्तम्बं प्रदिष्टः, 


अथं छघुपतरको नृनं दस्य 


्रत्थ्‌रस् भश ऽ सुच | ॥ (1 
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धन्ये तद्धि: पृः; नङ्धारकाः दुह्र 
परमायतः सुह्द इतति भावः ¦! १६७६, 
( १) च्रस्तम्वं--ररःख्यतृणमुच्छम्‌ । 


से भिख जायां करते हँ किन्तु अग्रिय लिन्दु हति करी बात क्रे वाख, तथः उसको 
सुनने दारा दोना हु दुकेभ हुड ६६}! 








इस ससारमरं जो भशत्रिय क्रन्द्‌ हितकर वाणी ही वोल्तेहैवेह हच्चे भित्र 
कहे जाते ह । इसके अतिरिक्त अन्य लोग तोकेवक लामा क भित्र होते 
ह ।\ १६७ ॥ 

जिस समय दे इ प्रकार की बाहे" क र्हेथे उसी समयं बहेलिएसचे श्रयभीत 
चिच्रद्ध नाम का हूरिण उसी तालवने जाकर घु गणा | 


उसको आति हष देखकर ठघुपठनक धवडाकर द्रक्ष पर चट गथा हिरण्यकः 
पासमें ही स्थि सरपठ की स्ुरमुटमे घुस ग्या} मन्थरक ताछाब मे चला 
मया | 


इसके पश्चात्‌ लघुपतनक नै हरिण को अच्छी तरह जारकर मन्थरकः 


४811 पर््चतन्त्र 


मानुषसंभवः'' इति । तच्छत्वा मन्थरको देशकालोचितमाह-'भो र्षु 
पतनक, यथाऽयं मृगो दुदयते प्रभूतमुच्छवासमुद्रहुननुद््ान्तदृष्टया 
पुष्ठतोऽवलोकयति, तन्न तृषत्त एषः, नूनं लृभ्धकच्रासितः । तच्जायतामस्य 
पृष्ठे लृन्धका आगच्छन्ति न वा" ? इति ! उक्तं च~ | 
न्मयत्रस्तो नरः इवाप प्रभूतं कुरते महुः । 
दिशोऽवलोकथल्येव न स्वास्थ्य व्रजति क्वचित्‌" ।। १६८ ॥ 
तच्छ त्वा चित्राद्ध आह-भो मन्थरक, ज्ञातं त्वथासम्यड मे 
त्रा्कारणम्‌ \ अहं सुब्धकशरग्रहारादृ्धारितिः कच्छ णाच समायातः । मम 
युथं तैं उघकंव्यापादितं विष्यति । तच्छरणागतस्य मे दशय किखिदगम्यं 
स्थानं लृन्धकानाप्‌ । तदाकण्यं मन्थरक आहु-'भोरिचत्राङ्ध, भरूयतां 


नीतिदास्त्रम्‌- 


क 





(१९) प्रभतं--समधिक्म्‌। उच्छवासं-निरेवासम्‌ । 

( २) उदघ्रान्तद्ष्टचा--चक्ितदशेनेन । 

अयत्र्ठ इति } भयेन त्रस्तः उदिग्नः, तरः मृहः पुनः पृच्ः अतु अधिय 
शवां कुरते दीर्ध निश्वाप्तति इत्यथः, दिशः जवछोकयति समन्तात्‌ निरीक्षते एव, 
तथाः कवित्‌ कुत्तापि, स्वास्थ्यं न ब्रजति नाधि गछति ।। १६८ ॥\ | 


(३) उडढारिततः- निस्तीर्णः 


~ प्म 








ध्व कहा-- आभो, आनो, मित्र मन्थरक, इ हिरत ने प्याप्त से व्याकुल 
होकर इष तालाब भे प्रवे क्था है । उक्तीका यह्‌ शब्द है, किसी सनुष्य 
का शब्द तहीं है यहु सुनकर भन्धरक ते देशकाल के अनुपषार कहा--है 
छषपतनक, जषा यह हिरण दिखाई ठा हैकि बडी चीघ्तासे छम्ब छम्बी 
सिरे रहा; भयभीत दुष्टि से पीछे की भोर देख रहा, दषस तो यह्‌ 
व्यासा नही मालूम पडता} निश्चय ही यह बहल से उरा हृमाह। इस 
लिए सालृष करो किं इसके पौछे बहैल्पि भा रहै हैया नहीं कहा भी गया है- 

भथ से व्याक व्यक्ति बार बार लम्बौ लम्बी सति शीचता है, चारो भोर 
देखत! है मौर उसे कहीं भी शान्ति वहं भिरती है ।,।। १६८ ॥ 

यह सुनकर चित्राङ्ख ने कहा - हे मन्थरक, तुमने मेरे भय का कारण अच्छी 
तरह समक्न च्या) भै बहेलिएके बाणप्रहार से बचकर बड्ौ कठिनादुं से 
यहु आयाहं | मेरा भिरोहु उन बहलां से मार डाला गया होगा। मञ्च शरणागत 
को कोई रेसा स्थान बताओ, जहां बहैलिए्‌ न पहूंच सकें । यहं सुनकर मन्थरकृने | 
कहा नीतिशास्व के बचतों को सुनो-~ 


२: {ित्रसम्भासिः ४१५ 


दावृपायाविह भक्तौ विमुक्तौ शत्रदशैने । 
हस्तयोर्चालनादेको द्वितीयः पादवेगजः ।! १६९ ।। 


तद्गम्यतां शीघ्रः सघनं वनम्‌, यावदद्यापि नागच्छन्तिते दुरात्मानो 
र्न्धकाः ।' अत्रान्तरे रुघुपतनकः सत्वरमभ्युपेत्योवाच --'भो मन्थरक, 
गृतास्ते लृन्धकाः स्वम. होन्मुखाः प्रच॒रमा्िपिण्डघारिणः 1 तच्चित्राङ्कुः त्वं 
विश्रब्धो जलाद्‌ बहिभंव । 
ततस्ते चत्वारोऽपि वित्रभावमाधितास्तस्मिन्वरसि मघ्याह्वु्मये 
वृक्षच्छायाया अधस्तात्मुभाषितगोष्ठीयुखमनुभवन्तः सुखेन कालं नयन्ति | 
. अथवा युक्तमेतहुच्यते--- 





दाठिति। इह संसारे, शत्रदसँने, जाते इति शेषः, वैरिङृतपराभवसम्भावनाय 
समागतायामू इति सावः, विमृक्तौ परित्राणविषये; हौ उपायो सःधने, प्रोक्त 
कथितौ, एकः, उपाय इति शेषः; हस्तयोश्चलानाद करयोः व्यापारातु, हस्ताभ्या 
श्रहारादिख्व इति भावः, द्वितीयः, उपाय इत्यनुषङ्खः, पादवेगजः चरणवेगजनितः, 
दरतः पलायनरूप इति भावः १६९ ॥ 

(१) सघनं-षान्द्र, रिविडमिति भावः 


(२) विश्वन्धः--विश्वस्तः, निःशङ्क इत्ति यादत्‌ | वनादिति--"अन्छारा- 
( पाण सू० २।३।२९ ) इति सूर 'अपषरिवहिरिति समासविधानात्‌ ज्ञापकातु 
वहियगि पचमी" इति दृत्तिकारवचनात्‌ वहिःचव्दयोगे पञ्वमी । 

(३) अधस्तात्‌ --तलदेशे | सुभाषितगोष्ठीसुखम्‌--सुभाषिते-सुखाछाये, या 
गोष्टीो- समा, वया युम्‌ -- आनन्दम्‌ | 








शत्र, के सासने अ जाने पर उससे वचने के दो उपाय कह गये हं-- एक तो 
हाथो को चलाना अर्थाद्‌ चतुराई ब्वोंको चलाना, दूसरे वैरो मे नेय होना 
अर्थात्‌ तीत्र गतिसे भाग जाना।। १६९॥। 


इसर्ए जबक वे दृष्ट बहेल्यि नहीं भाते है, तबतक शीघ्र ही धने जंग 
भे भाग जामो। इसी बीच रघुपततकने शीघ्रतासे आकर कहा--दहै भन्धरक, वे 
व्याधे बहुत अधिक मांस लिश हृएु भपने घरी भोर चे गष है । इसचल्हि 
विराज | तुम आश्वस्त होकर पानी के बाहर चके बाबो। 

तब वे चारो आषस में भित्रताके साथ उस्र ताजाब के किदारे रहने च्गे 
भौर दोहर के समयब्रक्षङी छाया के नीचे सुभाषित वार्तालाप का शानन्द 
रेते हए सुखपूवंक समय विताने लगे । अथवा यह उचित ही कहा गया है -- 


४१६ पच्चतन्त्र 





सुभाषित रसास्वादबद्धरोनाञ्चकञ्चुकाः । 

विनाऽ्पि खगम्‌ स्त्रीणां सुधियः सुखमास्ते ।। १७० : 

सुमाषितसयद्रव्यसंग्रहं न करो्ठि यः 
परस्ठावण्लेषु कां प्रदास्यति दक्षि :} १७१ ;) 

तथा च-स्ष्दुक्तंनमग्‌ ल यंक न करोतियः 








[1 








दुभाषितेहठि 1 सुधियः विडः) युभ्ाविततस्य दधुरव्टापस्य, रस्ास्थादेनं 

‰ 3 ५ 1.1. ॥ ङ स्र ¢` 

बद्धः जनितः, रोमाच्ः लोहूषग्येद, कञ्चुक वारवः देष ह्दृक्णा इस्तः 

स्रीणां सद्धमं साहचय्ये विनाऽपि युम्‌ असते अवतिष्ठन्ते, सुधिया स्वीषङ्क्ा 
दपि सिन्रसद्धः निह प्ीष्त्रदः इति तषटःय्पैप्‌ { १७०; 


सुसाद््तित्ति! यः पुखाटिहिसयःद्‌ सु र्द, द्रव्याय धन; संद्ु््रहं म 





करोचि, सहु प्रस्ाकय्येषु उस्तावाः परम्परालछापः एव, यह्वाः हेषु, का दक्षिणः 
परदास्यति? कथं सत्यान्‌ ोरदिष्ठतीत्य्थः, सम्यन्धोषसतन्यादनायं' सुभि 
स्यव आदश्यदत्छात्‌ द्धि स्वः !१ १५९ (४ 


सकृदिति } यः सङृत. दङ्दारम, उक्तं भवित, त गृहि काक्यग्रथो- 
मात्रण्व ठत्थ बोदन शव्नोति इत्यर्थः; स्वयं कात करोति ददत्‌ न वनो 
भावः, यस्य चं सम्पुटिका आधारविक्ञेषः, दुधादितययद्रव्यं सङ्गृह्य तद्रक्षणाय 
भिति भावः, सद्वाक्यं दङ्ग्रहु इति निष्कषेः, यह्वा - सम्पुटिका अावरणभेष्धः 
लवद्वानमिति भावः, नास्ति । यद्वा यस्य सम्पुटिका वचनावरणं नाह्ति,. 
निरन्तरमेव यः, परसङ्करहितमयि वक्तीदि भावः, तस्य सुभावितं कुत सं 
सुभःषिते नाधिकरोति भावः) यः भावज्ञ, यद्च स्वयं विदग्धः, यस्व च विविष्) 
मूक्तिसद्रटोऽस्ति, स एव सभाद्ुदण", नान्य इति तात्पर्य्यम्‌ । १७२ 1 ` 














मनोहर सृक्तियों ते युक्त वार्वालाप के रसास्वादनं से उदन्त सोमाञ्चषपी 
कचुकौ धारण करने वाते विद्वान्‌ परुष स्त्री-सम्भोगके दिता भमी सुखपुवंक रहते 
ह 1! ९७० ॑ 

जा व्यक्ति मनोहर सूक्ति रूपी धन क संग्रह नहीं कर्ता है, वहु पारस्परिक 
वर्तादापल्पी यज्ञो मे कौन सी दक्षिणा देगा ¦ अर्थात्‌ बातचीत प्रसङ्खमे खों 
को कसे प्रसस्त कर सकेगा ?।! ९७१ ॥ 

भौर भी-जो एक बार कही हुई उक्ति को स्मरण नहीं रा जो स्वयं 
भुभाषित उक्तियों को रचना नदीं कर सकता तथा जिषने सृक्तियोंका संग्रह नहीं 
किया है अर्थात्‌ जिने बहूव सी सूक्तियां कठण्स्य नहीं की दहै, वह व्यक्ति मनोहर ` 
ठ्गसे वार्ताखाप दही केर सकता ।! १७२ 


क्था ५ | ३; सित्रसम्प्राघ्िः ४१७ 


अथकस्मिन्नहनि गोष्ठीसमये चिक्रङ्खो नायातः} अथते न्याक्रलीधरुताः 
परस्परं जलिपितुमारन्धाः । "अहो, किमद्य सुहून्न समायातः ? क विहादिभिः 
वेवापि व्यापादितः ? उत लब्धकः ? अथवा अनछे उपहितः ? गतं विषमे वा 


 नवतृगलौल्यात्‌' इति । अथवा साध्विदनुच्यते-- 
स्वग.होद्यानगतेऽपि स्निग्धः एःपं विशङ्क्यते शो 


{टव | 





किय दष्टवहुदायप्रतिभयकान्दारमध्यम्थे २११९ 
अथमन्यरको वायसमाह्‌--- "भो लघुपतनक, अह्‌ हिरण्यक ६ 

नि € । + = ~> ना लटशत्य 2 + ९ † 
दाठव्यसक्त तस्यान्वेषणं कतु" मन्दमत्तित्वाद्‌ । तदुमत्वा स्व अरण्यं शोश्चय, 


(न 


यदि कुत्रचित्तं ङीवन्तं पश्यद्धि' इनि) तदाकण्य कयुपतनको नातिष्रे 
श ५। 





( } मत्तं परिषमे--गत्तं वशाद्‌ उन्तत्तानते प्रदेशे उल: , रवनुणव्सील्याद्‌- - 
नवेषु--दुतनेष्‌. कोमरेष॒ इति यावद्‌, तृणेषु लौस्यात्‌ - लोभावेधन ु 


१५५; | 
स्वग्रनद्धानेति! भ्निग्चः सुहृद्भिः, सोहत मादक, स्वगृहुस्य यतं 
उचचान शृहरन्निटिकम्‌ उपवनं, त मतेऽपि, दुहृदि इति शेः, दापम्‌ अनिष्ट, 
विद द्चतै विक्ञेषेन चिन्त्यते) दृष्टेति! दष्टा बह्वः अवायः; विपदः यन्न 
तादः, अतएव प्रतिभयः अथाहुः, यः कान्तारः दुगेम वर्नं, वत्मं व, तस्य 
मध्यस्थे मध्यवल्तिनि सत्ति, किमु? वक्तव्यमिति जेषः, ताद्शे देशे प्रियजनातर 
स्थितिरतीव < द्कास्पदभित्ि भावः, आध वृत्तम्‌ ।। १७३ ॥। 

(२) वोधय--अन्वेयेति भावः| 








सके प९चात्‌ एक दिन गोष्टी के समथ चिक्राङ्ध नहींञया ! तव वै सभी 
ग्याकुल होकर अपस मे इष प्रकार बातचीत करते ल्मे --अ)कचयं है कि जाजहम 
सोणे का ्विय भित्र क्यो सही आणा ? क्या उपे कहीं इह॒ आदिनेतो नहीं मार 
शरा बथवा व्णधोनेदो नही फसा च्या षा कही दावाग्नि तो नह पड़ मया 
अथवा हरी नई वासके लोभमें किसी गड्ठेमेेतो नहीं गिर पड़ा । अथवा यह 
इवित ही कहु गया है- 

बन्धु बन्धव अपने त्रिय लोगोंके घर के बगीचेसे भी अने पर जव मोहबच 
नाना प्रकार के अनिष्ट कौ भालंका करते छुगते हतो फिर जब प्रियजन दिञ्भिन्न 
प्रकार के संकटों से परिपुणे भयावह जंगल में स्थित. हौ तो कग ही 
क्या ? 1; १७२३ । 

मन्थरकने भी कौवे पे कहा-हे कधुपतनक, मै अर हिरण्यक दोनों ही धीमी 
गति के कारण उसकी खोज करने मे असमर्थं ह इसच्एि तुम जंगम जाकर 


खोज करो । कदाचिद्‌ वह्‌ तुम्हुं मीवित दिखाई पड़ जाय। यह सुन कर लघू 
२९७ प9 | 


४१८ पश्चततर्शे 


यावद्‌ गच्छति तावत्पल्वरुतीरे चित्राङ्गः कूटपाशनियन्त्रितस्तिष्ठति । इति 
तं दष्ट्वा शोकव्याकुलितमनास्तमवोचद्‌ - -भद्र, किमिदम्‌ ?' चित्राङ्गोऽपि 
वायसमवलोक्य विशेषेण दुःखितमना बभुव । अथवा युक्तमेतत्‌ - 


अपि भन्दत्वमापन्नो नष्टो वापीष्टदशेनात्‌। 
प्रायेण प्राणिनां चूयो दुःखवेगोऽधिको भवेत्‌ ।\ १७४ ॥ 
ततस्च वाक्यावसाने चित्राद्धो छघृपतनकमाहू - भोः भित्र, सजातोऽयं 
तावन्मम मृत्युः । तच क्तं सम्पन्नं यद्भवता सह्‌ मे दशनं सञ्जातम्‌ । 
उक्तं च-- 
प्राणात्यये समुत्पन्ने यदि स्प्रानिमित्रदशेनम्‌ 1 
तद्द्राभ्यां सुखदं पशचाल्जीवतोऽपि मृतस्य च |} १७५ ॥। 








(१)पत्वलतीरे--ष्द्रसरोवरतदे “ल्वछ्ञ्चाल्पसरः इत्यमरः ! 
(२) कृटेति । कुटपाशेन~कपटजाछेन, नियन्वित्तः-निबद्धः । 
पीति }! इष्टस्य प्रियस्य, दक्ेनात्‌ अन्दत्वम्‌ खाचवम्‌; आपन्नोऽपि 
` श्रघ्ठोऽपि, नष्टेऽपि ना्चं गतोऽपि कवा, प्राणिनां दुःख (ऽते, भायेण प्रायज्ञः, 
बाहुल्येन का, धरूयः एनरति, अश्ठिको भवेत्‌, £स्वजनस्य हि दुःखमग्रतः विढृतद्वार- 
भिवोपजाथ्ते' हृत्यादिदशंनात. सन्दीभूतं विलृपसपि वा तद्दृःखमभिदवीभरुय स्व. 
जनददनावसरे पूनरभिवद्धंते इत्याक्चयः ।। १७४ ॥। 

(३) युक्तयु-उचिञम्‌ } सम्पन्नम्‌-~सूतठम्‌ । 

प्राणात्यये इतति! प्राणानाम्‌ अत्यये अपगमे$ प्राणबिनाश्हेतौ इयर्थः; 





पतक अनी बहत दूर वहींगयाथा कि एकषछोटीसी तया के किनारे बहेल्यिके 
जालमे फा पड़ा हुजा चिक्ांग मिला । उसको देखकर शोक च व्याकुरु भन 
से उसने कहा-- भद्र, यह्‌ व्या ? चिन्राङ्क भी कौवे को देखकर बहुत दुःखी हृ । 
अथवा उव्दिहीदह। 

किसी प्रकार की हीनताप्राप्त होने या विनाश के प्राप्त होने पर अपने किसी 
प्रिय को देखने से प्राणियों का दुःषवेभ्रायः गौर भी अधिक हौ जाता 
है 1 १५४ ।! 

इसके पदचात्‌ वाक्य समप्ठ हो पर चित्राद्ध ने रघुपतनक षे कहा-- 
भित्रमेरीतो यह मृष्मु हृई ही समन्ञो । अतः अच्छा हा कि आपक्रा दश्ैन मुस 
पिल सया | कटाभो य्याहै- 

पाणो का अन्व उपस्थित होने पर मित्रे यदि दिखाई पड़ जाथ तो पी 


२१ सित्रसम्प्राप्तिः ४१९ 


तत्क्षन्तव्यं यन्मया प्रणयात्तुभाषितगोष्ठीष्वभिहितमू। तथा 
हिरण्यकमन्थरकौ सम वाक्याद्वाच्यौ- 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वाऽपि दुरुक्तं यदृदाहृतम्‌ । 
तत्ल्ञन्तव्यं युवाभ्यां मे त्वा प्रीतिपरं मनः । १७६ \, 
तच्छत्वा कथुपतनकं आह-भद्र, न भेतव्यमस्मद्विधंपनित्रैविचमानेः; 
यावदहं द्रततरं हिरण्यकं गृहीत्वाऽऽगच्छामि । अपरं ये सत्पुरुषा भवन्ति, तै 
व्यसने न व्वाकरुरत्वपुपयान्ति । उक्तं च-- 








सपृत्पन्ने सथपस्थिते, यदि मित्रदक्चैनं स्यात; तदा पश्चात्‌ भित्र नन्तरं; 
जीवतः मित्रत्ताहाय्येन श्राप्तजी वनस्थ, ततस्य च मृतस्य दा जनस्य, उभवःरेदेत्य्थंः; 
दास्यां जीवनमरणाभ्पापपि, उभाभ्यामेव अवस्यास्याभित्य्थः, जोवनं उ तिष्ठतु; 
भरणं वा भवतु, उभयोरेव अवस्थयोरिति यावतः तत. सित्रद्शनं, सूदः सुद्ध 
प्रदम, सित्रकौशकेन; जीवनरक्षाऽपि भवितुमहैत्ति, मरणेऽपि वा पित्र :तेव्यौद्धै 
दहिकव्यापारेण मुदस्य सद्गतिलाभः भवितुमहंति इति द्योरेव जं - वतयः 
चास्महुशेनालाभःभ्यां सुखसम्भावतेति भावः, तेन हि अहसिदानीं जीविष्छःभि वरि 
व्यमि वा एतद्द्वयमपि मे सममेव, अन्तिमसमये भिचदर्यंनस्यैव केवलः वाञ्छनीयः 
त्वादित्याश्षयः || १७५ ॥ 

अथेदानीमन्तिससमयं निहिचत्य प्राथंयते-अज्ञानादित्ति ! अज्ञानात. ज्ञानतोऽपि 
वा, यत. दुरुक्त दुवंचः; उदाहृतम्‌ उक्त, सया सृभाषितगोष्ठीष्‌ इति शेषः, युवाध्यां 
भोत्तिषरं भ्रणयदूणे, मनः छत्व, सानुप्रहभिति भावः, यद्वामे मम, सदः सीतिपरय्‌ 
इति कत्व पएणयवजञादेव सया तदश्निहितमिति विविच्येत्यर्थः, मे भम, तत्त. दुरुक्त 
न्तव्थं सोढव्यम्‌, मृल्युस्तमये प्रियसुहुद््भयां पूर्वोक्तमकशोभनं मे दचनजातं पदेव 
विस्यरणीयः, सम्बन्धस्य जीवनःधिकृत्वादित्याक्चयः !। १७६ । 





~`= 


जीवित बच जने अथवा मर जचे- इन दोनों स्थितियों मे धुखद ही होता 
रै !। १७५ ॥ 

इसलिए सुभाषित योष्ठोमे मैने प्रेमुर्वेक जोक्छभी कहा हो उक्ते क्षमा 
करना ओर मेरी ओर से हिरण्यक तथा मन्यरक से भी कहुना-- 

मैने जाने या खनजनेजो भी ब्रिय बातें कह दी हो उषे तुम दोनों प्रेम पूवक 

क्षमा कुर देना | १७६ || | 

यहु सुनकर लघुपतनक ने कहा--भद्रः हमलोगों जते भित्र फे रहते तुमह 
भयभीत नहीं होना चाहिए । रै हिरण्यक को टेकर त्यं शीघ्रही भा रहा हु । 
दमे अतिरिक्त खञ्जन पुरुष विपत्ति मै व्याक्रुक नहीं होते है । कहा भी है- 


४२५ | पृच्छत 


"सम्पदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे न भीरुत्वम्‌ । 
तं भृवनत्रयतिकं जनयति जननी सुतं विरलम्‌" ।} १५७॥। 
एवमुक्त्वा लघुपतनकर्विधा्खमार्वा६थ => हि्रष्यकमन्यरकौ तिष्टत - 
स्तन्न गत्वा सवं †चत्राङ्खपाश्पतनं कथितवाच्‌ । हिरण्यकं च चिताद्धपाक्च 
मोक्षणं प्रति तनिशष्चयं पृष्ठमारोप्य भूयोऽि सत्वरं चित्रा द्गसमीपे गतः ॥ 
सोऽपि मूषकभवलोक्य किश्िज्जीविताश्चया सरिष्ट आह्‌ --- 
'आपन्तालाय विबुधैः कतंब्याः सुहुद)ऽमलाः । 
त तरत्यापदं कदिचि्योऽत्र भित्रविवाजतः' 4 १७८ + 





इदानीं सुहृदः चित्त्थेय्यं सम्पादयितु धरते सम्पदीत्ति ¦ यस्य जनस्य 
सम्पदि हषः अतिशूमिं गत आनन्दः; न ; विपदि आपला, विषादोऽच्यधिक दुःखं, 
च ; रणे युद्धे, भीरुत्वं भयशीरता, न विद्यते इति रषः, जननः सतः; भूवनतरय- 
तिरक छोकत्रयल्लासमभूतं, श्रेष्ठसित्ययेः, तं तादृशं, सुतं पत्र, निरलषु अल्प, 
जनयति प्रसूते ; एतत्लक्षणलाञ्छितः भूवि दुभ एव, अतः सत्पुरुषेण भवता वं 
विपदि व्याकुलीषुतेन भवितग्यभिति तु निष्कषः । आर्य्या वृत्तम ?! १७७ ।। 

(१) च्वत्राङ्खपलमोक्षणम्‌-चित्राङ्गस्य तदाख्यस्य शृगस्य, भात्‌ प्रोक्षणं -- 
मोचनं भ्रत्ति, योचनाथेम्‌ हत्यथेः } कठनिदचयं --विहितसिद्धान्तं, कतध्रतिज्ञ- 
नित्यं; ! संश्चिष्टः--समाल्दङ्कितः, युक्तः इत्यथः । 


दानीं सुहुत्सदप्रहस्य अवदयकत्तंव्पतामाहु--अपदिति । विबुधः विदल; 
आपन्चाश्चाय विपदो मुक्तये, अमलाः निर्योषाः. सज्जना ईइत्यथः, सुहृदः कतंव्याः { 


[ 











सम्पत्ति के समय जो प्रसन्न नहीं होता, विपत्ति के समय जो दुःखी वहीं हेता 
तथा युद्ध भेजो कायरत्त नहीं ग्रहण करता-- एसे ठीनों खोकों भे र विरजे वुच्र 
कोही माता जन्सदेठी है । १७७ ॥ 


देषा कह कर लधुरतनक ने चित्राङ्ग को आश्वसन देकर जह हिरण्यकं ओर 
मन्थरक ये, वह जाकर चित्राद्खं के फ्देमे पड जाते का सारा समाचार कं 
सुनाया } चिव्राङ्ख को फन से मुक्तं करने के छिए तत्पर हिरण्यक कौ पीठ प्र 


चा कर फिर शीघ्रहौ वहु वित्राङ्ख के पास पंचा । उसने भी चूहेकोदेष्वं कर 
डोवित बच जाने की आचा पे कहा-- 


विद्वान्‌ पृरषो को विपत्तियों का नाच करने के लिए निश्छल हृदय वे मिचँ 
को अपनाना चाहिए । क्योकि कोई भी भित्रोशे रहित होकर ( विना मित्रक 
सहायता कै ) ्ापत्तिसे पार नहींपासक्ताहै \+ १७८ ॥ | 


२३ सितसम्प्राप्निः ४२१ 


हिरण्यक आह-भद्र, त्वं तावन्नीतिश्चास्त्रज्नो दक्षमतिः ¦ तत्कथमन्र 

कूटपाशओे पतितः?" स आह-भोः न कालोऽयं विवादस्य । तन्न यावत्स 
बापरत्मा छुन्ध्रकः समभ्येति, यावत्‌ द्रतततरं ककतंयेमं मत्पादपाश्चम्‌ 1 
तदारण्यं विहस्याह हिरण्यकः-"किं मय्यपि समायात खृञ्धरकाद्‌ बिभेषि ? 
ततः शास्त्रं प्रति महुतती मे विरक्तिः सम्पन्ना यद्धवद्विधा अपि नीतिशास्त्र 
विद एनारवस्थां प्राप्नुवन्ति तैन स्वां पृच्छामि ।' स आह-भद्र; 
कमंणा बुद्धिरपि हन्यते । उक्तं च ~ ¦ 

कृतान्तपाश्चबद्धानां देवोपहतचेतसाम्‌ | 

बुखयः कठ्नगामिन्यो भवन्ति महतामपि \ १७९ ॥ 





अचर संसारे, यः करिचतु भित्रविवजितः बन्धुविहीनः, स आपदं न तरति ञपदोन 
मुच्यते इत्यथः ; जापत्परित्राणे बन्धुः एव एकः ; समथः इति भावः ; अतः प्रिय. 
सुहृद्‌ मूषकः नुन सां मोचयिष्यतीत्ति निगूढाश्चयः |! १७८ + 

(१) इक्लपत्तिः--निपुणशुद्धिः। 


( २} विवादस्य--अनुयोमस्य, तिरस्कारस्य इल्यः ; अथवा विवादस्व-- 
विविधवादस्य उन्लिगपरतयुक्तिरूपस्य विषस्य भाषणस्य इत्यथः ! कत्तंय छिन्धि । 
मत्पादपाश्चम्‌ नम पादाक--चरणाना, पाच तम्‌ ! दिरक्तिः--अनास्या। 
सम्पन्चा- जाता । 

देप्रभावमाहु -कृतान्तेति ¦ कृठान्दस्य यमस्य, “कृतान्तो यपदैवयो+” इति 
विश्वः, पाशेन बद्धानां नियन्वितानाम्‌, भासन्तमृत्यूनाभित्थयंः, दैवेन उपहतं विनष्टं 
विङ्गतमिति फावट्‌, चेतो येषां, दुदेवविलप्तसतीनासु इत्यथैः, महतापि विदुषामपि; 
उद्धयः, कुञ्जगा्षिन्यः वक्रगतयः, दुपथथा इत्यथैः, भवन्ति; नीत्तिविमाजिताः 





हिरण्यक ने कहा-- है शद्रः तुमतो नीति शस्व के जानने वे तथा बहुत 
डी चठुरहो। हो फिर कंसे इस फन्दे म फंस गए? उरने कहा-- मित्र, यहु खयय 
वाद-विवाद करने रा नहीं है! इस लिए जव तक वह दुष्ट व्याधा नहीं आ जाता 
तब तक शीध्रहौ मेरे पैर इशफन्दे को काट दो। यह सुनकर हेसते हए 
हिरण्यक ने कहः-- मेरे भाजने परभी क्यों व्याधे उरतैहो | जब आप जै 
नीतिज्ञ भी इस अवस्था को पटच गये तो मक्षे चीतिशषास््के भ्रति बहुत अधि 
अश्रद्धा हो गई है । इसीसे ने तुमसे एछा है । उसने कहा--सित्र, भाग्य दारा बुद्धि 
भौमारी तीह! कहा भी गया है-~ | 

मृत्यु के पद मे पड़े हुए तथा दुर्भाग्य द्रारा नष्ट चित्त वे महपुरषो कौभी 
बुद्धि टे मेहे रस्ति से चलने वादी बन जातीहै।; १७९५ 


२२ | प्छतरशे 


विधात्रा रचितायासा लकाटेऽक्षरमालिका : 
त तां मार्जयितुं शक्ताः स्ववृद्धचा्प्यतिपण्डिताः ) १८० ॥। 
एवं तयोः प्रवदतोः सुहूढचसनसंतप्तहुदयो मन्थरकः शनेः शनैस्तं प्रदेशः 
माजगाम । तं दष्ट्वा छचुपतनको हिरण्यकमाह --'अह, न॒ शोभनम 
पतितम्‌ ` हिरण्यक आहु- कि स लृब्धकः समायाति ?' स आहं - आस्तां 
तावद्ट्ब्धकावार्ता | एष मन्थरकः समागच्छति । तदनीतिरनुष्ठितानेन, 
यतौ वयमप्यस्य कारणान्नृनं व्यापादनं यास्यामो यदि स पापात्मा लृढ्धकः 
समागमिष्यति । तदहं तावत्मुत्पतिष्यामि । वत्वं पुनविरं प्रविश्यात्सानं 
रक्षयिष्थसि । चित्राद्धोऽपि वेगेन दिगन्तरं यास्यति ¦ एष पुनजंरुचरः स्थले 











ियोऽपि दौर्धाग्यातु कुण्ठिता भवन्तीति भावः; देवविरसितत्वातु्‌ चाच मे दोषो 
दातव्य इति गृढासित्रायः |; ९६९ ॥ 


दानीं दैवध्य अलङ्नीयतामाह--विध)त्रेति ! विधात्रा विधिना “विधाता 
विद्दसुग्दि्ठिः" इत्यमरः) लरूाटे भारूदेके, सा पौवेदेहिकमंफरेन जन्वसमकारमेव 
विष्टा इत्यथः, या अक्षरमाछिका वर्णीवरी, रचिता लिखिता, था हि स्वप्रात्तन- 
कर्मदशादायाता इति भावः ; अत्तिषण्डिताः अपि स्वबुद्धया आत्मबुद्धिप्रभावेण 
इत्यथैः, तामं अक्षरमालिकां, माजंयितु स्ोधयितु, खण्डयितुम्‌ इत्यथैः, न रक्ताः न 
समर्थः, भवन्ति इति हषः; अप्रत्तिविधेया हि भवन्ति देवगतय इति भावः ।1 १८० ॥ 


(१) षुहद्व्यसनसन्तपहूदयः--उन्धुविपच्छवणेन दुःखितचित्तः | आपतितम्‌ 
उपस्थितम्‌, छज्छकवात्ता-- व्याधवृत्तान्तः, व्याधप्रसङ्घ इति यावत्‌ । अनीतिः 
दुनेयः । अस्य-सत्थरकस्य ¦ व्यापादनं --विनाक्षम्‌ ; मन्दगासित्वेनं पलायनाक्षमम्‌ 
अमूं विहाय प्रणयपाश्तबद्धानाम्‌ अस्साकसपि गन्तुसशक्यत्वादिति भावः! खम्‌-- 





ब्रह्मा ने च्छाट मे जिन अक्षर.पक्तियो को लिख द्यि है, छन्हं पण्डित पुरुष 
भी अपनी बुद्धि चे सिटातेमे समथ चहीदहो सकता | १८० ॥ 

जिस सय बह दोनो बातें कर रहै थे उसी समय भित्र की बिपत्तिसे दुःखी 
होकर सन्थरक धीरे धीरे उक्ष स्थान पर भाया । उसको देखकर छधुपतवक ने 
हिरण्यक से का-अरे यह तो गच्छा नही हमा । हिरण्यक ते कहा~क्या वहु व्याधा 
घारहाहै 1 उसने कहा~व्याध् की बात जानेदो । यहु मन्यरकनजोभा रहार 
इसने नीति का अनुसरण चहं क्रिया क्योकि यदि वहु दुष्ट व्याध भा जायेगातो 
सके कारण निक्ष्चयही हस सभी मरे जा्येगे। यै आकाक्ञ मे उड जाऊगा; 
तुप निर मे घुसकर अपनी रक्षा कर रोगे । चित्राङ्खभी तेजीके साथ दूसरीभोर 
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कथं भविष्यतीति व्याकरुखोऽस्मि ? अत्रान्तरे प्राप्तोऽयं मन्थरकः । हिरण्यक 
जाह -- भद्र न युक्तमनुष्ठितं भवता, यदत्र समायातः ¦ तद्भुयोऽपि हृततरं 
गम्यताम्‌, यावदसौ लृब्धक्रो न समायाति ।' मन्थरक आह-भद्र, किं 
करोमि ? न दाक्नोमि तत्रस्थो मित्रव्यसनागिनिदाहूं सोढुम्‌ । तेनाहमच्रागतः । 
अथवा साध्विदमुच्यते -- 
दयितजनविप्रयोगौ वित्तवियोगाइद केन सह्याः स्थुः ? | 
यदि चुपहौषध्षकल्पो वयस्यननमतङ्खो न स्यात्‌ !} १८१ ॥ 
वरं प्राणपरित्यागो न वियोगो चवादुकञैः। 
प्राणां जन्मान्तरे भुयो न चवन्ति धवद्धिश्वाः ॥ १८२ |] 














साकेशाम्‌ । कथं भविष्यत्ति--कि करिष्यति इत्यर्थः, जखचरस्य स्वलगमनासा मथ्य. 
दिह्िभावः। तत्रस्थः- तस्मिन्‌ स्थाने स्थितः! नित्तष्यसनाग्निदाहुन्‌ ~ बन्धुः 
विपत्तिह्पः यो बह्िः तेन दाहुं--तदुद्भूतं सन्तापितः ! 

ददान भिनत्रव्यसनस्य अप्तह्यतावणेन्र्द्धत्‌ भिसद्खमस्य युखहैतुत्वमाह-- 
दयितेति } यदि सुमहौषध्कतल्पः “ईषदसमप्तौ कल्यप्‌'' {पा०्ू० ५।६६७} इति 
सूत्रेण केल्पप्रत्ययः । वीय्यवदौषधसदृ्ः, सकङरव्यथाऽपहारक इत्ति यावद्‌ वथस्य- 
जनसङ्खमः सुहुस्यमाश्मः, न स्यात्‌ तदा दयितजनानां भ्रियजनाना, बिश्रयोगाः 
विरहाः विक्तवियोगाश्च धननालाश्च, केन जनेन, सह्याः सोढाव्याः, स्थुः? सित्र- 
सद्धमेन प्रियजनानां धनाना विरहात्‌ जायमानः शोको विष्यय्यते लोकः इद्धितु 
 निष्कषेः । अश्या दत्तम्‌ ॥ १८१ ॥ 


अथ अङृत्रिमबन्धोः अतीव दुलंभतामाह-~वरमिति{ प्राणपरित्यागो मरणं, 











जिनामि 


भाग जायमा { यह तौ जलम रहने वालारहै, स्थल प्र इसकोव्या दक्षा होगी? 
इसोषेमे व्याक्ुल्हो रहा हं । इसी बीच मन्थरक वहं पहुंच शया ¦ हिरण्यक ने 
कहा-- भद्र, आपने यह्‌ ठीक वहीं कियानजो यहा भा रए इसछ्िए जब तके वहू 
व्याध यहां नही भा जाता, फिर शीघ्रा के साय चले ऊाइए | मन्थरक ने कह 
भद्र, क्या करू? व्हाही रहकर पै पित्र की विपत्तिख्पी भन्ति कौ जलन सहने मे 
समथं नहींहो उका । इसी यहा अया हुं । अथवा यहु <चितही कहा गया है-- 

यदि अत्युत्तस भौषधि के समान (उेदनाको नष्टकर देने वारी) भिोंकी 
संगरतिनदहौ तो अपने त्रिय जनोंक्ता वियोग तथा धन नाल्की महान्‌ पीड़ा कौन 
सहन कर सकेतादहै? अर्थात्‌ भिन्रोंके सम्पकेसे प्रिय-विथोगत्तथाधचनन्की 
पीडा दूरहो जाती है ।। १८१॥ 


प्राणों का परिव्याग करदेनाश्वेष्ठ £ किन्तु जाप जसे भिरं का वियोग अच्छा 


४२४ पर्चतन्तर 


एवं तस्थ प्रवदत गकणंपूरितक्षरासनो टृन्धकोऽप्युपागतः । तं दष्ट्वा 
मूषकेण तस्य स्नायुपाज्ञस्तत्क्षणत्खण्डितः ! अच्रान्तरे चिच्राद्धः सत्वरं 
पृष्ठमवलोकयस्प्रधावितः । लघुपतनको वृक्षामारूढः हिरण्यकङ्च समीपवति 
बिलं प्रविष्टः । | 

अथासौ लुब्धको भृगगमनाद्विषण्णवदनो व्यथेश्रमस्तं मन्यरकं मन्दं मन्दं 
स्थलमध्ये गच्छन्तं दृष्टवान्‌ , अचिन्तयच्च-- "तद्यपि कुरङ्धो धात्रापहूतस्त- 
थाऽप्ययं कमं आहाराथं सम्पादितः । तदच्ास्यामिषेण मे कुटुस्बस्याहार- 
निवृ ्तिभविष्यति\ एवं विचिन्त्य ठं दर्भैः सञ्छाच धनुषि समारोप्य स्कन्धे 
कृत्वा गहु प्रति प्रस्थितः । अवान्तरे तं नीयमानमवलोक्य हिरण्यको दुःखाकुखः 





वरं मनाकप्रियः, अन्न मनाकूभिया्थे वरशषब्दस्य क्लीवत्वमू; “देवादुतते वरः शरेष्ठ 
धिषु क्टीवेम नाकुप्रिये'' इत्यमरवचनात्‌, किभ्तु भवःदुक्ेः सुहूरद्धिरिति भवेः, वियोग 
विच्छेदः, न, वरमित्यनुषद्खः ; प्राणः; जन्मान्तरे भूयः पुनः, भवन्ति, लभ्या इतिः 
दोषः, भवद्विधाः भवाद्क्ञाः, सुहृदः, न, छभ्या इति शेषः ; भवदुशसज्जनबन्धु- 
वियोगक्ठेशो हि प्राणवियोगदुःखःदपि सुदुःखहु इति भावः, प्राणेभ्योऽपि बन्धुः 
गरोयानिति निष्कषेः ।। १८२ +! 


(१) एवं तस्य प्रवदतः-एवं कथयन्तं तं मन्धरकमनाद्व्येत्यथेः; 
तस्थेत्ति-- "ष्टी चःनादरे' (पा०्सू० २।३।३८) इति अनादरे षष्ठो } माकणेति- 
फणे पर्यन्तम्‌ अआङृष्टकामु कः । तस्य तिच्राद्धघ्य, स्नायुपशः-~-स्नायुतिसिव- ` 
नही क्यो क्रिप्राणतौ पृष्युके वाद दूसरे जन्ममे भी सिल जायगा किन्तुजप 
जसे प्मित्र नही चिखेगे ! १८२ ॥ 





विस सप्रथ वहु इस प्रकार कहु रहा था उसी समय कान तक धनुध्को छीचे 
हुए बहेष्छ्या भीञा गया | उपे देखकर नूह ने तुरन्त उसके ताति फे वने फन्देको 
तत्का ही काट द्विया । इक्षके बाद वित्राङ्क पीछे देखत हसा भाम खड़ा हना 
ठघुपतलकः मी वु्न पर चठ गया आर हिरण्यक समीपम स्थित बिरुमेघुप्त ग्या) 

वहु उहेच्या मृग के भाग जाने भौर अपने परिशिम के व्यथेहो जाने से उदास 
हो ण्या, किन्तु उशने धीरं धरे भूमि पर जते हृए क्वे को देखा ओौर बिचार क्रिया 
छि यद्यपि विधाताने मृगको छीन ल्या तथापि इस क्वे को मेरे भोजनके लिए 
हे दविर्यं तो जआजदइसीके मांस से मेरे परिवार कौ भोजनक्गिया पूरीहोगौ । इस 
प्रकार विचार करके उपने उषे कुशो से बध करके धनुष में लटका च्या ओर केधे 
पर रखकर धर की बोर प्रस्थान किया। इस बीच उसको जाते हुए देखकर 
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वृथैदेवयत्‌-- कष्टं भोः, कष्टमापतितम्‌ ¦ 
एकस्य इ-खस्य न यावदन्तं 
गच्छाम्यहं पारसिवाणेवस्य । 
तावद्द्वितीयं समुपस्थितं मे 
छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति !\ १८३ ॥ 
तावदस्खलिततं यावत्सुखं याति समे पथि । 
स्खचिते च समूत्पन्ने विषमञ्च पदे पदे ॥\ १८४ ॥। 





बन्धनरञ्जुः ¦ 
(१) पय्यंदेवश्त्‌--व्यल्पत्‌, विलापं कृतवान्‌ इत्यर्थः| 
कष्टकास्णः विपरीतं विपदः रन्धानुशरणश्चीलत्वमाहु- एकस्येदि ¦ अहम्‌ 
अणवस्य समृद्रस्य, असीमस्येत्ति भावः, पारमिव परतीरमिव, एकस्य दूःखस्य 
धावत्‌ अन्तम्‌ अवसानं, ने गच्छासिन प्राप्नोमि, तावद्‌ मे मम, द्वितीयम्‌ अष्र दुःखः 
समुपस्थितभ्‌ ; तथाहि चिद्ेषु रन्ध्रषु प्राप्तेषु सल्घु, अनर्थाः विषदः, उहुलीभवन्ति 
विस्तारं गच्छन्ति रन्ध्रानुसािण्डः विपदः इति भावः} इन्द्रः कृत्तम्‌ ।॥ १८३ ५ 


उक्तमेकाथे' प्रकारान्तरेणाहु~ तावदिति ! यावत्‌ समे समतले, पथि अस्वलितम्‌ 
 अपतित्तसित्ययेः; मविचलिवददमिति यादत्‌, याति, दावत्‌ सुखम्‌ अनाफासेनः, 
यातीति अनुषज्यते, तावत्क हि निरवच्छित्त सुमुपभुञ्जते जना इः चावः, ; 
च किन्तु, स्ललिते पतने, पदच्युतौ इत्यथः, सपुत्पद्च सपरुदल्थिदे उति, द्ररदवत्तष्त्‌ 
सकृदपि पादस्दलछने जाते इति भावः, पदे परे प्रतिपदं, प्रतिकर्यम्‌ इत्यथः, विषमं 
दारणं, विपत्तङ्कदवरूपधित्ययं , उपतिष्ठते इत्ति रेदः; छुसमये ईह सु. 
वाराः, दुःसत्रये च दुःदपरम्पराः उषथ्टरुपरि वप्रापतिदुरारसन्ते इति गृढ- 
धिप्रयः ।{ १८४ |) 





हिःण्यक दृद्धदै व्याष्ुखहौ उठा मौर विलापं क्ले छमा-अरे यहु तो महान्‌ 
विषत्ति ज पहुंची | | 

र अभी एक दुःलल्पीसपुद्रके पार भोनहीं वहुवा करि दूमरादुःख ओ 
पहुंचा । यह्‌ बहुत ठीक कहा गथा क्ति बुरे दिन जने पर तरह तरह के अनेक 
अनथं होने लगते हैँ ॥। १८६ ॥ 

मनुष्य क्षम मागे यें ठत तकवब्डं आाराषसे चख्त्रा रहता है जबत्तक कि 
वह लङ्खडाता नही है किन्तु मागंके विषभहो जने प्र जव वहए्क बारभी 
-छडवङा जादा है तो पगन्पमर पर लोकरे खाने लगता 1} १८६४॥ 


४२६ पथ्चतत्त्र 


यन्नस्रं सरलं चापि यच्चापत्सु न सीदति 

घन॒सित्रं कलत्रं च दुरुभं रुद्धवंशजय्‌ ॥ १८५ ६ 
न मातरि न दारेषु न सोदयंन चात्पजे। 
विश्वम्धस्तादल्लः पसा यादङमित्रे निरन्तरे ।। १८६ । 


यदि तावत्छरतान्तेन मे धननाशो विहितस्तम्मा्यध्रान्तस्य मे विच्राः 
मभूतं मित्रं कस्पादषहूतय्‌ ? अपरमपि भित्र परं सन्यरकस्मंन स्यात्‌ । 
उक्तं च- 








सरलचायवद्‌ सुकखत्रवच्च सन्मिरस्य दलं भरताम!इ--यदिति यतु छनः, सित; 
कलत्रं भाप च, नस्धु तवनपनयोग्यं, विनयान्वितच्च, तथां सरछ्षुं अवक्रम्‌, ऋ 
स्वभावचच, तथा शुद्धवंशजं सद्वेणुवम्पूतं, सत्कलातपन्चच, ठय! अचर धन्विनि 
निच्रस्य भत्तद्च हिपत्तिष्वपिच, न सीदटि व भनक्ति, न ङण्डिति अवतीत्ययः, न 
अवसादं गच्छक्ति च. न विकृतिं थते इत्ययं, दटतया पहूायहायेव क्‌ रोत्तीति भावः; 
तत्‌ तादक्चं नूरादिव्यं, दुष दुष्प, विरलसित्यथेः, अयं तु ङ्थाविधो बन्धुरिति 
भवः {¦ १८५ |; 

अक्रधिमनिट्स्य सदभ्यो यरीयस्त्वमाह~- नेति । निरन्तरे असिन्ते अभिच्चहुद्ये 
इत्ति भावः, “व्वभावजेःः दति दाटान्तरम्‌ ! भिवे पुरां यादक्‌ विश्रम्भः ।ददवासः 
भवतीति शेषः तादः दिश्वम्यः, मातरि न, दारेषु सषु, सोदर्ये सहोदरे श्रातरिः 
त, माल्मजे पुत्रे च, न, भवतीति शेषः; तथा च अतिविरवासष्यानेभ्यः प्रागुक्त 
चतुष्टयेभ्योऽपि समधिकविदवातास्पदं मित्रमिह्ि तात्पय्यम्‌ । १८६ 

( ६) इतान्तेन- देन | धननाशः अर्थापहुरणं, विहितः-- कृत इत्यर्थं 
मागेश्नान्तस्य--अध्वदिरुष्टस्य अनाश्रयस्येत्ति भावः विश्नामभरतं-- विघ्नाः 
स्वल्पम्‌, आश्रथ इति भवः \ अपहूतमिति--स्वणे रोप्वादिल्पं धनं मे विधाता 


अपहृतम्‌, तेन च तादशड्ुःखं, किन्तु सर्वधा निःस्वस्य मे सवदुःखापहरण 
महां मित्रधनं यद्‌ अपहुतं तत्तु मे अतीव असहमेव इति भावः, 





जिस प्रकार शुद्ध बसि का बना हुजा उचकृदार कोपछुतथा युद्ध के समय 
अटुट धनुष दुष होता ह, उसी प्रकार अच्छे कुल में उत्पन्न, विनस्रः सरल ओर 
अ पित्ति के समयदुःखीन होने वादे मित्र भौर पत्नीभी दुलभ होती है ॥ १८५. ॥। 
मनुष्य घवेदा मित्र बने रहने वारे उ्ण्क्तिं पर जितना विश्वास स्ता है 
उतना माता, परत्नी; साईं तथा पुत्र पर नहीं रखता है ॥। १८६ ५ | 
यदि विधातानेमेरे धनकानाक्ञकर हीदियातो कोई बात नहीं । किन्तु 
उसने जीवन के मायं में थके हुए मृञ्चको विश्वाम देने वार मेरे भित्र को मुक्षत क्षः 


२: मित्रसम्प्राश्चिः ४२७ 


असम्पत्तौ परो खाभो गुह्यस्य कथनं तथा । 
आपटहिमोक्षणं चेव भित्रस्येतत्फख्चयस्‌ ।। १८७ ।$ 
तदस्य पडचान्नान्यः सुहृन्मे! तक्कि ममोपययनवरतं व्यसनशरेवंषति हन्द 
विधिः? यतः आदौ तावद्वित्तनाश्ः, ततः परिवार धंशः ततो देक्ञत्यागः; 
ततो भित्रवियोग इति } अथवा स्वरूपमेतत्सवंषामेव जन्तूनां जौवित्धमंस्य 
उक्तं च -- 
कायः सन्निहितापायः संपदः क्षणभङ्गुराः । 
समागमाः सापगमाः सवषामेव देहिनाम्‌ 1 १८८ 1! 








प" 





मिचसदग्रहुस्य फलमाहु- अ्तम्प्ावितति ! असम्प्तौ निधेनत्वै इहि, एर्‌ 
महान्‌, खाभः; रस्येति शेषः, तया गुह्यस्य रहस्यस्य च कथतद्ु अआालादः, 
सापद्िमोह्छणं विपत्परित्राणच्च) मित्रस्य एतदेव फल्यम्‌ एतानि कीभ्यद 
प्रयोजनानि |; १८७ ॥ 

(१) तत्‌-- तस्मात्‌, अस्य--मन्थरकस्य, "घ्य तप्तथं प्रत्ययेन { पाण्सुर 
२,३।३०)} इहि आति प्रत्ययान्छवह्चाच्छञ्सयोगे पष्ठी, पश्चात्‌ -- अररः, अपरयन्दात्‌ 
प्रथमार्थे "पवात्‌" (पः०सु० ५।३।३२) इति अतिप्रत्ययः पदचादेदश्च, मस्थरकव्य त्ति" 
रिक्त इव्यथः, भन्यः-- इतरः, सृष्टुत्‌- भित्र, मे-मम, न, धस्तीत्ति शेषः; एतत्तमः 
कक्षः अपरः बन्धुः थ्या दुं इति भावः । 

(२) व्यसनशरः- ग्यस्ततान्येव--विपद एव, शराः तैः | “व्यसनशरान्‌ 
इति साधुः । हन्त- वेदे ¦ दिधिः- दैवं, "विधिविधाने दैवे च" इत्यमरः । स्वल्प-- 
लक्षणम्‌ इत्यथः ! जीवितधमेस्य-जीदितश्य--जीवनस्य, यो धमैः--व्यापारः 
तस्य, जीवनघ्ारणरूपव्यापारस्य इत्यथः । 

सवेषामेव क्षयित्वं प्रतिरादयति--काय इति ¦ सर्वेषामेव देहिनां प्राणिना, 


नन 


छीन च्या ।मेरेओौरमभी मित्र है किन्तु मन्थरक के मान कोईभौ नहह} कहा 
भी गया है-- 

भिच् बतनेकेये तीन फल होते हु--धनहीनताके समय बहुत बड़ा साभ, 
गोप्य बाती का कहना तथा ञापत्ति से छुटकारा भिना 1! १८७ \; 

इस मन्थरक के पश्चात्‌ मेरा दूसरा कोई भी मित्र नहीं रह जायगा! तो फिर 
विधातान मालृम क्णो मेरे उप्र विपत्तियों की बाणवर्भा करता रहता है ? क्योकि 
पहिकि तो धन का नाश किया, फिर परिवार का विनाश्च किया, फिर देश्ष छ्डा 
दिया । इसके बाद मित्रके साय विपोगमभी करा दिया, अथवा सभी प्राणियों के 
जीवन.धमं का यही स्वरूप रहै । कहाभी यया है- 

सभी देहधारियों काशरीरदुःखों से परिपणे है, अथवासभी प्राणिथों का 





४२८ पश्तन्वे 


तथा च- 
क्षते प्रहारा निपततन्त्यभीक्ष्णं धनक्षये दीप्यति जाठराग्निः । 

आपत्सु वैराणि सभुल्लघन्ति छिद्रेष्वनर्था बहुखीभवन्ति ॥ १८९ ॥ 
अहो साधुक्त केनापि-~ 


प्राप्ते भये परित्राणं प्रीतिविश्वस्भभाजनम्‌ | 
केन रत्वमिदं दुष्ट सित्रमिव्यक्लरद्रयम्‌ 11 १९० ॥ 


<“ सर्वंषामेव देहिनापू'* इत्यत्र ‹ सवमुत्पषदि भद्रम्‌ " इति पाठान्तरम्‌, कायः देहः; 
सच्चिहितः आसन्नः; अपायो विध्वंसो यस्य तादृशः, अचिरविनश्वर इत्यथः, तथा 
सम्बदः घनानि, क्षणभङ्गुराः क्षणध्वंसिनः, “क्षणभङ्गुराः” इत्यत्र “'ठदमावदाम्‌"' 
इति पाठान्तरम्‌ } समागमाः प्रियसंयोमाः, सापगमाः सविच्छहाः, भवन्तीति 
शेषः ।\ ९८८ \! 

विपदां विपत्यस्तरजनकत्वमाह-क्षत इति । क्षते क्षतस्थाने एव, अभीक्षणं सतत, 
हाराः ताडनाति, निपतन्ति सम्भवन्ति, जायन्ते शस्णयेः; धनक्षये इति जठरसम्ू- 
तोऽग्निः जाठराग्निः उदरानलः, क्षा हत्यथेः; दीष्यति रीडतत, वद्धेते इत्यथः; 
तथा अपप्त्सु वैराणि विद्रेषाः, समृत्लसन्ति सम्थक्‌ स्पुरन्ति; तथः हि, चिर षु 
रन्ध्र षु, जनर्थाः विपदः, बहुलीश्वन्ति प्रसरन्ति; विपदां विपदानुमासित्वादिति 
मादः } उपजातिः दत्तम्‌ |¦ १८९ ॥ 

हदानीं भित्रस्य रुवंसहायेभ्योऽप्याश्यक्यमाहु--श्राप्त देति । भये प्राप्ते उपस्थिते 
सत्ति, परित्राण परित्रायते लनेनेत्ि करणं त्युट्‌, रक्षण्हेषुरित्यथेः, वथा प्रीत्या: 
प्रणयस्य, विश्चम्धस्य विहव।सस्य च, भाजनं पएाद्रमू, अत्त एव रत्ते रत्नशुतं, सर्गा. 
त्छृष्टमित्यथैः, इदं मित्रसित्ि अक्षरद्वयं द्वे अक्षरे हत्यर्थः, केन महापुरूषेणेत्ति 
भादः, युष्टम्‌ ? निमितम्‌ 2 १९०१ 








शरीर नश्वर है, सम्पत्ति छण भरमे नष्ट हानि काली, आर संयोय विथोयसे 
संज्द्ध हैः} १८८ ।¦ 


चोटमें निरन्तर चोट छ्गती रहती दहै, धन कऊेनष्टहो जाने परयपेटकी आग 
प्रज्वलति हो जातौ है अर्थाद्‌ बहुत रह ख्गती दहै, विपत्तियों मे शत्रता भी अधिक 
हो जतीहैं अयति बहुत से शत्र बन जाते है। इसे धिदहो जाह कि 
विपत्ति के सभय अनेक अनथं खड़े हो जाते है|} १८९ ॥ 

किसोने ठीक ही कहा है-- 


भयके आ जाने पर रक्लाकरने वार, प्रेष भौर विष्वास केषा, दो अक्षर 
चारे रत्व स्वरूप इस सित्रकी सृष्टि किसनेकीरहै?।। १९०॥ 


२; पित्रसमस्त्रातधिः ४२९ 


अत्रान्तरे चाक्रन्दपरौ चिच) ङ्ुलघुपतनकौ तत्रैव ्षमायाक्त ; अथ 
हिरण्यक हे --"भहो, किं वया प्रछपिततेन ? तद्यावदेव मन्थरको द 


ि £. 
गोचरा नीयते, ताददस्य मोक्षोदायरिचन्त्यताम्‌' इत्ति ¦ उक्त च त 
॥ व्यसन प्राप्यं छो मोहत्कवं परिदेवयेत्‌ । 
करन्यनं दधंयत्येव तध्यान्तं नाधिगच्छति ,! १९९ | 
केवर उ्पसवध्योक्त भेषजं नथपण्डित, | 
तभ्योच्छेदक्षमःरम्भो विषादपरिवजंनः }} १९ 





४१ 





२ 
( ¶५ ) अक्रन्दरो--रुदन्तौ । प्रलपितेन -- प्रलापेन, अनर्थ्केत वचः 


ईेत्यथंः, । पोक्षोवाय--ररित्राजोपावयः । । 
धै््यश्रियणमेव विपदुद्धरणोपाथः इत्याशयेन दरू) क्क्यमाह-त्यस्नमित्ति। यः; 
व्यसनं विपद, अप्य लब्ध्वा, मोहात्‌ अज्ञानात्‌, केवल परिदेदयेते विल्पेदेव, तथा 
करन्दन वद्धेयति कृन्दनपर एव भवत्ति इत्यथैः; स॒ तस्य व्यसनस्य, अन्ट्म्‌ अवसानं, 
अध्िमच्छत्ि न अषप्नेत्ति, च दिपद्ये मृच्यते इत्यथ; भत्ति व्यछनर रि शिषहीषणा 
दिलापो न कत्तंव्य इति भावः \¦ १९१ ॥ ॥ 


केवलमिति । नवपण्डितैः नीतिकूशंः, जनैरिति शेषः, तस्य व्यसनस्य, उनच्छेद- 
समारम्भः विध्वंसङ्रणोद्योग इत्ययः, त्था दिषादस्य अैरयंस्य, विापस्य वा 
परिवजेनं परित्णमः व्यसनस्य विपदः, केवलमु एकम्‌, एकमेवेत्यथः, ‹ "एकं मृख्या, 
न्यङ्ेवलाः ` दैत्यषरः । भेषजम्‌ मौषधम्‌, एक्त' कथितम्‌; धैग्यं हि विपदु्यरहैतु- 
रिति भावः ; विषादपरीहारमहकृतप्रतीकारचिन्तनमेव विपदं समूलघातं हन्तीति 
निष्कषः ।! १९२ । 





हसौ बीच विलाप करते हए चित्राङ्ग भौर च्घुपतनक्‌ भी वहीं आए} तव 
हिरण्यक ने कहा-- अरे, इस प्रकार भ्यथं प्रकपि करनेसेि क्या होगा इसि 
जब तके यहु मन्थरक अक्ले ओोन्नल नहीं है जात्ता तब तक इसके खडि 
का उषाय सोक ! कह सी गवा है-~ 


जो व्यक्ति विपत्तियो मं पडकर व्याकुकुता के कारण केवर चीखता चविव्टाता 
है, ऽसके इस चीखंने चिल्लाने ते विपत्ति वडतीहीहैन कि उसे वहु विपत्ति 
छो पारपा सकता है! १९१॥ 


नीहिक्ञास्त्र के पण्डितो ने विवाद को छोड कर विपत्ति को दुर करने के उद्योग : 
कौ ही विपत्तिरूपी रोग का एकमात्र जौषध बताया है।॥ १९२॥ 


४२० पन्चतन्त्र 


अन्यच्च-- 
अतीतराभस्य सुरक्षणाथं 
भविष्यलाभस्य च सङ्खमारथम्‌ । 
आपल्रपन्चस्य च मोक्षऽणाथं 
यन्परत्यतेऽसौ परमो हि मन्त्रः" ¦¦ १९३। 
तच्छ त्वा वायस आह्‌ ~ 'भोः यचेवं तक्करियतां महः । एष चिक्राङ्गो- 
अस्थ मागं गत्वा क्िख्छित्पल्वकमासाद् तस्य तीरे निश्चेतनो भूत्वा पततु । 
अहमप्यस्य शिरि समाङ्ह्य मम्देदचञ्नुप्रहारः शिरं उल्लेखयिष्यामि, 
येनासौ दष्टटृन्धकोऽस्‌, सृतं मत्वा मम चञ्म्चुप्रहरणप्रस्यगरेन मन्थरक शरुमौ 
लिप्त्वा ममाथ परिधाविष्यति । अचरान्तरे त्वया दचमयोानि पाज्ञानि खण्ड 





योगक्षेमशूखिकापाः सत्त्रणायाः श्रे्ठतामाहु-- अतीतेति ! अतीतः भूतः, पूर्वो 
पाजत इति भादः,लभ्यठे इति छापथो प्रचर्‌, अत्तीतश्चासौ लाभरचेति तस्य, पूर्वो 
दाजितद्नश्य इव्यर्थः, सुरक्लणा्थं सुष्ठ्‌, संदचयाथे, चविष्यस्य भाविनः, अप्राप्तस्ये- 
व्यर्थः लाभस्य सङ्खया ङ प्रहाथेख, प्राप्यम्‌ इत्यथः, आपदं प्रपन्नः प्राप्तः तशय 
प्रिपद्ध्य, स्ोक्चणाय' प्राणायैज्च, यतु अल्तरयते रहति पर्श्परं स्थिरीक्रियते, असौ 
दहि परमो महान्‌ मन्तः सन्त्रणा ; यथा इशनीष्‌ आपदो मृच्येमहि, तथा यत्त्रधता- 
सितति भावः उपजातिः वत्तम्‌ }। १९३ \ < 

(१) अस्य--ल्ब्धङ्गस्य ! पल्वलं-क्षुद्र सरः ¦ मन्दैः - स्वस्व: ! उत्टेख- 
धिस्याभमि--विदारयिष्यासि । 

{ २) चज्च्विति--चञ्चुभ्धांयत्‌ प्रहुरणम्‌-- अतः, तेत्‌ यः प्रत्ययः-- 
मुत्त इति विश्वासः तैन ¦ 

(३ ) दभ॑मयाणि -कुशपथानि । तलङ्ृतवचने मयट्‌" (पारस ५,४।२१) 





उर भी--घूठकालमें प्रप्त किए कए छान्त कौ सुरक्षा, तथा अविष्यमें 
साभ की उम्ध्राक्चिके लिए एवं आपत्ति पड़ हए को छ्डनेकेल्िए जो मंत्रणा 
की जाती है, वही सर्वोत्तम मन्त्रणा ( सलाह } होती है ।\ १९३ ॥। 

यह सुनकर कौवे ने कहा--यदिरेसीबाठतहै तो मेरे कहने के अनुसार करो। 
यह्‌ चित्रम इस (व्ण) के मगिमे किती तालाब के पास पहं कर उसके शिनारे 
चेतनाहीनसाहोकरच्ेट जाय) मैभी इछके सिर पर बेठ कर धीरेधीरे बोँदका | 
प्रहार करने खगमा । इससे यह्‌ दुष्ट व्पराध इस ( व्वित्राग ) को मरा हुआ जान 
-आओरमेरे चोच के प्रहुर्‌से विश्वस्तहो कर इष्ठ मन्थरक को ष्रुमि पर फक कर 


२ : यित्रसम्भ्राप्िः ४३१ 


लीयानि, येनासौ मन्थरको द्र.ततरं पल्वलं प्रविक्षति ।' चित्राङ्ग आह्‌ 
“भोः, भद्रोऽयं त्वया दुष्टो मन्तः! नूनं मन्थरकोऽयं मुक्तो मन्तव्यः' इति । 
उक्त च- | 
“सिद्धं वा यदि वासिऽद्धं चित्तोत्साहौो निवेदयेत्‌ । 
प्रथमं सवंजन्तुनां तत्प्राज्ञो वेत्ति नेतरः।) १९४ ॥ 
तदेवं क्रियताम्‌" इति । तथाऽनुष्ठिते स लृब्धकश्तथेव मार्गसन्नपत्वल- 
तीरस्थं चित्राङ्ग वायसस्नाथमपग्यत्‌ । तं दृष्ट्वा हरषितमना व्यचिन्तयत्‌- 
नूनं पारबन्छनवेदनया वराकोभ्यं मृगः सावशेषजीवितः पाडं बोधयित्वा 





[वि 


इति मयट्‌ | 
( १) खण्डनीयानि--कत्तंनीयानि | 


मन्थरकस्य पुक्तिनिश्चयकरणं यनसः प्रामाण्यमाह-स्दिधिति ¦ चित्तस्य 
अनसः, उत्ताहुः उदमः, एकाग्रता इति यावत्‌, प्रथमं हखद्धचयसिद्धित्यां प्रारित्यधःः, 
सर्वेषां जन्तूनां सिद्धं सफ वा, असिद्धं निष्फलं यदि वा; का्यैहिति शेषः; दिदेदयेत्‌ 
ज्ञापयेत्‌ ; प्राज्ञो जनः; तत्‌ वेत्ति बुध्यहे, ईइतरोऽनधिज्ञ इत्यथः, र, वेत्तीति एव. 
नुषद्ः ; तथा च कव्यंस्य रिद्धवद्विद्धिदिषये सताद्‌ अन्तःक्रणमेव भरपाणै, तच्च 
भाज्ञेः आदावेव सक्यते बोद्ध; इतरस्तु दुर्गोधमिहि सरलाथैः ¦ “यतां हि सन्देहपदेषु 

वस्तुषु प्रमाणप्रन्तःकरणव्रदृत्तयः'' इतयस्यातुरूषोऽयं शेछोकः । १९४ | 

| (२) सादेदजीवितः--किञ्चिदवक्िष्टजीवरः, मूत्राय इत्यथः | च्रोट- 





शमके किए दौडेगा । हषी बीद तुम कुशके षने हुए फन्देको काट देदा जिसे 
यहु यन्थरकं शीघ्री गड्टेमें घुष जाएया। वित्राद्धने कहा--तुभमे यह्‌ उत्तम 
विचार किया} इसमे निश्चयही मन्यरक कौ छटा हषा समञ्नो। कहाभी 
गथा हि-- 

सबसे पट्रे मनुष्य के मनका उत्साहुहौ कायं की रिद्धि या असिद्धि को 
बठल देता है } इसे केवर बुद्धिमान्‌ पुरुद ही मक्ष पति है दूषरे रोग नहीं समन्ल 
सकते ।। १९४ ॥ 

इसच्एिेसाहीकरो ¦ एषा करने पर उष दहैल्यिने उसी प्रकार रास्ते कै 
सीप ही ताछाब के क्रितारे पड़ हुं चित्राद्ध तथा उस पर कंठे हए क्षे को 
देखा । उसे देख कर प्रसन्न चित्त से उस्ने विचर स्या-- अयुं शेष रहने के 
कारण यह्‌ बेचारा मृग फन्देको तोड़ कर किसी प्रकार शस वनम पुव तो गथा 


४३२९ पश्चतन्त्रे 


कथमप्येतद्नान्तरं यावसरविष्टस्तावन्भृतः } तद्द्योऽयं मे कच्छपः सुपन्ति- 
तत्वात्‌ ¦ तदेनमपि तावद्गृह्णमि \' इत्यवध्ायं कच्छपं भूतले प्र्किप्य सृभ- 
मुपाद्रवत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे हिरण्यकेन वज्रोपमदंष्टाप्रहुरणेन तद्धवेष्टनं 
खण्डकः कतम्‌ ! सन्यररुरेऽपि तुणमध्यानिनिष्करम्य समीपवतिनं पल्वलं 
प्रविष्टः चित्राद्धोऽप्यप्राप्तस्यापि तस्य तल उत्थाय वायसेन सहु पला- 
यितः । एतस्मिन्नन्तरे विलक्षो विषादधरो छ्ञ्ध को निवृत्तो यावत्पयति, 
तावत्कच्छपोऽपि गतः + ततद तत्रोपदिश्येमं इलोकरमप्त्‌-- 








[वा 


पित्वा- छित्त्वा । 

(१) छुयन्त्ितत्वातु-सुबडत्वान्‌ । 

(२) उपाद्रदत्‌-खधःवत । 

(३) दजरोपमदष्टापहारेण~बस्ोपमया--कुलिशरुल्याः या द्र ष्टा-- दन्तः, 
सह एव प्रहुरणम्‌-- अस्त्रं तेय ; सुकतिनिदन्तर्पास्त्रेण । 

(४) दभेदेष्टनं--कुसबन्धनम्‌ । 


(५) चिच्ाद्ध इत्या{दि--अष्रा्तस्यःपि--अनुपस्थितस्य एव, अपिज्ञब्दश््च 
एवाथे । तस्य--टृन्धक्‌स्य, अप्रा तसनादुत्येव्य्थंः, षष्ठो चानादरे' ( पा०्सू° 
२।३।३८) इति षष्ठी । भूतञे-धरूतके, शायितः इति रेष, चित्राङ्खोऽपौत्यनेनान्वयः। 
शशः इत्यत्र “तूण'” “त्वरितम्‌” हत्यादि पाठकल्पनं साधु, भूतले शायितं 
इत्याचर्थेस्य कष्टकल्पनत्वात्‌ । 

( ६) विच्क्षः--विस्पितो लज्जितो वा} विषादपरः-- विषण्णः, दुः 
इत्यथ; । 





~ ---------------------------------------------------------- ~ \ 


विन्तु फम्दे के बन्धन की पीडासेमूत्युकोप्राष्हो गया 1 यह्‌ कचछुवा भच्छी तरहं 
बघा होनेसेमेरे वशम तोही) इसछ्णएि हस मृष्रको भील खं । एषा 
विश्चय कर कं कवे को पृथ्वी पर उकर मृग की ओर दौड़ा! इसी बीच 
हिरण्यक ने जपने वचर जैसे दातो के प्रहार से उसकुश के वेष्टनों को दुकडे टुकङड 
कर दिय । मन्थरक भी कुशो के बीचदसे निकल करसमौपमेंही स्थि्तछोटेसे 
तालाब मे घुस गया! चित्राङ्ग भी उसके पहने कं पहिले ही उठ कर कौवे क 
साथ भास गया | इसके बाद जव रुञ्जितत ओर दुःखी हो कर बहेकिए ने खोट कर 
देखा तो क्वा भौ चला गथा था । तव उसने वहाँ बेठकर यह शलोक पढा- 


२ ` सिघ्रसस्प्राप्तिः ४३३ 


प्राप्तो बन्धनमष्ययं गुरुमृगस्तावत्त्वया मे हूतः 
सम्प्राप्तः कमठः स चापि नियतं वष्टस्तवादेशतः। 
सुतक्षामोऽत्र ठने रमामि जिशुकंस्तयक्तः समं भार्यया 
यच्चास्यनत्‌ कृतं कृतान्त ! कुरते तच्चापि सद्य मया" ) १९५ ॥ 
एवं बहु विधं विलप्य स्वगृहं गतः । अथ तस्मिन्ग्याधे दूरतरं गते, सवंऽपि 
ते काकक्मं सगमूषकाः परमानन्दभाजः प्रस्परमालि ङ्च पृनर्जातमिवात्मानं 


भन्यमानास्तदेव सर प्राप्य महासुखेन सूभावितकथागोष्ठटी विनोदेन कालं 
नयन्ति स्म । एवं ज्ञात्वा विवेकिना भित्रसग्रहुः का्यः। नचमभित्रण सह्‌ 








लृन्धकश्य देवोपारम्भनं विदृणोति--प्राप इति । हि कृतान्त ! दैव | अयं 
शुद्मृगः मह्त्‌ मृगः, बन्धनं प्राप्तोऽपि बद्धोऽपि, त्वया तावत्‌ मे मम, “षष्टी 
चानाक्रे'” (दा०्स्‌ ० २।३।३८) इत्यनादरे षष्ठो । मामनादु्य इत्पथः, हृतः गृहीतः; 
कमठः कच्छपः, सम्प्राप; सयेत्ति नेषः, स चापि उ कच्छपोऽपि, नियतं नि्िचत; 
तव आदेशतः आज्ञया, नष्टः पलाथितः ; भाय्येया षल्य, लिक्लुकंः बालकः, पृत्रेरि- 
व्यर्थः, समं समकालं, त्यक्तः विरहितः, पुत्रक्त्रविपुक्त इत्यथः, अत्र वने क्षृस््ामः 
क्रघधया निपीडितः सन्‌ धमानि पय्येटाि, यच्च अन्यत्‌, अनिष्टभिति शेषः, ते 


त्वयेत्यर्थः, त्वथा यया इत्यथतेमे इत्यवगन्तव्यौ । तथाच वामदः--्ते मे 
शब्दो निपातेषु" (पम अधि २अ० १० सू०) अस्यास्तु दत्तौ -- ल्ववा सया इत्य. 


स्थिन्तथेतेमे शब्दो निपातेषु द्रष्टव्यौ" ¦ न कत, तत्‌ कूर, तच्चापि, स्वंमिति 
शेषः, भया सह्य सोढव्यम्‌ ; जगति तव नियोगस्य अङ्क्यपरिहारत्वात्‌ इति भावः। 
शादू खविक्री डितं वृत्तम्‌ \। १९५ ॥ 

(१) विवेकिना--बिज्ञेव । 


हे दैव, मेरे जारूमें फंसे हए इ मोटे ताजे हिस्नकोतोतूने छीन ही लिय 
मौर जब यह्‌ कूचवा मिखा तो वह भौ तुम्हारे ही आदेशसे जातासर्हा)} म हस 
चनमे पटली ओर पुत्र से वियुक्त होकर भूते प्या धूम रहाहुं} तुमने भवतक 
जो नहीं कियारहै, उषे शीकरडारो। मै उक भौ सहन करने के छिए तत्पर 
डं ।॥ ९९५ ॥ 

दस प्रकार तरह तरहपे विखाप करते हृए वहधरफको चला गया । इसके 
चाह उस बहेचिए के काफी दूर चले जने पर कौवा, कष्टुवा, हिरन भौर चुहा सभी 
अत्यन्त आनन्दित होकर परस्पर आकिगन करने चये भौर अपने को पुनर्जीवित 
समक्षते हए उसी ताखाव पर पहुंच कर अत्यन्त आनन्द के साथ कथाओं ठया 
सुभाषित चर्बाभों हारा सभय विताने लगे! ठेस समक्न कर विवेको पुरुषों को 

२८ एण० ॑ 





३४ पञ्चतन्त्र 


व्याजेन रवत्तितव्यसिति ¦! उक्तं च यतः-- 
यो मित्राणि करोत्यत्र, न कौटिल्येन वर्त॑ते । 


तैः समं न पराति सम्प्राप्नोति कथंश्वनं ॥ १९६ ॥ 


॥} इति श्री विष्णुशमेवि रचिते पञ्चतन्त्र भित्रषम्प्राप्तिरनामि 
द्वितीयं तन्त समाप्तम्‌ । २॥ 


~~ ---~ © -~-~ ~~~ 





~ 


(९) व्याजेन -- कपटेन । 
कपट भित्रताया गुणमाह--य इति ॥ अत संसारे, यः मित्राणि करोति, तं 


मित्रैः, समं सह, कौटिल्येन कापटयन, न वत्तते च, सः कथन्छन कदाचन, पराभूत 
परासवम्‌, अत्तिबलवद्धयोऽपि शत्रुभ्यः इति शेषः, न सम्प्राप्नोति; तथा च 
कापटचरहिता मैत्री करणीवा, तया चं परमैर्वय्यैलाभः भवतीति निष्कषं : ॥१९६॥ 


|| इति महाकवि पं रामक्बेरमारूवीयत्मज डा० सुधाकरमाल्वीयङ्ृतायां 
"उ्योत्स्ना".व्याङ्यायां सभित्रसम्प्राप्तिर्नाम 


द्वितीयं तन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


पन्चतर्त्रस्य 


~ ~~~ © ~ --- 














मित्रों का संग्रह करना बाहिए ¦ मित्रके साथ कपट का व्यवहार नहीं करव 


जहिषए । कहा भी गया है- 
जो सनुष्य हस संसार मे मिव वनाताहै मौर उसके साथ कपट का व्यवहार 


वही करता है वह्‌ कशी भी श्रमं से वराजित नही किया जा सकता ॥। १९६ ॥४ 


।| इय प्रकार पञ्चतन्त्र के (मित्रसम्प्रापिः नामक द्वितीय वन्त कौ 
डा० बुधाकर मार्वीयज्ृत “गृदुला' हिन्दी व्यास्या पूर्ण हुई । २॥ 


षि | [9 





मे 
धक धम प कः 
५ 1 थ 

ध 1 । ५ ॥ 


( तृतीय तन्त्रम्‌ ) 


अथेदमारभ्यते काकोलृकीयं नाम तृतीयं तन्त्रम्‌ । यस्यायमाचः इलोकः- 


न विदवसेत्पुवेविरोधितस्य शबोड्च मित्रत्वमुपागत्तस्य । 
द्धा गृहा पर्य उलूकपूर्णां काकप्रणीतेन हृताश्चनेन ।! १॥ 





~~~ -----~----------------- 


* ज्योत्स्न * 


देवों दूर्वादिलक्यामां दधानां चालिमञ्जरीम्‌ । 
चिन्तयेद्‌ भारतीं देवीं वीणापुस्तकध्रारिणीम्‌ ।॥ १॥ 
टीकामभिनवां रम्यां ज्योत्स्नां च “मृदुला तथा । 
करोति बालबोधाय मालवीयः सुधाकरः॥२ ॥ 
(१) काकोद्कीयं--काकश्व उर्कश्च तयौ समाहारः काकोकठ्कम्‌, तस्य 
संवादो वर्णितो यस्मिन्‌ तत्‌, तदधिकृत्य कृतमेतत्‌ वा । 
गत्रौ विश्वास्यान्थंकरत्वमह्‌-- नेति । पुवंविरोधितस्य पूरव विद्रेषमापादितस्य, 
शत्रोः रिपोः, पश्चात्‌ मित्वं बन्धुताम्‌, उपागतस्य प्राप्तस्य, अपीति शेषः „नच नैव, 
विश्वसेत्‌, शत्रौ मित्रभावमापन्नेऽपि विश्वासो नैव कर्तव्य इत्यर्थः, श्वसितेरादादिक- 
त्वात्‌ 'विश्वस्यात्‌” इति पदमेवात्र साधुता प्रतिभाति, तथा हि, उष्टूकपर्णां देचका- 
ऽऽकीर्णा, गुहां काकप्रणीतेन काकेन वायसेन, भित्रतया प्रविष्टेनेत्ति भावः , प्रणीतः 








* सुला * 

अव काकोठूकीय नाम का तीसरा तन्त्रप्रारम्भहो रहा है जिसका यह्‌ पहला 
शयोक है-- | 

पहले विरोध रखने वले किन्तु पीछे मित्रता को प्रा होने वाके शु का 


विश्वास नहीं करस्ना चाहिए । कौवे यारा लगाई गई अग्नि से जरी हुई उल्लुओं से 
भरी हई इस गृफाको देखो ॥ १॥ ` ` 


४३६ परतन्त्र 


तयथानुश्रूयते -अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नमरम्‌ । 
तस्य समीपस्योजने क्षाखसनाथोऽतिघनतरपत्रच्छन्नो न्यग्रोधषादमेऽस्ति] 
तत्र च मेघवर्णो नाम वायसराजोजनेककाङ्परिवारः प्रतिवसति स्थ। 
स तत्र विहितरदुगे रचनः सपरिजनः कालं नयत्तिस्म। तथाऽ्न्योऽरिमर्दनो 
नाषोलृकराजोऽसङ्कचयोटूकपरिवारः गिरिगुहादुर्गाश्नयः प्रतिवसति स्म।सच 
रा त्रावभ्येत्य सदेव तस्य त्यग्रोधस्य समन्तात्रिभ्रमति अथोटृकराजः 
पूवंविरोधवश्ाद्यं कच्चिद्रायसमासादयति, तं व्यापा गच्छि । एवं नित्या 
भिगमनाच्छन्तैः शनेस्तन्न्यग्रोधपादपदूर्मं॑तेन समन्तानिनर्वायस कतम्‌ । 
अथवा भवत्येवमु ¦ उक्ल 








दतः तेन, हृताशनेन अग्निना, दग्धां भस्मीकृतां, प्य अवलोकय । चिरेषेण 
सामान्यसमथेनरूपोऽर्यान्तरन्यासः ! उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
(१) अनेकशाखासनाथः--बहु विटपसमन्वित इत्यथैः । 








(२) अतिघनतरपत्रच्छन्नः--अतिवनतरः--अतिनिविडरित्यथंः, पत्रीः छन्चः-- 
अष्कीणः । व्यग्रोट्पादपः--वटतरूः । | 








(३) विदितदूगं स्चनः--विदहिता-- छता, दुरग॑स्य-कोटस्य, शतृप्रवेशनिवारणार्थं 
दुगं मस्थानवरिशेषस्येत्यर्थः, र्वना--नि्म्गणं येन तथाभूतः । 

( | 

(५) निरिगहादगाऽस्रयः--गिरेः--पवंदस्य, गुह्य--कन्दरः एव, दुर्ग कोट, 
गच्रुप्रकेशनिवारणाथं दुगं मस्थानविशेषः इत्यर्थः, आश्रयः यस्य॒ तयोक्तः | 

(६) पुवंविरोधवशात्‌-पूवेवं रहतुना । 

(८) समासादयति-- प्राप्नोति । व्यापाद्य-विनाश्य । 











ठेसा सुना जाताहे कि द्िण देशमे महिलारोप्य नाम का नगरहै। उसके 
` समीप ही अनेक शाखाओं से परिपूणं तथा सघन पत्तों से आच्छादित एक्‌ बट का वृक्ष 
ठे। उस पर मेघवणं नाम का कौवोंका राजा कौवौंके अनेक परिवारों के साध 
निवासत करताथा। वहु बह दुगं बनाकर परिजनों के साथ समय बिता रहा था । 
इसके अतिरिक्त अस्मिदन नाम का उल्लुजों का राजा असंख्य उल्बुओं बाटे परिवासें 
के साथ पहाड़ की गृफाके किटि में आश्रय लेकर {निवास करताथा। बहुरात को 
आकर सदा उस बट वृक्ष के चासो ओर धरुमा करताथा। बहु उल्कराज पह की 
शरुता के कारण जिस किसी कौवे को पाता उसे मारकर चला जाता था। इस प्रकार 
प्रतिदिन आक्रमण करके धीरे-धीरे उसने बाहर कौ ओर से उख वटवृक्ष रूपी किले 








३ : काकोटूकोयम्‌ ४४९ 


उत्साहशक्तिसम्पन्ने हन्याच्छत्र लघुगृं सम्‌ । 
यथा कण्ठीरवो नागं भारद्वाजः प्रक्षते 1 २९।। 


मायया शत्रवो वध्या अवध्याः स्युवेेन ये 
यथा स्त्रीरूपमास्थाय हूतो भीमेन कीचकः।! ३० |, 


तथा च-- 





थप कमः 


उनसहेति । नागि हस्तिनि, महाकाये इति भावः, वत्तंमाने सत्यपीति जेषः, 
यथा क्टीरवः सहः, सिह मृगेन्द्रः पच्वस्यो हर्यक्षः केणसो हरिः! कण्ठीरवो 
मगरिपृमृ गटृष्टिमृग्नः # इति कोषः, नगे रसास्राज्यं प्रपद्यते इति पष्ट तु-- 
नागपिक्षया श्ुद्रकायोऽपि इति मावः यथा सुसास्राज्य प्रपद्यते सुखेन साञ्राय्यं 
करोति, उत्साहशक्तिसम्पन्नत्वात्‌ इति भावः, तथाः लघुः द्युद्रौ जनः, सोत्साहा 
अध्यवसायसमन्विता, या सक्तिः तया स॒स्पश्चः संयुक्तः, उत्साहशक्तिसंयुक्तर्चत्‌ 
इत्यथः, गुरु महान्तमपि, प्रबलमपीत्यथंः, शचः हन्यात्‌ ॥ २९। 











माययेति } ये शत्रवः बेन पराक्रमेण, अवध्याः स्युः, ते मायया छेन, बध्यः 
हन्तव्याः, यथा भीमेन स््रीरूप्‌, रैरन्प्रीवेशमिति यादत्‌, आस्थाय अवलम्बः, 
कीचकः विराट्सेनापतिः, द्रौपदीघषंणोदचत इति यावत्‌, हतः विनाशितः, 
तद्रदिति शेवः, पुरा अज्ञातवासावस्थायं पाण्डवाः सह पाञ्चाल्या छ्यवेरेन 
विराटनगरमधिवसन्ति स्म) तदा अन्तःपूरवत्तिनीं सैरिन्ध्रीवेशां पञ्चारी कीचर 
-विराटसेनानीः कामयाचञ्चक्र । सातु तद्वारत्तां महानसर्णघक्रते भीमाय समाचचजने। 
तदाकण्यं भीमः 'जहमेव तव वेशेन सङ्कतस्थानं मत्वा तं निपातयिष्यामि" इत्युकत्वा 
तां परियां समाश्वास्य कौचकाय सङ्कृतं कत्तु मादिदेश ।! ततश्व रात्रौ कीचकं प्राप्य 
-छद्यवेशेन तत्रव निहतवानिति भारतीया कथाञतरानुसन्धेया ।॥ ३० ॥ 






































चौड़ तथा भारी-भरकम) भतवाले हाथी के सिर पर अपना पाँब जमा देता है अर्थात्‌ 
उमे पराजित कर देता है । २८ 1] 

भारद्राज कटे हैँ कि उत्वाह्‌ शवित से भरा-पूस छोटा (निवंर) व्यक्ति भी अपने 
डे (बरुवानू) शच्रु को भी मारसकतादै। जैसे (अकारःप्रकार मे) छोटा सिह 
(बड़े आकार-प्रकार वे) हाथी को मार उाल्ता दै । २९॥ 

जो श्रु बलकेद्वारा नहीं मारने योग्यदहोते हँ के छट-क्पट द्वारा मारे जा 
-सक्तेहै। जसे भीमनेषीकावेश धारण करके कीचक को मासथा।॥२०॥। 


स 
भ 


४५०  पच्चतन्त्रे 


मत्योरिवोग्रदण्डस्य रज्ञो याति वशं ह्िषः। 
शष्पतुल्यं हि मन्यन्ते दयालु पवो नृपम । ३१।४ 
न जातु शमनं यस्य॒ वैजस्तेजस्वितेजसाम्‌ । 

वथा जातेन किं तेन मातुयावनहारिणा | ३२॥ 
या लक्ष्मीर्ननुखिप्ताद्खी वंरिगोणितकरुङ्करुमैः। 
कान्ताऽपि मनसः प्रीतिंन सा धत्ते मनस्विनाम्‌ ।! ३३॥ 











मृत्योरित्ति 1 द्विषः शत्रवः, मृत्योरिव यमस्येव, उग्रदण्डस्य तीक्ष्णतेजसः इत्यथः, 
राज्ञो वशम्‌ अधीनतां, यान्ति वश्याः भवन्ति इत्यथः । रिपवः शत्रवः, दयालु कृपा- 
शीट, युदधविमुखमिति भावः, दयालुरिति, स्प्रहि-गृहि-पति-दयि-निद्रा-तन््रा- 
श्रद्धाभ्य आलुच्‌" ( पाए: सू° ३।२।१५८) इति आलुच्‌ नुपं शष्पतुल्यं तृणसमं, हैयमितिः 
भावः, मन्यन्ते हि, तथा च जगति प्रभूत्वकामनां नृपाणां तेजस्विता कदाचिदपि 
न परित्यक्तव्या इति भावः \ ३१ ॥ 








न जात्विति । यस्य तेजः प्रतापः, तेजस्विनः प्रतापवतः, तेजसा प्रभावेण, शमनं 
शान्ति, न जातु त गच्छति, पराभवं प्राप्नोतीति भावः, मातुः जनन्याः, यौवनहारिणा 
तारुण्यक्षयकारिणा, वृथा जातेन नि रथंकमृत्पन्नेन, तेज्पेहीनत्वेन सवेस्यव पराभवस्थान- 
त्वादिति भावः, तेन नरेण, किम्‌ ? न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 














येति ! या रकष्मीः वरिणा शत्रूणाम्‌, शोणितान्येव कुड कुमानि कादमीरनानि, 
रञ्जकद्रव्य विशेषाः, इति याबत्‌, तः, नानुकिक्ठः न त्रक्षितम्‌, अद्ध यस्याः तादृशी, 
भवतीति शेषः, सा क्ष्मीः, कान्ताऽपि कमनीयाऽपि, स्प्ृहणीयाऽपि इत्यथः 
मनस्विनां वीराणां, मनसः चित्तस्य, प्रीतिम्‌ आनन्दम्‌, न धत्ते नोत्पादयति 
युद्धत्रियत्वपत्‌ शक्तिमतां स्वयड ग्रहस्वभावानां मनस्विनां न अनायाससाध्ये प्रीतिरिति 











मृत्यु अर्थात्‌ यमराज के समान कठोर दण्ड देने वलि राजा के शत्रु उसके अधीन 
टो जाते हं । विन्तु सव कुछ सहन करलेते वाके (शन्का प्रतीकार न करने बाले) 
दयालु राजाके शच उमे तिनके के समान (तुच्छ) समश्चने लगते हँ ॥ ३१ ॥ 

जित्त पुरुष के तज से तेजस्वी पर्ष का तेज शान्त न हौ सका अर्थात्‌ जौ अपने 
तेज से तेजस्वियो कौ भी पराभूत न कर सका उस माताके यौवन को नष्ट करने 
वाले परुष के जन्म लेते से क्या काभ हृञा? अर्थात्‌ उसका जन्म लेना व्यथं 


(भ 


है ।\ ३२॥ 


जिस राज्य सम्पत्ति का शरीर शत्रुम के रुधिर रूपी कुम्कुम से लिक नहीं हभ, 
वह सम्पत्ति स्मणीय होने पर्‌ भी मनस्वी पुरुषो मे भपने प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न करः 
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रिपुरक्तेन संसिक्ता तत्स्त्रीनेत्राम्बुभिस्तथा । 
न भूमियेस्य भूपस्य का शलाघा तस्य जीवने ३४॥। 
एवं सञ्जीवि वि ग्रहुमन्वं विज्ञापयाधास ! अथ तच्छ. त्वाऽनूजी विनम- 

पच्छत्‌--*भद्र ! त्वमपि स्वाभिप्रायं निवेदय ।' सोऽत्रवीत्‌-देव ! दुष्ट, स 
दलाधिको निमेर्यादिश्चः तत्तेन सह्‌ न सन्धिनं विग्रहो युक्तः 1 केवल यान- 
महं स्यात्‌ । उक्तञ्च-- 

बङोत्कटेन दुष्टेन मर्यादारहितेन च। 

न॒ सन्धिविग्रहौ नेव विना यानं प्ररस्यते\ ३५ 





भ्वादद ीयनिेदितरनोनता भकयित मग पपि ोभोसेेोनिितिितिपोमोभोिििोिदजिविकेमयदेसततनोपतमयत्रिििििितोभजितोििसोजभतासतेकनतनिणगनिनन पत 





भूवः | ३३) 





रिपुरक्तनेति। यस्य भूपस्य राज्ञः भूमिः रिपूणां रक्तेन, तथा तत्‌ रिपूर्णा, 
याः च्िरियः तासां नेत्रास्बुभिः नयनजैः, पतिपृत्रादिशोकजनितरिति भावः न 
संसिक्ता न सम्यक्‌ आर्द्रा, न सिञ्िता इत्यथः, तस्य जीवने का छवा? का प्रशंसा ? 
न काऽपि इत्यथः 1 २३४ |) 














(१) निमंरयदः-सर्यादालङ्नकारी, अशिष्टाचार इत्यथः । याने--स्व राज्यस्य 
रक्षाविधानं कृत्वा रिपृविनाशाथं गमनम्‌, शत्रोर्भष्युत्पादनाय युद्धो्योग इति 
भावः) अर्ह-- योग्यम्‌ । 





वरोत्कटेनेति । बलोत्कटेन, बलाधिकेन, दुष्टेन अनायेण, मर्यादा शिष्टाचारः, 
तद्रहितेन, शत्रुणा सदेति शेषः, चकारः समुच्चये, सन्धिविग्रहौ नैव, कार्यौ इति शेषः, 








पातीदहि । ३३ ॥ 

जिस राजा की भूमि शुभो के रक्त तथा शचर्‌-स्त्रियो के असु से सची हुई नहीं 
होती, उस राजाके जीवनम प्रशंसा कीबातिदही क्याहं ?2 अर्थात्‌ उसका जीवन 
प्रषंसनीय नदीं ह्येता \ ३४ ॥ | 





इस प्रकार संजीवी ने युद्धनीति का विचार व्यक्त क्िया। यहु सुनकर मेघवणं 
ने अनुजीवी से प्रश्न किया-- भद्र, तुम भी अपने विचारों को कह सुनाओ । ` उसने 
कहा-- राजन्‌, वह्‌ दृष्ट बल मेँ अधिक ओौर अशिष्ट है । अतः उसके साथ न सन्धि 
दी ठीकहैन विग्रह (युद) ही उचितदहै।. केवरु यान दही उपयुक्त हयौ सकताहै। 
कहन भी गया टहै- ॥ि 

अत्यन्त बलशाली, दुर्जन भौर शिष्टाचार-विहीन शत्रु के साथ सन्धि ओौर विग्रह्‌ 
दोनों नोतिविच्ड ह। उसके साथ केवल यान के अतिरिक्त भौर कोई उपाय ठीक 


४५२ पच्चतन्त्े 


द्विधाकारं भवेद्यानं भयत्रस्तप्ररक्षणम्‌ । 
एकमन्यज्जिगीषोरच यात्रारक्षणसुच्यते ।॥ ३६ ॥। 
कातिके वाऽय चक्रे वा विजीगीषोः प्रशस्यते। 
यानमुत्छृष्टवीयेस्य शत्रुदेशे न चान्यदा ३७॥। 
अवस्कन्दप्रदानस्य सवं कालाः प्रकोतिताः। 
व्परसने वतमातस्य शत्रोरिछद्रास्वितस्य च ।।३८॥ 








तत्र यानं विना यात्राव्यत्तिरकेण, अन्यदिति शेषः, न प्रशस्यते न युज्यते, यानमेव तत्र 
योग्यमिति भावः ॥} ३५ ।। 

दधित यानं द्विवाकारं द्विप्रकारं, सवेत्‌, एकं, तयोरिति शेषः, भयत्रस्त- 
प्ररक्षणं भयत्रस्तानां रिपूभयार्त्तानां, प्रकषण रक्षणम्‌, अन्यत्‌ द्वितीयं, जिगीषोः 
जिधातोः सन्ततात्‌ उप्रत्ययः जयार्थिनः, यात्रलक्षणं युद्धार्थं शत्रु प्रति गसन 
स्वरूपं, नो वयं रिपुभीताः, अपि तु रृदढकामाः इत्येवं प्रकटनमिति भावः, उच्यते 
कथ्यते ॥ ३६ ॥ 





कर्पततक इति ! उत्कृष्टवीयंस्य अधिक्तेजसः, विजिगीषोः विजयार्थिनः, राज्ञः 
इति शेषः, कर्तिके वा, अथवा चतरे शचुदेशे यानं यात्रा, प्रशस्यते, अन्यदा अन्यस्मिन्‌ 
काले, न च नैत, प्रशस्यते इत्यनुषद्धः \\ २७ ॥ 

अवस्कन्देति । व्यसने लीमचादौ, वत्तंमानस्य प्रसक्तस्य, तथा चद्रान्वितस्य च 
्रकृदिकोपादिरूपदोषयुक्तस्य इत्यथः, शत्रोः अवस्कन्दप्रदानस्य अवस्कन्दः आक्रमणं, 











नदीं है ॥ ३५ ॥ | 

यान दो प्रकार का ह्येता है--एक (शव दारा) भय उपस्थित होने पर प्राण 
नैर धन की रक्वा क्रते वाला दहोतादै\ अर्थात्‌ प्राण तथा धन पर्‌ संकट के समय 
भाग कर उनकी रक्वा करना प्रथम प्रकारका यान है भौर दूसरा विजय चाहने 
बाले यजा का शत्रु प्र्‌ चहाई करना है अर्थात्‌ विजय को निश्चित समन्षकर शत्‌ 
पर चढ़ाई करना द्वितीय प्रकार कायानदे।\ ३६॥ 

अत्यधिक शक्तिशाली तथा विजय के अभिलाषी राजा के लिए कात्तिक तथा चेत्र 
महीने मे शच्रुदेश पर आक्रमण करना उत्तम माना गयादहै। अन्य समय अच्छे. 
नहीं होते ।\ ३७ ॥ | 
किसी प्रकार कौ विपत्ति मं पड़ हुए अयवा किसी प्रकार कौ दुबेखुता के शिकार 
शच पर चढ़ाई करने के किए सभी समय उत्तम बताए गए हैँ ॥ ३८ ॥ 
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स्वस्थानं सुद्ढं त्वा सुररचाप्त महाबलैः । 

परदेशं ततो गच्छेखणिधिव्याप्तमग्रतः ।) ३९ ॥। 

अन्ञाततविवध।सारतोयज्ञस्यो तरजेत्त॒ यः। 

पररष्टर्‌ स॒ नो भूयः स्पराष्ट्मधिगच्छति )) ५० | 
तत्ते युक्त कतुंमपप्तरणम्‌ । अन्यच्च -- 





तो 


तस्य यत्‌ प्रदानं विधानं तस्य, स्वँ कालाः प्रकीर्तिताः कयित्ताः, ताहणशत्रुःदवनाय 
कालाकालविचारः न करणीयः इति भावः । ३८ }) 


स्वस्थानमिति । गुरः वौरैः, महावकतैः आप्तैः विश्वस्तः पुरषः, स्वस्थान 
नगर, सुदं शबरुदु रसदमित्य्थः, कत्वा, मुसरश्येति हृदयं, राज्यरक्षणाय तथादिवा- 
ऽऽकतपुरुषानु संस्थाप्य इति निव्कषं;ः, ततः: अनन्तस्य, अग्रतः पूर्व, प्रणिधिभिः चारैः 
शच्रुणां चिद्रन्ञानार्थं स्वप्ररितैरिति भावः, व्यम्‌ आकीर्ण, परदेशं शबरुराज्यं 
रज्ञः चष्ुःसदश्चा एव चाराः, अतः तानु अग्रतः अनियोज्य शच्रुराज्याभिगमने 
पदे पदे स्खल्नमिति तात्विकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


स्वं 





गच्छत, 


अन्धवत्‌ 


अज्ञातेति । अज्ञातानि अविदितानि, विवधः अध्वा शचदेशगमनमागं इत्यरथः 
विवधो वीवधश्चापि प्याहारेऽऽध्वभास्योः' इत्ति विश्वः) आसारः मुहूद्वलम्‌, 
आसारस्तु सृुहुद्बटम्‌ । नसारस्स्वृणकाष्ठदेः प्रवेशः ।! इति वेजयन्ती, तोयं 
जल, शस्यच तानि विवधासारतोयशस्यानि येन तादृशः, गच्ुराज्ये गमनाय सुगममा्गं 
तया स्वपक्षस्य श्ुपक्षस्य च सह्मयकललाद्यपायनीयादीनां पराचुयादिमननुसन्धाय 
इत्यथः, यस्तु राजा, पररष्ट गचुदेशं रजत गच्छेतु, सः भुयः पुनः, स्वराष्ट्र न, 
अधिगच्छति न प्राप्नोति, शत्रुभिः पराजीयते इति भावः ॥ ४० ॥] 

(१) अपसरणं-- यानम्‌ । | 























(राजा को चाद्िए कि) विश्वस्त महाबली शूरवीर भैनिकों द्वारा अपने दे को 
भटीमांति सुरक्षित करके पहर शघरुदेश को अपने गवर से परिपणं कर ३ अर्थात्‌ 
शबरुदेश में गुक्षचरो का जाल बिदा दे । इसके पश्चातु वरहा स्वयं प्रवेश करे ।। ३९ ॥! 

जो राजा (शन देश के) मार्गो, अन्य साधनो, जक तथा अन्न कौ स्थिति को 
बिना जाने शच्रु-देश मे जाता है, बहु पुनः रौटकर अपने देश में नहीं पर्व पाता 
अर्थात यातोश्च्रुदेशयेंमारानातादहै या शवर दास बन्दी वना क्या जाता 
दै । ४० ॥ | ` | | 

इसलिए भाप के लिए यहाँ से भाग जाना ही उचित है । भौर भी-- 


त विग्रह्येन संधानं बलिना तेन पापिना 
कायेलाभमपेक्ष्या्पसरणं क्रियते वुः ॥.४१॥ 
उक्तञ्च | 
यदप्रति मेषः कारणं तल््हुतत्‌ , 
मृगपत्तिरपि कोपात्संकूुचत्युत्पतिष्णुः 
हूदयनिहितभ्रावा गूढमन्त्रोपचाराः, 
किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४२ 





तेति 1 विन वल्वता, पापिना सदाचारथ्रष्टेन, तेन उदकेन, विग्रहो युद्ध 
न सन्धानं सन्धिष्चव, न, कर्तव्यमिति शेषः, कायंलाभं कारथ॑स्य विजयरूपस्य, करभि 
प्रािम्‌, अपेक्ष्य प्रतीक्ष्य, दुध: विद्रद्धिः, अपसरणं यानं क्रियते ॥ ४१ ॥ 
 यदित्ति। मेषः मेडकः यत्‌ अपसरति पश्चातु गच्छति, भपर भेषेणाक्रान्त इति 
ञेषः, तत्‌ अपसरणे, प्रहततु कारणम्‌ आक्रामकमेषस्य प्रहारनिमित्तमित्यथ भवतीति 
शेषः, कोपात्‌ उत्पतिष्णुः उत्पतनेच्छुः, उत्पूर्वकपतधातो अलङ कृठ्‌निर न्‌ प्रजनो- 
त्पचोत्पतोन्मदख्च्यपचरपदृतुवृधूसहचर इष्णुच्‌ ( पा० सू०° ३।२।१३६ ) इतीष्णुचि 
रूपम्‌ । लकष्योपरीति भावः, मृगपतिः सिहोऽपि, सड कुचति सड.कोचं प्रप्नोति, 
कस्यापि रक्ष्यभूतस्य प्राणिन उपरि उत्पनात्‌ प्राक्‌ स्वाद्धं सद्धोच्य तत्कालाव्च्छेदेन 
उत्पतनात्‌ निवर्तते इत्यथः, तत्‌ द्वयोरपि क्यं समुचितम्‌ इति भावः । तथा हि, 
बुद्धिमन्तो जनाः, हृदये विदितं. वैरं यैः तथोक्ताः अपि गूढः अप्रकाशितः, मन्तः 
मन््रणमेव, उपचारः मनोवृत्तिविशेषः येषां तथाभूताः सन्तः किमपि कारणविशेषं 


भ 











॥ 


हे राजन्‌, (उस पापी ओौर बरशाटी. शत्रु पर) अको न तो दूसरे प्रकार का 
थान (शच्रु देश पर चटाई) करना टी ठीकदै ओौरन तौ उसके साथ सन्धि या पुद्ध 
करना ही उचित है । इसके अतिरिक्त बुद्धि्मानू परुष कारण विशेष के वक्षीभरुत 
ह्येकर अपसरण (यान अर्थात्‌ प्राण ओौर्‌ धन कौ रक्षा के लिए भाग जाना ) 
का सहारा क्ते हं \\ ४१1 


 क्हाभीमयादहै-- 


भैड ॐ पीछे हटने मे प्रहार करना टी कारण होता है अर्थात्‌ वहं प्रह्मरं करने 

के प्रयोजनसे ही पीडे हट्ती है । अपने शिकार पर आक्रमण करते समय सिह भी 
अपने अद्धो को सिकोड़क्ेताहै।! हृदय के भावों को चिपाए हृए तथा अपने विचारों 

ओर चेमं को प्रकाशित न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी ( मानापमान } की भी 
परवाह न करते हृए सभी कुछ. सहन करते रहते हँ ॥ ४२! | 


३ : काकोटुकोयम्‌ ८५ 


अन्यच्च- 

बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा देशत्यागं करोति यः। 

युधिष्ठिर इवाप्नोति पुनर्जीवन्‌ स मेदिनीम्‌ \! ४३।। 

युध्यतेऽहङ्कृति कृत्वा दुबंखो यो बलीयक्ता । 

स तस्य वाञ्छितं कुर्यादात्मनश्च कुलक्षयम्‌ ।\ ४४॥ 

तद्बलवताशरियुक्तस्यापस्तरणक्षमयोभयं न सन्धेविग्रहस्य च । एवमनु- 

जी विमन्त्रोऽपस्लरणस्य। अथ तस्य वचनमाकण्यं प्रजीविनमाह्‌ - भद्र 
त्वमप्यात्मनोऽभिप्रायं वद ।` सोऽब्रवीत्‌-देव } मम सस्धिविग्रहयानानि 
च्रीण्यपि न प्रतिभान्ति! विज्ञेषतरचासनं प्रतिभाति उक्तव््च~ 





मिनिम नेयमिति 


विगणयन्तः विचारयन्तः, सहन्ते, शत्रुणामुपद्रवमिति शेषः । मालिनी वृत्तम्‌ \ ४२ ॥ 

बर्वन्तमिति । यः बलवन्तम्‌ अधिकवीर्यं, रिपु शबच्रु, दृष्टा देषत्यागं करोति । 
स पुनर्जीवन्‌ पूनरुभ्यदयं गच्छन्‌, युधिष्ठिर इव मेदिनीं राज्यम्‌, अप्नोति, अतः 
जाग्रति प्रवे वैरिणि भाविराज्यस्थेरयमिच्छुना देशत्यागोऽपि कत्तव्य इति 
भावः 1) ४३ ॥। 








युध्यते इति ! यः दुबंलः अहड. कृति गर्व, कृत्वा बलीयसा प्रबलेन सह्‌, युध्यते, 
स: तस्य बलीयसः रिपोः, वाञ्छितम्‌ अभिप्रेतं, स्वपराभवरूपम्‌ इत्यथः, आत्मनः 
कुलक्षय वंशनाशञ्च कुयात्‌ ।। ४२ ॥ 


(१) न प्रतिभान्ति--न रोचन्ते, मनसि न. जाग्रति इति भावः। भसन 
नायं युद्धकालः किन्तु दुरगादिः संस्करायं : इति कालादि प्रतीक्षया स्वस्थाने अवस्थितिः । 


.______- ~~~ ~ ~-- 





अभैर भी--जो राजा अपने से वकवानु शत्रु कौ देखकर अपने देश का परित्याग 
कर देता है वह युधिष्ठिर के समान जीवित बचा रह्‌ जाता है जौर समयानूस्तार फिर 
अपने राज्य को प्राक्च कर लेतादहं।} ४२॥ 

जो शवितहीन राजा अभिमान के वशी्रूत होकर अपने से शक्तिशाली राजा के 
साथ युद्ध करता है, वह उसी ( शवितिशाली राजा ) कीरही इच्छा की पूति करता 
ओर अपने कुर का नाश कर डालता टे । ४४॥ 
` इसलिए बलवान्‌ शत्रु दारा आक्रान्त होने वाके हम रोगों का यह अपसरण 
करने ( भाग जानि) काही समयदहै। सन्धिया युद्ध करने का समय नहीं हि । 
द प्रकार अनुजीवी की राय अपसरण (यान) के षक्ष मेंर्ही। उसकी बात 
सुनकर मेचवणं ने प्रजीवी से कहा--हि भद्र, तुम भो अपना विचार प्रकट करा ॥ 
उसने कहा--"साजन्‌, मुले तो सन्धि, विग्रह ओर्‌ यान तोनोंदही ठीक नही प्रतीत 


४५६ वच्चतत्त्र 


नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कषति) 

स एव प्रच्युतः स्थानाच्छनापि परिभूयते ।। ४५ ॥ 
मन्यच्च-- 

अभियुक्तो बर्वता दुर्गे तिष्ठेलखयत्नवान्‌ । 

तत्रस्थः सुहृदाह्वानं प्रक्ुर्वीतात्ममुक्तये ।। ४६। 

यो रिपोरागं श्रत्वा भयसन्त्रस्तमानसः 

स्वस्थानं हि त्यजेत्तत्र नस भूयो वसेन्नरः ।। ७ |) 








नक्र इति । नक्रः कुम्भीरः, स्वस्थानम्‌ आसाद्य स्वस्मिन्‌ स्थाने स्थित्वेत्यर्थः, 
गजेन्द्रमपि गजराजमपि, स्वस्मात्‌ बलवन्तमपि इति भावः, कषति, स एव गजेन््राकर्षीं 
क्रः एव, स्थानात्‌ स्वस्थानात्‌, जलादित्यथंः, प्रच्युतः शरष्टः चेत्‌, बुना कुक्कुरेणापि, 
हीनवलेनेति भावः, परिभूयते पराजीयते, बध्यते इत्यथः, स्थानस्थितः कापृरुषोऽपि 
सिहः' इति भावः । ४५ ॥\ 





अभियुक्त इति ! बरुवता प्रबलेन, शत्रुणा इति शेषः, अभियुक्तः आक्रान्तः, जनः 
इति गेषः, प्रयत्नवान्‌ सावहितः सन्‌, दुगं तिष्ठेत्‌, तत्रस्थः दु्स्थितः, अगत्ममृक्तये 
आत्मनस्ाणाय, सुहृदां मित्राणाम्‌, जशह्वानं प्रकुर्वीत, साहाय्यार्थं मन्त्रणार्थं वा इति 
मावः ॥ ६६ ॥ 





य इति । यः रिपोः शत्रोः, आगमम्‌ आममनं, युद्धार्थमित्ति भावः, श्रुत्वा भयेन 
सन्तरस्तम्‌ अतिभीतं, मानसं यस्य तथाभूतः सन्‌, स्वस्थानं सन्त्यजेत्‌, स नरः तत्र 
स्वस्थाने, भूयः पूनः, न वसेत्‌ न वसति कन्तुः शकवनुयादिच्य्थः, नातः स्थानश्चष्टेन 
भवित्तव्यमिति भावः ॥ ४७॥ | 








होते । विशेष रूप से आसन ही उचित प्रतीतो रहाह। कहा भी गया है- 

नाक (बड्याल नाम का पानी का जानवर) अपने स्थान पर स्थित रहकर (अपने 

बहुत बी) हाथी को भी (पानी मे) खीच ले जाता है किन्तु वही नाक अपने स्थान 

हटने पर ( जक से बाहर होने पर ) कृत्तं के द्वार भी पराजित कर दिया जाता 

हु 11 ४५ । 

ओर भी--बलवान्‌ शत्रु से आक्रान्त राजा को ( अपनी रक्षाका ) प्रयत्न करते 
हए किलेमे दही स्थित रहना चाहिए भौर वहीं रहकर शत्रु से छुटकाया पाने के किषए 
मित्रो को बुला भेजना चाहिए । ४६ ॥ | 


जो राजा शत्रु का आना सुनकर भय से व्याकु होकर अपने स्थान का परित्याग 
कर देता टै वह्‌ फिर अपने राज्य मे प्रवेश नहीं पा सकता है ।। ४७ ॥ 


३ : कारोषकोयम्‌ ४५७ 


दष्टाविरहितः सर्पो मदहीनो पथा गजः। 
स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्यात्सर्वेजन्तुषु ।। ४८ ।! 
निजस्थानस्थितोऽप्येकः शतं योदधु सहेन्चरः 1 
शक्तानामपि चच्रूणां तस्मात्स्थानं न सन्त्यजेत्‌ 1 ४९।। 
तस्माद्दुर्गं दृढं त्वा पुभटासास्सगुतम्‌ । 
प्राकारपरिखायुक्तं शस्त्रादिभिरलङ्कृतस्‌ ॥ ५० \! 
तिष्ठेन्मध्यगते नित्य युद्धाय इतनिश्चयः । 
जीवन्सम्प्राप्स्यसि कष्माऽन्तं, मृतो वा स्वग्मेष्यसि 1 ५१ \। 








दष्ट्‌ति। दष्टाविरहितः भग्नदन्तः सपः मदहीनः मद्षवनुन्यः, गजर्च, 
यथा एतौ यथा निर्वीय॑त्वात्‌ सर्वैरेव अभिभवनीय) स्यातामित्यर्थः, तथा स्थानहीनः 
स्वस्थानात्‌, अष्टः, राजा सर्वषु जन्तुर प्राणिषु मध्ये, येन केनचिदिति शेषः, गस्यः 
सुधषंणीयः स्यात्‌ । ४८ 1) 

निजेति एकोऽपि असहायोऽपि, नरः निजस्थानस्थितः स्वद््गीवस्थितः सन्‌, 
गक्तानाममि शक्तिपमत्तमपि, प्रबलानामित्यरथंः, शत्रुणां शतं योद्धुः शतेन वीरः सह्‌ 
विग्रहं कत्तु मित्यर्थः, सहतु क्षमेत, शकनुरादत्य धः, उभयपदिनः ष्टे: चौरादिकस्य 
केकस्पिकतया णिचः अभावपक्षे रूपमिदम्‌, तस्मात्‌ स्थानं स्वाऽऽ्वासं, न 
सन्त्यजेत्‌ ।! ४९ ॥ 

स्वमतमाह-तस्मादित्यादिद्वाभ्याम्‌ । तस्मत्‌ युद्धाय ऊत निश्चयः टढसङ्कुत्पः 
सन्‌, दुगं सुभटैः सुयो, अरैः सुहद्ररश्च, “आसारस्तु सुहृदम्‌" इति वैजयन्ती । 
संयुतं, प्राकारः प्राचीरैः, परिखाभिश्च युक्त, शद्धादिभिः प्रहरणादिभिः, प्रहार 
साधनैरित्य्थः, अलडः कतं सज्नितम्‌, अव एव टं शचरुदुर्भेय्मिति भावः, कृत्वा मध्य- 
गतः तन्मध्यवर्ती सन्‌, नित्यं सततं, तिष्ठेत्‌, एवं कृते जीवन प्राणान्‌ तिष्ठंश्चेत्‌, 


„__~~]_]_----------_~____~~~~~_ 

















दत से रहित साप तथा मद से रहित हाथी के समान अपने स्थान से च्युत 
राजा को सामान्य प्राणी भी अपने अधीन वना रेते दँ 1 ४८ ॥ 

अपने स्थान म स्थित अकेखा एक पृरुष भी सैकड़ों शद्ितिशाटी श्रुगों के साथ 
यद्ध करने मे समथं होता है। अतः अपना स्यान कदापि नहीं छोडना 
चाहिए 1) ४९) 

इसलिए दुगं कौ हृद्‌ बनाकर उसे वीर सैनिक अर रसद सामग्री से परिपुणं करके 
तथा क्िलिके चारों ओर दीवार ( परकोटाया कोट ) भौर खाई से वेष्टितं एवं 
श्च इत्यादि से सजाकर सवदा युद्ध के लिए हृद्‌ निश्चय करके ( राजा को ) उसके 


४५८ पर्चतन्त्र 


अन्यच्च- 
वलिनाऽपि न बध्यन्ते ऊघवोऽप्येकसश्चयाः | 
विपक्षेणापि मर्ता यथेकस्थानवीख्धः ॥ ५२ ॥। 
महानप्येकजो वृक्षः बलवान्पुप्रतिष्ठितः 1 
प्रसह्य इव वातेन शक्थो घषेयितुः यतः | ५३ ॥ 
अय ये संहता वृक्षाः सर्वतः सुप्रतिष्ठिताः । 
न ते शीघ्रेण वातेन हन्यन्ते हयक पश्यात्‌ ५ ५४ ।। 





क्माजनतं प्रथिव्यन्तं, समग्र एथिदीमित्यर्थः, सम्प्राप्स्यसि, मृतो वा मृतश्चेत्‌, यु 
इति शेषः, स्वम्‌ एष्यसि प्राप्स्यसि, वर्मर्थियोः हयोरेव पुरुषाथत्वातु भुगपतु उभयः 
प्राप्तेरसम्भावच्च तदेकतराभ्युदय एद महौदयः पुरुषाणाम्‌, स च इत्थं कृते भवितन्य- 
मेव इति भावः ॥ ५०-५१ ॥ 

बलिरिति । मद्ता वायुना, प्रबडेनापीति भावः, एकस्थानवीख्ध; स्वस्थाने 
एव सजातीयाभिः बह्वीभिः सह्‌ अवस्थिताः, क्ताः यथा न बध्यन्ते न॒ विनाश्यन्ते, 
तथा दलिनाऽपि प्रभूतशक्तिनाऽपि, विपक्षेण शच्रुणा, एकः संश्रयो येषा तथोक्ताः एक- 
स्थानस्थाः, स्वस्थाने एव मित्रवने : सह्‌ अवरिथिताः इत्यथः, रववोऽपि दुबला अपि, 
न वध्यन्ते इति पूर्वानुषद्कः ॥\ ५२ ॥ 





महानिति । महानु विशालः, बक्वान्‌ सुप्रतिष्ठितोऽपि सुबद्धमूलोऽपि, एकजः 
एकाकी एव स्थितः इत्यथः, वृक्षः यतः वातेन वायुना प्रसह्य इव बलादिव, धषेयितु 
भड कतुः शक्यः समर्थैः, तस्मात्‌ एकाकी न सन्तिष्ठेदिति भावः ॥ ५३ ॥ 


अथेति ! अथ पक्षान्तरे, ये वृक्षाः संहताः मिक्तः, अपरवृक्ष॑रिति शेषः, 





भीतर रहना चाष्टिए । वर्यो यदि वह्‌ जीवित वचा रहं गया तौ राज्य फिर प्राप 
हो जयेगा अओौर यदि मर गयातो स्वगं को प्राक करेगा 1 ५०-५१ ॥ 

जर भी--एक ही स्थान मे मिलकर आश्वय केने वाटे निर्बल न्यक्त भी 
शवितिशाली श्रु द्वारा उसी प्रकार पराजित नहीं किए जा सक्ते जिस प्रकार एक ही 
स्थान पर मिलीजुली उगी हुई रुताए" प्रिक्रुल वायु द्वारा भी उखाडी नहीं जा 
सकती ।॥\ ५२॥ 

बहुत बड़ा, पृष्ट एवं मजबत जडं वाला वृक्ष अकेला होने के कारण सहन करने 
योग्य अर्थात्‌ मन्द वाधु द्रा भौ उखाड़ कर गिरा दिया जाता है 11 ५३ ॥ 

` इसके अतिरिक्त आपस में मिक हृए तथा सभी ओर से मजवृत जड़ो वाले वृक्ष 

एक स्थान प्र्‌ स्थित द्योते के कारण ही अत्यन्त तीव्र गति बि वायुस भी गिराए 


३ : काकोट्कोयम्‌ ४५९ 


एवं मनुष्यमप्येकं शौर्येणापि समन्वितम्‌ । 
राक्यं दहिषन्तो मन्यन्ते हहि्चन्ति च ततः परम्‌ ।। ५५ ॥ 
एवं प्रजीविमन्त्रः इदमासनसंज्ञकम्‌ । एतत्समाक्रण्यं चिरञ्जौ- 

विनं प्राह-भद्र ! त्वमपि स्वाभिप्रायं वद)! सोऽब्रवीत्‌-देव! षाड 
गुण्यमघ्ये मम संश्रयः सम्यक्‌ प्रतिभाति तत्तस्यानुष्ठानं कायम्‌ ।' 
उक्तञ्च-- 

असहायः समर्थोऽपि तेजस्वी क्रि करिष्यति । 

निव ति ज्वलितो वद्भिः स्वयमेव प्रशाम्छति ।। ५६ ॥ 





{ ६ 


सर्वतः समन्तात्‌, सुप्रतिष्ठिताः सुबद्धमूलाः, ते शीघ्रंण वेगवताऽपि, प्रवठेनापि 
इत्यर्थः, वातेन एकसंश्रयात्‌ एकत्रावस्थानात्‌+ न हन्यन्ते हि नैव विनाश्यन्ते इत्यथ :, अत 
-एव स्वाऽऽवासे एव स्वे: मिलित्वा अवस्थातव्यसिति भावः ॥ ५४ 1; 

एवमिति । द्विषन्तः शच्रवः, शौर्येण विक्रमेण, समन्वितमपि युक्तमपि, एकम्‌ 
असहायं, मनुष्यम्‌, एवम्‌ एकं वृक्षं वायुरिति भावः, शवयम्‌, अभिभवितुमिति शेषः, 
मन्यन्ते, ततः परं तदनन्तरम्‌, अभिभवनीयज्ञानानन्तरमित्यथैः हिसन्ति च, वीयं बन्त- 
सपि शत्रुम्‌ एकाकिनम्‌ अवलोक्य कौ नाम विरमेत्‌ ? इति भावः 1} ५५ 1 

(१) षाड्गुण्यमध्ये-सन्धिविग्रहयानाऽऽसनह घीभावसमःश्रयमध्ये 1 संश्रयः 
दुर्बलस्य बलवद्धा्मिकविजयिनुपसमाश्रयणम्‌ । 











संश्रयस्य प्रयोजनमाह--असहाय इति 1 तेजस्वी शक्तिमान्‌ जनः, समर्थोऽपि 
योग्योऽपि, युद्ध कततुमिति शेषः, असहायः चेत्‌ क्रि करिष्यति ? न क्मिपि क्तु 





नहीं जा सक्ते हैँ । ५४ ॥ 

दसी प्रकार वीरता से परिपृणं होते हुए भी अकेले व्यविति को शत्रु विनाश करने 
योग्य समञ्चते ओर अवसर मिलते ही उसका विनाश भी कर डाख्ते हैँ ।1 ५५ ॥ 

इस प्रकार प्रजीवी ने अपनी याय व्यक्त की। यह भासन नाम वारी नीति 

(यान) हे 1 इसे सुनकर मेधवणं ने चिरजीवी से कटा -- मद्र, तुम भी जपना विचार 
श्रकट करो ।' उसने कहा--देव, सन्धि आदि छः प्रकार की नीतियों में मृते संश्रय 
नाम की नीति ही उचित प्रतीव होतीदै। इसरिएि उप्का ही अनुष्ठान करना 
चाहिए । कहा भी गया है- 

अच्यन्त तेजस्वी. ओौर पराक्रमी होते हृए भी सहायताहीन अर्थात्‌ भकेला व्यवित 
क्या कर सकेगा ? अर्थात्‌ सहायता के अभाव में उसका तेज उसी प्रकार्‌ नष्ट हो 


४६० पन्चतन्त्र 


सङ्खतिः श्चरयती पुंसां स्वयक्षे च विशेषत 
तुषैरपि परिभष्टा न प्ररोहन्ति तण्ड्लाः ॥ ५७॥ 


तदत्रैव स्थितेन त्वया कशिचत्‌ः समथः समाश्रयणीयः, यो विपस््रतीकारं 
करोत्ति। यदि पुनस्त्वं स्वस्थानं त्यक्त्माऽन्यत्र यास्यक्षिः तत्कोऽपि ते 
वाङ्मात्रेनाऽपि सहात्वं न करिष्यति । उक्तञ्च यतः-- 
वनानि दहतो बह्व: सखी भवति मारतः । 
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहद ।। ५८ ॥ 





1 





गक्ष्यतीत्य्थैः, तथा हि, निवति वायुनुन्यदेशे, बह्व : वायुसखत्वात्‌ खहायाभवावति 
स्थाने इतति भावः, ज्वलितो बद्धः तेजौमयोऽपीति भावः, स्वयमेव, आत्मनैव, 
प्रशास्यति निर्वाणमेत्ति, सहायामावादि्ति भावः, वायोः सहायतामन्तरेण यथा तेजसाः 
प्रदी्ोऽपि वद्भिः स्वयमुपशास्यत्ति, तथा तेजःप्रदीष्ठः शक्तिसरम्प्चोऽपि पुमान्‌ सहाय 
दीनभ्चेत्‌ शमतमिव धत्ते इति निष्कषंः ! दृष्टान्तालद्कारः ॥ ५६ ॥ 

तदेव भ्भचन्तरेगाह्‌-सङ्कतिरिति ! पृ खां परुषाणां, सद्धतिः सम्मेलनं, सहाय~ 
सड ग्रहः इत्यथैः बहुभिरेकत्रावस्थानम्‌ इत्यर्थो वा, विशेषतः विशेषेण, प्रकृत्यादित्वात्‌ 
तृतीया, ततः तसिल्‌ स्वपक्षे श्रंयस्ी अतिशयेन श्रैयस्करीत्यथंः, तथा हि, तण्डुलाः. 
तुषैरपि वु्ेरपि, परिभ्रशः विच्युता: सन्तः, न प्ररोहन्ति नोत्पदन्ते, नाड कुरिता 
मवन्तीत्यथेः, संहत्यभावादिति भावः ।! ५७ ॥) 

(१) समथंः--शक्तिमान्‌, शत्रुपराजयक्षम इत्यथः । 

वनानीति । मारुतः वायुः, वनानि दहतः भस्मीकूुवेतः, प्रबलस्येति भावः, वहं 























„९ 


5] 














जायग जसे वायु रहित स्थान में जरती हुई अग्नि अपने अप वुन्च जाती ह ।॥ ५६ ॥ 
मनुष्यो का परस्पर मिल-जुल कर रहना गौर खास करके अपने सजातीयो से 
मेरु रखना अत्यन्त उत्तम होता है । सब जाति से अलग रहुकर मनुष्य उसी प्रकारः 
उच्चति नहीं कर सकता जैसे चावल ( भूसी रहित धान } भरूसी से रहित हौ जाने पर्‌ 
अदुरित नहीं हो सकत है ।। ५७ ॥ 
इसक्िए यहीं रहकर तुम्हं किसी पराक्रमी व्यक्ति का आश्रय ( सहास ) केना 
एजो तुम्हारी विपत्तियों केद्रुर करते का उपाय करे।! यदि तुम अपनः 
स्थान्‌ छोड़कर अन्यत्र चले जाओगे तो कोई केवल बात से भी तुम्हारी सहायता नहीं 
करेगा! क्योकि कहा भी गय है- 


जंगलो को जाती हुई आग की सहायता हवा भी करती है किन्तु वही हवा 
दीपककीलौको शान्त करदेतीदै। भला दबंल व्यक्ति के प्रति कौन मित्रभावः 


३ : काकोटूकोयम्‌ ४६१: 


अथवा नतदेकान्त यद्बलिनमेकं समाश्रयेत्‌ लघूनामपि संश्रयो 
रक्षाय एव भवति । उक्तञ्च यत्तः-- 
सङ्खातवान्‌ यथा वेणृनिंबिडो वेणृभिवंतः | 
न शक्यः स सपुच्छत्त दुबंलोऽपि तथा नृपः} ५९ ॥। 
यदि पनश्ततमसश्रयो भवति तत्किमुच्यते ? उक्तञ्च- 


महाजनस्य सम्पकः कस्य नोन्नतिकारकः । 
पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलधियम्‌ \ ६० !! 











सखा सहाय इत्यथः, भवति, स एव प्रवर्वहु : सखा स मर्दः एवेत्यर्थः, दीपनाशाय 
प्रदीपनिर्वापणाय, वनिकां दहतः क्षीणस्य वहु : ध्वसाय इति भदः, प्रभवतीति शेषः, 
तथा हि, कशे क्षीणे जने, कस्य सौहृदं सदावः, अस्दि ? र कस्यापीत्य्ः ।॥ ५८ ॥४. 





(१) एकान्तं--दृदं, सिद्धान्तितिमित्यर्थः । 





सद्धातव्रानिति। वेणुभिः वंदौः, वृतः वेष्टिः, सद्ुगत्तवानु समूहाटस्वनः, 
अत्त एव निविडः घनः, सः अतिङ इति भावः, वेणुः यथा समृच्छत्तु विनाशयितु ; 
न शक्यः, तथा दृवंलोऽपि, ससहायः इत्ति शेषः, नृपः, न समुच्छेततु शक्यः इति 
ूर्वादूषङ्धः, स्वल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कायं खाधिका' इति भावः ॥ ५९ ॥ 














महाजनस्येति । महाजनस्य महतो जनस्य, सम्पकंः सम्बन्ध इत्यथः, कस्य 
जनस्य, उच्चतिकारकः न ? अपितु सूर्व॑स्यैवेत्य्थः, तथा हि, पद्मपत्रस्थितं तोयं जरः 
मूक्ताफलस्य श्रियं कान्ति, धत्तं धारयति, महतः संसर्गदित्ति भावः \1 ६० \ 


रखता टै ? \॥ ५८ 1 

किन्तु किसी बरुवान्‌ का ही आश्रय च्या जाय, यह्‌ कोई आवश्यक नियम नहीं 
हे । बस्किं बहुत से निर्बेलों का आश्रय भी रक्षाकरनेमें समथं होता हैँ । क्योकि कहा 
भी गया है-- | 

जिस तरह बहुत से घने वांसो से धिरा हुभा एक छोटा बंस भी ( विना सभी 
वांसो के काटे) काटा नहीं जा सक्ता । उसी तरह दुवे राजा भी बहती कौ 
सहायता पाने से नष्ट नहीं किया जा सकता है ।! ५९ ॥ 

फिर यदि श्रेष्ठरोगों का आश्रय मिले तो कहना ही क्याहै? कहा भी 
गया है-- | 

बड़ लोगों का सम्पकं किस की उन्नति करने वाला नहीं होता अर्थात्‌ बडे रोगो: 
का सम्पकँ सबको उन्नति पर पर्चा देता) देखिए कमर के पत्ते पर स्थिर पानी. 
(कीबद ) मोती जसी शोभा प्राप करचकेताटै ।। ६० ॥ 











:-६२ पन्चतन्ते 


तदेवं संश्रयं विना न किचत्प्रतीकारो भवति । तस्मात्‌ संश्रयः कार्यः 
- इति मेऽभिप्रायः । एवं चिरञ्जीविमस्त्रः 


अधंवमभिहिते स मेघवर्णो राजा चिरन्तनं पितृसचिवं दीधायुषं सकर- 
-नीतिश्चास््रपारङ्खतं स्थिरजीविनामानं प्रणम्य प्रोवाचतात ! यदेते मया 
-यृष्टाः सचिवास्तावदत्रस्थितस्यापि तव तत्परीक्षाथंम्‌, येन स्व सकं 
श्रुत्वा यदुचितं, तन्मे समादिशसि । तचदुक्तं भवति, ततसमादेरयस्‌ । 
स आह ~-'वत्स ! सरवैरप्यतैनींतिशास्त्रा्चयमुक्तं सतिवैः । तदुपयुज्यते 
-स्वकालोचितं सवमेव । परमेष द्रं धौभावस्य कालः ! उक्तञ्च-- 
अविश्वासं सदा तिष्ठेत्सन्धिना विग्रहेण च। 

द्र धीभावं समाधित्य नेव शत्रौ बलीयसि ६१॥। 








(१) चिरन्तनं --{चिरकालादागतम्‌, कुलक्रमागतमित्य्थंः । अव्र स्थितस्यापि 
: तव--अत्र स्थाने स्थितं त्वामनाहत्येत्यर्थः, अनादरे षष्टो, अथवा सम्बन्धविवक्षया 
` षष्ठी, त्वयि अत्र स्थितेऽपि इत्यर्थः, तत्र (तत्प रीक्षाथंम्‌" इति एकं पदम्‌, तेषां परी- 
क्षायां भवानिव मध्यस्थो मविष्यतीति भावः। नीतिशाल्राश्चयं--नीतिशाखानुमोदितं, 
वचनमिति शेषः । स्वकाटोचितं--स्वसमयोचितं, स्वावस्थाऽनुरूपमित्य्थः । द्रैधी- 
` भावस्य--प्रवलरिपुद्रयमध्ये काकाक्षिवदलश्षिततया स्थितः इदं राज्यमहञ्च तर्वेव' 
इति वाचा उभयत्र आत्मानं समपंयन्‌ु अवस्थानस्य 1 














अविश्वाखमिति ! वटीयसि प्रवे, शत्रौ सन्धिता मंँत्रीस्थापनेन, विग्रहेण युद्धन 





इसलिए मेरी धारणाद कि संश्रय ( दूसरे के सहारे) के बिना ( इस विपत्तिसे 
चदन का ) कोई ( दूसरा ) उपाय नहींदै। इस प्रकार चिरंजीवी ने अपना विचारं 
प्रकट किया । 


उन सभी (मन्त्रियो) के एेसा कहने के पश्चात्‌ रजा मेषवणं ते अपने पिता के 
` युराने दीघंजीवी तथा सम्पूणं नीतिशाख् के पारगामी स्थिरजीवी नाम वाले मन्त्री 
को प्रणाम करके कह {---हि तात, तुम्हारे यह उपस्थित रहने पर भी मैने जो इन 
मन्त्रियोसेप्‌छा, वहु उनकी परीक्षाके ल्एिदहीथा। जिसने आप सभी सुनकर 
` जो उचित हो, वह मञ्चे आदेश करेगे! इसलिए जो उचित हो, वैसा अदेश प्रदान 
करे !' उसने कहा--ृत्र, इन सभी मन्तियो ने नीतिशास्त्र का आश्रय लेकर. ही 
कहा है जो सभी अपने-जपने समय के लिए उचितदहै। किन्तु यहु समय द्वैधी. 
-भवकासमयदहै। कहाभीगयादहि-- | 
श्रु के बक्वान्‌ होने प्र्‌ ( नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि ) वह्‌ उसका विश्वासं 





३ : काकोटकीयम्‌ ४६६; 


तच्छत्रं विश्वास्याविरवस्तेर्लोभं दश्ंयद्भिः सुखेनोच्छिद्यते रिपुः 
उक्तञ्च- 
उच्छेखमपि विद्वास्तो वधंयन्त्परिमेकदा। 
गुडेन वधिंतः इलेष्मा सुखं वृद्धया निपात्यते । ६२ ॥ 


तथा च~ 


स्त्रीणां शत्रोः कुमित्रस्य पण्यस्त्रीणां विशेषतः । 
यो भवेदेकभावेन न सउ जीव्ति मानवः |} ६३ 





च्‌, सदा अविश्वासं सन्दिग्धं यथा तथा, तिष्ठेत्‌, केनापि छलेन सन्धिभङ्धमयात्‌ वृद्ध 
पराजयाशङ्कया च इति भावः, किन्तु द्वैधीभावं प्रबररिपुद्रयमध्ये काकाषक्षिवदलक्षित- ` 
भवेनावस्थितः "राज्येन सह्‌ अहं तवैव इति उभयत्र वाचा आत्मानं समपंयन्‌ 
दुगं माश्चित्य स्वाभ्युदयपेक्षया अवस्थानं, समाश्रित्य अवलस्व्य, नैव अविश्वासं तिष्ठेत्‌, 
एकेन वैरिणा कदाचिदाक्रान्ते अपर साहाय्येन आत्मानं रक्षयामि इति निश्चित्य 
निस्चिन्तत्वादिति भावः ॥ ६१ ॥ 

उच्छेद्यमिति । विद्वांसः पण्डिताः, उच्छेद्यमपि विनाशयोग्यमपि, अरि रिपुम्‌, 
एकदा एकस्मिन्‌ काले, कदाचिदित्यथंः, वद्ध यन्ति तस्य दिश्वासोत्पादनाय अभ्युदया- 
दिकभुपेक्षन्ते इत्यथंः, तथा हि, गूडेन वद्धितः वृद्ध नीतः, श्लेष्मा वृधा वद्ध नेनैव, 
सुखम्‌ अनायासेन निपात्यते निह्यते, यथा कश्चित्‌ गुडेन श्टेम्मिणः श्टेष्माणं 
वद्ध यित्वा पश्चात्‌ तं श्लेष्माणम्‌ अनायासेन निपातयति, तद्त्‌ प्रथमं विश्वासमुत्पाच्च 
उपेक्ष्य च श्रु वद्ध यन्‌ पञ्चात्‌ अनवहितं तं सुखेन निपातयेदिति भावः ।\ ६२॥. 

ख्रीणामिति 1 यः मानवः, स्रीणां, शत्रोः, कुमित्रस्य निन्दितबन्धोः, विशेषतश्च 
पण्यल्लीणां वेश्यानां सम्बन्धे, एकभवेन एकरूपमनो वृत्या उपलक्षितः, भवेत्‌, मनस ` 


























न करते हुए, द्वैधीभाव ( छल से, शत्रु के साथ बाहरसे मित्रताका व्यव्हार करके 
अन्त में उसे नष्ट कर देते) के द्वार (अर्थात्‌ कभी सन्धि ओर कभी युद्ध का अभियान 
करता हु) स्ह ।॥६१॥ 

स्वयं श्रु का विश्वास न करे । परन्तु अपने उपर विश्वास दिखाकर भौर (नयी-- 
नयी) आशाए" दिखति हुए शत्रु को आसानी से बुद्धिमान्‌ पुरूष नष्ट कर देते । कटा 
भी गयो है- 

नीतिनिषुण पुरुष विनाश के योग्य भी शन्रुको एक बार बढावादेतेदैँ। क्योकि 
गृड़ के द्ास बढाया हुभा कफ (वसी) आसानी से नष्ट कर दिया जाता दै । ६२ ॥ 

भौर भी, इस संसास्मे जो मनुष्य स्री, श्रु, दृष्टमित्र भओौरं विशेष रूप से 


४६४  पन्चतत्त्रे 


डेत्यं देवद्िजातीनामात्मनेश्च गुरोस्तथा । 
एकभावेन कतेव्यं शेषं द्रं ध समाशतम्‌ ।, ६४॥। 
एको भावः खदा शस्तो यतीनां भागिताट्सनाम्‌ , 
स्वोल्ञध्रानां न लोकानां विशेषेण महीभृताम्‌ । ६५ ॥ 
तद्‌ दं धीभावं संत्रितस्य तव स्वस्थाने वासो भविष्यति, रोभाक्चयाच्च 
-शतुमुच्चाटयिष्यसि ¦ अपर-यदि किञ्म्विच्छिद्रं तस्य परयस्ि, तद्गत्वा 
व्यापादयिष्यसि! मेघवणं आह-तात ! सया सोऽविदितसंश्यः, 





अन्य वचसा च अन्यं भावं न दर्शयेदिति भावः, स मानवः न जीवति, छ्रयादिभिरेव स्‌ 
हन्यते, अतः जिजीविषृणा तत्र ताहशविश्वासः न कर्तव्य इति भावः । ६३ ॥ 





करत्यमिति। देवद्विजातीनां दवतात्राहयणानाम्‌, आत्मनः स्वस्य, तथा बुरोः 
कृत्य कायमु, एकभावेन बाह्वाभ्यन्त रैक्येनेति भावः, कर्तव्यं विष्यं, शेषम्‌ अवशिष्ट 
 देवादिषृत्यादन्यदित्यथंः, कृत्यमिति शेषः, हैं द्विभावं, समाधिं प्राप्त, द्विभविनैव 
यृक्तमित्यधः, कक्तव्वसित्ति पुर्वानुष ङ्कः, तदन्यथाऽनर्थापातशद्धयेति भावः ।॥ ६४ ॥ 
एक इति । भावितात्मनां यद्रस्वरूपाणाम्‌, ईश्व रापरक्तचेतसामित्य्थः , यतीनां 
योगिनां सम्बन्धे, सदा एको भावः अनुरागः, विश्वासः वा, शस्तः प्रशंसनीय: , स्त्रीषु 
 सुब्धानं जोभपरायणानां, खचासक्तानामित्यर्थः , लोकानां, विशेषेण महीभृतां रान्ना 
न, एकरौ भावः शस्त इति पूर्वानुष द्धः, तेषां तु द्वैधीभावः वियेयः इत्यथः ।। ६५ ॥ 
(१) लोभाश्रयात्‌--रोभपरवशत्वात्‌, शत्रोरित्ति शेषः ¦ उच्चाटयिष्यसि-- 
वेश्याभों के साथ निष्कपट न्यवहार करता ह, वह्‌ जीवित नहीं रह्म ॥ ६३ ॥ 
देवता, ब्राह्यण, अपना अपरं गुरः का कायं निष्कपट भाव से करना चाहिए, शेष 
( मनुष्यों के ) कायं हरैधीभाव (अर्थात्‌ बाहर से कुष ओर अन्दर स्च कुछ ओर) से 
करना चाहिए ॥ ६४ | | 
ईश्धरासक्त गुद्धाम्तःकरण यति लोगों के साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए, 
किन्तु खरीपरायण पर्ष के साथ मौर विशेषकर राजाो के साथ शद्ध भावसे व्यवहार 
नहीं करना चाहिए ॥ ६५ | | | _ 
इसच्यि दवीभाव का आश्वयण ( अर्थात्‌ मनमें कृछ अौर, कमं मे कुछ ओर 
करनेसे आप अपनेस्थान पर्‌ भी वते रंगे ( अर्थात्‌ अपना स्थान छोडने को आव- 
श्यकता न होगी }) ओौर शन कौ लुभाकर उखाड भौ सकेगे ` भौर, यदि उक 
 निनेलता जापको ज्ञात होगी तो भप जाकर उसका नाश भी कर सकेगे ¦ मेवव्ण ते 
कटा--हे तात ! मृजे तो उसके स्थानकाभी पता नहीं है । फिर मै उसकी कुमेर 


























र: काकोटुकोयम्‌ ४६५ 


तत्कथं तस्य दद्र ज्ञात्यामि ?' स्थिरजीव्याहु- वत्त ! न केव स्थानं, 
दिद्राण्यपि तस्य प्रकटीकरिष्यामि प्रणिधिः । उक्तञ्च - 
गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदेः पश्यन्ति व॑ द्विजाः । 
चारे: पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यासितरे जनः ।। ६९ + 
उक्तञ्दात्र विषये-- 
यस्तीर्थानि निजे पक्षे परपक्षे विज्ञेषतः ¦ 
गृप्तश्चारनुपो वेत्ति न स दुर्भतिमाप्नुयात्‌ ।॥। ६७ ।; 
मेघवर्णं आह-तात ! कानि तीथान्युच्यन्ते कति संख्यानि च ? 
कीदृशाः ग.प्तचराः ? तत्छर्व' निवेद्यताम्‌" इति! स आह्‌ - “अचर विषये 











दुरीकरिष्यसि। अविदितसंश्रयः-अज्ञातादासः प्र कटोकरिप्यामि--प्रकालयि- 
ष्यामि । प्रणिधिभ्िः--चारीः | 

गाव इति ! गावः गन्धेन पश्यन्ति जानन्ति, पदार्थान्‌ निरूपयन्ति इत्यर्थः, द्विजः: 
ब्राह्मणाः, वेदः सामादिभिः, पश्यन्ति सदसती विचारयन्ति इति भावः, राजानः चारः 
प्रणिधिभिः, पश्यन्ति परराष्टव्यापारं जानन्तीत्यथंः, इतरे जनाः द्रिजातिनुपतिव्यति- 
रिक्ता इत्यथैः, चक्ुभ्यां, पर्यन्तीत्यनुष ङ्कः ।॥ ९६ ॥ 

य इति । यः नुपः गुप्तः छल्नवेशिभिः, चारः निजे पन्ने विशेषतः परश्च शचरुपन्न, 
तीर्थानि मन्त्रयाचष्टादशस्थानानि, तीर्थे शास्तरेऽध्वरे लेत्रोपायोपाष्यायमन्तरिषु | ग्योनौ 
जलावतारेपु मन्त्रयाद्यश्ादशस्वपि ।' इति विष्ठः ! वेत्ति जानाति, सः दुर्गति 
दुरवस्था, न अगप्नुयात्‌ न पराभवं लभेत्‌ ॥ ६७ ॥ 














कैसे जान सकगा? स्थिरजीवी ने कहा--"्दत्स ! न गुघचरों द्वारा केवल उसका 
स्थान ही नही, प्रत्युत उसके ( अन्तः) चछिद्रिभी प्रकाशित करूगा। कटू भी 
गया है-- | 
गाय ( आदि पशु ) गन्ध (घ्राण शक्ति) के द्राय वस्तुओं का पताल्गाल्तेहैं। 
ब्राह्मण वेदों ( शा ) के द्वारा, राजा गुष्चरों से दूसरे राष्ट की बात जान ठेते है 
ओर साधारण जनतोनेत्रोसे ही देखते हें 1 ६६॥ 

इस विषय में कहा भी गया है- | 

जो राजा गुद्चरों द्वारा अपने पक्ष के (लोगों की गतिविधि को) भौर विशेष 
कर शन पक्षके तीर्थ ( सजपुरुषों ) को जानता है वह दुगंति ( संकट ) को प्राप 
नहीं होता । ६७ ॥ [र - 
` मेववणं ने कहा--हे तात ! तीथं किसे कहते? आर के किनतः ॐ > 


४८६ पन्चतच्त्रैः 


भगवता नारदेन युधिष्ठरः प्रोक्तः यच्छनुपक्षेऽष्टादशतीर्थानि, स्वपक्षे 
पञ्चदश । त्रिभिस्त्रिभिम्‌प्तचरेस्तानि ज्ञेयानि । ततिः स्वपक्षः परपक्षश्च 
वद्यो भवति । उक्तञ्च नारदेन युधिष्ठिरं प्रति- 
कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च) 
त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातंवंत्सि तीर्थानि चारकः ॥ ६८ ॥ 
तीर्थज्ब्देनायुक्तकर्मभिधीयते। तद्यदि तेषां कुत्सितं भवति, तत्स्वा- 
मिनोऽभिघाताय, यदि प्रधानं भवति तद्वद्ये स्यादिति। तद्यथा- 
मन्त्री, पुरोहितः, सेनापतिः, युवराजः, दौवारिकः, अन्तवेशिकः, प्रशासकः 











` कन्चिदि्ति। विभिः विभिः अचिन्ञातैः गूढैः छथवेशेद्धितरित्यरथः; च । चरिभिः त्रिभिः अविज्ञातैः गूढैः छदयवेशेद्धितैरित्यथंः; चारकैः 
प्रणिधिभिः, अन्येषु विपक्षेषु इत्यर्थः, अश्मदश, स्वपक्षे दश प च पञ्चदश तीर्थानि 
वेत्सि कच्चित्‌ ? जानासिकिम्‌ ? अपि तु जानास्येव इत्यभिप्रायवेदनं कच्चितु 
शब्दस्यार्थः, कच्चित कामप्रवेदने" इत्यमरः \ ६८ ॥ 

(१) अयुक्तकमं --अयुक्ते--अनव्हिते रिपौ, कम--विनाशचेष्टादिरूपमित्यथंः, 
अयुक्ते--अपद्गते प्रभौ, कमं --अपदुदरणरूपमित्यर्थो वा, यस्य सः, मन्त्रचादी- 
त्यर्थः । तत्‌--ती्म्‌ । दौवारिकः--द्वाररक्षकः । अन्तववंशिकः--अन्तवंशे--अन्तः- 
पुरे नियुक्तः, (तत्र नियुक्तः. ( पा० सु० ४।४।६९ ) इति सूत्रेण नियुक्ता ठक्‌ 
संजञापू्वंकविधेरनित्यत्वात्‌ न वृद्धिः । अन्तर्वेशः नियोज्यतया अस्ति अस्य इति 
व्य्पस्या वा । अन्तःपुरचरः, अन्तःपुररक्षणाय नियुक्तः कञ्चुक्यादिरिति यावत्‌ ४ 
अन्तर्वेशिकशब्दोऽप्यत्र॑व अथं व्यवह्ियते--“अन्तःपुरे त्वधिकतः स्यादन्तवंशिको जनः! 
दरत्यसरः । प्रशासकः--प्रकषंण शासनकर्ता, सवंशासनाध्यक्षः इत्यथः । समा- 























गुक्चर कैसे होते हैँ ? यह सव वतादए । उसने कटा--'इस विषय में भगवान्‌ 
नारद ने युष्धिठर् से कहा है कि शत्रु पश्च में अद्रारह्‌ ओर अपने पक्ष मे पन्द्रह तीथं 
होते दै । तीन-तीन ग्रो के द्वारा उनको जानना चाहिए । उनको जानने से 
अपने अर शत्रु दोनों पक्षकेलोगवशमे हो जतिहै। नारद ने युधिष्ठिर से 
कहू टं | 

वया अप गुष्वेशधारी तीन-तीन चरो के द्रवाय शच्रुमो के अड्ार्ह्‌ ओर अपने 
पक्ष के पन्द्रह तीर्थो को जानते दह? ॥ ६८ ॥ 

तीर्थः शब्द से राजकायं मे नियुक्त पुरुषो को कहा जाता है । यदि यहु तीथं 
अर्थात्‌ राजपुरुष शत्रु पक्च में मिला हुमा (विश्वासघाती) हौ तो स्वामी के विनाश 
काकारण होता है अौर वही श्रेष्ठद्यो तो उन्नतिकाकारणहोतादहै। जैसेवे बीं 
ये है--१. मन्त्री, २. परोदहित, ३. सेनापति, ४. युव राज, ५. द्वार रक्षक, ६. अन्तः- 
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सप्राहतृ-गनिश्रात-प्रदेष्टु-लापकाः, साधनाध्यक्षः, गजाध्यक्षः, कोलाध्यक्तः, 
दर्गपाल-करपार-सीमापाल प्रो्कटभूृत्याः, एषां सेदेन द्राक रिपुः खाध्यते। 

स्वपक्षे च देवी, जननी, कच्चकी, मालिक राय्यापाटकः, स्पर्शाध्वक्षः; 
सांवत्सरिकः, भिषक्‌, जकूवाहकः, ताच्बुलवाहुकः, आचायः, अङ्करक्षकः 
स्थातचिन्तकः, छत्रधरः, विलासिनी, एषां वैरद्रारेण स्वपक्षे विघातः ` 
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स्तिः यदि ¢ ~ ¢ 
द त्वत्वादि--समाहृत्ता--करसडः ग्रहुकत्ता, स॒निन्धाता--सुद्ध गृटःतकराणां सश्च 











धानकारकः । प्रदेष्टा मार्गोपदेप्टा । ज्ापकः- वेदयिता, रंवादस्येतति भावः । 
सावनाध्यक्न.--वखाध्यक्षः। कोशाध्यक्षः धनाध्यक्षः) द्र्य दि--दगंपाटः-- 
दृग॑रद्विता। करपालः-राजस्वरक्चकः! सीमापालः--सीमाध्यक्चः । प्रतकट- 





भृत्यः --प्रवल्कमचारी । भेदेन--उपजपेन, स्वामिन उपरि वंरूप्यसस्पादनेन 
स्यथः । द्राक्‌ ज्ञटिति, छागह्षटित्यञ्जमाह्लाय द्राङ्‌ मङ्घ्‌, सपदि द्र ते" इत्यमरः | 
साध्यते--वशीक्रियते । 


(१) देवो-- कृताभिषेका स्री, "देवी कृताभिषेकायामु" इत्यमरः ! कञ्चुकी 
अन्तःपूर्चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । सर्व॑कारयरथकुशटः कञ्डकीत्यभिधौयते । 
इत्युक्लक्षणः । साचिकः--मालाकरः, राज्ञः अन्तःपुरे नित्यमाल्यदायकः इत्यर्थं 
ग्यापालकः--शग्यारक्षिता । स्पर्णध्यक्षः--राज्ञः स्पर्णेन्ियम्राह्याणाम्‌ अ नुकेपना- 
दीनाम्‌ अधिपतिः सांवत्सरिकः दैवज्ञः) भिषक्‌-- चिकित्सकः । जलवाहुकः-- 
मानयभासा । आचाय. गुदः अद्खरक्षकः-शरोररक्नी। स्थानचिन्तकः- 
उपवेशनस्थानस्य सदसटावविवेचकः । विलासिनी-- वेश्या | एषां--देवीप्रभृतीनां 
{रढारण--शत्रुतासस्पादनद्वार, राजसमीपे अवाधगतित्वात्‌ एषां वँरद्रारेण हननस्य 
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रक्षक, ७. कलेक्टर, ८. मालगुजारी एकतर करने बाला, ९. पुरुषों को परिचय 
रान वाटा, १०. न्यायाध्यन्न (जज), ११. प्रजा कौ सुचनाओं अथवा आवेदनपत्रं 
त राजा का बताने बाला (पेशकार), १२. सेना का मुख्य अधिपति, १३. हस्ति- 
वमा का अध्यक्ष, १४. खजान्ी, १५. कटि का अधिकारौ, १६. टैक्स वसूल करने 
ला (पाठान्तर में जेखर, केदखोने का मालिक), १७. सीमा प्रदेश कीः रक्षा करने वाला 
८. प्रिय भृत्य आदि । इनको अपनी ओर मिला छने पर शत्रु पक्ष शीघ्र ही वड 


नि 


पटो जाताह 























अपन प्ट स---१. राजपत्नी, २. राजमाता, ३. अन्तपुरमें रहने वाल वृद्ध 
ह्ण, ४. माला, ५. शय्यारक्षक, ६. गुक्ठचरो का अध्यक्ष, ७. ज्योतिषी ८. वैच 


4 "~~ न्ते (५ 8 न ¢ + शनक" =. नात ह+ ^) १ 


४९६ प्च्चतुत्त्र ` . 


भगवता वारदेन युधिष्ठरः प्रोक्तः, यच्छतरुपक्षेऽष्टादशती्यनि, स्वपक्षे 
पञ्चदश । तिभिस्तरिभिग्‌ प्तचरस्तानि ज्ञेयानि । तज्ञः स्वपक्षः परपक्षश्च 
वद्यो भवति ! उक्तञ्च नारदेन युधिष्ठिरं प्रति~- 
कच््चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दल परञ्च च) 
त्रिधिस्त्रिथिरविन्ञातंवत्सि तीर्थनि चारकः ॥ ६८ ॥ 
ती्थंसब्देनायुक्तक्माभिधीयते । तद्दि तेषां कट्षितं भवति, तस्स्वा- 
मिनोऽभिघाताय, यदि प्रधानं भवति तद्वुदये स्यादिति! तद्यथा-- 
मन्त्री, पुरोहितः, सेनापतिः, युवराजः, दौवारिकः, अन्तवेशिकः, प्रशासकः 





कच्चिदिति । चरिभिः तरिभिः अविज्ञातः गूढैः छच्वेशेद्धितरित्यथः; चारकैः 
त्रणिधिभिः, अन्येषु विपक्षेषु इत्यर्थं, अष्मदश, स्वपक्षे दश पच्च च पञ्चदश तीर्थानि 
वेत्सि कच्चित्‌ ? जानासिक्ठिम्‌ ? अपि तु जानास्येव इत्यभिभ्रायवेदनं कच्चित्‌ 
शर्दस्या्थं:, 'कच्चित कामप्रवेदने" इत्यमरः । ६८ ॥ 








(१) अयूक्तकर्म --अयुक्ते--अनवदहिते रिपौ, कर्म--विनाशचेष्टादिरूपमित्यर्थः, 
अयुवते--मपद्गते प्रभौ, कसं --जापदृद्धरणरूपमित्यर्थो वा, यस्य॒ खः, मन्त्रचादौः 
त्यर्थः । ततू-दीरथंम्‌ । दौवारिकः--हाररक्षकः । अन्तवेशिकः--अन्तवंशे--अन्तः- 
पुरे नियुक्तः, "तत्र॒ नियृक्तः" ( पा० सु° ४।४।६९ ) इति सूत्रेण नियुक्ताथं ठक्‌, 
संज्ञापूवेकविधेरनित्यत्वात्‌ न वद्धिः। अन्तवेशः नियोज्यतया अस्ति अस्य इति 
व्युत्पत्या वा । अन्तःपुर्चरः, अन्तःपुररक्तणाय नियुक्तः कञ्दुक्यादिरिति यवत्‌ # 
अन्तर्देणिकशब्दोऽप्यत्रैव अर्थे व्यर्वाह्ियते--“अन्त "पुरे त्वधिकृतः स्यादन्तवंशिको जनः! 
इत्यमरः 1 प्रशासकः प्रकर्षेण शासनकत्ता, सवंशासनाध्यक्षः इत्यथैः । समा- 





.----------------- 


गु्चर कैसे होते है ? यदहं सव बताइए ' उसने कहास विषय मे भगवानु 
नारद ने युष्िठर से कहा है कि शच पक्च में शट्ारह मौर अपने पक्ष मे पनरह तीथ 
होते है । तीन-तीन गु्ठचों क द्वारा उनको जानना चाहिए । उनको जानने से 
अपने ओर शच्रु दोनों पक्षकेखोग वशे हौ जाते! नारद ते युधिष्ठिर से 
कटाह | | 
क्या अप गुवेशधारी तीन-तीन चरो कै द्वारा शन्रुजो के अहूार्ह्‌ं आर अपने 
पश्च के पद्द्रह्‌ दीर्थोको जानते हैँ ?॥ ६८ \ | 
"तीर्थं" शब्द से राजकायं मे नियुक्त पुरुषों को कहा जाता है । यदि यह्‌ तीथं 
अर्थात्‌ राजपुरुष शच पक्च मे मिला हुभा (विश्वासघाती) हो तो स्वामी के विनाश 
काकारणहोताहे गौर वही श्रेष्ठदह्ो तो उन्नतिकाकारण होतार । जँसेवे बीं 
ये है--१. मन्त्री, २. पुरोहित, ३. सेनापति, ४. युवराज, ५. द्वाररक्षक, ६. अन्तः- 
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सप्राहतु सश्धि्रातू-देष्टु-लापकाः, साधनाध्यक्षः, गजाध्यक्षः, कोशाध्यक्षः 
दुर्गपालन्करपाल-सीमापाल प्रोत्कटभरत्याः, एषां भेदेन द्राक रिथुः साध्यते। 
स्वपक्षं च देवी, जननी, कच्चुको, मालिकः, शय्यापालकः, स्पर्लाध्थक्षः; 
सांवत्सरिकः, भिषक्‌, जलवाहकः, ताम्दूलवाह्कः, आचाय, अङ्घरक्षकः, 
स्थानचिन्तकः, छत्रधरः, विकािनी, एषां वैरद्रारेण स्वक्ष विघात्तः । 


0) क 


























दत्तित्यादि--समाटर्ता--करसङ ग्रहुकत्त, सनिन्धाता--सड गृहीतकराणां सदधि 
धानकारकः } प्रदेषटा-- मार्गोपदेष्ट | जापकः-- वेदयिता, संवादस्येत्ति भत्व; | 
साधन ध्यक्षः--व्ाधव्यक्षः कोशाध्यक्चः--घनाध्यक्चः | दुरत्यादि--दुगपालः-- 
दुग र्ता । करपालः--राजस्वरक्तकः ! सीमापाट--सीमाध्यक्चः | प्रःकट- 
भृत्यः--प्रबलकमंचारी । भेदेन--उपजपिन, स्वामिन उपरि वैरूप्यसम्पादने त 





इत्यर्थः । द्राक्‌--ञ्चटिति, शछाग््टित्यञ्जमाह्ाय द्राङ्‌ मद्घु, सपदि दर्‌ ते' इत्यमरः ¦ 





~ ~ ते 
साच्पत- वश्‌, ॥ क्प्र॑त | 
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(१) देवी-ताभिषेका स्री, "देवी कृताभिषेकायाम्‌* इत्यमरः ! कञ्ठकी- 
अन्त्पपुरचरो वृद्धो विप्रौ गुणगणान्वितः । सर्व॑कारयर्थकुशलः कञ्छकीत्यभिधौयते ।' 
इत्युक्हलक्षणः । माकिकिः--मालाकरः, राज्ञः अन्तःपुरे नित्यमाल्यदायकः इत्यर्थ; | 
गग्यापाल्कः--शग्यारन्िता । स्पर्शध्यक्षः-- राज्ञः स्पशेन्द्रियग्राह्याणामू्‌ अनुरेपना- 
दीनाम्‌ अधिपतिः । सवत्सर्किः--देवल्ः। भिषक्‌--चिकित्सकः \ जलवाहकः-- 
पानीयभारी । अआचायं--गुरः। अद्खरक्षकः--शरोररक्ची। स्थानचिन्तकः-- 
उपवेशनस्थानस्य सदस(ावविवेचकः । विखासिनी-- वेश्या । एषां--देवी प्रभृतीनां, 
वैरदरारेण--शत्रुतासम्पादनद्मरा, राजसमीपे अवाधगतित्वाव्‌ एषां वैरट्रारेण हननस्य 


पि 


भुररक्षक, ७. कलेक्टर, ८. मालगुजारी एकव करने वाखा, ९. पुरुषों को परिचय 
कराने बाला, १०. न्यायाध्यक्ष (जज), ११. प्रजा की सूचनाभों अथवा अवेदनपत्रो 
कौ राजा को बताने वाला (वेशकार), १२. सेना का मुख्य अधिपति, १३. हस्ति- 
विभाग का अध्यक्ष, १४. खजाच्ी, १५. किटठे का अधिकारी, १६. टैक्स वसुर करने 
वाला (वाठान्तर मं जेर, कैदखाने का मालिक), १७. सीमा प्रदेश कीं रक्षा करने वाल्य, 
१८. प्रिय भृत्य आदि । इनको अपनी भोर मिला लेते पर श्रु पश्च शीघ्र ही वश 
मेदौ जाता) | 





























अपने पश्च येँ--१. राजपत्नी, २. राजमाता, ३. अन्तःपुर ये रहने वाला वृध. 
ब्रह्मण, ४. मालौ, ५. शम्यारक्षक, ६. गुक्षवरो का अध्यक्ष, ७. ज्योतिषो, «८. कैच | 
९. जल कनि वाला, १०. पानदान ठे चलने वारा, ११. आचाय, १२. अङ्खरक्चक, 


¢ ~^ 


५६८ पन्चतत्तर 


तथा च- 
वैदवात्वरिकाऽऽचार्याः स्वपक्षेऽधिकृतार्चराः । 
यथाऽऽदहितुण्डिकोन्मत्ताः सवं जानन्ति सातरृषु ॥ ६९ ॥ 
तथा च- 
कृत्वा कृत्यविदध्तीथष्वन्तः प्रणिधयः पदम्‌ । 
विदाङ्कर्ेन्तु महतस्तलं धिद्धिषदम्भसः ॥ ७० ॥ 





सुकरत्वादिति भावः| 

वैदयेति ।! चराः गूढचारिणः, अद्ितुण्डिकोन्मत्ताः विषयवंद्याः क्षिप्ठाय सन्तः, 
गु्ठच राः विषर्व्॑वेशम्‌ उन्मत्तवैशच परिगृह्य चरन्तः इति निष्कषंः, यथा शत्रुषु सवं 
रहस्यमित्यथैः जानन्ति तथा अधिटरृताः प्राक्षाधिकासः अतीवविश्वस्तत्वातु तदधिकार 
निथुक्ता इत्यथः, वेद्यवात्सरिकाऽऽ्चारयीः भिषर्दंवज्ञगुरवः, स्वपक्षे, स्वं जानन्तीति 
ूर्वानुषङ्खः, थत एषां वैरह्मारेण स्वपन्ने विवातः इति वोध्यम्‌ । ६९ ॥ 











छरत्वेति ! कृत्यविदः कयंज्ञाः विधिज्ञाश्च, प्रणिधीयन्ते इति प्रणिधयः गूड- 
प्रदाः, गुघ्चराः, इति यावत्‌, श्रणिधिगू दपूरुषः' इति हलायुधः, तीर्थेषु मन्त्रचाद्च- 
प्टादणस्थानेषु, जरावतारेषूं च योनौ जलावतारे च मन््रचाद्यष्टादशस्वपि । पुष्यत 
तथ पात्रे तीर्थं स्यात्‌" इति हलायुधः । अन्तः पदं स्थानं पादप्रक्षेपच, कृत्वा महतः. 
प्रवरस्य, गभीरस्य च, विद्िषन शच्रुरेवाम्भः तस्य तरु स्वरूपम्‌, आश्यमिति यावत्‌, 








१३. निवासाध्यक्ष ( राजमहल का रक्षक), १४. छतधर, १५, वेष्या आदि-- 
इनकी शत्रुता के द्वारा अपनेवगं का विनाश होता है। जसा किक्हा भी 
गया है-- | 

अपने पक्षमर्वद्य, ज्योतिषी ओौर गुरु को गुर कायं मे नियुक्त करना 
चाहिए, तथा सपेरे अर उन्मत्त अर्थात्‌ पागल का छद्य वेश धारण करने वाले 
पुरुष को भी शरत्रुजों के सव हार को जानते हैँ ( अतः इहं भो नियुक्त करना 
चाहिए) ॥ ६९ ॥। 





विमश्ं--शनरुपक्च में इन्दं इसलिए नियुक्त करना चाहिए क्योकि वैद्य आदि सब 
जगह्‌ जसिनीसे आ जा सक्ते हँ} इसक्िए इनको गुष्ठचर बनाने को कटा गया है । 
इसी प्रकार सपेरे आदि भी विना किसी सन्देह के शच्रुपक्ष में आ जा सक्ते है ॥६९।। 
जिस प्रकार कायं मे चतुर कारीगर घाटों मे उतर कर गहरे जल की भी थाह 
पाल्ते हं उक्तौ तरट्‌ कायं को समन्ते वाङ गृ्चर मन्त्री अदि पूर्वोक्त अट्‌ठारह्‌ 
तीर्थो मे अपना स्थान करके--उनमें हिलमिरु कर--शच्रु के कायं को जानें ।॥ ७० ॥ 


३ : काकौलृकीयम्‌ ५६९ 


एवं मन्तरिवाक्यम्‌ आक्यं मेववणे आह-तात ! जथ कि निभित्तम्‌ 
एवंविधं प्राणान्तिक सदैव वायसोलृकानां वैरम्‌ ?" स आह॒-- वत्स ! 





कदाचित्‌ हंस-शुक-वक-कोकिक-चातकरोटूक-मयूर-कपोत पार'वत- 
विष्किरप्रभृत्तयः सर्वेऽपि पक्षिणः समेत्य सोद्ेगं मन्त्रयित॒म्‌ आरः गः-- 
'अहो ! अस्माकं तावत्‌ वैनतेयो राजा, स च वासुदेवभक्तः न कमपि 
चिन्ताम अस्माकं करोति, तत्‌ कि तेन वृथास्वामिना, यो लव्य न्पादैः 
नित्यं निबध्यमानानां न रक्षां विधत्ते ? उक्तञ्च - | 








अधण्च, अधःस्वरूपयोरस््री तलम्‌" इत्यमरः विदाडः कुवेन्तु चरिदधातोर्लोटि "विदःड - 
कृवेन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' ९ पा० सू° ३।१।४१ } इति निपातः जानन्तु 1 ७२ \ 








(१) प्राणान्तिक--जीवनान्तकरम्‌ । वायसेति \ येषाच्च विरोधः--' ( प० 
सू० २।४।९ ) इति सूत्रेण नित्यद्वन्दरं कवद्धावनव्यवस्थितेः "वायसोटूकानाम्‌' इत्यत्र 
वायसो ङ्कस्य' इत्येव भवितु युक्तम्‌, 'काकोल्कमित्यादौ परत्वात्‌ विभाषः वृक्ष 
भृगेति प्राक चकारेण वाध्यते" इति दीक्षितोक्तेः, वहूवचनवीजन्तु मित्रसम्प्राक् 
(३२५) प्रष्ठस्थटीकायां प्रगेवार्माभिः प्रदशितम्‌ इत्यवधेयम्‌ । 


| १ ॥ 


(२) वेनत्तेयः--विनतानन्दनः, गरुड इत्यथः ! लुन्धकपाशैः--व्याधजारः । 


























इस तरह का मन्त्री का वन्वन सुनकर बीचमे दी मेववर्ण ते कहा--ह तात | 
कौवे अर उल्लुओं का यह प्राण लेने वाला वैर क्सि कारण से हुजा ? उसने 
कृह्‌{--वत्स । | 


कोए ओर उत्ल्‌ केवर की कथा 


किसी समय हंस, तोता, बगुखा, कोयल, पपीह्‌ा, उल >, मोर, कवूतर, परेवा ओर 
कुक्कुट आदि खभ पक्षी एकत्रित होकर शोकाकुल चित्तसे परस्पर मन्त्रणा करने 
रगे-टमारे राजा तो वैनतेय है, वे नारायण के भक्त ह, परन्तु हमारी कुछ भी खवर 
नहीं केते। इसक्िए उस नाममात्र के स्वामीसे क्याकाभ, जी शिक्रारियों के जाल 
से फंसते हृए भी हम रोगों की रक्ता नहीं कस्ते ? क्हाभीगयाहै- 





४७० ` पञ्चतन्त्रे । काकोङ्क वैर्‌- 


यो न रक्षति वित्रस्ताद्‌ पीडचययानान्‌ परः सदा| 
जन्तून्‌ पारथिवल्पेण स ऊदान्तो न संशथः।। ७१। 
यदिन स्यान्नरपतिः सम्यङ्देता ततः प्रजा ¦ 
अकर्णधारा जलधौ विष्टवेतेह नौरिव) ७२॥ 
षडिमान्‌ पुरषो जह्ाद्धिन्नां नावमिवार्णवे । 
अप्रवक्तारमाचयं्नधीयानमुत्विजसु !! ७३ ॥\ 
अरक्षितारं राजानं भार्याञ्चाप्रियवादिनीम्‌ | 
ग्रामकामञ्च गोपाल वनकासञ्च नापितम्‌ ।। ७४ 





४ 


य इति । यः परः शत्रुभिः, पीड्यमानान्‌, अत एव सदा वित्रस्तान्‌ भीतान्‌, 
जन्तून्‌ प्रज इत्यर्थः, न रक्षति, स पाथिवर्पेण, राजकूपेण राजरूपीत्यथंः, 
श्रकरत्यादिभ्य उपसङ्कचानम्‌' (वा०) इति तृतीया कृतान्तो यमः, अत्र संशयः न 
नास्ति।॥ ७१॥ 








यदीति । यदि सम्यक्‌ रुष्ट्‌, नेता नायकः, परिचारक इत्यथः, नरपतिःन 
स्यात्‌, ततः तदा, प्रजा जलधौ समूद्र, अकणंधारा नाविकबून्या, नौः तरणिः इव 
इट्‌ संसारे, विप्ट्वेत विपर्यासं गच्छेत्‌, न््रियेत इत्यथः ।\ ७२ ॥ 





# 





युग्मेन स्याज्यानाह्‌--षडित्यादि । पुरुषः अणवे समुद्रं, अण॑स्‌ शब्दात्‌ अस्त्य 
वप्रत्ययः, सलोपश्च निपातनात्‌, भिन्नां त्रुटित, नावमिव तरणिमिव, अप्रवक्तारं 
प्रक्ष्टवाक्यकथनानहंम्‌, असस्यगुपदेष्ारमिति यावत्‌, मौनिनमिति वा, आचायं गुरम्‌, 
अनधघीयानम्‌ अध्ययन्वबजितं, मूखंमित्यथंः, ऋत्विजं पुरोहितम्‌, अरक्षितारं 
रक्षणपराङः मखं, राजानम्‌, अप्रियवादिनीं ककंशमाषिणी, भार्याम्‌, म्रामकामं 
ग्रामलुन्ध, माचारणाय प्रासं विहाय प्रचुरत्रणसम्पन्नं वनमगच्छन्तमित्यर्थः, गोपालं 


पयो 

















जो शत्रूञ स सताए जाते हुए, अतएव सदा ही भयभीत रहने व प्राणियों की 
अर्थात अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करवा, बहु निस्सन्देह्‌ राजाके रूपमे यमराज 
हीह । ७१ ॥ 

यदि राजा प्रजा का उचित्त नेतृत्व नहीं करता अर्थात्‌ अच्छा मागं दशक ( सन्मां 
मं चख्ने वाला } राजान दहो, तव प्रजा उसी प्रकार नष्टे जाती हैँ जैत नाविक के 
विना समुद्रम नौका उव जातीहै ); ७२ | | ~ 


जसे नाविक समृद्रमे टुटी हुई, उबने वाटी नाव को छोडदेतेहै--वैसे ही इन € 
पषा को भी छोड़ देना चाहिए--१. अच्छी तरह न पढाने वाले आचार्यं को, २. 
स्वाध्याय न करने वाले (मूख) पुरोहित को, ३. रक्षान करने वाले राजा को, 


था १ | ३ : काकोटृकौयम्‌ ४७१ 


तत्‌ सखिन्त्य अन्यः कटिचन्‌ राजा विहुद्कमानां क्रियतास्‌ इति 

अथतः भद्राऽऽकारम्‌ उल्कम्‌ अवलोक्य सवः अभिहितं--्यत्‌ एष 
लको राजा अस्माकं भविष्यति, तत्‌ आनयीन्तां नुपाभिषेकस्तम्बन्धिनः 
सम्भाराः इति । 

अथ साधिते विविघत्तीर्थादके, प्रगुणीकरते अष्टोत्तर्चतमूलिकासङ्धाते, 
दत्ते सहासने. वत्तिते सप्तद्रीपसमूद्रभूघरविचित्रे धरित्रीमण्डले, प्रसारिते 
याघ्रचमंणि, आपूरितेषु हेमकुम्भेषु, दीपेषु वाचेषु च, सज्जीङदेषु दपंणा, 
दिषु माङ्खल्यवस्तुषु, पर्त्मु वन्दिमुख्येष्‌, वेदोच्चारणपरेषु, समूदितमूृेषु 








नि 


गोपम्‌, वनकामम्‌ अरण्याभिकाषिणं, लोक्राल्यं विहाय कवलं बनं गन्तुमुन्युख 
मत्यर्थः, वने लोकाभावातु विस्मृतक्नौरकायंमिति भावः, ना्पपितञ्च, इमान्‌ षट्‌ 














(१) भद्राकार--शाभनावयवं, प्रणान्तमूत्तिमित्य्थः । सस्नाराः--द्रव्यप्णि | 





(२) सधिते-- प्रकषण सज्जीकृते, यथाप्रयोजनं सड गृह्य गणान छत्वा स्थापिते 





त्यर्थः! अष्टेत्यादि--अष्धिकणतविधमूल्समृहे ! वत्तिते--उपस्थिते । प्रसा 
ते--विस्तारिते, पतिते इत्यथः ! आपूरितेर्ष्विति विजेषणमिदं दमकुस्मदीपः 


नायेषु यथासस्मवं योज्यम्‌, तथा च, प्रथमम्‌ अपूरितेधर पूर्णेषु, जलेन इति शेषः, 
दवितीयः तैखेन, त्रतीयं शब्देन इति यथार्ह गेषानुसन्धानं कार्यम्‌ ! = बन्दिमुल्यप-- 
तुतिपाठकश्ेष्ठेषु 1 समुदितमुदधेषु--समुदितानि- परस्परं भिकितानि, मुखानि-- 


0 





._ _______------------~-~~~~~~~~~-~--~-~~--~-----_~__________ ~ 


४. कटुमाषिणी पत्नी को, ५. ग्राम पसन्द करने वाले ग्वे कौ भौर ६. जंगल 
चाहने वे नाई को ( क्योकि इनसे किसी का हित नहीं हदौता है अतः ये त्याज्य 
है ) 1 ७३-७४ ॥ | 

इसलिए विचार कर किसी दूसरे को पक्षियों का राजा बनाना चाहिए । 

दसके बाद उदक को सुरूपवान्‌ समक्ष कर उन सब ते मिलकर कहा कि- "यह उलट 
ही हमा राजा होगा । इसिए राज्याभिषेक सम्बन्धी सब सामग्रियां लानी चाहिए 

तत्पष्वात्‌ नाना पवित्र नदियों के जल लाने, १०८ जडी-वूटियों के संग्रह करने 
सिह्यसन रखने, पृथ्वीमण्डल का ठेसा चित्र-जिसमे कि सात द्वीप, सात समुद्र॒ भौर 
सात पव॑त चिच्रित किए गए हो--बनाने, व्याघ्रचरमं बिछाने, ( जल से } सुवणं- 
कलशो, ( तेर से ) दीपकों ओौर (मृखवायु से) वाद्यो के भरने, दपंणं आदि माद्ख- 
लिक वस्तुओं के तयार करने, उत्तम चारणो से स्तुति-पाठ करने, मिरुकर--एक साथ 


४७२ पच्चतन्त्र | ककोरूक-वैर्‌ 


जराह्मणेषु, गीतपरे युवतीजने, अनीतायाम्‌ अग्रहिष्यां कृकालिकायाम्‌, 
उलृकोऽभिषेकार्थं यावत्‌ सहासने उपविशति, तावत्‌ कृतोऽपि वायतः 
समायातः । सोऽचिन्तयत्‌- जहो ! किमेष सकलपक्षिसमागमो महये. 
त्सवरच 
अथ ते पक्षिणः तं दृष्ट्वा मिथः प्रोचुः-- पक्षिणां मध्ये वायसः चतुरः 
श्रूयते ।॥ उक्तख-- | 
तराणां नापितो धृत्तैः पक्षिणाञ्चैव वायसः 
दंष्ट्रिणा श्गालस्तु स्वेतभ्षुस्तपस्विनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तदस्यापि वचनं ग्राह्यम्‌ । उक्तञ्च 





कष्ठस्वराः इत्यथः, येषां तेषु, समस्वरेण वेदपाठ कुर्वत्यु इति निष्कं, समपुवेक- 
वद्धातौः क्तप्रत्ययेन रूपमिदम्‌ । अग्रमहिष्यं- प्रधानमहिष्यां, कृकालिकाय- तदा- 
ख्यपेनच्रकपल्न्याम्‌ } 








नराणामिति । नराणां मनुष्याणां मध्ये, नापितः, पक्षिणां मध्ये वायसः; काकः, 
दष्टिणां जन्तूनां मध्ये श्यृगालः तथा तपस्विनां मुनीनां मध्ये, घर्वत्र निद्धारणे षष्टी । 
ष्वेतभि्षुः ्वेताम्बरः, क्षपणकभेदः, धत्तः, जंनसम्प्रदायेषु श्वेताम्बराः दिगम्बराश्च 
परित्राजकभेदाः दृष्यन्ते, तेषां निन्दितत्वेनात्र धृत्तत्वमुक्तम्‌, जिनदत्तसूरिणा जैनं 
मतमित्थमूक्त, यथा--भुह क्तेन केवलं न खीं मोक्षमेति दिगम्बरः । प्राहुरेषामयं 
भेदो महानु ष्वेतास्बरैः सह ।' इति} अपरे तु--श्वेतभिष्ुः श्वेतः प्वेततवर्णः, 
भिद्युः परित्राजकः, नारद इत्यर्थः, धृत्तंः, तस्य शवेतवर्णत्वात्‌, मूनिधृत्तेश्च नारदः" 
इति पाठान्त राच्च इत्याहुः \ ५५ ॥ 











[1 





एक स्वर से ब्राह्मणों के वेदपाठ करते, युवत्तियों के गीत गाने, कृकालिका नामक 
प्रधान रान के खाए जनि पर जिस समय उषूक सहासन पर बैठने को उच्यत हअ 
उसी समय कहीं से एक कौवा आ गया । वह सोचने लगा-- ये सब पक्षी नयो सम्मि- 
च्तिहुए हैँ जर यह्‌ उत्सवकेसाहै? 

तब उन पक्षियों ने उसको देल कर आपसमे कटहा-- पक्षियों मे कौवा सबसे 
अधिक चतुर सुना जातादहै। क्योकि कहाभी गया है- 


मनुष्यों में नाई, पक्षियों में काक, हिस ( नखजीवी ) जन्तुभों मे सियार ओर. 
तपस्वियों मे प्वेताम्बर ( जैन ) भियु सवते अधिकं चतुर एवं धृततं सुने जति 
हे ।॥ ७५ ।। | 


इसलिए इसकी भी परामशं लेनी चाहिए) क्योकि कहा भी गया है-- 


कथा १९ | ३ : काकोटूकोयम्‌ ४७३ 


बहुधा बहुभिः साद्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः । 
कथ न्चिन्न विलीयन्ते विद्धि दहिचिन्तिता नयाः \† ७६ 


अथ वायसः समेत्य ताद्‌ आह-अहो [कि महाजनसमागमोऽय प्रम 
महोत्सवइच ? ते प्रोचुः-भोः । तास्ति कडिचत्‌ विहद्धमानां राजाः 
तदस्य उलृकध्य विहङ्ख राज्याभिषेको निरूपितः तिष्ठति समस्तपक्षिभिः, 
तत्‌ त्वमपि स्वमतं देहि प्रस्तावे समागतोऽसि \' 


अथ असौ काको विहस्य आहु-' अहौ! न युक्तमेतत्‌, यन्मयुर हस 
कोकिल चक्रवाक लुक-कारण्डव-हारीत-सारसादिष्‌ पक्लिप्रधानेषु विद्य- 


मानेषु दिवाऽन्धस्य अस्य कराखवकत्रस्य अभिषेकः क्रियते, तनन एतत्‌ मम 
मतम्‌ । यतः-- 





____-_----_--_---___________________________ ननन 


वह्धेति । विरहः विन्चक्षणैः जनैः, चिन्तितः स्यमवहितैः स्दिः त्ताः, 
तथा बहुभिः साद्ध' बहुधा चिन्तिताः भाविताः, अत एव सुनिरूपिताः सुनिढरस्ताः, 
नयाः नीतयः, नीतिप्रयोगा इत्यथैः, कथञ्चित्‌ न विरीयन्ते न विकि गच्छन्ति, 
"लीयन्ते इति दैवादिकस्य कीघातौ रुंटि रूपम्‌ \\ ७< ॥। 

(१) प्रस्तावे- प्रसद्ध, प्रारम्भे इति यावत्‌ । 


(२) करारुवक्त्रस्य--भीषणवदनस्य 





` 

















पारद्छवा विद्वानों द्वारा सोचे हए, अनेक मनुष्यो के साथ मिलकर तरटतस्ट र 
विचारे हए ओर अच्छे प्रकार से निश्चित किए हए ौति-प्रयोग किसी प्रकार भी 
अन्यथा नहीं होते अर्थात्‌ निष्फल तीं जाते । ७९ ॥ 

द्स॒के बाद उनके पाच आकर कोते ने कहा---“इतने अधिक पक्षी क्यों एकत्रित 
हुए है ओर यह भासी उत्सव क्योह्यो स्हादै? उन्होने कहा--भद्र । पक्षियों का 
कोई राजा नहीं है 1 इसलिए सब पश्चि ने इस उट्‌ को पक्षियों का राजा वनानि 
का निश्चय किया है! अतः तुम भी अपनी सला दो; क्योकि समय पर आ 
गए दो) | 

तब इस कौवे ने हंस कर कहा-- "यह्‌ ठीक नहीं है कि मोर, हंस, कोयरु, चकवा, 
शुक, जलमुग¶, हारिल, सास्त आदि प्रधान-प्रघान पक्षियों के रहते हुए रसं दिवान्ध, 
भयानक मुख वादे उल्का राज्याभिषेक हो । इसलिए इसमे मेरी सहमति नहीं 
है! क्योकि 


४७४ पष्चतत्तर [ काकोलूक वैर 


क्रनासं सुजिष्याक्षं ङ्गूरमप्रियदशनस्‌। 
अक्रद्धस्येद्य वव्रं भवेत्‌ क्रुद्धस्य काद्म्‌ ! ॥ ७७ ॥ 
तथा च~ 
स्वभावरोद्रमत्युग्र रमप्रियवादिनम्‌ । 
उलकं नपतिं कृत्वा का नः सिद्धिभं विष्यति ? ॥ ७4 ॥ 
अवरं, वैनतेये स्वामिनि स्थिते किमेषः दिवान्धः क्रियते राजा? तत्‌ 
यद्यपि गुणवान्‌ भवति, तथाऽपि एकस्मिन्‌ स्वामिनि स्थिते नान्यो भूपः 
प्रशस्यते- 
एक एव हितार्थाय तेजस्वी पाथिवो भुवः 
युगान्त इव भास्वन्तो बहवोऽत्र विपत्तये । ७९ ॥ 





वक्रनासमिति । अक्रुद्धस्य कोपमकुर्व॑न्तोऽपि, अस्येत्ति शेषः, वव्रं वदनम्‌, 
ईशम्‌ इत्थं, विकृतमिति शेषः, तथा हि, वक्रा नासा यत्र॒ तथोक्तं, कुटिलनासिक- 
मित्यर्थः, सुजिह्य अत्यर्थं कुच्िते, कोटरप्रविष्टे इत्यथः, अक्षिणी नेत्रे यत्र तादशं 
करर विकटम्‌, अत एव अप्रियदशेनं विटृताकारम्‌, क्रुदस्य कुप्यतः सतः, अस्य 
इति शेषः, मुखं कीदशं किम्प्रकारं भवेत्‌ ? दरुनं तदतिभीषणमिति भावः ॥ ७७ ॥ 

स्वभावेति । स्वभावेन रौद्रः भीषणम्‌, अत्युग्रम्‌ अतिदारुणं, क्रूरं निष्ट्रम्‌, 
प्रियवादिनं कर्कंशभाषिणम्‌, उटूकं पेचक, नुर्पात कृत्वा नः अस्मकं, का सिद्धिः 
भविष्यति ? क्रि फलं भविष्यति ?2 न काऽपि इति भावः, कुलाचारसदाचाररति- 
य॒ढः प्रतापवान्‌ ¦ धार्मिको नीतिकूुशकः ख राजा युज्यते भ्रुवि ।" इत्युक्तेः, एताटश- 
लक्षणाक्रान्तस्येव साजासनाह॑त्वादित्याशयः ॥\ ५८ ॥ 

(१) वैनतेये--गरुडे, विनताशब्दात्‌ अप्याथ ढकुप्रत्ययः। दिवाञन्धः 
उदकः । 

एक इति । एक एद, न तु द्वौ बहवो वा इत्यथः: तेजस्वी विक्रान्तः, पार्थिवः 





























विना क्रोध किए हए भी जव इसकी [ आकृति एेसी वकित दकि | नाक ट्टी 
अखि कोने मे धूसी हुई, मुख से कठोरता प्रतीत होतो है तथा देखने मे भी भदा 
माम पडता है, तव जब इसे क्रोध आता होगा तब केसा होता होगा ? ॥ ७७ ॥ 

जौरभी, स्वभाव सेदही भयङ्कर, अत्यन्त क्रोधो, कठोर ओर अप्रियवादी इस 
उल्टर्‌को राजा वननेसे हम लोगोंका क्या हिति हणा ? ॥ ७८ ॥ 

फिर गरड जसे राजा के होते हृए इस दिवान्ध को राजा क्यो बनाया जा रहा 
है? यद्यपि यह गुणवान्‌ हीक्योन हो, परन्तु एक स्वामी के रहते हुए दूसरा 
राजा अच्छं नहीं सस्षा जाता) 

एक ही तेजस्वी राजा संसारके ल्षए कल्याणकारी होताहै। . प्रलयकाले 





क्था १ | २३ : काकोट्कोयम्‌ ४७५ 


तत्‌ तस्य नाम्नाऽपि यूयं परेषाम्‌ अगम्याः भविष्यथ । उक्तञ्चव-- 
गृरूणां नाममात्रेऽपि गृहीते स्वामिसम्भवे। 
दुष्टानां पुरतः क्षेमं तत्क्षणादेव जायते ॥ ८० । 
तथा च~ 
व्यपदेशेन महतां सिद्धिः सञ्जाते परा) 
शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शराकाः सुखम्‌ ।\ ८१॥ 
ते ऊच्‌---'कथमेतत्‌ ?' स अह- 





नृपः, भवः एथिव्याः, हितार्थाय कल्याणसएघनाय भवतीति गेषः, युगात प्रख्य 
बहवो द्वादशेत्य्थः, भाष्वन्तः सूर्याः दव, अव्र संसारे, वहवा नृपाः, वददनयः 
अवन्तीति शेषः, बहूना परस्परट्रेषात्‌, तँ: प्रजानामिव उच्छेदः सस्पद्ते इति 
उति भावः ॥\ ७९ ॥ 

(१) तस्य-ैनतेयस्य । परेषां शत्रुभाम्‌ । अगम्याः दृषा द्व्यर्थः । 

गुरूणामिति । स्वामिसम्भवे स्वामित्वसम्बन्धवति इत्यर्थः, गुरूणां सहतां 
नाममात्र गृहीते उच्चारिते, अपि अमुकस्य महामह्िमिशाल्निः प्रजा वयम्‌ उत 
` कीत्ततिऽ्पीति भावः दृष्टानां दुर्जनानां, पृस्तः समीप, कक्षणदेव नमम त्त 
एव क्चेमं सद्धलं जायते, ते च नामश्रवणमात्रेण भीता नापकदन्तीति भाव \} 

व्वरपदेशेनेति । महतां व्यपदेशेन नासकोत्तनन, परा महता सिद्धिः सज्जायत्‌ । 


तथा हि, शशकाः शशिनः चन्द्रस्य, व्यपदेशेन सुखं वसन्ति ।\ ८१ 











अनेक सूरो के समान इस लोक मेँ अनेकं नृपति प्रजा क षु विपत्तिकारक ही हीते 
द 1 ७९ ॥। | 

फिर उस गरुड के नाम लेने मात्रसे ही शच्रुमो से तुम लोग वचे रहागे अथात्‌ 
शत्रुञों से अप्राप्य स्हीगे। कहाभी गया 

दषो के सामने स्वामी का गोस्वपूण नाम लेकेते पर ही (चाहवे बलवान्‌ क्यान 
हयै ) उसी समय अपना कल्याण होता ह्‌ ॥ ८० ॥\ 

जैसा कहा भी गया दै- 

महान्‌ पुरुषो के नाम प्रहृणमात्र से ही बहुत साभ होता ई, चन्द्रमा के नाम दे 
लेनेसे दी खरगोश (खरोवर मे) सुखपूरवंक रहते ह 1 ८१ ॥ 

` प्रक्षियोः ने पूछा---'यह्‌ कैसे ? तव उस कौवे ने कहा- 


४.७९ पच्वतस्तर 


२: शशक-गजयुथप-करथा 


कस्मिरिचत्‌ वने चतुदन्तो नाम महागजो बथाधिपः प्रतिवसति स्म 
तत्र कदाचित्‌ महती अनावृष्टिः सञ्जाता प्रमूतवर्षाणि यावत्‌, तथा तडि" 
हदपल्वरुख यंसि सोषमूपगतानि । 

अथ तः समस्तगजैः स गजराजः प्रोक्तः-देव! पिपाप्ताऽकुखाः गजकरमाः 
मृतप्रायाः, अपरे मृताश्च, तत्‌ अन्विष्यतां करिचत्‌ जलाशयः, यत्र जख्पानेन 
स्वस्थतां ब्रजन्ति! ततद्िविरं ध्थात्वा तेन अथिहितम्‌ "अस्ति महात्‌ 
दः विविक्ते पदेशे स्यरपध्यगतः पातालगङ्खाजलेन सदेव पूणः, तत्‌ तत्र 
गम्यताम्‌ इति ! तथाऽनुष्ठिते पञ्चरात्रम्‌ उपसरः समासादितः तेः स 


_____--~-~__~~~~__~~_______~___~___्‌ ब 








| २ 
(2) प्रभूतवर्पपणि--वबहुन्‌ वत्सरान्‌ व्याप्य, अत्यन्त संयोगे ह्ितीया । तया-- 
अनावृष्ट्या । तडागेति। तडागः--सपद्मागाधजरूशयः, छदः --अगाधजला- 


शयः, पट्वलं--शयुद्रजलखाशयः, सरः--सरोवरः, पुष्करिणीत्यथः, तानि । शोषमूप- 
गतानि--बुष्काणि । 





(२) गजकलभाः--करिशावकाः । मृतप्रायाः--मृततुल्याः, प्रायेण मृता इति राज- 
दन्तादिवत्‌ पूर्वनिपातः । अपरे --अन्ये, कलभग्यतिर्क्ता वृद्धयोषिदादय टत्य्थं; । 
तरिविक्त--विजने। पातालगङ्खाजलेन--भोगवतीखक्िलिन । पच्वरात्र-पच्चानःः 
रात्रीणां समाद्र: इति समाहारद्विगुः, अहःसवैच्व-' ( पा० सू ५।४।८७ }) इति 
अच्‌ प्रत्ययः, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, दिवा आतपतपिन गमनस्य अतीवकरेशकरत्वात्‌ 








खरगोश ओर गजय॒थवति कौ कथा 


किसी वनम चतुर्दन्तं नाम का एक विशाल यूथाधिप हाथी रहता था) 
किसी समय उस वन में बहुत वर्षो तक भारी अनावृष्टि हुई, जिस अवषंण से सभी 
तडाग, हृद, च्चीर, तदेया ओर छोटे बड़े सरोवर सख गये । 

इसके बाद सब हाथियोः ने उस गजराज से कहा--हे राजन्‌ ! बच्चे प्याससे 
व्याकुर हो मरणासच् हौ रहै हैँ भौर बहूतसेतोमरभीक्रेहै। इसलिए कोद 
ेसा ताराव तलाश कीजिए जिसका जल पीकर (सब) स्वस्थ हो सके ।' तब कुछ देर 
तक सोच कर उसने कहटा--निजन स्थान में, जमीन ने खुदा हु ओर हमेशा पाताल 
गंगा के जरसे भरा हभ, एक तालाब ह । इसलिए वहां चलना चाहिए \' एेसा करने 
पर प॑च रात तक निरन्तर चरते रहने पर वे लोग उस तालाब पर पृहैचे ! वर्ह इ्छा- 


कथा २ | ३१ काकोर्कोयम्‌ ७७, 





ह्वदः । तत्र स्वेच्छया जकमवगाह्य अस्तमनवेला्या निष्क्रान्ताः । तस्यच 
हृदस्य समन्तात्‌ सशकविलानि असङ्कुयानि सुकोमलभूमौ तिष्ठन्ति, तानि 
च समस्तरपि तः गजः इतस्ततो भ्रमद्भिः परिभगनानि, वहवः शकाः भग्न~ 
पादश्लिरोग्रीवाः विहिताः, केचिन्मृताः, केचित्‌ जीवयेषा जाताः। 
अथ गते तस्मिन्‌ गजयूधे, शशकाः सोह गाः गजपादक्षुण्णसमावासाः 

केचिद्धग्नपादाः, अन्ये जजेरितकटेवराः; रुधिरप्लृताः, अन्ये हदङ्लिश्चवः 
बाष्पपिहितखोचनाः समेत्य मिथो मन्त्रः चक्रुः-अहो} विनष्टा वयम्‌, 
नित्यमेव एतद्‌ गजयूथमागसमिष्यति, यत्तौ नान्यत्र जलमस्ति, तत्‌ सवर्षाः 
नाशो भविष्यति ¦ उक्तच-- 

स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्नन्नपि भुजङ्कमः। 

हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुजेनः।। ८२ ॥ 








टि 


इति भावः उपसपं दिः गच्छद्भिः समासादितः प्राः । तैः-- गजः अस्त-- 











मनवेखा्या-- सन्ध्यासमये । निष्क्रान्ताः--दात्‌ निगेताः । समन्तात्‌--चतु- 
दिश्रु। तानि--विरानि) परिभग्नानि--विदलितानीत्यथेः। विहिताः कृताः, 





गजैरित्ति शेषः । जीवशेषाः--जीवनमाव्रवशिष्यः, हस्तादिभग्नत्वान्मृतप्राया इति 
यावत्‌ ॥ 

गजेति। गजानां पादः, ष्यु्णा--दलिताः, समावासाः--सुश्रयाः, वासभरूमय 
इत्यर्थः, येषां तथाभूताः । र्धिरमप्लुताः--रक्तलिष्ठकलेवराः इत्यथः ! वाप्पपिहित- - 
लोचनाः--साश्नुनेत्राः। मिथः परस्परं । मन्त्--मन्त्रणाम्‌ | 

सपृशच्चिति । गजः स्पृशन्नपि स्पशं कुवैन्नपि, भ्रूजङ्मः सपः, जिघ्रन्नपि गन्ध 











नुकूल जल मे स्नान कर सायका कै समय वे उस तादावसे बाहर निकले! उस 
तालाबके चारो ओर मुलायम जमीनमें सैक्डो खरगोशों के विरु उने हए थे । 
इधर-उधर धरूमते हए उन सभी हाथियों के द्वारा उन करगोशों के विल कुचल डले 
गए । बहत से खरगोशे' के वैर, सिर ओर गदंन द्ट गए; कुछ मर्‌ गए नौर कुड 
अधमरे द्ये गए । 

फिर, हाथियो के उस श्ुण्ड के चले जाने पर, घ्वड्मएु हृषु वे खरगोश, जिनके 
निवासस्थान हयथियोः के पैरो से कुचल उले गए थे ओर जिनमे कु के पैर हट गए 
ये, कृ के शरीर क्षत-विक्षत (घायल) हो गए थे, कुट सून से र्थपथ थे भौर कुछ रो. 
रहे ये जिनके बच्चे मारे गए थे वे सव इकट्ठे होकर मन्वणा करते र्गे--!हम रोग 
तो अब विनष्ट हो गए! यह्‌ हाथियोः का युण्ड नित्य ही आयेगा क्योकि भौर जगह. 
जल नहीं है। इसक्एि सबका नाश हो जायगा 1 कडाभी गया है- 





; ४९७८ पन्तन्त्रे .. | शश-गजयू थप 


तच्चिन्त्यतां कदिचदुपायः ८ तत्रैकः प्रोवाच-- गम्यतां देशत्यागेन, 
` किमन्यत्‌ ? उक्तञ्च मनुना व्यासेन च~ 
त्यजेदेकं कुखस्याथं ग्रामस्याथं कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌, ८३ ॥ 
क्षेम्यां हस्यप्रदां नित्यं पश्ुवृद्धिकरीमपि। 
परित्यजेन्नृपो भूतिमात्माथंमवि चारयन्‌ ।! ८४ ॥। 





| गृह्लन्नपि, अघ्राण कुव॑न्नपोति यावत्‌, नृपः, ह्‌ ततपि स्मेरमुखोऽपीति भावः, दुजंनः 
` मानयन्नपि सम्मानं दशेयन्तपि, हन्ति नाशयति 1) ८२ ॥ 

त्यजेदिति । कुलस्य वंगस्य, अर्थे निमित्तम्‌, एकं, जनमिति शेषः, त्यजेत्‌ एकत्यागे 
-यदि कुलरक्ना स्यात्‌, तदा तदवि कर्तव्यमित्ययं, ग्रामस्य अथं कुं त्यजतु, यदि कुले 
त्यक्ते ्रामरक्ना स्यात्‌, तदा तदपि कत्तंव्यमित्यथंः, जनपदस्य देशस्य, अथं ग्रामं 
त्यजेत्‌, यदि म्रामे त्यक्ते देणरक्ना स्यात्‌, तदा तदपि कत्तव्य मित्यथः, आत्मां आत्म- 
रक्षां, पृथिवीं पुथिवीस्थनिखिरद्रव्यं, पृथिवोस्थवस्तुसातरे अत्र वृथिवीशब्दोपचार इति 
बोध्य, त्यजेत्‌, यदि पुथिवीस्थसरवद्रव्यत्यागेऽपि बात्सरक्षा स्यात्‌, तदा तदपि कायं 


हि 


मित्यर्थः, सततमेवाऽऽ्मानं सोपायीत' इति श्रुतेरिति भावः ।॥ ८३ ॥ 
































तस्यामिति । नुपः अविचारयन्‌ किमपि विचास्मक्र्वनु हिताहिते अविविच्यंव 
इत्यर्थः, आत्मार्थं स्वहितार्थ, क्षेम्यां केम ङ्करी, नित्यं शस्य प्रदा बहुशस्यामित्यथंः, पञु- 
वृद्धिकरं तृणशस्याचयुत्पादनेन पुन्‌ बद्ध यन्तीं, सर्वथा सुखकरीमित्यर्थः, भूमिम्‌ अपि, 
 भरुमिशब्दोञतर सवंस्ववाची, सर्वस्वमपीत्यथंः, परित्यजेत्‌, मयि जीवति कदाचिदपि 




















हाथी स्पशेमतरिसे, सापसुधने सत्रसेही मार डाल्ताहै तथा राजा हसते 
हृए (प्राणदण्ड देकर) आौर दृष्ट आदर भाव दिखति हृए मारताह ।॥ ८२॥ 

इसलिए अत्मरक्षाथं कोई उपाय सोचिए। उनमेसमे एक खरगोशने कडा- 
इस स्थान को छोडकर चले चरो, ओर क्याउपाय दही हौ स्कताहै? मनु अर्‌ 
-व्यासने कटा भी टै-- 





वंश की रक्षाके किट्‌ एक व्यक्तिकोषोडदे, ग्रामकीरक्नाके किए कुल का 
परित्याग करदे, देणकी रक्नाके किष प्राम छोडदे ओर्‌ अपनी रक्षा के छिप पृथ्वी 
का परित्याग करदे॥ ८२॥ | 

सुखदायिनी, धान्य उत्पन्न करने वाली तथा पशु की वृद्धि करने वाली 
श्रुमि को अपनी रक्षाके किए राजा विना किसी प्रकारका सोच विचार करते हुए 
"छोड दे ।! ८४ ॥ । | 


कथा २ | २ : कालो लूकोयम्‌ ४७९ 


मापदथं धनं रक्षेद्‌ दाराद्‌ रक्षेढनैरपि। 
आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दाररपि धनेरपि।। ८५॥ 
ततश्च अन्ये प्रोचुः-- भोः ! पित्रपेतामहुं स्थानं न कक्यते सहसा 
त्यक्तुम्‌, तत्‌ क्रियतां तेषां कृते काचित्‌ विभीषिका, यत्‌ कथमपि दैवात्‌ न 
समायान्ति उक्तञ्च-- 
निविषेणापि सपण कत्तव्य महती फटा । 
विष भवतु मा वाऽस्तु फटाऽऽ्लेपो भयङ्करः! ८६! 
अथ अन्ये प्रोचुः--' यदि एवं, ततः तेषां महद्िभीषिकास्थानम्‌ अस्ति, 











सङूण्येतदवितुमहंतीति मस्व इति भावः | ८४ 1 

अपदं इति । अपदथं विपन्निवारणारथे, धनं वित्त, रकनेत्‌, वनैः वित्तैः, सर्ववन-. 
व्ययेनापीत्यथंः, हता आयातेन सचितः, रल्षितैश्चेति मावः, दारान्‌ च्यः, रष्टेत्‌, 
दाररपि धनैरपि सवंथा आतत्सानं स्वं, स्वजीवनमित्यर्थः, सततं रक्षेत्‌, येन केनोपायेनैव 
आत्मा रक्षणीय इति भावः ॥ ८५ ॥ 

(१) तेषां--गजानाम्‌ । विभीपिका--भयप्रदशंनोपायः। यत्‌--येनेत्यधंक- 
मव्ययं, येन भयग्रदशेनेन हतुनेत्यथंः । देवात्‌-- भाग्यात्‌, अस्माकं भाग्यवटेनेति 
भावः! समायान्ति--समागच्छन्ति। 

निविषेणेति । निविषेणापि विषलुन्येनापि, सपण भरूजगेन, महती प्रगस्ताः 
द्त्य्थः, फटा फणा, 'फटायन्तु फणा दरयो इत्यमरः । कत्तव्य क्रियते इति भावः, 
विषं भवतु, मा अस्तु वा-न भवतु वा, फटाऽऽ्टोपः फणविस्तारः, वस्य इति शेषः, 
भयङ्कर, भवतीति शेषः; भयप्रदशंनेनापि कदाचित्‌ शन्रुनयः स्यादिति भावः ।। ८इ ॥ 





























विपत्ति के समय कम अने के लिए घन-संचय करना चाहिए) धनं के द्वारा 
( घन व्ययं करके भीः) अपनौ पत्नी की रक्षाकरनी चाहिए तथा पत्नी अौर्‌ धन 
दोनो के द्वारा सदव अपनी रक्षा करनी चरहिए ॥ ८५ 

तब दूसरोः ने कहा--अरे | बाप दादा से वंश परस्परानत्‌ आया 
हा स्थान अकस्मात्‌ नहीं छोड़ा जा सकता । इसक्िषए उनको दसन के क्ष 
कोई अन्य उपाय करना चर्हिए । कदाचित्‌ इस उपायसि सोभाग्यवशवें यहा न 
अवं । कहाभी गया दह-- 

विषरहित भी खाप को अपना फण फला कर पुंफकारते रहना चाहिए । त्ष 
ह्येयान हो, उनके फण फंकाने से उत्पन्न भयद्भुरता ही भयभीत करने के लि 


पर्या होती हे ।॥ ८€ ॥ 
तव यह्‌ सुनकर दूससे' ते कह्‌- यदि यह्‌ बात है तो उनको त्रस्त करने के किए. 











{४८० पच्चतन्त्र [ शश-गजगूथ 


येन न आगमिष्यन्ति, सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । तत विजयदत्तो 

नाम राजा अस्मत्स्वामी शशकः चन्द्रमण्डले निवसति, तत्‌ भ्रध्यतां 

कदिचत्‌ मिथ्यादूतो यूधाधपसकाशं, यत्‌ चन्दः त्वाम्‌ अत हदे आगच्छन्तं 

-निषधयत्ति, यतः अस्मत्परिग्रहोऽस्य समन्ताद्रसतिं । एवं, अभिहति 

-श्रद्धेयवचनात्‌ कदाऽपि निवत्तेते +" 

अथ अन्ये प्रोचूः-- यदि एकं; तदस्ति लम्बकर्णो नाम शशकः, स च 

-वचनरचनाचतुसे दतकर्भ्ञः, स तत्र प्र ष्यताम्‌ इति ! उक्तञ्च-- 
साकारो निःस्पृहो वाग्मी तानाशास्तरविचक्षणः। 
परचित्तावगन्ता च रज्ञो दूतः स इष्यते । ८७ ।। 








(१) चतुरेति । चतुरस्य-- विज्ञस्य । दुतस्य--वार्तावहस्य । आयत्ता--अधीना, 
-नत्साध्या इत्यर्थः । अस्मत्परिग्रहु--अस्मत्परिजनः, "परिग्रहः परिजने पर्या 
-स्वीकारमूख्योः' इति मेदिनी । अस्य--हृदस्य । श्रद्ध यवचनात्‌--देवदिशत्वेन 
समादरयोभ्यवावयात्‌ ! वचनरचनाचतुरः--वाक्यविन्यासपट्ः । दतकमन्ञ-- 
 वात्तावहकार्याभिज्ञः । 














साकार इति । अत्र य इत्यध्याहार्य; तच्छब्देन परामर्शात्‌ । यः साकारः 
-शोभनावयवसम्पन्तेः; *निस्पहः अलुब्धः; वाग्मी वाकृपदुः; नानाशास्त्रेषु विचक्षणः 
 अलिन्ञः; परचित्तावगन्ता परचित्ताववोधक्षमश्च; अन्यहुदयमावाभिन्नः इत्यथः; स 
ताहशः; राज्ञः दतः इष्यते काम्यते; अभीष्ट इत्यर्थः ।1 ८७ ॥ 





__ ~~~ ~ 


एक बड़ा भारी भय काकारण हो सकता है जिसपसेवे खोग नहीं आयेगे । परन्तु वह्‌ 
विभधिषिका एक चतुर्‌ दत के अधीन है अर्थात्‌ उसे एक चतुर्‌ दूत ही कर सकता हे । 
जो विजयदत्त नायक हम छोगों का राजा चन््रमामें रहता दै, (उसी पर हमार 
यह्‌ कपट उपाय अवकलम्नित है ) कोई बनावटो द्रुत उस गजाधिपत्ति के षास यहं 
कह कर भेजना चाहिए कि चन्द्रमा तुम्ह इस तालाबमें अनेका निषेध करताहे। 
क्योकि हमारे ( चन्धमा के } कुटुम्बो जन इसके चारों ओर रहते हैँ। टेसा कहने 
पर कदाचित्‌ श्वद्धेय ( चन्दमा ) के वचन होने के कारण वे छौट जें (मौर फिर 
यद्यं न आवे }) । | 
तब दूससेतेकहा-यपदिपेसादहीदैतो कम्बकणं नाम काएक खरगोशदहे। 
-बह्‌ बोलने में निपुण भौर्‌ दूंतकायं को जानने वालाहैरउसेदही व्रह्म भेजना चादि 
कहा भी गया है-- | 


वस्तुतः, सुन्दर, लोभरहित, भाषण-चतुर्‌, अनेक विद्याओं मे निपुण ओौर दूसरों 


कथा २ | ३ : काकोषकोयम्‌ ४८१ 


अन्यच्च -- 
यो मूख लौल्यसम्पन्नं राजद्वारिकमाचरेत्‌ । 
मिथ्यावादं विशेषेण तस्य काये न सिघ्यति।। ८८ ॥ 
तदन्विष्यतां यथा अस्मात्‌ व्यसनात्‌ आत्मनां सुनिमुक्तिः।' भथ 
अन्ये प्रोचः - "जहो ! युक्तमेतत्‌, न अन्यः कश्चिदुपायोऽह्माक जीवितस्य; 
तथा एव क्रियताम्‌ ।' 
अथ लम्बकर्णो यजयूथाधिपसमीपे निरूपितो गतश्च । तथानुष्ठिते 
लम्बकर्णोऽपि गजमार्गम्‌ असाच अगम्यं स्वरम्‌ जादद्यतं गजम्‌ उवाच- 
भोभो दुष्टगज ! किमेवं नील्या निःसङ्कुतया अत्र चनद्रह्वदे आगच्छसि ? 
तनन आगन्तव्यं, निवत्त्यंताम्‌' इति । तदाक्ण्यं विस्मितमना गज अआह्-- 














4 


य इति 1 यः मूखं निर्वोधं; लौल्यसस्पन्नं लुब्धं; विजेषधण सिथ्यावादम्‌ अनीक 





वादरतं; जनम्‌ इत्ति शेषः; राजद्वारिकं राजद्वारे नियुक्त; दृततमित्यर्थः; आचरेत्‌ 
कुर्यातु; तस्य कायं न सिध्यति न फलति ॥ ८८ ॥\ 

(१) व्यसनात्‌--विपदः । अतत्मना--स्वेषा; शशकानामिति यावत्‌! युनि- 
मुक्तिः सुद्धेन परित्राण; भवेदिति शेषः । 

(२) निरूपितः-- गमनार्थं सर्व निद्रित इत्यथः । 








की मन की बात समक्न वाले पुरुष कोह राजा का दुत वनानां चाहिए !} ८८ ॥ 

ओौर भी--जो राजा मूखं, लोभी ओर विशेषकर मिथ्याभाषी पुरुष को अपना 
दूत बना कर राज-दरवार मे भेजता है उसा कायं सिदध नहीं होता ( क्योकि 
मुखं तो अपना अभिप्राय ठीकनठीक प्रकाशित टी नहीं कर सक्ता आर लोभी 
पुरुष लोभवश श्रु से मिलकर अपने स्वामी को हानि प्हैवा सक्ता) ॥ ८८ ॥ 

अतः उसको खोज कर शीघ्र भेजने का प्रवन्ध करना चाहिए जिससे इस भयङ्करः 
विपत्तिसे हम खोगोंको मुक्तिमिल जाय! तव दूसरे लोग कहने स्गे--्यहु 
उपाय ठीक दहै। इसके अतिरिक्त अन्य कोद उपायहमारे जीनेकानहींहू। अतः 
शेसादह्ी करना चाहिए 1' 

















अनन्तर कम्बकणं को गज के यूधाधिपति के पाप्त  मेजना निश्चय किया गयां 
ओर वह्‌ गयाभी। तव कम्वकर्ण हाथी के रास्तमं अर्थात्‌ जिस मागं से हाथी 
तालाब पर अतिथे, एक एेसे ऊचे स्थान पर-अरहा हाथी नदीं पर्हुच सकता था-- 
चद्कर कटने कुगा-अरे दुष्ट गज ! क्या इस चन्द्रके जलाशय पर्‌ टतनी धसा- 
धानी ओौर निर्भयतासे आया करते हौ? तुमको यहां नहीं अना चाहिए! | 


५८२  पच्वतत्त्रे [ शश-गजयूथफ 


नमोः कस्त्वम्‌ ? स आह-अहं रम्बकर्णो नाम शशकः, चन्द्रमण्डले 
वामि, साम्प्रतं भगवता चद्रमसा तव पाश्वं प्रहितो दूतः, जानाति एव 
भवान्‌, यथा्थ॑वादिनो दूतस्य न दोषः करणीयः, दूतमूखाः हि राजानः सवै 
एव । उक्तञ्च 

उद्यतेष्वपि शस्प्रेष बन्धवे बधेभ्वपि । 

परुषाण्यपि जल्पन्तो वध्या दूता न भूभुजा ॥ ८९1) 

तत्‌ श्रूत्वा स आह--'भोः शशक { तत्कथय भगवतः चन्द्रमसः सन्देशं, 

येन सत्वरं क्रियते ।' स आह्‌- "भवता अतीतदिवसे बूथेन सहु आगच्छता 
परभूताः शक्ञका निपातिताः, तत्‌ किंन वेत्ति भवान्‌, यत्‌ मम परिग्रहोऽयम्‌ ! 
तत्‌ यदि जीदितेन ते प्रयोजनं, तदा केनापि प्रयोजनेन अत्र हदे न भग- 





उद्यतेण्विति । शस्वेषु उद्यतेषु उत्तौल्तिष्वपि; सडः ग्रामसमारम्भकाेऽपि इति 
भावः, वन्धुवर्गाणां स्वजनानां, बधेषुं अपि सत्सु; स्वजनविनाशानन्तरमपीत्यथः; दूताः 
शचरुपरेरिता इति भावः; परुषाणि निष्टुराणि; जल्पन्तः कथयन्तोऽपि; भूभुजा राज्ञा; न 
वध्याः न हन्तव्यः ।॥ ८९ ॥ 

(१) परिग्रहुः--परिजनः; आश्रितः इत्यथः । अयं--शशकसमृह इत्यथः । 


~ 





रौट जायो! यह्‌ सुनकर आश्चयं मे पड़ कर वह बोखा--"तुम कौन हो ?' उसनेः 
कह्ा-- "मै छस्बकणं नाम का खरगोश चन्द्र-मण्डरछमे रहता) इस समय भमव 
चन्द्रमा ने मे तेरे पास दूत वना कर भेजा है ! अग जानते ही है कि -यथा्थंवादी 
अर्थत जैसा उसके स्वामी तेक्हाहै वसा ही कटने वि दूत को दोष नहीं देन 
चरि \ क्योकि सभी साजा दूत-मुख होते हँ (अर्थात्‌ द्रत के हासा ही अपना सन्देश 
कहते ट, यदि उनको ही मार दिया जायतोएक का सन्ेश दूसरे के पास केसे पर्हुच 
सकेगा?) कदा भी गया दै-- 

(क्रोधवक् दूत द्वारा) तल्वार आदि शस के उठाए जानि परया किसी आत्मीय 
वन्धुखों के मारे जाने पर तथा कठोर वचन कहने बे भी दतो को राजाकेष्रास 


टि 
। 


हुए ॥ ८९ ॥ 





नहीं मारना चा 

यह्‌ सुन कर उस गजराज ने कहा--दे शशक ! भगवान्‌ चन्द्र का सन्देश कटी, 
तिससे कि शीघ्र ही उसका पालन किया जाय ।' उसने कटा--( चनमा का सन्दे 
यह्‌ हैक) कर हाथियों के समूह के साय आति हुए आपने बहत से खरगोश सारः 
ङि; क्या जाप यहु नही जानतेकरिये रोग मेरे कुटुम्बी जनँ? अतः यदि 
जप्‌ जीना चाहते तो क्िसीभीकामसे, कभी भी इस तालाब पर्‌ आने क 


कथा २| ३ : काकोषटृकौयम्‌ ४८३ 


स्तव्यभिति सन्देशः! गज आह-अथ क्व वत्ततें भगवान्‌ स्वामी 
स्रः? स जह्‌ - अत्र हदे साम्प्रतं शकानां भवद्युथमयथितानां 

हतशेषाणां सपाइ्वासनाय समायातः तिष्ठति ! अहं पुनः तवान्तिकं 
प्रषितः।' गज आह्‌ -यदि एवं, तद्द्शेय मे तं स्वामिनं, येन प्रणम्य 
अन्यत्र गच्छामि) शशक आह-भोः ¦ आगच्छ मया सहु एकाकी, येन 
दशयामि 

तथानुष्ठिते शशको निकश्लासमये तं गजं ्दतीरे नीत्वा 
जलमध्ये स्थितं चन्द्रबिम्बम्‌ अदशेयत्‌, आहु च-योः! एष न. स्वामी 
जरूपध्ये पमाधिस्थः तिष्ठति, तत्‌ निभृतं प्रभम्धं सत्वरं व्रज, नो चेद्‌ 
समाधिभङ्खात्‌ भूयोऽपि प्रभूतं कोपं करिष्यति ¦" 

अथ गजोऽपि चस्तमनाः त प्रणस्य पुनगेमनाय प्रस्थितः लच्काश्च 
तद्दिनात्‌ आरभ्य सपरिवाराः सुखेन स्वैः स्थानेषु तिष्ठन्ति स्म । अतोऽहं 
ब्रवीमि "व्यपदेशेन महताम्‌" इत्यादि । अपि च- 























सन्दश---वाचि इत्यथः । भवदूयूयमयितानां--भवतां गजानामित्यथः; यूथेन 
स्तेन; मथितानां विपयंस्तानाम्‌ । हृतशेषाणां--हताविष्टानामु । समाश्वास- 
नाय--सम्यकसान्त्वनाऽ्थंम्‌ एकाकी--असद्ययः 'एकादाकिनिच्‌ चासहयि' 





(पा० सू० ५।३।५२) ईति एकशब्दात्‌ आकिनिचप्रत्ययः। स॒माधिस्थः--ध्यानस्यः ) 
निभृत निःशब्दम्‌ । 
प्रयाय न कीलिपगा। गज वे कहा--भगवान्‌ स्वामी चन करट ह?" उसने जय न दालन । गज ने कहा-- भगवान्‌ स्वामो चन्दर कहाँ है ? उसने कट 
"ङ्म समय वह्‌ आपके समूह्‌ से कुचल हुए, परन्तु मरतेन ववे हए खरगोशो को 
आश्वासन देने के लिए इम तालाबमेआणए हुए हँ भौर मृच्च आपके पास मेजा ह ।' 
गजं ने कह्ा--"अच्छा, यदि एसी वतिदटैतो मुक्ते उन स्वामी के दशन कराभो, जिसे 
यै उन्हे प्रणाय कर अन्यच चलाः जाड) खरगोश ने कहटा--मेरे साथ अकेकी 
आग1दएु जिक्मे मै आपको उनका दशन्‌ करा । 

त्व खरगोश रात्रिके समय उदहाथी को ताश्टाव के किनारे लेगया ओर्‌ पन्‌ 
मे पडते हए चन्धमाके प्रतिबिम्ब को दिखाया, ओर कह्‌ा-यह्‌ हमारे स्वामी जरम 
घ्यानमग्न ह समाधिस्थ वेह । इसलिए चूपचाप प्रणाम कर जल्दी चले जाए, 
नहीं तो समाधि के भङ्क दोनेते फिर से अधिक क्रोध करेगे ।' | 

तव हष्थी भी भयभीत हकर उसे प्रणाम कर पृनःन अनेके किए वर्ह सिचा 
गया । खरगोश भी उसी दिन से परिवार सहित अपने बिको में सुख से रहने 
लगे! इसीरिए मै कहता ह धि बडो कानामनलेने से ही मनुष्यको त्राण दही 
जाता है-इत्यादि । भौर भौी- 


चक) कऋष्े अन्द 
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ल्षुद्रमलसं कापुरुषं व्यसनिनमकृतज्ञ' जीवितकामः । 

पष्ठप्ररपनशीरं स्वामित्वेन नाभियोजयेत्‌ । ९० ॥ 
उक्तञ्च-- 

्द्रम्थेपतिं प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परो। 

उभावपि क्षयं प्राप्तौ पुरा शश कपिञ्जल । ९१॥ 
तं प्रोच्‌-- कथमेतत्‌ ?' स आहु- 


३ ¦ शषा-कपिञ्जत-कथा 


करिमंदिचद्वृक्षं पुरा अहम्‌ अवसप! तस्य अधस्तात्‌ कोटरे 
कपिञ्जलो नाम चटकः प्रतिवसति स्म । अथ सदेव अस्त- 
णनवेलायाम्‌ आगतयोः दयोः अनेकमुभाषितगोष्ठ्या देवविंत्रह्यषि राजर्षिं 








घुद्रमिति । जीवितकामः जीवनार्थी जनः; शुद्र नीचम्‌; अलसम्‌ आरस्यपरंः 
कर्मानुत्साहिनसित्यर्थः; कापुद्पं निन्दां; गितम कोः कदेशः र्व॑भाषिकः। 
व्वयनिनं मृगयाद्यासक्तम्‌; अछ्ृतज्चम्‌ उपकाराविदं; तथा पृष्ठ पश्चात्‌; अस्मक्ष- 
मित्यर्थः; प्रटपनशीरं परोक्षे कुत्साकारिणमित्यथः; पुरुषमिति शेषः; स्वामित्वेन प्रभु 
त्वेन; न अभियोजयेत्‌ न स्वामिनं कुर्यदित्यथंः ॥ ९० ॥ 

द्रमति । पुरा पूर्वस्मिन्‌ कषे; स्यायाव्वेषणतत्परौ न्याय्विचारानुसन्धान- 
परायणो इत्यर्थं; शशकपिञ्जलौ उभौ अपि; शुद्र नीचान्तःकरणम्‌ इत्यर्थः; अर्थपति 
प्र; विचारक{मिति यावत; प्राप्य क्षयं निधनं; प्रा्तौ गतौ ॥ ९१ ॥ 

| | ३ | 


(१) दयोः मम चटकस्य च द्त्यथं: । अनेकमुभाषितगोष्ठया--विविधसदालप- 























जीवित रहने की इच्छा रखने वदे पुरूष को चाहिए क्रि नीच स्वभाव 
वा, जारी, कायर या निन्द, मृगया अदि व्यसनो मे फसे हुए, कृतघ्न, पीठ 
पीछे (परेक् मे) निन्दा करने दले पूरुष को कभी भी अपना राजा नहीं ठनाना 
चाहिए \ ९० ॥ 

जैसा कलहा भी गया टै- 

( किसी समय } शुद्र राजाके यहा स्यायकी आशामे जाकर शशके आर 
कपिञ्जल दोनो" ही (नीच विचारक पाकर) नष्टो गए ॥ ९१॥ 

उन पक्षियो ने पछा--यह्‌ कैसे? उस कौवेते कहा 

खरगोश भर कपिञ्जल गोरेय्याको कथा 

पट्टि कभी मै किसी वुक्च पर रहता था । उस वृक्ष के नीचे कोटर मेँ कपिञ्जर 

नाम का एक चटक पक्षी रहता था । सायंकाल के समय सदादही हम दोनो जव 





कथा ३ ३ : काकौटुकोयम्‌ ४८५ 
पुराणचरितकीत्तेनेन च पयंटनदष्टानेक कौतुहलप्रकथनेन च परमयुखमन- 
भवतोः कालो व्रजति । अथ कदाचित्‌ कपिञ्जलः प्राणयात्राथंमन्यैः चटकः 
सह अन्यं पक््रलालिग्रायं देशं गतः । ततो यावत्‌ निलाषमयेऽवि न आयातः; 
तावदहं सीद्रेगमनाः तदियोगदुःखितः चिन्तितवान्‌, अहो ! किमद्य कपि- 
ञ्जलो न आयाति? कि केनापि पाकेन बद्धः? उताऽऽहोस्वित्‌ केनापि 
व्यापादितः ? सवथा यदि कुशी भवति, तन्मां विना न तिष्ठति एवं 
मे चिन्तयतो वहूनि अङ्गानि उयतिक्रान्तानि। ततदच तत्र कोटरे कदाचित्‌ 
शीघ्रगो नाम शशकोऽस्तमनवेखायाम्‌ मागत्य प्रविष्टः। सया अपि कपि. 
ञ्जलनिरालत्वेन न निवारितः। 

अथ अन्यस्मिन्‌ अहनि कपिञ्जल, शािभक्षणात्‌ अतीवपीवरतच्रुः 
स्वयम्‌ आश्रयं स्मृत्वा भ्रुयोऽपि तत्रैव समायातः अववा साधु 
इदमुच्यते-- 
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युक्तसस्मेलनेन 1 देवषिब्रह्मपिराजषिपुराणचरितकीतंनेन-देवषिंः-नारदादिः; ब्रह्म्षिः- 
ब्रह्मा-्राह्मणः चतुमू खतुल्यो वा षिः वशिष्ठादिः; राजर्षिं -राजा-क्षत्रियः सन्‌ चषि 
जनकादिः, तेषां यत्‌ पृखणचरित--पुराणर्वाणतचरित्र, तस्य कीत्तनेन--व्ण॑नेन । 
पर्यटनेति । पयेटनेन-- समन्तात्‌ विचरणेन, ष्टः यतु अनेक कौतुहलं --वहुविस्मय- 
करो व्यापारः, तस्य प्रकथनेन -प्रकरष्टवणेनेन । 














आते ये तब तरह-तरह की मधुर बातचीत करते, देवषिं, ब्हाषिं ओर राज्पिंयों 
के पुराणों मे वणित प्राचीन चरित्र कहते ओर धृमने के समय देखे हए विचित्र 
चटनाओं का वणेन करके बडे आनन्द सै अपना समय विताया करतेथे) एक समय 
कपिञ्जल भोजन की तलाश में दुसरे चटकोंके साथ, पके हूए ( श्नालि) धान्य से 
युक्त किसी दूसरे प्रदेश कौ ओर चला गया । जव वह्‌ रातह जाने प्र्‌ भी नहीं 
आया, तब मै उसके वियोगसे उद्विग्न हो, दुःख से पीडित हौ मन में सोचने 
ङगा--"आज कपिञ्जल क्यो नहीं आया? क्याकिसोने जारूमे फसा ल्ियि? 
अथवा क्सीने मार डाला? निश्चय दही यदि सकुशल होता तो वहु मेरे विना 
अन्यत्र नहीं रकता ।' इस तरह सोचते हुए वहत दिन व्यतीत हौ गए किन्तु वह्‌ 
न आया। एक दिन उसी कोटर में शीघ्रग नाम का शशक सायङ्कुार सूर्यास्त के 
समय आकर उस कोटरमें धस गया। भै भी कपिञ्जल के विषय मे निराश हो 
चुकाथा। इसकिए मैने उसे नहीं रोका । 

दसके बाद एक दिन कपिञ्जल, अनाजं खानि से मोटा-ताजा होकर अपने स्थान 
को याद कर पूनः वहीं भाया! अथवा ठीक ही कहा गया है- 





४८६ पच्चतत्त्र | शशकपिञ्जर 


न तादक्‌ जायते सौख्यमपि स्वगे शरीरिणाम्‌ । 
दारिद्रयेऽपि हि याद्क स्यात्‌ स्वदेशे स्वपुरे गृहे । ९२ ॥ 
अथ असौ कोटरान्तर्गत शशक दष्ट्वा साक्षेप्ाहु-भोः शकक! त्‌ 

त्वया सुन्दरं कृतम्‌, यत्‌ मम आवसथस्याने प्रविष्टोऽसि, तत्‌ लीघ्र निष्क्रम्य 
ताय्‌ दाशक आह--"न तव इदं गृहं, किन्तु मम एव, तत्‌ कि मिथ्या 
परुषाणि जल्पसि ?' उक्तञ्च- 

वापीकृपतडामानां देकाख्यकुजन्मनाम्‌ । 

उल्सगग्गत्‌ परतः स्वाम्यमपि कत्त न राक्यते;! ९३), 








तेति ¦ स्वदेशे निजजनपदे, स्वपुरे स्वनगरे, गृहे स्वे भवने, स्थितस्य इति शेषः, 
दारिद्रचपि दरिद्रावस्थायामपि, याटक्‌ सौख्यं सुखं, स्थात्‌, स्वर्गेऽपि शरीरिणां 
देहिना, ताहक्‌ सौख्यं, न जायते, हिं निश्चये, दिवसस्याष्टमे भगे शाकं पचति यौ 
नरः; अच्छगी चाप्रवासी चस मोद इति कथ्यते ।' इति महाभारते स्मरणात्‌ । 
"जननी जन्मश्रूमिर्च स्वर्गादपि गरीयसी" इति भावः ॥ ९२ ॥ 














(१) कोटसन्तगंतं--वृक्षरन्ध्रमध्यस्थितम्‌ । स्षिपं--सभत्संन, सतिरस्कारम्‌ 
इत्यर्थः, "आक्षेपो भत्संनाऽऽकृष्टिकान्यालड कृतिषु स्मृतः" इति मेदिनी । आवसथ- 
स्थाने--वाखस्थाने इत्यथः । परषाणि--ककंशानि, वचनानीति शेषः । 





वापीति । वापी दीपिका, कूपः प्रसिद्धः, तडागः सपद्यसरोवरः तेषां, तथा 
देवाख्यानां, कुजन्सनाञ्च कौ प्रथि््यां, जन्म येषां तेषां, महीरुहाणामित्यथंः, 
उत्सर्गगत्‌ यागाद्यनुष्ठानपूवेकं साधारणमुदिश्य दानादित्यथः, अत्र परशब्दयोगेन 
'अन्यारादितर--' { पा० सुर २।३।२९ ) इति पञ्चमी परतोऽपि अनन्तरमेवेत्यरथः, 
स्वालयं प्रभ्त्वं, स्वाधिकारसंस्थापनमित्यथंः, कत्तु न शक्यते, कैरपीति शेषः, वाप्य- 























शरीरथारियोंकोस्वगंमेभी वसा सुख नहीं होताजैसा कि दरिद्रावस्था में 
मी अपने देश, अपने नगर आर्‌ अपने चरमे प्रष्ठदहोतादहै। ९२॥ 

तब कोटर कै अन्दर खरगोश को देखकर उस कपिञ्जल ते तिरस्कारपु्वंक 
कट्‌--€हि शशक ! तुमने यह्‌ अच्छा नहीं किया कि नोतुममेरे घर मे धसे । 
इसक्ए शीघ्र ही निकल जाओ ।' शशक ने कहा--'यह्‌ घर तुम्हारा नदहींदहै। 
किन्तु मेरा । फिर क्यों चूठे हू कटार वचन कहते ह 1* कषम भी गया है- - 

प्रतिष्ठा करते के वादस ही वापी (बावडी), कुरां, तालाब तथा देवमन्दिर ओौरं 
वृक्ष-इन वस्तुओ पर किसी का अधिकार नहीं रहता (अर्थात्‌ उत्सगं के बाददही 
वह्‌ वस्तु घमाज की ह्ये जाती है) \॥\९३॥ 











था ३ ३: काकोटृकोयम्‌ ४८७ 


यथा च-- 
परत्यक्चं यस्य यत्‌ भृक्तं क्षेत्राद्यं दज्ञ वत्सरात्‌ । 
तत्र भक्तिः प्रमाणं स्यान्न साक्षी नाक्षराणि वा; ९४॥। 
मानुषाणामयं न्यायो मुनिभिः परिकौत्तितः। 
तिरश्चाञ्च विहुद्धानां यावदेव समाश्रयः \ ९५ || 
तन्मम एतत्‌ गृहं, न तव" इति ¦ कपिञ्जल आह-भोः यदि स्मृति 





दीनां प्रतिष्ठानन्तरं तत्र सर्वेषां समानाधिकारात्‌ उत्सर्मते अस्मिन्‌ वृक्षे तव एककस्य 
स्वामित्वाभावादिति भावः ।। ९३ ॥ 








प्रत्यक्षमिति । दश वत्सरान्‌ व्याप्य अत्र क्रालाध्वनोरल्यन्तसंयोगे' 6 पा० सू 
३।३।५ ) इति द्वितीय यस्य प्रत्यश्चम्‌ अक्ष्णा; अभिमूखम्‌, आभिमुख्ये अव्ययीनाव- 
समासः, "प्रतिपर-- ( म० } इति टच्‌प्रत्ययः समासान्तः माक्षादिन्यथः, यतु 
त्रयं भूम्यादिकं वस्तु, भुक्त, येनैति गेषः, तत्र भक्तिः भोगः एव, दशवाषिकीति 
आवः, प्रमणं तस्य स्वत्वनिष्वायिका, स्वत्वकारण मित्यथंः, न साक्षी न स्वात्‌ द्र्ः 
अक्षराणि केख्यमित्य्थैः, वा न, प्रमाणमिति शैषः, साक्षिरेख्यादिभ्योऽपि दशवर्षीया 
मुक्तिरधिक स्वत्वे प्रमाणमिति भावः ।॥ ९४ \। 





मानुषाणासिति । युनिभिः मानुषाणाम्‌ अयं न्यायः पूर्वोक्ता विवादनिर्णाटिका 
लीतिरित्य्थैः, परिकीर्तितः कथितः, तिरश्चां पशुन "तिर्यक्‌ त्रोऽ्थे वक्र च वि्‌ 
द्धादौ त्वनव्ययम्‌' इति भेदिनीवनच्ने विहङ्ादौ इत्यत्र आदिपदेन पश्वादीनां प्राचा 
"विह द्धानाम्‌" इत्थस्य शोके पृथगूपादानादन पञशचधक एव तिर्यक्‌ शब्दः इति बोधव्यम्‌ । 
विहङ्खनाच्च, यवदेव यावन्ति दिनानि व्याप्येत्यर्थः, समाश्रयः अदस्थितिःः तवदव 
तत्र तत्र स्वत्वमिति भावः \ ९५ ॥ 





(१) स्प्रति--धमंशासं, व्यवहारत्वमित्यथंः, “स्मृतिस्तु धमंसंहिता' इत्यमरः । 


जसा कहा भौ गया दै-- 











जिसने दस वषं तक जिस क्षेत्र अर्थात्‌ खेत का भोग किया ह उसमें कोई साक्षी 
या हस्ताक्षर प्रयाण नहीं माना जाता दे अर्थात्‌ केवल भोग ही उसका प्रमाण होता 
_ है ओर क्षेत्र भोगते वलिकादही माना जाता है \। ९४ ॥ 

मुनियों ते भी यह पूर्वोक्त न्याय मनुष्यों के सम्बन्ध मेकहाहे) पलु तथा 
पक्षियों का ( किसी स्थान पर्‌ }) तभी तक स्वत्वं रटत है जब तकवे वहं रहने 
ह । ९५ ॥ | 

"सकए यह्‌ घरमेरादहौी हैन कि तुस्टासा) कपिजञ्जलने कह्‌{--यदि तुम 


४८८  पच्चतन्तर | शश-कपिञ्जल 


मतवा 


प्रमाणीकरोषि, तदागच्छ मया सह्‌, येन स्पूर्तिवाठकं पृच्छामि, स यस्य 
ददाति, स गृह्भातुः । तथाऽनुष्ठिते मया अपि चिन्तितं किमत्र भवि. 
ष्यति ? मया द्रष्टन्योऽयं न्यायः! ततः कौतुकात्‌ अहमपि ताषनु 
प्रस्थितः । 

अत्रान्तरे तीक्ष्णदष्टो नाम अआस्ण्यमार्जारः तयोकिवादं श्रत्वा, 
मार्गासन्नं नदीतटम्‌ आसा कृतकुशोपग्रहो निमीलितनयन ऊदुष्वेबाहुः 
अद्धेपादस्पृष्टभुमिः श्रौसूर्याधिमूख इमां धर्मोपिदेशनाम्‌ अकरोत्‌ -- अहे | 
असारोऽयं संसारः क्षणभङ्गुराः प्राणाः, स्वप्नसदशः प्रियसमागमः, इन्द्र 


जालवत्‌ कुटुम्बपरिग्रहीऽयम्‌। तत्‌ धर्मं मुक्ट्वा नान्या गतिः अस्ति 
उक्तञ्च- 





1 


प्रमाणीकसोषि--अस्मिन्‌ विषये याथाथ्यंनिर्णायकत्वेन जानासीत्यथंः। यस्य 
ददाति-- यस्म अपंयति, सम्प्रदाने सम्बन्धविवक्षया षष्टी) न्यायः विचारः 
तावनु-- तयो पश्चात्‌, अत्रानुयोगे "लक्षणेत्थम्भूता---' ( पा० सू० १।४।९० ! इति 
कमं प्रवचनीयत्वात्‌ द्वितीया) मार्गासन्नं--पथसमीपस्थम्‌ । कृतकुशोपग्रहः- कृतः 
कुशस्य उपग्रहुः--ग्रहणं येन तथोक्तः, दर्भपाणिरित्यर्थः, अतिपवित्रभावज्ञापना्थंमिति 
भावः। अद्ध पादस्पृष्ट्रूमि--अद्धपदेन-पादाद्धन, पादाप्रमत्रेणेत्य्थः, स्पृष्टा 
अवरसम्विता, भुमिः येन सः, एकचरणस्य अग्रभागमात्रेण धरणीं स्पुशन्तित्यथः । ` 
धर्मोपदेशनां --धघमंशाख्रोपदेशम्‌ । संस्ारः--जगत्‌, पु््रकलादि रूपहश्यमानवस्तु- 
निचया इत्यथेः । क्षणभडः गुराः--अचिरविनाशिनः । कुदुम्बपरि्रह--खीपृत््रादि- 
परिजनः । मूक्त्वा--विहाय । गतिः--उपायः। ` 














स्मृतियों (--धर्मशाल्र) को प्रमाण मानते हो तो मेरे साथ चलो। हमलोग किसी 
ध्म॑शास्री से पुटे! (यह्‌ वृक्ष-कोटर ) वह जिखको दे, व्हीरेखेवे। रेसा करने 
पर (जबवेदोनोंचल्तेल्गेतो) मैने भी सोचा--₹स विषय मेँ व्या होगा? 
यह्‌ न्याय मुञ्चे देखना चाहिए । तब कौतुकवश्र मै भी उनके पीरे-पीष्ठे चल दिया । 

इसी समय तीक्ष्ण नाम का जद्ली विडाल उनके इस क्षगडे को सुनकर मागं के 
पास वाटी नदी के किनारे पर पर्व कर हाथमे कुशा ठेकर आंख मींच करके ऊपर 
की ओर्‌ अपनी भ्रुजायों को उठाकर षैर्‌ के अग्रभागसे भरमि को चरता हा ( अर्थात्‌ 
एक पैर से खड़ा होकर ), सूर्याभिमुख होकर यह्‌ धर्मोपदेश कहते कगा--'ओह्‌ ! यहं 
संसार असारहै। (प्राण) क्षणभङगुरहै। प्रियंका समागम स्वप्न के समान 
( अल्पकाल्िक एवं असत्य } है । कुदटरम्ब का परिपालन इन्द्रजारु निमिंत आकषक 
द्श्य सदृश क्ूा ह । इसकिए इस सांसारिक प्रपश्च से बन्ने के किए ध्मंको 
छोडकर दूसरा मागं नही है ` कहा भी गया है-- 


कथ्‌ ३३ | र : काकोलूकीयम्‌ ४८९ 
अनित्यानि करीराणि विभवो नैव गारवतः। 

नित्यं सन्निहितो मल्युः कत्तव्यो धमसंग्रहुः ॥। ९६ ॥ 
यस्य धमं विहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च 

स॒ लोहकारभस्त्रेव दवप्तन्नपि न जीवति) ९७} 
नाच्छादयति कौपीनं यो दशमशक्ापहम्‌ | 

शुनः पुच्छमिव व्यर्थं पाण्डित्यं धर्मवजितम्‌ !। ९८ ।; 








अनित्यानीति। शसैरानि जी वदेहाः, अनित्यानि नश्चराणि, विभवः सम्पत्‌, 
नेव शाश्वतः न हि नित्यः, त्युः मरणं, यमः वा, निव्यं सतत सन्निहितः आसन्नः, 
अत एव धम॑सड प्रद्‌: धमंस्य उपार्जनं, कर्तव्यः, धर्मस्य अविनश्वरत्वात्‌ छोकान्तरेऽपि 
सुखहेतुत्वाच्च तदाटस्वनमेव श्रेय इत्ति भावः ।। ९६}; 


यस्येति । यस्य दिनानि दिवसाः, धर्मंविहीनानि धम॑युन्यानि सन्ति, केनापि 
धम॑कायेण अनुपलक्षितान्येव इत्यर्थः, आयान्ति आगच्छन्ति, यान्ति च, स सोहकारस्य 
कम॑कारस्य, भस्त्रा चम॑ प्रसेविका, अन््युहौपनायं चमंनि्ितयन्तरविशेव इत्ति यावत्‌, 
भस्त्रा चसंप्रसेविका' इत्यमरः! सा इव, श्वसन्‌ श्वासं स्यरच्चपि, न जीवति न 
प्राणिति, धमबदिभर तस्य जीवनं वृथैव इति भावः । २७ |} 


नाच्छादयतीत्ति। यो जनः, दंशमशकापहं वनमक्षिका मलकाख्यधचुद्ररीट- 
निवारक, केवलं दंशादिदंशनेभ्यः आत्मरकषार्थं न धर्मर्थमिति मावः, कौपीनं मृनि- 
धायचीरमिति यावत्‌, भाच्छादयति परिदधाति, तत्‌ धर्म॑वर्जितं पाण्डित्यं दैरास्य- 
सुचककोपीनधारणेन संसारोऽयमसार इत्यादिन्ञानोत्पत्तिजम्यविद्ठत्छं यूनः सारमेयस्य, 
पृच्छमिव खा गुलमिव, व्यर्थं विफल, तथा च यस्य चीरादिधारणं दंशमशकाहि- 
दशननिवारणार्थ, न तु जीवक्टेशापनोदनाय, ठस्य तद्धारणं दंशनमात्रवारणप्रयोजनं 














शरीर नाशकान्‌ है, धनसम्पत्ति हमेशा रहने वाली नहीं ह, मृत्यु हर समय 


सिर पर्‌ खडी ह । इसलिए मनुष्य को धमं चय करते रहना चादिषु ।॥ ९३ | 


जिस पुरुष के दिन, धर्मानुष्ठान आदि बुभ कर्मो के विना अति ओौर चङे जाति है 
वहं लुहार कौ धौकनी के खमान श्वास लेता हुभा भी निर्जीव ही हता है ।॥ ९७ ॥ 


जो ( कृत्तकी पुछ) नतो उसके गृह्य अङ्ककोही व्कती दै ओौर जो न 
मक्ली तथा मच्छर आदिकोउड़ाही सकतीरहें एेसी कृत्तेकी पके समान घमं 
गुन्य शासन चतुयं भी व्यथे दहीह्योतारहै। (अर्थात्‌ वह्‌ नतो वंराग्य उत्पन्न कर 
कौपीन धारण कर संन्यासी बनाता है ओौर न मच्छर आदि के समान काम आदि 
मनोविकारोको ही नष्ट कर सकता टै) ॥ ९८ 








४९० पच्चतन्त्र | गश-कपिञ्जल 


अन्यच्च- 
पुराका इव धान्येषु दृतिका इव पल्लिषु! 
मसका इव मर्च्यंषु देषां धर्मो ठ कारणम्‌ || ९९॥ 
श्रेयः पृष्पं फलं वृक्षात्‌ दध्नः श्रयो घृत स्मृतम्‌ 
श्रेयस्तङच पिण्याकात्‌ श्रं यास्‌ छमंस्तु मानुषात्‌ । १०० ॥ 
सृष्टा मूत्रवुरीषाथंमाहमराय च केवछय्‌ | 
घममेहीनाः परार्थाय पुरुषाः पशवो यथा ॥ १०१ ॥ 


हः 














ङ्क्कुरलाड गुलमिव अकिड्नित्करत्वेन हेयमेवेति निष्कर्षः, कुक्छुरकाड गुर या 
कुटिक्मेव तिष्ठति, न कदाऽपि सरं जायते, तथा अधामिंकस्य वँ राग्यज्ञापक कौपी- 
नावरणं कुटिलताचरणा्थेमेव, न सरख्व्यवहु सा्थंमिति भावः ।। ९८ ॥ 











पृलाका इति । वरम: येषां सनृुष्या्णां, न कारणं न प्रमाणमित्यर्थः, संसारस्थिदा- 
. विति शेषः, ये घर्मं प्रमाणीकृत्य न व्यवहरन्तीति भावः ते घान्यषर सध्ये, पएूलाका इव 
अन्तःसारदून्यधान्यविशेषा इव, पक्षिषु पुतिका इव तदा्यक्चुद्रपक्षिविशेषा इव, मरु 
मरणधमिषु, प्राणिषु इति यावत्‌, मशका इव, अतिहीना इति भावः ॥ ९९ ॥ 








शरेय इति । वृक्षात्‌ पुष्यं फलच् श्रेयः श्रेष्ठः, दध्नः घृतं श्रेयः स्यतं, दिण्वा- 
कात्‌ तिलकल्कात्‌, अथं सिह्लके तिकल्के च पिण्याकः" इत्यमरः । तंलञ्च श्रेयः, 
=प्ुषात्‌ तु धमं एवं श्रेयात्‌, इह सवत्र वृक्चादित्यादयै "पञ्चमी विभक्तेः" ( प्रा० सू 
२।३\४० ) इति पच्चमी । यथा हि सारतया वृक्षादिषु फलादीनां श्रेयस्त्वं मानुषस्यापि 
तथव सारत्वेन धसंस्य श्रेष्ठत्वसिति निष्कं: !} १०० ॥ 


मृष्टा इति । यं पुरूषाः केवलं सूत्रपुरःषार्थं मलमूबत्यागार्थं, तथा अ हाराय च 
चजनावञ्च, ष्टाः निमिंताः विवात्रेति शेषः, ते धमंहीनाः पुरुषाः, पशवो यथा 
गकाद्य इव्‌, परार्थाय अन्येषां प्रयोजनाय, भवन्तीति शेषः, जनास्त: नीचोचितं 








र्भी 

जसे वान्यो में पुलाक, पक्षियों मे पूतिका ( पतद्ध ) ओर प्राणियों मे मच्छर 
च्छ अर निन्दनौय दै उसी प्रकार धसंविमुख मनुष्य तुच्छ आर निन्दनीयदही होता 
। ९९ ॥ | 


ह 


< 


[3 


७ 


दल का अपक्ला उनका सार फूल तथा फल श्रष्ठ होतेह, दही से उनका सार 


तत्त्व वी उत्तम होता, खटी से तेर श्र॑ण्ठ है अर सनुष्य-लरीरमें धमंकायं श्रेष्ठ 
होते हैँ ।\ १०० ॥ | 


प्म॑हीन पुरुष जो केवर मलम के त्याग ओर पेट भरने ऊ लिए ही यत्न करते 


कथा ३ ३ : काकोर्कोयम्‌ ४९१ 


स्थैय्थं सर्वेषु कृव्येषु शंसन्ति नयपण्डिताः । 
बहन्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्वरिता गतिः 1 १०२ ॥ 
सङ्क्षेपात्‌ कथ्यते धर्मो जनाः ! कि विस्तरेण वः। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ।\ १०२५ 
श्रयतां धर्मनवंस्वं धत्वा च॑ वावधघायेताय्‌ । 
आत्मनः प्रतिकृलानि परेषां न माचरेत्‌ ।1 १०४ ।। 





र्म सावयन्दीत्यर्थः, उत्तसयुदषाथंरूपधमंस्थानपश्तणात्‌ म करन तेषा जन्य इति तेषा जन्म इति 
भादः ।॥ १०१ \। 

लमैर्यसिति । नयपण्डिताः नीतिज्ञा जनाः, स्पूं निखिकेषु, कृत्येषु कार्येषु, 
यर्मनुष्ठानव्यतिरिक्तेषु इति भावः, स्थैर्यं स्थिरता, विविच्य करणमित्यर्थः, गेसन्ति 
प्रणंसन्ति, विवेकसहकृतकाय्यंस्य नियतपःलोत्पादकत्वादिति भावः, किन्तु वह्वन्तराय- 
युक्तस्य बहुविष्नसमन्दितस्य, धरमंस्य गतिः त्वरिता सवेगा, कऋालविटस्वे सति विव्ना- 
ऽऽपातस्य सम्भवात्‌ घर्मः विचारं विनैव त्वरितम्‌ अनृष्ठतन्यः, 'युभस्य शी्म्‌' इति 
नीतिस्मरणात्‌ इति भावः ।\ १०२९ ॥ 








सड क्षेपादिति। हें जनाः सड क्षेपात्‌ वः युष्मभ्यम्‌, अत्र क्रिया्रहणात्‌ चतुर्थो 
ध्म; कथ्यते, विस्तरेण किम्‌ ? वाहुल्येन न प्रयोजनमित्यर्थः, परोपकारः पुण्याय, 
प्रपीडनं पापाय, भवतीति शेषः, तथा च पसोपक्रारकरणय्‌ एव जगति मुख्यो धर्मः, 
दरपीडनं तु महत्‌ पापम्‌ इति निष्कषः ।। १०३ ॥) | 


श्रूयतामिति । बर्मस्व सर्वस्वं सारभूतमित्यथंः, यत्‌' "त्‌. इति पदद्रयमध्या- 
ह्र्णीयं, श्रूयता, श्रुत्वा च॑ अवधार्यतां निस्चीयताम्‌, आस्न; त्रदिकलानि विच्डन, 


. -------~----------------- १, 











~__ ˆ -_-------------- 
है वे पलुभों के समान ही जस्य पुरुषों का कायं करने कँ लित जन्मकर्ते हैं \\ १०१ 
नीतिकुशक पुरुष सब कार्यो मं स्थिरता अर्थात्‌ जल्दबाजः न करने को परमस 
करते हँ किन्तु अनेक विध्नो से युक्त धमं की गति तेज है अर्थात्‌ घर्मकायं शीघ्र 
कर डालते चाहिए । अधिक सोच-विचारसे उसमे विघ्नं का भय न्ता रहता 
है ।॥ १०२॥ 
हे मनुष्यो । संक्षेप से तुम्हँ घमं का स्वल्प वताता ह विस्तार्ये क्या खान! 
सोपकार करना ही पुण्य है भौर दतर को दुःख देना ला प्‌ € 1 (अतः दसरः 
कोकष्टन देते हुए खदेव परोपकार मे ही संग्न रहना चाहिए) ॥ १०३ \\ 
धमं कासार तत्तव सुनो जीर सुनकर उसे हृदय मे धार्म करो! जो कयं 
अपने लिए अहिदकर्‌ प्रतीत हों उन्हे दुसरों के साथ भी नहीं करना 





४९२ पश्चतन्त्र [शश-कपिञ्जर 


अथ तस्य तां धर्मोपदेशनां श्रुत्वा चशक आहू--"भो भोः कपिञ्जल ! 
एष नदीतीरे तपस्वी धममंवादी तिष्ठति; तदेनं पृच्छावः" । कपिञ्जक 
जाहु-- “ननु स्वभावतोऽस्माक सात्रभूतोऽयप्ररित, तत्‌ दरे स्थिती पृच्छावः 
कदाचित्‌ अस्य ब्रतवेकल्यं सम्पद्यते" ततो दुरस्थितौ ऊचतुः-- 
भो भोः तपस्विन्‌ !{ धर्मोपदेशक ! आवयो विवादो वत्तंते, तत्‌ धमलास्त्रः 
दारेण अस्य निणैयं कुरु. यो हीनवादी, सते भक्ष्यः इति, स आह्‌-- 
"भद्रौ ! मा यैवं वदतं, निवत्तोऽहं नरकपातकमार्गात्‌, अरहुसव धममामः ; 
उक्तञ्च - 


अहिसापूवंको धर्मो यस्मात्‌ सद्िश्दाहतः। 
यूकमत्कुणदंशादीस्तस्मात्‌ तानपि रक्षयेत्‌ ॥ १०५॥ 











स्वम्य क्टेश॒करयाणीत्यर्थः, परेषाम्‌ अच्र सवंनामत्वं चिन्त्यम्‌, पराणाम्‌" इति तु सम्यक्‌, 
यवस्थायामेव पूवदिः सवंनामत्वस्वीकाराविति दिक्‌ अन्येषां सम्बन्धे, न समाचरेत्‌ 
त कयत्‌, येन कमणा परक्रतेन आत्मा विद्यते, तत्‌ कमं परान्‌ प्रति न प्रयुञ्जीत 
इति निष्कषंः, आत्मवत्‌ सखवंभूतानि द्रष्टव्यानीति भावः ।\ १०४ ॥) 

















(१) त्रतर्वकल्यं-त्रतभङ्कः, अस्म दद्भश्चणलोभादिति भावः! निणेयं--निख्चय, 
विचारद्वारा सत्यमिथ्यानिरूपणसित्य्थंः । हीनवादी-मिथ्यावादीत्यथंः । नरक--- 
पातकमार्गातु । नरके--पातयतीति नरकपातकः, यः मागंः-- पन्थाः, तस्मात्‌ ४ 
धर्ममार्गं --वमंस्य पन्थाः । 








जहिसेति ! यस्मात्‌ सद्भिः साधुभिः, धमं: अहिसपूवेकः अहस पूर्वं प्रधानं 
च्वि ॥१०४॥ ।} १०४ ॥ | 

उस विडार के धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा--हे कपिञ्जल ! नदी के 
किनारे धमं तत्वं का निू्पण करने वाला यह्‌ तपस्वी बेठाहै। चलोद्सी से पृछ 
लिया जाय । कपिञ्जल ने कटा--"यह्‌ तौ हमारा स्वभावसेही शच्रुहै। इसक्िए 
दूरं खड़े होकर हणे ९छना चाहिए । कदाचित्‌ ( हमारे खनके खोभसे) इसका 
व्रत भद्धुनदो जवि" तब दुर खड़ेदहौ उन्होने अर्थात्‌ शशक तथा कपिञ्जलने 
कहू--'हे धर्मोपदेष्टा तपस्विन्‌ ! हम दोनो के बोष्च एक पारस्परिक विवाद है । 
धमंशास््रानुसार उसका निणंय करे । जिसका पक्ष निबेर हौ (अर्थात्‌ जो न्ठाहो ) 
उपे तुम खा जाना उसने कहा--हे सज्जनो ! आपको एसी बात नहीं करनी 
चाहिए । मैनरकके मागं वल हिसाकमंको छोडवचकारहै। क्योकि अहस 
ही धमं कामागंहै)' कहाभी गयादहै- | । 

वयोकि (घमं वित्‌ } सज्जन मनुष्यों ने अहिसाको ही धमं कहादहै। इसर्ए 














कथा | ३ ६ काकोट्ूकोयम्‌ ४९६ 


हिसकान्यपि भूतानि यो हिनस्ति स निधृंणः। 
ख थातिनरकं घोरं क्रि पुनयेः शुभानि च !। १०६६) 
एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकर्मणि पदन व्यापादयन्ति, ते मूलाः परमाथ 
भ्रूतेः न जानन्ति! तत्र किल एतदुक्तम्‌ -'अजेः यष्टव्यम्‌, अजा 
त्रीहयः तावत्‌ सप्ठवाविकाः कथ्यन्ते, न पुनः पशुविशेषः । उक्तञ्च 
ृक्षादिछत्वा पून्‌ हेत्वा कत्वा र्धिरकदंमस्‌ । 
यद्येव गम्यते स्वगे नरक केन शम्यते 71! १०७।४ 


क | 





~ 


यसय तथाविधः, उदाहृतः उक्तः "अदिस एव परमो धर्मः" इति कथितः इत्यथः, 
तस्मात्‌ तान्‌ श्ुद्रानिति भावः, यृकमल्कुणदंशादीन्‌ अपि रश्चयेत्‌, स्वार्थे णिच्‌, ना 
हस्यात्‌, अन्येषां मानवादीनान्तु का कथा इति भावः ।\ १०५ ॥ 

हिसकानीति । यः हट्सिकानि हदिसाकारकाणि, प्रणिरीड्कानीत्यथैः, अपि 
भूतानि प्राणिनः, हिनस्ति, स निघुणः निद॑यः, अपिच, स ईहिखकत हिसकोऽपीत्यथः; 
घोरं भीषणं नरकं याति, यश्च शुभानि अष्टिसकानि भूतानि, हिनस्दीति शेषः, 
तस्व पूनः किमू ? वक्तव्यमिति शेषः, अवश्यमेव तेन अतिवोर्‌ नरके गन्तव्यमिति 
भावः!) १०६ ॥) | 

(१) प्रमार्थ--याथाध्यंम्‌ | रते वेदस्य । अजैः--उगः । यष्टव्यं -- 
यागः कर्तव्यः! ब्रीहयः--घान्यानि। सष्वा्िकाः--षहतवषंमुषिताः' वपं सध. 
कस्य पुराणानि धान्यानौत्यथंः । 

वक्चानिति । वृक्षान्‌ छित्वा, यूपाचर्थमिति भावः, पञुन्‌ हत्वा, यागाथेमिति 
भावः, रुधिरेण तेषां शोणितेन, कदम कत्वा यदि एव चेत्‌, स्वम, अत्रं कमणि 


{+ 








उनका 


अत्यन्त क्षुद्र ( नीच) यूका, खटमल मौर डांस आदि की भो रक्षा करनी 
चाहिए ॥ १०५. ॥| 

जो मनुष्य हिखक प्राणियों को भौ मारता टं बह निर्दयी होता दै आर वह्‌ 
भीषण नरक को प्राच होता दै तथा जो अहिसक पुमो को मारता दं उसका तो 
कहना ही क्या ( वह्‌ तो घोर नर्क को प्रा टोतादीहे) \ १०९ ॥ 

अौर ये जो वैदिक लोग यज्ञ कर्मो में पुमो को मारते ह वे अत्यन्त मूखं हः. 
वयोकिवेश्र्‌ति का वास्तविक अथं नहीं समन्ते । श्रुति म वहां केवल यह्‌ काः 
गया है कि अजोंसे यज्ञ करना चाहिए । ( वस्तुतः ) साप्त वषं के पुराने यव 
"अजः कहलाते है न कि "पश्ु-विशेष' छाग । कटा भी गया है-- 

वृक्षो को काटकर, पशुजं को मार कर तथा (उनके) स्धिरसे प््वी कोः 


९.४ पच्चतन्त्े [गश-कपिञ्जछ 


तन्न अहु भक्षयिष्यामि, पर जयपराजयनि्णेयं करिष्यामि । किन्तु 
ˆ ६ ढः" हरात्‌ युवयोः भाान्तरं सम्यक्‌ न णोमि, एवं जात्का मम समी- 
पवत्तिनौ भूत्वा मम अग्रे न्यायं वदतं, येन विज्ञाय विवादपरमार्थं वचो 
चदती मे परलोकवाघो न भवति । उक्तञ्च यतः-- 
मानाहा यदिवालोधात्‌ क्रोधाद्वा यदिवा भयात्‌ । 
यो न्यायमन्यथा ब्रूते स याति नरकं नरः # १०८॥ 





अधिकरणविवक्षया समी गम्यते, लोकैरिति शेषः › तदा नरकं केन गम्यते? ते 
एव नरकगामिनः, न त्वन्ये केऽपीत्यथं:, पशुचधादिके विधाय यत्‌ यज्ञम नुतिष्ठन्ति 
खोकाः, ततु केवलं नरकधेत्ति भावः ॥ १०७॥। 





(१) समाषान्तर--वाक्यभेदम्‌ । व्यायं-- युक्तियुक्त, सत्यमित्यर्थः । बिवाद- 
परमाथंम्‌--विवा-परस्परविख्टवादे व्यवह्ममेणि इत्यथः, परमार्थ सिद्धान्ता- 
 दुगृणतया प्रकृतार्थं, कस्य सत्याभियोगः, कस्य वा मिथ्या ? इत्थं नयसिद्धमित्यर्थः | 
वचः वाक्य, जयपराजयसुचकं सिद्ान्तमित्यर्थः | परलोकबाधः--स्वगंप्रति रोधः, 
अन्यायविचारकरणादिति भावः । 





भमाविकरणे विचाराथंमुपगतयो्ददप्रतिवादिनो; अन्यत.रपक्चपातकरणे प्रा- 
विवाकानां दोषमाह--मानादिति। य: नरः, मानातु वा सम्मानलाभादेव इत्यर्थः, 
अत्र दाश्ञब्दः एवाथे, वलीयसां जयसस्पादते स्वस्य विशेषसमस्मानलाभा भकेदित्या- 
` शयेति भावः, यदि वा लोभात्‌ टर्त्ातु, धनादीनाम्‌ इतत शेषः, वा अथवा, 
करात्‌ कोपात्‌, केनपि कारणेन विद्दारकस्य क्रो धोत्पत्तेरित्य्थः , यदि वा अथवा, 
भयात चरासातु, बलवत्तरपन्लादित्यर्थः, न्यायं सङ्खं, सत्यित्ि भावः, अन्यथा तरते 
{वर्ध वदति, लपाताव्‌ अस्र द्कतं कथयति इति यावत्‌, स नरकं याति ॥। १०८ ॥ 


कीचड़ वनाकर यदि स्वगं की प्राशि होतीदैतो फिर नरक पर्टुचने वाला कौनसा 
क्म॑दै? अर्थात्‌ नरकगामी कौन व्यक्ति होगा ? 1 १०७ ॥ 

अतः मे तुप लोगोंको खारगा नटीं! हा, तुम्हरी हयरजीत का निय 
अवश्य करूगा) परन्तु यवृ हो दुका ६ । अतः दुर से तुम दोनों का उत्तर- 
प्रत्युतर टीक-ठीक सून नहीं पता । इसलिए मेरे पास अकर अपना विवाद पेश 
करो जिससे मै ( उवे ) अच्छी र्हं समन्षकर्‌ ठीकनठीक निर्णय करं स॒क्ः जिससे 
मेरे परलोक-प्रातति में कोई विध्न न पडे | कहा भी गया है-- 


अभिमान से अर्थात्‌ ( जौ पुरुष अपना सम्मान स्थिर रखने के किए ) अथवा 
-लोभसे, किवा क्रोध के वशीभूत होकर अथवा किसी के भय से अनुचरित न्याय देता है 























कथा| ` ३ : काकोट्कोयम्‌ ४९८; 


पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानुते 
शतं कन्याऽनृ्ते हन्ति सहं पुरुषान ¦! १०९ \ 
उपविष्टः सभाम्ध्यैयो न वक्ति स्फुटं वचः 
तस्माद्द्रेणस त्याज्यो न्यायो वा कीत्तयेद्तस्‌ !। १३०! 
तस्मात विश्चब्धौ मम कर्णोपान्तिके स्फुटं निवेदयतम्‌" । 





कि बहुना? 





मिथ्याकथनस्य विषयभेदेन पापन्यूनाधिक्यं दशंयति--पञ्चेति ! पश्रनते सधा. - 


रणयचुविषयकमिथ्याकथने, पश्च, पृरुषानिति शेषः, हन्ति नरके पातयतीदि भावः, 
गवानृते गोरूपविशेषपशुविषयकमिथ्याकथने, दश, पर्षान्‌ इत्ति अपः, 


ऽनते कन्याविष्रकपिथ्याकथने, शत॒ ईहन्ति 





+ , 
ट्च्त, कन्य: 








पुरुषानृते पुर्पदिषयकसिथ 
पर्षान्‌ ट्ति शेष › ईन्त, अता न पिथ्या वक्तव्यमिति भावः ) ( | 
८१९८ ॥! १०९ \) 








पिथ्याभाषणे एवं दोषमुक्त्वा इदानीमधिप्रत्य थिन सत्यं दाचयित' प्रणोदयन्ति- 
उपविष्ट इति} यः, जन इति शेषः, सभामध्ये धर्मविकरणे इत्यथः, उपविष्ट 








` सनः, 
फुटं विशदं, स्पष्टमित्यर्थः, यथा तथा वचः वक्यं, सत्यमिति भावः, न उक्ति न 
भाषते, विषदभविन तत्वार्थ न प्रकाशयति इति भावः, सः अस्फुटमापी, सिष्यावादौं 








इति यावत्‌, तस्मात्‌ अस्पटुटकथनात्‌, यथाथस्याप्रकाशनादित्याजयः, दरेण दुरादेव 
त्यत्पः परिवर्जनीयः, सभासण्डपात्‌ बहिष्करणीय इत्यथः, न्यायो वा ठदभिदहिता 














युदितिरपीत्यथंः, दूरेण त्याज्यः इत्वनुषर््खुः) त विश्वसनीयं ट्त्यथः, तहि एताहशचस्तु- 
स्थितौ सत्यां किमु कर्॑व्यमिति प्रश्ने सामान्यतः फचितिमाट--ऋतमिति । ऋतं 
सत्यं, कीत्तयेत्‌ कथयेत्‌ ।\ ११० ॥ 

(१) विश्रब्यौ--निःशद्ुै, विश्वस्तौ का। कर्णोपिन्तिकं--कर्णसमीपे। स्फुटं 














तो वह्‌ नरकगामी होता दे ।॥ १०८ ॥! 

पदु सम्बन्धी व्रिवाद के लिए अनुचित निणंय देने पर पाच पृरषोंको मरता दै 
अर्थात्‌ पच पुरूषो की हत्या का पाप हौतादे, मौ सस्वन्धी विवाद कै लिए चठ 
बोलने मे दस को मारने का पापहोता दै, कन्या के विषयमे अनुचित निर्णय क्रते 
प्र समै पुरुषो को मारने का पप हता दहै ओौर पृरुषके विषय नं अनुचित निर्णय 
देने पर एक हजार पुरुषो को मारने का पप हता १०९ \। 

ज्ये मनुष्य न्यायालय मेँ बैठकर ( निर्भय हयौ स्पष्टतः अपना फला नहीं देता }, 
एसे पुरुष को दूरसे दही छोड देना चाहिए या न्यायासन से हटा देना चाहिए, क्योकि 
सत्य बोलनाही व्यायदहै! अतःराजा का कर्तन्यदै कि खत्य वातत का परीक्षण; 
करे \ ११० ॥ 











९९ पन्चतन्त्रे | [शश-कंपिञ्जल 


तेन क्षुद्रेण तथा तौ तूर्णं विश्वासितौ, यथा तस्य उत्सङ्खवत्तिनौ सञ्जातो, 
ततश्च तेनापि समकालम्‌ एव एकः पदान्तेन आक्रान्तः, अन्यः दष्टाक्रकचेन 
च, ततो सहग्राणौ भक्षितौ इति । अतोऽहं ब्रवीमि --क्ुद्रम्थपतिं प्राप्यः 
इत्यादि । | 

अवन्तोऽपि एनं दिवाऽ्न्धं क्षुद्र अथेपतिम्‌ आसा रात्यच्धाः सन्तः 
-जश-कविञ्जलमार्गेण यास्यन्ति एवं ज्ञात्वा यदुचितं, तद्विधेषम्‌ 
अतःपरम्‌ । 

अथय तस्य तत्‌ वचनम्‌ आकण्ये “साधु धनेन अभिहितम्‌' इति उक्त्वा 
शूमोऽपि पाथिवार्थं समेत्य मन््रयिष्यामहे' इति कूवाणाः स्वे पक्षिणो 
यथाभिमतं जग्मुः, केवलम्‌ अवशिष्टः भद्रासनोपविष्टः अभिषेकाभिमुखो 
द्विदाज्नधः कृकालिकया सह आस्ते; आह च-- कः कोऽत्र भोः! किमद्यापि 
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स्पष्टं, सस्यमित्यर्थः । द्रं ण--नीचेन, पापाशयेनेति यावत्‌ । तौ--शशकपिञ्जल) | 
तर्ण--शीघ्रम्‌) उत्सङ्कवत्तिनौ--क्रोडस्थितौ, समीपस्थौ इत्यथः । समकालं 
युगपत्‌, एकदा इत्यथः । पदान्तेन--चरणाग्रेण । दश्राक्रकचेन--दन्तरूपेण कर- 





सूत्रेण ) 
(१) भद्राऽऽसनोपविष्टः--भद्राय लोकक्षेमाय आस्यते अत्रेति व्युत्पत्या आस्तर. 
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दलए निःशङ्क हयो मेरे कान के पासि आकर स्पष्ट रूप से कहौ । अधिक 
क्या कहा जाय--उस पापी ने शीघ्रही उनको विश्वाख दिला दिया कि वे 
दोनों ही उसकी गोदमेंजा बैठे} तब उसने एकसाथदहीएक को पैर के अग्र 
भ्रागसे ओर दृसरेको आरे के समान तेज दतं से दबोचर लिया । अनन्तरं 
उन मारकरखा ल्यि। इसरिषएु मै कहता ह--नीच स्वामीको पाकर प्रजा 
{विनष्ट टो जाती टै--इत्यदि | | 
अतः, आप रोग भी इस दिवान्ध एवंश्चुद्र ( नीच } स्वामी को पाकर राचत्रिमें 
अन्धे होनेके कारण शशक ओर कपिञ्जल कौ गति पाकर एक दिन यमलोक 
पाओोगे ।! यह समञ्चकर जो उचितौ बह कायं करो (हमेजो कहना था 
-वता दिया । ) 
सके बाद वायस की यह्‌ बात सुनकर इसने बहुत ठीक कहा है" यहु कहु कर 
"फिर किसी समय मिल कर राजा के विषय में मन्त्रणा करगे' एेसा कहते हुए सब पक्षी 
-अपने-अपने अभीष्ट स्थान को चके गये । वरहा केवल कृकालिका के साथ राजसिहासन 
-पर्‌ बैठा हुभा दिवान्ध उलट अपने अभिषेक की प्रतीक्षा मे वचा रहा। उसने 


था ३। ३ : काकोटूकीयम्‌ ६७ 


क्रियते मम अभिषेकः १? इति श्रुत्वा कृकालिकया अभिहितं-- "द्र ¦ 
व अभिषेके कुतोऽयं विघ्नो वायसेन, गतादच सर्वेऽपि विहगा यथेप्पितापु 
दक्ष, केवलमेकोभ्य वायष्ोऽवशिष्ट. केनापि हेतुना तिष्ठति, तत्‌ त्वरित. 
त्तिष्ठ, येन त्वां स्वाश्रयं प्रापयामिः। तत्‌ श्रुत्वा सविषादम्‌ उल्को 
यसम्‌ आह -'भो भो दुष्टात्मन्‌ { कि मया ते अपङृतं, यत्‌ राज्ाभिषेको 
मे विध्नितः? तत्‌ भद्य प्रभृत्ति सान्वयम्‌ मावयोरवैरं सञ्जातम्‌ । 
उक्तञ्च - 


रोहति सायकंविद्धः छिन्नं रोहति चासिना । 
वचो दुरुक्तं वीभत्स न प्ररोहति वाकक्चतम्‌ । १११ ॥ 
एवमभिधाय कृकालिकया सह स्वाश्रयं गतः । 





धकरण व्युट्‌ मेद्राऽऽसनं --नुपाऽञ्सनं, नुंपाऽञ्सनं यत्तत्‌ भद्रासनम्‌" इत्यमरः । नत 
उपविष्टः--आपीनः । यथेप्सित्तु-- यथाऽभनिलपित्तासु, अत्र “सुप्सुपा 
समासः : स्वाश्रयं --स्दस्थानम्‌ । सान्वयं-- सवंशं कुलानुक्रममित्यर्थः । 





६ भ 
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रोहतीति । सायकैः शरः, विद्ध, वृक्षादिकम्‌ अद्ध का इतति शेषः, रोहति पुनः 
र्णं भवति, त्वचा मसेन वा इति भावः, अस्षिना खड्गेन, छिन्नमपि रोहति, किन्तु 
बाकक्षतं वाचा जनितं क्षत, दु्टपक्यदिदमित्य्थंः हूदयमिनि शेषः, न प्ररोहति 
स्वार्थ्यमापद्यते, न एरणताम्‌ अधिगच्छतीत्ति भावः, शब्प्रयक्तं दुर्वाक्यं न कदाऽपि 
विस्मयते लोकैरिति तात्पयंम्‌, तस्मात्‌ दुश्क्तं दुष्टं वचः, बीभत्सम्‌ अतीव धृणा- 
करम्‌ । १११॥} 











कह्ा--यहां कौन उपस्थितदहै? ( इतना विरस्ब होने पर) अव भी रेरा 
राज्याभिषेक क्यों नहीं क्ियानजार्टादै? यह्‌ सुन कर छरकालिका ने कहा-- 
तुम्हारे अभिषेकमे कौवेने विघ्न डाल दियादहै। सभी पक्षी अपने-अपने अभीष्ट 
स्थानो कौ चले भी गए । केवल यह्‌ कौवा किसी कारणवश बैठा है, इसलिए आपभी 
अव जल्दी उठ जिससे आपको भी आपके स्थान पर पर्चा! यह्‌ सुनकर उल्ट्‌ 
ने दुःखपूवेक कौवे से कहा--'अरे दृष्ट ! मैने तेरी क्या बुराईकीथी, जो तुमने मेरे 
साज्याभिषरक मे विघ्न डाल दिया? इसलिए आज से हृमारया-तुम्हारा अनुवंयिक् 
(वंश परम्परागत) वरहो गयादहै। क्योकि कहा भौ गया है-- 








बाणो से विद्ध घाव आदि भर जाता है, तल्वारक्तेकाटा गयाघावभीपृरादहो 
जाता हे किन्तु (कट) वाणी से विद्ध (हृदय का) घाव कभी नहीं भर्ता। (इसलिए 
मनुष्य को दुर्वाच्य ओर धुणास्पद वचन कभी भो नहीं बोरना चाहिए ) ॥ १११ ॥ 


५९८ पच्चतन्तर (णश-कपिञ्जङ 


अथ भयव्याङखो वायसो व्यचिन्तयत्‌-अहो ! अकारणं वरम्‌ आसां 
दितं मया, किमिदं व्याहतम्‌ ? उक्तञ्च- 
अदेशकालनज्ञमनायतिक्षमं 
यदप्रियं छाचवका{रि चात्मनः; 
योऽत्राब्नवीत्‌ कारणवजितं वचः 
त तद्रचः स्यात्‌ विषमेव तद्वचः) ११२॥ 
बरोपपन्नोऽपि हि बुद्धिखान्‌ नरः 
प्रं नयेन्न स्वयमेव वेंरितास्‌। 
श्िषक्‌ पममास्तीत्ति विचिन्त्य भक्षयेत्‌ 
अकारणात्‌ को हि विचक्षणो विषम्‌ ?।} ११३ 





(१) वैर--विरोधः, वैरं वियेधो विद्वेषः इत्यमरः | अआसादितं-प्रा्‌ । 
व्याहृतम्‌--उक्तं, “्यवहार उदितरुंपितम्‌' इत्यभरः । | 

अरेशेति ! अत्र संसारे, य: अदेशकालज्ञं देशकालज्नान वजिंतं, यत्र देशे यस्मिन्‌ 
काटे वा यत्‌ युक्तं तद्धिपरीठमित्यर्थः, अनायतिक्षमं परिणामपिषमम्‌ इत्यथः, 
द्ियम्‌ अप्रीलिकर, लोकानामिति शेषः, आत्मनः स्वस्य च, लाववकारि घु 
स्वप्रकाशकं, कारणघर्जिंतम्‌ अकारणञ्च, निहंतुकमित्यथंः, यत्‌ वचः अन्नवीत्‌, तस्थ 
तत्‌ वचः, न स्थातु वाक्यमिति संज्ञायोग्यमेव न भवेतु, अपि तु तष्टचः विषमेव, 
स्यादित्यन्वयः, विषवत्‌ तत्‌ चदा धीमद्द्िष्यक्ष्यते स्वापकारजननभयादिति भावः। 
वंशस्थविल वृत्तम्‌ ॥\ ११२ ॥ | 

वलोपपन्त इत्ति । बुद्धिमान्‌ नरः बलोपपन्नोऽपि सबलोऽपि, स्वयम्‌ आत्मना,. 
प्रम्‌ अन्यं, वैरितां शुत; नहि नयेतु नैव प्रापयेत्‌, तथा हि, विचक्षणः सदस- 
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क्र उल्ड भ लिक के साथ अपने स्थान को चरा गया । 


यह्‌ कट्‌ ध 

सके चे र भयसे व्याकुल होकर कौवा सोचने रगा--ओंह्‌ [ विना 

क्रणं ही मैने वर मोरु ल्य, यह्‌ मैने क्याकह्‌ डाला (कि उल्ट्‌ का साज्या- 
भिपेकत ही खरमण्डछ दहो गया) गि गया है-- 


दस संसारम जो मनुष्य विनाकारणं ही देषा-काल के विशु, भविष्यमें दुःखः 
दायी, अग्रिय ओर अपरे ओपन ( ल्घुता) को प्रकाशित करने वाला वचन 
खता दै वह्‌ वचनं ; वचन नह ह ङिन्तु वह्‌ वचन विषदही दहता है। ११२॥ 

बुद्धिमान्‌ परुष वटवानु हुने पर्‌ भी अनायास अपनी भोर से किसी कै साथ 
शन्रुता न करे) कौन समज्नदार पुष भिरे षर काही व्यद यह्‌ समञ्चकर बिना 
कारण ही विषस्तालेगा ? 1 ११३ ॥ | 
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परपरिवादः परिषदि न कथञ्न्वित्‌ पण्डितेन बक्तण्य 
सत्यमपि तन्न वाच्यं यदुक्तमपुखाऽऽवहं भवति \॥ ११४ 

सुहु द्धि राप्ते रसङृटि चारितं 

स्वयञ्च बुद्धया प्रविचारिताश्रयम्‌ | 
करोति कार्यं च्‌ यः स बुद्धिमान्‌ 
स एव "लक्ष्म्या यर्साञ्च भाजनम्‌ }! ११५ । 
एवं विचिन्त्य काकोऽपि प्रयात्तः ¦! तदा प्रश्रति अस्माभिः सह्‌ कौशि. 
कानाम्‌ अन्वयगतं वैरमस्ति + 





द्ििचकः, को हि जनः, मम भिषक्‌ चिकित्व ल्न््--------- , को हि जनः, मम भिषक्‌ चिकित्सकः, विषवेगनिवारण 
इति विचिन्त्य अकारणात्‌ हेतुः विना, विषं भक्षयेत्‌ ? 
वं रमृत्पाद्य वलेन पश्चात्‌ तदपनयनप्रयासः विषभक्षणानन्त 
निदं हेय इति भावः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । ११३ ॥ 


श्म इति भावः, अस्ति 
त कोऽपीत्यर्थः, प्रथमतो 
र॑चिकित्सकानुसन्यानवत्‌ 


परेति । पण्डितेन विज्ञेन जनेन, परिषदि सभायां, परषरिवादः परनिन्दा, 
कथित्‌ केनापि प्रकारेण, न वक्तव्यः, यत्‌ उक्तं वचनम्‌, असुखाऽऽवहम्‌ अप्रीतिकरं, 
रोकस्येति श्रेषः, भवति, तत्‌ सत्यमपि न वाच्यम्‌, न त्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌" इति 


नीतिस्मरणादिति भावः । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ११४ ॥ 


सुहुद्धिरिति । यः अपप्तः विश्वस्तः, सुहुद्धिः सह्‌ असङ्तु पुनः पुनः, विनारित्‌ 
विशेषेण कर्तव्यतया निर्धारितं, स्वय बुद्धया निजबुद्धचनुसारेणेत्यरथः , प्रविचारिताश्चयं 
प्रविचारित: विशेषेण विचायं निर्णीतः, भआश्वयः आधारः, कस्मिचु कीहणं कार्यं 
करणमित्येवंरूपः इति भावः, यस्य तथाविध, प्रृष्टविचारस द्भृतम्‌ इत्यथः, कार्यं 
करोतिस खलु स एव, बुद्धिमान्‌, स एवं लक्ष्याः सम्पदः, यशसान्च भाजनं पात, 
भवतीति शेषः, न कदाचिदप्यसौ विपद्यते इति फएक्ितम्‌ ॥ ११५ ॥ 


(१) कौशिकानां -पेचकानां 'महेन्रगुगगदटूकन्यारग्राहिष् कौशिकः" इत्यमरः । 














विद्धान्‌ व्यक्ति को सभाके सामने कसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए भौर वह्‌ 
सत्य भी नहीं कहना च्राहिए जो कहने पर कसी के लिए दुःखदायी गा अप्रीततिकर 
हो ।। ११४॥ | 
विश्वस्त मित्रो के द्वारा बार-बार विचार करके भौर स्वयं भी अपनी बुद्धि के 
अनुसार सावधानी के साथ सोच-विचार्‌ कर जो कायं करता है वही पुरुष बुद्धिमान्‌ 
है भौर वही देश्वयं तथा कीतिं का भागी ह्येता है ॥ ११५ ॥ 
एसा सोचते हुए कौवा भी चछा गया । तभी से हमरे साथ उल्लृगों का वंश- 


च चथ, अ 
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मेघव्णं आह-तात ! एवं गते अस्माभिः कि कतम्‌ अस्ति? स 
आहू - "वस्स ! एवं गतेऽपि षाङ्गुण्यात्‌ अपरः स्थूखोऽधिप्रायोऽस्ति, तमू 
अद्खोककस्य स्वयमेव अहं तदिजवाय या्य॑सि, रिषत्‌ वञ्चयित्वा बधि. 
ष्छावि च । उक्तञ्च यतः- । 

बहुबुद्धिसमायुक्ताः सुविज्ञाना बलोत्कटान्‌ ! 
सक्तः बन्थितुः धत्तं ब्राह्मणं छागलादिव ॥ ११६ ॥ 


मेचवणे आह्‌ --'कथरेतत्‌ ?' सोऽवीद्‌ - 
४ ¦ धृर्तबाह्मण-छुग-कथां 
कस्विश्चित अधिष्ठाने भित नाम ब्रह्ममः कताभ्िहोत्परिगरहः 





अन्वयगतं--वंशपरस्पसागतम्‌ । 

(१) बाडगुण्यात्‌--सन्ध्यादिगुणषदट्‌कात्‌ । अपरः--अन्यः, स्थुलः--महान्‌, 
अतिसूष्ष्मषाडगृण्यादिचिन्तायाः बह्वायासकरत्वेन, ततः सुकरः तीक्ष्णधीमात्रसाध्योऽ्थं 
लिद्धिकारकः इत्यथः । = अभिप्राथः--उपाथः, कौश्चरमिति यावत्‌ । अङ्गीकृत्य 
अवरस्ञ्य । ॥ 
बह्विति । बहुबुदधिखमायुक्ताः विविधविषयेषु तीक्ष्णमतिसम्बन्नाः, सुविज्ञानाः 
सुविचक्षणः, जनाः इति शेषः, धर्ता: वन्चकाः, बराह्मणं छागलादिवं, बलोत्कटान्‌ 
प्रबलान्‌, अपि शत्रूनिति शेषः, वञ्चयितु प्रतारयितु, स्वाधिकारात्‌ विच्यावयितुमिति 
भावः, शक्ताः समर्थाः, भवन्तीति शेषः ॥ ११६ ।॥ | | 





परस्परागत वैर्‌ हयो मया । 
मेघवर्णं ने कहा- हे तात ! एसी दशामेहमे क्या करना चाहिए? उसने 
कहा-- वत्स ! पेसी स्थिति मे भौ षाड्गुण्य ( सन्धि, विग्रहं आदि गुणो) कै 
अतिरिक्तं एक अस्य शक्तिशाली उपाय छल भीदहै । उसी को अङ्कीकार कर स्वयं 
ही उस श्र की विजय के किए जागा ओर शन्रुको धौला देकर मारूगा 1 कहा 
भी गया है-- 
अनेकप्रकारः की बुद्धि चातुरी सते युक्त, विभिन्न उपाथों के ज्ञाता एवं छल-छ् 
मे निपुण परुष बर्वानु मनुष्यों को भी धोखा दे सक्तेह जैसे कि धूर्तो ने भजा ले 
जनि वाठ ब्राह्मण को उससे वित करः दिया । ११६ ॥ | | 
मेषवणं ने कहा--"यह कैसे ? उसने कहा-- 


धृत्त-्ाह्यभं भौर अजं की कथा | 
किसी नगसाविष्ठान मे मित्रशर्मा नाम का ब्राह्मण अग्निहोत्र करते कां नियम्‌ 
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प्रतिवसति स्म। तेन कदाचित्‌ माघमासे सौम्यानिले प्रवाति, मेघाच्छा- 
दिते गगने, मन्दं मन्दं प्रवर्षति पजेच्ये, पडुप्राथंनाय प्रामान्तरे गत्वा कषित 
यजमानो यादितः--भो यजमान्‌ ! अआगादिन्याम्‌ अमावस्यायाप्‌ अहु 
यश्यामि यज्ञम्‌, तत्‌ देहि मे प्यम्‌ एकम्‌ ।' 

अथ तेन तस्य शास्थोक्तः पीवरतनुः पशुः प्रहतः! सोऽपि तवं समथंम्‌ 
इतदचेतश्च गच्छन्तं विज्ञाय स्कन्धे कृत्वा सत्वरं स्वपुराभिभुखः प्रतस्थे 

अथ्‌ तस्य गच्छतो माग त्रयो धृत्ताः क्ुरक्षामकण्ठाः सम्पूल्ला त्रभूव्‌ 

तैर्च तादशं पीवरतनु स्कन्धे आरूढस्‌ अवलोक्य मिथोऽभिहितम्‌-- "अहो 

अध्य पश्लोः भक्षणात्‌ जदतनो {हिमपातो व्यथतां नीयते, तत्‌ एनं वश्रयित्वा 


| ४ |, 
(१) कृतारिनिहोत्रपरिग्रह-कृतः अग्निहो त्रपरिग्रहु--अग्निही त्रस्य-- नित्यं यहस्था- 
पिते वैवाहिकसंस्करृताम्नौ होमरूपस्य नियमविशेषस्य, प्रिग्रद्‌-स्वीकारः येन थ 
अग्निहोत्री, साग्तिक इति यावत्‌ । सौम्यानिले--शीतल्वायौ । प्रवाति-- प्रवहति; 
अत्र भवे यक्तमी। पजैन्ये--मेषे) पथयुप्राथेनाय--अजलाभाधं, यत्तीयच्छाग- 
याञ्चार्थमित्यथंः, "पुपर गाऽऽदिदेवाजे नाऽ्ययं पञुदशंने' इति मेदिनी । 



































(२) पीव रतनुः--स्थुलकायः । समथ--वलर्वेन्त) यज्नकमप्रयागय्‌स्यासतं सविः ॥ 
टतश्चेतश्च-- अस्यां तस्यां दिशि, समन्तादित्यथैः, अत्र सावेविभक्तिकः तसिद्‌ । 











(३) अद्यतनः--अद्यभवः । हिमपात.--णीतागमः, तु्हिनपतनं वा । व्यर्थ 





करते हए रहत था ¦ एक उमय माध महीने मेव कि टण्डी-टण्डा टवा 
चट रही थी, आकाश येवो से ठका हुजा या ओर धीमी-वीमी वपाक फुंहएर्‌ पड 
रही थी--पद्यु की याचनाके किए किसी दूसरे प्राम भें जाकर उसने किसौ अन्य 
यजमान से कहा--हे यजमान ! मै जागामी अमावस को यज्ञ क्रूगा। इसर्षए 
मृज्ञे एक पशुदे दो ' 

उसने शाख्र-विहित अर्थात्‌ जसा कि शास्त्र मे यज्ञके किए पशु बताया गया था 
वैसा ही मोटा-वाजा एकपल दे दियाथां।. उस ब्राह्मणनेभी हृट-पष्ट हीने 
के कारण कतराकर इधर-उधर भागते हुए उसे देखकर अपने कन्धे पर॒ च्रं 
जल्दी-जल्दी अपने नगर कौ ओर चल पड़ा । | 

जव वह्‌ रास्ते मे जा.शहाथा तब भूख-प्यास से व्याकुल तीन धृतं उससे स 


उन्होने हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले उस बकरेःको ब्राह्यण के कन्ध पर्‌ चटा हअ देखकर परस्पर 
कहा--'ओहं ! इस पशु को खाकर (भज के शीत स अपनौ रक्षा करना चार्हिए) । 
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पशुम्‌ आदाय ज्ीतत्राणं कुमः । | | 
अथ तेषाम्‌ एकतमो वेशपरिवत्तंनं विधाय सम्मुखो भूत्वा अपमार्गेण 
तम्‌ आहिताग्निर्‌ उचे- भौ भोः बाकाग्नहोतित्‌ ! किम्‌ एवं जनविष्द्र | 
हास्यकायैम्‌ अनुष्ठीयते; यदेषः सारमेयोऽपवित्रः स्कन्धारूढो नीयते ? 
उक्तञ्च यत-~~ । - 
दवानकुक्कूटचाण्डालाः समस्पर्श्मः प्रकोत्तिता 
रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात्‌ तान्‌ नैव संस्पृशेत्‌ । ११७॥ 


दमा ाािमममनयममनयमोभमोयममतोजयमयतच 





|... 


विपलताम्‌, मांसभक्चणातु शरीरे उष्णे सञ्जाते शीतनिवृत्तिः भविष्यति इत्याशयः | 
ीतत्राण--शीतात्‌ त्राण--रक्चषणम्‌, आत्मन इति शेषः । 
(१) अपमार्येण--अपरमागेण येन मर्ण ब्राह्मण आयाति, तद्विपरीतमागेेत्यथंः 
` पृश्वाद्धागेन वा, आगत्य इति शेषः! अआशहिताग्नि-कृताग्निहत्रम्‌ । अत्र 
"अभ्न्यादहितम्‌" इत्यपि भवति, "वाऽहिताग्न्यादिषु" (पा० सु०° २।२।३७) इति सूत्रात्‌ । 
बालागनिहोतिन्‌ । वाकः--शिशुः, अनसिनज्ञ इत्यथः, स चासौ अग्निहोत्री चेति तह 
` सम्बुद्धौ, कदाऽपि प्राक्‌ भवता अग्निहोत्रयागः नानुष्ठित इत्यनुमीयते, अन्यथा कथं 
सारमेयेण अग्निहोत्र चिकीषुरसि ? इत्याशयात्‌ सोल्लुण्ठम्‌ एवमामस्वितमिति 
ज्ञेयम्‌ । सारमेयः--सरमा-- कुक्कु री, तस्या अपत्यं पुमान्‌ सारमेयः सरमाशब्दा- वि 
दपत्यार्थे ठक्‌ प्रत्ययः । 
श्वतिति । श्वा एवेति अण, न टिलोपः, श्वानाः कुक्कुराः, कुक्कुटाश्च 
चाण्डालश्च ते, विशेषेण रासभोष्ट्रौ गह्‌ भोषटरौ, समस्पर्शाः तुल्यस्पर्शणः, प्रकीत्तिता 
कथिताः, तस्मात्‌ तान्‌ श्चानादीन्‌, नैव संस्पृशेत्‌, एतेषां स्पशंस्य अपविच्रताकरत्वेन 
तुल्यपापजनकत्वादिति भावः । ११७ ॥ 








~~~ 


जाज का शीत व्यथं किया जवि। इसक्ए इसको ठग कर भीर पशु को केकर शीत 
से अपनी रक्षा करनी चाहिए । 

तव उनमें से एक ने अपना वेश्र बदर कर, वगर क पाश्वं मागं से सामने आकर 
उस अग्निहोत्री से कहा--अरे मूं अमिहोत्री ! तुम लोकविरुद एेसा हंसी का काम 
कयो कररहेहो जौ इख ( अपवित्र) कुत्ते को अपने कन्ये परचहा करलेजा रहै 
हो। क्योकि कटाभी गया है-- 

कृत्ते भौर कुक्कुट को दूना, चण्डाल अर्थात्‌ डोम चमार आदि के ` दने के समान 
है, गदहे मौर उट को दूना विशेषकर अपवित्र कही गेंयाहै। दतंकिए ई्नका 
स्पशं नहीं करना चाहिए ॥ ११७ ॥ 
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ततदच तेन कोपाभिभूतेन अभिहितम्‌ - अहो ! किमन्धो भवान्‌, यतु 
शु सारमेयं प्रतिपादयति ?' सोऽब्रवीत्‌-श्रह्मन्‌ ! कोपः त्वया न कायः, 
येच्छया गम्यताम्‌" इति ! अथ तावत्‌ किञ्चित्‌ अध्वनोऽन्तरं गच्छति, 
वत्‌ हितीयो धृत्तेः सम्मूखे समूपेत्य तमुवाच-- "भो ब्रह्मन्‌ ! कष्टं कष्ट 
यपि बल्लभोभ्यं ते मृतवत्सः, तथाऽपि स्कन्धमारोपयितुमयुक्तम्‌ । 
उक्तञ्च यतः-- | 

= तियेञ्जचं मानुषं वाऽपि यो मृतं संस्पशेत्‌ कुघौः । 
पञ्चगव्येन शुद्धिः स्यात्‌ तस्य चान्द्रायणेन च ।। ११८ ॥ 

अथासौ सकोपमिदाह-- "भोः! किमन्धो भवान्‌, यत्‌ प्लु भृतवत्सं 

वदसि ?' सोऽ्रवीत्‌--भगवन्‌ ! मा कोपं कृरु, अज्ञानान्मथाऽभिहितस, 


॥काकाकाताकारव ककत णाक ता ००००।००।11 





(१) अध्वनः--पथः। अन्तर--दुरम्‌ । वल्ल्भः--प्रियः! मृतवत्सः-- मृतो 
गो शियः । 

तिर्यंञ्चमिति। यः कुधीः दुबु दधिः नरः, मृतं ति्यंञ्चं पुपक्ष्यादिकं, मानुषं 
वाऽपि संस्पृशेत्‌ परामृशेत्‌, तस्य मूृतस्प्ष्टुः जनस्य, पञ्चगव्येन प्च्वानां गव्यानां 
समाहारः पण्वगव्यम्‌ इति द्विगु समासः । तेन दधिदुग्धवृत्तगोमयगोमूतररूपेणत्यथः, 
भक्षितेनेति शेषः, चान्द्रायणेन च चन्द्रस्य अयनमिव अयनं गतिः य॑स्य तथान 
यद्रा--चान्द्र चन्द्रलोके, अयनं गतिः, वासः इति यावत्‌, येन तादृशेन माससाध्यत्रत- 
विरेषेणेत्य्थः, कृष्णप्रतिपदम्‌ आरभ्य पौर्णमासीं यावदनुष्येनेति यावत्‌, एकैकं 
हासयेत्‌ पिण्डं कष्णे शुक्ले च वदध येत्‌" इति शाघ्रादिति भावः, युद्धः तज्जनितपपक्षय 














मयमाना 


तव उस ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर कहा-- क्या तुम अन्धे टो ? जो इस्‌ पञ्च को 
कुत्ता बताते हो 1" उसने कहा --श्रह्यन्‌ ! अप क्रोध न करे, आप अपनी ङ्च्छा- 
नुसार जाइए ।' (ज्ञे आपके इस कायं से क्या प्रयोजन हं ?) वह्‌ कख ही दुर गयाथा 
कि दुसरे धत्तं ने सामने जाकर कहा-- हे ब्रहन्‌ । वड़े कष्ट की बात दै, यद्यपि यहु 
मरा हुमा बच्डा तुम्हारा प्यारा हेतो भी इसे कन्धे पर चटाना उचित नदीं है । 
क्योकि कहा भी गया है-- 

मरे हुए पष्ु-पक्षी आदि अथवा मृदक मनुष्य को भी जो दुबु द्धि पृष दता ६ 
तो पञ्चगव्य अथवा चान्द्रायण (व्रत विशेष) से उसकी शुद्धि होती ह ॥ ११८ \। 


तब वह ब्राह्मण क्रोधपुवंक बोला--क्या आप अस्वे हँ जो इस पशु को मरा 
बचछ्डा बता रहे हँ ? उसने कहा--भगवन्‌ ! क्रोध न कीजिए, मैने अज्ञानवश्च यदह 


५० ` पश्चतन्त् [धृतंब्राह्मण-छाम्‌ ` ` 


तत्‌ त्वम आत्परुचि समाचर' इति 1 अथ यावत्‌ स्तोकं वनान्तरं गच्छति, 
तावत्‌ तुतीयोऽन्यवेशधारी धत्तं: सम्मुखे समुपेत्य तमुवाच ~ भः ! अयुक्त 
मेतत्‌, यत्‌ त्वं रासभं स्कन्धाधिरूढं नय, तत्‌ व्यज्यतामेषः | उक्तञ्च-- ~ 
यः स्पृशेद्रासभं मर्यो ज्ञानादन्ञानतोऽपि वा । 
सचेलं स्तानमुदिष्टं तस्य॒ पापग्रक्षान्तये ॥ ९१९ ॥ 
तत्‌ व्यजनं, यावदन्यः करदिचन्न पयति 
अथासौ तं पश्च रासभं मन्यमानो भयाद्‌ भूमो श्क्षिप्य स्वगृहमूरद्दश्य 


प्रपखायित्तः ! ततस्ते यो भिकित्वा तं पदयुमादाय यथेच्छया भक्षितुमा- 
रब्धाः। अतोऽहं ब्रवीमि - "वहुुद्धिसमायुक्ताः इत्यादि । 








इत्यथैः, स्यात्‌ । ११८ 
(१) आत्मरुचि--स्वाभिरुषितं यथा दथा : स्तोकम्‌--अत्पम्‌ । वनान्तर-- 
दनावकारं, वनसध्यमित्य्थंः । रासभं--मदंभम्‌ | | 
चइति) यः म्यः ज्ञानात्‌ अज्ञानतो वाऽपि रासभं गदैभं, स्पृशेत्‌, तस्य 
पापप्रशान्तये रासभस्पश॑जनितपातकोपशमपित्यथः, सचेलं स्वपरिषेयोत्तरीयवरूसहित, 
स्नानम्‌ उदिष्ट' कथितम्‌ 1\ ११९ 1; 





.__------------{-{+{{{{-{--{-.---- 


कह दिया \ जाप अपना कायं अपनी सचि कै अनुसार करं ।' इसके बाद जंगल | 
ने वह्‌ कुछ दर ही अगे बढा था कि तीसरे धृतं ने वेष बदलकर सामने भाकर उसमे । 
कहा-- ब्राह्मण ! यह्‌ बहु ही अनुचित है कि तुम गददे को कन्धे पर चदा कर्‌ 
के जा रहे हयो, इसिए इसका त्याग करदो | क्योकि कहा भी गयां है-- 


` जो मनुष्य जानवृन्च कर अथवा अनजने में गदहे क\ सशं कर्ता है उसके पप 
की शान्तिके लिए बखर सदत स्नान का विधानं किया गयादे।! ११९ ॥ | 


'इसछिए इसे किसी के देखने से पूवं ही छोड दो ।' 


तब बह उस परु को गदहा समश्चता हु ( अर्थात जो इसे देखत है वही 
अपवित्र पदु बताता है अतः यह्‌ अवश्य ही पवित्रात्मा प्राणी है । इस प्रकार ) डर 
के कारण प्रथ्वी पर उसे फक कर अपने धर की ओर भागा । तव उसके भाग जनि 
पर वे तीनों धूतं सिलकर उस पशु को इच्छानुसार खानि लगे। इसलिए म 
( स्थिरजीवी ) कहता है--'अनेक बुद्धि वे मिरु कर किसी कोभी ठ्म सक्ते है। 


इत्यदि}. - - .. 


३ : काकीषटूकोयपम्‌ ५०य्‌ 


अधवा साध्विदमुच्यते- 
अलिनवसेवकविनयः प्राघुणिकोक्तविलासिनी रुदितः | 
धृत्तंजनवचननिकररिह्‌ कश्चिदवञ्चितः नास्ति ।। १२०॥ 
किञ्च दुबेरंरपि बहुभिः सह विरोधो युक्तः । उक्तञ्च-- 
बहवो न विरोद्धव्या दुजया हि महाजनाः। 
स्फरन्तमपि नागेन्द्रः भक्षयन्ति पिपीलकाः \ १२१॥ 
सेघवर्णं आह - “कथमेतत्‌ ?' स्थिरजीवी कथयति - 











अभिनवेति! इह अस्मिन्‌ जगति, कञ्चित्‌ काप जनः, अद्िनिवस्य नवा- 
त्‌ { स ५ ८ क्य हभ (त । | [त < 
ऽऽगतस्य, संवकस्यं नृत्यस्य 1 दतः, विनीतव्यदह(रः, प्रदु(णकक्तः अयन्तुक्वन्धनः, 





'स्यादावेशिक अआगन्तुरत्तिथि्नप गृहागते) प्राधुणिकः प्राघुणङः इति कोषः । 


विङासिनीन नारीण, दृष्यनासिति भावः, रुदितं: द्विहः, धुत्तंजनानां प्रत 

+ पवाक श्त ॥ अ ता क . ५ [नााक्रानो 
रकाणां, वचननिकरः वाक्‌ प्रपञ्चः, अवचित: अघ्रतारतः, नास्ति, स्वं एव प्रतारित 
भवतीत्यर्थः, एते स्वकायंसाधनाय मधुरदचनः दिभिः जनान्‌ विश्वास्य प्रदुष्रयन्ति 


इति निष्कं; । आर्य वृत्तम्‌ । १२० \} 




















बहव इति । बहवः सद्धवृत्तयः इत्य थः, दरवंसछा अपीति जेषः, न विरोद्धव्याःन 
विरोधनीयाः, हि यतः महाजनाः महान्तः बर्हः, समदेता इति आरावः, जना, 
दुर्जया जेतुमशक्याः, तथा हि, पिपीलिकाः शुद्र अपि समवेताः इति भावः, स्फुरन्तं 
दीप्यमानं, गज॑न्दमिं तति यावत्‌, स्वतेजसेति भावः, नगिद्धमपि शनगेन्द्रमपि, भक्षयन्ति, 
नाति दष्करं किञ्चित्‌ सम्भूय कुर्वद्धिः इति निष्कर्षः ॥ ६२१ \ 











अथवा यह्‌ ठीक ही कहा गया है-- 

इस संसार में कोई मनुप्यरेसा नदीं है जो न्ये श्रुत्य के नखर व्यवहारो, 
अतिथि के वचनो, कामिनियों के रोने से मौर धूता के प्रवचनायुक्त जालोतेन ठ्गा 
गया हो 1} १२० ॥ | 

कर बहुना, यदि दुरवेल व्यक्ति भी संगस्तिहांतो उनसे बिरोध करना उचित नहीं 
है) कष्ाभी गया दै-- 

बहुत से मनुष्यों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए 1 कर्मोकि ({ मिरे हृए ) 
अनेक जन दुर्जय होते है, जैसे चीियां पुपुकारते हए भी (भयङ्धर एवं सशक्त) महा- 
सपंकोभीखा जातीं ।\ १२१॥ 

मेवं ने कहा--'यह्‌ कैसे ? तब स्थिरजीवी ने कहम-- 


५०६. पच्चत्र्के 


५: विपौिकायुजङ्प-कथा 


अस्ति कस्मिंहिचदत्मीके महाकायः कृष्णत्र्पोऽतिदर्पोनाम। स 
कदाचित्‌ विलानुतारमार्ममूत्सृज्य अन्येन उधृदारेण निषक्रमितुमारन्धः । 
निष्क्रामतश्च तस्थ महाकायत्वात्‌ देववशतयां रघुविवरत्वाच्च शरीरे व्रण: 
समुत्पन्नः । अथ त्रणशोणितगन्धानुसारिणीभिः पिपीलिकाभिः सवतो 
भ्याप्तो व्याकुलौकृतश्च । कति व्यापादयति कति वा ताडयति ? अथ प्रभू. 
तत्वात्‌ विस्तारितवहुव्रणः क्षतसर्वाङ्खोऽतिदपेः पश्वत्वमुपागतः, अतोऽहं 
त्रवीमि- "बहवो न तिरोद्धन्याः' इत्यादि । 

[ काको लृकवं र-कथा | 

"तत्‌ अत्रास्ति किञ्चित्‌ मे वक्तव्यं, तदवधाये यथोक्तम्‌ अनुष्ठीयताम्‌ ।' 
मेघवणं आह - तित्‌ समादेशय, तवादेशो नान्यथा क्तव्यः ।` स्थिरजीवी 
प्राहु-- "वत्स ! समाकर्णय तहि सामादीनतिक्रम्य यो मया पञ्चम उपायो 


| ५ | 
(१) कृष्णसपं---तीव्रविषधरसपं विशेषः, नित्यसमासः । विलानुसार्मार्ग-- 
गर्तात्‌ बहिनिःसरणस्य प्रशस्तं पन्थानम्‌ । निष्करमितु--निर्गन्तुम्‌ । त्रणः-- क्षतः, 
घषंणादिति भावः । 











चींटी ओर साद की कथा 


किसी वल्मीक मे बड़े रम्बे शरीर वाला अततिदपं ताम का काला साप रहता था। 
एक समय वह्‌ विर से निकलने के (उत्तम) मागं को छोडकर किसी अन्य संकरे मागं 
से बाहर निकलने रग । शरीर के वड़े होने के कारण तथा बिल संकरा हने के कारण 
संयोग से निकलते समय छि जानेसे उस्केशरीर मेघावदहौो गए तब घावके 
रुधिर कौ गन्ध पाकर उसका अनुसरण करती हुई बहुत सी चोियां चारों भोर से 
लिपट गयीं जौर उन्होने उसे व्याकुल कर्‌ दिया। (फिर बहुकरः हीक्या सकता 
था)। वह्‌ कितनी चीं को मारता ओौर कितनी व्रीटियों को घायल करता ? 
किन्तु चींटियो के अत्यधिक होने के कारण घाव बहूत बढ गया, उसका सारा शरीर | 
क्षत विक्षत हो गया (ओौर अन्तमे) यहुमर गया। इसलिए मै कहता ह कि 
'बहुतों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए ।' | 





इस विषय में मुञ्चे कुछ कहना है । उसे समज्च कर मेरे कथनानुसार कायं भी 
कर 1 मेववणे ने कहा--आज्ञा कीजिए, आपकी अज्ञा का उल्लङ्खन नहं किया 


३ : काकोट्कोयम्‌ ५०७ 


निरूपितः तन्मां विपक्षभूतं त्वा, अतिनिष्ठ्‌ रव चनः निभं्स्य, यथा विपक्ष. 
अ्रणि्धीनां प्रत्ययो भवति, तथा समाहतरुधिरेः आल्प्य, अस्यैव न्यग्रोधस्य 
अधस्तात्‌ प्रक्षिप्य षां, गम्यतां पवंतम्‌ ऋष्यमूकं प्रति । तत्र सपरिवारस्तिष्ठ । 
यावदहं समस्तान्‌ सपल्नात्‌ सुप्रमीतेन विधिना विवास्य अभिमुखान्‌ 
कृत्वा कृतार्थो ज्ञातदुर्मध्यः दिवसे तान्‌ अन्धता प्राप्तान्‌ जात्वा व्यापाद 
यामि। ज्ञातं मया सम्यक्‌, नान्यथा अस्माक विद्धिरिति, यतो दुर्गम्‌ एतत्‌ 
अपधाररहितं केवरं बधाय भविष्यत्ति। उक्तञ्च वतः. 
अपसारसमायुक्तं नय्ेदुर्मपुच्यते । 
अपसारपरित्यक्तः दर्भं व्याजेन बन्धनम्‌ ।। १२९ ॥) 


„,___ ~~~ 





(१) विपक्तभूतं --शनरुभूतम्‌ । विपक्षप्रणिधीनां--शत्रुचाराणाम्‌ । प्रत्यय 
विश्वासः । समाहूवरुधिरैः--कुतर्चित्‌ अानीतः रक्तैः। न्यम्रोधस्य वटवृक्षस्य । 
सपल्नान्‌--शत्रुन्‌ रिपौ वै(रिसपत्नारिद्विषदर षणु दः । द्विडविपक्षाहितामित्रदल्यु- 
शात्रवशत्रवः इत्यमरः । सुप्रणीतेन--सुकल्पितेन । दिधिना--उपायिन । अभि 
मुखान्‌--मुखपिश्षिण त्यर्थः, मां अनुक्लानिति यावत्‌ । सिद्धिः फच्लाम स्त्व. 
कार्यस्येति शेषः । दुगंम एतत्‌--अस्माकमावास इति भावः । अपसाररहित-- 
पलायनोपायक्ून्यमित्यथैः, गु्रारविरदितमिति भावः । 

अपसरेति 1 नयज्ञैः नीतिकुशरः जनैः दुगंम अपसारसमायुक्तं पलायनोपाय- 
समन्वितं, गुषदारविशिष्टमित्यर्थः, कत्तेव्यमिति शेषः, उच्यते, अपसारपरित्यक्त 





जायगा 1 स्थिरजीवी ते कहा--हे वस्स ! तो सुनो, ने साम, दान, दण्ड एवं 
भेदको छोडकर ( छल नामक } जो पचर्वां उपाय निश्चय किया है--(उसका 
स्वरूप यह्‌ है कि) मुषे अपना शत्रु समन्च कर अति कठोर वचनो से मेरी भत्संना कयो 
जिससे शश्र के गुशष्चरो को यह विश्वास हो जाय किओ राज्य से निकार दिया गया 
ह तथा कहीं से रुधिर लाकर मशचे उससे लष्ठ कर दो भौर इषौ वट वृक्ष के नीचे मुच 
डा कर ऋष्यमूक पवत पर्‌ चले जाभो ! तुम तव तकं परिवार सहित वहीं रहोग 
जव तक इधर सब शत्रुं को भै उत्तम उपायो के द्वास विश्वास दिखा कर अपने 
अनृक्क बना कर काम पूरा न करः ल्‌" । ( वहु रट्‌करमै) उनके किटि का 
अन्दरूनी हार्‌ जान कर दिन के समय जब कि वे उल्ट्र अन्धे होगे तब तुमको ले जाकर 
उन्हे मार ष्णा । मैने सुब सोच समन्च ल्या है । इसके अतिरिक्त हम अन्य किसी 
भ्रकार से सफ़र्ता प्राक्च नहीं कर सक्ते । यतः णवुभं के निष्क्रमण मागंस रदित 
यह दुगं स्वयं उनके नाश का कारण होगा । कटा भी गया दै-- 

नीति शाखकज्ञ रोग पलायन के लिए निष्क्रमण मागं से युक्त ( गृषद्रास्युक्त ) दग 


> 


५०८ पञ्चतन्त्र 


त च त्वया सद्थं कृपा कार्या । उक्तञ्च-- 

अपि प्राणसप्रानिष्टान्‌ पाङ्ितात्‌ लाङितानपि। 

भरत्यात्‌ युद्धे समुत्पन्ने पदयेच्छुक्कमिवेन्धनम्‌ ।। १२२ ॥! 
तथा च 

म्राणवद्रक्षयेत्‌ भृत्यान्‌ स्वकायमिव पोषयेत्‌ । 

सदेकदिवसस्याथे यत्र स्याद्विपुसङ्कमः\ १२४॥। 
तत त्वया अहं न अत्र विषये प्रतिषेधनीय. इत्युक्त्वा तेन सह शुष्कः 











पलाय्रदमागं रहितं, दर्ग व्याजेन छ्टेन, द्र्गरूपेणेत्य्थंः, बन्धनं कारागृहम्‌, एवेति 
गेघः ¦ १२२ ॥ 





अपीति । युद्ध समुत्पन्ने समुपस्थिते सति, प्राणसमान जीविततुल्यान्‌, इष्टानु 
प्रियाद्‌ अपि, तथा पालितान्‌ रद्धितान्‌, खालितान्‌ पोषितानु अपि भृत्यान्‌ परिजना- 
नित्यर्थः, शुष्कम्‌ इन्धनभिवं काष्ठम्‌ इव, पश्येत्‌, रोको यथा यत्नरक्षितमपि शुष्क 
काघ्ठं ममत्वबोधनुल्यः सन्नग्नौ क्लिपति, तथा विजिगीषुः तादशानपि जनान्‌ समरानले 
अगहुति दयात्‌ इति भावः \ १२३ ॥ | 











प्राणेति । एकस्य दिवसस्य अर्थे निमित्तं युददिवसमात्रप्रयोजना्थेमित्यथंः 
तदानोन्तनविपदुद्धास्थ॑मिति भावः, सदा यावज्जीवमिस्य्थैः, भृत्यान्‌ प्राणवत्‌ स्वानु 
प्राणानिव, रक्षयेत्‌, तथा स्वकायमिव आत्मशरीरमिव, पोषयेत्‌ प्रतिपालयेत्‌ । स च 
दिवसः कः इट्याकाड क्षयामाह-- यत्रेति } यत्र यस्मिन्‌ दिवसे, रिपृुसद्खमः शबरु- 
सम्मेलन, स्यात्‌ रिपुभिः सहं खड प्रामः भवेदित्यथेः; स्वामिनः कर्त॑व्यमिह्‌ कदाचिदा- 
प्तिष्यद्धिपदः परि त्राणार्थं यावज्जीवं भृत्यप्रतिपाकरं, भृत्यस्य च समागसिष्यत्कादाचि- 
त्कर्वामिविपदुद्धारणम्‌, अतोऽनुचरेण मर्य॑तत्‌ कत्तंव्यमेवेति भावः ।1 १२४ ॥ 


























( १) प्रतिषेधनीय-- निवारणीयः बुष्ककरहम्‌-अनर्थंकविवादं, कृतक 


11111111 


को ही ( सत्तम } दुगं कहते हँ! अन्यथा पलायन के योग्य निष्क्रमण मागं से रहित 

दुगं कोकिलिके रूपमे कारागार ही समदना चाहिए ॥ १२२॥ | 
ओर इख समय तुम्हं मेरे उपर दयां नहीं करनी चाहिए । कहा भी गया है-- 
युद्धकाल उपस्थित होने पर प्राण के समान भी प्रिय, पाले-पोसे गए भृत्यो कोः 

भी बुष्क काष्ठ के समान समश्चना चाहिए ॥ १२३ ॥ | 


मात्र उषदिनिकेक्षएिही राजाको चाहिए किमभूत्योंकी प्राणों के समान रक्त 
कर, आर अपने शरीर के समान पालन पोषण करं जिस दिन उसे श्च्रुके साथः 
सामना करना पड्गा भौर युद्ध हयेगा ॥ १२४ \\ 


. इसलिए तुमह मुञ्चे इस विषय मे नहीं रोकना चाहिए 1 यह्‌ क्‌ कर (स्थिर- | 








३ : काकोर्कोयम्‌ ५०९. 


कलहं कत्त भारन्धः । 
अथ अन्धे तस्थ भ्रृत्याः स्थिरजीविनर्‌ उच्छ्धकव चनः जल्पन्तम्‌ अव- 
लोदय तस्य बधाय उद्य घ. मेघवर्णेन अभिहितः - "अहो । निदत्तध्वं यूयम्‌, 
अहमेव अस्व सतरुपक्षपाक्तिनो दुरात्मनः स्वयं निग्रहं करिष्याभि' इद्यमि- 
चाथ तस्योपरि समाद्य, रघुधिर्चजञ्चुप्रहारंस्तं भर्हृत्य, आहृत सधिरेणः 
प्लावयित्वा, तदुपदिष्टम्‌ ऋष्यमूकपवेतं सपरिवारो गतः । 
एतस्मिन्नन्तरे ककाङिकया द्विषल््रणिक्षीभूतया तत्‌ सर्वं मेघदणेस्यः 
अप्रात्यध्य व्यसनभ उलृक राजस्य निवेदितं त्‌--्तव अरिः सम्भरति भीत 
क्वचित्‌ प्रचक्तिः सपरिवारः इति ! अथ उलकाधिपः तद्ाकण्यं अस्तमन. 
बेलायां चामात्यः सपरिडनो वायस्तवधाथं प्रचलतः आ्हच स्यं स्व“ 
यताम्‌ ! भीतः त्रुः पलायनपरः पृण्यंलंस्यत्ते। उक्त 
शत्रोः प्रचलने चखिद्रमेकमन्यच्च संश्रयम्‌ 
कुर्वाणो जायते वद्यो व्यग्रत्वे रःजसेविनाप्‌ \\ १२५ 1: 
विवादमित्य्थ॑ः । 
(१) तस्य मेघवर्ण॑स्य्‌ । उच्छुद्धुल्वचनंः- -अशिष्टवाद्यैः । जल्पन्त-कथयन्वम्‌ 
(२) द्विषत्प्रणिधीभूतया--शब्ुपक्षीयचारकमंणि नियुक्तया । 








शात्रोरिति । गात्रौ: प्रचरने पलायते, एक्‌ द्र रन्ध्र , दलायचसंसायकममभ्यु- 


_-_------------------------- {1 [म 











उदी ) उसके खाथ बनावटी लडाई लड़ने रगा । 
तव मेघवर्णं के अन्य भृत्य स्थिरजीवी को उच्ुद्खुल बातें कहते हए देखकर 
उसको मारने के किए तयार हौ गए । किन्तु मेववणं ने ( उन्द सेक कर ) कहा-- 
तुम रोग रहने दो, टस शचर-पक्षपाती दृष्ट कोस स्वयं दण्ड दगा) यहु कष्‌ कर रं 
स्थिरजीवी को पटक कर चंड गया ओर चौं से हलके-टल्के प्रहार करक लाये 
हुए रुधिर से उसे लथपथ कर उसके बताए हए ऋष्यगूक पर्दत्‌ पर परिवार सहित 
चरला गया । 
इधर शच्रभों के गवर का काम करने वारी दृकालिका ने मन्त्री से हृए काकराज 
के कलह ओर मेधवणं के जनि का समाचार उट्कसजसे कहा--(तुम्हाया शरु इस 
समय भयभीत हो परिवार सहित कहं चला गया ।' यह्‌ खन कर उट्कराज साय~ 
्ारु के समय अपने मन्त्री ओर परिवार सहित कौवीं को सारने के किए चरु पड्म 
ओर्‌ ( भत्योसे) बोरा--'जल्दी करो, जल्दी करो, उरा हवा शट भागत्म हज 
बड़े भार्य से मिता दहै) कहा भी गयादै-- 


एक तो भागते के समय ओौर दूसरे त्वन स्थान पर निवास के समय--इन दोः 


५९१५९ प्तन्त्र 


एवं ब्रुवाणः समन्तात्‌ च्यग्रोधपादपमध्ः परिवेष्टय व्यवस्थितः । यावत्‌ 
न करिचत्‌ वायसो दृयते, तावत्‌ शाखाग्रम्‌ अधिरूढो हृष्टमनाः वन्दिभिः 
अधिष्टूयमानोऽरिमर्दनः तान्‌ परिजनान्‌ प्रोवाच-अहो ! ज्ञायतां तेषां 
मार्गः, कतमेन मार्गेण प्रनष्टाः काकाः? तत्‌ फावत्‌ न दुर्गं सपाश्रयन्ति, 
तावत्‌ एव पृष्ठतो गत्वा व्यापादयामि । उक्तच-- 


वृतिमप्याधितः शत्रुरबध्यः स्याज्जिगीषुणा । 
कि पुनः संचितो दुर्भ सामग्रघा परया युतम्‌ ?।। १२६॥, 





पायमिति भावः, अन्यच्च संश्रयम्‌ आवासं, पलायितस्य शत्रौरेकेति भावः, राजसेविनां 
राजभृत्याना, व्यग्रत्वे शदरोणिषटदरानुसरणावासन्ञानतत्परत्वै, यदि भृत्याः शत्रोर्िद्रानु- 
सरणाथंमावादन्ञाना्थच तत्परा भवन्ति, तदेति भावः, कुर्वाणः जानन्नित्यर्थः, नुप 
इति शेषः, वश्यः वशं गतः, तेषामिति शेषः, जायते, स्वप्रियकायंकारिणामेव राजा 
वश्यतां गच्छतीति भावः, परठायनपरस्य शत्रोः छिद्रमावासञ्च सत्वरमनुसम्धाय यूयं 
राज्ञः प्रियमनुतिष्ठन्तः राजानं वशीक्वैन्तु इति स्दर्भाशियः ॥ १२५ ॥ 











(१) बन्दिभिः--स्तावकैः। अभिष्टुयमानः--सम्यक्‌ स्तुतः। अहो !--इति 
सम्बोधनाथंकमनग्ययम्‌ । कतमेन मागेण--परिहदयमानेषु एतेषु बहुषु पयिषुं मध्ये केन 
पथा । प्रनष्टाः--पलायिताः। पृष्ठतः पश्चात्‌ । 

वृत्तिमित्ति । वृत्ति वेष्टनं, आशध्ितोऽपि अवरम्बितोऽपि, युद्धोपकर्णसामग्रीहीनः 
केवलं वृतिमाश्रित्य स्थितोऽपि हत्यर्थः, शत्रुः जिगीषुणा विजयाथिना, नृपेण इति 
शेषः, अवध्यः विनाशयितुमशक्यः, स्यात्‌, पर्या महत्या, सामग्रचा प्रह्रणाद्युपायेन, 








दद्र (रूप्‌ अपनी कमजोरी) करते हुए राजभरृत्यों के व्यग्र होने के कारण याजाशत्रुके 
अधीन हो जाता ह अर्थात्‌ शच्रु के हाथ पड़ जाता है 1 १२५ ॥ | 

इस धकार ( अनुचरो को प्रोत्साहित करते वाछे वचन } कहते हुए वहु उद्क- 
राज वट वृक्ष के निच्रठेभागकोचारोंओरसे घेर कर वैठ गया) जब कोई कौवां 
दिखाई न पड़ा तब बन्दीजनों के द्वारा स्तुत अरिमदंन प्रसननचित्त हो शाखा पर चट्‌ 
गया, ओर तब वह्‌ अपने भृत्यो से बोला-- उनके रास्तेका पता रुगाभो, आखिर 
कौवे कौनसे मागं से निकल कर भाग गए? अन्यद्गंका आश्चयकेनेकै पहले ही 
उनका पीछा कर मार डाट्‌गा। कहूयभी गया है-- | 

वृत्ति (खेत की बाड़याटाटकी आड्‌) पाकर भी शत्रु अजेय हयी जाताहै 


फिर उत्तम युद्ध सामग्री से सुसज्जित दुगं का आश्चय पने परतो कहना ही क्या 
है । १२६ ॥ 


३: काकोटूकोयम्‌ ५१९१ 
अथ एतस्मिन्‌ प्रस्तावे स्थिरजीवी चिन्तयामास यत्‌ एते अस्मच्छन्रवःः 
दुपरुन्धास्मद्वृत्तान्ता यथाऽऽ्त्तमेव यान्ति, ततो मया न किञ्चित्‌ कृतं 
भवति । उक्तञ्चव- 
अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बृद्धिलक्चणम्‌ । 
परारञ्धस्यान्तममनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्‌! १२७॥।। 
तदरम्‌ अनारम्भः; न च आरम्भविधातः। तदहमेतान्‌ शब्दं संश्राव्य 
आत्मानं दशंयामि' इति विचायं मन्दं मन्द शब्दमकरोत्‌ । तत्‌ शत्व ते 
सकला अपि उलूकाः तदृबधाय प्रजग्मुः अथ तेनोक्तम्‌-- अहो ! अह 
स्थिरजीवी नाम मेघवणंस्य मन्त्री, मेघवर्णेन एव ईदशभ्‌ अवस्थां नीतः 


युतं दुगं संश्रित; अवलम्बितः, कि पुनः ? वक्तव्यम्‌ इति शेषः , ताद्शः शच्ररजेय ` 
एवेति भावः ।\ १२६ ॥ 








(१) प्रस्तावे प्रसद्धे । अनुपरभ्येति । अनुपरब्धः--यज्ञातः, अस्माकं वृत्तान्तः- 
व्यापारः य तथाभ्रताः, अस्मद्वत्तान्तमजानन्त इत्यथः । यथाऽऽगतं यत्प्रदेणादा- . 
गतं त्वेत्यथ; । ` 

अनारम्भ इति । कार्याणां, विष्नवहुखानामिति भावः , अनारम्भः आरम्भाकरणं, 
कि प्रथमम्‌ आच, बुद्धिलक्षणं प्रजञाचिह्धम्‌, सत्यमेतत्‌, परन्तु समारन्ये छि कर. 
णीयम्‌ ? तदेवाह प्रारन्धस्येति । प्रारन्धस्य कृताऽऽरम्भस्य, अन्तगमनं पारगमन, 
सम्यक्‌ कायस्य साधनम्‌ इत्यथः, द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्‌, विध्नवबाहृत्यशङ्कया तन्नाश- ` 
भयात्‌ बुद्धिमन्तः प्रथमं कार्यं नारभन्ते एव, आरभेरन्‌ ताहि तत्‌ द्रुनं निष्पाद- 
येयुरिति भावः ॥ १२७ ॥ 





इसके बाद इस प्रस्ताव पर स्थिरजीवी सोष्वने लगा--ये हमारे शत्रु हमार 
समाचार विनाजनेही जसे येये वसे ही लौट गएतवमेरा कामतो कृ भी 
नहुजा। कहा भी गया है-- 


किसीकायं का प्रारम्भ ही न करना पहला बुद्धिमान्‌ का लक्षणदहैजौर 
भारसम्भ किए हए काम को अच्छी तरह समाप्त कर लेना द्रा बुद्धिमत्ता का रक्षण ` 
है ॥ १२७ ॥ 


इसकिए किसी काम काञआरम्भन करना दही अच्छाहै, लेकिन आरम्भ करके 
बीच में ही छोड देना अच्छा नहीं है । अतः मै अपना शब्द करके अपनी उपस्थिति ` 
को इनके सामने प्रकट करू । . यह सोचकर उसने धीरे-धीरे शब्द किया । उसके ` 
शब्द को 'सुनते ही वे संब ल्ट उसे मारने के किए उधर दौड़े! तब उस स्थिर-- 
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 नल्निविदथत आव्सस्वाम्यग्र, तेन सह्‌ बहुवक्तव्यम्‌ अस्ति ।' अथ तेः निवे. 
-दितः स उलकराजो विघ्मयाविष्टस्ततक्षणात्‌ तस्य सकाशं गत्वा प्रोवाद-- 
सो धोः ! किरतां दां मतस्त्वस्‌ ? तत्कथ्यताम्‌ / स्थिरजीवी प्राहु-- 
देव ! श्रवतां पदवस्थाकारणभ्‌-अतीतदिने स दुरात्मा मेघवर्णा युष्मद्‌- 
उपापादितप्रभूतवायसानां पीडया युष्माक उपरि कोपजोकग्रस्तौ युद्धाथं 
त्रचलित्त आसीत ! ततो मया अभिहितं -- स्वामिन्‌ ! न युक्तं भवतस्तदुपरि 
गस्तु, वृवन्त एतै, बलहीनाइच वथ ! उक्तञ्च-- 
वरीयसा हीच्वलो विरोधं 
न भूतिकामो मनसाऽपि वाञ्छेत्‌ । 
न वध्पतेऽव्यन्तवलो हि यस्मात्‌ 
व्यक्तः प्रणाशोऽस्ति पतङ्धवृत्तेः ।॥ १२८ ॥ 





बलीयये्ति ! भूतिकामः सस्पदर्थी, हीनवलः दुवेखः जनः इति शेषः, बलीयसा 
वलवत्तरेण, अयमनयोरतिशयेन वरुवानित्यथें बर्वत्‌ शब्दात्‌ द्विवचनविभज्यो--' 
( प्० सू० ५।३।५७ ) इति ईयसुनूप्रत्ययः, ततः 'विन्मतौलु क्‌” (पा० सू° ५।३।६५) 
इत्ति मतुपः लुक्‌ । सहं मनसाऽपि विसोधं न विरोधं न वाज्छत्‌, नेच्छेत्‌, न चिन्तये 
दित्यः, यस्मात्‌ अत्यन्तबलः अतिप्रबलः, न बध्यते हि नैव जीयते इत्यथः, किन्तु 
यत्कस्य वृत्तिरिव वृत्तस्य ताहशस्य, दुवेरस्ये्यथंः, व्यक्तं निरिचिं, प्रणाशः 
विनाशः, अस्ति, अग्निना पतङ्कुवत्‌ प्रबलेन दुबल: प्रणाश्यते इति भावः । उपजातिः 
वृत्तम्‌ ।॥\ १२८ ।\ । 








जीवी ) ने कहा-- तवै स्थिरजीवी नासक मेघवणं का सन्त्र ह । मेषवणं ने हो मेरी 
यहु दशा की है, अयने स्वामी सेमेरा वृत्तान्त कहौ । मुज्ञ उनके साथ बहुत-सी 
वातनचीतत करनीदहै।! उनके द्वस कहे जाने पर उस उदटकसयज को बड़ा आश्चयं 
हा । वहं तुरन्त उसके पास जाकर बोरा किए आपकी यहं दशा कैसे हई ? 
स्थिरजीवी ने कहा--हेदेव ! मेरी इस दशा का कारण सुनिए। पिठ दिन वह्‌ 
दुष्ट मेववणं अपके द्वास मारे हए अनेक कौरवं की पीडा से वहु आपके ऊपर 
क्रोध ओर शोक में भर कर युद्धम चलने लगा। तब मैने कहा-- स्वामिन्‌ ! 
आपका उसके उपर आक्रमण करना उचित नहीं, क्योकि वे बरख्वान्‌ ओर्‌ हम निव 
है। कहा भीगयाहै-- ^ .. | | 
भपनी भलाई चाहते वाले दुबल पुरुष को चाहिए करि वह बलवान्‌ के साथ 
मनसेभी विरोध करने की इच्छान करे, (इस संसार मेँबेत की वृत्तिः को धारण 
न्सरने बारा अर्थात्‌ शत्रं के सामने -नघ्रतासे व्यवहारः .करने ` वालाः) व्यक्ति नदीं 
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ततं तस्य उपायनप्रदानेन सन्धिरेव य॒क्तः। उक्तञ्च 


बलवन्तं रिपुं दष्ट्वा सवंस्वमपि बुद्धिमान्‌ 
दत्त्वा हि रक्षयेत्‌ प्राणान्‌ रक्षितस्तंधेनं पूनः?! १२९), 
तत्‌ श्रुत्वा तेच दुजेनप्रकोपितेन त्वत्पक्नपातितं माम्‌ आशङ्कमानेन इमां 
दशां नीतः! तततव पादौ साम्प्रतं मे शरणम्‌, {कि वहूना वि 
यावत अहु प्रचलितुं शक्नोमि. तावत्‌ त्वां तस्य आवासे नीत्वा सर्व॑वायदरक्षयं 
विधास्याि' इति । 


अथ अरिमदंनः ठतदाकण्यं पित्रपितामहुक्रमागरहमन्विभिः सादं मसन्त्रया- 
ञ्चक्रे! तस्य च पञ्च मन्त्रिणः, तद्ुयथा- रक्ताक्षः, क्रराक्षः, 
दीप्ताक्षः. वक्रनाक्षः, प्राकारकणेरुचेति ! तत्रादौ रक्ताक्षस अपृच्छत- 


सि 








(१) उपायन प्रदाचेन--उपह्रदानेन । 

वलवस्तमिति । बुद्धिमान्‌ जनः, रिपु शत्रु, बर्वन्तं प्रवल, दृटा, सर्वस्वमपि 
प्राणातिरिक्त सवमेव इत्यथैः, द्वा, तस्मै इति शेषः, प्राणान्‌ रक्षयेत्‌, हि यतः, 
तैः प्राणैः, रक्षितः उद्धिः, पनः धनं, भवतीति शेषः, प्राणसद्धषि सर्वेषां स्ट्ावः, 
स्वजीवनमृरुत्वात्‌ सवषां भोग्यवस्तूनाम्‌ इति भावः, "जीवन्नरो भद्रणतानि पर्येत्‌ 
इति तात्पयंम्‌ ॥ १२९ 1 | 


मारा जाता परन्तु पतद्ध के घमान वृत्ति वाले (अर्थत्‌ दीपक पर गिरने दि कीरं 
के समान बलवान्‌ बाचु पर आक्रसण करते वाटे) का नाश अवश्म्भावी है १२८ ॥ 
इसलिए उपहार आदि देकर उसके साथ सन्धि करलयेना ही उचितहै। कटा 
भी गय है-- 











^, 


वुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि शच्रु को बरुवान्‌ समश्च कर अपना सव कृष्टदे 
भी प्राणों की रक्षा करे क्योकि प्राणो के सुरक्षित रहने पर धनफिर भी मिट सकद 
है । १२९॥ 

मेरी बात को सुनकर दुष्टो द्वारा प्रौत्सादित वहं मेषवणं मन्न प्रभी क्रूड हो 
गया जौर मु्चे तुम्हार पक्षपाती समञ्चकर उसने मृश्च इस दशाको पहुवा दियारहै। 
अतः अपके चरणदहीमेरी शरणद) अधिक क्या निवेदन कू? जवै च 
मे समथं हो जाऊ तब तुमको उसके आवास स्थान पर ठे जाक्रस॒भी कौवों का 
ताश करू गा ।' 


 अरिमदंन यह्‌ सुनकर वंशपरस्पस से प्राक्त अपने मन्तियो के साथ उखलाह्‌ करने 
लगा) उसके पाच मन्त्रीये। उनके नामये थे-१. रक्ताक्ष; २. क्रूरक्ष, ३, 
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"द्र ! एष तावत्‌ तस्थ रिपोमेन्त्री मम हस्तगतः; तत्‌ कि क्रियताम्‌? 
इति। रक्ताक्षः आह-देव [ किमच्र चिन्ट्यते? अविचारिततमयं 
हन्तव्यः ! यतः~ 

हीनः शत्रुनिहन्तव्यो यावन्न बलवान्‌ भवेत्‌ | 

पराप्तस्वपौरषवलः पश्चाद्भवति दुजंयः।! १३० ॥ 

किञ्च, स्वयम्‌ उपागता श्रीस्त्यज्यमाना दापतीति रोके प्रवादः। 

उक्तञ्च ~ | 

कालो हि सकृदभ्येति यन्नरं कालकाडिक्षणम्‌ । 

दुंभरः स॒ पुनस्तेन काककर्माचिकोषेता | १२३१॥ 





(१) अविचारितं--विचारमु सकृत्वा, अविवि्च्य॑व इत्यथः । 

हीन इति ! हीनः दुवंलः, शत्रुः यावत्‌ बलवान्‌ नं भवेत्‌, तावदेव निहन्तव्यः 
निःशेषेण बध्यः, यतः प्राषस्वपौरषवलः प्रघ स्वं पौरुषं पराक्रमः, बरं सैन्यश्च, 
सहायः इत्यर्थः, येन तादृशः सः, पश्चात्‌ परिणामे, दुर्जयः जेतुमशक्यः, भवति, शतरि 
अप्रबल एव सुजय इति भावः ॥\ १३० ॥ 





(२) उपागता--उपस्थिता । श्री--लक्ष्मीः, सस्पदित्य्थः। शपति--भाक्रो. । 
शति, अभिसम्पातेन भाविविष्वंससूचकेन योजयतीत्य्थः । प्रवादः--ग्रसिद्धिः ` 
एेतिह्यसित्यथंः 

काल इति । यतु यतः, कालः समयः, सौभाग्योदयस्येति भावः, कालकाड्‌ कषिणं 
सुसमयाधिनं, नरं सछृतु एकवारमेव, अभ्येति प्राप्नोति, न तु प्रतिनियतं, तस्य दंभः 
त्वात्‌ इति भावः, अतः के समये, कमं कायं्‌, सौभाग्याऽऽपादकमिति भावः, 








काया षि 


दीक्ष, ४. वक्रनास ओौर ५. प्राकारकणं। उनमें से सबसे पहिले रक्ताक्षसे 

पुछा---भद्र ! यह्‌ शचरु का मन्त्री मेरे वशमेंञा गयादै, अब क्या करना चाहिए ? 

रकताक्च ते कद्य--स्वामी, इसमे सोचने-विचारने को क्या आवश्यकता है ? बिना 
बिचार किएदी इसे मार डालना चाहिए । क्योकि- 

दर्बल शच्रु को तभी मार डालना चाहिए जब तक वह्‌ बल्वानुन हो क्योकि 

अपने पुरुषाथं का सहारा पाकर पीछे वह्‌ दुर्जय हो जाता है ।॥ १३० ॥ 

अओौर भी, लोक में किवदन्ती दै कि स्वयं आई हुई रक्ष्मी कायदि त्याग किया | 

जायतो बह शापदेतीदै। कहा भी गया है- ` | 

( अपनी उन्नति का ) सुभवसर चाहने बि पुरुष को ( अपने जीवन में) बहु 

- सुजवसर एक बार अवब्य प्राप्त होताहै। उस समय जो पूरुष आरुस्यवश काम 
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श्रयते च यथा-- 
चितिकां दीपितां पर्य फटां भग्नां मयैव च| 
चिन्नहिलष्टयातुया प्रोतिनें सा स्नेहेन वद्धेते। १३२॥। 


अरिमर्दनः ्राह--"कथमेतत्‌ ?' रक्ताक्षः कथयति- 





अस्ति कस्पिंडिचत्‌ अधिष्ठाने हरिदत्तो नाम ब्राह्मणः, तस्य च कृ 
कदैतः सदा एव निष्फलः कालः अतिवत्तेते । अथ एकस्मिन्‌ दिवसे स 
ब्राह्मण उष्णकालावसाने घरपत्तिः स्वक्षेत्र मध्ये वृक्षच्छायायां प्रसुप्तः अनति. 





अचिकीषंता सस्पादयितुमनिच्छता, तेन नरेण, सः कालः, युसमय इत्यर्थः, पन- 
ट खेमः, दृष्प्रापः, मुसमये गते पुनस्तत्‌प्रा्िद वेटेति भावः, अतः रन्ध्रप्रहासै शरव 
ट्त्याशयः ॥ १३१ ॥) 

चितिकामिति। हे ब्राह्मण ! इति अध्याहायंम्‌ | दीपितां प्रज्वल, 
चित्तिकां चितं, श्मशानाग्निमिति यावत्‌, तथा मम भग्नां मदिंताम्‌, आदहतामित्यर्थंः, 
फटां फणा, पष्य अवलोकय, तव पुत्त्रो मां शिरसि आहृतवान्‌, तेन मम॒ फणा 
भरना, तव पुत्त्रञ्चाहुं ततो दशटवानिति स चिताग्नौ दग्ध इति निष्कषंः, अतः भिन्नां 
चासौ शिष्टा चेति तथोक्ता, आदौ खण्डिता पश्चात्‌ पृनर्योजितेत्य्थः ! स्नातानुछि्टवत्‌ 
पूवंकाले कमंधारयः। या प्रीतिः सा स्नेहेन पूनः प्रदशिंतेन इत्यथः, न वद्धते एव, न 
तत्र प्रीतिभवत्येवेति भावः ॥ १३२ ॥ 

| ६ | 


(१) निष्फलः व्यथः, षैः पफल्विरहादिति भावः । अतिवत्तते--अतिक्रा- 




















करना नही चाहता तो आया हुभा समय पुनः रौटकर नहीं जाता \! १३१ ॥ 
जंसा कि सुना जाता है-- 
(हे चिप्र ! ) जलती हई चिता ओर घायल हुएमेरेफण को देखो जो प्रीति 
खण्डित होकर जोड़ी जाती है वह्‌ स्नेह प्रकट करने पर भी नही वदती । १३२ \ 
अरिमदंन ने कहमा--'यह्‌ केसे ?' रक्ताक्ष ने कहा-- 


ब्राह्मण एवं खपे की कथा 


किसी गौव मे हरिदत्त नाम काज्राह्मण रहता था। खेती करते हुए सदव 

ही उसका समय ( कृषि कायंमे कभी लभन होनेके कारण ) तिष्फर गया । 

एक दिन वह्‌ ब्राह्मण गरमी के अन्त में धृप से पीडित हौ अपने खेत के बीच वृश्च 
२.४ १०५ 


५१६ पच्चतत्त्र बराह्मण-सपं 


द्रे वह्पीकोपरि प्र ारसितिं बहत्फट युक्त भोषणं नृजङ्खमं द्ष्ट्वा चिन्तया 
माप ननमेषा क्षेत्रदेवता मया कदाचिदपि न पूजिता, तेन इदं कृषिकमें 
विफडीघवति, तदस्या अह्‌ एजाय्‌ अच करिष्यामि' इति अवधाय कुतोऽपि 
क्षीरं यादित्वा, लटावे दिक्षिप्य वल्मीकान्तिकमुपागम्य उव्ाच~भोः. 
सेत्रपाल ! मया एतावन्तं कालं न ज्ञातं यत, त्वम्‌ अत्र वक्षसि, तेन ` 
पूजा न कृता, तत्‌ सम्प्रतत क्षतस्व्‌ इत्येवमुक्त्वा दुग्धञ्वं 
निवेद्य, गृहा भिमृखं प्रायात्‌ । अथ त्रातः यावत्‌ जाप्यं प्यति, ताके 

नारम्‌ एकं शरावे दष्टवान्‌ { एवं च प्रतिदिनमेकाको समागत्य तस्स 
शरीरं ददाति, एकेकञ्च दीनार गह्णाति 


अथ एकस्मिन्‌ दिवसे वल्मीके क्षीरतयनाय पुत्रं निरूप्य ब्राह्मणो ग्रामा 
तरं जगाम ! पुत्रोऽपि क्षीरं तत्र नीत्वा संस्याप्य च पुनगृहुं समायातः, 
दिनान्तरे तत्र गत्वा दीनारमेकञ्च दुष्टवः गृहीत्वा च चिन्तितवाच्‌- नूनं 





सतति! उप्मकालावसाने-ग्रीष्मस्यापराह्ं ग्रीष्यत्त शेषे वा इत्यथ: } वर्मत्तिः-- 
-नप्मपीडितः। प्रसुष्ठः--शयितः, स्वापः शयननिद्रयोः' इति मेदिनी । वत्सीको- 
वरि--वल्मीकम्‌--प्रसिदढकीटविशेषकृतमृत्तिकास्तुपः, तस्योपरि तदु देशे इत्यथः | 
शरावे--सृत्पात्रविशेषे । एतावन्तं कालमिति कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' ( पा० सू 
२।३।५) इति व्याठचारथे द्वितीया } दौनार्‌-स्वणमृद्राभिदम्‌ 


























की छायामेच्टाथा। तभी उसने पामे दी वल्मीक के ऊपर फन फलाए हृए 
थानक सपं को देख कर विचार किया-- यही मेरे इसक्षेत्र का देवता) इनकी 
मैने कभी पूजा नहींकी, इसी से देती में मृनञे काभ नहीं होता । इसलिए आज मै इनकी 
भजा करा यह्‌ निश्चय करके वहक्टीं से दूध मागकर लाया भौर उसे 
कोरे मे रख कर वल्मीक के पास जाकर बोखा--'हे क्षेत्ररक्षक ( क्षेत्राधिपते ) | 
मुने अव तक मादरम नहींथा कि जप यही रहते है इसलिए मैने पूजा नही को, 
अतः मुञ्चे क्षमा करो ' यह्‌ कहकर ओर उसे दूष देकर अपनेधरकी ओर चला 
गथा । जव वह्‌ दृ्तरे दिन प्रातःकाल आकर देखता तब है उसने कसोरे में रखी हु 
एक मोहर देखी । इसी प्रकारं प्रतिदिन एकाकी आकरः बहु उसे दूध देता आओौरः एक- 
एक मोहर केता था, 





एक दिन वल्मीक पर्‌ दूधले जाने के किए अपने पत्र को नियूक्त कर ब्राह्मण 
दूसरे गव को चला गया, पुत्र भी दूध वहं ले जाकर ओौर रख कर पूनः घर्‌ चला 
जाया 1 दूसरे दिन वहाँ जाकर एक मोहर देख कर उसे लेकर वह सोचने लगा-- 


कथा < | २ : काकोटूकोयम्‌ ५१७५ 


सौवणंदीनारपुर्णोभ्यं वल्मीक, तद्‌ एनं हृत्वा सवेमेकवारं प्रहीध्यामि 
इत्येवं सस्प्रधाय्यं अन्येद्यु क्षीरं ददता ब्राह्मणपृत्रेण सपैः छगृडेन शिरसि 
ताडितः, ठत कथमपि दैववशात्‌ अमूक्तजौतित एव रोषात्‌ तमेव रीद्रदिष- 
दशनः तथा अदसत्‌, यथा तद्य: प्च्छत्वमुपागतः ¦ स्वजनश्च नाति क्ष 
काष्ठपञ्चयेः संस्कृतः! अथ द्वितीयदिने तस्य पिना समायातः 
सुतविनाशक्रारणं श्रत्वा तथेव समथितवात्‌, अत्रवीच्-- 

भरतान्‌ यो नानुगृह्णाति ह्यात्मनः शरणागतान्‌! 

भूताथस्तस्य नदयन्त हषा: पद्वते यथा।;: १३३; 
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(१) क्षीरनयनाय-दुग्धप्रापणाय । निरूप्य--नियुष्य ; लगुडेन--5ण्डे 





























गु न । 
अमृक्तजीिट :--अत्य क्ष्णः | तुःव्रविषदं सनः-- त्‌) क््णदषयक्तदन्त्‌ डं ॥ न्ड -- 
तत्क्षणात्‌, द॑णनसमये एव इत्यथः } पच्वत्वभपागतः-- मुतः ! काच्ठ्यञ्दयेः--स-प्ठं 
समूहैः, प्रञ्ज्वक्ितिचिदाप्र्िप्तरित्यथंः संसकृतः--अग्नियंस्कारः छदः, दरः इति 
यावत्‌ | तथव-सपदशण्नरूषप्‌ विन {एिक्रणस्य ययुुध्यं मेदेत्यथं ॥ समथः - ग्‌ 
अनुमोदितवान्‌, विश्चासवातकस्य अतिलुन्धस्य स्पपृत््रस्य दाहसमुत्युरेव उचितः उति 





(र नि र 
स्त्‌करतवा पतत्यधः | 





मृतानिति । यः आत्मनः स्वस्य, शरणागतान्‌ अश्ययद्राहान्‌, इृतान्‌ प्राणिनः, 
न अनुगृह्णाति न दयते, तस्य भ्रुतार्थाः निश्चितार्थः, अवधारिदविपयः, इत्यथैः 
पद्मवने हसा यथा हंसा इव, नश्यन्ति हि नाशे प्राप्नुदन्ति एव, दुरं गच्छः 
व्यर्थः \ १३३ \) | 








निश्चय ही यह्‌ वल्मीक सोनेकीमोहरोसे भस हृ! इसलिए इर ८ सपं 
न 


को) मार्‌ कर सवणएकदहीबारलेष् ।* यहु निश्चय कर दुरे दिन दुध देते हु सपं 
पर ब्राह्मणकेपृत्रनेडण्डेसे सिरपर प्रहर क्िठा। भाग्यवश वह नहं दरा 


उसने क्रोधसेतेज विषे दातो से उसे एेसा काटा किवह्‌ तुरन्त सर गया! 
टुम्बी लोगों नेक्षेत के पायचदही ल्कडयोंकौ इकटटा करके उसका दाहू-संस्कार 
कर दिखा | इसके वाद द्रे दिन जव उसका पिता आ गया तव ष्र ङ लोगों 
से पृच्र के विनाज्ञक्राकारण सुन कर उसने भी उनका समथंन किया (अर्थत उसकी 
जिस प्रकार मृत्यु हुई वह्‌ उचितदही हुई, रौभ काफल्ठेसादही ह्ताद), 
ओर कहम-- 
जो पुरुष अपनी शरण मं आए हए प्राणियों दी र्वा नदीं करता उसके 
वैभवं आदि उसी प्रकार नष्टहो जते दँ जैसे कि पञ्मसरोदरमें ह नदह गए 
ये" ।} १३३ ॥ 





पुरषेरक्तं - "कथमेतत्‌ ?' ब्रह्ममः कथयति- 

७ ¦ हेमहंस-कथा 
अस्ति क्मिदिवत्‌ अधिष्ठाने चिन्नरथो नाम राजा, तस्य योधे सुरक्ष्य- 
साणं पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति तत्र च प्रभूता जभ्वूनदमया हंसा- 
स्तिष्ठन्ति, षण्मासे षण्मासे पिच्छमेकक परित्यजन्ति । अथ तत्र सरसि 
सवर्णो बृहत्‌ पक्षो समायातः । तेस्चोक्तः-- "अस्माक मध्य त्वया न वस्त 
व्यम्‌, येन कारणेन अस्माभिः षण्नासाम्ते पिच्छंकेकदानं इत्वा गृही तमेतत्‌ 
सर: \' एवञ्च छि बहुना, परस्पर टरघम्‌ उत्पन्नम्‌ । सच राज्ञः शरणं 
गतोऽब्रवीत्‌--दिव ! एते पृक्चिण एवं वदान्त यत्‌-- “अस्माकं राजा कि 
करिष्यति ? न कस्यापि आवासं दनः ` परया च उक्त - न सोभनं 
युष्माभिः अभिहितम्‌, अहं मत्वा रान्न निवेदयिष्यामिः। एषं ध्थिते देवः 


| ७ | 
(१) अधिष्ठनि-पुरे नगरे दत्रः, “अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाष्यासनेष्वपि' 
इत्यमरः ! योधैः--ैर््यैः। प्रभूताः. बहवः । जास्वबूनदमयाः--हिरण्मयाः । 
हिरण्यं हैम हाटकम्‌ ˆ“ “^ जाम्बूनदनम्‌-' इत्यमरः । षण्मासे--षष्ठः मासः 
षण्यास॒ः तस्मिन्‌, वृत्तिविषये सद्कुचावाचकशब्दस्य पूरणा्थंत्वम्‌" इति नियमात्‌ 
पूरणार्थता । पिच्छं--वहः पक्चमित्य्थ॑ः, "पिच्छ नपु सके" इत्यमरः । सौवणेः- 
स्वर्णमयः! वै--जाम्बूनदमर्यैः हयैः । दंधं--विरोधः। कस्यापि इति--सस्बन्ध- 














घुरषो ने पुछा-- "यह्‌ कये? ब्राह्मणते कहा- 
स्वणेहत कौ कथा 

किसी नगरमे चित्ररथ नाम का एक राज रहता था उसका सिपाहियों से 
सुरक्षित पद्यसर्‌ नाम का एक सरोवर था! उसमें बहुत से हैमवणं के हंस रहते 
ये! वे छः-छः महीने पर अपने एक-एक पंख भिराया करते थे (जिसे राजा ठे 
लेता था ) एक समय उस तालाव मेंसोनेका एक दूसरा बड़ा पक्षी आया। सर 
मे रहने वाले उन पलियों ने कटा--तुम हमारे बीच मे नहीं रह्‌ सक्ते, वयोकि 
हम रोगो ने हर छठे महीने एक-एक पिच्छ ( पंख } देकर यह्‌ ताराज किरए पर 
टेल है अधिकक्या? इस प्रकार उनमें क्षगड़ा उत्पन्न हौ गया उस 
बुहत्काय पर्न ने सजा के पास जाकर कटाहे राजन्‌ ! ये पश्ची कहते हँ कि राजा 
हमारा क्या करेगा ? हम किसी को नहीं रहने देशे !' ( उनकी बाते सुनकर ) 
मैने कहा -- "जाप रोगों ने यह्‌ बात उचित नहीं कही, मै राजा से जकर निवेदन 
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प्रमाणम्‌ । ततो राजा चरत्यान्‌ अब्रवीत्‌- भो भोः} गच्छत, सर्वान्‌ 
पक्षिणः गतासून्‌ कृत्वा शीघ्रमानयत “ राजादेश्ञान्तरमेव प्रचेलृः ते अय 
लगुडहस्तान्‌ राजपुरुषान्‌ दष्ट्वा तत्र एकेन पर्णा वृद्धेन उक्त- भो 
स्वजनाः ! न शोभनम्‌ अपतितय्‌ तवत्तः सवं: एकमतीभूय शीच्रद्‌ उत्पदि- 
तव्यम्‌ । तंच तथा अनुष्ठितम्‌ | अतोऽहं ब्रवीमि - भूतान्‌ यो नानु 
गृह्ति' इत्यादि । 

इत्युक्त्वा पुनरपि ब्राहणः प्रत्यूषं क्षीरं गृहीता, तत्र गत्वा तारस्वरेण 
सपेमस्तौत्‌ 1 तथा सरपंडिचरं वत्मीक्ट्रारान्तर्लीनि एव ज्राह्णं प्रव्युवाच-- 
तं लछोभादत्र आगत वृव्रक्षोकपपि विहाय, अतः परं तद ममच प्रति. 
नरचित्त ' 





। लित्तिकां दीपितां पड फटां अग्नं ममैव च) 
भिन्नरिल्ष्यातु याप्रीतिनं सा स्नेहेन वद्धते 1! इत्ति | 


1 





विवक्षया सम्प्रदाने षष्ठी! देवः प्रमाणं-- राजा एव याथाथ्यंनिरूपयिता, भवददचो 
यद्रोचते, तत्‌ क्रियताम्‌ इत्यर्थः । गतासून्‌--गतप्राणान्‌, निहतानिव्यथः । प्रचलुः-- 
ब्रस्थिताः। ते--राजभृत्याः शोभनं भद्रम्‌ अआपतितम्‌--उपस्थितम्‌ । 
ठत---तस्मात्‌ कारणात्‌ । एकलतीभूय--एकमतम बलस्ब्येत्यर्थः । उत्यतितव्यम्‌-- 











२। 
उडडयनायस्‌ । 





करूगा 1 महाराज ! मै आपकी शरणमे ह जव आप जैसा उचित समक्षं ( कंसा 
करे! तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा-- "जाओ, सव पञक्चियो को मारकर 
जल्दी ठे आथो) राजाकी आज्ञापतिहीवे सिपाही चरु पड़े! लकड़ी 
मे लिए हए राजपुरुषो को ( अति हुए ) देखकर उनमें से एकवृढदहस ने कहा-- 
स्वजनों ! बडा अनथं उपस्थित हृभा दै । इसलिए हम सव को एकमत हौकर 
विना किसी प्रकार का विवाद या विचार किए हृए ) उड़ जाना चार्हिए्‌ 1 उन्टोने 
वखाही किय! इसरिए मै कहता ह--"जो शरणागत प्राणियों का र्ता नहा 
करता ।' आदि 

यह्‌ कह्‌ कर वह्‌ ब्राह्मण प्रातःकाल दूध लेकर वहाँ (वल्मीक पर) पूनः गया आरः 
ऊचे स्वरसे सपं की स्तुति करनेख्गा! तब सपं बहुत देर्‌ के बाद वल्मीक केदार 
के अन्दरसे हौ ब्राह्मण से कहा--"तु रोभवश्च पृत्रशोक भी भूर कर यह अयाद्‌ । 
अब अगेसे तुम्हारी ओर मेरी मित्रता उचित नहीं दै 

( (हे विप्र ) जलती हुई चिता ओर घायल हए मेरे फण को देखो, जो प्रीति 


५२९ पञ्चतन्त्र 


तव पुत्रेण यौवनोन्मदेन अहं ताडितः, मयां स दष्टः, कथं सया रगुड- 
प्रहारो विस्मत्तेव्यः ? त्वया च पुत्रल्ोकदुःखं कथं विस्मत्तव्यद्‌ ? इत्यु 
क्त्वा बहुमूल्यं ही रकरण तस्मे दत्ता -- अतः परं पुनस्त्वया न आगन्तन्यस्‌' 
इति पुलका विवरान्तर्गतः । ब्राह्मणञ्च ममि गृहीत्वा पुत्रबद्ध निन्दन्‌ 
स्वगृहम्‌ आगतः । अतोऽहं ब्रवीपि--'तितिकां दीपितां पर्य! इत्यादि । 

तदस्मिन्‌ हृते यठनादेव राज्यमकण्टकं भवतो भवति \'” तस्य एतदहचनं 
श्रत्वा क्सश्च पप्रच्छ -श्सद्र! त्वन्तु कि मन्यसे ¦ सोऽ्रवीत्‌-- देव 
निदेयम्‌ एतत्‌, यदनेन अभिहित्‌, यत्कर्णं शरणागता न बध्यते, दुष्ठु 
खल्‌ इदम्‌ आख्यातम्‌ 


श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः सरणम्‌ गित. । 
पजितङ्चव यथान्यायं स्वैश्च मासिनिमन्तितः ।। १२४, 
अरिमदनोऽ्रदीत्‌ - कथमेतत्‌ ?' क्र रक्षः कथयति - 


श्रयते इति । श्रुयते इदानीमप्याकरण्यते, पौराणिकात्‌ अस्माभिरिति शेषः, 
एतस्वतिह्यशूपत्वादित्यायः, कपोतेन पश्लिविशेषेण, केनण्विदिति शेषः, शरणमागतः 
आश्चयं प्राठः, शत्रुः व्याध इत्यथः, पक्चिघातकत्वादिति भावः, यथान्यायं यथार्ह, 








~ 





खण्डित होकर जोड़ी जाती है वह्‌ स्तेह्‌ करने पर भी नहीं बटती ।। | 

यौवन से उन्मत्त दो तेरे पुत्र ने मुञ्चे माया मैने उसे काटा । कैसे मै उण्डे कौ चोट 
भूल सकता ह जौर तुम पुत्रशोकजन्य दुःख को कैसे भूर सक्ते हो ?' यह्‌ कहकर ओौरं 
एक बहुमूल्य हीरे कौ मणि उसे देकर अब से यहां कभी न आना' एेसा.पुनः करहु 
कर विल के अन्दर घुस गया । ब्राह्मण भी उख हीरे की मणिको लेकर पुत्र की 
बुद्धि पर पश्चात्ताप करते हुए अपने घर लौट आय! 1 इसलिए मै कहता ह "जलती 
हई चिता देखे कर आदि । 

श॒चरु के उस मन्त्री को मारने पर्‌ विना आयास दही अका राज्य निष्कण्टकं 
होगा उस ( रक्ताक्ष ) के वचन को अरिमदंनने सुनकर क्रूरक्ष से पछा--हे 
भद्र ! तुम्हारा वया विचार दै? वहं ( क्रूसक्ष ) बोला--महाराज इसने जौ 
कहा वह्‌ अत्यन्त निद॑यतापुर्णं है! क्योकि शरणागत्‌ का वध नहीं किय! जाता । 
इस सम्बन्ध मे यह्‌ सुन्दर कथा है-- 

सुना जाता है कि किसी कूतरने शत्रु की यथोचित पूजा की ौर अन्त मे 
अपते मांस से उसकी शुध भी शान्त की) १३४ ॥ 

अरिमदंन ने कहा यह्‌ कैसे ? क्रराक्न ने कहा- 


कथा ८| २: काक्ोटकोयम्‌ ५२१ 


८ ¦ कपोत-लुग्धक-कथ 
“कदिचत्‌ क्षुद्रसमाचारः प्राणिनां कालसन्निभः । 
विचचार महाऽरण्ये घोरः शकूरिट्व्धकः |¦ १३५ । 
नैव कहिचत्‌ सुहृत्‌ तस्य न सम्बन्धौ न बान्धवः । 
स॒ तैः सर्वेः परित्यक्तस्तेन रौप्रेण कमणा || १३६॥ 

अथवा- 

ये नल्ंसा दुरात्मानः प्राणवं प्राणनाज्ञकः 
उद्वेजनीय रतानां व्याला इव भवन्ति ते\) १३७1; 








"नी ॥ 





॥ 


[कि 


विरि > पू ९... {ि य्‌ 5 द, ~ ~ न, जैः =, ~ क ~ - । 
वपूव्‌कामित्यथः, एजितुश्च्‌, स्तः निर्जः, माथः, तमन्त ल धितुय्च } दरल्दाऽ 


वधारणे ।} १३४ ॥ 








[ ८ 1 

तत्कथामवतारयति--कष्चिदित्ति) शषुद्रसमाचारः शद्रः नीचः, समाचारः व्यव 
हारः यस्य तथोक्तः, प्राणिनां भूताना, काठसचिभः यमसद्शः, प्राथिसंहरकत्वाद 
भावः, घोरः दाणः, कश्चित्‌ शकूनिलुब्यकः व्याधः, सदाः रण्ये निदिडवते, विचचार 
वयास ।॥} १३५ ॥ 

ततेति। तेन रौद्रम, दाख्मेन, प्रा्णििसाल्येण इत्यः, कर्मणा काण 
हेतुना कश्चित्‌ जनः, तस्य व्याधस्य, न चुत न मित्रं, न सम्बन्धी न सस्पकलान्‌, 
= वान्धवः न ज्ञातिः, तत्खमीवे आसीदिति शेषः, च व्यायः, तं; स्वः सुद दिभिः, 
परित्यक्तः, अभवदिति शेषः, को हि नाम ब्रकमंमः दुर्जनेन खह्‌ सम्बन्धं स्वीकराति ? 
ट्ति भावः ।1 १३६ ॥) 

ये इति। ये जनाः, नृशंसाः निष्ट्राः दुरात्मानः दुराचाराः, प्राणिनां प्राण- 
नाशकाः, ते व्याला इवं हहिखजन्तवं इव, सूतानां प्रणनाम. उद्वेजनीया भोकम्प- 
जनकाः, भवन्ति, उपपूर्वात्‌ विजते: क्तरि अनीयरप्रत्ययः प्रयोगादेव साधुर्बोढन्यः, 


(५ 


























कपोत एवं लृञ्यक कौ कथा 
किसी एक घते वन मे कोई दुवृ त्त बहेलिया इधर-उधर शुम सटा चा जो प्राणियों 
के छिए यमके समान ओर मत्यन्त क्रूर था॥ १३५) 
उसके उस निर्दय कायं के कारणन तो उसका कोई सित्रथा, न सम्बन्धी थ 
अौरन कोड बन्धु हीये! उन सवने उसको छोड़ दिया था \\ १३६ ॥ | 
अथवा, जो मनुष्य कठोर, दुराचारी आर प्राणियों के प्राण हरण करने वाटे 
हेते है वे प्राणियोंके लिए सपं के समान उद्रेगकारक होते है \ १२३७ 1 


५२२ पञ्चतत्त् | कपो त-लुन्धक 


स॒ पञ्जरकमादाय पाशञ्च कगुड तथा| 
नित्यमेव वनं याति सवेश्ाणिविहिसतकः॥ १३८ ॥ 
अन्येयश्रं मतस्तस्प वने काऽपि कपोतिका 

जाता हस्तगतातां स्र प्राक्षिपत्‌ पञ्जरान्तरे । १३९ 
अथ कृष्णा दिशः सर्वां वनस्थस्याभवन्‌ घनं 
वातवष्टिक्ष्व महती क्षयकारक इवाभवत्‌ \। १४० ॥! 
ततः मन्वस्तहूदयः कम्पमानो मुहुमुहुः । 
अन्वेषयन्‌ परित्राणमाससाद वनस्पतिस्‌ ।। १४१ ॥ 





अन्यत्रापि दृष्यते च, यथा--"वास्तव्यः' इत्यत्र वसेः कर्तरि तव्यप्रत्ययः ॥ १३७ ॥ 





स इत्ति । सवं प्राणिर्विष्िसिकः सकलभूतहिसारतः, स व्याधः, पञ्जरकं धुद्रपिञ्जर, 
पाशं रज्जु, तथा लगुडं दण्डश्च, आदाय गृहीत्वा, नित्यमेव प्रतिदिनमेव, वनं 
यति ॥ १३८ ॥) 

अन्येयरित्ि। अस्पेद्यः 'सद्यःपर्त्‌-' ( पा० सु° ५।३।२२ ) इति अन्यशब्दात 
पद्चसम्रत्ययः निपातितः अन्यस्मिन्‌ दिने, वने रमतः {वच रतः, लस्य व्याधस्य, काऽपि 
कपोतिका श्चद्रकपोती हस्तगता हस्तप्राह्ा, जाता । स व्याधः, ता क्प तिका, पञ्जरा- 
न्तरे पञ्जरमध्ये, प्राक्षिपत्‌ निचिक्षेप 1 १३९ 











अथेति 1 वनस्थस्य वते तिष्ठत एव तस्य, वनस्थं तमनाहत्येत्यथंः, षष्ठी चाना- 
दरे" ( पा० सू० २।३।३८ ) इति अनादरे षष्ठी, सर्वा दिशः, घनैः मेषः, कृष्णा नील- 
वर्णाः, आच्छन्ना इत्यर्थः, अभवन्‌, तथा क्षयकारक इव प्रलयकाल इव, महती प्रबला, 
वादवृष्टिः वायुना सह्‌ वृष्टिश्च, वापुयुक्ता वृष्टिरिति शाकपाथिवादीनां-' ( वा० ) इति 
उत्तरपदलोपी कमंधारयः, अभवत्‌ ॥। १४० ॥ 








तत इति । ततः अनन्तरं, व्याधः दति कत्त पदमत्र ऊहनीयम्‌, सन्तरस्तं भीत, 





सभी प्राणियों की ह्िखा में तत्पर वह्‌ व्याध पिजडा, जार (रस्सौ) तथा दण्डा 
टेकर प्रतिदिन वन को जाया करताथां । १३८ ॥ 


एक दिन वन में धमते हृए उस व्याधके हाथ एक कषतर पड़ गयी, उसने उसे 
अपने पिंजडे में बन्द कर दिया ।! १३९ ॥ 


टसके अनन्तर जब कि वह्‌ वनमेंदहीष्रूम रहाथा, उसी समय सब दिशाए 
मेवाच्छतन हो कालो हो गई' अर प्रलयकाल के समान बडी भारी तुनी वर्षा 
होने लगी ॥ १४० ॥ 


टस॒के बाद वह व्याध अच्यन्त भयभीत ह भौर बार-बार कौपता हा 


कथा ८| ३ : काकोरट्कोयम्‌ ५२३ 


महत्त प्यते यावद्धियत्‌ विमरुतारकम्‌ । 
प्राप्य वक्षं वदत्येव योऽत्र तिष्ठति कश्चन \ १४२ \ 
तस्याऽहं शरणं प्राप्तः स परित्रातु मामिति। 
ङीतैेन भिद्मानच् लुधय। गतचेतनस्‌ ।! १४३ ॥ 


अथ तस्य तरोः स्कन्धे कपोतः सुचि रोषितः । 
अा¶विरटहितस्तिष्ठन्‌ विछाप सुदु खितः 1! १४४ ॥। 


__ __ 





हृदयं यस्य तथोक्तः, तथा हः मुहः पुनः पनः, कंस्पमनः वेपमानकठेवर इत्यथंः, 
सन्‌, परित्राणम्‌ जात्म, अन्वेषयन्‌ स्वार्थे णिचि अन्वेष कुव॑न्तित्यथं 
तत्करोति (ग) इति णिचि वा साध्यं विचिन्वन्‌, अपूुप्पफलवन्महातद- 
विशेषम्‌, "अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः इति मनुः आताद 
श्राप 1) १४१ \\ 

मुहृत्तमित्यादि । मृहत्तम्‌ अत्पक्षणमात्रेण इत्यथः (कालाध्वनो--- ( फार सूर 
२।३।५ ) इति द्वितीय, वियत्‌ अन्तसीक्षं, यादत्‌ विमलाः, प्रसन्नाः, तरक यत्र 
तादशं, तारकाश्योमितमित्यथः, पश्यते अत्र आत्मनेपदमाषम्‌, 'दृष्टवानित्यथंः मेघापमस- 
दिति भावः, तावदिति ऊहनीयम्‌, वृक्षं तं वनस्पति, प्राप्यैव वदति उवाच इत्यथः, 
किमित्याह--य इति । अत्र वनस्पतौ, यः कश्चन, प्राणीति शेषः, तिष्ठति, अहं 
ठस्य शरणम्‌ आश्चयं, प्राः, स गीतेन भिद्यमानम्‌ अत्यर्थं पीड्यमान, तथा ध्ुचया 
गततचेतनञ्च अचेतन प्रायमिस्य्ः, मां परित्रातु इति रक्षत्विति, शीतात्‌ इच ल 
ञ्चेति भावः ॥ १४२१४३२ ॥ 

अयति ! अथ अनन्तर, तस्य तरोः वनस्पतेः, स्कन्धे प्रकाण्डे, स्कन्धशाःखाया- 
नित सोभः दवष ज --------- सुचिरोषितः सुचिरमषितः "अत्यन्तसंयोगे च ({ पा० सू° २।६।९ ) इति 


वाका 


-- 
अपनी रक्षा के लिए कोई जाघ्नम तलाश करते हृए एक दृक्ष के पात ॐ 
रहुचा ॥ १४१ 1 

नु देर बाद देखते ही देखते दी आकाश से तारे चकते कगे ओर वां 
एवं हवा स्क जाने के कारण अक्रा निर्म॑खुहो गया ठव वहु वृष के पाख जाकर 
यह्‌ प्राथेना करने लगा-- “जे कोई भी ( प्राणी ) दस वृक्ष पर्‌ स्थित हा मै उसी 
की शरणमे जया ह, वह मेरौ रक्षा करे क्योकि यै शीत से पीडित अनर भरख से 
भूच्छितप्राय होता जा स्हा € | १४२- १४३ ॥\ 

उसी वृक्ष कौ शाखा पर कोई कवूतर बहुत दिनो से रता था । बह (दस समय) 
वत्नी-वियोग से व्याकुल हो विलाप कर्ते लमा ॥ ९४४ । 


५२४ प तत्् [कपो त-लुन्धकः 


वातवर्षो महानासीन्न चागच्छति मे प्रिया। 
तया विरहितं हइयतत्‌ सून्यमदच गृह मम।। १४५ ॥ 
पतिव्रता पतिप्राणा पत्युः प्रियहिते रता। 
यस्य स्यादीदुक्ी भार्य धन्यः स पुरूषो भृवि।। १४६॥ 
न गृहं बृहमित्याहुगृहिणी गृहुमूच्यते। 
गृहं हि गृद्रिणीहीनमरण्यसदश मतम्‌ ।॥ १४७ ।। 








द्रितीयानमासः। वहुकाल्कृतनिवासः इत्यथः, कपोतः, कस्विदिति शेषः, भार्या- 
विरहितः प्रागुक्तकपोतिकावियुक्तः, अत एव सुदुःखितः अतिदुःखितः, तिष्ठन्‌ विकलाप 
विरपसकरोत्‌ | १४६ ॥1 











विलापश्रकारमाह्‌--वातवष इति। महान्‌ प्रबलः, वातवष; वायुना सह 
वृष्टिः, जासीत्‌, मे मम, त्रिया भार्ण, कपोतिका इत्यर्थः, न च आगच्छति, अद्य 
तथा प्रियया, विरहितं त्यक्त, मम एतत्‌ गृहं, शुन्यं हि चून्यमेव, प्रतिभातीति 
१४५ 
पतिव्रतेति । पतिव्रता पतिप्राणा साध्वीत्ति यावत्‌, पत्युः प्रियहिते रता यस्थ 
दटशा साया स्यात, स पुरषः भूवि एथिव्यां, धन्यः प्रशस्यः, सुखी इत्यथः, भवतीति 
गेपः, प्रियायाः प्रियवादिन्याश्च पन्या: सुखनिदानत्वादित्याशयः । १४६ ॥ 








प्रोक्ताथमेव पनः विशदीकन्तु' व्यनक्ति-नेति। गुहं निकेतनं, गृहम्‌ इति न 
आहू यन्ति, विद्वांसः इति देषः, गृहिणी गृहस्थिता भार्या, एव, गृहम्‌ 
उच्यते कथ्यते, हि यतः, गृहिणीहीनं भार्याश, गृहम्‌ अरण्यसदशं कानन- 
तुल्य, मतम्‌ उक्त, पण्डितरिति शेषः, उभयत्रापि सुखराहित्येन साम्यादिति 
भातः |! १४७ | 











वायु सहित तुफानी वर्षादौ र्हीथी ओरमेरी प्रिय पत्नी आई नहीं ( कहीं 
उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं हौ गया} । उसमे रहित आज मेरा यह घर सूना ह 
गया ¦} १४५ ॥ 

पतिव्रता, प्राणों के समान पत्िको चाहने वाली ओौर पति के प्रिय तथा 


दितकारी कायं मे तत्पर खी, जिस पुरुष की पत्नी हो, वहू पुरुष ही इस संसार में 
धस्य टे ॥ १४६ | 


(ईट गारेसेवने ) घर को विद्वानु लोग घर नहीं कहते, अपितु पत्ती ही धर 
कहलाती है क्योकि भार्याुन्य गृह वन के समान होता है ॥ १४७ ॥ 


कथा ८ | ३: ककोदटूकोयम्‌ ५२५. 


पञ्जरस्था ततः श्रुत्वा सतत्‌ दुंःखात्विततं वेचः। 
कपोतिका सुसन्तुष्टा वाक्यञ्चेदमथाऽऽह सा ॥ १४८ ॥। 
न सा स्तरीत्यधिमन्तव्या यस्यां भर्तीन तुष्यति। 
तुष्टे भर्तरि नारीणां तुष्टाः स्युः सदंदेवता: ! १४९ {: 





दावाग्निना विदग्धेव सपुष्पस्तवका ख्ता। 

भस्मीभवतु सा नारी यस्यां भर्त न दुष्यति ॥ १५०॥। 

मितं ददाति हि पिता पित्तं भता पितं सुतः) 

अ्वितस्य हि दातारं भा्तीरंकान पूजयेत्‌ {11 १५१ .। 
पञ्जरस्थेत्ति । ततः पञ्जरस्था, व्याधस्येति शेपः, सा कपत्िका मत्त: 








1 

स्वामिनः, द्ःखान्वितं दुःखपर्ण, कचः नवय वल एपभूविष्ठसिव्यर्थः, श्रुत्वा, ुखन्तुष 
अतीव प्रीता सती, अत्र सन्तोषः पत्युः अनुरानपुणंवावेयश्चवगजन्यः, त 
विरापश्रवणकरतः, तस्याः पततित्रतात्वादित्यवधयम्‌ । द वश्याः वाक्यद्‌ अष्ट्‌ च 


कथयासास च }} १४८ ॥) 











तति । यस्थ हिया, भत्ता न तुष्यति न प्रीणातिग साल इह न अनन 
ल्नीति न वाच्या इत्यर्थः, भत्त॑रि पत्यौ, तुष्ट प्रीति सात, नारीणां सर्वदेवताः तुष्टाः 


सयुः भवेयुः, नारीणां पत्यु : सवेदेवमयत्वात्‌ तत्खन्ठोदेणैवर सक्रलदेवानां सन्ःप € 
श्वः 1) ९४९ ॥) 
टा्नेति । भर्ता यस्यां लिया, न तुप्यहि, सा नारः दावा{श्निना वनर्वह्धित 
विदग्धा विशेषेण दग्धा, सुपुप्पस्तनक्ष्‌ पष्गुच्छवती । लेव भस्मीभवतु, भुः 
अ्रियाणां पुक्त्रादिखमन्वितानासपि स्मणीन मरणमेव भवतीति भादः ।\ ६५० ५ 
इदानीं भत्तु : अस्येभ्यः स्व प्रियजनेभ्यः उत्कषं माहू--सितमिति । पित्ता सितं दहि 





५ 


(~ ॥ 








[ष 1 
॥ तु ति 


तज पीजडे मे वटी हई कवृततरी पति कै दुःलधूणं एवं कद्ण वचन को सुनकर च 
के व्यवहार से अच्यन्त सन्तुष्ट होकर यह्‌ वचन कहने कुगी-- \! १४८ ॥ 

जिस खी का पति उसके व्यवहार से प्रसन्न नहीं हीता उसे की नही मानना 
चाहिए । क्योकि पति के प्रसन्न होने पर चयो के सब देवता प्रसन्न हो जाते 
है \) १४९ ॥ 

जिस छी पर उसके पति की प्रीति नहीं होती कहं स्री वन की अग्निसेप्टृलोके 
गृच्छों के सहित जली हुई रता के समान भस्मसात्‌ हुई सी रहती दै । १५० ॥ 

पिता, भाई ओर पूत्रये सब च्ियोको परिमित ( अर्थत गिना छना सुख आर. 
धन ) ही दे सकते हैँ परन्तु अपरिमित (घन ओौर सुख) देने बलि पति की कान्‌ 


५२६ पन्चतन्तर [कपौत-लुभ्यक 


एनश्च अब्रवीत्‌- 
शृणुष्वावहितः कान्त ! यत्‌ ते वक्ष्याम्यहं हितम्‌ । 
प्राणैरपि त्वया नित्यं संरक्ष्यः शरणागतः ।। १५९ 
एष शाकुनिकः रेते तवावासं समाधितः । 
रीता्तेशव क्षुधात्तंस्च पुजामस्मै समाचर । 


श्रयते च- 


१५२ | 





परिमितमेव, ददाति, कन्यां इत्ति शेषः, भ्राता मितं ददाति, भगिम्यं इति शेषः, 
सुतः पुत्रः, भितं ददाति, मात्रे इति शेषः, का नारी, पतिव्रतेत्यथंः, अमितस्य अर्पार- 
मिस्य धमौर्थदिपुरुषारथंनिचयस्येति भावः, दातारं भर्तारं न पूज्येतु ? सर्वैव 
पूजयेदित्यर्थः, स्वामिनः खीषु अदेयं किसपि नास्ति, अतः स्वंथा दछीणां स्वामी एव 
पर पूजनीय इति भावः 1} १५१ ॥ 





शयणुष्वेत्ति ! हे कान्त ! अह्‌ ते तुभ्यं, 'हित्तयोजे च' ( वा० ) इति हितशन्द- 
योगात्‌ चतुर्थी । दहतं हितकरं, यत्‌ वचनं, वक्ष्यामि, तत्‌ अवहितः एकाग्रचित्तः 
सनु, श्छणुष्व । अत्र आत्मनेपदं मह्कविप्रयोगात्‌ सोढव्यम्‌ । त्वया शरणागतः अशश्चितः 
जनः, नित्यं सत्ततं, प्राणैरपि किमुत धनादिभिरिति भावः, संरक्ष्य: परित्रातव्यः, 
शरणागतारक्षणं हि मह्‌ प्रत्यवायजनकम्‌, अतः अवश्यमेव आध्चितरक्षणं विध्यसि 
भावः |) १५२ ॥ 

















एष इति । शीतात्तंस्च हिमपीडितस्च, श्युधात्तेश्च बुभुक्षितश्च, एषः शाकुनिकः 
व्याधः, तव आवासम्‌ आलयं, समाधितः समागतः, हेते भूमौ लुठति इत्यथ; शीतेन 
श्युधया च अवसन्नदेहत्वादिति भावः, अस्मै शाकुनिकाय, क्रियाया यमभिग्रैति-" 
(वा०) इति चतुर्थो ! पूजां सत्कारं, समाचर विहि, कुर इत्यथः ॥ ६५३ ॥ 














स्त्री पूजा नहीं करेगी ? | १५१ ॥ 

फिर, उसने आगे कह्‌ा- 

हे प्रिय ! तुम्हें हितकारी एवं शुम वचनजोमै कह रहीं उसे तुम सावधान 
होकर सुनो! शरणमे आए हए जनकौ रक्षा तुम्हँं अपने प्राण देकर भी करनी 
चाहिए ।॥ १५२ ॥ 

सर्द ओर श्रुख प्यास से पीड़ित यह्‌ व्याध तेरे षर आकर जमीनपर सोयारहै, 
तुम इसकी पजा एवं सेवा-युश्रृषा करो ॥ १५३ ॥ 

वयोकिं एसा सुना जाता है कि- 


„न 








कथा ८। २; क{कोटलूकोयम्‌ ५ २.६ 


यः साथमतिधिं प्राप्तं यथाशक्ति त पूजयेत्‌ । 
तस्यासौ दुष्कृतं दत्त्वा मुकृतञ्चापकषति !' १५४ ॥! 
मा चास्मैस्वं कृथा दषं वद्धाऽेनेत्ति मस्या । 
स्वक्ृतैरेव वद्धा प्राक्तनं. कमंबन्धनेः! ९५५ 11 
दारिद्रयरोगदुःखानि बन्धनव्यसनानि च 
आत्मापराधवक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्‌ । १५६ ॥ 











वात 


य इति } यः जनः, साय प्राप्त (दवाञवसानेक्ाचवस्वन स॒यमायनतत्य प्रत्या- 
ख्याने रात्रौ विविधविपद्पस्थितिसम्भावनया तस्य स्यानन्तरगमन अनमधत्वादिति 
भावः, अत्तिथिम्‌ अभ्यागतं, यथाशक्ति निडशक्त्यनुसारेण, न इजयेत्‌ न छत्कुर्यात्‌, 
असो अतिथिः, तस्य जनस्य, तस्मै जनावेत्यथः, सम्बन्यत्िवक्षया षष्ठी | वि 
पापं, स्वमिति शेषः, दत्त्वा सुकृत प्रावकरतं पुण्य, तस्माञ्जनादिति जेषः, छप 
आ्टत्य गच्छति इत्यथ: ।\ १५४ \ 

अतिथेः सर्वथा समादरणीयत्वेन इदानीं दत्र विरागवौजमन्यथा 
तेति ¦ अनेन व्याधेन, यत्प्रिया मम प्रिया, बद्धा ष्टा ` इति जेषः. इत्ति उन्न; 
नवल अस्मै अतिथये, व्यावाय इत्यथः, द्रेषं कोपं, साच क्रथः न कष, माहि चु! 
( प० सु० ३।३।१७५. ) इति करोतेः लड, न माडयोगे' ( एा० सु ६415४ ) 
दव्यडागम प्रतिषेधश्च । अहं स्वछृतंरेव निजकृतः एव, प्राक्तनः पुत्रकारक 
नसवन्धत्ैः बध्यन्ते एभिरिति बन्धनानि कर्मण्येव बन्धनानि तः कर्मपाशैरित्यंः, वदा 
तंयता भवामीति शेषः, निजकमंफलस्य अवश्यभोक्तन्यत्वादिति भावः ॥ १५५. 

दारिद्रयं ति । दारिद्रय निधेनत्वं, रोगः व्याधिः, दुःखे तानि, तथा बन्धनानि 
व्यसनानि च विपदः, एतानि देहिनां प्राणिनाम्‌, मात्मापराधव्ृक्षस्य अत्मनः स्वस्य, 
अपराध एव अन्यायाचरणमेव, वृक्षस्तस्य निजदोषतसेः, फलानि; प्राक्ठनान्यपि 


























उवपादयति-- 
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जो मनुष्य सायङ्खाख 7 समय वर्‌ पर्‌ अर हट अ!तथि का यथार्शाक्तं सत्कार 
नह करता, वहु अतिथि उसको अपना पाप देकर उसका पुण्य उक्र चदा जाता 
हे ।॥ १५४ \ 

ओर, तुम इस पर दष मत करो किट्खी दृरात्मानेमेरी प्रिया का वन्धनं 
डाल द्याह, क्योकिमै तो अपने ही धुवं किए हुए कम्पी पाशो मं वधी 
ट १५५. ॥ 

व्योकि--दरिद्रता, बीमारी ओर दुःख तथा पाश आदिम वंघनां ओर विप- 
त्तिया- ये सब भात्मापराधरूपी वृक्ष के फर दै । (अतः प्राणियों को अपने अपराध 
रूपौ वृक्ष के फल का भोग करना ही पड़ता है) \} १५६ ॥ 


५२८ पन्तन्त् | कप्‌ त-लुव्धक 
तस्मात्‌ त्वं ह षमूत्सुञ्य मदुबन्धनसमृद्वम्‌ । 
मे मनः समाधाय पूजयनं यथाविधि + १५५७ ॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा धमेयुक्तिसमन्वितसु । 
उपगम्य ततोऽधृष्टः कपोतः प्राहु लृब्धकम्‌ ।' 4९८ ॥। 
भद्र ! घुखाऽऽगतं तेऽस्तु बहि करि करवाणिते? ' 
सन्तापदच न कत्तव्य स्वग.हे वत्ते भवान्‌ । १५९ ॥ 





1, 


स्वकर्मफरानि भरल्जते प्रणिन ट्ति मावः |! १५६ ॥ 

अथ अ्तिथिसत्काराय स्वाभिनमेवं प्रणोद्य उपसंहरन्ति-- तस्मादिति । तस्मात्‌ 
दृःलल्य स्वकमंफलजन्यत्वात्‌, त्वं मदन्धनसमूद्धवं मम बन्धनसमुत्पन्ते, बन्धनं श्रुत्वा 
जातमित्यर्थः, द्वेषं कोपम्‌, उत्सृञ्य त्यक्त, धर्मे सनः समाधाय निवेष्य, धर्मां 
सन्‌ इत्यथैः, एनं शादुनिकं, यथाविधि विधिमनतिक्रम्य इति अनतिक्रमाथंऽन्ययी- 
आवः) व्रियाविेषणल्चैतत्‌ यथाशा, पूजय सत्वर, तथाते तव धर्मो भवि- 
ष्यतीति सावः । १५७ ॥ 

तस्या इलि ! दतः अनन्तर, कपोतः तस्याः स्वकान्तायाः कपोत्तिकायाः, तत्‌ 
धर्मयुक्तसमन्वितं धर्म्यं यक्तियक्तज्च, वचनं श्ुत्वा आकण्यं, लुब्धकं व्याधम्‌, उपगम्य 
अभ्येत्य, अधृष्टः शालीनः सन्‌, विनीतः सन्नित्यर्थः, स्यादूधुष्टे तु शालीनः" इत्यमरः 
प्रह ब्रवीति ॥ १५८ ॥) 

अद्रलि। हे भद्र! ते तव, सुखाऽऽगतं स्वागतं, युभसम्पादकम्‌ आगमन- 
मित्यर्थः, अस्तु, ते तव, फ करवाणि? क्रि कार्यं सावयानि ? त्र.हि कथय, 
सन्द्रापर्च मनः पीडा पुनः, निःसहायतयेत्ति भावः, न क्तव्यः, भवान्‌ स्वयृह निजालये 
ठव, वत्तते, मदावति निःसहायावस्थाजनितः कोऽपि क्लेशः ते तेव भविष्यतीति 
मावः |} १५९ ॥) 


























इखकिए तुम मेरे बन्धन में पड़ने के कारण उत्पन्न द्वेष छोडकर भौर धमंबृद्धि से 
अपते कर्तव्य मे मन ठगाकर्‌ इस व्याध की शाख्नानुसार पूजा करो । १५७ ॥ 

अपनी पत्नी कपोती के धार्मिक युक्तयो से परिपुणं उस्र बचन को सुनकर वेह 
कवृतर व्याध के पस जा नस्रतापुवंक बोला । १५८ \ 








हे भद्र ! आपका स्वागत हो, अप कहे, मै आपकी क्या सेवा करू" ? जापको 
क्पे मनम खेद वही करना चाहिए, यहु समञक्षिए कि आप अपने हीषर मे स्थित 
ह \) १५९ 1 | 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ब्रत्युवाच विहङ्कुमम्‌ । 
कपोत ! खल रीतं मे हिमत्राणं विध्यताम्‌" || १६० । 
स गत्वाऽङ्कारक्‌ नीत्वा पातयामास पादकम्‌ 

ततः शुष्के पणेषु तमाल्ुः समदीपयत्‌ |¦ १६१ 1; 
सुसन्दीप्तं ततः कृत्वा तमाह जरणामतय्‌। 
सन्तापयस्व विश्चब्धं स्वमात्राण्यत्र निध्धंयः |} १६२} 
उद्गनेन च जीवामो व्यं सवं वनौकसः! 

न चास्ति विभवः कदिचन्नाश्यये येन ति क्षधम्‌ 1: १६३; 
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- य्‌ गे तुर त्‌ | - | 
| ॥ तृक क्व्‌ ५५। स्स्‌, नद्श्रन व| ॥ (> नृय णु [मत्यं * श्रत "द्द - 

कपोत, प्रत्यदाच, व्याध इति शेषः ¦ कियित्याट- कनोर्तेनि \ > यः „ `` 
1 1 ५१} कर| 1 | ५ त्‌ १ घु [ | { | त्यृहू-- क्प {तुत्‌ | २ कपत | ५ मथ 
# ¢ घ॒ ति ९ र्थं [७ ५ 1 ~~ , शने . । ॥ ॥ 
शीतं खलु अतिमाव्रसित्यथः, वत्तते इति शेषः, शीतस्‌ इत्यत्र श्लीद्यम्‌ः इ 








पाठान्तरः समीचीनः । तस्मात्‌ हिमत्राणं शीतात्‌ परित्राणं, विधीयतां यथ स--- 
नयनं मवेत्‌, तथए क्रियताम्‌ इत्यथः | १६० | 
स्‌ इति! सुः कपोतः, गत्वा, कुत्रचिदिति लेपः, अद्धारकं ज्वलन्तं दर्खण्ड 











विशेषं, धद्धारकः कुजेऽपि स्वात्‌ दर्वकाप्डे कुरुष्टकेः इति मेदिनी । नीता, = 
श्चिदिति शेषः, पातयामास स्थापितवान्‌, ठतः बुन्करेषु नीररेषु, पर्णेए पत्रे = 
पावकम्‌ आनीतं तमभ्निम्‌, आबु शौद्र, समदीपयत्‌ उ्याल्यामास । १६१ !! 





सुसन्दीष्ठमिति । ततः अनन्तर, युमन्दीष्ठः प्रञ्ज्वल्तिम्‌, अग्निमिति जेयः 

# 0 ५ ४ = च 
कृत्वा १३ शरणागतम्‌ अह ट्‌ शाकुनिक | इत्यामन्रणपदमत्र उहनीयस्‌ 
निर्भयः सन्‌ अत्र प्रज्ज्वलितेऽनौ, स्वगात्राणि निजानि अदानि, विश्चव्धं भ 
यथा तथा सस्यक्‌ इत्यर्थः, श्रव्धोऽन्‌-ढटेऽपि म्‌ रं 


नि 


इति मेदिनी । सन्तापयस्व उष्णीक्‌रु, त्रमिति जेषः ¦ 
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उसक्रा यह्‌ वचन सुन वहु व्याव उस पर्षा से बोल--ह्‌ कपोत | मृद्धे ददी लत 
रही टै) अतः शतस मेदी रक्षा करो ।} १६० \ 

तव वहू कवृतर कहीं जाकर एक अंगारा ल अदा शौर उसने सूते पत्तों पर छर 
डाल दिया ओर शीघ्रदही अग्नि प्रञ्ज्वलिति कर दिया \} १६१॥ 

इसके बाद अग्नि को अच्छी तरह प्रदीप कर उसकपोत्तते शरणमे अपे ह 
उस अतिथि से कहा--ह्‌ अत्थि ! तुम निर्भय अच्छी तरह अपने सः = 
को सेको । १६२ ॥ 





वस्तुतः हेम सब वनवाक्ती देवयोगसे प्रा वस्तुभों परदही निर्म॑र रहत, 


ष 


इसक्िए मेरे पास कुछ सम्पत्ति नहीं है जिससे चै आपकी मुख मिटा सद ३॥ 


५३० पच्चेतस्त्र [कपोत-लुन्धकः 


सहसरं भरते कङिचिच्छतमन्यो दशापरः । 

मम॒ त्वकृतपृण्यस्य क्षुद्रस्यात्माऽपि दुभेरः।) १६४॥ 
एकस्याप्यत्थिरन्नं यः प्रद्यतु न शक्तिमान्‌ | 
तस्यानेकपरिव्लेशे गहे किं वसतः फरष्‌ !!; १६५ । 
तत॒ तथा साधयाम्येतच्छरीरं दुःखजीवि्तसु 

यथा भूयो न वक्ष्यामि नास्तीत्यथिसमागमे |} १६६ 





 दैवादागतेन जीवामः! अतः कश्चित्‌ कोऽपि, विभवः सम्पत्‌, न चास्ति, ममेति 
देषः, येन विभवेन, ते ठव, शुं बुरा नाशये अपनयामि ॥ १६२-१६३ ॥ 

सहखमिति । कश्चित्‌ जनः, सह शतसह्(दयस्वु नित्यमेकवचनान्ता 
“शल्याय: सदेकत्वे' इति अमरकोष दशंनात्‌ । जनान्‌, अन्यः शतं जनान्‌, अपरः 
दका जनान्‌, भरते प्रतिपालयति, अषरवपुष्पस्य सुक्रतिरहितस्य, पापकारिण 
दत्यर्थः अत एव शुद्रस्य नीचस्य, मम न रोकाव्यय--' ( पा० सू० २।३।६९ ) इति 
खटख्थंप्रयोगे पष्ठी प्रतिषेषेऽप्रि "षष्ठ शेषे" ( प० सूु० २।२।५० } इति षष्टी तु 
जात्माऽपि दर्भरः भत्तुमशक्यः, अधन्यः अहम्‌ आत्मानमपि प्रतिपारूयितु न शक्नोमि, 
{क पनः वरणे अन्ये यामिति भावः) १९४ ॥ 

एकस्येदि । यः एकस्यापि अतिथेः आगन्तुकस्य, गृहागतस्य इत्यथः, अनतं 
गरदा न शक्तिमान्‌ न समर्थः, ठस्य अनेकपरिक्टेशे नहक्लेशसड कूले, गृहे वसतः 
वां कर्व ; छि पलम्‌ ? न किमपि इत्यथः) अत्िथिस्त्कारस्य गृहुस्थकततगयेषु 
सारगूततय! तदशक्तौ गुहवासः वृधैव इति भावः ।। १६५ ॥ 

तदित्ति।! तत्‌ ठस्मात्‌, दुःखजीवितं क्लेशबहुल्जःवनम्‌, एतत्‌ शरीरं तथा 
तां, साधयामि करोमि, यथा अथिसमागमे याचकोपस्थितौ, न्तीति भूयः पनः, 
न द्यामि न कर्थायष्यामि, देहं पातया्मीति भावः ।} १९६ ॥ 
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कोद पर्ष हजार, कोई सौ ओर कोई दस प्राणियों का पेट-पालन करता है 
विन्त नेरे जैसे क्षद्र एवं पापी के लिए अपनादही पेट पालना कठिन है अर्थात्‌ मैते 
पण्य कायं नहीं किया इसलिए चै देखा अभागा हू कि अपना पेट भी मुदकिर से भर 
पता ह 1) १९४। 
पुरुष घर में आद्‌ हुए एक भ अतिथिको भोजन कराने कौ शक्ति न 
रखता, उस पुरुष के अनेक दुःखां से परपुणं घरमे रहने सं क्यालाभ ? ॥ १६५॥ 
इसलिए दुःखी जीवन को व्यतीत करने वलि दूस शरीरको एेसाकर दरु (नष्ट 
रद ) जिसन्ते फिर कभी याचको के अनि पर नहीं है" एेसा न कहं । अर्थात्‌ अपने 
इस दुःखपरिपुणं जीवन को समाक करके मै आपका आतिथ्य करना चाहता 
ह \\ १६९६ ।) | 


^ ,# + 


1}; 5} 
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स॒ निनिन्द किकछात्मनं न तुतं टृव्धकं पुनः| 
उवाच तपेयिष्ये त्वां मुहूृत्तः प्रतिषालय्‌ !। १६७ ॥ 
एवमुक्त्वा म॒ धारता प्रहृष्टनान्तरात्मना; 
तमग्निं सम्परिक्रम्य प्रविधेल स्ववेदमचत्‌ १६८ }} 
ततस्तं छश्चको दुष्ट्ठा कपया पौड्तो भृज्ञम्‌ । 


ना 


कपोतसग्नौ पतितं द! क्यसेतदमा पतत \। १६९ ॥ 


यः करोति नरः पापंन तस्यात्मा घयुवं व्रिधः। 
आत्मना हि कतं पपमात्मनव हि चुज्यते |! १७०॥ 





४ 


ति! स कपोतः, आत्मानं स्वं निनिन्द तिरस्कृतवान्‌, किल इति दार्तायान्‌, 
ट्ण एव जनध्रुतिरित्यथेः, तं चुव्यक व्याधं, पुनः न तु, निनिन्द इत्यनुषड्धः, जायाया 
यने छतेऽदीति भावः, उवाच च--हू चुब्यक | इत्यामन्दरणपदमत्र सहनीयम्‌, 
1 तपविप्ये तृच कारयिष्ये, आत्ममांस्रदानेनति शेषः, मृहृत्तं क्षणं, प्रतिपाल्य 
प्स्व ।! १६७ । 

एदमिति ) धर्मात्मा वामकः, कपोतः इति शेषः, एवमुक्त्वा प्रहृष्टेन रप्र 
स्तरत्मना मनखा. तदुपलक्षितः सन्तित्यथंः, तम्‌ अणिन सम्परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य 
ववेण्मवत्‌ स्वं गुटमिव, अनायासेन इति भावः, प्रदिविश \॥ १६८ ॥ 

तत इति । ततः अनन्तरं, लुल्धकः तं कपोतम्‌ अम्नौ पितं दृष्ट कृपय 
शम्‌ अतिमात्र, पीडितः आक्रान्तः सनु, एतत्‌ वक्ष्यमाणं, वाक्यम्‌ अभाषत 
वतवान्‌ {¦ १६९ \} 

य इति| यः नरः पापं दुष्कमं, करोति, ध्रुवं तरुन, तस्थ आत्मा श्रियः 
तिकरः; न, भवतीति शेषः, पापस्य दुःखजनकतया आत्मनि दुःखोत्पत्ते- 


ट 


तरयम्भाएवित्वादिति भावः, हि यत्तः, आत्मना कृतम्‌ अनुष्ठित, पापम्‌ आत्मना 
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उस कवृतर ने अपनी दी निन्दाकी ( अतिथि को भोजन नदे सकने के कारण) 
रन्तु (स्रौ को पकड़ने पर भी) उख व्याध की निन्दा नहीं की। फिर बोला--आप 
डी देर प्रतीक्षा करं मँ वर करूगा। १६७॥ 

ठेस कह करः वहु धर्म्मा कबृतर प्रसन्न मन से उस अनिन की प्रदक्षिणा कर 
समे इस प्रकारं प्रविष्ट हो गया सानो वह्‌ अपने घर में प्रविष्ट हा हो \। १६८ ॥ 

इसके बाद अग्तिमें गिरे हुए उस कवूतर को देखकर व्याध कोउस पर बड़ौ 
पा आदं ओर वह्‌ यह्‌ कह्ने लगा-- ।} १६ 

जा मनुष्य पाप करता है निश्चय ही उसे अपनी आत्मा प्रिय नहीं हती क्योकि 
यं क्रिया हुआ पाप स्वयं ही भोगना पड़्ताहै। ( वस्तुतः पापक्राफल हमेशा 

३५. पर 


५३२ प्श्चतन्त्र | कपोत-लुष्धक 


सोऽहं पादमतिद्चंव पापकमैरतः सदा। 

पठिष्यामि महाघोरे नरके चात्र संशयः}! १७१. 

नन मप नुकशधस्य प्रत्यादेः सुदशितः: 

प्रयच्छता स्वेदासाति कपोतेन महात्मना ॥ ९७२) 

अद्य प्रभति देहं स्वं इवंभोगविवजितस्‌ ¦ 

तोयं स्वत्पं यथा ग्रीष्मः शोषयिष्यास्यहुं पुनः । १७३ ¦ 
एद्‌ स्वयमेव, श्ूज्यते दहि, दनं सत्कृतस्य पापकमंणः फर सर्यंद भोक्तव्यमिति 
प्यटः १} ६४७० \ 











स॒ इति} पापमतिः दृष्बुद्धिः, सदा पा पकसरतः दुष्कर्मासक्तश्च, सोऽहं 
सहावर घतिदाख्णे, नरके पतिष्यामि . एव, अचर नरक्पतने, संशयः सन्देहः, त, 
अस्तीति शेषः, पुवरताता चरकपतनस्यावश्यस्पभ 1वित्वादिति भरष्वः |\ १७१ ॥। 








नूनसिति ! दनं निश्चितं, सहात्मना कपोतेन स्वमांसानि प्रयच्छतां प्रददता 
सला. नशंदस्य निरद॑यस्य, यम्‌ प्रत्यादशैः प्रति प्रतिरूपः, विपरीत इति यादत्‌, आदशः 

{दरणं सर्दशितः युष्टु एकाद इत्यथैः, पएपमतिरहुं स्वदू्ा्थं परान विनाशयन्‌ 
नशंददप्याः प्रकृषटोदाहरणतं मतः, अयस्तु कपोतः परतृष्ठयथमात्मानं प्रयच्छन्‌ 
कपालुताथाः चरमदृ्छन्तः सञ्जात इति भावः ।! १७२ ॥ 











अचेति 1 अहं पुनः अद्य प्रभृति अस्मात्‌ दिनादारभ्य, स्वं देहं सवंभोगविर्वाजितं 
सर्वेभ्यः भोगेभ्यः सुखादिभ्यः, विर्वाजितं विहीन, कृत्वेति शेषः ग्रीप्मः निदाध- 
समयः, स्वल्यं तोयं जलं, यथा, शोषयति इति शेषः, तथा शोषयिष्यामि अनशनेन 
शुष्कं करिष्यामि, प्राक्छृतपापसङ- क्षय यं प्रायोपवेशनं चाद्द्रायण्द्रतं वा आगचरिष्या- 
सीति भादः \ १७३ \ 


क~~ हि 


खहीहौतादहै ओर जो दुःख भोगना नहीं चाहता, यदि उसे अपनी अत्मा प्रिय 

होती तो उसे दुःख भोगने का साधन पापकम ही वहु कथो उपस्थित केरे ) ।। १७० ॥ 

दष्ट बद्धि भौर सद दृष्क्मं में फसा हज मै सहाभयद्कुर नरके गिरूगा इसमे 
जसा भी सन्देह नहीं दं ॥ १७१ | 

निश्चय ही, इस महात्मा कपोत ने अपना मास॒ मुज्ञ देते हए ॒मृन्ष निर्दयी के 
सामने दया का एक अच्छा उदाहरण उपस्थित कियाद ॥ १७२ ॥ 

अजसेयै मी सब प्रकारके सुखे भोगछोड कर अपते शरीर कोडइस प्रकारं 
 सुखादुःगा जैसे कि ग्रीष्म ऋतु थोड़े पानी को सुखा देती है । १७३ ॥ 











कथा ८] ३ : काकोलूकीयम्‌ ५३३ 


रीतवातातपतहः कृशाङ्खो मलिनस्तथा | 

उपचासंवहूविधेददरिष्ये धमेपूत्तमम्‌ ॥ 
पे यष्टिं शखाकराञ्च जालकं पञ्जरं तथ 1 

अभजञ्ज लृञ्यको दीनां सेतीञ्च ममोच ताद्‌ `! १८६५ ॥ 

चृब्धकेन ततो सन्ता दष्टदःऽग्नी पतितं पतिम्‌ । 

कयौोनी विललापार्ता शोकसन्दप्तमानदा . १७६ ।। 

न कयेमद्य मे नाय [ जीद्रितेन त्व वि | 

सनाया: पतिहीनायाः क्रि नाय्य जीधिते फरण? १: ५७७ [| 


१७४ || 








थेदानीं > (1 पलयक्रमुधायं स्वयमेव स्ववुद्धया स्थिरीद्लय व्यनक्ति | 
गतवातातपसहः णत णी न दकृ सत्यः, तषारपसन सन्यर्था ठव वणल 
त्रवर वायुम्‌, आट्प सूर्यातपन्च, सहते इति तथोक्तः, णोतादिजनितक्छेणसः व्ण 


त श 
व यपृतरक तदन्या 


वयः, छणाङ्खः शाणदेहः, तथा मलिनः संस्कार्राहि व्यात्‌ विदण्गरःरः नन्‌ 
वहुविर्धः, यनेकैः उपवावैः अनशनैः, उतमं धर्यं चरिष्ये, वास्सन माषम्‌, तदर्धा 


प्यामि इत्यथः ।। १७४ ॥ 


























न थ म धि षः घ्‌ प्‌ त [वा ~ १ स {: क णु ~ [त 
रित्यथंः शररञ्मावक्रकभरः तपसि द्रन्दुसःर"्णलय एर 
नै ू # 





तत॒ इति} ततः अनन्तरं लव्ध व्याधः ° यष्टि जगुड शखाकां वालविन्याम- 
द्र्यविशेषं, तोमरं वा, जालकं पाड, तथा पञ्जर वभञ्ज तां दीनां कातरा, 
भतत शोकेन व्य्रुलामिति भावः, कपोतीं मूनाच तत्याज च | १७५ ॥ 

लुञ्धकेनेति । ततः अनन्तरं, लुब्धकेन व्वायन, मुक्ता परित्यक्ता, कपोती 
परति कपोतम्‌, अग्नौ पतितं ट्ष, आत्ता कातरा, तथा गकन्तमानना 
गोकेन पत्तिवियोगजनितयुचा, सन्त व्यथितं नानस्त यस्याः तयाभूता सत्ती 
विललाप ।। १७६ ॥ 





नेति । हे न्य ! अद्य त्वया विना तव त्रिरदेन इत्यथः, मे मल, जीवितेन 


“3 





अव मै सर्दी, वागु भौर गरमी सहता हुषा, शरीर को कृश करक. अयते उ कौ 
स्वच्छता कौ भी परवाह न करके नाना प्रकार के उपवासो दवाय धर्मं का पालन 
करू गा ।। १७४ ॥ 


इस प्रकार विचार करके उस बहेल्यि ने काठी, शलाका, जाल तथा प्षिज ह्म कों 
भी तोड़ डाखा भौर उस दीन कवृतरी को भी छोड दिया । १५९५ 

इसके बाद जव बहेकिए ने उस , कबूतरी को छोड दिया तव अग्नि सें पड़ 
हुए पति कौ देख, दुःखी हौ शोक के कारण व्याकुल मन से वह्‌ विलाप करने 
खगी॥) १७६ ॥ 


पदे प्चतन्े [कपोत-लुब्धकं 


मनोदपंस्त्वहङ्कारः कुल्पूजा च बन्धुषु । ,. 
दाक्तभुत्यजनेष्वाज्ञा वध्षव्येन प्रणयति! ९७८}, 
एवं विद्प्यः वहूक्ञः कृपणं भृशदुःखिता 
वत्तिव्रत सुसन्दीप्तं तमेवाग्निं विवेज्ञ सा | १८९ ;। 
ततो दिन्पाम्बरधरया दिव्याभरमभ्रुषित्ता: 
भर्तारं सा विपरानस्थं ददे स्वं कपोतिका । १८०६ 





प्राणैः, न कार्यं न प्रयोजनं, पतिहीनायाः विधवायाः, अत एव दीनायाः दुःखिन्याः, 
तायः जीविते प्राणधारणे, कि फलम्‌ ? न किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यर्थः \ १७७ ॥ 

मन इति! वैधव्येन प्तिवियोमेन, सनौदपंः मनस ऊष्मा, मानसिकं तेजः 
इत्यर्थः, तेजस्वितेति यावत्‌, अहद्धारः धनरूपादिकृतः गवैः, कुल्पूना कुले स्वामिनः 
पितु मृ, एजा समादरः, तथ बन्धुषु ज्ञातिषु, दास्तभृत्यजनेषु दासेषु किङ्कुरेषु, 
भृत्यजनेषु पोष्यव्नेषु च, भरणौयजनेषु इत्यथः, अज्ञा कस्मिन्नपि कार्येनियोग 


किमपि नास्तीति भावः \॥ १७८ | 

एवमिति भृशदुःखिता अतिमाच्रमार्ता, पतिव्रता स्वामिपरायणा, सा 
कपोती, एवम्‌ उक्तप्रकारेण, बहुशः पूनः पुनः, कृपणं दीनं यथा तथा, विरुप्य तमेव 
पतिदेहदाहकारकमेवेत्यथंः, सुसन्दीश्च प्रञ्जञ्वक्ितम्‌, अग्नि विवेश प्रविष्टवती, अन्वा 
रोहणघमंमनुष्ठ्तिवतीति भावः ॥ १७९ ॥ 





अथ नारीणां सहमर्णविध्यनुपालनस्य फटमभिदघाति-- तत इति । ततः 
अग्तिप्रवेणानन्तर, ख कपोतिका दिव्याम्बरधरा दिव्यवद्परिघाना, दिव्याभरण- 
भूषिता रचिरालङ्कारशोभिता च सती, विमानस्थं देवयानस्थं, स्वं भर्तारं पति 














हे स्वामिन्‌ ! आज अपके विना मेरे जीने का कोई फल नही है क्योकि पतिसे 
वियुक्त अत एव दीन लीके प्राणधारणसेक्याखभि हं ?॥ १७७ ॥ 

। वैधव्य से चियों का मानसिक तेज (तेजस्विता), (धनादि का) गवे, उत्तम वंश 

मे उत्पन्न होना, कुटरुम्बियों का (अपने प्रति) आदरभाव भौर नौकर-चराकरो पर 

प्रभू्व यहं सब कुछ नष्ट हौ जाता है 1 १७८ ॥ 


अत्यन्त दुःखित पतिव्रता वह्‌ कपोतो इस प्रकारः बार-बार दीनतापुंकं विखप्‌ 
करके जरती हुई उसी अग्नि में प्रविष्ट हौ गयी । १७९ ॥ | 


इसके अनन्तरः उख कबूतरी ने दिग्य वख धारण कर भौर मनोहरं भआभ्रुषणो से 
अकृत हो विमान में बडे हए अपने परति को देखा ५॥ १८० ॥ 


कथा १०|| काक} ट्‌कायम्‌ ५.४२ 


त्रस्तोऽपि चौरोऽब्रवीत्‌-- को भवान्‌?" इति। स आह्ू-'सस्यवचनोर्हू 
बरह्म राक्षसतः, भवान्‌ अपि आत्मानं निवेदयतु सोऽन्नवीत्‌-- "अहं क्रर- 
कम चौरः, दरिद्रब्राह्मणस्य गोयुग हत्त प्रस्थितोऽस्मि} अथ जातप्रत्ययो 
रा्समोऽब्रवीत्‌-- “भद्र ! षष्ठाह्कालिकोऽहम, अतः तमेव ब्राह्मणम्‌ अच 
क्षधिष्यामि, तत्‌ घुन्दरभिदम्‌, एककायौ एव आकम्‌ 

अथ तौ तत्र गत्वा एकान्ते कालम्‌ अन्वेषयन्तो स्थितौ, प्रसुप्तं च 
ब्राह्मगे तद्धक्षणा्थं प्रस्थितं राक्षसं दुष्ट्वा चौरोऽज्रवीत--भद्र! नेषः 
अपचितस्नायुसन्ततिः-अपव्िता--करृशत्वात्‌ वहिनियृतत 
यस्य तथाभूतः । नतमात्रः-- चयुठ्जदेट्‌ः । युप्ककपौरं गण्डः, टदृष्स्दादिरि 

















) ` भवः ! 

सुट्‌ हृतः-कृतहोमः, ऋत्विग्मिरिति शेषः, तथ्विधः यः हृतवह्‌---अग्िः, तद्त्‌ 
ति । पिद्धलं--कपिशं, एसश्रुकेशशरीरं यस्य तथाः । सत्यदचनः--ययाथवाक्‌ 
सत्यं व्रवीमि इत्यर्थः, अथवा तन्नास्ता प्रसिद्धः क्रूरकर्मा--निष्टुरकायकारकः। 
जात्‌ प्रत्ययः--विश्वस्तः । षष्ठाह्वकालिकिः--अह्वुः पष्ठो नागः षष्ठाह्भः, षप्ठमह्‌ः 
ट्ति विग्रहे 'राजाहःसखिभ्यः--' ( पा० सु० ५४९१ } इद टचूत्रल्वयः, ठतः 
अद्धोऽह्लः एतेभ्यः" ( प० सु० ५।४८८ ) इति अह्नृशब्दस्याह्ादेटः ¡ स एवं 
एलः षष्ठाह्ुकालः, तत्र भदः क्तं इति षष्ठाह्वकाचिकिः क्तव टवरप्र्ययः॥ 
दिवसस्य षष्ठे यामाद्धः एव करतनियतमोजनः, दिवसम्‌ अष्टभिः यामादधः विभञ्य 
तस्य षष्ठे एव यामाद्धः अपसह्लतमयल्ये यः सदतमेव भ क्ते तथाभूत इत्यथः, 
अपराह्लसमयस्यैव राक्षसानां भोजनकार्तवेनावधारितत्वात्‌ इति निष्कः । एक 
--एकं--तुल्यं, द्वयोरेवापह्रणकमंणि नियुक्ततया एकविधमित्यथः, कायं-- 


हरणब्राह्मणव्राणहर्णरूपं कर्मं इत्यथः, ययोस्तौ 
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एकान्त-- निजने! कालं--समयम्‌, अवस्तरसितिं यावत्‌ । अन्वेषन्त 





चत डर गयाथातो भी बोला--' अप कौन? उसने कटा-- मै सत्यवच्न 
नामक ब्रह्मराक्षस ह । अपप भौ अपना पार्चिय दे! उसने कहा--^ै कठोर 
कमं करने वाखा चोर हु! एक गरीब ब्राह्मण केदो व्रते केच्एिजा रहा 
है 1" तव विश्वस्त हौ रक्षसने कटा--मरो दिन्‌ के छठे भाग (अ्थत्‌ सायद्धुमल) मे 
भोजन करने का नियम है । अतः आज उसी ब्राह्मण क खागा। इसलिए यह्‌ 
बहुत ही अच्छा हभ कि (हम दोनी साथ ही चल रहर क्योकि) हम दोनोकाकायं 
भीसमानदीदहै।, । 
इसके बाद के दोनों वरय ब्राह्मण के घर जाकर सुञवससर की प्रतीक्षा करते हर्‌ 
एकान्त मे खड़े हो गये । ब्राह्मण के सो जाने पर जब राक्षस उखे खाने चरा, तद्‌. 


५४४ पन्चतन्त्र [चौरज्राह्मणपिशाच 


न्थायः; यतो गोयुगे मया अपहुते पश्चात्‌ त्व्‌ एनं ब्राह्मणं शक्षय \' 
सोऽब्रयीत्‌--! कदाचित्‌ अयं ब्राह्मणो गोशब्देन वध्येत, तदा अन्थकोऽय 
जम बारस्यः स्यात्‌ 1 चौरोऽपि अन्नवीत्‌ -'तवापि यदि बक्षणय 
उपस्थिहस्य अन्तरे एकीेऽपि अन्तरा स्यात्‌, तदाऽ्हमपि नत शक्नोमि 
पोषुगद्‌ अपहत्तु म्‌, अतः प्रथमं मया अवहूते गोयुगे, एदचात्‌ त्वया 
ब्राह्मणो चक्षि तव्यः ' इत्थञ्च अहभ्ूविकयः तयोविवदतोः समुत्पन्ने 
रे परत्तिरवदशषषत्‌ क्राह्यलो जजामार ६ अधंतं चौ.रोऽत्रवीत-- ब्राह्मण ! 
त्वामेवं अयं राक्षसो भक्षयितुदिच्छति ४ राक्च्ीऽपि आहं - व्रः ! 
सौ.रोभ्यं सयुजः ते अयदृत्त-िच्छति।" एवं श्रत्वा उत्थाय अह्णः 
सावधानो भृत्वा इष्टदेदतःद्न्ताध्यायेन आत्वरानं राक्षसत्‌, उद्गर्भलदडनं 


[आ 


च चौरात्‌ सोयं ररक्ष ¦ अतौऽहं ब्ररीभि---चच्वोऽपि ह्हायेंवः व्यद । 





अवेक्षमाण्तै । स्यायः--नीतिः, ओौननित्यमिति यादत्‌ \ नुध्येत--ञमृयात्‌ । 
आरम्भः--उपक्रमः, अच्नागमन्य त्यर्थः ! अन्तरे--मष्ये । अन्तरायः-- 
च्घ्तिः । अहस्युिकया--अहमवाम्रे चौरयष्यामि, अहमेवग्र भक्चयिष्यासि इत्येवं- 
ल्पयेत्यथः "जह्‌ पूरव पूवंसित्यहसपूविका च्याम्‌ इत्यमरः । दर र-उच्डे, कहे 
इत्यथैः । प्रतिस्वदशात्‌--्रतिदुलशव्दस्य जायमानत्वात्‌, कलह नितकलरवादि- 














[न 


त्यथः, हत्वर्थे पञ्चमी । इष्टेति ! च्छायाः देवतायाः ` मन्त्राघ्यायेन सन्द्रौच्वारणेन 
इत्यथः । उद्गूणंलगूडेत--उदुूर्णेन--उतल्कषप्तेन, उद्दतेतेत्यर्थः, “उद्गूर्णोद्यते 
ट्त्यमरः । लसृडेन--दण्डन । 





ऋतावा 








॥। ~~~" 


न्नर ने कहा--'यह उचित नदीं है, पहिले मै जन बछ्डो को ठे जाऊ तब तुम इस्‌ 
ब्राह्मण को खाना ।' उसने कट्ा-- “अगर यह ब्राह्मण बच्डो के स्वर से जाग गया 
तो चेरा यह्‌ उद्योग निष्फल हो जायगा!" चरने कटा-- तुम्हरे भी साने के 
-बीन्र से.अगर कोई विघ्न उपस्थित हौ गया तो भै भी इन बड़ को नहीं चरा 
सकता । इसलिद प्रथम मेरे बच्डे जे जानि पर, बादम्‌ तुम्है ब्राह्मणको खना 
चहिये । इस प्रकार जव अहमहसिकापूरवक जब वे तिवाद करते हुए च्डने लगे 
तब उनके शोरके कारण ब्राह्मण जाग गया! तन्न उससे चोर ने कहा-- द 
ब्राह्मण ! यह्‌ राक्षस तुमह ही खाना चाहता है) रक्षसं नेभी कटा--^ह | 
ब्राह्मण ! यह चोर तुम्हारे बड़ों को राना चाहताहै। यह सुनकर ब्राह्मण 
उठ कर सावधान हो गया ओौर उसने इष्टदेवता तथा मन्तो के ध्यान से अपने को 
 साक्षस से बचा किया तथा ण्डे चे अपने बछ्डों को चोर से बचा लियिा। इसि 
चै कहता है--शत्रु भी हिठच्रारी हने है--इत्यादि । | ` 


कथा १०] ३ : काकोट्कोयम्‌ ५४५ 


अथ तस्य वच्य मवधायं सरिमदनः पुनरपि प्राकारकणम्‌ अगृच्छत्‌-- 
कथय, किमत्र मन्यते भवान्‌ ? सोऽत्रवीत्‌ - देव ! अवध्य एवाय, यततो 
रक्षितेन अनेन कदाचित्‌ परस्परप्रीत्या कालः सुखेन गच्छति ¦ उक्तश्च - 
परस्पर नर्माणि ये न॒ रक्षन्ति जन्तवः, 
त एवे निधनं यान्ति वल्मीकोदरसपैवत्‌।। १९१४. 
अरिमदनोऽ्रकीत. --“कथमेतत. ?' प्राकारकणः कथयत्ति-- 


११: वल्पौकोदरस्थभ्प कथः 


अस्ति कस्मिंहिचत. नगरे देवशक्तिनापि राजा, तस्य च एूतरः जठरा- 
श्रयेण उरगेण प्रतिदिनं ्रत्यद्ध' क्षीयते, अनेकोपचारैः यष्टयः रन्छास्त्ौप्‌- 
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उर वचन क) सुनकर अरिमरदंननेफिर मी प्राकारकर्णं मे पृ्ा-- किए 
दस विषय मं आपका क्या मह? उसने कहा--्वं ! यह्‌ अवध्य ह्री ट 
गयोकि यह्‌ सम्भव ठै कि कदाचित्‌ इसकीं रशा करे मे जपतत यं परीदिपर्वक नय 
व्यतीत होने ल्गै।' का भी गया हे-- 

नो प्राणी एक दर्रे कौ गोप्य बातों की रक्षा नहीं करतेवेटोगही वर्मक क 
अन्दर मे स्थित सर्पौ के समान शीघ्रही विनष्टो उाते ह|| १९१ ॥ 

भरिमर्दनने पूछा--'यह्‌ कैसे? प्राकारकमं ने कहा-- 

वत्मोकोदरस्थ सपक क्या 

किसौ नगर में देवशक्ति नामं का राजा रहूताथा) उक्तके पुत्र के वेदरूप 

-वमई.मे एक सापि रहता था जिसके कारण उसका प्रतिदिन प्रत्येक अंग क्षीण होता 


५४६ | पच्चतन्त्र | वल्मीकोदरस्थसपं 





दिष्टौषध्चयुक्त्याऽपि चिकित्स्यमानो न स्वास्थ्यमाप्नोत्ति) अथ अषौ 
राजपुत्रः निवंदात्‌ देशान्तरं गतः कस्मिंदिचत, नगरे भिक्षाऽटनं कृत्वा महति 
देवालये कारु यापयति । | 
अथ तत्र नगरे बलिर्नाम राजा आस्ते, तस्यचद्र दुहितरौ यौवनस्थे 
तिष्ठतः, तं च प्रतिदिवसमादित्योदये पितुः पादान्तिकेमामत्य तमस्कार 
चङ्कतुः ४ तत्र च एका अब्रवीत.-- विजयस्व महाराज { यस्य प्रसादात्‌ 
सर्वं सुखं रभ्यते!" दहितीया तु--' विहितं भृङक्ष्व महराज! इति 
ज्रवौति ! ठत श्रूत्वा प्रकुपितो राजा अत्रवीत.- भो मन्त्रिणः! एनां 
इष्टभाषिणीं कुमारिकां कष्यचित्‌ वेदेशिकस्य प्रयच्छत, येन निजविह्ितय्‌ 
इयमेव भङ्क्ते ।* अथ (तथः' इति प्रतिपद्य, अल्पपरिवारया सा कुमारिका 


इति पदं कम॑कत्तंरि साधु, तथा च वामनंः-- क्षीयते इति कमेकत्तंरि' (५ अधि° 
२अ०५सूु०)} अनेकोपचारैः--नानाविधाभिः प्रक्रियाभिः। सद्रैचैः- 
सुचि कित्सकंः ¦ सच्छाखेति। सच्छालछेषु--उत्छृष्टशाच्ेषु, अगयुवं दादिष्वित्यर्थः, 
उपदिष्टानि--निर्णीतानि, यानि ओषधानि-- भेषजानि, तेषां यृक्त्या--प्रयोगेण । 
निवंदात्‌-वंराग्यात्‌ ) भिक्लाञ्टनं--भिक्ार्थ--पयंटनम्‌ | 

(१) यौवनस्थे-- युवत्यौ इत्यथः । पादान्तिकि--चरणसमीपम्‌ । त्रिहितं-- 
स्वकर्मोपर्णजतम्‌ । दृष्टमाविमीम्‌--अग्रियवादिनीम्‌ । वैदेशिकस्य-- विदेशे वसतीति 
ठक्‌, तस्य । विदेशौयजनस्य, सम्बन्धविवक्षया सम्प्रदाने षष्ठी ।` प्रयच्छत-- प्रदत्त ¦ 
निजविहितं-- स्वकृतं, कर्मफलमिति भावः ! प्रतिपद्य- स्वीक्रुत्य \ अत्पपरिवारा-- 
जाताया अच्छेवं्यों दह्यारा यनेक तर्ह्‌ से अपुर्वेदादि उत्तम श्नं में नििष्ट 
जौषवयो का प्रयोग करके चिकित्सा किये जानि पर भौ वहु स्वस्थ न हुञा। तब 
वह्‌ राजपुत्र विरक्तौ दूखरेदेश को चला गया) वहु किखी नगर में भीखर्माँग 
कर एक बडे मन्दिरमे दमय विताने रगा) 























उस शहरमं वलिनाम क्रा एक राजा रहताथा। उसकी दो युवती पुत्रा 
थी\ वे दोनों प्रतिदिन सूर्योदय के समय पिता के पाख आकर प्रणाम किया 
करती थीं। उस समय उनमें स एक कहती थी--हे महाराज { आपको 
विजय हो, जिनकी कृपा से सब प्रकार का सुख मिक्तादहै। ओर दूसरी--हे 
महारज ! अपने कयि हृए्‌ को भोगो कहा करतीथी। यहु सुनकर राजा 
करद होकर बोखा--'हे मन्त्रियो ! कटु भाषण करने बाली इस लडकी को 
किसी विदेशी कोदे दो, जिससे यही अपने कयि हए को भोगे 1 तब मन्त्रो 
, ने "वहत अच्छा कहु करं थोड़े से परिवार के साथ उ कूमारीको देवकु 


या ११ |] २ : काकोलूकीयम्‌ 


त्विः तस्य देवक्खाश्रितराजघरुवस्य प्रतिपादिता , 
ना तं पतिं देववत्‌ प्रतिपद्य आदाय च अर 


ततः कर्मिंशिचत्‌ दू रतरनगरभ्रदेश् तडागतटे रजवत्रम आवास्रक्चा्यं 
ख्प्य, स्वयञ्च वृततेरुल्वणतण्डलादिङ्गयनिमित सपरिवारा ग; 
त्वा च क्रयविक्रयं यावत. जागच्छति, तावत्‌ स राजपुत्रो वल्मीकोपरि 
मुदा अ्रघुप्तः। तस्यच लात्‌ भुजगः फणां जिक्करसम्य वायुमद्नात्ति ¦ 
एव च वल्मीकेऽपरः सर्पो निष्क्रम्य तया ए आप्तात्‌ } अथ तयौ. 
स्परदशनेन क्रोधक्तं रक्तलो चनयोः मध्यात्‌ वल्मोकस्येन सर्घेण उक्त - 
ग भो दुरात्मद्‌ ! कथं कृन्दरसर्वाद्धः राजयृत्रमित्थ कदथयसि ? 
वस्यःऽहिरत्रवीत्‌- भोभोः! त्वया अपि इसत्मना अस्य वल्मीकस्य 
ये कथमिदं दूषितं हाटकपूर्णं रल सयुगलम्‌ ?" इति एवं तौ ------- णय इति । एव तौ रसस्य 


सा अपि प्रहष्ट. 
परविषयं गतु | 














1 


पमातरानुचरो । देवेति । देवकुलं देवभवनं देवाख्यमित्यर्थ, कुल जनपदे गोते... 
। भवने च तनौ क्लीवम्‌" इत्ति मेदिनी आध्ितस्य--तत्रावस्थितस्य, 


तीया चितातीत--* (पा० सू० २।१।२४) इति द्वितीयाचमासः, राजपुत्रस्य | 
पादिता--अर्पिता | बहुष्टमानसा--अानन्दितचित्ता | 
वा इत्यथः । 

(१) अन्यविषयं -भिन्नदेशं, देशान्त रमित्यथंः, "विषयो गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि 
इति मेदिनी । तडागतटे-जलाशयतीरे । निरूप्य -नियुज्य | कदथंयसि-क्टेशयसि । 
पुण -सुवर्णपूणंम्‌, “स्वर्णं सुवणं कनकं हिरण्यं हेम टाटकम्‌" इत्यमरः ! ------- ^ ह ह्म्‌ समरः । शष 
------- ` ` 
ठन वाले रस॒ राजपूत्र को सपृ दिया । वह ( कुमारी ) भी प्रसन्न-चित 
र उस पति को देवता के समान मानकर अपने साथ दुसरे देश को चली गयी | 

हां किसी अत्यन्त दूर शहर मे तालाब के 


किनारे राजपत्र को स्थान की रक्षा 
के लिए नियुक्तं कर्‌ स्वयं घी, तैल, नमक, चावल आदि खरीदने को परिवार 


गयी । जब वह्‌ खरोद बेचकरं लीटी, उस समय वेह राजपत्र वमई 
क) के ऊपर सिर रखकर सोया था अओौर जठरस्थ सयं उसके मुख से फन 
स्कर वागु-सेवन कर रहा था। उसी समय वल्मीक से दूसरा साँप निकल कर 
एक दुसरे को देखने से उन वोन के नेत्र लाट 
-भरे दृष्ट | सर्वाङ्गसुन्दर इस राजपुत्र को 
ख-स्थित सपं ते कहा- रे दुरात्मन [ तूने 
सेभरेहृए इन दो कलशो कौ कणौ 


प्रतिपद्य- स्वीकृत्य, 








र्हक्योंपीडितकरताहै। ` 
प वल्मीक मे रखे हए भौर सु वणं 





५४८ पञ्च्चतन्त् [ वल्सीकोदरस्थ सपं 


मर्मणि उद्चाटितवन्तौ । दनः वलपीकस्थोऽहिरज्रवीत्‌ -- "भो दुरात्मन्‌ । 
स्ेघजभिदं ते कि कोऽपिन जानाति यत्‌, जीर्णोत्फाकितकाज्जिकराजिका 
पानेन भवान्‌ विनाशम्‌ उपयाति ? अथ उदरस्योऽहिरव्रवीत्‌- तवापि 
एतत्‌ सेषजं करिचदपि स वेत्ति यत्‌, उष्णतेलेन वा महोष्णोदकेन तवे 
विनाशः स्यात्‌ ? इति। 

एवच सा राजकन्या विटपान्तरिता तयोः परस्पराङपान्‌ समं पयात्‌ 
आकष्यं तथा एव अनुष्ठितवती, विधाय अव्यद्ध नीरोगं भर्तारं तिधिञ्च 
परमम्‌ आसाद्य स्वदेलाधिपूखं प्रायात्‌ । तत्रच पित्रमात्ृस्वजनेः प्रतिपूजिता 
विहितोपभोमं प्राप्य सूदेन अवस्थिता । अतोऽहं ब्रवीमि-- परस्परस्य 
मर्माणि" इल्यादि । 











कुस्भद्वयम्‌ । ममरणि-रहस्यानि इत्यथः । उद्चाटितवन्तौ-प्रकाशितवस्त । भेषजम्‌-- 
अौषधम्‌ ! जीर्णेति । जीणंयो --पुसातन्योः, उत्फाटितयोः--आरोडितयोः, 
का{ज्जिकराजिकयोः-- काञ्जिकं -- 'कौँजी" इति प्रसिद्ध , रालजिका--सजसषंपः, ^राई' 
इति प्रखिदढधः तथोः पानेन, (राजिकाऽपि च केदारे साजसषंपरेखयोः' इति मेदिनी । 

(१) विटपान्तरिता वृक्षशाखारन्तरा लस्थित्‌ । ममंमयान्‌--रहस्यपूर्णान्‌ ¬ 
इत्यर्थ; \ अनुष्ठितिवतो--ङृतवती सती 1 विघाय--छृत्वा । अव्यङ्खम्‌-अवि- ` 
गलिताद्ध परिपृष्टशरीरमित्य्थः । निधि--वल्मीकाभ्यन्त रस्थितं सुवणपृणंकटसम्‌ 
इत्यर्थः । प्रतिपुजिता--प्रत्यभिनन्दिता, आहता इत्यथः । विहितोपभोग--भाग्य- 
रग्धमैश्वयेम्‌ । 




















स्खाहै! इस तरह उन दोनों ने एक्‌ दुसरे कौ गोप्य बाते प्रकाशित कर दीं। 
बल्मीक-स्थित सप फिर कह्ने लगा--'अरे दुष्ट ! क्या कोर्दभी तुम्हारी यह्‌ दवा 
तटी जानता करि पुरानी भौर उवारी हई काजी के साथ राई पिलाने से तुम्हारा 
विनाश होताहै! इसपर पेटमे स्थित स्पंने कटा--क्या तुम्हारीभी इस 
दवा को कोई नद्यं जानता कि खौरते हए तेक या अत्यन्त गस्म॒ पानी से तुम्हारी 
मृत्यु होती है ।' 

पेडों की आड़में चिप हुई राजकन्याने एक दूसरे कै ममं प्रकाशित करने 
वारी उनकी बातचीत सुनकर वैसा ही किया) इसके अनन्तर वहु सजकन्या + 
अपते पति को पूर्णाद्ग मौर नीरोग करे तथा बहुत भारी खजाना पाकर अपने देश 
को चटी गयी । तब माता-पिता ओर बन्धुगणों से सम्मानित होकर अपते कर्मफल 
को भोगती हुई वह सुख से रहने लगी । इसक्ए भै कहता ह--*जो एक दूसरे की गुषठ 


न 2), "1 दभः +~ 22१ , 


कथा ११ | ३} काकोट्कोयम्‌ ५.९ 
न्च श्रूत्वा स्वयस्‌ अरिमदेनोऽपि एवं समयितवाद्‌) तथा च 
अनुष्ठित दृष्टवा अन्तर्छींनं विहस्य रक्ताक्षः पुनरब्रवी २- कष्टम्‌ ¦ किना- 
कितोऽ्य भवद्भिः अन्यायेन स्वामी । उक्त - 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते ञ्यानाञ्च्‌ विमानना । 
त्रीणि तत्र प्वत्तन्त दुभिक्षं मरण भयम्‌ {} १९२ 
तथा च- 
प्रत्यक्षेऽपि कृते पपे मूर्खः साम्ना प्रशाम्यत्ति। 
रथकारः स्वकां भार्यां सजारां श्िरसाऽवहत्‌ 1 १९ ३॥। 


२ 


ह| 





(१) समथितवान्‌--शरणागतस्य शत्रो; र लणंकर्तन्ममिरि तवरन कत्तव्यमिति स्थिरीचकार इत्यर्थः ! 
अनुष्ठितम्‌--अनुष्ठानं, शरणागतं काकं रक्षितुः परिगृहीतं व्यापारमित्ति भावः | 
अन्तर्लनिम्‌--अन्तनिगढम्‌, अस्पष्टम्‌ इत्यथैः | 

अशुज्या इति। यत्र देशे, अपूज्या अपृनोयाः ° इना जनहा इत्यर्थः, नीचा इति 
ावत्‌, जनाः इति शेपः, पुज्यन्ते सत्क्रियन्ते, पूज्यानाञ 


ञ्च पुजार्हाणाच्व, तिनाननां 
अवमानना, क्रियते इति शेषः, तत्र दुभिश्चं भिक्चाऽभावः › खस्यहानिरिति यावत्‌, 


मरणं मत्युः, भयच्, रोगादिजनितमिति भवः  नराणामिति जेषः, एतानि ज्रीणि 
प्रवत्तन्ते सम्भवन्ति, प्रतिवध्नाति हि श्रेयः प्ज्यपजाव्यतिक्रमः' इति स्म रणात्‌ 
अकायकरणेन तस्मिन्‌ रा्र नियतम्‌ अम द्धल्मेव जायते इति मावः । १९ २॥ 

प्रत्यक्षे इति । मूर्खो वृदधिहीनः, जनः इति जेषः › प्रत्यक्षे साक्नात्‌, पापे क्रततेऽपि 
सास्ना सन्तोषजनकवाक्येनेत्यथं:, पापकारिण इति जेषः , प्रणास्यति प्रसीदति इत्यथ 
तथा ह° स्थकारः सुत्रधरः, सजारां सोपपतिकां, स्वका निजा, स्वकाम्‌" इत्यत्र 











-------- 
पहं सुनकर अरिमदंन ने भी इसी (शरणागत की रश्ना ॐ मन्तव्य ) का 


ही अनुमोदन क्िया। जव रक्ताक्चने देखा कि एसा हीकियाजा रहा है तव कुद 
अन्दर ही अन्दर हंस कर कहा--'वड द्सकौवात हैकिथप लोगों ने अनीति. 
पूवक हमरे प्रभ का विनाश कर दिया । कहा भी गया है-- 

जिस देश में दुज॑नों का आदर अगैर सज्जनो का तिरस्कार किया जाता दे वहं 
दुभिक्ष, मृत्यु ओर भय ये तीन प्रत्त होते हँ ॥ १९२ ॥ 


भौर भी--प्रत्यक्ष पाप करने पर भौ मधुर-वचन से मुखं शान्त हय जाता है, 
जसे रथकार ने ( यार के साथ सोई हई अपनी खरी को देखकर भी उसके प्रमाण प्र 


विश्वासः कर) जार के सहित अपनी चरी को शिर प्रर केकर गावि भर | 
धूमाय ।} १९३ ॥ 


५५० पञ्चतन्त्र | रथकारभार्या 


मन्त्रिणः प्राहुः-- कथमेतत्‌ ? रक्ताक्षः कथयति-- 


१२; रथक्ारयायां कथा 
अस्ति कस्मिश्चित्‌ अधिष्ठाने वीरवर नाम रथकारः, तस्य भार्या 
कामदमनी, सा च पुरदलीनि जयापवादकंयुक्त ' सोऽपि तस्याः परीक्ष 
णार्थं व्यवचिन्तयत्‌- अथ सा अस्वाः वरोक्षणं कत्तव्यम्‌ उक्तञ्च 
यतः-- | 





यटि स्यात्‌ पावकः ससीतः प्रोष्णा वा रशशखाञ्छन 
स्त्रीणां तदा सतीत्वं स्थात्‌ यदि स्यात्‌ दजेने हितः ।¦ १९४॥' 


जानामि च एनां लोकवचनात्‌ असती ! उक्तञ्च -- 





भस्तैषा०' (पा० सू० ७।३।४७) इति सूत्रेण वैकल्पिके इकारे कृते “स्विकाम्‌" इत्यपि 
अवति. मार्यं शिरसा अवहत्‌ वहति स्म \ १९३ ॥ 
| १२ | 

(१) पु श्चली--भसती, परपुरुषमामिनीत्य्थः, शर्य इति यावत्‌, "पु स्चली 
चर्षिणी बन्धक्यसती कुरुटेत्वरी" इत्यमरः ( २.६.१० } । जनापवादसंयुक्ता-- रोक 
निन्दायुता ) | 

यदीति! याद पावकः अग्निः, शीतः शीतलः,वा अथवा, शशराज्छनः चन्द्रः, 
परोष्णः प्रकरेण उष्णः, स्यात्‌, यदि दुज॑नः हितः हितकरः, सुजनः इयर्थः, स्पात्‌, 
तद! स्रीणां सतीत्वं स्यात्‌, यथा एते असम्भवाः भावाः कदाचिदपि न सम्भवन्ति, 
तथा नारीणामपि सतीत्वं न सम्भवति इति निष्कषं :, चपलाः लियः प्रायेणासत्यं इति 
भावः \ १९४ ।\ 

मन्त्रियो ने पूछा-- "यह्‌ कैपे ? रक्ताक्ष ते कहा-- 

स्थकारकेस्त्ो को कया 

किसी नगर मे वीरवर नामक एक रथकार ( बदृई ) रहता था । उसकी काम- 
दमनी नाम की ( अत्यन्त कामासक्त) खी थौ भौर वह्‌ बहुत व्यभिचारिणी थो, अतः 
( गाँव भरम ) उसकी निन्दाहोचकीथी। उस वीरवर ने भी उसकी परीक्षा 
लेने का विचार किया--( यह्‌ बात शूठ है या सच ) “इसको परीक्षा सुश्च करनी 
चाहिए । क्योकि कहा भी गया है-- 

यदि अग्नि ख्ण्डी हो अथवा चन्द्रमा गमंहौ जायं ओौर दुजेन हितकारी बन ` 
जायं तो कदाचित्‌ छियाँ भी सती हो सकती हैँ ।॥ १९४ ॥ 

लोगों के कथनानृसार इसके व्यभिचारिणो देने कौ बातसे तो मै अवगत ही ह । 
कहा भी गया है- 





हि | 
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यच्च वेदेषु शस्त्रेषु न दष्टं न च सश्रूतम्‌ । 
स्‌ 4 > त्ति न + ~ न ~ । प्‌ , 
तच्‌ सत वातत लाकाञ्ययत्‌ स्यात्‌ त्रह्ठाण्डमघ्ययम्‌ +! १ ९५ }' 


॥) 


एवं सम््रधाये भार्याम थवोचरट्‌- प्रिये ! प्राततेऽ> ग्रासास्रं यास्या 


ततव कतिचिद्दिनानि छमिष्यान्त, तत्‌ त्वया किमपि पाथेयं मत योरयं 
विधेयम्‌ \' साऽपि तदचनं श्रुत्वा हुषितचित्ता, भौत्सुक्याद्‌ स्वकार्य 


सन्त्यज्य, सिद्धमन्त्र घुतश्कंराप्रायमकरोत्‌ । अथवा साधु इदमुच्यते -- 
दूदिवसे घनतिमिरे वषेति जलदे महा्टवीप्रचृतौ । 
पत्युविदेलगमने परमसुखं जघनचपलायाः !। १ ९६ । 





यच्चेति । वेदेषु सामादिषु, शाचषु पूराणादिपु, च यत्‌नद््टं, नच संश्रुत, 
ब्रह्मण्डमध्यगं जगतीस्थं, यत्‌ स्यात्‌, अयं रोकः सांसारिकजनः तत्‌ सवं वेत्ति जानाति, 
लोकेषु ज्रिमपि गः न तिष्ठति इति भावः, थतः सर्वविदां तेषां वाक्यस्य नावन्नेयतय 
परीक्षणमवष्यमेव विप्रेयमित्याशयः ।। १९५ ॥ 

(१) टषितेत्यत्र तारकादित्वादितच्‌ । भत्सुक्यात्‌--उत्कण्ठावशात्‌, उपनाय- 
काथंमिति भवः । युतशकंराप्रायं--नृतमिशध्चितशकंरावहुलम्‌ ! | 

दुदिवसे इति 1 घनतिमिरे नान््रतमसि, गाढान्धकारे इत्यथः, दुदिवसे मेषाच्छन्न- 
दिने, जलदे मेषे, वषंति, महाऽ्टवौ प्रभृतौ मदऽरण्यप्रमृतिप्रदेशे, तथा परत्युविदेशगमने 
जवननच्तपलायाः कामुक्याः. घ्रष्टाया इत्यथः, परमुखं महती प्रीतिः, मवतीत्ि उषः, 
दटिनादौ च अन्यैः जातुमशक्यत्वात्‌, पत्युविदेणगमने च गृहेऽपि सवथा विष्नाभावा- 
दिति भावः। जघनचपलानाम आर्या वृत्तम्‌ }¦ १९६ ॥¦ 


~~] 






































जो बातें वेदों ओर शास्ोमे भी नही देधी गर्ई ओर न सुनी गई उन सव 
बातोंकोकतोगजानस्तिहं चहि वे विश्व के क्रिसी कोने मं भी क्यो न हई 
हीं ॥ १९५ ॥ | 

उस प्रकार विचार कर उसने अपनी स्वी कटा-- "है प्रिये { कक प्रातःकाल 
मै दुसरे गांव को जाढंगा। वहाँ मृजे कृच दिन रगे ¦ इसलिए तुम कु मेरे योग्य 
मागंकाभोजनवबनादो।' वह ( व्यभिचारिणी स्त्री ) भी उसके वचन को सुनकर 
प्रसन्न हुई ओर उसने अत्यन्त उत्सुकता से सव गृहकायं को छोडकर, धी ओर चीनी 
उर कर उत्तम पक्वान्न ( माल्पुआ आदि ) वना दिय | 

अथवा यह टीक ही कटा गया है- 

जब दिन मेवाच्छनन हो, अन्धकार छा गथा हो, मेघ घनघोर बरसं रहम दे, 
घोर वन हौ ( सम्य स्थान भौर गृह हो ) अथवा पति परदेशं गया टौ तब व्यभि- 
नचचारिणी लयो को अच्यन्त आनन्द का अनुभव होता है । १९६ ॥ 
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अथ असौ प्रत्यूषे उत्थाय स्वगृहात्‌ निर्गतः! साऽपि तं प्रस्थितं 
विज्ञाथ प्रहसितवदना अद्खसंस्कारं कुर्वाणा कथञ्चित्‌ तद्दिवसम्‌ अत्य- 
वाहयत्‌ ॥ अथ पुवंपरिचितेविटगृहे गत्वा त श्रव्युक्तवतती--स दुरात्मा मे 
पतिर्ग्रामान्तर गतः, तत्‌ त्वया अस्मद्गृहे प्रयुप्तं जने समागन्तव्यम्‌ \' 
तथाऽनुष्ठति, स रथकारोऽरण्ये दिनय्‌ अतिवाह्य, प्रदोषे स्वगृहे अप्रद्वारेण 
प्रविरथ चग्याऽधस्तटे निभृतो भूत्वा स्थितः एतस्मिन्नन्तरे स्नः देवदत्तः 
समागत्य तत्र क्षरणे उपविष्टः! तं दष्ट्वा रोषाविष्टचित्तो रथकार 
व्यचिन्तयत्‌--' किस एनं उत्थाय हन्मि? अथवा हल्या एव प्रसुप्तौ 
द्रौ अपि एतौ व्यापादयामि ? परं पटथामि तावदस्याः चेष्टति. श्टणोमि 
च अनेन सह्‌ आलापान्‌ :' अत्रान्तरे सा गृहष्टारं निभृतं पिधाय शयनतख्प 























(१) अङ्संस्कार--शरीरशोधनपुवंकम द्रागादिघारणप्‌ । अत्यवाह्यत्‌-- 
यापयामास । पूर्वेति । पूर्वपरिचितस्य--प्राक संस्तृतस्य, संस्तवः स्यात्‌ परिचयः 
द्त्यमरः । विटस्य--जारस्य इत्यर्थः, गृहे । तथाऽनुष्ठिति-तथा--ताद्शे ग्या 
पारे, जारसङ्कुतरूपे इत्यथः, अनुष्ठिति--कृते, ग्यवस्थापिते इति भावः, तथा 
कुर्टयेत्ति शेषः । अतिवाह्य ` गमयित्वा, प्रदोषे रजनीमृखे। अपरद्रारेण-- 
पक्षद्रारेण इत्यथैः, खिड़की इति हिन्दोभाषयः प्रारद्धन । निभृतः-- प्रच्छ इत्यथः । 
देवदत्तः---तदाख्यो विटः। शरणे--गृहे शरणं गृहुरक्षित्रौबेधरक्षणयोरपि' इति | 
मेदिनी । हिख्या--अनायासिन, प्रसु्ठत्वादिति भावः} वचेष्टित--व्यवहारम्‌ | 
सा--रथकारजाया ¦ निभृतं--बदढसित्यथंः | 























दुसरे दिन प्रातःकाल वह्‌ ( स्थकार्‌ ) उठकर अपने घर से निकर गया । वह्‌ 
भी पति को परदेश गया समन्नकर हसती हुई स्नान आर श्ृद्खार सेशरीर स॒जाकर 
किसी प्रकार दिन व्यतीत किया! उसके बाद (शाम को) अपने पूवं परिचित 
यार के पास जाकर उससे कहा-- "वह्‌ मेरा दृष्ट पति अस्य म्रामको चला गयाहै। 
इसच्यि सव के सो जाने पर ( रात में दपचाप ) हमारे घर्‌ अआ जाना।' यह्‌ कट्‌ 
कर वह्‌ अपने धर लौट भायी। वह रथकारमभी वनमे दिन बिताकर सायंकाल 
अपने वरः के पीछे खिड़की से धुस कर्‌ खटिया के नीचे छिपकर दचुपचाप बंठ ग्या। 
इसी बीच (उसी का जार ) देवदत्त भौ आकर उसी शय्या पर्‌ बैठ गया। उसे 
देखकर रथकार ने अत्यन्त क्रोधित होते हए विचार किया-- क्या मै उठकर इस 
( दुष्ट } को अभी मार डद ? अथवाजवबये दोनोंसो जायें तब उठकर एक 
साथ दोनोंको मारे! किन्तु इसकी चेष्टा को देख ङ्‌" ओर इसके साथ किस प्रकार 
नातन्वीत करतीदहैरउसेभीसुनदल््‌ ।' इसी समय उसकी वह्‌ स्त्री गृह्‌का हार 





रः। 9 द) | क ध न [1 (+) 
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अशरूढा । 
अथ दस्याः तत्र आरोहन्ट्या रथकारशरीरे पादो विग्न: हतः २ 
व्यचिन्तयत्‌- ननम्‌ एतेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणाथं मान्य 
त्री विज्ञानं किमपि करोमि) एवं तस्याः चिन्तयन्त्यः स दैव 














प ० न {: न {~ (0 
दन्तः स्पर्ोत्दक्ये दयूठ! अथ तया कृताञ्जचिदृटया जन्हितिय--नः 


नि दु घ्र [निन कि र भुर एन ~~ र ध भ प्र 1 । जु निन च ॥। मम नु 
=, शापं दत्तवा त्वां भस्मसाद्‌ करिष्या) स अहु--दद एदं 
त्श ॥ 10 ॥॥ १५ ॥ ४, [नन घ ग्र मन भष 
त्वया किपमहय सूतः? का अत्रञात्‌- त्युण॒ष्व एका(प्रपनाः, 


# 





हरद् प्रत्यूषे देवताददोनार्थं चण्डिकाऽऽयतनं गता, तत्र अकस्मात्‌ डे वारणं 
रञ्जाता, त्रि ! {क्ति कससमि? भक्ताऽसि मेत्व, प्रं पण्मःसान्यस्तर 
विधिनियोमात्‌ विश्रवा भविष्यसि ततो मया अभिहितम--"चगवः 

थ! त्वम्‌ आपद वेत्सि तथा ततप्रतीकारमपि जानासि तत्‌ अस्ति कञ्चि 
उपायः, येन मे पतिः चतसवत्सरजीवी भवति? ततः तया अभितद्‌ 











(१) भाव्वं--भवितव्यम्‌ । दीचरिवविजानम्‌- कीणां चरित्रस्य विज्ञ 1तं- विधे 











स्‌ 1 नृपार्म्‌ इत्यच्‌ अशिद्धितपटूनः ण कल रचेत्॒स्वामर्कः 
फिञ्चित्‌ परिचयमस्मै ददासीति यावत्‌ । टरताञ्जल्पूटया--छतः अजञ्जगलपुटः-- 
वकरः यया तया, टस्तयुग्ममेकोक्रत्य इत्यर्थः, रौ युतावञ्जलिः पुमान्‌" इत्यमरः । 
चण्डिकाऽऽयतनं चण्डोमन्दिरम्‌ । दे वाणो--अकाशवाणो इत्ययः वरवतनयो- 




















धीरे ये बन्द कर जारके सोये हए शथ्या पर आकर वंठ गड! 





नव वह व्यभिचारिणी शय्या पर वंठ रही थी तव उसकापैर रथकारकेशरोर सु 
लग गया । तव उस्ने सोचा-'निस्वयदहौ इस दृष्ट रथकारनेमेरौ परीक्षाल ह 

ध ` अभोवह्‌स्वा इम प्रकार क 
चिन्ा करी रही थी कि उसका जार देवदत्त आलिद्नादि करने को उल्मुक इञा । 
तब उख (रथकार) कीस्वरौने हाथ जोड़कर कहा--हे महानुभाव ¡ मेरे शरीर को 
सत द्रो, क्योकि मै पतिन्नता ओौर सच्ची सती स्वौ ह| यदिहठ्से तुम 
छरभोगे तो मै णाप देकर तुम्हे मस्म कर द्रुगौ । वह्‌ (जार) बोला--यदिपेसादही 
करना था तो मुद्ध क्यों बुलाया ? वहं बोली--भिरो बात एकार मन होकर सुनो । 
आज सै सवेरे चण्डिकादेवीके दशेनकेर्षएि गयी हूर्दथी। वहां एकाएक यह्‌ 
भविप्यवाणी हुरई--हे पत्रि ! मै तुमसे क्या करु? तुम मेरी बहुत भवेत हौ, परन्तु 
दैववशात्‌ छः महीने के अन्दर ही तुम विधवा हो जागी 1" इसके बाद भनेदेवी 
से कहा--हे भगवति ! जैसे आप अने वारी विपत्ति कौ जानती दँ वसे इख विपत्ति 
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(वत्से ! स्वपि नास्ति, यतः तव आयत्तः स प्रतीकारः" तत्‌ श्रृत्वा मया 
अभिहितस्‌- देवि ! यदि तत्‌ मम प्राणेभेवति, तत्‌ आदिश्च, येन करोमि; 
अथ देव्या अभिहितम्‌--यदि अद्य दिने परपुरुषेण सह्‌ एकस्मिन्‌ जयने समा- 
रुह्य आलिद्धनं करोषि, तत्‌ तव भततुसक्तोऽपमृत्युः तस्य सञ्चरति, 
भर्तीऽपि पुनः वषशतं जीवेति !* तेन त्वं मया अभ्यर्थितः, तत्‌ यत्‌ किञ्ित्‌ 
कत्त॑मनाः तत्‌ कुरुष्व, न॒हि देवत्ावचनप्‌ अन्यथा भविष्यति इति 
निश्चयः }* ततः अन्तर्हासविकाशमुखः सः तदु चितम्‌ आचचार्‌। सोऽपि 
रथकारो मूखंः तस्याः तद्वचनमाक्ण्ये पृलकाद्कितितनुः शय्याऽघस्तखात्‌ 
निष्क्रम्य तामूवाच--सरशधु पतिव्रते ! साधु कुलनन्दिनि! अहं दूजेन. 
वचनशङ्कुतहूदयः त्वत्परीक्षानिसित्त अ्रमान्तरण्याजं कत्वा अत्र खट्वा. 








गात्‌--देवनिर्वन्धात्‌ ! सन्‌ अपि--विदयमानोऽपि, प्रतीकार इति शेष: । अआयत्त- 
अधीनः । भत्तु सक्तः--पतिगतः पत्यौ अवश्यमेव समपतिष्यनु इत्यथः । तस्य- 
परपुरुषस्य, सचरति-- समापतति संख्गति इत्यथः, तव भत्तु रपमृत्युस्तस्मिन्‌ परपुरषे 
सड क्रामति इति भावः। अप्ययितः--याचितः। अन्तहसिति--प्रच्छन्नहास्येन 
प्रफुल्छ्वदनः, स्मे रानन इत्यर्थः । पककाद्किततनुः । पुलकैः-- रोमाञ्चः, अङ्किता-- 
चि हिता, व्यापा इत्यथः, वनुः--शरीरः यस्य॒ तथाभ्रुतः, कण्टकितकटेवर्‌ इत्यर्थः । 
कुखनन्दिनि-वंशानन्द दायिनि ! सत्छरुरप्रसूते ! इत्यर्थो वा । दुज॑नेति--दुष्टजनवाक्येन 
































का प्रतीकार भी अवश्य जानतीर! क्या कोई एसा उपायै कि जिससे 
सौ वषं तक्‌ जीते रहँ? मेरी इख प्राथंना प्र उन्होने कहा--हे 
उपाय दै किन्तु वह नहींके समान) क्योकि वह्‌ तुस्ह्रे ही अधीनहै)। य 
सुनकर मैने कटा-- हे देवि ! उपाय है तौ उसे युञ्चसे अवश्य कहिए) मै उसे 

णो के परित्याग से साध्य होने परभी करूगी। तब देवी ने कहा---यदि आज 
पर-पुरष के खाथ एक ही शय्या प्र बैठ कर आलिद्धनादि करेगी तौ तुम्हारे पति 

म आसक्त अपमृत्यु उसमे सञ्चरित हो जायेगी । तुम्हरे पति इस प्रकार सौ वषं 
तक जीवित रहैगे। इसलिए मैने तुम्हें बुकायाहै। अब तुर्हजो इच्छा द्ये उसे 
करो! देवी का वचन कभी भी अन्यथा नहीं द्ये सकता है--यह्‌ मेरा निश्चयरहै | 
तव उस जार पतिनेस्वीका चरित्र जानकर मन ही मन हसते हुए प्रसन्नतापूर्वक 
( अगलिद्धन म्बन आदि } कायं किया! वहु मूख रथकार स्त्रीचातुरी से युक्त 
वचन सुनकर रोमाञ्चित हते हए श्या के नीचे से निकट कर उस ( व्यभिचारिणी 
स्वौ ) से बोका--हि पन्ते ! तुम धन्यहो! क्रुरुको आनन्द देने वाली ! तुम 
धन्यहो! भै दृष्ट के वचनगँं ¢ शङ्कित होकर तुम्हारी परीक्षा करने के किए परदेश 


मेरे पति 


+ (ऊ 
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्रस्तज्ञे निश्रृतं रीनः, तत्‌ एहि, आलिद्कच माय, त्वं स्वसत्तुमक्तानां 
मुख्या नारीणां, यत्‌ एव ब्रह्मव्रत परसङ्गेऽपि पाल्ितिबती, मदायुवृद्धिक 
अपमुत्युविना्ाथंञ्च त्वमेवं कृतवती ।* तामेवमुक्त्वा सस्नेह अ 
द्ितवान्‌, ततः स्वस्कन्ध ताम्‌ आरोप्य, तमपि देवदत्तम्‌ उवाच-- "बो 
महाऽनूभव ! मतदृण्येः त्वमिह आगतः; त्वतव्रसादात्‌ मया प्राप्त वपन 
त्रमाणमायुः, तत्‌ त्वमपि माम्‌ आलिङ्कच मत्स्कन्ध समारोह) इदि 
जल्पन्‌ अनिच्छन्तमपि देवदत्तमालिङ्कय बलात्‌ स्वकोयस्कन्धे आरोपित 
वान्‌! ततक्च नद्यं ऊृत्वा--हे ब्रह्यव्रतधराांध्रुरीण | व्वथाञ्पि मयि 
उपषतम्‌' इत्यादि उक्त्वा स्कन्धात्‌ उत्तार्य, यत्र यत्र स्वजनबृहुद्रारादि 
वध्राम, तत्र तत्र तयोः उभयोरवि तदुयुणव्रणेनः अकरोत्‌! अतोऽहं 
त्रवी मि~--“प्रत्यक्षेऽपि कृते पपे इत्यादि । 


॥। 


त 





ड ' 
। । 


# 




















सन्दिग्धचित्तः। म्रामान्तरव्याज--ग्रसान्तरगयनकस्प दछच्म्‌ | निभतं प्रच्छन्न | 





लीनः-स्थितः । स्वमत्तभक्ताना-पतिपरायणानाम्‌ । मुख्या--श्रेष्ठा! व्व 
तपोरूपनियसम्‌, यद्रा-त्रह्मवरताच्यव्रतविशेषतुल्यं ¦ कष्ट्तव्यं नियमविशेपःमत्य यः 























† | 
यथोक्तं पद्चपराणे--ब्रह्माणं का्नं कृत्दा तिलराशिसमन्विदम्‌ 1 -.-- ^" | सम्पूज्य 
विप्रदं द स्पत्यं माल्यवख्रविभूषिततम्‌ 1 .--- | पएतद्न्रह्यद्रतं नाम निर्वाप्य 
नृणाम्‌ 11" इति । परखद्ध--परपुरुषसहवासं । = पलितिवत + श्िटदद्वी । 





मदिति! मम धायुषः वृदधिकरते-मदोयजीवनकाख्वद्धनाय इत्यथः । दुर्ग ~ 
अग्रणोः। 





जाते का छलं कर शय्या के नीचे छिपा हृञजा था इसटिएु अगौ, सु 
आलिद्धन करो । तुम अपने पत्ति यें भवित र्खने वाटी स्त्रियाम मुख्य टो क्योकि 
दुसरे के साथ एक शय्या पर्‌ सोकर भौ तुमने अपने पात्र घम्‌ का पाः 

हे! भेरी अकालमृत्यु का नाश अर आयु कौ वृद्धि के छिषए तुमने यह्‌ कलिनि ६ पर- 
पुरुष से आलिद्घन जादि } काम कियाद!" रेस कट्‌ कर उत्त मूख ते प्रेमपूवं 
उसका आक्िङ्कन कर छलिया । अपने कन्ये पर्‌ अपनी व्यसिचारिणि स्त्रीका टकर 
उस देवदत्त (जार) से कहा-- हे महानुभाव ! मेरे भाग्य अपि यटा आये है | अपक 


प्रसादसेहीरैने सौ वषं का जीवन प्राक्त कियादह। इसक्ए्‌ अप भौ गृन्च अआगखिगनं 
कर मेरे कन्ये प्र बैठे!" यह्‌ कहते हृए इच्छा नहीं करने वाले देवदत्त कौ आटिगन 
करके जबरदस्ती कन्ये पर बिठा लिया । तव नाच कर हे ब्रह्व्रत अर्थात्‌ परोपकार त्रत 


घारण करते बालों मे श्रेष्ठ ! आपने भो मेरा उपकार किया है" यहु क्‌ कर कन्ध 
से उतार कर जह-जह अपने स्वजनों के घर के दस्वाजे पर गया व्हावा उन 


५५९ पनच्चतन्त्र 


तत्‌ सवेथा मूलोत्खाता वयं विनष्टाः स्मः। सुष्टु खल्‌ इदमुच्यते- 

मित्ररूपा हि रिपवः सम्भाव्यन्ते विचक्षणः | 

ये दितं वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः ॥ १९७ ॥। 
तथा च- 

सन्तोऽप्यर्था विनद्यन्ति देशकालविरोधिनः । 

अप्राज्ञान्‌ मन्त्रिणः प्राप्य तमः सूर्योदये यथा ।॥ १९८ ॥ 
ततः तद्चोऽनादत्य सवं ते स्थिरजीविनस्‌ उरिक्षप्य स्वदुर्गमानेतुः 








(१) मूरोत्वपताः--मूटम्‌ उत्वातम्‌--उन्मिलितं येषां ते तथोक्ताः, मूलेन चह 
उन्मिखिताः इत्यर्थः । 

मित्रेति । ये जनाः, हितं हितकरं, वाक्यं वचनम्‌, उत्मृज्य परित्यज्य, अनभि- 
धय इत्यर्थः, विपरौतोपत्तेविनः विपरीतम्‌ अहितम्‌, उपसेवन्ते अभिदधति इति 
तथोक्ताः, भवन्तीति शेषः, अन्यायमुपदिशन्ति इत्यर्थः, विचक्षणैः विद्रधिः, ते मित्र 
रूपा वन्धुरूपधारिणः, पिव: हि शत्रवः एव, सम्भाव्यन्ते मन्यन्ते, अहितोपदेष्टार एव 
रत्र्रः, {हृतोपदष्टार्‌ एव मित्राणीति फलितम्‌ ।। १९७ ॥ 























इति । सूर्योदये तमः यथा अन्धकारमिव, अन्धकारं यथा विनश्यति, तथा 

शकालविरोधिनः, यस्मिन्‌ देशे काके वा यत्कत्तंव्यं, तद्विपरीतमाचरतः, देश- 

कालविर्दबुद्धिमित्यथेः, अत एव अप्राज्ञान्‌ अविचक्षणानु, सूर््वानित्यथं;, मन्त्रिणः प्राप्य 

ख््ध्वा, तद्रशमागत्य इत्यथः, सन्तोऽपि खमोचीनाः अपि, अन्यथंफलप्रसवोन्मूखपाः 

अपीत्यथः, अर्या वस्तुनि, राज्ञ इत्ति शेषः, विनश्यन्ति विनाशं यान्ति, सन्त्िबुद्धिकौशल- 
ॐ काय॑सिद्धौ हेतुरित्ति भावः 1! १९८ ॥ | 

















त“ 








दानो का गुणकीर्तंन करता रहम इसलिए मै कटुता ह कि प्रत्यक्ष पाप करने पर 
भा" इत्यादि । 

इसलिए (जापलोगों कौ मूखंता से) हम सब मृलसेही नष्टह्ये जागे! यहु 
ठीक टी कहा गया हि- | 


भक 


जो मनुष्य हितवचन न कहकर अहिव का उपदेश करते हैँ । (अथवा जो मनुष्य 
भाद कौ वात पर व्यान न देकर उसके विपरीत ही आचरण करते हैं ।) विज्ञ 


(>. 


पूरष निदचय ही उनको मितव्ररूपधारी शन्रु समक्षते है ॥ १९७ ॥ 


राजनीति म दुबुद्धि ( अपटु) मन्तरियोंको पाकर देश ओर काल के विरुद्ध 
आत्तरण करने वाटे राजा के विद्यमान भी अथः (घनादि पदाथः) उसी प्रकार नष्ट हो 
जाति ह ज॑से कि सूर्योदय होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है ॥ १९८ ॥ 
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मारन्धाः | 

अथ आनीयमानः स्थिरजीवी आह-देव ! अद्य अकिचित्करम एतद. 
वस्थेन छि यया उपमङ्म हीतेन ? यत्कारणमिच्छामि दीप्तं वह्धिमनु- 
वेष्टुम्‌, तत्‌ अहु सि मामग्नप्रदानेन समुद्धत्त्‌ २ 1: अथु रक्श्रः तस्य्‌ 
अन्तर्गतभावं ज्ञात्वा अब्रवीत्‌-किमर्थंद्‌ जग्िपतननिच्छनि { तत 


किः 
॥ ॥ 


अहं तावत्‌ युष्मदथं इमाम आपदं मेघवर्णेन प्रापिदः, तदिच्छति तषा 








वैरयातनाथे्‌ उलृकत्वम्‌' इति ! तच्च श्रुत्वा राजना त रकन 
प्राह-भद्र ! कुटिरस्त्वं, कृतकवचनचतुरश्नः उलक्यो{नित्वामावप 52 
स्वकीया एव वाय्तयोनिः इछाष्या ¦ श्रूयते च एतत्‌ आद्वानक्च 


1 


सूर्य॑ भर्तारभूत्सृज्य पजंन्वं मास्त पिस्य । 
स्वजा मूषिका प्राप्ता स्वजातिदरतिक्रषा \! १९९ \। 














भ न ~ ल्य अ (7 { ५ (न ऋका ि [क न (> ५ 
( ९ ) 1 ह्किप्य-उत्ताट | {चत्व र्ण {-- {म्‌ | कर ध्म = श्म ५ 
द थे ्‌ 2 -- ८ रप = = ६ च! द प्- 
एतदवस्थेन--एताम वस्थं प्राप्तेन । उपस गृदीतेन--सवत्तं गूदीतन । चव 
५ ८ ^ 





यदक्षमताहेतोरिव्यर्थः । दीप्ठं--प्रज्ञ्वख्टिम्‌ \ अनुव ४ 
सम्यक्‌ परित्रातुम्‌ ट्यर्थः, मरणे सरव॑यन््रणानिवारणादिति सादः । तुरि \ तत्‌ 


#। 





ख न रि | न [क ट्च अ भि ॥ व न त 4५ घ्य ज , 
अत एव, उट्कत्वं--वेचकत्वम्‌, छच्छामि--जभिल्षानि, मृतः खन्‌ उद्व 








18 ॥ नि १ ट {* र प [र ८०३ | नीनण गुनन ण र + 
वरणः नियातायतुममखवाम्‌ इत्ययः । कतकवचनचत्‌र---करत्रिमवाक्यःवच्यास | 








चाटुवचनरचनानिपूण इत्यथः 1 अआख्यानक्म्‌-- दिवत्‌ । 





¬ __-_--------------------------------------(-(--(-( 


। ) 


इसके अनन्तर उख (रक्ताक्ष) की वात न मानकर वे खव स्थिरजीवी काउ ज 
अपने दरगंमे कनि लगे, 

त॒व लाये जति हृएु स्थिरजीवी ने कह्‌ा--ह देव { अज इख अकस्य म 
पड़ा हुञा मैक सी (आपकी भराई } नहीं कर सकता । फिर मेरे संग्रह्‌ 
करतेसेआआप को क्या लाभ? इकलिए जरती हई अग्नि मे प्रवेक करना 
चाहता ह-मरना चाहता ह€। इसलिए अग्निप्रदान करके ({ भस्म करके ) मुच 
( दुःखोसे) दुडाद्ये\ तब रक्त्ष उसके आन्तरिक भावों को समञ्च कर बोला 
पकिसलिए अग्निम गिरना चाहता है! उसने कटा-- अग लोगों के कारण दः 
सेवव्णं ने मेरी यह दशा कीरै इसलिए उससे अपने दैरकाबदला जने के क्प 
मै उदक होना चाहताहूं।' यहं सून कर राजनीतिक शर रक्ताक्ष ते कट्ा--भद्र ! 
तुम कुटिल तथा बनावटी बातों के कने मे बडे चतुर दह, तुम उष्टक योनि को प्रष्ठ 
ह्यकर भी अपनी वायस्-जाति का ही आदर करोमे! इस विषयमे यह्‌ उपाल्यान 
सुना जाता है- 

एक मूषिका अर्थात चहिय! सूयं, मेष, वयु आर पव॑त को पति न बनाकर 





५८ पच्चतन्तरे 


मन्त्रिणः प्रोचुः-- कथमेतत्‌ ? रक्ताक्षः कथयति- 





अस्ति विषम्िलातल-स्खलितान्बुनिर्वोष-श्वणन्सन््रस्तमत्स्यपरिवत्तन- 
सञ्जनितश्वेतफनशवलतरङ्खाया गङ्खायाः तटे जपनियमततपः स्वाध्यायो- 
पवासयोगक्रियानुष्ठानपरायर्णंः परिपुतपरिमितजलरजिषुक्षुयिः कन्दमूल 


१३ : मूषि 











पुयमिति । मूषिका उन्दुरी, सुर्यं पर्जन्यं मेषं, मारुतं वायु, गिरि पवंतं, भर्तार, 
पत्तिम्‌, उत्सृज्य विहाय, स्वजाति निजजातीय, सरत्तारमित्यनुषकङ्कः, प्रा्षा, यतः स्व- 
जातिः दुरतिक्रमा दुस्त्यजा, नैव स्वजात्य नुरागस्त्यक्तु शक्यते इत्यर्थः ! १९९ | 


| ३ | 

(१) विषमेति । विषमेषु--उन्नताऽऽनतेषु, शिरातचेष्रुू-उपलखण्डेषु, स्खलि- 
सान-पतितानां, प्रतिहतानामित्यथंः, भम्वृना--जलानां, निर्घोषस्य--कलकलरवस्य' 
वणात्‌, सन्तरस्ताः--सस्यक्‌ भीताः, ये मत्स्याः, तेषां यत्‌ परिवत्तंनम्‌--उद्रम्कण- 
प्रोल्लोऽठनरूपसित्यर्थंः, तेन सञ्जनिता---जाताः, ये ष्वेताः-- शुक्लाः, फेना--- 
टिण्डीराः, तै: शवलाः-चित्नित :; सिश्िता इत्यथैः, तरद्घा यस्याः तथाभरतायाः | 
जपति) जपः--निःशब्दमसछरत मन्त्रोच्चारणं, नियम -- इन्द्रियनिग्रहः, तपः-- 
चच््ापर्णाद, स्वाध्यायः-- वेदपाठः, उपवासः --अहोरात्राभोजनरूपः, अनशन- 
मित्यथंः, योगः-समाधिः, जीवत्रह्मणोरेक्थचिन्तनभित्य्थैः, ` क्रिया--होमादिका, 
उता्ताम्‌ अचुष्ठानम्‌-जचरणम्‌, पर--श्रेष्ठम्‌, एकमात्रमिति यावत्‌, अयनम्‌-- 
आश्रयः, कत्तव्यमित्यथंः, येषां तैः, जपादिषु एकान्तासक्तैरित्यर्थः । परिपतेति । 
परिपुतानि-विगुद्धानि, पवित्रताकराणि इत्यथः, ------ "शव परिमितानि मतमान, जरानि-- जलानि-- 









































-------__ _ 
अपना जति को प्राह हुई क्योकि अपनी जाति का छोडना अत्यन्त कठिन होता 
हं ।। १९९ ॥ 


मन्त्रयां ते पुका-- "ह्‌ कैसे ? रक्ताश्च ने कहा- 
` चुहिया के विबाहु को कथां 


1 


भयभीत हौ उठने वाटी मचलियों के उकरटने-परघने स निष्पन्न श्वेत फेनो द्वारा 
विचित्रवणं बाली तरद्घंसे युक्त गङ्खाके तट प्र्‌ जप, नियम, तप, स्वाध्याय, 
उपवास एवं योर्‌ क्रियाभों मे रगे ण्इृए पवित्र परिमित जरु को पीकर ओर कन्द, 


विषम्‌ शिराखण्डों से गिरते वादे जलगप्रवाह्‌ से उत्पन्न हए निर्घोष को सृनकर 


कथा १३ | : ३ काकोटकोयम्‌ ५५९ 





फललंवालाभ्यक्टारकदथितशरीरोः दल्कलकुतकौपीनमात्रप्रच्छादनेः तप. 
स्विधिः आकीणेमाश्रमपदय्‌ } तत्र दाजवल्स्यो नाम कुलपतिः आसीत्‌ ¦ 





तस्य जाह्ुञ्यां स्त्वा उपर्ष्टम्‌ आरव्छ्रन्य करतले व्येनमृषात्‌ परि- 
{६ = = 
प्रष्टा मूषिका पतिता! तां दष्टव्ष न्ग्रोध्रपत्रे ऽवस्थाप्य. दनः स्नात्वा 








स { ~ {74 ~; ~ ~~ ~ ;. 
पस्पुश्य च. प्रायश्चित्तिं कृत्वाच. रूषक त स्वच्पोतदेन कन्यकः 
करत्वा समादाय स्वाश्रयम्‌ आनिनाय ! अनपत्याञ्च जायापम 


गह्यतामियम्‌, तव दृद्धिरोत्पन्ना, प्रयत्नेन संव्द्धंनीयाः इति) तनः तः 
संवद्धिता काटिता पालिता च यावन्‌ द्रादलठर्प सजने! 
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लिनानि लिनः अनमज ----- 
सर्लातन्‌, जन्द्युमः-- प्रहत दच्छाम्‌ नवद्या धज). त्रा तरपि र(न श्राति: |; 

[नवि (५ [आ ॥ि „ । 
कन्न | कृत्द्{ना मून (वर्षण, मल पन, पलाना-- कदल्य 











जैवालानां--जलनीलीनाल्च, अभ्यवटारेण--भोजनन, क्दथितानि--क्टेणितानि, 
गे न = ताता) ति म % [का + त 

शरीराणि येः तथाभूतः । वत्कलेति। वत्कलेन--तरुत्वचा, कतं द्विहितं, यत्‌ 

कौपीन--चीरखण्ड, ठन्मात्र-- तदेव, प्रच्छादनम्‌--अआच्छादन वसनित्यर्थः 

















॥ 
म <> ~ नन 4 १ न > नि = ) 
तथाक्तुः। अआाकःण-- न्याक्यम्‌ | अआश्रमव्द-तपावर्नम्‌ इत्यथः । कृलप{्िः 








“मूनोनां दशसह योऽन्नदानादिपोपणात्‌ ¦! अध्यापयति विप्रषिः स वं कुपतिः 
स्मन: 1} इत्येवंलक्षणः । 
(१) जाह्ृव्या--गद्धाथाम्‌ ! उपस्प्रष्टुमु--आचमिनुन्‌ ) अआगरञ्स्य-- 

















उपक्रान्तस्य 1 श्येनमुखादत्‌-ष्येनस्य तदाख्यपक्विविशेषस्य,  मूखात्‌ चञ् 
पूटादित्यर्थः। न्यग्रोधपत्रे -वय्पत्रे! अवस्थाप्य संस्थाप्य । प्रायस्चिता- 
दिक्रियाम्‌ -अपवित्रस्पशंजनितदुरद्नाशकादिव्यापारन्‌ अनपत्या--निःसन्ता- 








मूल, फल एवं शेधार आदि को खाकर अपते शरीर क्ते सुखा डालने वाके तथा वल्कल 
दाय निमित कौपीन मात्र से अयने शरीर को ढकने वारे तपस्वियोंस परिपूणं एक 
अश्रमथा) उस आश्रम यें याद्नवल्क्य नाम के एक मर्हषि रहा करतेये, जो 
उस आश्रमके कूंरुपति थे 

गड के पवित्र जल सें स्नान करके अए्वमन करने को उद्यत उन महि याज्ञवल्कय 


के हाथमे श्येनके मुखसेद्ुटी हई एक उहिया आ गिरौ । उसको देखकर उन्होने 
एक वटपत्र पर उसे रख दिया ओर पूनः स्नान करने के बाद आचमन एवं प्रायश्चित 
आदि क्रिया करके उन्टोने उस चहिया को अपने तपोवलसे कन्या के रूप में 
परिवक्तित कर वे उसको लेकर अपने आश्रम में लौट अये। ( आश्रम में आकर 
उन्होने ) अपनी अपत्यहीन स्वी से कहा-- भद्र ! इस कन्या कोले जाभो, इसे 
अपनी ही कन्या समन्लना ओर प्रयत्तपु्वक इसका पालन करना ।' ऋषिपत्नी के 





.५६० पन्चतन्वे | मूषिकाविवाह 


जथ विवाहयोग्यां ठां दृष्ट्वा भरत्तारमेवं जाया उवाच - धो भक्तैः | 
किमिदं न अवबुध्यसे, यथा अस्वाः स्वदुहितुविवाह्‌ षमयातिक्रमो भवति ?' 
असौ आह्‌ -~'साधु उक्तम्‌ । उक्तञ्व- 
| स्तियः पूवं सुरेभुक्ता सोमगन्धवेव्लिभिः। 
भुञ्जते मानुषाः पश्ठात्‌ तस्माद्दयोषो न विद्ते 1 २००॥! 
सोमस्तासां ददौ शौचं गन्धर्वः सिक्षितां भिरम्‌ । 
पावकः सवमेध्यत्व तस्माच्चिषकल्मषाः स्वियः । २०१ ॥ 








नाम्‌ ! तया-- याज्ञवल्वयपल्या । संजज्ञे--खञ्जाता 

खिय इति । ल्यः, पुवः प्राक्‌, सोमगन्धवंवद्धिभिः सुरी: देवैः, भुक्ताः, पश्चात्‌ 
अनन्तरं, मानुषाः भरुञ्जते, अत्र ल्यः" इति पदस्य भ्भुक्ताः इत्यस्य कर्मत्वे 
प्रथमाकहुवचनान्तत्वं, मानुषा भ्ुज्जते इत्यस्य कमेत्वे द्वितीयाबहुवचनान्तत्वेनानुषद्धः 
इति ज्ञातव्यम्‌ 1 तस्मात्‌ भोगहेतोरित्यथंः, दोषः भोगजनित इति भावः, तासामिति 
शेषः, न विद्यते 11 २०० ॥ 

सोम इति । सोमश्चन्द्रः, तासां शक्तानां स्रीणामित्यथंः, शौचं शुद्धि, पवित्रता- 
 मित्यथंः, ददौ, भोगेन प्रीतः सनु धुयं पवित्रा भवतः इति वरमदादित्यर्थः , अतः 
स्त्रियः सर्वः पवित्रा इति भावः, गन्धर्वाः तासां शिक्षितां स्वभावतः कृतशि्ता- 
मिवेत्यथंः, सुसस्छृतामिति यावत्‌, भिरं वाक्यं, भोगसन्तुष्टवया वरत्वेन दटुरिति 
विभक्तिविपरिणामेन योजनीयम्‌, पावकः अग्निः, सरव॑मेष्यत्वं सर्वादिषु पवित्रत्वं, 
भोगप्रीततया वरत्वेन ददौ इत्यनुषज्यते, तस्मात्‌ स्त्रियः निष्कल्मषा निष्पापाः, 














दारा सं्वद्धित, लालित एवं पालित वह कन्या धीरे-धीरे बारह वषं की हो गयी । 
विवाह के योग्य हई उस कन्या को देखकर याज्ञवल्क्य की स्त्री ने अपने पतिसे 
कहा -- "पतिदेव ! अप यह क्यो नहीं समज्न रहे हैकिञपकी इस कन्या के विवाह 
कासमय व्यतीतद्ोताजारहाहै? | 
स्त्रीकौ बात सुन कर याज्ञवल्क्य ने कहा - देवि ! तुमने ठीक कहाहै। कहा 
भी गयादहै कि- | | 
सोम, गन्धवं तथा अग्नि सवेप्रथम स्वयो का उपभोग करते है। उनके 
उपभोग कर खेत के बाद ही मनुष्य उनका उपभोग करता है। अतः स्त्रियों में 
किती प्रकार का दोष नहीं ञाता। वे सवंदा निर्दोष ही बनी रहती हैँ । २०० ॥ 
यतः सोम ने स्तवियों को पवित्रतादीहै, गन्धर्वो ने मधुर एवं चतुर वाणीदीहै 
भौर अग्नि ने उन्ह सर्व॑मेध्यत्व अर्थात्‌ सर्वाङ्ध प्विच्रता प्रदान कीटे, अत; >े 


कथ १३ | २३: काकोटूकोयम्‌ ५२ 


अस्म्प्राप्तरजा गोरी प्राप्ते रजसि रोहिणी) 
अव्यञ्जना भवेत्‌ कन्या कुचहीना च नग्निका} २०२६) 
व्यज्जनस्तु समुत्पन्नः सोमो नृङक्ते टि कन्यकाम्‌ 
पयोधरास्यां मगन्छर्वा रजस्यग्निः प्रतिष्ठितिः ।। 
तस्माद्िकाहयेत्‌ कन्यां याठस्नत्तु मतौ भवेत्‌ । 
विवाट्श्चाष्टवर्षयः कन्यायास्तु प्र्ञस्यते ४५ २०४ ।। 





०३ ॥ 





भवन्ति इति शेषः ।} २०१ ॥। 

असस्प्राप्तेत्ति। असस्प्राष्ठम्‌ अनागत, रजः जात्तवं यस्याः खा, रदा नयः 
प्रागे स्यादात्तवे च गुणान्तरे" इति मेदिनी । गौरी तदाख्या इत्यथः, रजत .प्रप्त 
अगते, जाति इत्यर्थः, रोहिणी, अव्यञ्जना---न व्यञ्जनम्‌ ईषपदुधिननयेःवनच 
 कुचोद्गमादि यस्याः तादृशी, "व्यञ्जनं तेमने चिह्ं स्मश्रुष्यवयवेऽहनि' ददि मदनः । 
कन्या कृचहीना च अनुदितस्तना चेत्यर्थः नग्निका भवेत्‌, स्तनोद्गमात्‌ प्रप नग्तिक 
संज्ञा उत्यथंः ।} २०२॥ 

















व्यञ्जनै(रिति! सोमल्चन्द्रः, समत्यन्नः समुद्गतः _ व्यञ्जनैः चिवः, कुचाम- 
रित्यर्थः, उपरद्ितासिदि जेषः, ईषदुधिन्तस्तनीमित्ति यावत्‌, कन्यकां उक्ते टि 
साम्प्रतमपि भ्रूडक्ते इत्यर्थः, गन्धर्वः पयोवसान्यां स्तनाभ्याम्‌, उपला, ल्त 
इति जेषः, रजसि, जाते इति गेयः, अग्निः प्रतिष्ठितिः भाक्तु अ्रदटृतः, मदति 


रोषः ।। २०३ ।! 
तस्मादिति । तस्मात्‌ यावत्‌ यन्कालपर्यन्म्‌, ऋतुमती रजस्वला, न नदत, 
तावत्‌ तत्काल्मध्ये, ऋतुप्रकाशात्‌ प्राणरेत्यर्थः, कन्यां विवाहयेत्‌ उद्राट्यत्‌, अष्ट 








निष्पाप होती है। उनका शरीर सवदा युद्ध रहता ठ 1 २०६१५ 

रजोद्शन से पूवं कन्याको गौरी कटा गया! रजोदशेन के वादं वह्‌ 
रोहिणी" ह्यो जातीं दै। जव उसके णरोरमें रोएुः नहीं जाजातेहु तवतक वट्‌ 
कन्या कह्लाती है ओर स्तनरहित नग्निका" कही जाती हे । २०२॥ 

रोभादि के उत्पन्न हो जाने पर कन्या का उपभोग सोम कस्ते हं) पयोधरो 
के आ जाने पर गन्धर्वं उनका उपभोग करते हँ भौर रजोदर्शुन के वाद अन उस्तका 
उपभोग करते है ॥ २०३॥ 

इसक्िए कन्या का विवाह ऋतुमतो होने के पट्टे ही कर देना चाहिए । वस्तुतः 
आठ वषं की कन्या का विवाह ही प्रशंसनीय कहा गयादहै ॥। २०४ ॥ 

विवाह से पूवं यदिकन्याके गृर्ठागमें रोम उत्पन्नौ जाता हैते वहं पिता 
के पू्वंसस्चित पुण्य को नष्टकरदेताहै। यदि स्तन उभर अतिहैँतो भावी पुष्य को 
विनष्ट करदेतेह। यदि पिताकेधरमेंदहीकन्याको पति समागम कौङ्च्छाटी 
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व्यञ्जनं हन्ति वे पूर्वं परञ्चंव पयोधरौ; 
रतिरिष्टंस्तथा लोकान्‌ हन्याच्च पितरं रजः \! २०५ ॥, 
ऋतुमत्यान्तु तिष्ठन्त्या स्वेच्छादानं विधीयते, 
तस्मादुद्राहयेन्नग्नां मनुः स्वायम्भृवोऽ्रवीत्‌ \॥ २०६) 
पित्रचेदमनि या कन्या रजः पश्यत्यसस्कृता | 
अविवाह्छछातु सा कन्या जघन्या वषषी स्मृता! २०७ 














वर्षयास्तु कन्यायाः गौर्या इत्यथः, असंज्जातरनस्काया इति भावः, विवाहः प्रशस्यते 
प्रशस्त इत्यथः । तुशब्दोऽवधारणार्थः ।। २०४ ॥ 





{६ 


व्यञ्जनमिति व्यञ्जनम्‌ ईषत्प्रकटितस्रीचिह्लविशेषः, अनूढाया: कन्याया 
इत्ति भावः, पूर्वं प्राक्तनं, पित्रोः पण्यमिति भावः, हन्ति नाशयति, पयोधरौ स्तनौ 
उद्गतौ इति शेषः, परं परत्र जन्मनति लभ्यं पित्रोः पुण्यमिति भावः, हत इति शेषः, 
रतिः चुस्तम्‌, अविवाहिताया इति भावः, इष्टानु भ्रियान्‌, सोकान्‌ स्वर्गदीन्‌, 
पित्रोरिति शेषः, तथा रजः आत्ते, पितरं हन्यात्‌ पातयेदित्यथंः, यौवन चिह्वुादीनां 
सम्भवात्‌ प्राक्‌ कन्यादानं कत्तंव्यमिति भावः ॥ २०५ ॥ 




















ऋतमत्यासिति । ऋतुमत्यां रजस्वलाया, कम्यायामिति शेषः, तिष्ठन्त्यां सत्यां 
स्वेच्छादानं कन्याया इच्छातुसारेण दान्‌, विधीयते, न तदानीं पित्रादोनां पात्रापात्र- 
परीक्षणं कत्तंव्यम्‌, कन्या यमभिल्षेत्‌, तस्मै एव सा दातव्येति भावः, तस्मात्‌ 
नम्नाम्‌ अनागताऽत्तंवाम्‌, अरजस्कामित्यथंः, (नग्िकाऽनागताऽन्तंवा' इत्यमरः । 
उद्राहयेत, स्वायम्भुवः न्रह्यसुतः, मनुः अव्रवीत्‌ वभाषे । २०९ ॥ | 

पि्रवेश्मनीति । या कन्या पितृवेश्मनि पित्रगृहे, स्थितेति शेषः, असंस्कृता 


























जाती तो वह्‌ पित्ता के परलोक को विनष्ट कर उाल्तीहे ओौर यदि रजोदशंनदहो 
जाता तो पिताक ही विनाश समन्षना चाहिए 1 २०५ ॥ 

यदि कन्या पिताकेषर षर्‌ ही ऋतुमतीदह्ोगयोदहौतो उसके विवाहके लिए 
गोत्रादि का विशेष विवार नहीं करना चाहिए! तत्कलजो भी वर उपलब्धो 
उसस उसका विवाह कर देना चाहिए 1 उवंत परिस्थितियों से बचनेके क्एि मनु 
क क्थन्‌ है कि--नम्ना' का ही विवाह सर्वोत्तम होता है 1 २०६1 

पिताकेह्ी धर्मे यदि कन्या अविवाहित अवस्थामें रजोदशेन करचेतीदहै तो 
वह वृषली" एवं “जघन्याः हो जाती दहै। रेस कन्या से (विधिपूवंक) विवाहु नहीं 
करना चाहिए । अर्थात्‌ ( रजोदर्शन के पश्चात्‌ शस्तरीय विधिसे कन्या का विवाह 
करना आवश्यक नहीं रहं जाता है इसको बिना विवाह केही प्रदान कर देना 
चादिए 1 ) । २०७ ॥} 
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शरेष्ठेस्यः सदशोभ्यश्च जघन्येस्यो रजस्वला । 
पित्रा देया विनिश्चित्य यतो दोषो स विद्यते । २०द्‌ 


अतोऽहमेनं सद्क्ाय प्रयच्छामि, न अन्यस्मै । उक्तञ्च-- 


ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ । 
तयोविवाहः सख्यञ्च न तु पुष्टविदुष्टयोः। २०९ ॥ 





-ममभमम 


अविवाहित एव, रजः आर्तवं, पश्यति ऋतुभतौ भवति इत्यथः, जघन्या अधमा 
तथा वृषली सूद्रा, बुद्रतुल्या सा कन्या अविवाह्या, तु तैव उद्टाह्छा, स्पृता, कदा 
वृषली तत्संज्ञाविश्शिष्टा “पितुर्गेहे च या नारी रजः पश्यत्यसंस्कृता । र.णहत्या 
पितुस्तस्याः सा कन्या वृषली स्मृता ॥ इति स्मरणात्‌ ।\ २०७ ॥ 

्रेष्ठेभ्य इति 1 यतो यस्मात्‌ कारणात्‌, दोषः तादृश्यामवस्थायः नोचपाचेऽपि 
न्यादानरूपः इत्यथः, न विद्यते न भवति, तस्मात्‌ पित्रा विनिश्चित्य विचायं, रज- 
स्वला ऋतुमती, रजसुशब्दात्‌ “रज ःकृष्या-” (पा० सु° ५।२।११२ ) इति अस्त्यथं 
वन्प्रत्ययः । श्रेष्ठभ्यः स्वस्मात्‌ प्रकृष्टेभ्यः, सटणेस्यः स्वसम्‌ानान्दययमुणस्यः, तया 
जघन्येभ्यश्च अधमेभ्यो वा, अत्र चकारो वाऽथ, देया, यस्मै कस्मैचित्‌ दातव्या इत्यथ 
कस्यायाम्‌ ऋतुमत्यां पात्रापाच्रविचारो न कर्तभ्य इति भावः ।। २०८ ॥ 














ययोरिति! ययोः, जनयोरिति शेषः, वित्तं धनं, समं तुल्यं, ययोरेव कुलं 
वंशः समं तयोरेव विवाहः परिणयः, सख्यं जैत्री च, शस्तमिति शेषः, पृष्टविपृष्टयो 
सधननिधंनयोः, न तु नैव, शस्तमिति शेष तादशपरिणयादिकं परिणामे दुःलावह्‌ 
सेव भवेदिति भावः ॥ २०९ ॥। 





___--~--~-----_~-_____~-__~______________ ~ 


यदि कन्या पिता के यहाँ ही रजस्वला हो जाती है तो यथाशक्यं उससे श्र ष्ठ 
एवं उसके अनुरूप वर से ही उसका विवाह कर देना चाहिए । यदि एेसा करना 
शक्य न हौ तो उससे हीन एवं असश वर सेही विबाहु कर देना चाहिए) उक्त 
अवस्थ मे पिता को बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए । ऋतुमती कन्या के 
विवाह में योभ्यायोग्य के विचारं का दोष नहीं लगता ॥ २०८ 


अतः इसका विवाह मै योग्य एवं अनुरूप वर से ही करू गा, अन्य किसी से नहीं 
करू । कहाभमीगयादहैकि- | 
जिन व्यवितयों का कुर तथा वित्त समान हो. उन्ही व्यर्वितयों को आपसमें 
चैत्री या शन्रता का सम्बन्ध करना चाहिए । पृष्ट एवं हीन व्यवितयों के मध्यमें 
उबत सम्बन्ध नहीं होना चाहिए ॥ २०९ ॥ | 
३७ प० 
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षि 


अस्याः कथायाः पुवैभागो सिन्तोऽप्युपलस्यते-- 


अस्ति कस्मिश्चिदधिष्ठनि शारङ्कायनो नाम तपोधनो जाह्वुन्यां स्नानां गतः। 
तस्य सूर्योपस्थानं कुवंतस्तच्र प्रदेशे सूषिका काचित्खरतरनखःग्रपुटेन श्येनेन ग्रहीता | 
दष्टा स मुनिः करुणा हृदयो “मुच मुज्चे'ति कुर्वाणस्तस्योपरि पाषाणखण्डं प्राक्षि- 
पत्‌ ! सोऽपि पाषाणखण्डप्रहारव्याकरुटेद्धियो श््टमूषिको भूमौ निपपात मूषिकापि 
भयत्रस्ता कर्तव्यमजानन्ती रक्ष रशनेति जत्पन्ती मुनिचरणान्तिकमुपाविशत्‌ श्येने. 
नापि चेतनां कन्ध्वा मूनिरु्त--'यद्धो मने ! न युक्तमनुष्ठितं भवता यदहुं पाषाणेन 
ताडितः! कि त्वमधर्सन्ति बिभेषि ? तत्सपंय साभैनां मूषिकाम्‌ । नो चेत्प्रभूतं 
पातकमवाप्स्यति। इति न्रवाणं व्येनं प्रोवाच स--"भो विहुद्खमधम ! रक्षणीयाः 
प्राणिनां प्राणाः; दण्डनीया दृ्यः, सस्माननीयाः साधवः, पुजनीया गुरवः, स्तुत्या 
देवाः तक्किमसम्बद्ध प्रजल्पखि ।' श्येन आह- भूते ! न त्वं सूक्ष्मधर्म वेत्सि 
इह हि सर्वेषं प्राणिनां विधिना सृष्टि कवंताऽश्हायसेऽपि विनिसितः। ततो यथा 
भवतामन्न तथाऽस्माकं मूषिकादयो विहिताः । तत्स्वाहमरकाङक्षिणं मां फि दूष 
यसि? उक्त च-- । | 
किसी स्थान मे शालङ्कायन नामके एक तपस्वी रहते थे। वे एक समय 
गगासमें स्तान करतेगए। जब वे सूयं की पूजा कर रहै थे उस समय उसी स्थान 
मे उनके पास गंगा के किनारे तेज पञ्ज वलिबाज से एक दहिया पकड़ी गयी । 
उसको देख कर मुनि का हृदय दया से परिपूणं हौ गया।. छोडः "छोड ठएेसा 
हते हए मूनि ने उसके उपर एक पत्थर का टुकड़ा फेंका । वह बाज पत्थर कै 
टुकड़े की चोट से व्याकुल हो गया, मूषिका उषसे चट गई भौर वह्‌ स्वयं भी प्रथ्वी ` 
पर्‌ गिर पड़ा तब भयभीत हई बह चुहिया किकर्तव्यविभूढ्‌ होकर "चभो, 
बचाओ" एसा कहती हुई मुनि के चरणों के पास आकरं वैठ गई । बाजने होशमे 
अफरः मुनि से कहा--हे मुने ! मृन्षे पत्थर से मार कर्‌ आपने उचित नद किया । 
क्था आप अधमं से नहीं उरते ? यह्‌ मूषिका मृन्े सौपदे, नहीं तो अपको बडा 
भारी पापहा) यहु सुन कर मूनि ने कह्‌ा-अरे नीच पक्षी! प्राणियों के 
प्राणो की रक्ता करनी चाहिए, दृष्टो को दण्ड देना चाहिए, सज्जनो का आदर, गुररभो 
का सत्कार ओर देवतागों कौ स्तुति करनी चाहिए ।! फिस्तु क्यों अनगंल बातें 
करता हे!" श्येन ने कहा--मूने ! भाप धमं की बारीकी नहीं समक्चते। इख 
संसारमे प्राणियों की र्वनाकरते हुए ब्रह्मा ने उनका भोजन भी बनायाहे। 
जिस प्रकार आप लोगों क किए अन्न, उसो प्रकार हमखोगों कै लिए रूहे आदि 


नये दै । इषकिए अपना भोर्जन चाहने वाके मुज प्र अप्‌ क्यों दोष लगाते 
वयोकि कहा भी गया है- 
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यदस्य विरहितं भोज्यं न तत्तस्य प्रद्ष्यति 
॥ अभक्ष्य वहुदापः स्यात्‌ तस्मात्कार्यं व्यत्ययः !\ २०० ॥ 
जिसके ल्य जो वस्तु भोजनरूप से निदिष्ट की जई ड उस 
पाप नहीं होता । किन्तु अभक्ष्य वस्तुके खनिमें बहुत पाप होता दहे उसि 
टेर-फरी नहीं करनी चाट २०० 





भक्ष्यं यथा द्िजातीनां मद्यपानां यशा हविः 
जभक्ष्यं॑भक्ष्यतामेति तथाञ्न्येवामपि द्विज } | २०१ 
जिस तरह मद्य पीने वालो की पेय सुरा ब्राह्मणादिके क्एि पीने योग्य नह्ये 
होती आर जिस तरह ब्राह्मणादि का भोज्य यज्ञशेष हवि मद्य पीने वालों कै किए 
अभक्ष्य होता है, इसी तरह्‌ अन्य प्राणियों के भध्यामक्ष्य की भी न्यवस्था जाननी 
चरहिए 1 भाव यह्‌हंकिजौ वस्तु एक के किए भक्ष्य हौ सकती है वह दुसरे के लिप 
अभक्ष्य भो हो सक्ती है !। २०१ 
भक्ष्य भक्षयता श्रेयो अभक्ष्यन्तु महदघम्‌ । 
तत्कथं वृथाचार ! त्वं दण्डयितुमहंसि । २०२ । 
भक्ष्यकाही भक्षण करने वाले को महानु पुण्य होता है गौर अश्रक्ष्य भक्षण करने 


वाले को महापातक होतादै। इसि व्यथं ही भचार दिखानि वा 


ब्राहमण ! 
अप मृञ्ञेकैसे दण्ड दे सक्ते ?। २०२॥ 


अपर मुनीनां न चेष धर्मो यतस्तैहष्टं श्रुतमश्रतमलौ यत्वमशनच्रुत्वं प्रशस्यते ¦ 
उक्त च-- 
समः शत्रौ च मिरे च समलोष्टाश्मकाच्चनः । 
सुहन्मितरे हचुदासीनो मध्यस्थो द्वेष्यवन्धुपु ॥ २०३ ॥ 
साधुष्वपि च पपि समनुद्धिविशिष्यते। 
साधूनां निरवद्यानां सदाचारविच्ारिणाम्‌ ॥ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ २०४॥ 
मौर भी--मुनियोकादूखरेका मारना धमं नहींहै। क्योकि उनके लिए 
देखा हुञा न देखे हुए के बराबर तथा सुना हुभा न सुने हए के बाराबर होता दै ओर 
फिर उनको लालच तथा शरुभाव रखना भी उचित नहीं है । कहा भी गया है -- 
निष्पाप भौर सदाचार का पान करते बे साधु पुरुषों मेँ वही पुरुष श्रेष्ठ 
समक्ष जातादैजो शत्रु ओर मित्रम तथामिदरीकेदेलेया पषाण भौर सोने 


समान भाव रखता हो । सुहृत्‌ स्वभावसेि ही हिर्तषी भौर मित्र स्तेहबश उपकार 
करने वाले मे उदासीन रहना धृणा के योग्य तथा कृटुम्बियो मे एक भाव रखना अर 
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सज्जन तथा पापियो को समान समन्चने वाला होना चाहिए । योग मे ल्गे हृए 
परुष को चाहिए कि वह्‌ एकान्त मे बंठ कर सदा मन को वशम करने का अभ्यास 
` करे ॥} २०३२५०४ ॥ 


वमनेन कमणा अष्टतपाः खञ्जातः । उक्त च- 


मूख मुञ्च पतत्येको मा मुञ्चेति द्वितीयकः । 
उभयोः पतनं इष्टा मौनं सर्वार्थ॑खाधनम्‌ । २०५ ॥ 


शालद्खायन आह्‌ -- कथमेतत्‌ ? श्येन अषह-- 
इसलिए आप इस कायं को करके अपने तपसे ्रष्ट हो गये} अतः आपका 
तप नष्ट दह्ये गया । कहा भी गया है-- 


"छोडो, छोडो" एेसा कहता हुभा एक अपने तपःप्रभाव से चष्ट हज ओौर दूसरा 
"मत छोडो" रेषा कहने से ्रष्ट हुमा, उन दोनों का पततन ( तपोविनाश )} देख कर 
तीसरे ने सर्वकायं सिद्ध करते वाला मौन धारण कर सिया ॥ २०५ ॥ 

शालङ्कायनने पूछा - यहं कैसे? श्यैनने कहा - 

कस्मिश्चिन्नदीतट एकत-द्ित-त्रिताभिधानाख्रयोऽपि भ्रातरो मुनयस्तपः कुवन्ति । 
तेषाञ्च तपः्रभावादाकाशस्था धौतपोतिका निरालम्बा जलादरभूस्पशंनभयेन स्नान- 
समये तिष्ठन्ति । अथान्येचुमयेव काचिन्मण्डकिका केनापि गृध्रेण बलेन नीता) 
अथ तां गृहीतं विलोक्य तेषां ज्येष्ठेन करण हदयेन भवतेव व्याहतम्‌ "मुञ्च, 
मुञ्चे'ति 1 अत्रान्तरे तस्य धौतपोतिकाकाशाद्‌ भूमौ पत्तिता। तां पतितां ््ा 
द्वितीयेन तन्धयातंन "मा मुञ्चे'त्यमिहितं यावत्तस्यापि पपात । ततस्तृतीयो द्यो 
रपि धौतपोतिकां भूमीं पतितां दृष्ट तुष्णीं बभूव । अतोऽ त्रवीमि -- "मुञ्च मुञ्च 

 पतव्यैक' इत्यादि \ | | | 

किसी नदी-तट पर एकत, द्वित आर वित नामक तीन भाई मुनि तप कर रहैथे 
उनके तपःप्रभाव के कारण स्नान के समय उनके धुले हुए गीले व पृथ्वीके च्ुनेके 
भुय से विना सहारे ही अआकाशमेस्गे रहतेथे। एक दिनि जिस प्रकारयैने इस 
मूषिका को पकड़ा है इसी तरह गिद्ध ने एक मेढ्की को जबरदस्ती पकड छिया। 
उसको पकड़ा हुभा देखकर उनम सबसे च्येष्ठ ने करुणा से कातर हृदय हो आपके ही 
समान छोडो, छोडो' कहा । इसी समय उनका वलन प्रथ्वी पर भिर्‌ पडा । उसको 
गिरता हुमा देख दूखरा अपने वल्के मिरे के भयसे व्याकुल हो गया ओर ज्योँही 
उसने "मत छोडो' एेखा कहात्यो ही उसका भी व्र गिर गया । तब तीखरा उन 
दोनों के वस्त्रो को गिरा हुभा देख कर चुप हो गया । दषलिणए मै कहवा है "एक 
मुञ्च मुचः कहने से गिरता है" इत्यादि । ' | 
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तच्छ..त्वा मूनिविहस्याह “भो रूखं म ! कृतयुगे वमं छः आसीत्‌ । 
यतः कृतयुगे पापालापतोऽपि पापं जायते तेन धौतपोत्तिके पतिते अशिष्टालायेन न 
सदपवचनदोषतः । एष पुनः कलियुगः । अचर सर्वोऽपि पापात्मा) तत्कर्म कृतं 
विना पापं न लगति। उक्तं च- 





सञ्चरन्तीह्‌ पापानि युगेष्वन्येषु देहिनाम्‌ । 
करौ तु पापसंयुक्ते यः करोति स लिप्यते ।॥ २०९ ॥ 
यह सुन मूनिने हंस कर कहा जरे मूख पक्षी ! सत्ययुग मे यह्‌ धं था 
क्योकि सत्ययुग में पापी पृरुषोँ के साथ बातचीत करनेसे भी पाप होता था 
इखलिषए्‌ दुष्ट गृध्र के साथ वार्तीलाप करने से धौतवसखर भी गिर पड़े । यह्‌ ठौ कलियुग 
है। इसमे सभ्रीप्राणी स्वभावसेही पापी होते हैँ। इसरिए ( वस्तुतः ) पापकर्म 
किए विना पाप नहीं क्गता। कहा भी गया है- 
दस संसार में कलि के अतिरिक्त अन्य सत्य आदि युगो पाप एक मनुष्य से 
दुसरे मनुष्य कोभीर्गताथा | परन्तु पापसे परिपणं कचियुगमें ते जो पापकं 
करताटैउ्सीको पाप लगतादहै।) २०६॥] 
उक्तच 





असानाच्छयनाद्यानात्‌ संगतेश्च!पि भोजनात्‌ । 
कृते संचरते पापं रतंखबिन्दुरिवाम्भसि ॥ २०७ ॥ 
कृतयुग मे पाप जल में.ते बिन्दु के समान पापी पूरुष के साथ उठ्ने-बेठने, सोने, 
जनि तथा संगति में रहने भौर भोजन करने से भी र्गता था । २०७ ॥ 
तकि वृथा प्रख्पितेन ? गच्छ त्वम्‌, नो चेच्छापयिष्यामि । अथ गते श्येते 
मूषिकया स मुनिरभिहित : भगवन्‌ | नय मां स्वाश्रमम्‌ । नो चेदन्यो दृष्टपक्षी 
मां व्यापादयिष्यति, तदहं तक्रैवाश्नमे त्वादृत्तान्नाह्यरमृष्ठ्या कालं नेष्यामि ।' सोऽपि 
दाक्षिण्यवानू सकरुणो व्यचिन्तयत्‌ कथं मया मूषिका हस्ते धृत्वा नेया जनहास्य- 
कारिणी, तदेनां कुमारिकां कृत्वा नयामि ।* एवं सा कन्यका कृता । तथाऽनुष्ठिते 
कन्या सहितं मुनिमवलोक्य पत्ती पप्रच्छ - "भगवन्‌ ! कुत इयं कन्या ? स आह्‌ -- 
एषा मूषिका श्येनभयाच्छरणाथिनी कन्यारू्पेण तव गृहुमानीता । तत्त्वया यत्नेन 
रक्षणीया । भ्रुयोऽप्येनां मूषिकां करिष्यामि । सा प्राहु ~ "भगवन्‌ ! मैवं कार्षीः | 
अस्यास्त्वं धमेपिता।` उक्तं च~ | । 
जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । 
अन्नदाता भयत्राता पञ्चते पितरः स्मृताः ॥ २०८ ॥ 
इसकिए व्यथं बकवास करते से क्या लाभ? तुम चले जाभो, नही तो शप 
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देद्ा इक बनन्तर नङ्क जन गा 1' इसके अनन्तर श्येन के चले जाने पर मूषिका ने मति से कटा -- भगवन्‌ | 
मञ्चे अपने स्थान परदे चलिए, नहीं तो अन्य दृष्ट पक्षी मसे मार डाके). इसक्एि 
मै आपकेस्थान पर ही आपके द्वारा दिये हए मृष्टि-परिमित अन्न से अपना 
समय विता दशी । उदारता मूनिने करुणापूरव॑क् विचार्‌ किय 
हाथमे रकर यै कैसे छे जाड ? पसे मनुष्य हंसी करेगे । इसलिए इते पुत्रिका 
वनाक्रर ले चष्ट }* तव उसको उन्हने कन्था बना दिया । 


एसा करने पर वे 
मूषिका को लडकी बनाकर वर छे जाने पर कन्या-सहित मनि को देखकर पत्नी ते 


पूछा “भगवन्‌ | यह्‌ रुड़की कहा से मिली ?' उन्दने कहा बाज के उर्‌ से 
सा चाहने वाटो इस भूषिका को कन्या बनाकर तुम्हारे घर छाया ह । तुम यत्न- 
वंक इसकी रक्षा करना । इसको मै फिर भी मूषिका बना ईमा} उसने कह - 
भमवन्‌ { देता न कीजिए) आप इसके घं पिता ह) कहा भीगयाहै - 

पैदा करने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या प्रदान करते वाखा, अन्न- 
दाता जोर भयसे रक्षा करने वाला ये पच पिता माने ग्येहें। २ 


-- इस चृदियाको 


०८ ॥} 
तच्वयाञ्स्याः प्राणप्रदत्ताः। अपरं ममाप्यपत्यं नास्ति | तस्मदेषा मम सुता 
भविप्यति । तथाजनुष्ठति सा कन्यां शुक्लपक्षचन््रकक्किव नित्यं वृद प्राप्नोति । 
साऽपि तस्य मुनेः बुधूषां कुर्वती सपत्नीकस्य यौवनमाश्रयात्‌ । अथ तां यौवनो 
न्मुखीमवलोक्य शालङ्कायनः स्नपत्नीमुवाच--श्रिये | योवनोन्मुली वतत इयं कम्य । 
अनह सा सास्परतं मदुगृहुवासस्य ` उक्त च~ 

अंडा मन्दिरे यस्य रजः प्राप्नोति कन्यका । 

पतन्ति पितरस्तस्य स्वर्गस्था अपि तगु णैः ॥ २०९ ॥ 


अपने इसको प्राण दान दिया है ! दूसरी बात यहहैकिमेरी कोई सन्तान 
भीनहींहै। इस्तङ्िए यहं मेरी पुत्री द्येकर रहेगी । एसा करने पर वहू 
कन्या शुक्रपक्ष की चन्द्रक के समान दिन-दिन बहेने र्गी । वहु कन्या यत्नी 
पित सनि कौ सेवा करती हुई शीघ्र ही युवावस्था को परा हई । फिर कन्था को 
युवती होते देख शालाङ्खायन नेः षत्नी से कटा--श्िये ! यह्‌ कन्या युवावस्था कौ 

प्राप्ठहोरहीहै, अव यह्‌ हमारे घर रहने योग्य नही है । कहा भी गया है-- 

जिस पुरुष के घर कल्या अविवाहित रहकर रजस्वला हो जाती है, स्वगं को 
रा हुए भौ उसके पितृगण विवाह से एवं ही रजस्वला होने से उत्पन्न अधमं आदि 
गुणो (दोषो) कै कारण स्वगं से च्युत हो जाते है ॥ २०९ ॥ 


वरं वस्यते क्या मातां वित्तं पिता श्रुतम्‌ । 
बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टानमितरे जनाः ॥ २१० ॥ 
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तथा च-- 
कुल्चच रीलुञ्च खनाथता च 
विद्या च वित्तञ्च वशुवंयञ्च) 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया 
कन्या बुधः शेषमचिन्तनीयम्‌ ।। २१० ॥ 
तत्‌ यदि अस्या रोचते, तदा भगवन्तम आदित्यमाहूये तस्मै भ्रथ- 
च्छामि सा प्राह~“इह को दौषः? क्रियताम्‌ एतत्‌! अथ मूनिना 





कुलञ्चेत्ति ।! वुधैः विद्रद्धिः, कुरु, वंश, शीलश्च चरित्र, सखनायता च 
सहाय वत्तवच्छ, विद्या च, वित्त्च धनच, वपुः शरीर, सौष्ठवान्वितसिति भावः, वयङ्च 
यौवनञ्च, एतान्‌ सष्ठ गुणान्‌ विचिन्त्य विचायं, कन्या देया, पूर्वोक्तिगुणसध्कशाल्नि 


(क 


वराय दात्व्येट्यथंः, शेषम्‌ अतः परम्‌, अचिन्तनोयं न चिन्तनीयं, चिन्ताया आवस्यकं 


























नास्तीस्यथः :, यत्‌ भदित्तव्यं तदवश्यमेव भवति, भाग्यायत्तत्वातु सवस्येति भावः| 
उपजातिः वृत्तम्‌ । २१० ॥ 





ओर भी - कुल, शील, सनाथता, विद्या, वित्त, शरीर तथा वय-केवल इन्हीं 
सात गुणों का विचार कन्यादान के समयमे करना चाहिए । शेष वा्तोकी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए । २१० ॥ 








अतः यदि वह्‌ प्रस्तुतो तो भगवानु सयं को बुराकर उनके साथ इसका विवाहं 
कर दँ 1" पति की बात सुनकर पत्नी ने कटा-“इसमे दोष.हीक्यादहै? यही कीजिये ।' 





विवाह के समय कन्या उत्तम पति चाहती दै, माता धन देखती है, पिता दामाद 
की विद्या पर ध्यान देता टै, बन्धु लोग खानदान देखते हैँ ओर अन्य बारयती खोग 
स्वादिष्ट भोजन ही चाहते है \) २१० ॥ | 
तथा च-- |  ' 
यावन्न छञ्जते कन्या यावत्क्रोडति पायुना । 
यावत्तिष्ठति गोमा तावत्कन्यां विवाहयेत्‌ । २११ ॥ 





ओर भो--जव तक कन्या जाती नहीं, जब तक धृलके साथ सेके आर जव 
` तक गौभोंके मागं मे घूमे तभी तक उसका विवाह कर देना चाहिए ॥ २११॥ 
माता चैव पिता चैव च्येष्टञ्राता तथव च। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ।। २१२ ॥ 
` रजस्वला कन्या को देखते से माता, पिता ओर ज्येष्ठ भ्राता ये तीनों नसकमागी 
होते है । २१२ ॥ | 
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रविराहुतः । वेदमन्त्रामन्वणप्रभावात ततक्षणदेवाप्युपगम्यादित्यः प्रोवाच 
"भगवन्‌ ! किमहम्‌ आहृतः ? सोऽ्रवीत्‌- "एषा मदीया कन्यका तिष्ठति 
यदि एषः त्वां वृणोति, ताहि उद्रहस्व' इति । एवमुक्त्वा स्वदुहितरम्‌ उवाच-- 
पच्चि! कि तव रोचते एष भगवान्‌ त्रंलोक्यदीपको भानुः? पुत्रिका 
अब्रवीत्‌ - तात ! अतिदहनात्मकोऽ्यम्‌, न अहमेन अभिलषामि । तस्मात्‌ 

अन्यः प्रकृष्टतरः करिचत्‌ आहूयताम्‌ ।' अथ तस्याः तद्रचनं धृत्वा मुनिः 
नार्करयुबाच-- भगवन्‌ ¡ त्वत्तः अधिकोऽस्ति कषिचत्‌ ?' भास्करः प्राहु- 
अस्ति मत्तोऽपि अधिको मेघः, येन मच्छादितोऽहमद्श्यो भवामि ।` अथ 
मुनिता मेवमपि आहूय कन्या अभिहिता- पृत्रिके ! अस्मै त्वां प्रयच्छामि? 
सा आह्‌ -- कष्णवर्णोऽयं जडात्मा च, तदस्मात्‌ अन्यस्य प्रधानस्य कस्यचित्‌ 
मां प्रयच्छ । अथ मुनिना मेषोऽपि पृष्ट--भोभो मेष! त्वत्तोऽपि 


¢ 








४ 


(१) वेदमन्तरेति । केदमन्तरेण यत्‌ आमन्तर णम्‌--भाह्वानं, तस्य प्रभावात्‌-- 
सामर्थ्यात्‌ । तव-तुभ्यमित्यर्थः, “रुच्यर्थानां प्रीसमाणः' ( पा० सु° १।४।३३ ) 
इति सूत्रेण चतुर्थीभरा्ठौ सत्यामपि सम्बन्धविवक्षया षष्ठी । वरलोक्यदीपकः-- ` 
त्रिलोकीप्रकाशक इत्यर्थः । भानुमयं; । प्रङृष्टतर --अत्युलछष्टः । अधिकः 
भधिकशक्तिमान्‌ । जडात्मा उल्योरेकत्वात्‌ जरात्मा, जलर्मयतय अतिशीतलः 
इत्यथः, य दा-जडः-इषछटानिषटज्ञानरह्िति, आत्मा यस्य ताहशः, मुखः इति यावत्‌ | 





॥ 0 





(पो 0 0 ति १। 


पत्नौ कौ सस्मति से मुनिने सयं का आवाहन किया वेद म्नो के द्वारा कयि 
गये आमन्त्रण के प्रभावसे भगवान्‌ सूयं ने तत्काल आकर प छा-- भगवन्‌ ! आपने 
ह क्यौ बुलाया है ? मूनिनेकटा- ह्‌ मेरी कन्या है । यदि यहु आपके 
साथ विवाह करना चाहे तो आप इसका विवाह अपने साथ कर रीजिए ।' मुनि ने 
पुनः अपनी कन्या को सम्बोधित करके कहा ~ "तरि ! क्या भगवान्‌ भुवन भास्कर 
तुमको पसन्द? पूत्रीने कहा तात |ये तो अत्यन्त दाहक है। मै इनके 
साथ विवाह करना नहीं चाहती । अतः इनसे भी प्रङृष्टतर किसी वर्‌ का आवाहन ` 
कोजिए । कन्याकौ बात को सुनकर मुनि ने भास्कर से पृछा भगवन्‌ । क्या 
भासे श्रंष्ठ कोईह ?' भास्कर ने उत्तर दिया--भगवन्‌ } है, मेध मूसे भी 
श्रष्ठ हैँ। क्योकि उनक्ते दारा अाच्छादित होकर गै अहश्य हो जाताहं।' | 
मुनि ने तत्काल मेव को दुखाकर अपनी कन्या से कहा--पुत्रि ! इनके साथ तुम्हासय 
विवाह करदं! कन्याते कहा-- "यह्‌ तो बहुत काका ओर मूलं है । अतः इससे 
श्रष्ठकोईदहयोतो उसीके साथमेरा विवाह कीजिए }* मुनि ने मेव से पूलछा-- 
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अधिकोऽस्ति करचित्‌ ? मेषेनोक्त - “मत्तोऽपि अधिकोस्ति वायुः, वायुना 
हतोऽहं सहस्रधा यामि ।' तत्‌ श्रुत्वा मुनिना वायुराहूतः, आह च - 
"पुत्रिके ! किम्‌ एष वायुस्ते विवाहाय उत्तमः प्रतिभाति? सा अत्रदीत्‌- 
(तात ¦ अतिचपलोऽयं, तदस्मादपि अधिकः करिवत्‌ आनीयताम्‌ । समुनिः 
आह ~ वायो ! त्वत्तोऽपि अध्िकोऽस्ति कर्दिचत्‌ ? पवनेन उक्तम्‌-- 
मत्तोऽपि अधिकोऽस्ति पवतः, येन संस्तभ्य बरूवानपि अहु छिधे'। अथ 
मुनिः पवंतमाहूय कन्यामुवाच-- पुत्रिके ! त्वाम्‌ अस्मै प्रयच्छामि? सा 
भ्राहु - "तात! कठिनात्मकोऽयं स्तन्धर्च, तत्‌ अन्यस्मै देहि माम्‌ ।' 
मुनिना पवेत: वृष्टः--' भोः पवेतराज ! त्वत्तोऽपि अधिकोऽस्ति करिचत्‌ ?" 
गिरिणा उक्तं-“त्तोऽपि अधिकाः सन्ति मूषकाः, ये मच्छरीर वलात्‌ 
विदारयन्ति ।' ततो मनिः मूषकमाहुय तस्या अदश्ेयत्‌, आह्‌ च-- 
पुत्रिके ! त्वाम अस्मै प्रयच्छामि, किम्‌ एष प्रतिभातितेमूषकराजः ?' ्ाऽपि 
तं दष्ट्वा स्वजातीय एष इति मन्यमाना पुलकोद्‌मूषितशरी रोवाच~-तात ! 





 अन्यस्येति-सम्बन्धविवक्षया सम्प्रदाने षष्ठो । हतः-ताडितः। सहखधा-सहस्र- 
भगेन । अतिचपलः-अतिचज्चलस्वभावः। येन--पवंतेन । संस्तभ्य--सचि- 
रुष्य, बाधां प्राप्येत्यथं; । कठिनात्मकः-कठोरशरीरः, निदंय इति भावः । स्तन्वः- 











मेध ! क्याआपसेभीश्रष्ठ कोई दूसरा है ?' मेव ने उत्तर दिया--'भगवन्‌ ! मुन्चसे 
श्रष्ठतोवायुरहँ। वायुके आघातसे मँ छिन्न-भिन्न होकर हजासे भागो में 
विभक्त हो जाताहं।" पनः मुनिने वायुका जवबाहन क्रिया वायु के उपस्थित 
होने पर उन्होने उस कन्या से पुछा--ुत्रि ! क्या ये पवनदेव विवाह के लिए पसन्द 
है? कन्या ने उत्तर में कहा---यह तो अत्यन्त चपर हैँ अतः हसे भी श्रंष्ठ- 
तमहो तो उसको आवाहित कीजिए्‌।' मनि ने वायु ते पृषछटा--अपस्ेभी 
कोर्श्चष्ठ है ? पवन ते -कहा--"मृक्ञपसे भी श्वष्ठतर पव॑तदैँ। बलवान 
हने पर भीमं उसके द्वारा निगृहीत हो जत्रा उसे हिला इला भौ नहीं 
पाता।' पूनः मूनिते पर्व॑त को बुखाकर कन्या से पृछा--पुत्रि] क्या इनके साथ 
तुम्हासय विवाह करद्रु?' कन्यानेकहा--"तात ! यह्‌ तो बहुत ही कठोर अधैर 
निष्वरुरहै। किसी अन्यके साथ मेरा विवाह कीजिए तो अच्छाहो। कन्या के 
आग्रह्‌ को सुनकर मूनि ने पंत से परछा--पवंतराज ! क्याभपसेभी श्रंष्ठतर 
कोद? पवत ने कहा-"मृक्षसेश्रष्ठ बचृहेहोतेदहँ। वेमेरेशरीर को अनायास 
ही काट डालते हैँ ।: इसके बाद कन्या की बात को सुनकर मुनि ने मूषकराज को 
बुलाकरः कन्य को दिखा दिया ओर पूछा--पृत्रि ! इसके साथ तुम्हारा विवाह कर 
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मां मुषिकां कृत्वा अस्मै प्रयच्छ, येन स्वजातिविहितं गृहधर्म॑स्‌ अनुः 
तिष्ठामि ।* ततः सोऽपि स्वतपोबलेन तां मूषिकां कत्वा तस्मै प्रादात्‌ ! 
अतोऽहं त्रवीभि--ूर्यं भरत्तारभूत्मृज्यः इत्यादि । 
जथ रक्ताक्षवचनम्‌ अनादुत्य तैः स्ववेशविनाश्चाय स स्वदुगम्‌ उपनीतः ! 
नीयमानञश्च अन्तर्छीनमवहुस्य स्थिरजीवी व्यचिन्तयत्‌- 
हन्यतामिति येनोक्तं स्वामिनो हितवादिनःा। 
स॒ एवेकोऽच स्वेषां नी तिशास्त्राथतत्त्ववित्‌ । २११}, 
तत्‌ यदि तस्य वचनम्‌ अकरिष्यत्‌ एतै, ततो न स्वल्पोऽपि अनर्थोऽ- 








निश्चलः । युरकेति । पुर्केन--आनन्दजनित रोमाञ्चेन, उदुभरूषितेन-अल- 
डतः शरीरं यस्याः तथाभूता । स्वजातिविहित म्‌-मूषिकाजात्यनुरूपम्‌ । गृहु- 
ध्म -गृहकायंम्‌ । | - | 

रम्यतामिति । स्वामिनः प्रभोः, हितवादिना येन रक्ताक्षेण, हन्यताम्‌ इत्ति 
उक्तम्‌, अत्र प्वेषाम्‌ उङकानां मध्ये, इति निर्खारणे षष्ठी, स एव एकः केवलः, 
नान्य इति भावः, "एकः सङ्कघान्तरे ब्रेष्ठे केवरेतरयोच्त्रषु इति मेदिनी 
नीतिशास्राथंतववित्‌ नीतिशा्रार्थ॑स्य तत्तवं याथाथ्यं, वेत्तीति तथोक्तः भवतीति 
शेषः ।} २११ ॥ | 




















द ? क्या यह मुषकराज तुमको पसन्द है? क्न्याने उस चृहेको देखकर अपने 
मन मं सोचा कि- यह्‌ स्वजातीय है) उसको देखते ही वह्‌ सेमाञ्म्वित ह्ये उदी । 
पृनः अपने पिता से उसने कहा--तात ! मुज हिया बनाकर अप इनके साथ मेरा 
विवाह कर दं, जिससे भे स्वजाति।वहित गृहिणीधमं का पालन कर सकु 1 तब 
कन्या कौ इच्छा को जानकर मूनि ने अपने तपोबल से उसको च्या बनाकर ओर 
उर चे के साथ उसका विवाह भी कर दिया । तव उक्त कथाको सुनाने के बाद 
रताश्च ने कटा इसीलिए मं कहता ह कि दहिया ने सूयं, मेघ, वायु तथा प्व॑तको 


छोडकर चूहे को ही अपना पति द्ुनाथा।' 


र्ताक्त के कथन को तिरस्कृत करके उदकं ने आत्मविनाश के लिए उस स्थिर 


जीवौ को अपने दुगं मे पहचा दिया । उदको के दृगं मे परहुचाये जाने वले स्थिर- 
जीवीने मन दही मन हंसकर सोचा- । 


(राजा के प्रिय करने वाठे जिस मन्त्री ते ज्ञे मार डालने का परामश दिया था, 
एकमात्र वही इनमें नीतिज्ञ है ॥ २११ ॥ । 


अतः यदि उसकी बात को इन उष्कोने मान ल्य होतातो इन प्र थोड़ी भी ` 
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भविष्यत्‌ एतेषाम्‌ 1 अथ दुेद्वारं प्राप्य अरिमर्दनोऽत्रवीत्‌- भो घोः! 
हितेषिणोऽस्य स्थिरजी जिनो यथा्मीहितं स्थानं प्रयच्छत ।' ठच्च श्रुत्वा 
स्थिरजीवी अचिन्तयत्‌ - मया तावत्‌ एतेषां बधोपायः चिन्तनीयः, स मथा 
मध्यस्थेन न साध्यते. यत्तो मदीय इङ्किञदिकं विचारयन्तः तेऽपि साव 
घाना भविष्यन्ति! तत्‌ दुरगहारम्‌ अधिधितोऽभिग्रोत साधयामि इति 
निरिचत्य उलृकपतिमराह्‌ - देव ! युक्तमिदं यत्‌ स्वामिना प्रोक्तम्‌, परप 
मपि नीतिज्ञस्ते अहितश्च; यद्यपि अनुरक्तः शुचिः तथाऽपि दर्ममश्य 
आवासो न अहः. तत्‌ अहमत्र एवं दुर्मद्वारस्यः प्रत्यहं भवत्पादपद्यरजः~ 
पवित्रीकृततनुः सेवां करिष्यामि “ तथाः इति प्रतिपन्ने, प्रतिदिनम्‌ 
उलृकपतिसेवकास्ते प्रकाम नाहारं कृत्वा उलूक राजादेशात्‌ प्रकृष्टमांसाहार 
स्थिरजीविने प्रयच्छन्ति, अथ कतिपयः एव अहोभिः मयूर इव स बल 








(१) मध्यस्येन--दु्गमध्यस्थितेन । न साध्यते-न कत्तु शक्यते! इद्त 
दिकं--हद्गतचेश्दिकम्‌ । विचार्यन्तः--विवेचयन्तः । = अधिध्रितः--अवल- 
म्बितः¦ अटितः--शत्रुः स्वभावशन्रुरित्यथंः। अनुरक्तः भक्तः) बुचिः-- 
निर्दोषः, अहमिति शेषः । अआवासः-अवस्थानं, समेति शेषः । न अहंः-न योग्यः, 
अनुचितः इत्यर्थः । प्रतिपन्ने-अ द्धीकृतवति इत्यर्थः, उदटूकराजे इति शेषः ॥ 
प्रकासं-- यथेष्टम्‌ । अहोभिः इति । “अपवर्गे दृतीयाः (पा० सू० २।३।६ }) इति 











विपत्ति नहीं आ पाती ।' तब अपने दुर्गं के द्वार पर अरिमदंनने सेवको से कट 
भसिवको ! स्थिरजीवी मेरे हितंषी हैँ । उनको इच्छानुसार स्थानदेदो\' अरिमर्दन 
की आज्ञा को सुनकर स्थिरजीवी ते सोचा-“उल्कोंके दुगं तकतो मैं परहुच गया 
अव इनके वध का उपाय सोचना चाहिए । कन्तु उसकायंको मँदुगं कै भीतर 
रहकर नहीं कर सकता हँ । क्योकि मेरी चे्ाओं को देखकर ये सावधान हौ 
जायेगे । अतः दुगं के द्वार पर रहकरदही पृक्षे अपनी उदेश्य की पूर्ति करनी 
चाहिए ।` यह्‌ सोचकर उसने उटृकाधिपति से कहा-- देव ! आपने जो आदेश 
दिया, व्हुतोटठीकदहीहै। क्न्तुमैभीनीतिज्न ह ओौर आपका षतु भी ह 
यद्यपि इस समय भै अपका भक्त, हिवषी तथा विश्वस्त दो चका हतथापि दुगं के 
भीतर रहना अच्छा नहीं होगा। अतएव दुगं के द्वारपर ही रहकर अपके. 
चरण-रज से अपने शरीर को पवित्र करके आपकी सेवा करता ररहुमा ।* राजा केः 
स्वीकार कर केने प्र बहु स्थिरजीवी दुगंदवार पर रहने र्गा 1 उद्ुकराज के सेवक. 
ययेच्छ आहार-विहार के बाद राजाकी आज्ञा से उत्कृष्ट एवं पर्याष्ठ मांसाहार ककरः 
स्थिरजीवी को दिया करतेये) कुछही दिनों में वह्‌ स्थिरजीवी मबूरंकी तरह: 


-वान्‌ संवृत्तः । | | 
चथ रक्ताक्षः स्थिरजीविनं पोष्यमाणं दृष्ट्वा सविस्मयो भन्धिजन्‌ 
राजानञ्च प्रत्याहु-अहो ! मूर्खोऽयं मन्तिजनो भवांश्च, इत्येवमहम्‌ 
अवगच्छामि) उक्तञ्च-- 
पूवं तावदहं मूर्खो द्ितीयः पाशबन्धकः। 
ततो राजाच मन्तीच सर्वं वं मूखंमण्डलम्‌ । २१२॥ 
ते प्राहुः-- कथमेतत्‌ ?' रक्ताक्षः कथयत्ति- 


१४ : शुवशपुरीषपक्षी कथा 
अस्ति कस्मिंदिचत्‌ पदैतकदेशे महान्‌ वक्षः, तत्र च सिन्धुकनामा 


कोऽपि पक्षी प्रतिवसति स्ए। तस्य पुरीषे सुवर्णमुत् द्यते ,_ अथ कदाचित्‌ 
-तमुदिश्य व्याधः कोऽपि समाययौ । सच पक्षी तदग्रत एव पृरीषम्‌ उत्त. 








त्रृतीया। पोष्यमाणं-पौवरतां नीयसानमित्यथंः, पुष्यते: णिचि कमणि शानचि 
रूप, वड चमानमित्यर्थंः | | | 

पूवेमिति । अहं तावत्‌ पूरव प्रथमं, मूर्खः, भवामीति शेषः , पाशेन बध्नातीति 
पाशवन्धकः व्याधः, द्वितीयः, मूख; इत्यनुषङ्कः, भवतीति शेषः, ततः अनन्तरं, राजा 
च, मन्त्री च, मूर्खं इति पूर्वानुषङ्ः, अतः सर्वं वं सर्वमेव, विधेय प्राधान्यात्‌ क्ली वक्तं 
मूखंमण्डलं मूर्खाणां समष्टिः इत्यर्थः ॥ २१२ ॥ 








खुब बलवान्‌ एवं पृष्हयोगया। 

स्थिरजीवी को उक्त प्रकार से पाल्ति एवं पौषित होते देखकर विस्मयान्वित 
होकर रक्ताक्षने मन्तियों एवं यजा को सम्बोधित करके कहटा-- महाराज ! आपकेये 
सन्त्री मूख है भौर आपभी पलं हीहैं। क्मसेक्ममै तौ यही समन र्हा है। 
कहा भी गया है कि-- | 

पटले तोर्मे ही सबसे भधिक मुखं ह। दुसरा मखं यह पाणबन्धक है । इसके 
बाद यह्‌ राजा मखं है ओर इसका मन्त्री भी मूख॑है) जान पडता है यह्‌ मूर्खो का 
ही समह्‌ दहै ५ २१२॥ 

मन्वियों ने पृदछा--"यह्‌ कैसे ? रक्ताक्ष ते कह्ा-- 


स्वणं विष्ठा वाले पक्षीकी कथा | | 
पवतीय प्रदेश के किसी एक भागमें बड़ावृक्षथा। उस वृक्ष पर सिन्धुक नाम 


का. एक्‌ पक्षी रहा करता था । उसके पुरीष में सुवण उत्पन्न हृभा कर्ता था 1 
"एक दिन एक व्याध अचखिट करने के उदेश्य से उसी प्रदेश में गया भौर उस पक्षी ते 


कथ्‌ १४ | ३ ¦ काकोट्कोयम्‌ ५४७८५. 


तज ¦! अथ पातसमकालमेव तत्‌ धुवर्णीभतं द्ष्ट्वा व्याधो विस्मयम्‌ अग 
मत्‌--'अहो 1 मम शिशुकालात्‌ आरभ्य शक्ुनिबन्छव्यसनिनः अकीति 
वर्षाणि समभ्रुवन्‌, न च कदाचित्‌ अपि पक्िपुरीषे सुवर्णं दृष्टस्‌ इति 
परिचिन्त्य तत्र वृक्षे पाडं बबन्ध ! अथ असौ अपि पक्षी मूखंस्तत्रैव विवः 
स्तचित्तो यथापूर्वम्‌ उपविष्टः तत्कालमेव पशिन बद्धः। व्यास्तु 
त पालात्‌ उन्भुच्य पञ्जरके संस्थाप्य निजावासं नीतवान्‌ 1 अथ चिन्तया-' 
मास - किमनेन सापायेन पक्षिणा अहं करिष्यामि? यदि कदाचित्‌ 
कोऽपि अमुमीद्शं ज्ञात्वा राज्ञे निवेदयति. ततु नूनं प्रणसक्षयो मे भवेत्‌, 








अतः स्वयमेव पक्षिणं राज्ञे निवेदयामि" इति विचायं तथेव अनुष्ठितवान्‌ । 
[ ९४ | 


(१) पुरीषे-विष्ठायाम्‌ 1 उत्ससर्जं--तत्याज । पातसमकालमेव पतनमात्र- ` 
मेव, पतनक्षण एवेत्यर्थः । तत्‌ पुरीषमित्यथंः । सुवर्णभरुतम्‌-असुवर्णं सुवर्णं 
भूतमिति तथोक्त, छृभ्वस्तियोगे-' ( पा० सु° ५।४।५० }) इति अभूततद्भावे च्वि 
प्रत्ययः । शकूुनिबन्धन्यसनिनः-पक्षिबन्धनासक्तस्य । बपाशं--जालम्‌ । . वि्वस्त- 
चित्तः-निःशङ्कमनाः। यथापूर्व-पूवंवत्‌ । पूवम्‌ अनतिक्रम्य इति अनतिक्रसाथे 
अव्ययीभावसमासः । तत्काखमेव---उपवेशनसमकाल्मेव । उन्मुच्य-मोचयित्वा, 
निःसायं इत्यर्थं; । सापायेन-सविपदा, विपत्तिजनकेनेत्य्थः, लुन्धस्य राज्ञः कोपो- 
त्पादकत्वादेतस्येति भावः! अमु- पक्षिणम्‌ । ईटशं--सुवणंमययपृरीषमित्यथंः । 





उस व्याधके अणे ही पुरीषोत्सगं किया। धृरीषके पृथ्वी पर गिरते ही उसे सुवणं 
टोते हृए देखकर व्याध ते साश्बयं अपने मन भें सोचा-- पक्षियों का फंसाने का 
व्यवसाय करते हुए क्वपन से लेकर भाज तक मेरी पयु के अस्सी वषं व्यतीत हो 
गये किन्तु कभी भी मैने किसी पक्षी के पुरीष नें सुवणं उत्पन्न होते नहीं देखा या 1" 
यह सोचकर उसने उसी वृक्ष पर अपने पाश को वाध दिया ( भौर स्वयं थोड़ौ दुर 
परर वैठ करं प्रतीक्षा करने लगा ) । वह पक्षी भी अपनी मूलंताके कारण विश्वस्त 
= लेकर पाशयुक्त अपने स्थान पर पुवैवत्‌ बेडा रहा भौर तत्काल ही व्ह जाल म 
पंस गया। व्याधने जालमे फंसे हृए उस पक्षी को जाल से निकाल कर पिज मे 
बन्द कर दिया भौर उसे वह्‌ अपने घर लाया । इसके बाद घर आकर उसने सोचा 
कि--दस आपदयुक्त पक्षी को लेकर मै क्या करूगा ? यदि किसी ने इस विचित्र पक्षौ 
को देख किया तो बहु राजा से अव्य कहेगा । तब राजा को इस बात की जानकारी 
होते ही मेरे प्राणों पर सङ्कट आ जायेगे । अतः मँ स्वयं इसे ठे जाकर राजाको 
दे आता ह यह सोचकर व्याध ने उस निचित्र पक्षी को ठे जाकर उन दे दिया । , 


<७६ पन्चतन्त् | सुवणंपूरीषपक्षो 


अथ सजाऽपि तं पक्षिणं दृष्ट्वा विकस्ितनयनवदनकमलः परां तुष्टि. 
सूपागतः; प्राह च एवं- हो ! रक्षापुरुषाः ! एनं उक्षिणं यत्नेन रक्षत. 
-अदानपानादिकञ्च अस्य यथेच्छं प्रयच्छत ।' अथ भअत्त्रिणा अभिहितं-- 
क्सनेन अश्रद्धेयव्याधवचनप्रत्छयसात्रपरियृहीतेनं अण्डजेन ? कि कदाचित्‌ 
पक्षिपुरीषे सुवर्णं सम्भवति ? तनदुच्यतां पञ्जरनन्धनादयं पक्षौ" इति 
-अन्त्िवचनात्‌ रज्ञा मोचितोऽसौ पक्षी उन्नतद्वारतोरणे समुपविश्य 
सुव्णेभयीं विष्ठां विधाय -- भूवं तावदहं मुखं" इति इलोकं पठित्वा यथा- 
सुखम्‌ आकाशमागेण प्रापात्‌ , अतोऽहं ब्रवौमि-- पूर्वं तावदहं मूखैः 
इत्यादि । 








(१) हदये !-भोः } ` रक्तापृर्षाः-रक्षिजनाः । अस्य पक्षिणः इत्यथैः । 
सम्बन्धविवक्षया सम्प्रदाने षष्ठी । अश्व येति 1 अधरदधं यसू-अदिश्वसनीयं, यतु 
व्याधस्य वचनं, तस्मिन्‌ प्रत्ययमच्रेण परिगृहीतः तेन । अण्डजेन-- पक्षिणा, "शकुन्त- 
पक्िशकुति ... । --* पतत्पत्रसथाण्डजाः । ` इत्यमरः} उन्नतेति । उन्नतम्‌- 
उच्चैः, द्वार-- वदिगंमनस्थानं यस्य तह्शं यत्‌ तोरणं तस्मिन बहिद्रप्रदेशे इत्यथः, 
'तोरणोऽसी बहिीरम्‌' इत्यमरः । विधाय-कृत्वा, उत्सृज्य इत्यथः । प्रायात्‌- 
प्रस्थितः । | | 





राजा भी उस्च पक्षी को देखकर बहुत आस्चर्यन्वित हृभा ओर ( उस पक्षी को 
पाकर ) उसे बड़ा सन्तोष हुंजा । उसने अपने सेवकं को सम्बोधित करके कटा- 
"रक्षको 1 इस पक्षी को प्रयत्नपूरवैक पलो । जसा ओर जितना भी यह्‌ चाहे भोजन 
` तथा जल अदि प्रदान करते रहना ।' तथ ( यजा के उक्त आदेश को सुनकर ) 
त्री ने कहा--अविश्वस्त व्याध के कथन मे विश्वास करके इस पक्षी को पिजड़ में 
व्रन्द करके र्खनेसेक्याकाभदहै? क्या कभी कसी पक्षीके पुरीष में सोना उत्पन्न 
हो सकता है ? अतः इस पक्षी को पिजड़ के बन्धन से मुक्तं कर देना चाहिए \' 
मन््ीकी बाच को सानकर राजा ते उप्त पक्षी को सूक्तं कर दिया ओर अपनी 
 विभकिवि के बाद वह्‌ पक्षी मृख्य द्वार्‌ क तोरण प्र जाकर ठ गया ओौर वरहा पर. 
स्वर्णमय पुरीषोत्सगं करके उसने कहा-सवंप्रथम तो भै मूखे हँ । इसके बाद राजा 
ओर मन्वी भी मूखं हैः इत्यादि) उक्त शयोक पुने के बाद वहु आकाश मे उड गया 
भौर अभिलषित दिश की मोर चला गया । उक्त कथा को सुननेके बाद रक्ताक्ष 
ते कह्‌-इसचिए मै कहता ह कि सवेप्रथम तोम दही मूखं हु। पुनः यह्‌ राजा सूखं 
 है। तदनन्तर यह मन्त्री मूखं है । तत्पश्चातु यह समुदाय ही मृखं है । (अमि. 
 -श्राय यह्‌ है कि सम्पूणं मण्डलीदहीमूर्वीकीदहै) }* ` ` 





क्था ९४ २ = {द्‌ ४ 


अथ ते पुनरपि प्रतिकर्दंवतया हितमपि रक्ताक्षवचनम्‌ अनादत्य 
भूयस्तं प्रचूतमांसादिविविषाहारेण पोषयामाघुः। अथ रक्ताक्षः स्ववमं- 
माहय रहः प्रोवाच -'अहो ! एतावत्‌ एव अस्मदुभरूपतेः कुशलं दुर्म-च, तदु 
प्रदिष्टं मया यत्‌ क्ुलक्रमागतः सचिवोऽभिधत्ते ! तत्‌ वयमन्यत्‌ पर्वतद्गं 
प्म्प्रति सभाश्रयामः। उक्तच्च यतः- 
अनागतं यः कूस्तेस शोभते 
स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
वनेऽत्र स्थस्य समागताजरा 
बिलस्य वाणीन कदाऽपिमे शृता ३। २१३॥; 











(१) प्रतिकरुलदेवतया- विमुखभागव्रयतया, दुर्भाग्यतयेत्थर्थंः | श्यः-पुनः । 
तं स्थिरजीविनम्‌ । प्रभूतेति।\ प्रञ्रपिशितप्रभतिबहुविधभोजनदानेन | स्ववशंम्‌- 
अत्मपक्षपातिनं स्वजातीयसमूहमित्यथः। रहः--एकन्ते। तदिति । कुट 
क्रमागतः वंशपरस्परागतः । सविवः-मन्वौ, यत्‌ अभिधत्ते--वदति, तत्‌ सथा 


उप दिष्ट-तथ्‌ उपदेशो दत्त इत्यथः । 














अनागर्तमिति। यः जनः, अनागतम्‌ अनुपस्थित, कुरुते भाविविपदमाशद्कच 
उपायं करोति इत्यथः, स शोभते सूखेन वत्तते इत्यथंः, यः: अनागतं न करोति, स 
शोच्यते, सुदहुिरिति शेषः, विपन्नस्य तस्य बन्धुभिः तदथं शोकः क्रियते इत्यथैः, अत्र 
वने संस्थस्य स्थितस्य, मम इति शेषः, जरसा वादक, समागता उपस्थिता, किन्तु 








तब भाग्य के विपरीत हने से उदको ने फिर भी रक्ताक्ष के वचन को तिरस्कृत 
कर्‌ दिया ओर स्थिरजीवि के आहार के किए पूववत्‌ पर्य सासि आदि देकर वे 
उसका पश्टन-पौोषण करने खगे) तब उक्त आचरण को देखकर रक्ताक्ष ने अपने 
अनुयायी सेवकं को बुखाकर एकृन्त में कहा--जज तक ही इस राजा का दुशलथाः 
ओर इसके दुर्गं कौ भीसुरक्षाथी) मैने सव कुछ मत्त्रणादेदीहै जो एक कुटक्रमा- 
गत मन्त्री को देनी चाहिये ओर राजाको समज्ञा भी दिया दै, ( किन्तु जब वह्‌ मेरे 
कथन पर विश्वास करने को प्रस्तुत नहीं है तो क्या किया जाय ? }। अतः हमलोगों 
को अब किसी अन्य पवत दुगं का आश्रयण कर टेना चाहिए) क्योकि कहा भी 
गय है कि-- | 

जो व्यवित अपने भविष्य को भलीभांति सम्चकरः किसी कायं को आरस्भ करता 
है वही बाद प्रशंसाकाषात्रहोताहं। जो व्यक्ति अपने भविष्य को बिना सोचे 
ही कार्यरस्भ करदेतारहै, वह बादमेक्ष्टतौ पातादहीदहै, खोक निन्दा का भो 


५७८ | पञ्चतन्त्र 


ते प्रोचुः- "कथमेतत्‌ ?' रक्ताक्षः कथयति-- 





कटिमंदिचत्‌ वनोद्देशे न्नरनखरो नाम सिहः प्रतिवसति स्म। स 
कदाचित्‌ इतद्चेतस्च परिश्रमन्‌ शुत्ञामकण्ठो न किञ्चिदपि सत्त्वम्‌ अस 
ताद । ततद्च अस्तमनसमये महतीं गिरिगुहाम्‌ आसाद्य प्रविष्टः चिन्त. 
यामास नूनम्‌ एतस्यां गुहाया रात्रौ केनापि सत्त्वेन आगन्तव्यम्‌, ततु 
निथृतो भूत्वा तिष्ठामि एतस्मिनन्तरे तत्स्वामी दधिपुच्छो नाम 
श्रमाकः समायातः! स च यावत्‌ परयति, तावत्‌ शिहपदपद्तिगु हायां 








कदाऽपि बिलस्य गह्वरस्य, बाणी वन्नं, मे सय! ---------- ना उत सममा इयः मयेतयथे म ;, मयेत्थं मे इति शब्दः 
निपातिषु द्रटव्यः, ति ने शब्दय निपातेषु ( ५म अधि० रय अ ६० भ ) इति 
वासनः । न श्रुता न आार्कणिता ¦ वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ २१३ ॥\ 

[ १५ | 

(१) खरनखरः-खरा ---तीक्ष्णाः, नखयः यस्य तथोक्तः । छ्युदिति । श्चुधा- 
तुयुष्षया, क्षामः--शुष्कः, कण्ठो यस्य तादृशः सच्वं-- प्राणिनम्‌ । -जससाद 
गाप । अस्तमनसमये--सायद्कारे । नूनं--निश्चितम्‌ । सच्वेन--जीवेन ) | 
अगमन्तव्यम्‌--भआगत्य स्थातव्यमित्यथः । निभृतः--निस्तब्धः 1 तत्‌ स्वामी-- 
गुहणधिकारी 1 सहेति श्िहस्य पदपद्धति ;--पदक्षेपचिल्ुम्‌ \ अन्तर्मतेन-- 





~ ~~~ 






































पात्र बनता है। इस वन में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था जा गयी किन्तु कभी भी मङञ 
विल की बाणी सुनने को नहीं मिरी थी ।\ २१२५ 

(रक्ताक्ष की बात को सुनकर) उसके अनुचरो ने पृछा-- यहं कंसे ?' 

| बिलकी वाणीकी कथा 

किसी वन के एक भाग मं लरनखर नाम का एक सिहं रहा कस्ता था। 
दिन भख से व्याकुल होकर वह्‌ दिन भर इधर-उधर जीवोंकी खोज में घूमता र्हा 
किन्तु उसको कोई भी जीव नहीं मिला । इसके बाद सूर्यास्त हौ जाने पर किसी 
गृफा को देखकर वह्‌ उसी मे घरुस गया । गुफाके भीतर उसने जाकर सोचा कि 
“राति से कोई न कोई जीव विश्राम करने के किए यहां अवश्य  अधिगा। अतः 
पकर यहीं बैठ जाता ह|" (उक्त प्रकार से सोचकर वह उस गुफा में बैठ गया) ) 
इसी बीन्र उस गुफा मे रहने वाला दधिपूच्छ नाम का एक श्पृगाल वहां भा 
पडुचए । गुफा क द्वार पर पचते ही उसने देखा कि सिह के पदचिह्वौ की पवित 


[भ 
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प्रविष्टा, न च तिक्करणं गता इति दष्टवान्‌! ततश्च अचिन्तयत्‌ - 
अहो ¡ विनष्टोऽस्मि? ननमस्याम्‌ अन्तर्गतेन सहेन नान्यस, तत्‌ कि 
करोनि? कथं ज्ञास्यामि ?' एवं विचिन्त्य ह्वारस्थः फूत्कत्तु म्‌ आरन्धः- 
अहो विल ! अहो विल! इत्युक्त्वा तुष्णीम्भूय भूयोऽपि तथा एव 
प्रत्यभाषत भोः ! किन स्मरसि, यत्‌ मया त्वया सह्‌ समयः कतोऽस्त, 
यत्‌ सथा व्राह्यात्‌ समागतेन त्वं वक्तव्यः, त्वया च अहु जाकारणौय 
इति? तत यदिमां न आह्वयस्ि, ततोश्ुं द्वितीयं बिल यास्यामि अय 
तत श्रत्वा शिहः चिन्तितवात्‌- नूनम्‌ एषा गृहा अस्य समागतस्य सदा 
समाद्भानं करोति, परम्‌ अद्य मद्भयात्‌ न किञ्चित्‌ ब्रूतते। अथवा साच 
इदमुच्यते- 

भयसन्तरस्तमनरसां हस्तपादादिकैक्रियाः। 

प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुरदाद्चिको भवेत्‌ {। २१४६। 








अन्तः-मध्यं, गतेन-प्राप्तेन, तत्र स्थितेन इत्यथंः। पफूतकत्तु --चीत्कत्तु म्‌, आहवा- 
तुम्‌ इत्यथैः, । तुष्णीस्भूय---मौनी भूत्वा । तथा एव-पृत्कृत्य एवेत्थं । समयः- 
नियमः। बाह्यात्‌--वबदहिदंगात्‌ ! वक्तव्यः--आाह्(तव्य इत्यथः । अकारणीयः- 
आनन्त्रणीयः । 





भयेति । भयेन सन्त्रस्तं, अतिव्याकुलम्‌, भयाकुलखमित्यथंः, मनो येषां तथो- 





गुफाके भीतर चली गयो दहै किन्तु बाहर्‌ नही नित्खोट्‌।! उस्तक्रो देकर वह्‌ 
सोचने खगा कि अवतो मारी डाखा गया! इस गुफाके भीतर कोई न कोई 
सिह अवश्य घुसादहै। अवमे क्या करू? कंसे समन कि इसके भीतर सिह दै 
या निकर गयादहै? इस प्रकार से सोचते हए गुफा के दारं पर खडा होकर 
पूकारन लगा षह बिल | हे विल !' उक्त शब्दों का उच्चारण करके वह्‌ मौन हो 
गया ¦ जव उसे कोई प्रव्युत्तर नहीं मिला तो पूनः कहने लगा... अरे ! क्या तुम्ह 
स्मरण नहीहै क्रि मेने तुस्हारे साथ यह्‌ श्तंकीथीकरिजवमं तुम्हूं बुलाया करूगा 
तव तुम भीमेरा आह्लान करोगे! यदि तुम मृ्चै नदी बुलते हीत मं क्सि 
दुसरे विल्मे चला जागा) तव श्युगालको बात को सूनकर सहने सोचा-- 
यह्‌ गुफा इसके आगमन पर सदव इसका आह्वान अवश्य करठीटह) किन्तु आज 
मेरे भय से कुच बोर नहीं र्ही है । अथवा किसीने टैक ही कट्‌ है-- 

भयभीत व्यित की हस्तपाद सम्बन्धी सभी क्रियायें स्क जाती है, उसकी वाणी 
भो खक जातीदहै ओर उसके शरीर में कम्पन भी अधिक होने खुगताटहै । २१४॥ 


५७६ पतन्त | | सुवणेपुरीषपश्लो 


अथ राजाऽपि तं पक्षिणं दुष्ट्वा विकसितनयन वदनकमलः एरां तुष्टि 
-सपागतःः प्राह च एवं-ष्ुहौ ! रक्षापुरुषाः ! एनं रक्षिणं यत्तेन रक्षत, 
-अकशशनपानादिकञ्च अस्य यथेच्छं प्रयच्छत ।' अथ मन्त्रिणा अभिहितं- 
किमनेन अश्रदेयव्याधवचनप्रत्छयमात्रपरिगृहीतेन अण्डजेन ? कि कदाचित्‌ 
 यद्िपुरीषे सुवर्ण सम्भवति ? तन्पच्यतां पञ्जरबन्धनादयं पक्षी इति 
-अल्त्रिवचनात्‌ राज्ञा मोचितोऽसौ पक्षी उन्ततद्वारतोरणे समुपविश्य 
सुव्भेमयीं विष्ठा विधाय शवं तावदहं मूखंः इति इलोकं परित्वा यथा- 
सुखम्‌ आकाशमा्गण प्रायात्‌ ! अतोश्हं ब्रवौमि--ूर्वं तावदहं सूखैः' 
द्त्यादि ' | 











१, साता --------~-------~ 


(१) दहो !--सोः ! ` रक्षापृरुषाः-रक्षिजनाः । अस्य पक्षिणः इत्यथैः । 
सस्बन्धविवक्षया सम्प्रदाने षष्ठी । अश्वद्ध येति । अश्वद्धं यमु-अविश्वसनीयं, यत्‌ 
व्यवस्य वन्वनं, तस्मिन्‌ प्रत्ययमात्रेण परिगृहीतः तेन । अण्डजेन-- पक्षिणा, शकृन्त- 
पक्िशकनि ... । --* पतत्पत्रस्थाण्डजाः । ` इत्यमरः 1 उन्नतेति । उन्तठम्‌- 

उच्चैः, द्वार वहिगंमनस्थानं यस्य तादृशं यतु तोरणं तस्मिन्‌ बहिरढारप्रदेशे इत्यथः, 
(तोरणेऽस्ी बहिरीरम्‌" इत्यमरः । विधाय-कृत्वा, उत्घृज्य इत्यथः । प्रायात्‌-- 
प्रस्थितः) | | 








राज भी उस पक्षी को देखकर बहुत अआशचर्यन्वित हृभा भौर ( उस पक्षी को 
पाकर ) उसे बड़ा सन्तोष हुभा । उसने अपने सेवकों को सम्बोधित करके कटा- 
"रक्षको 1 इस पक्षी को प्रयल्नपूदेक पालो । जैसा ओौर जितना भी यह्‌ चाहे भोजन 
तथा जल आदि प्रदान करते रहना ।' तब ( साजाके उक्तं अदेश को सुनकर ) 
मन्त्री ने कहा-- अविश्वस्त व्याध के कथन में विश्वास करके इस पक्षी को पिजड़ में 
व्रन्द करके र्खनेसे क्याराभदहै? क्या कभी किसी पक्षीके पृरीषमे सोना उत्पन्न 
द्ये खकता है ? अतः इस पर्ची को पिजड़े के बन्धनसे मक्त कर देना चाहिए ।' 
मस्वीकी बाद को मानकर राजा ने उस पक्षी को मुक्त कर दिया ओर अपनी 
विमुक्ति के बाद वह्‌ पक्षी मुख्य द्वार के तौर्ण पर्‌ जाकर बंठ गया भौर वहां पर 
स्वर्णमय पुरीषोत्सगं करके उसने कहा-सवंप्रथम तो मै मूखं हँ । इसके बाद राजा 
ओर मन्त्री भी मखं है इत्यादि । उक्त शयोक पठने के बाद बहु आकाश मे उड़ गया 
-आओौर अभिरुषित दिशा-की भोर चला गया । उक्त कथा को सुनने के बाद रक्ताक्ष 
ने कहा-इस्एि यै कहता ह कि सर्व॑प्रथमतोमैदही मूख है। पुनः यह राजा मूखं 
डै। ठददनन्तर यह मन्त्री मूखं है । तत्पश्चात्‌ यह समुदाय ही मूखं है । ( भभि- 
-ग्राय यह्‌ है कि सम्पूणं मण्डलीदही मूर्खोकीहै)) ` ~ 
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अथ ते पुनरपि प्रतिकल्देवतया हितमपि रक्ताक्षवचनम्‌ अनाद्त्य 
भूयस्तं प्रभूतमांसादिविविधांहारेण पोषयामायुः। अथ रक्ताक्षः स्ववर्गं- 
माहूय रहः प्रोवाच --'अहो ! एतावत्‌ एव अस्मदुभूपतेः कुशल दुर्ग, तदु 
प्रदिष्ट पया यत्‌ कुलक्रमागतः सचिवोऽभिधत्ते । तत्‌ वयमभ्यत्‌ पवंतदर्म 
सम्प्रति समाश्रयामः। उक्तच यतः-- 
अनागतं यः कुरते स शोभते 
स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
वनेऽ् सस्थस्य समागता जरा 
बिखस्य वाणी न कदाऽ्पिमे श्रुता ।। २१३॥। 





(१ ) प्र तिक्रलदे वतया- विमुखभागप्रयत्तया, दुर्भाग्यतयेच्य्थः | भूयः-पृनः । 
तं स्थिरजीविनम्‌ । प्रभरतेति। प्ररपिशितप्रभृतिबहुविधभोजनदतिन । स्ववर्ग॑स्‌- 
आत्मपक्षपातिनं स्वजातीयसमूुहमित्यथंः। रहुः-एकन्ते। तदिति) कुट 
क्रमागतः-वंशपरस्परागतः । सचिवः-मन्व्रौ, यत्‌ अभिधत्ते--वदति, तत्‌ मया 


उपदिष्ट-तथ्‌ा उपदेशो दत्त इत्यथः ! 














अनागर्तमिति | य: जनः, अनागतम्‌ अनुपस्थित, कुस्ते भाविविपदमाशद्कय 
उपायं करोति इत्यथंः, स॒ शोभते सुखेन वत्तंते इत्यथः, यः अनागतं न करोत्ति, स 
शोच्यते, सुहृद्धिरिति शेषः, विपन्नस्य तस्य बन्धुभिः तदर्थं शोकः क्रियते इत्यर्थः, अत्र 
वने संस्थस्य स्थितस्य, मम इति शेषः, जरा बाधकं, समागता उपस्थिता, किन्तु 








तब भाग्य के विपरीत होने से उल्कोंने फिर भी रक्ताश्च के वचन को तिरस्कृत 
कर दिया ओर्‌ स्थिरजीवि के आहार के रिए पूववत्‌ पर्यप्ि मांस आदि देकर वे 
उसका प्लन-पोषण करने कगे! तब उक्त आचरण को देखकर रक्ताक्ष ने अधने 
अनुयायी सेवको को बुलाकर एकान्त में कटा--अाज तक ही इस राजा का कुशल था - 
ओर इसके दुगं कौ भौ सुरक्षाथी) मैने सव कु मन्तरणादेदी है जो एक कुलक्रमा- 
गत मन्त्री को देनी चाहिये ञओौर राजा को समन्ञा भी दिया है, ( किन्तु जब वह्‌ मेरे 
कथन प्र विश्वास करते को प्रस्तुत नहीं है तो क्या किया जाय ? } । अतः हमलोगो 
को अबक्िसी अन्य पवत दुगं का आश्रयण करकेना चाहिए! क्योकि कहा भी 
गया है कि-- | | 

जो व्यक्ति अपने भविष्य को भलीरभांति समञ्चकर किसी कायं को आरम्भ करता 
दै वही बादमें प्रशंसा का षव्र होता! जो व्यक्ति अपने भविष्य को बिना सोचे 
ही कार्यरस्भ करदेतादहै, वह्‌ बादमेक्ष्टतोपातादहीरहै, लोक निन्दा का भो 


ते प्रोचुः-- "कथमेतत्‌ ?" रक्ताक्षः कथयति- 
१५ : बिलवाशौ क्था 


कसिमिदिचत्‌ वनोद्देशे छ्रनखरो नाम सिहः प्रतिवसति स्म। स 
कदाचित्‌ इतश्चेतश्च परिभ्रमन्‌ लृत््षामक्ण्ठो न किचिदपि" सत्त्वम्‌ अस 
साद । ततश्च अस्तमनसमये महतीं गिरिगरहास्‌ असाच प्रविष्टः चिन्त 
यामास- नूनम्‌ एतस्यां गुहायां रत्रौ केनापि सत्त्वेन आगन्तव्यम्‌, तत्‌ 
निचतो भूत्वा तिष्ठामि । एतस्मिनन्तरे तत्स्वामी दधिपुच्छो नाम 
शगालः समायातः। स च यावत्‌ पश्यति, तावत्‌ िहुपद्पडतिगृ हायां 





` कदाऽपि बिलस्य गह्वरस्य, वाणी वचनं, मे मया इत्यथैः, मयेत्य्थे मे बिलस्य गह्रस्य, वाणी वन्नं, मे मया इत्यथः, मयेत्यथं मे इति शब्दः 
निपातेषु ब्रष्टव्यः, ति मे शब्दौ निपतिष्ठः ( पम अधि० एय अ० १० सू० ) इतिः 
वामनः। न श्रुता न भाकणिता। वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । २१३ ॥ 
| १५ | | 
(१) खरनखरः-खराः-- तीक्ष्णाः, नखसः यस्य तथोक्तः । श्लुदिति । क्षुषा- 
वुथृक्षया, क्षामः-- शुष्कः, कण्ठो यस्य तादृशः । सत्तवं--प्राणिनम्‌ । श्ञाससाद-- 
प्राप ¦ अस्तमनसमये-सायद्धाटे। दरून--निरश्ितमु सत्तवेन--जीवेन , 
अगगन्तव्यम्‌-अागत्य स्थातन्यमित्यथंः। निभृतः--निस्तन्धः। तत्‌ स्वामी- 
गुहाधिकारी । सिहेति। सिहस्य पदपद्तिः--पदक्षेपचिह्वम्‌ । अन्तर्गतेन-- 











पात्र बनतष्टै। इस बन म रहते हुए मेरी वृद्धावस्था अ गयी किन्तु कभी भी मृन्च 
विल की वाणी सुनने को नहीं मिली थी ।॥ २१२ ॥ 


(रक्ताक्ष की बातत को सुनकर) उसके अनुचरो ने पृछा--'यह्‌ कंसे ?' 
बिलकीवाणीकी कथा 


किसी बनके एक भाग मे खरनखर नाम का एक सिह रहमकरता था। एक 

दिन भूख स व्याकुल होकर वह्‌ दिन भर इधर-उधर जीवों की खोज में घ्रूमता रहा, 
किन्तु उसको कोई भी जीव नहीं मिला । इसके बाद सूर्यास्त हो जनि पर किसी 
गुफा को देखकर बह उसी मे धु गया । गुफाके भीतर उसने जाकर सोचा कि 
रात्रिम कोन कोई जीव विश्राम करने के किए यहां अवश्य आयेगा। अत 

च्पिकर यहीं बठ जाता ह ।' (उक्त प्रकार से सोचकर वह्‌ उस गूफा में बैठ गया) । 
इसी बीच उस गूफा मे रहने वारा दधिपुच्छ नाम का एक श्यगाल वहां भा 
पटहटुचा । गुफा के द्वार पर पर्ुचते ही उसने देखा कि सिह के पदचिह्वो की पक्ति 
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परविष्टा, न च निष्क्रमणं गता इति दष्टवान्‌ ! ततश्च अचिन्तयत्‌ - 
अहौ { विनष्टोऽस्मि ? नूनमस्याम्‌ अन्तर्गतेन सहित भाव्यम्‌, तत 
करोमि? कथं ज्ञास्यामि ? एवं विचिन्त्य द्वारस्थः फत्कत्त म्‌ आरन्धः-- 
ही विक ! अहौ विल इत्युकत्वा तूष्भाम्ब्रूय भूयोऽपि तथा एव 

प्रत्यभाषत भोः! कि न स्मरसि, यत्‌ मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति 
यत्‌ सवा त्रह्यात्‌ समागतेन त्वं वक्तव्यः, त्वया चे अहम्‌ आकारणीय 
ईति? तत्‌ यदिमां न आह्वयसि, ततोऽ्हु द्वितीयं बि यास्यामि) अयं 
तत्‌ ब्रुत्वा सहः विन्तितिवान्‌- "नूनम्‌ एषः गुहा अस्य समायतस्य सदा 
समाह्ानं करोति, प्रम्‌ अच मद्भयात्‌ न किञ्चित्‌ त्रते। अथवा साधु 
इदमूच्यते-- 

भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकेक्रियाः | 

परवत्त॑न्ते तन वाणी च वेपथुददाधिको भवेत्‌ ॥ २१४ ॥ 








अन्तः-मध्यं, मतेन-प्राप्तेन, त्र स्थितेन इत्यर्थं; | पतक --चीत्कतुम्‌, भहवा- 
तुम्‌ इत्यथः, । तुष्णीरभूय---मौनी भूत्वा । तथा एव-पतत्कृत्य एकेत्थंः । समयः- 
नियमः । वाह्यातु-बदहिर्देशात्‌ । वक्तव्यः तव्य इत्यथः । अआकारणीयः- 
आभन्व्रमीयः । 











भयेति । भयेन सन्तरस्त, अतिव्याकुलम्‌, भयाकुलमित्यर्थः, मनो येषां तथो- 





गृफा के भौतर चलो गयो है किन्तु बाहर्‌ नहीं निक्लीदटै। उस्षको देखकर वहू 
सोचनलगाकि अवतो मारी डाला गया। इस गुफाके भीतर कोन को 
सिहं अवश्य घ्रूसाहै। अवेक्षा करू"? कंसे समञ्च कि इखके भीतर सि है 
यानिक्ठ गयाहै? इस प्रकार से सोचते हए गुफा के वार्‌ पर खड़ा होकर 
दुकारन खगा हु बिल | हे विल !* उक्त शब्दों का उच्चारण करके वह मौन ह 
णया । जव उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो पूनः कहने लगा...अरे! श्या तुमह 
स्मरण नहीं हं क्रिमे तुम्हारे साय यह शतंकीथी करि जव मै तु तुलाया करूगा 
तव तुम भा गरा जाह्वान करोगे! यदि तुम मृन्े नहीं बुलते होतो मँ किसी 
सरे बिलम चला जागा! तव ग्युगालकी बात को सुनकर सिह ने सोचा-- 
यह्‌ युफा इसके आगमन पर सदेव इसका आह्वान अवद्य क्री ह । किन्तु अज 
मेरे भयसे कुछ बोल नहीं रही है । अथवा क्षी ते ठीक ही कहा है 
भयभीत व्यक्ति की हस्तपाद सम्बन्धी सभी क्रियाये स्क जाती है, उसकी वाणी 


भोर जाती है ओर उसके शरोर में कम्पन भी अधिक होने रगता है ।॥ २१४॥। 
२८ प० 


५८० पन्चतन््र [ बिल्वाणी 


तत्‌ अहमस्य आदनं करोमि, येन तदनुसारेण प्रविष्टोऽयं मे भोज्यतां 
यास्यति ।' एवं सम्प्रघायं सिंहः तस्याह्वानम्‌ अक रोत्‌ । अथ सिहृशब्देन 
सा गुहा प्रतिरवखम्पूर्णां अन्धान्‌ अपि दुरस्थान्‌ आरण्यजीवान्‌ त्रासयामास) 
स्युगालोऽपि पलायमान इमं इलोकम्‌ अपठत्‌ - 
अतागतः यः कुरुते स शोभते 
स लोच्येते योद करोत्यनागतम्‌ ।. 
वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा 
विस्य वाणी न कदाऽपि मे धृता + २१५ ॥ 





{ 


क्तानां, जनानति शेषः, हस्तरपादादिकक्रियाः, हस्तौ च पादौ च हस्टपादं, इन्द्रश्च 
प्राणितुयंसेनाङ्खानाम्‌' (पा० सु° २।४।२) इत्येकव्रद्धावः । तदादि येषां ते तेषां हस्त- 
पादादिक्तानां, क्रियाः व्यापासाः, न प्रव्तन्ते न भवन्तीस्यथंः, ते करचरणसञ्चलना- 
दिकमपि कन्तु न शकनुवन्ति इति निष्कषेः, तथा वाणी च वाक्‌ च, न प्रवर्तते इति 
शेषः, वेपथुः वेपधातोः टि वतोधूच्‌' ( पा० सु° ३।३।८९ }) इति भावे अथुच्‌ प्रत्यये 
सिद्धम्‌ ¦ कमस्पक्च अधिकः अतिशयः, भवेत्‌ ।॥ २१४ ॥ 

(१) प्रतिरवसस्पूर्णा--प्रतिष्वनिपुरिता। दुरस्थान्‌ू--दूरस्थितान्‌ । आरण्य 
जीवान्‌ -वन्यजन्ून्‌, गतिवुद्धि-' (पा० सु° १।४।५२ } इति अणिकततु 
कमंत्यम्‌ । 

अनागतमिति । यः जनः, अनागतम्‌ अनुपस्थित, कुरुते भाविविपदमाशङ्कय 
उपायं करोति इत्यथः, स शोभते सुखेन वत्ते इत्यर्थः, यः अनागतं न कसोति, स 
शोच्यते, मुह्ृद्धिरिति शेषः, विपन्नस्य तस्य बन्धुभिः, लदर्थं शोकः क्रियते इत्यर्थः, अत्र 
वने संस्थस्य स्थितस्य, मम इति शेषः, जरा वादकं, समागता उपस्थिता, किन्तु 
































अतःमेही इसका आह्वान कल्गा। मेरे आह्वान के अनुखार गुफाके भीतर 
प्रवेश करने ही यहु मेरा आहार वन जयेगा ।' टा सोचकर वहु सिह उका 
आह्वान करने र्गा । तब सिहं के आह्वान वे गुफा प्रतिध्वनित हो उटी। उसकी 
प्रतिध्वनि से दूरस्य अन्य जौव भौ संत्रस्त हो उे। (गृफाकी प्रतिध्वनि को 
सुनकर } भागते हुए श्युगालने भी इस शछोक को पठा- 

जो व्यक्ति पटिलेसे ही विचार करके कारथारम्भं करता है वही सकुशल रह 
पातादहै। जो विना विचारे ही कार्यारम्भ करः देताहै उसे बाद मे पश्चात्ताप 
करना पड्ताहे। इसी वनम रहते हृए मेरी वृद्धावस्था आ गयी किन्तु बिक की 
वाणी सुनने को मुज्ञ कभी नही मिली थौ ॥ २१५ ॥ 
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तदेवं मत्वा युऽ्पाभिमेथा सहं गन्तव्यम्‌" इति 


नव्यम्‌" इति । एवमभिधाय आर्मा- 
नुयाधिपररिवारानुगतो दूरदेशान्तरं रक्ताक्षो जणाम 


अथ रक्ताक्षं गते स्थिरजीवी अतिहूऽ्टपना व्यचिन्तयत्‌ -~ अहौ | 
केल्याणमस्माक्य्‌ उरस्थितप्‌, यत्‌ रक्ताश्नो गत, यत्तः दीघंदर्शी. एते च मूढ. 
मनसः, ततो खम सृखवत्पाः सञ्जाताः। उक्तञ्च यदः - 

दाघेदशिनो यस्य यन्तरि 


: स्यूमहौपतेः ' 
क्रमाथाता घ्रुवं तस्यन्‌ चिरात्‌ स्यात्‌ परिश्चय 
अथवा साधु इदमुच्यते 





। २१६ | 





कदाऽपि बिलस्य गह्ुरस्य, वाणी कचनं, मे मया इत्यर्थः मयेत्य्‌ 
निपातेषु द्रष्टव्यः 


व्यथं ये इति शः 
ते मे शदः निपातिषुः ( ५म अधि० रय अ० १० सूत्र) 
चामनः न श्रुता न अद्णिता १ 














ग्‌+्दः 
उति 
वशस्थावर वृत्तम्‌ ॥ २१५ ॥\ 
(१) आत्सानुया्यीति-स्वानुचरप रिजनवगेयुक्त 
(२) सूढमनतः--अविवेक्रिचित्ताः, अन्नानां इत्यथैः; सुखवातपाः--ेन 
विनाश्याः, वात्या: इति हनवातोः ऋदृर)ष्पत्‌" ( १० सु° ३।१।१२४ ) इत्ति ण्यत्‌ 
"हनस्तोऽचिणलोः' ( पा० सू० ७।६३।३२ ) इति तत्वं, हो हन्ते ( पा० सू० 
७।३।५४ } इति कुत्वम्‌, अनुपसर्गे सुप्युपपदे तु हनस्त च' { पा० सु० ३।१।१०८ ) 
इत्यनेन कंयप्‌ प्रत्ययो भवति, अथव! ब्रह्मणो हननं ब्रह्महव्येति 
नेति । 


यस्य महीपतेः राज्ञः, मन्त्रिणः सचिवाः, 
तथा दीवंदशशिनः भविष्यदथेदशंनशौखाः, दूरटृ्टयः इत्यथः: 
अविरस्बेनेवं, ध्रवं निश्चित, परिक्षयः विनाण 
धि ५ टि {ि ति 
सा ज्राज्यद्रद्ध : तदा{तासषत भावः 


क्रमायाता; 





; करखकरमागतुषः, 
, न स्थुः, तस्य न चिरात्‌ 
: स्यात्‌, मन्त्रिणः वंचक्तण्यमेव राज्ञः 





।} २१६ | 








षषी 


उक्त कथा को सुनकर रक्ताक्ष ते जपने अनुचरो से कहा-- किख) कायं के परि- 
णाम को पहिलेसे ही सोच लेना चाहिए, इस बात को मानकर अपपरोगों को भी 
मेरे साथ यदह से निकल जाना चह्ए ) 





यह्‌ कटुकर रक्ताक्ष नै अपने अनुचरं 
ओर पारिवारिक सदस्यों को साय मे लेकर अन्यत्र चला गया। 
रक्ताक्ष के चले जाने प्र स्थिरजीवी) ते प्रसन्न होकर सोचा-हमारे लिए कव्डा 
कल्याणक्रर ही गया कि रक्ताक्ष यह से चला गया । 


कहु भौ गया है-- 
जिस राजा के पास दीघेदर्शी एवं कूलागत मन्त्रौ नहीं होते उनका विनाश्च बहून्‌ 
शोध्रदहौ जाता 1 २१६ ॥ 


अथत्‌ा यट सीक्‌ टी करा गय{ > कि- 
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मन्त्रिरूपा हि रिपवः सम्भाव्यन्ते विचक्षणः 
ये सन्तं नयमुत्सुज्य सेवन्ते प्रतिलोमतः {| २१७ \! 
एवं विचिन्त्य स्वकूकाये एककां वनकाष्ठिकां भुहादीपना्थं दिनि दिने 
प्रक्षिपत्ति। न चते मूर्खा उलृका विजानन्ति यत्‌, एष कुकायम्‌ अस्मद्‌ 
दाहाय वृद्धि नयति । अथवा साधू इदमुच्यते- 
अमित्रं कुरुते भिव मित्रं देष्टि हिनस्ति च। 
रभ वेत्त्यशुभं पापं भद्र दंवहतो नरः २१८॥ 





सच्त्ररूपा इति । ये सन्तं शोभनं, नयं नीविमागंम्‌, उत्सृज्य विहाय, प्रति- 
लोमतः प्रतिकूलेन नयेन, दुनयेनेत्यथ :, सेवन्ते, प्रभूमिति शेषः, विचक्षणैः विद्रद्धिः, 
ते मन्त्रिरूपाः अमात्यव्यपदेशिनः, रिपवः शत्रवः, सम्भाव्यन्ते हि मन्यन्ते एव, 
तृणाच्छादितक्ुपवत्‌ विपरीतनीतिप्रस्थितः सचिवः नियतमनथःमूत्पादयतीति 


भादः ।\ २१७ ॥ 

(१) स्वकुखये--निजनीडे ! वनकाण्ठिकां--वनस्य शुद्र काष्ठमित्यथः, 
हस्वं काष्ठमित्यथ' "स्वे" ( पा० सू० ५।३।८६ ) इति कनि, प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ 
( पा० सू० ७।३। ४४ } इति अकारस्य इत्वम्‌ । गुहदीपनाथ --दुग प्रज्ज्वालनाथ मू । 
दिने दिने-- प्रतिदिनम्‌ | 

अमित्रमिति। दंवहृतः देवेन दुर्भाग्येण, हतो विनाशितः, प्रतिक्रुलदव इत्यथः :, 
नरः अमित्र शब्ु' मित्र कुरते, तस्मिन्‌ मित्रबुद्धि विदधातीत्यथंः, मित्रं सुहुदं, दे 
तदुददिष्य देष करोति, हिनस्ति पीडयति च, शुभम्‌ अशुभं तथा पापम्‌ अमङ्खलम्‌, 
भद्र मङ्खटं, वेत्ति वृध्यते च, देवे प्रतिकूले बुद्धयादिक सवमेव विपर्यंति इत्ति 
भावः ।) २१८ ॥ | ॑ 


























उन व्यक्तियों को मन्त्रीकेषरूप ?शच्रुही समक्षना चाहिए जौ राजाके हितः 
कारक परामर्शो के स्थान पर्‌ अनुचित परमश्ं दिया करते हैँ \ २१७॥ 

दस प्रकार सोच कर स्थिरजीवी उस गुफा को जलाने के किए अपने वोँसटे में 
भ्रतिदिन एक एक तृण (वनकठ) ले आकर स्खने र्गा । वे मूखं उरक यह्‌ नही जान 
पातिथे कि स्थिरजीवी उन्हीकी गुफा को जलने के लिए अपने नीड को बढाता चखा 
जा रहाथा। अथवा, यह्‌ ठीक ही कहा गया टै कि- 

भाग्य के प्रतिकरुल हौ जाने पर दुर्भाग्यग्रस्त व्यक्ति शत्रु कोरी अपना मित्र 
समक्ता है भौर मित्र को शत्रु समञ्चकर उसमे द्वेष करता है, उसका तिरस्कारः करने 
लगता दहै ओौरः उसी को मारते का षडयन्तर करने ठगतादहै । वह्‌ शुभ को अशुभ 
समक्ता है गौर कल्याणमय पुण्य को पाप्‌ समद्ता रे । २१८ ॥ 
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अथ कृलयव्याजेन दुर्गदारे कृते काष्ठनिचये, सञ्जाते सूर्योदयेऽन्धतां 

प्राप्तेषु उल्केषु सत्घु. स्थिरजीवी शीघ्र गत्वा मेघवणेमाह्‌ - "स्वामिन्‌ 
दाहुसाध्या कता रिपुगहा तत्‌ सपरिवारः समेत्य एक्का वनकाष्ठिकां 
ज्वलन्तीं गृहीत्वा गृहष्रारे अस्मत्कलाय प्रक्षिप, येन स्वँ दात्रठः कुम्भी. 
पाकनरकप्रयेण दुखेन च्यन्ते) तत्‌ श्रत्वा प्रहृष्टो मेघव्ण॑माह्‌- 
तात ! कथय अआत्मवुत्तान्तं, चिरात्‌ अद्य दष्टोऽ्चि। स आह्‌ - वत्स! 
नायं कथनस्य कालः. यतः कदाचित तस्य रिपोः करिचत्‌ प्रणिध्िम॑म इह 
आगमनं निवेदयिष्यति, तज्ज्ानातं अन्धोऽस्यश्न अपसरणं करिष्यति, न्त्‌ 
स्वयेताम्‌ ¦! उक्तञ्च - 

लीघ्रक्त्ये कायषु विकम्वयत्ति यो नरः, 

तत्कृत्यं ˆदेवतास्तस्य कोपाद्िष्नस्त्यसंशयम्‌ "¦ २१९, 











(१) कू नायव्याजेन-नोडनिर्माणच्छयेन । दाहुसाध्या--दाहस्य योग्या, भर्मी- 
करणा देत्यथ:। कुम्भीपाकेति ।! कुस्भीपाका्यनरकभोगजन्यदुःखसदशेन । 
्रियन्ते-- निधनं यास्ति, यथा कुस्भीपाक्राष्ये नरके नारकिणः पच्यन्ते, तथा रिपवोऽपि 
अग्निना दग्धा भविष्यन्तीत्यथ:। अपसरण--पलखायनम्‌ } 











त्व्तां त्वरां क्रियताम्‌ | 


गघ्रति) यो नरः शौद्रक्रत्येषु अविरस्वेन करणीयेषु कार्येषु विलम्बयति चिर- 





नीडके व्याजसे गूकाके द्वार पर पर्याप काष्ठ सञ्चयो जानि के वाद एक 
दिन सूर्योदयो लाने पर जवकिड क जन्धेट दके थे, स्थिरजीवी शीघ्रतापुवैक 
प्रवणं के पास पहुंच कर कटहा--स्वामिन्‌ ! शच्रुको उस गुफाको जैने जलाने योग्य 
वना दिया, अत्तः आप अपने परिजनों के साथ शीघ्र वहू चलकर एक-एक 
जरती हृद लकड़यि को उठा कर गुफाके द्वार पर स्थित मेरे घोौसले मे डाल दीजिये 
जिसमे कि आपके सम्पूणं शत्र कुम्भीपाक नरकमें प्राष्ठ होने वलिद्ःख के समान 
दुःख से व्याकुल होकर शोघ् मर जायं} स्थिरजीवी की बात सुनकर मेववणं ते 
प्रखस्न होकर पुदा-- "तात } पहिले भाप अपना कुशल समाचार तो किए । वहत 
दिनों के बाद आज दिखायी पड़हैँ! अबतक अप कहूंये ओौरक्या कर रहेये ? 
स्थिरजीवी ने कहा--' वत्स ! यह्‌ भात्मवृत्तान्त सुनाने का समय नहींहै। क्योकि 
यदि शत्रु काकोई गवर मेरे यहाँ अनेका समाचार जानकर उद्कराजसे कह 
देगा तो वहं अन्धा तत्काल वर्ह से भाग जायेगा! अतः अप विरम्बन करें, 
णीध षहँ चके । कहाभी गया है कि-- 











शीघ्र करने योग्य कायं में जो व्यवितं अनावश्यक विलस्ब करत रहै, वह्‌ 
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तथा च 
थस्य य्य हि कायस्य फलितस्य विशेषतः! 
्लित्रमक्रियमाणत्वं कालः पिवति तत्फलम्‌ ॥। २२० + 
तत्‌ गहायार्‌ आयास्य ते हतशत्रौः स्वं सविस्तरं निर्व्पाखतय्‌ 
कथयिष्यामि । 
अथ असौ तद्रदनड आकण्ये सपरिजन एककां ज्वलन्तीं वनकाष्ठिकां 
चञ्चृश्रेण गृहीत्वा तदुगृहाहरं प्रप्य स्थिरजीविकुलाये प्राक्षिपत्‌ । ततः 
से तं दिवान्धा रक्ताक्चवाकयानि स्मरन्तो द्वारस्य आवृतस्वत अनिःसरन्तो 


यति, विरस्वं कयेतीत्यथं (त्कयेति--' ( म० इति णिचि कटि सरूपम्‌ \! देवताः 
कोपात्‌ तं प्रति क्रोधात्‌, तस्य तत्‌ कृत्यं कायम्‌, असंशयं निःसन्देहं, विष्नन्वि दिना 
यन्ति, अलसस्य कायं विघातः अवश्यस्भावीति भावः ॥ २९९ ॥। 

यस्येति । यद्यं यस्य विशेषतः पलितस्य फलोन्मुखस्य, कायंस्य किप्रं शीघ्रम्‌, 
अक्रियसाणत्वम्‌, अननुष्ठीयमानत्वं, विलम्बेन अनुष्ठानम्‌ इत्यर्थः, द्यादिति शेषः, कालः 
विलस्दरूपः इल्यर्थः, अचिराननुष्डानोपलक्षितः समयः इति भावः, तस्य का्थंस्य, फं 
पिवति ग्रसद्ति, विफलयति इत्यर्थः, विलस्बे कायं हानिसस्भावना, अतस्त्वया शौघ्रसाग- 
न्तव्यमिति तात्पयंम्‌ ।\ २२० ॥ ` 

(१) अयातस्व--अगतस्य । हतशवोः--निहतवैरिणः । निर्व्याकुलतया 
निःशङ्कुवय । 


५, 
# 














(र) आवृतत्वात्‌--रुदत्वाच्‌ । अनिःसरन्तः-- निगंन्तुमशचक्नुवन्तः । कुस्भो- 


०._ . .---.---------------------------------- 





उसे पूणं नहीं कर पाता! क्योकि उक्षके विलस्ब से अप्रसन्न होकर देवत्भण 
उसके काये को विन्तित करदेते हँ \ २१९॥ 

अर भी--विशेषतः एेसे कायं मँ जिसका फलासि काल अत्यन्त सन्तिकट आ 
गया हो, यदि मनुष्य विलस्ब करता द तो खमय उप्तकायंकेरसकोभी पी जाता है 
भौर उसे सारहीन बना देता है । २२० ॥ 

अतः श्रु की गृफा को जला कर जब अप लौट आयेंगे भौर पूर्ण निष्कण्टक ह 
जायेगे तो स्थिर एवं निश््िन्त होकर सतिस्तार सब सुनाऊगा ।' 

स्थिरजीवी की बात को सुनकर मेघवणं अपने परिजनों कै साथ में केकर वहां 
परहुच गया । वायसो ने अपनी-अपनी चच मे एक-एक जलतो हई लकडि्यों कौ 
केकर गुफा के द्वार प्र स्थित स्थिरजीवी के घोसले मे डालना प्रारम्भ कर दिया) 
दिवान्ध उदक रवताक्त के कथनको स्मरण करते हुए गुफाके भीतर दही कुम्भ में 





। काकोटकोयम्‌ ५८५ 


गहामध्ये कुम्भीपाकन्यायमर्‌ आपन्नाः मृताञ्च : एवं जञत्रत्‌ निःशेषतां 
नीत्वा भूयोऽपि मरेैववणेः तमेद न्यग्रोध्नादपदुर्गं जगाम । ठतः सहाः 
सनस्यो भूत्वा सभामध्ये ब्रमुदितमनाः {्थिरजंः{वनम्‌ अपृन्छत्‌-- तात्‌ ¦ 
कथं त्वया शत्रूमध्ये गतेन एतावत्पर्यन्तं काल्ये नीतः? तदत्र कौतुकर्‌ 
अस्माकं कत्तेते, तत्‌ कथ्यताम्‌ । यतः- 

वरमग्नौ प्रदीप्ते तु प्रपातः पुण्यकंणाद् : 

न चारिजनसंर्गो सुहु्तेम्पि सेठितः ¦ २२१६५ 

तत आकरण्यं स्थिरजीवी आहु- द्र} आगामिफलरदाज्छया कष्टमपि 








पृ {कल्प यं-कुस्मीप्‌ किख्यन रकपनचचनतुल्यदुःख{सित्यथंः ¡ आपन्नाः प्राष्ाः, तथेव 
दर्थ इति भावः! प्रमृदितमनाः-हृशन्तःकरणः : 














वरमिति) दृष्यकसंणां पुष्यं पुत, केलं क्रिया येवां तेषां, पदित्रचरित्राण्य- 
त्यथः, जनानाम शैषः, अत्र ह्‌ विशेयणसात्रप्रयत्गात्‌ २नानामदि विशेष्य 











प्रतीतिः, तथा च वासनः--विशेषणमात्रप्रसोगा दिशेप्यप्रतिपत्तो" { धम अधि 
श्न ० ६० घ्ु० ) इति प्रदीप्ते प्रज्ञ्वख्ति, अग्नौ अचले, प्रपाठस्तुं प्रपतनमपि, दरं 


१ 


मनाकपरियः, च रिन्तु, मुहृत्तंमपि क्षणमपि, (कालाध्वनःरत्यन्तसंयोने' (पा०्सू० २।३।५) 











इति द्वितीया, सेवितः कृतः, इत्यथः, अरिजनतंसगंः शचुलोकमध्यवासः, न, वर्‌ 


मित्यनुषद्धः, अनलदगदह्‌ादपि अधिकसन्तापकरः, शद्युसंखगः इति हृदयम्‌ ॥ २२१ । 





(१) आगामीति 1 अगगामिनः-भाविनः, रलस्य कायस्य, बुभफलस्यत्यथं 





रखकर पकाये जानिके समान जलकर भस्समद्धै ग्ये। गा के द्वार्‌ अवरुद्ध दह्‌ 
जानिके कारण कोई्‌भी बाहर निकल कर भाम नहीं पाया । उक्त प्रकार से अपने 
सम्पूणं श्रमं को निःयेष करके मेदवणं पृनः उसी बव्बृक्ष पर्‌ चसा गया! वहं 
विहासीन होने के वाद प्रसन्न होकर सभा के मध्य स्थित स्थिरजौवी सेउसनेपुद्ा-- 
"तत { आपने इतने दिनों तक शचरुभों के मध्य में रहकर अपना समय कैसे व्यतीत 
किया? इस बात को जाननेके क्ट हमलोगों के हुद्यमं बहुत उत्सुकता हं। 
कृपया आप यपना वृत्तान्त सुनाकर हमले गों की उत्सुकता को शान्त करे । यतः 
कहूम भी मया है- 





पुण्यात्मा के किए प्रदीप्त अग्निम गिर्‌ कर प्राणत्याग कर देना जच्छा हता 
है किन्तु शच्रुओंके संसर्गमें रहकर एक भी क्षण व्यतीत करना अच्छा नहीं 
ता ॥ २२१॥ 





मेववर्णं के प्रषनों को सुनकर स्थिरजीवी ते कहा--भिद्र ! सेवकजन भविष्य मे 


५८६ पच्चतस्त्े 


सेवको न जानाति । उक्तञ्च यतः- 


उपनतभयेर्यो यो मार्गो हितार्थकरो भवेत्‌ 

सस निपुणधा बुद्धया सेव्यो महान्‌ कृपणोऽपि चा! 
करिकरनिभौ ञ्थाऽऽवातङ्कौ महाऽथंविक्षारदौ 

रचितवलयेः स्त्रीवद्‌ बद्धौ करौ हि किरीटिना।। २२२ 


॥ 
चा 


धय 








वाञ्छया-प्रत्याशया । जानाति-वुध्यते, गणयति इत्यथः । 





अथ षड्भिः छोकेः पञ्चानां पाण्डवानां द्रौपदयाण्च अन्ञातवासकालिकाचारदर्णन- 
मखेन स्वकार्योद्धरणाय क्लेशकरः, नीचजनाष्वारोऽपि सेवनीय इत्याहु-उपनतेति । 
उपनतम्‌ उपस्थितं, भयं येषां तं: विपनैरित्यथंः, जनैः इति शेषः, यो यो मागः पन्थाः, 
उपाय इत्यथः, हिताथंकरः हितकायंसाधकः, यद्रा--दहितस्य क्षेमस्य, अर्थस्य धनस्य 
च, करः प्रदायक इत्यथ :, भवेत्‌, निषूणय शोभनया, चतुर्या इत्यथः:, बुदढधचा महान्‌ 
उतक्ृष्टः, कृपणोऽपि वा अधर्मोऽपि वा, विपत्सङ कुलोऽपि वा इत्यर्थः स स॒ मागः, सेव्यः 
आश्रयणीयः । प्रोक्तमेवा्थ॑मुदाहरणप्रदशंनेन विशदीकरोति--करीत्यादिना। हि 
तथा हि, किरीटिना अजु नेन, करिकरनिभौ हस्तिशुण्डसहशौ, ज्याघाता मौर्वी 
किणचिद्धितौ, महाऽ्थं विशारदौ विपुला्थंसाधने अभिज्ञौ इत्यथः, करौ बाहू, पलीवत्‌ 
नारोवतु, रचितवल्यः छत्रिमकद्धुणंः, कपटेन परिहितं; वलयं: इत्ति यावत्‌, बद्धौ 
योजित, अलडः कृतौ इत्यथः, अज्ञातवासे विराटाल्ये स्रीवेशधारिणा बभूवे इत्यथः, 
पुरा वीरप्रधानस्य अजुनस्य तुच्छल्लीवेशधारणं युज्यते एव विपत्प्रतिकासर्थमिति 
भावः । अत्र सामान्यस्य भीतपृरषक्ृतमहत्कछेपणान्यत रमागं सेवनस्य विशेषेण किरीटि- 
कृतस्रीजनोचितकरबन्धनेन सोपपत्तिकत्वकरणात्‌ विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽयमर्था- 
न्तरन्यासः । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २२२ ॥ 
































मिलने वाके फल की आशासे कोको श्रूल जातते ह । वे उनकी परवाह नहीं करते । 
यतः कहा भी गया है-- 





आपत्ति के अ जनि प्र मनुष्य को जो-जो उपाय हितकर प्रतीत हों, उन सभी 
उपायों को बुद्धिमत्ता एवं कुशलता के साथ अपनाते जाना चाहिए] कै उपराय 
उक्छष्ट हौं या निकृष्ट, उनको छोडना नहीं चाहिए । यदि निकृष्ट उपाय से ही 
अपना हित होता हो तो उसका अवलम्बनं अधश्य कर ऊेना चाहिए । विपत्ति काल 
अग जाने प्र अजुन ने अपने गजशरुण्ड के समान विशाल, गाण्डीव की प्रत्यञ्चा को 
खीचने से ज्याघाताद्धित एवं दिव्यान्नं को चलाते में निपृण हाथों मेख्ियोंकी तरह 
खनखनाती हुई चूडो को क्या धारण नहीं किया था ? ॥ २२२॥ 








३: काकाटृकोयम्‌ ५.८७ 


शक्तेनापि सदा नरेन्द्र | विदुषा काल्मन्तरापेक्षिणा 
वस्तव्यं खल्‌ वाक्यवञ्विषमे क्षद्रेऽपि पाये जने। 
दर्वीव्यग्रकरेण धूममल्निनायासयुक्तन च 
भीमेनातिबलेन मत्स्यभवने कि नोषितं सूदवत्‌ ?॥। २२३ ॥ 
यद्वा तद्वा विषमषतितः साधु वा गरहति वा 
कालापेक्षी ह्‌दयनिहितं बुद्धिमान्‌ कमं कुर्यत्‌ । 
कि गाण्डीवस्पुरदृरुघनास्फालनक्ररपाणिः। 
नापील्टीखानटनविलसन्‌ रेखली सव्यसाची ? 1 २२४ ।। 





शक्तेतेति । दे नरेन्द्र ! राजन्‌ ! विदुषा विज्ञेन, शक्तेनापि समर्थेनापि, क 


कथा असमर्थानामित्यपिकाराधेः, कालान्तरपिक्षिणा सुससयप्रतीक्तमाणेन, परिणाम- 











हितार्थिना इत्यथः, तादृशेन सता, वाक्यमेव वचम्‌ अतिक्ठार्त्वात्‌ कुलिणपएस- 


[न 
नि 





सित्यथंः, तेन विषमे दूःसहे, दुर्वयप्रयोगकारिण इत्यथैः, शुद्र नीचे, पपे दुराचारे, 
जनेऽपि, दुजेनसमीपे इत्यथः, सदा वस्तव्यं खलु, वासः क्तव्यः एव, अआा-स्वन्ायं- 
समृद्धारादिति मावः! एतदेव मोपपपीकरोति--दर्वोत्यादिना। तथा दह्दि, अति 
उकेन महावलशालिना, भीमेन, मत्स्मभमवने विराटगृहे, दर्दीनव्ययरकरेण ददी पाक- 








साधनद्रव्यविशेषः, (कलछी' इति भाषा) तस्यां तदूग्रहणे इति भावः, व्यग्रः व्यसक्तः, 
करो यस्य तादशेन, घूमसलिनेन धृमविलष्टेन इत्यथः, पाकार्थं सत्तं रन्धनजानया- 
मवस्थानादित्ि भावः, आय्रासयुक्तन क्लेशसहेन च सता, सूदवत्‌ पाचक्वत्‌, क्रि न 
उषितम्‌ ? न स्थितम्‌ ? अपि तु स्थितमेव इत्यथैः, कः्यर्पथिना नोचनसर्गोऽ्पि 
न गणनीय इति भावः) पूरवंदत्‌ विशेषेण सामान्यममर्थनल्पोऽथन्तरन्यासः। 
शाद्‌ लविक्रीडितं वृत्तम \ २२३ ॥ 





























प्रोत्तमेव वस्तु अप्रथग्भूतेनेवार्थान्त रोपन्यसनेन भङ्खया सोपपत्तीक्रोति-- यद्रेत । 
विषमे विपदि, पतितः अत एवं कालपेक्षी समयं प्रतीक्षमाणः, वुद्धिमान्‌, जनः 





ए 


8/१ 


आपत्ति की स्थिति में चतुर व्यवित को चाहिए कि वह्‌ शकितं सम्पन्न हते हू 
भी काटपिश्ची बनकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा करता रहे ओौर यदि आवच्यक् ह्‌ 
तो कटुभाषी, क्षुद्र एवं खर व्यक्तियों के बीचमेभी विना कसी संकोच के रह्‌ 
जाय । घूमसे घूमि कठी के सचालनमे व्यग्र, परिश्रमी एवं अत्यन्त व्यस्त 
जीवन व्यतीत करते हुए भी महाबल्शाटी भीमने मत्स्यराज वराटके भवन म्‌ 
पाचक (भण्डारी) के रूपमे क्या तिवास नहीं क्यिथा?॥ २२२॥ 

आप्ति-कारु मे फंस जाने की स्थिति में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि वहं 
कारपेक्षी बनकर सब कुछ जानते हए भी अपने नेच को बन्दकरलेञओौर अच्छेया 








न्नै 








५८८ प्चतन्त्र 


[सधि भआथंयता जनेन विद्षां तेजो निगह्य स्वकं 
सत्त्वोतघाहुवताऽपि दवविधिषु स्थयं प्रकायं क्रमात्‌ 
देवेद्रद्रविणेद> रान्तकसयैरघ्यन्वितो श्रातं 
कि किखष्टः सुचिरं व्रिदण्डमवहत्‌ श्रीमान्न ध्ल्लजः ? १,२२५॥६ 











कर्स्ति समीचीनमसमीचीनं, हीनमहीनं वेत्यथ, हृदयनिहितं हदय सनसि, निहितम्‌ 




















उद्णा सहतः, घद्न सान्द्र ण, गस्पीरेणेत्यर्थ॑ः, उ {स्फारनेन अनवर्तटङ्ारेण, 
सदरीयोजदेन इषुसन्धानेन च इत्यर्थः, क्ररौ कठिनौ, पाणी यस्य तथाभूतोऽपि, 








मेखल काञ्चीधारी सन्‌, सरीवेशं धृत्वा इत्यथः, रीलयाए विलासेन, यत्‌ नटनं नत्तनं" 





"तष्डवं नटनं नास्य लस्य नंत्यञ्चं नत्तनै' इत्यमरः} ठेव विलसन्‌ विहरतु, न 
आर्तःत्‌ ? अपितु आसीदेव इत्यथः; विशेवे सासान्यसमथैनरूपोऽयमयपि अर्था- 








न्तरन्यारः। मन्दक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ २२४॥ 














मृ {धृुत्व, शत्रन्तप्रयो गस्तु महाकविप्रयोगात्‌ सहनीय एवेद्ि जनेन, सत्तवोत्साहवताऽपि 

दता उत्साहिनाऽ्मि च इत्यथः, स्वकं स्वीयं, तेजः प्रभावं, निगृह्य नियम्य, 
व्रतम इत्यर्थः, देवविधिषु दर्देवधटनापमु इत्यथः, क्रमात्‌ स्थैर्यं धैयंम्‌ इत्यथः, 
प्रत्यन्‌ अआश्रयणीयम्‌ ¦! त्था हि--श्रीमान्‌ सास्राज्यलक्ष्मीसम्पन्नः, धर्मात्मजः 

















वुरे कायोको जिस किसी भी भाँति मौन मावसे कर्ता चलाजाय। गाण्डीव की 
प्रचण्ड प्रत्यञ्चा को खींचनेके कारणक्ठोरहौो जाने वे करोते युक्त अजुन ने 
त्यक्ाख सं अपनी कमर ये सुशोभित होने वाली कच्ची (करनी) को धारण करके 
नतक्यकेसूपमे क्या नुत्य नहीं क्यिथा?॥ २२४॥। 
धये एवं उल्साह से युक्त होते हए सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले व्यवित कोः 
चार्दिए कि वह्‌ अपने तेज, प्रताप ओर बल को रोक कर भाग्यके द्वारा स्वतः सिद्ध 
दाने वचि कार्थं मे धैयंपूवेक स्थिर भावसे समयकी प्रतीक्षा करता रहे। इन्द्र, 
कुवेर तथा यमराज जे प्रतापी भाद्योंके रहते हुए भी महाराज युधिष्ठिर को 
विराटके राज्यसेंत्रिदण्ड धारण करके रहना पड़ा थाओौर अनेक क्ष्टोको सहना 
पड्म था। २२५ ॥ 





तमित्यर्थः, कमं कूर्यात्‌, तदा सदसतोः विचारं न कुर्यात्‌ 
द्यर्थः ¦ तथा हि, सव्यसाची अजनः, गाण्डीवस्य स्वधनुषः, स्फुरता प्रसरता, 


ति! विदुषा विचक्षणेन, चिद्धि साफल्यं, का्य॑स्येत्ति शेषः, प्रथयता 
घ भिटपता, अथंयतेः, चौसदिकस्य भात्मनेपदत्वेनानच्र प्ररथंयमानेतेति प्रयोगस्येव 


प 





३ : काकोटूकोयम्‌ ५८९ 


रूपाचिजनसस्पन्नौ कुन्तीदूत्रौ बलान्वितौ 
गोकर्मरक्चाव्यःपारे वियाटप्रे ष्यतां गतौ! २२६॥।। 
रूपेणाप्रतिमेन यौवनमणेः धेष्ठे कुले जन्मनः 
कृन्त्या श्रीरिव याञत्र साऽपि दिदं कालकम्‌: 
संरिन्ध्रीति सगवितं युवतिभिः साक्षपयज्ञातयः। 
द्रौपद्या ननु सत्स्यराजयवने घृष्ट न्‌ 1 चन्दन्‌ ? |, २२७४ 











ऋ) भभ 


घ्र 1 ष क्के क टव वि + क ~ + जन ् १ प मण क ध {छि ( ~ 1 < क 
पूधिष्ठि रः, दर्वन्द्रद्रचणन्वरन्तक्सनः) इन्द्रु मतृट्यः, क्रम शालभा स्त ््‌ 

















 ्विदादिनश्निरित्यथंः, अन्वित); र परिवता<पि. सचिरर्द ~> च्लिः दिप 

रात्रभिः भीमादिभिरित्यथः, अन्व्‌} पारवृंता जप, युदर्‌ ददरः [स्लष्ः (तवद 

पतिदः सन्‌, त्रिदण्डं त्रयाणां दण्डानां वाड रनः काठम्दूतानां उटेणाना समाहारः 
क, # ७ 








षु (त ९ षठ {स्य धं ॥ ( १४ भ ॥ म ष 
त्रिदण्डं त्रिविधं दुःखसित्यथः, यद्वा वरयाणा दण्डानां दक्र ण्‌ सखम 
५ ल्प्य न < ~ {+ ल्य भह > (न ९. ; 
त्रिदण्डं, सत्स्य राजभवने वबंमेकमुरषित्वा पशदमत्यथः 





(क 


2 + 
(श च ठ्य = (6 < २) - ध हनौ न न ॥ ॥ लत कमि == आण य भभा , 
कद्धुनाम्‌क्र ङक रन्यजर्न स्वदासाल्यं प्रभादं प्रच्छाद्य टर टराजनदनं अदन्तत्‌ इ 
(न 























(नो ८11 ०५; 6 नि कि शन को ५. व्र डियं [कनक ॥ कि के 
अन्रापि अर्थ्णन्तरन्यासाोऽखुद्खारः । शाद्‌ सविक्राडन दत्तम्‌ 1 ^ ५ ।} 
पेति 9 पा स षु [ऋ करम भ ५ ल गण मि जुम कण 1 भ [+ +र (0 
रूषति | रूप श्िजनसस्पन्ना परमरूपदन्द। सद्‌ दुद्प्रसुःः च वल(;न्त्‌। 
॥} | न्ती -] ध > णे ~ (अ [का भ (र ॥ ग्‌ो -=-- शु (ङ्व णा 
मट्‌बला, कुन्तःपुत्रा नर्वखुक्तद्व्वा, ( साद्रोदूत्रष्दाति च पाटः /) मक्र व्यर्‌ 
= सा न ८ षु + लक्ष्य ल्प्स्य छथ * ~ तैः 2: 
गदं पदन, स्वगु पदयुवाग्चच्छा ... । टशष्यटप्ट्या लिया पस वाः || 





इत्यमरः ! कर्मणि गोपालकाश्वपाल्व साध्ये सेवकाय, तथा रक्षःव्यप्पारे तेषां पाटन 

कमणि च, तेभ्यः यथेच्छं भोजनादिकं दत्वा, तान्‌ सततं टिष्तेभ्यः संरक्ष्यं चेत्या 

शवः । यद्यपि विराटसाजथवने माद्रोदुत्तौ सौर्नेयीणां रक्षणे अश्वसरलणं च 

पथक्‌तथा नियुक्तौ आस्तां, तथास्य गशब्दस्य पलुमात्रवाचकत्वेन वस्तुगतिमनुरुष्य 
५ त 


यथासिथते भारतनिष्टे कर्मण्येव तौ , नियुक्तावभवतानलित्यवाव्रोक्तमिति सेयम्‌ ¦ 
विराटस्य प्रेष्यतां दासत्वं, गतौ प्राह, विपतप्रतिक्तरेच्छभिः किमपि अकायं न मण 


# 

















(त 


नीयम्‌ इति भावः । पथ्यावक्त दृत्तम्‌--वुजोश्चतुरध॑दो येन पथ्यादकरं प्रकीितम्‌ 
इति क्षणात्‌ । २२६ ॥ 


# 





रूपेणेति ! अत्र जगति, या अप्रतिमेन निरपमेन, कपण, यौवनगुणैः यवनन 
चिरस्थिरेणेति भावः, गुणैदंयादाक्षिण्यादिभिष्च, प्रेष्ठे महति, कूटे वंशे जल्पना 











रूपवान्‌ तथा बलवान्‌ होने पर नक अौर सहदेव ने राजा विराट के यहाँ भृत्य 
कै कू्पमें रहकर गायों को चरने का कायं कियाथा।) २२९ ॥ 

अनुपम सुष्दरी, युवतियों मे श्रेष्ठ, उत्तम कुल मे उत्पन्न भौर कान्ति मे साक्षात्‌ 
लक्ष्मी के समान लगने बारी द्रौपदी भी समय की विपरीतावस्थाके कारण दुर्दशा कोः 


२५९० पच्छतन्तर 


मेघवर्णं आह-तात ! असिघारात्रतमिदं मन्ये, यत्‌ अरिणा सह्‌ 
संवासः सोऽब्रवीत्‌ - देव ! एवमेतत्‌, परं न तादृङ्मूखंसमागमः क्वापि 
मया दृष्टः; न च महाप्राज्नम्‌ अनेकशास्तरेषु अप्रतिमबुद्धिं रक्ताक्षं विना 
धीमान्‌; यत्कारणं, तेन मदीयं यथाऽवस्थितं चित्तं जातम्‌ । ये पुनः अन्ये 





उत्पच्या, तथा कान्त्या लावण्येन च, एतेः, करणैरित्यथेः, श्नौरिव टक्ष्मीरिव, आसी- 
दिति शेषः, सा द्रौप्यपीत्यथः, ताहृग्रपादिसस्पत्सु वत्तंमानाऽपीति भावः, कालक्रमात्‌ 
दुःसमयवशात्‌, विदशां विमरीतपवस्थाम्‌, आगता प्राक्ठा । एतदेव स्पष्टोकत्तु पुन- 
राह-गैरिन्ध्रीति। ननु तथा हि, युवतिभिः कामिनीभिः, मस्स्यराजाङ्नाभिः 
इत्यर्थः, सैरन्ध्रीति परगृहुस्था स्वाधीना शिल्पकारिणोति, सैरिन्ध्री परवेश्मस्था 
-स्ववगा शिल्यकारिकाः इत्यमरः । सर्गावितं साहृद्र, साक्षेपं सतिरस्कार, वचनम्‌ 
उक्त्य इति शेषः, अन्ञातया प्रच्छन्नतया, द्रौपद्या द्र.पदराजतनयया, मत्स्यराजभवने 
-मत्स्य राजस्य विराटस्य, भवने गुहे, चन्दनं फ्रि न धृष्टम्‌ ? न मरदितम्‌ ? अपितु 
-वृष्टमेवेत्यथंः \ दुदववणात्‌ मह दरुलप्रसूता रूपगुणशालिनी मनस्विनी अपि विपन्ना भूत्वा 
नीचकम आश्रयन्ति इति भावः| शाद्‌ लविक्रौडितं वृत्तम्‌ ।\ २२७ ॥ 


























(१) अस्िधारात्रतम्‌-असिधासोपरि स्थि्तावश्यमेव यथा शरीच्छदः सञ्जायते 
इति निश्चयः, तथैव शच्रुसहवासे मृत्युः सुनिश्चितः, सावधानावस्थितावपि शरीर- 
कतंनवत्‌ भृत्युः कथमपि परिहत्तमशक्य एवेति भावः । यद्वा-तदाख्य यत्‌ व्रतं नियमः, 
तच्यथा--ष्ुवा युवत्या साद" यस्पुम्धमत्तु वदाचरेत्‌ । अन्तनिवृत्तमङद्धः स्यादचिवास- 
व्रतं हि तत्‌ ॥' इति) घौरविकृतिकारणे सत्यपि अविकरृतभावेन स्थितिरिति फलि- 
ताथः । महाप्राज्ञ--सुपण्डितम्‌ ! अप्रतिमवुद्धिम्‌--अतुलनीयज्ञानम्‌, अकुण्ठित- 
द्वियमित्यथंः धीमान्‌- वुद्धिमान्‌, दृष्ट इति पूवणान्वयः) मन्त्रीति। मन्ति 


























प्रा्ठहो गयी थी |! मत्स्यराज-विराट के अन्तःपुर की युवत्तियों के द्वारा स॒गवं एवं 
आश्लेपयरुक्त वाक्यों मे चैरन्घ्री' (दासी) कह कर सम्बोधित कीजाती थी ओर वहाँ 
-चन्दन घीसने का कायं किया करती यी ॥ २२७ ॥ 





स्थिरजीवी कौ बातको सुनकर मेधव्णं ते कहा--"तात | शचरुभों के साथ 
निवास करतेको मै तलवार की धार पर चल्नेके समानदही मनताहुं। स्थिर 
जीवी ने कहा--देव ! आपका कथन यथाथ है किन्तु वसा मूर्खो का समाजभी 
कटी नहीं देखा शा ओर रक्ताक्ष जैसा बुद्धिमान्‌, बहुशाखज्ञ, मेधावी तथा 
अप्रतीम बुद्धिका्राणीभीक्भीरैने नहीं देखाथा। क्योकि मेरे हृदयगतं प्रति- 
शो घात्मक भाव को वह्‌ तत्काल समन्न गयाथा। उदट्कराज की सभां मे स्थित 


३ : काकाटूकायम्‌ ५९. 


मन्त्रिणः, ते महामूर्खलाः मन्िमात्रन्यपदेशोपजीविनोञ्तत्तवकुखलाः, यः 
इदमपि नज्ञातय्‌ ¦! यतः- 


अरितोऽभ्यागतो भृत्यो दुष्टस्तत्षङ्कतत्परः)। 
अपसप्यं सधमत्कान्तिव्योद्रेमी च दूषितः {२२८ ॥। 
अने शयते याने पानभोजनवस्तुषु । 
द्ष्टादष्टप्रमत्तेषु प्रहरन्त्यरयोऽरिषू 1! २२९ 
सात्रयेव व्यपदेशः--अख्या, तन उपजीवन्ति इति तथोक्ताः, नामयात्रेण मन्त्रिणः 
इत्यथः । अतत्वकुशलाः--अतत्वविदः, नीदिशाखस्य ममर¶नभिज्ञा इत्यथः | 
इदानीं भृत्यानां दूश्कतामभिघत्तं--अरित इति । अपसप्यं गूढं चारकमं स्वीकृत्य 
इत्यर्थः, अरितः स्वशत्रुसकाशात्‌, अभ्यागतः उपस्थितः, तथा तत्स क्कुतह्परः तस्य 
































ण्रोः, सद्धे सहबासे, तत्परः उत्कटाभिखाषो, ठत्सहवासलाममाकाङ् क्षन्‌ इत्यथः, 
मृत्य: भृत्योचितं कमं कन्तुः खत्तमोहमानः अनुचर्‌ इत्यथः, न तु तह्विकः भृत्य 
दति मावः, दृष्टः द्रजनः, तथा खधमंत्वात्‌ समानो धमः येषां तेषां मावः तन्मातुः 
चाराणां तुल्यघमंव्वादित्यर्थः, गुदप्रणिधिदत्‌ कायंकरणाददिति मावः, नित्यषद्रेगी च 
सततम्‌ उद्रेगकारकः, नियतं भीतिजनकः इति भावः, मन्तव्य इति शेषः, अतः तथा- 
विधः भृत्यः दूषितः निन्दितः, नोतिविद्धिरिति शेषः, सुगष्ठ चारकमं कत्तु शत्रु 
सकाशाद्पस्थिताः तथा तत्स दुका. क्षिणश्च भृत्या इय तित्योट्रंगकसस्च, यत एते 
मृत्यपाशाः चार्सधर्माण एव, ततः न कदाचिदेते विश्वासभूमयः इति भावः ॥ २२८ ¦ 

कदा ते भृत्यपाशाः स्वप्रभरुकायं साधयन्ति, तदेवाह्‌--आसने इति । अरयः 
शत्रवः, आसने अवस्थानसमये, शयने निद्रावस्थाया, याने ममने, पानमोजनदस्तुपषु 
पानभोजनव्यापारेषु, ट्ादृप्रमत्तेषु दृष्टेषु अदृष्टेषु प्रमत्तेषु अनवहितेषु च इत्यर्थः, 
अरिषु शचरुषु, प्रहरन्ति, ततुभूत्यसाहाभ्येन इति शेषः, शत्रुनिय†तनस्य येन केनाप्युपायेन 
स्वंथा कर्तव्यत्वात्‌, ते हि नानाविधच्छयेन नानासमये स्वभृत्यः मुष्ठटव्यां समा- 




















त 








जो अन्य खचिवये वे महामूखंये। केवर नाममात्रके लिएिहीवे मन्त्रये । वे 
द्तने मूर्खं थे कि यह्‌ भी नहीं जान सके कि | 

शत्रु के यहाँ से अया हुभा भृत्य (दूत) शच्रु के सहवास सेद्ष्टहोतादहै)} वह्‌ 
अपने हौ पक्ष का हित करना चाहता है । गुर होने की सम्भावना होनेके कारण 
वह्‌ अविश्वस्त तथा भयकारक भी होता ह ॥ २२८ ॥ 

शत्रुगण आसन, शयन, यल, भोजन तथा जरूपान आदि के समयमे शच्रुकोः 
असावधान पाकर उनपर प्रहार किया कर्‌ कस्ते ह ॥ २२९ ॥ 


८५९२ पच्चतन्त्र 


तस्मातु सवंप्रयत्नेन त्रिवगेनिख्यं बुधः| 
आत्मानमादतो रक्षेत्‌ प्रमादाद्धि विनद्य २३०।। 
साधु चेदमुच्छते-- 
सन्तापयन्ति कष्पथ्यभुजं न रोगाः ? 
दुमेत्त्रिणं कमुपयानििि न नीतिदोषाः? 
क श्रीने दपेयति ? कंन निहन्ति बृल्युः? 
क स्वीकतानच विषयाः परिपीडयन्ति ?।, २३१५ 


पिकनेयकानातनयेरिदयेते 








एवञ्च सत्ति कथमात्मा संरक्षणीयः ? इत्याशङ्कायां तस्प्रतीकारमुपदिशति-- 
तस्मादिति । तस्मात्‌ कारणात्‌, बुधः पण्डितः, आहतः । आहतम्‌ आदरः अस्यातीति 
अशः आदिभ्यः अच्‌' ( पाण सु° ५।२।१२७ ) इत्यच्‌प्रत्यये रूपम्‌ । यत्नवान्‌ सन्‌, 
अवहितः खन्‌ इत्यथः त्रिवगं निलयं धर्माथंकामाश्रयम्‌, आत्मानं स्वं, सर्वप्रयत्नेन सर्व 
प्रकारेण, रक्षेत, हि यतः, प्रमादात्‌ अनवघानात्‌, विनश्यति विनाशं प्राप्नोति, आत्मां 
इति शेषः, सर्वात्मना प्रमादो हातव्य इति भावः ।॥ २३० ५ 











सन्तापयन्तीति ! रोगाः व्याधयः, कम्‌ अपथ्यभरुजं पथोऽनपेतं पथ्यं, घर्म 
थ्यथेन्यप्यादनपेते' (पा० सु° ४।४।९२) इति सूत्रेण यत्प्रत्ययः । न पथ्यम्‌ अपथ्यं, 
तत्‌ गड क्ते इति अपध्यभरुक्‌ तम्‌ अपध्यसेविनं, न सन्तापयन्ति? न पीडयन्ति? 
अपितु सवमेव इत्यथः, अपथ्याशिनः खलु सततमेव रोगैः सन्ता भवन्तीति भावः, 
नीतिदोषाः दर्नीततयः, कं दुमन्विणं दृष्टः मन्त्री तादशं, न उपयान्ति ? न प्रप्नुवन्ति ? 
अपितु सर्वमेव इत्यर्थः, कूुखचिवाः खलु सततं दुर्नीतिपसयणा भवन्ति इत्ति भावः, 
श्रीलक्ष्मीः, सस्पदित्यथः, कं जनं, न दर्पयति ? साह्कारं न कसति ? द्फयतीति 
दपंशन्दात्‌ मतुप्‌, ततो दपंवन्तं करोतोति णिच्‌, णाविष्ठव-्धावे “विन्मतो लुक्‌ 
(पा० सू° ५।३।६५) इति सूत्रेण सतुपो लोपेन सिद्धम्‌ । यद्वा--दपंयति ? अहद्मर- 
यति, अह छृतं कारयतीत्यथेः, दप्यतेः णिचि लटि रूपम्‌, अकमंकधातुयोगात्‌ 

















ध्म, अथ ओर्‌ काम को प्रदान करने वाले अपने श्षयीर की रक्षा मनुष्यको 
अवश्य करनी चाहिए । प्रमाद करने स्ते यह्‌ विनष्टहो जाताहै। अतः शरीरके 
विषयमे किस प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥ २३० ॥ 





यह्‌ ठक ही कहा गया है कि-- | 

रोग किख कुपथ्यसेवी को नहीं सताता ? अनुचित परामशं देने वारे मस्त्रीसे 
-यृक्त किंस राजा मे नोति सम्बन्धी दोष नहीं भा जाते ? लक्ष्मी किसको गत्रित नहीं 
बना देती ? मृत्यु किसका विनाश नहीं करता ? ओर खीसस्बन्धी विषय (काम- 


: २ काकाटकोयम्‌ ५९३ 


लृब्धत्य तर्पति यश्चः पिशुनस्य मत्री 
नष्टक्रियस्य कूलपथेपरस्य धमंः। 
विद्याफल व्यवनिनः कृपणस्य सौख्यं 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ¦} २३२॥ 
तत्‌ राजत्‌ ¦ असिधाराव्रतं मया अःचरितम्‌ अिसदर्गाद्‌, इति यद्भवता 
उक्त. तन्मया साक्षा एवानुभूतस्‌ ¦ उक्तञ्च ` 








कम्‌" इत्यस्य धणिक्रततु : गतिदुद्धि--' (पा० सु० १।८।५२) इति कमत्यञ्चदि केयम्‌ 
अपितु सवंमेव दपंयःत इत्यथः । गदितानि भवन्ति खलु चेतांसि रेश्वयंमदमत्ताना- 
मिति भावः, मृत्युः अन्तकरः, कं जनं, न निहन्ति? नए्शयति ? अपि टु सवमेव 
इत्यर्थः, सर्वेषां मरभम्‌ उवग्यस्मावोति भावः, दीनता: स्मीदटिताः, विधयः व्या 
पाराः, कं जर्‌, त परिपीडयन्ति? न व्यथयन्ति? अपितु सवं एव च्रीचोगारक्ताः 
सन्तापिन एव इति धावः 1 वसन्ततिलकं वृत्तद्‌ \! २३९१} 

लब्धस्येति 1 लुब्धस्य लोभपरस्य, जनस्यं इहि शेषः, यशः कौरततिः, नष्यदि विलुप्तं 
भवतति, पिचुनस्य खलस्य, दुजेनस्य इत्यथः, मैत्री प्रणय इत्यथः, नथ्यरीति प 
एवं सर्वत्र, नष्टक्रियस्य चरष्टाचारस्य, कुरुं वंशः, अर्ध॑परस्य सततं धनं 
धर्मः, व्यसनिनः कामायासक्तत्य, विद्याफलम्‌, कृपणस्य, व्ययकुण्ठस्य जनस्य, सख्य, 
तथा प्रस्ता अनवहितः, सचिवाः अमात्याः, यस्य ठथाविधस्य, नराधिपस्य राज्ञः 
राज्यं रष नश्यतीति पूर्वेणान्वयः! न खलु लुञ्यादि्िः यश आदि कन्ध उक्यत्त, 
अनुदा सदिप्रकृतिकत्वात्‌ इति भावः ! वसन्तद्िलक दृत्तम्‌ ॥ २३२ ॥ 

(१) अग्चरितम्‌-- अनुष्ठितम्‌ । अरियसर्गत्‌--शरुसस्पर्कात्‌ | साक्षात्‌ एवं 
अनुभूतं -स्वयमेवानृभूतम्‌ इत्यथः 
























































-वासनादि) किसको पीडित नहीं कस्ते ? 

विमशे--कुपथ्यतेवी को सोगहोता हीह! दुष्ट मन्त्रौ से युक्त राजा में 
नीतिनदोषञदही जाता)! लक्ष्मीको पाकर मनुष्य गवितहौदही जाता! मृत्यु 
प्राणियों का विनाश दी करता ट र छीसम्बन्धी विषय मनुष्य को ताते ही 
हं ।। २३९1) 

जैसे रोभी व्यविति की कीति नष्टदुौ जाती दै, खल व्यक्ति की्मत्री नष्ट ह 
जाती दहै, आचार एवं क्रियाहीनं व्यक्तिका कटं विनष्टहा जाता टै, अर्थपरप्यण 
व्यक्तिका धमं नष्टहो जाता दै, व्यसनी व्यक्ति कौ विद्या एवं शिति विनष्ट हू 
जाती है ओौर कृपण व्यक्ति का सुख नष्टहौ जाता! उसी प्रकार दृष्ट मन्त्री स 
युक्त राजा का राज्य भी विनष्टदह जाता ह ।। २३२ ॥ 


इसलिए महासज ! वहां शत्रुभो के मध्य रहकर मैने असिधारात्रत' कियाद, 











५९४ पञ्चतन्त्र | सपं-मण्डक 


अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः । 
स्वाथ मभ्युद्धरेत्‌ प्राज्ञः स्वांशो हि मूखंता । २३३ ॥ 
स्कन्धेनापि वहेच्छत्रुः कालमासाद्य बुद्धिमान्‌ | 
महता कष्णस्षंण मण्ड्कां बहवो हताः ।। २३४ ॥ 
मेघवणे आह्‌ - कथमेतत्‌ ?' स्थिरजीवी कथयति- 
१५ : सप्‌-मण्ड्ूङ-कर्था 


अस्ति कृरूणाद्िक्षमीपे एकस्सिन्‌ प्रदेशे परिणतवयाः सन्दविषो नाम 
कृष्णसपेः ¦ स एवं चित्ते सञ्चिन्तितवान्‌-- "कथं नाम मथा सुखोपाय 











मपमानमिति। प्राज्ञः पण्डितो जनः, अपमानम्‌ अवज्ञां, निन्दामि्यर्थं,ः 
पुरस्कृत्य अग्रतः कृत्वा, स्वीकृत्येति यावत्‌, मानं सम्मानं, तु एरष्ठतः पश्चात्‌, कृत्वा 
न लक्ष्योढृत्य इत्यथः, सानापमाने अविगणयेति भावः, स्वार्थं स्वका्यंम्‌ अभ्युद्धरेत्‌ 
साधयेत्‌, हि यतः, स्वाथंभ्र शः स्वकायंहानिः, मृखंता स्वाविवेकसंसूचिका बालिशताः 
इत्यर्थः \ २३३ ॥ 

स्कन्येनेति । बुद्धिमानु विचक्षणः जनः, कां दुःसमयमिति यावत्‌, आसाद्य 
प्रप्य, विपन्नो भूत्वा इत्यथः, स्कन्धेनापि अंसेनापि, श्रु दहेत्‌ नयेत्‌, विपक्षवधोचितं 
सुसमयं ससपेक्षयेति भावः। अच्रानुहूपसुदाहुरणं प्रदशे यितुमुपाख्यानान्तरं प्रस्तौति- 
महतेति ।! महता विशालेन, कृष्णसपंण कालाहिना, तीव्रविषधरेण इत्यथः, बहवः 
मण्डकाः भेकाः, हताः मारिताः । हताः" इत्यत्र यथा" इत्ति पाठान्तरम्‌ ।॥ २३४॥ 
यह्‌ अप का कथन यथाथ है। मेते शच्चुभों के मध्य निवास करके इस (कथन) 
क स्वय अनुभवभी कियाद । 

जप््सम्मान को पौषे ओर अपमान को आगे करके अपना कायं बना ले) 
आत्परस्मान को वचने या अपमान को सहने के भय से स्वाथदहानि कर छेना मनुष्य 
की सबसे बड़ी मूखंता समन्षी जाती है ।। २३३ ॥ 

ससय आने पर बुद्धिमान्‌ मदुष्य अपनी कायं कौ सिद्धि केलिए शच्रु को अपनी 
पीठ पर बेठाकर धुमावे, समयानुसार अपनी पीठ पर्‌ बेठा कर शन्रुजों को टोने वाके 
सपं ने मण्डको का विनाशी कर दिया था 1 २३४॥ 

( स्थिरजीवी की बात को सुनकर ) मेववणं ने पषछा- यह्‌ कैसे ? स्थिरजीवी 
ने कटा-- | 



































सपं ओर मण्ड्ककोक्था 
वरुणाद्रि पव॑त के समीस्थ किसी प्रदेश मे मन्दविष नामका एक वृद्ध सपं रहा 
करता था! एक दिन उसने अपने मन मे सोचा कि--भि किस प्रकार विना किसी 


कथ{ १५ | ३ : काकौट्कोयम्‌ ५९५ 


वृत्या वत्तितव्यम्‌ ?* इति । ततो बहुनण्डकं हदम्‌ उपगम्य धुत्तिपरीतः 
मिव आत्मानं दशितवाच्‌ । अथ तथा स्थिते तर्मित्‌, उदकम्रान्तगतेन 
एकेन मण्डकेन पृष्टः--'भाम ! किमच यथापूर्वम्‌ जहाराथ न विहरसि ? 
सोऽत्रवौत्‌-- भद्रं ! कूतोमे मन्दभाग्यस्य आहुरान्निकाषः? यत्कारणम्‌ 
अच्च प्रदोषे एव मया आहारार्थं विहरमाणेन दष्ट एको मण्डकः, रदुग्रहुगा्ं 
मया क्रमः सज्जितः; सोऽपि मां दुष्ट्वा ब्रत्युधयेन स्वाध्यायप्रनक्तार' 
बराह्मणानाम अन्तरमपक्रान्तः, ने विभादितो मया क्वापि गततः! तत्ठद्क 
मोहितचित्तेन मया कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्य सूनोः हदतटजलान्त.स्योऽङगुष्ठ) 


















































। २ | 
(१) परिणदवयाः-- स्थविरः । दुखोपायवृ्या--अनायासटस्यजीविकठा । 
सितव्य-- स्थातव्य, जीवितव्यम्‌ इत्यथः ¦ धृतिपरीतमिव--वर्यविद्चतरधसिव 
वेराग्यगस्दमिवेत्यथैः 1! माम [मातुलः ! प्रदोषे--स्ायसन्व्यायां, रजनीमुद्धे 
इत्यर्थः| विहरमाणेन--विचरता। क्रमः-परिकरः, आाक्रमप्येपक्रम इत्यथः) 
सज्जिटः--कद्धः, कृतः इत्यथः । स्वाध्यायप्रसक्तानां--वेदपाटरतान, सन्ध्यासमु- 
पासनाप्रवृत्तानामित्य्थंः ! अन्तरमपक्रान्तः--अमभ्यन्तरं प्रत्रप्टः, मध्ये पलायित 


इत्यथंः । विभाकतिः--रक्ितः ¦ तदिति! तस्य--मण्डुरस्य, सदशे--अनुरूपे, 
पि 


ब्राह णसूनो रड. गुष्ठे इत्यथैः ) मोहित-- भान्ति गतं, मण्डक {भिन्नः 
नुदधिमागतमित्यथंः, चित्तं यस्य दाहेन । सुनोः-युवस्य, खन्व्यान्नमुपापनारतस्य 








[त्क 
तस्मन्‌ मण्डक- 
५, 














आयापसुके ही जीविका प्राघ्ठ करू? इस निणेय के पश्चात्‌ वह्‌ सण्ड्कणे सं-पु 

एक ठपखाव के पास जाकर अपने को कुछ अधीर सा प्र्दशित करता हथ इधर-उधर 
धुमने छ्गा । उखकी उपयुक्त दशा को देख कर जल के समीप ही तीर पर कंठे हए 
एक मेदक ने उससे प"लछा--मामा ! पहले की तरह आज तुम भौजन के लिए 
प्रयत्नशोल नहीं दिखाई नहीं पडर्हैहो? स्पने उत्तरम केहु-- भद्र) सुन्च 
जये अभागे को अव भोजन की अभिलाषा दही कहाँ रह्‌ गयी है? क्योकि आज 
रात्रिके प्रदोष कालमेही मै आहार के अन्वेषण में निकल पडा था} आहार्‌ कौ 
खोज में भटकते हुए यैने किसी तरह से एक मण्टक को देखा 1 उको पकड़ने के. 
उदश्यसे अमीर्म उपक्रम करहीरहाथा कि उसनेभी सुनने देख ल्या मञ्च 
देखते ही मृत्यु के मय से तत्काल वह्‌ स्वाध्याये लीन ब्राह्मणों के बीच में जाकर 
चपि गया। पुनः मैने उसे देखा नहीं। वहु कहीं अन्यत्र चा गया। र्रन्तु 
उसके वरह से हट जाने का ज्ञान मुन्षे नहीं रहा भौर उसके भ्रम में पड़कर मैने एक 
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दष्टः! ततोऽसौ सपदि पञ्चत्वमागतः ॥ अथ तस्य पित्रा दुःखितेन अह्‌ 
शप्तः. यथा -- दुरात्मन्‌ { त्वया निरपराधो मत्घुतो दष्टः, तत्‌ अनेन दोषेण 
त्वं मण्डकानां वाहनं भविष्यसि, तत्परसादरन्धघजौविकेया वत्तिष्यसेः इति 
ततोऽहु युष्माकं वाहुनाथंम्‌ आगतोऽस्मि" देन च सवे्ण्डकानाम्‌ इदमा 
वेदितस्‌ ¦ ततः तैः प्रहष्टमनो्िः सवंरेव गत्वा जरपादनाम्नः दर्दर 
राजस्य विज्ञप्तम्‌! अथ अषौ अपि मन्तरिपरिवृतः अल्यद्‌भृतम्‌ इदम्‌ 
इति मन्यमानः, ससस्भ्रम हुदात्‌ उत्तीयं मन्दविषस्य फणिनः फणप्रदेशषप्‌ 
अधिरूढः ‡ शेषा अपि यथाज्येष्ठं तत्पृष्ठोपरि समारश्हुः, कि बहूना ? 

दुपरि स्थानसप्राप्तवन्तः तस्य अनुपदं धावन्ति! मन्दविषोऽपि तेषां 
तुष्ट्यथेम्‌ अनेकप्रकारान्‌ गतिविशेषाच्‌ अदरंय्त्‌। अथ जलपादो ठब्प 











इद्धि यावत्‌ । ्दतटेति । जलाश्यतीरखमीपस्थजलमध्यवत्ती । सपदि-- 
तत्क्षणाद्‌, दशनमात्रेण इत्यथेः, अव्ययमेतत्‌? शद्षः--आक्रष्टः, अभिसम्पातेन योजितः 
इत्यथः । वर्तष्यसे--जीविष्यसि, परस्मैपदे तु "वत्स्यसि" इत्यपि । वृत्तिवत्तंनजीवने' 
इत्यमरः! ददु रराजस्य--मण्डृकाधिपतेः, ददु राणां राजा इति समासे (राजाहः- 
सदिभ्यष्टच्‌" ( पा० सु° ५।४।९१ }) इति टचूप्रत्ययः। विज्ञ --विशेषेण निवे- 
दितम्‌, ज्ञाधातोः णिचि क्तप्रत्यये "वा दान्तशान्त' ( प० सु० ७।२।२३ }) इत्यनेन 
निपातनात्‌ विन्नक्षमिति सिद्धम्‌, पक्षे च विज्ञापितमिति। ससम्धरम--सत्वर 
-सम्ध्रस्त्वरा' इत्यमरः । यथाच्येष्ठ--यथाप्रधानं, प्रधानानुक्रमेण इत्यथः: । अनु- 
पद --प दस्य पश्चात्‌, पृष्ठत इत्यथः: । 




















ब्राह्मण के ल्ड्के के अंगुठे को काट चल्यिा। वह्‌ ख्डक्ा तीर के जलमें प्रविष्ट होकर 
स्नान कर र्हाथा) मेरे काटने से वह्‌ तत्काल मर गया) अतः उस लडके के 
पितानेनेरी धृष्टतासे क्रृढ एवं शोकाकुल होकर मृज्ञे शाप देते हुए कहा-- ष्ट ! 
तुसने मेरे ल्ड्के को बिना किसी अपराधकेहीकाटच्यिाहै)। अपने इस अपरावके 
कारण तुम मण्डूको के वाहन बनोगे अर उनका वाहन बनने से ही तुम्हारी जीविका भी 
चलेगी ।" अतः मै तुम रोगों का वाहन बन कर तुम रोगों के पासथयाह |" सपंकी 
दस बात को सुनकर मण्ड्क ते उस वृत्तान्त को अन्य मेढकों से कहा । उन सभं: मेव्को 
ने अपने राजा जरपाद से अत्यन्त प्रसचता से कहा 1 यह्‌ मन्त्रों से घिर हु जरूपादं 
इस अदधत घटना को सुन कर्‌ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुधा । वह्‌ साश्वं तालाव से 
निकख्करः उस सपं के फण पर अगरूट्‌ ह्ये गया ओौर उसके बाद अन्य मेढक भी यथाक्रम 
से उस सपं के शरीर पर चढ़ गये । यहाँ तक हमा कि जिन मेढकों को उसके शरीर 
पर चद्ने का अवसर या स्थान नही मिला वे उसके पीछ्-पीरे दौडने खगे । मन्दविष भी 
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केचित्‌ प्रमत्तमनसः परितापदुः्वम्‌ 
जपम द्गबुलभं पुरुषाः प्रयान्ति ॥ २४७ ॥ 
तेत्‌ अद्य जितारेः मदिविभोः यथापूव निद्रालाभो भविष्यति । 
उच्यते चतत्‌,- 
निःसप बद्धस्पेः वा भवने सुप्यते सुखम्‌ ! 
सदादुष्टभृजङ्गे तु निद्रा दुःखेन लभ्यते । २५८ 1} 








मि सम्पादयितु शक्तौ अवि 
प्याभि, अत्र अस्मिन्‌ कायंसाधने, आदरः यत्तः कः ? कत्तव्य इति शेषः; न 


क ८ क ध क शर त्थ {£ [न्न ~ धं क न्भ “ यं ५ £ ~ नन 
क1प१?त्यथ्‌ः, इति त्थं विविच्य ठ्य तत कायम्‌, उपेक्षमाणाः हल्या परि. 


| 
जन्तःः जत एव प्रमत्तमु जनवहितं, मनो येषां ताहशाः सन्तः, आपदां प्रसद्धे 


समागमेन, सुलभं सुत्रापं, परितापदुःखम्‌ जनुतापकष्टम्‌, उपेक्षया कायंनाशादिति 
भावः, प्रयान्ति प्राप्नुवन्ति । देवयाञ्कर वेतां कार्य पश्चात्तापो भवेत्‌ ध्रवम्‌ इति 
भावः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।। २४७ ॥ 


यत्नं विना निष्पाद्ञ्च, अत एवं कत्तु श्य 
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(१) जितारेः-पराजितशत्रो; यथापुरं पुवंवत्‌, पुकंम्‌ अनतिक्रम्य इति अनत्ि- 
कमाये अव्ययीभावः । 


निःसपं इति । निःसपे--सपरह्िते, वद्सपे" वृतस्पे वा, भवने गृहे, मुखम्‌ 


अनायास्तन, निःशङ्कः यथा तयेत्यथंः, सुप्यते निद्रोयते, जनेन इति शेषः, सदा ठ 


जङ्ग यत्र तादशेतु सपंयुक्तं तु इत्यर्थः, भवने इति पुवेणान्वयः, निद्रा संवेशः. 


दुःखेन कष्टेन, छभ्यते, सपदशनभयातु नैव भ्यते इति भावः; कु टिरमत्तिशत्रणां 
विनाशात्‌ इदानीं सुखशुप्तिर्भवतो भविष्यति इति निष्कृष्टार्थः । २४८ ॥ 


च्यि यह्‌ वे वह कोईक्षि कायं नहह ग कठिन कायं नहीं, अतः इसके विषय सें अधिक ध्यान देनेकी 
जाकव्यक्ता ही क्या है" इत्यादि वाक्योका प्रयोग करके किसीकायंको करने के 
समय उपेक्षाभाव ध्रदशशित करने वाले आसी एवं प्रमादी व्यक्ति बाद कायंके 
अपूणे रह्‌ जाने पर या बिगड़ जाने पर अपत्तिसुरुम पश्चात्तापं आदि दुखोकोही 
प्राप्त करते हँ |} २४७ ॥। 
इसलिए शुभो को जीतने के उवचा जाज महाराज को पुर्ववत्‌ निद्रा अायेमी। 
दा भी जाता दहै कि- 
उसी घर में शान्तिपूर्वक सोया जा सकता ठं ज्खिषरमेयातो सपं रहता ही 
नहो, अथवा सार डालागयादहो। एक बार हृष्टि मे आकर भाग जाने वाछे सपं 
से युक्त घर मे सुखपुवंक निद्रा नहीं भा सकती ॥। २४८ ॥ | 












































६१० पन्चतस्नर 


तथा च-- 
विस्ती्णैव्यवसायसाध्यमहतां स्निग्धोपनुक्तारि्षा 
का्य्यणां नयसाहसोन्नतिमताभिच्छापदारोदहिणाम्‌ । 
मानोत्सेकपराक्रमव्यसनिनः पारंन यावद्गतः 
सामर्षे हृदयेऽवकाशचविषया तावत्‌ कथं निवृतिः? 1 २४९६४ 


तत्‌ अवसितका्य्यारम्भस्य विश्रास्यतीव मे हृद्यम्‌! तत्‌ इदय्‌ 
अधुना निहतकण्टकं राज्य प्रजापारखनतत्परो भूत्वा पुचरपौत्रादिक्रमेण 


_ ___---------------------_~_ (1 





प ₹ 


का कथ सुखयुप्तेः ? असमाप्ठजिगौषस्य कुक्रापि कियत्यपि शान्तिनास्तोत्याह-- 
चिस्तीर्गेतति । मानोत्सेकपराक्रसव्यसनिनः सानस्ये गव॑स्य, उत्सेकः उद्रेकः, परा 
कमर्च, ठव व्यसनिनः अत्यासक्ताः, अमिमानधनःः विपुलपराक्रमाश्च, सत्पुरुषाः इति 
शेषः, विस्तीर्णैः विपुलैः, व्यवसायः उद्योगैः, सव्यानि निष्पाद्ानि, भत एव्‌ 
महान्ति प्रभूतानि, दुष्पारत्तया आयाससाध्यानीति यावत्‌, तेषं, तथा चछ्िग्धेः बन्धुभिः, 
उपशक्ताः सततमनुध्यायमानाः, आशिषो मद्लाशंसाः येषु तेषां, प्रीतिच्छिग्धः 
बन्धुनि: चतमेव चिदचर्थं॑चिन्त्यसानानाम्‌ इत्यर्थः, नयः नीतिः, साहसम्‌ उत्साहः, 
उन्नतिः आत्मनः अभ्युदयश्च, एताः विद्यन्ते येषु तथोत्तानं, नोत्युत्साहात्मोन्नतिसम- 
न्वितानालिच्य्थंः, इच्छपदम्‌ अभटर्पं स्थानम्‌, आ रोहन्तीति तथोक्तानास्‌, अभि- 
लवितादासितति भावः; कार्यणां पारम्‌ अन्तं, यावत्‌ न गताः न कृतकाच्यां इत्यथः, 
तावत्‌ सामर्षे अश्षमापरीत्ते, अतिव्याकुले इत्यर्थ; हदये, अ वकाशविषया अवकाशः 
अवस्थित्तियोग्यस्थानमेव, विषयः नियतावस्थितरूपव्यापारः यस्याः तथाविधा, पद्रा्था- 
न्तरानाखक्तमानसैकल्यायिनी इत्यथः, निवृ तिः सौख्यं, कथम्‌ ? नैव निवृ तिरभ्यते 
इत्वरभ्‌ः; अकृतकार्य्याणां सहामदिमिशाकिनं हृदयं सवेदा ओौत्सुक्येन त्वरापुरितं 
तदिद वर्ते, अतः सुखानि तत्र न स्थातुमेन्ति, स्थानाभावात्‌; एकस्यानपसरणे 

कथम्‌ अवरस्य तत्र स्थानमिति भावः । णदू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ 1} २४९ ॥ 
(९) अवस्सितकारय्यारस्भस्य--समाक्चार्यकसंणः, कृतका्यंस्य इत्यथः । निहत- 
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अर भी--जिन कार्योकी सिद्धि के आशीर्वषद एवं शुभकामना कौ अपेक्षाकी 
जाती, जो कठोर एवं पर्या परिधमदसाध्य होतेह जिनकी सिद्धि मं नय, साहस, 
धयं आदि का अवलस्बन करना आवश्यक होता है ओौर जिनको पूणं कर्ने की प्रबल 
इच्छा होती है, उन कार्यौ को जव तकं समा नहीं कर लिया जाता तव ठक मानी, 
पराक्रमी एवं साहसी व्यव्तियो के हृदय मे शान्ति तथा सुख के विश्चाम का अवकाश 
टी कदं मिख्ता ह? ॥ २४९ ॥ | 


महासज ! आरम्भक हये कार्योके पूणंहौ जनिसेमेसाभी हृदय अब 
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अचरुच्छत्रासनश्रीः चिरं अङ्क्ष्व | 
जपि च-- 
प्रजा न रञ्जयेत्‌ यस्तु राजा रक्षादििगुभेः। 
अजागलस्तनस्येव तस्य राज्यं निरथंकम्‌ 1) २५०१ 
गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो 
रतिः सुभृ्येषु च यस्य दूपतेः। 
चिरं स भुङक्ते चर्चामररायुकां 
सितातपक्राभरणां नृपश्चियम्‌ ।¦ २५१ । 


कण्टकं--विनाशितक्चुद्रशत्रुम्‌ । “कण्टको न स्त्रियां क्षुद्रशत्रौ मस्स्यादिकीकसे" इति 
मेदिनी । अचलति । अचलाः--स्थिराः, चछवासनध्िय--तरं--नुपचिह्धम्‌ 
आतपत्रम्‌, आसनं--सिहासनं, श्रीः--राजलक्ष्मीद्च यस्य॒ ताहशः, स्थिसधिपल्ये 
स्थितः सचिव्यः | | 

प्रजा इत्ति ।! यस्तु राजा रक्षादिभिः पालनादिभिः गुर्णैः तत्तत्कमंजन्यैरिव्यथंः, 
प्रज न रञ्जयेत्‌ न सन्तोषयेत्‌, अजागलस्तनस्येव छागविशेषक्ण्ठस्यकुचस्येव, तस्य 
राज्ञः, साज्यं राज्ञः, भावः कमं वा इत्यर्थे राजशब्दात्‌ “राजाञ्खे'' इति गणसूच्रण 
राजशब्दाद्‌ यक्‌, राजकं, प्रजापालनादिरूपमित्य्थः, निरथंकं विफलं, भवतीति 
शेषः, पालनाद्यकरणादिति भावः; पक्षान्तरे-तस्य राज्यं राजपदव्यपदेशवशेनेव सड कै- 
तितं निखिल राजकमंभृतसिति यावत्‌, निरथंकम्‌ अथंही न, व्युत्पत्तिहीनसिव्यथः; “राजा 
प्रकरृतिरज्जनात्‌ इत्यथमुपजःव्य रञ्जृघातुनव सजशन्दस्य व्यत्त दितत्वादिति भावः; 
वस्तुतस्तु राजत्वे: कनिनि सिद्धमेतदिति ज्ञेयम्‌ +} २५० ॥ 

चाऽपि नुपश्रीः कीदृशे राजनि अच खला तिष्ठति, तदेवाह्‌-गुणेष्विति । यस्य -- 
भूपतेः नुपस्य, गुणेषु दयादाक्षिण्यादिषु, सगः अनुरागः, व्यसनेषु मूमयादिषु, अनादरः 
अनास्था, अनासक्िदिरित्यथेः, सुभृत्येषु च सत्सविवादिषु च, रतिः प्रीतिः, स्नेह 
प्रदशंनम्‌ इत्यथः, स नृपः, चरं चञ्चलं, चामरमेव बाल्व्यजनमेव अंक वस्त्र यस्याः 



























































पूणंगान्ति का अनुभव कररहारै। अतः अब भाप प्रजा के हित का ध्यान रखते 
हुये निष्कण्टक, वंशानुगत ओर अचरु छतर, चामर, सहासन एवं खक्ष्मी से युक्त 
राज्य का उपभोग कीजिये । कहा भी गया है कि-- 
जो राजा सद्गुणो से युक्त समुचित सुरक्ना आदि की व्यवस्था करके प्रजाका 
श्रनुरञ्जन नहीं करता है, उसका राज्यारोहण बकरीके गकम व्यथं र्टकने वि 
स्तनो कौ तरह निरथंक होता है 1 २५० ॥ 
जिस साजा के हूदय से गुणों के प्रति अनुराग, व्यसनों के प्रति भनादर एव 
सद्भ्यो के प्रति स्नेह आदि विद्यमान होता है वही चञ्चल हिल्ती हुई चामर रूपी 





६१२ पच्चतन्ते 


त॒ च त्वया “प्राप्ठराज्योऽहुम्‌' इति मत्वा श्रीमदेन आत्मा 
व्यसयितव्यः; यतं कारणं, च्छा दहि राज्ञो विभूतयः, कंलारोहूणवत्‌ 
राज्यलक्ष्मीः दुरारोहा, क्षणविलिपात्तरता, प्रयत्नश्चतंरपि धाय्ये. 
माणा दुद्धंरा, प्रशस्ताराधिताऽपि अन्दे विप्ररभ्भिनी, कानरजाति 
{रवि िद्रतानेकश्वित्ता, पद्यपत्रोदकम्‌ क्ष्व अवटितसंबटेषा, 
पवनगतिः इव अतिचपला, अनाय्यंसद्खतमिव अस्थिरा, आश्व इव 
द्रपदारा सन्ध्णाऽ््ध्ररेखेव मुहृत्तं रागा ललबुद्बुदावरोद स्वभाटभङगुरा; 
घ सीरप्रकृत्तिरिद कृतघ्ना स्वप्नकन्धद्रन्यराशि{रिव क्षणदष्टनष्टः, 











तष्ट, तयासितं बुधम्‌, आटपतं छतम्‌ एव, अरणं यस्याः तथ्र्ता, नुपश्चियं 
सजलक्ष्यी, चिर दीषकाटं, भु क्ते, “भुजोऽनवने” (पा० सु ° १।३।६६) इत्यनेनात्मने- 
पदस्‌; चिरस्थायिनी भवति तस्य र{जश्रीरिति भावः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । २५१ ॥! 

श्रीयदेन--विभवमर्वेण । व्यसयितव्यः, प्रतारयितव्यः। वंशारोहणवत्‌ यथा 
ठंशे--वेणविशेषे, आयरोदणं द्ःसाघ्यं, वद्टदित्ति भावः । क्षणेति । क्षणेन विनिपातः,- 
विध्वंसनं. त्र रता--तदासक्ता, क्षणविनाशिनी इत्यथः ¦ प्रशस्तेति ¦ प्रशस्त-- 
सृष्ठ यथा स्यात्‌ तथा, अतिनिपुणतयेत्ति यावत्‌, आ सधिदाऽदि - सेविदाऽपि । चिप्र 
रस्मिनी -- प्रतारणाकारिणो । विद्रतेति ! विद्रतं - व्याकुरीकृतं, घनमदेनेति भावः, 
अतेकेष च्चित्तं यया ताहशी; वानरपक्षे,-- विद्र तं--चञ्चलम्‌, अत एंव अ्ैकम्‌-- 
अनेकदिधं, चित्त' यस्याः तादृशी ! अघटितेति । अप्रा्ठसस्वन्धा, असस्ष्ृक्ता इत्यथैः । 
अनार्येति ! अना्याणाम्‌--असाधनां, सद्धतभिव--सस्यभिच, अस्थिरा--क्षण- 
स्थायिनी ¦ आशीविष इव-सपं इव । दुर्पचारया--दुःसंव्या । सन्ध्याऽभ्रं ति । 
सन्ध्यायां या अञ्व्रलेको-मेवसयज्जिः, संव मुहृत्तं क्षणं, रागः--अनुरामः, 
वलो अर ष्वेत छत्र रूपी आभरणो से विभूषित राजश्रौ का उपभोग चिरकालं ठक 
क्र पातर है \ २५१। 

पै राजाह यह सोचकर राजलक्ष्मी के मद से अपने को कभी धोखे में 
न॒ डाल्यिगा1 क्योकि-सजा की विभूतिं चञ्चल होती बसि कौ तरह 
लक्ष्मी मो दुरारोह होती है ओौर क्षणमात्रे ही भिर जनि वालीहोतीदटे! वह 
पारद की तरह अनेक प्रयत्नं के द्रवाय रोकने योम्य एवं दृधरद्येती है, अत्यधिक 
अराधना करते पर भी अन्यत्र गसनशीरु एवं दियोगदाथिका होती है, वानस्जाति क्‌ 
तरह चपल एवं अस्थिरवुद्धि ह्येत है, कमरपत्र पर पड़ हुये जर को तरह सम्पकविहीन 
हेती है, वायु की गति की तरह चञ्चल होती है, दुष्टो को खद्धुति को तरह अस्थिर 
होती, सपंके विषकौी तरह्‌ अत्यन्त कठिन उपचारः कै योग्य होतीहै, जल के 
 बदवुदो की तरद क्षणभड गुर होती है, शरीर की प्रकृति की रह्‌ कृतभ्न होती दै 
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२५ 





च्रत्रूजायया निष्टृरतरवक्थिः अभिहितः नोः कृतच ! मामे त्वं स्वमुखं 
दक्शंय, यतः त्वं प्रतिदिनं मित्रम्‌ उपजीवसि, न च तस्य पुनः प्रत्यप. 
कारं गृहदशेनसात्रेण अपि करोषि; तत्‌ ते प्रायरिचितस्‌ यपि नास्ति; 
उक्तञ्च -- 
बरहाघ्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते श्ठे। 
निष्कतिविद्िता खद््भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः! १११ 


~ ते ध --- >+ भ्र । 4 
(१) चिस्वेलायास्‌-अयिक्वेलायाम्‌ । घ्रातृजायया-मत्पलन्यां दति भाव. ! निप 
नर ---अतिनिष्टुर्‌ } कृतघ्न [--उपकारविस्यन्तः। उपजीवञि- 
~^ [कष न ९ < 
यि, सत्रा उपक्रार्‌ प्राप्नोषि इत्यर्थः । गृहुद्णनमत्रेण-- दव्य॑त इति दलन 


णिजन्तात्‌ दिवा भवे ल्युट्‌, गृहस्य दशनं गृहृद्शैनं, तदेव इहि 
सात्रच्‌, तेन } प्रायश्चित्त--पापक्षयमात्रसाधनत्वेन दविधिवोधितं क | 
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भ [र कः भ (7 न ४ 
प्र न ४ [न्ष नर (2) न रि ध्मा (क [अ स्न्‌ षि 
शरह्धव्च्‌ इत । करहूामव्ल ब्रह हास्त दात्‌ वाक्याथ ब्रहूकः कट्नुश्त्ः -च्हूुश्रण 
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रव ८८ घ्वे (~ 2) प दि ध ^ ~ _ 
स्ट, ब्रहूया!दष्वत, किववेत्र ट्त द्रदिधनियसस्य नाष्ट्रा क्त्‌, ञ;दध(ना 
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। द्धि ह, ॐ न दि न स्य ~ सिद्धस्‌ ४ (ह द न ("~ < 
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= श्र {~ | 1 [क न ~ ज ने , 
तस्करे, भृग्नवते भष्ट{नयसे › तथा शठ वत्त, प्रतारकं इन्यर्थः, मिः म्द, वर्मलम 
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{^ { यू ५ ॐ £ वर { १ 
त्रा 1 स्त्यथः, निष्छरतु. प्रयर्चित्त > 

[ € ति अ ~ १५ ज = द ू [वणी 2 _ (~ ~ [ष 
सव्रुकरत्तं रि, थवा अत्ते जनते इत्यथं › दत हन्द दात रत्नः, करतापयदत हन्तः 
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अणेव, आखातः शुद्र, इत्यादिकं दशितम्‌, निष्कतिः नास्ति; सर्वेभ्यः अधिकपाप- 
हेतुः हि कृतष्नत्वमिति मावः ।॥ १११ 








मित्र! आज तुम्हारी भाभी ने पुक्षसे वड़े निष्टर शब्दों में कहा कि--'अरे 
छृतष्न ! मेरे सामने अपना मुख मत दिखाओ वथोकि तम नित्यदहयी सित्रङ दिः 
इए फलादि खाकर अपनी जीविका चलति ह, परन्तु कभी भी उसका प्रत्युपकार चहं 
करसकेहौ । तुम उसे अपने घरमी कमीनहीं सास्फे। अदः टस करनञ्वता 
का कोट प्रायर्चित्तभी नहीं है । कहा भी गया है-- 

ब्रह्महत्या करने वे, सद्य पौने वलि, चौर तथा अपना ब्रत-मद्कु करने वाल 
के ण्यि विद्वानों ( स्मृत्तिकायों ) ते प्रायश्चित्त कहा दहै, परन्तु कृतघ्न के ट्टे छ 
भ्रायस्चित्त नहीं कहा है ॥ ११ ॥ | 


य - 


६२६ पञ्चतन्त्र 


तत. त्वं मम देवरं गृहीत्वा अदय प्रत्यूपकारा्थं गृहम्‌ आनय, नो देत 

त्वया सह्‌ मे परलोके दशंनस्‌” । अतः अहं तया एवं प्रोक्तः तव सकाशम्‌ 
आगत्तः † तत. मद्य तया सहं त्वदथं करुहायतो मम इयती वेरा विलमना, 
तत्‌ आगगच्छमे महम्‌ । तव श्रातरुपत्नी रचितच॑तृष्का प्रगुणितवस्त्रमणि- 
माणिक्यादचयुचित्तभरणा दारदेशबद्धवन्दनमाला सोक्कण्डा तिष्ठति” । मक 
आह-- "भो मित्र ! युक्तस्‌ अभिहितं मद््रात्रपल्या । उक्तश्च -- 

वजेयेत्‌ कौलिकाकारं भितं प्राज्ञनरो नरः) 

आत्मनः सम्मुखं नित्यं य आकषेति खोद्षः ॥ १२॥ 


(१) परलोके--खोकान्तरे, दशंनं, भविष्यतीति शेषः, अहं मरिष्यामीति भावः; | 
कलह्यतः--कलह्‌ कुवत, कलहंशब्दात्‌ “शब्दवं रकलहाध--( पा० सू० ३।१।१७ ) 
इत्यादिना क्यङ्‌, ततः; लट: शत्रप्रत्ययः । कलहायमानस्मरेति साधु, क्यङन्तस्याऽत्मने- 
पदित्वातु; कर्हयतः इत्यपि वा पाठः । विलग्ना-- सञ्जाता इत्यथ; । रचित- 
चतुष्का--रचितं-- कल्पितं, सज्जितं वा, चतुष्क --स्तम्भयुक्तमण्डपं यया तादश, 
अत्िथेस्पवेशनाथेमिति भावः; यद्वा--गुम्फित्वतुयंशिमालिका, "चार्‌ छरी की मालाः 
इति हिन्दाभाषा 1" ब्रगुणितेति-प्रगुणितानि--्रकृष्टगुणानि, महाऽरहणोत्यथः, यानि 
वस्तरमणमाणिक्यादोनि, तान्येव उचितानि--न्यस्तानि, अद्ध धुतानीत्यथंः, यद्रा-- 
उचितानि--समञ्जसानि, उपयुक्तानीत्यर्थः, 'उचितन्तु भवेन्न्यस्ते मिते च्नाने 
समञ्जसे" इति मेदिनो । आमस्गानि-अलङ्काराः यया यस्या वा तादृशी, समयो- 
चिदनानाऽलद्ारभरषिता इत्यथः । द्ारेति-दरा रदेशे बद्धा-लम्बीकृता, सज्जीकरणम्‌ 
इत्यथः, वन्दनमाला--वन्दनयोग्यपुष्पमाला यया सा । 

वजंयेदिति । यः कपटमरुहूदिति भावः, रोलुपः चुञ्धः सनु, निघ्यं सततम्‌, आत्मनः 


इस्त ल्यि, आज तुम प्रत्युपकार के स्यि मेरे देवर को लेकर ही घर आना। नहीं 
ता हमारा तुमसे परलौकमें ही साक्षात्कार होगा। उसके एसा कह्ने से तुम्हारे 
पास जाया हं 1 इसलिये तुम्हारे विषय मे उखके साथ वाद-विवाद करते हए मुक 
इतनी देर हौ गईं । अतः अब मेरे वर चलो, तुम्हारी भाभी चौक बनाकर उत्तम-उत्तम 
वस्र तथा मोती, मूगा आदि समयोचित आभूषण धारण कर तथा दरवाजे पर 
वंदनवार बँधकर तुम्हारी प्रतीक्षाकरर्ही्हैः। वानर बोला-“मित्र ! मेरी 
भाभीतेठीकही कहाहै क्योकि कहा भी गया है-- 












































१. किन्तु दक्षिणमें यहं रिवाजदहै कि जव को मान्य अतिथि वर बताह, 
तब उसके सत्कार के स्यि खडिया अथवा पिसे हुए एक प्रकारके सफेद च्रूणंसे 


दरवाजे पर तथा भोजन-स्थान पर भाँति-मांति कौ रेवाए सींचे हैः उसे चौक 
कहते है, वही यहाँ "चतुष्क (र्गोकी) शब्द से अभिप्र त है । 


४६ ऊन्धप्रणाशम्‌ १२९७ 


तथा च- | 
ददाति प्रतिगति गुह्यमाख्याति पृच्छति । 
भङक्त भोजयते चव षडविघं प्रीतिलक्षणम्‌ ।। १३। 

परं वयं वनचराः, युष्मदौीयञ्च जलान्ते गहु तत्‌ कथः शक्यते तच 
गन्तर्‌ 2 तस्मात तामपिमे सात्रपत्नीम्‌ अत्र जनय, येन प्रणम्य तस्या 
ञाशीर्वाद गृह्णामि" । स आहू- “भोमित्र! अस्ति समुद्रान्तरे सुरम्ये 











सम्मुखम्‌ अभिमुखम्‌, आकषंति, मित्रं वञ्चयित्वा सर्वाणि स्वायत्तीकन्तु मेव इच्छति 
इत्यथ :, प्राज्ञतरः अतिप्रज्ञावान्‌, नरः कौलिकाकारं तन्तुवायसधरम्माणं, स्वाथ- 
प्रमिति यावत्‌, यथा तन्तुवायः वस्त्रवयनाथः सूत्राणि प्रगुणीढत्य यन्तर ण आत्माभि- 
मुखमेव आकषेत, तद्वत्‌ इति भावः, मित्रः वजैयेत्‌ त्यजेत्‌; स्वाथ तत्परः वन्धुः 
पयोमुखविषकूस्भसदशः हेयः इति निष्कं: ।। १२1! 





ददातीति । प्रीतं प्रणयस्य, लक्षणं चिल, षडविधमेव-- ददाति, प्रीतिपात्रायेति 
शेषः, प्रतिगृह्णाति, प्रीतिपात्रादिति शेषः, गुह्य रहस्यम्‌, आख्याति आर्पति, प्रीति- 
पारेण सहेति शेषः, पृच्छति, प्रीतिपात्र' गुह्यमेवेति शेषः, भरड क्ते, प्रणयिगृहे इति 
शेषः, “श्रूजोऽनवने”” ( पा० सु° १।३।६९) इत्यात्मनेपदम्‌, अवने तु भुनक्ति महीं राजा 
इति परस्मैपदमेव, भोजयते च भक्षणं कारयति च, प्रणयिनमिति शेषः, भज॒धातोः 
“"हेदुमति च ( पा० सू० ३।१।२६ ) इति णिच्‌ “णिच्च { पा० सु° १।३।७४ ) 
इति कत्तु गे क्रियाफले णिजन्तत्वादात्मनेपदम्‌; दानं, ग्रहणं, रहस्यकथनं, रहस्यप्रष्नः, 
भोजनं, भोजनदानञ्च एतत्‌ षटकं प्रीतिलक्षणमिति ॥ १३ ॥! 














१} जलन्ते--जलमध्ये } समुद्रान्तरे--समुद्रव्यवधाने, समूद्रमध्ये वा| 





जौ लोभौ मनुष्य, अपने मित्र की धनादि वस्तु अपनी ओर खींचते रहते दँ 
( अर्थात्‌ स्वयं ठे केना चाहते है, बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि तन्तुवाय-तुल्य रसे 
मित्र को छोड देवे ( तन्तुवाय- जुखहा भी डरो को यन्त्र द्वारा अपनी ओर खीचा 
करता दहं स्वयं अगे नहीं बढता) ॥ १२॥ 

जौर भी-- स्नेही परुष (मित्र) को अपनी वस्तु देना, उससे लेना, अपनी गोपनीय 
बात कहना ओर उसे गोप्य बात पृना, भोजन करना ओर उसे भोजन कराना 
छः प्रीति के चहु हैं| १३॥ 


लेकिन हुम वन मे रहने वि हँ ओर आपका घरजरु मेहै। इसय्यि वर्ह 

हम कैसे जा सक्तेदैँं? अतः हमारी भाभी कोभी यहीं ले आइए जिससे मै उन 

प्रणाम कर्‌ उनका आशीर्वाद ग्रहण करू ।` उस मगर ने कहा--मित्र } हमासय 
४९२० 





६२८ परतन्त्र 


पुकिनदेशेऽस्मद्ग हम्‌ । तत्‌ मम पृष्ठम्‌ आरुढः सुखेन अक्तभयो गच्छ" । 
सोऽपि तत्‌ श्रूत्वा सानन्दम्‌ आह-भद्र! यदि एवं, तत्‌ कि वि- 
लम्ब्यते ? त्वर्य॑ताम्‌, एषोऽह तव पृष्ठम्‌ आरूढः" । तथाऽनुष्ठिते अगाधे 
जलधौ गच्छतं मकरम्‌ आलोक्य भयत्रस्तमना वानरः प्रोवाच-""भातः। 
शनैः शनैः गम्यतास्‌' जककल्लोकलः प्लाव्यते मे शरीरम्‌'* ! तत्‌ आक्यं 
मकरः चिन्तयापास-"अंसौ अगाध जल प्राप्तो मे वशः सञ्जातः 
मघ्पृष्ठगतः तिकुमात्रमपि चलतु न सक्नोति' तस्मात्‌ कथयामि अस्य 
निजाभिप्रायं, येन अभीष्टदेवतास्मरणः करोति" । आह च- "भित्र 
त्वं मया बधाय समानीतो भार्यावाक्येन विवास्य; तत्‌ स्मयेताम्‌ अभीष्ट. 
देवता" ¦ स आह--“च्रातः! किमया तस्थाः तवापि च अप्त, येन 
मे बधोपायः चिन्तितः?“ मकर माह -- भोः ! तस्याः तावत्‌ तव हूदयस्य 
समृतमयफररसास्वादनमृष्टस्य भक्षणे दोहदः सञ्जातः, तेन एतद. 





` पुिनदेशे--जलोत्थितश्रुमौ, ( रेतीखा तट ' इति हिन्दीभाषा ) अगाधे - अतलस्परं । 
जलधौ--समूद्र । भयत्रस्तमनाः - भयेन चस्तं - समाकुलं, मनः यस्य सः । जज- 
कल्लोकैः--जल्स्य कट्लोकैः--महोमिभिः, प्रबलतरद्धैरित्य्थः, ( “अथोमिषुः । 
महत्सृल्लोलकल्लोलौ'* इत्यमरः ) प्लाव्यते--समन्तात्‌ आ्रीक्रियते इत्यथैः । अमृत 
मयेति--अमुतमयम्‌ --अमृततुल्य, यत फलं--जम्बृफरूमित्यथः, तस्य रसास्वादनं-- 
स्सानुभवः, तेन मृष्टस्य--शुद्धस्य, मधुरास्वादस्य इत्यर्थः । - दोहदः- लालसा, 











घर समूद्रतल मे मनोहर बालुकामय तट पर है । अतः मेरी पीठ पर चढ़कर निभय 
होकर चलो । यहं सुनकर वानर ने आनन्दपूतंक कहा - भद्र | यदि रेसी बातहै 
तो फिर देरक्यों? जन्दी करो, यहुरोर्भै आपकी पीठ पर्‌ चट्‌ गया।` ठेसा 
करने पर मगरको अगाध समृद्रमें जाता हुजा देखकर वानरने भयभीत हकर 
कहा - "भाई ! धीरे-धीरे चरो, जल की महानु तरद मेरे शरीर को डवा रही 
दै 1" यह्‌ सुनकर सगर सोचने रगा-- इस समय अगाध जल में प्राक्च हभ यह्‌ वानर 
मेरे अधीने, मेरी पीठ सेतिरु मात्रभी इधर-उधर नहीं द्ये सकता, इसलियि 
इससे अपने अभिप्राय को कह्‌ देना चाहिए, जिससे यह्‌ अपने इष्टदेव का स्मरण 
करं ले!" भरः (यह सोचकर) बोला-- मित्र! पत्नीके कहने से मै तुम्हें विश्वास 
दिखाकर यहम मास्नेके च्यिखाया हु! अतः तुम अपने इष्टदेवका स्मरण कर 
रो ।" उसने कहा--भाई ! मैने, उसकी या तुम्हारी क्या बुराईकी है, जिसके 
कारण तुमने गृह्ञ मारने काडउपाय क्ियाहै।' मगरने कहा मित्र उस 


4 मेरी पत्नी ) कौ अम्ृततुत्य फलों के रसास्वाद से स्वादिष्ट तुम्हारा हदय खाने 
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-यित्वा तस्य परोक्षेऽन्यानपि भक्षयति । अथवा साधु इदमृुच्यते- 
यथा हि मालिनैवेस्त्रेयेत्र तत्रोपविश्यते । 
एवं चकितवित्तस्तु वित्तशेषं न रक्षति !। ३० ॥ 
अथ अन्यदिने तेन अपरान्‌ मण्ड्कान्‌ भक्षयित्वा ग द्दत्तसुतो यमुनादत्तो 

अक्षितः! तं भक्षितं मत्वा गङ्गदत्तः तारस्वरेण धिक्‌ | धिक! इति 
अलापपरः कथञ्चिदपिन विरराम । ततः स्वपल्या अभिहितः- 

कि क्रन्दसि ? दुराक्रन्द ! स्वपक्षक्षयकारक ! | 

स्वपक्षस्य क्षये जाते को नस्त्राता भविष्यति ?।। ३१॥। 





(१) अगदिशत्ति-आज्ञापयति, भक्षयितु' ददातीत्यर्थः । 

यथेति । मलिनैः वस्त्रं: उपलक्षितः, इति उपलक्षणं करणे वा तृतीया, मटिन- 
-वसनज॑नैरित्यर्थः, यथा यत्र तत्र उपविश्यते, स्वतः एव मल्नितया तस्य वस्त्रस्य 
पुनः मालिन्यशङ्काविरहादिति भावः, एवं तथा, चरितवित्तः व्ययितवित्तः, जनः 
इति शेषः, वित्तशेषं धनावशेषं, किच्िन्मात्रावशिष्टं धनभित्यथंः, न रक्षति, यत्‌ 
प्राप्नोति तदेव व्ययं करोति इत्यथः; स॒र्व॑धननाशानन्तरं कि उ्यन्मात्ररक्षणे सञ्चय- 
 सम्भवाभावतया आग्रहातिणशयविर्हादिति भावः }) ३०! 





किमिति। हि दुराक्रन्द ! दष्टरोदन ! वृथासोदिन्‌ { इत्यर्थः, स्वपक्षक्षयकारक 
 स्ववगव्वंसिन्‌ ! कि कथं, क्रन्दसि ? रोदिषि ? स्वपक्षस्य स्वगणस्य, क्षये विना, 
जति सति, को जनः, नः अस्माकं, त्राता रिता, भविष्यति ? न कोऽपि इत्यर्थः; 


























र्गा । वहं सपं उसे खाकर परोक्ष में अन्यान्यमेदकोंकोभीखा जाता था) अथवा 
ठीक ही कहा गया है-- | ॑ 

जिस प्रकार मटन वस्वरधारी पुरुष जर्ह-तद्ं धृकि आदि मँभी बैठजाया 
करता हे, अपने मनमें कोई विचार नहीं. करता उसी प्रकार सदाचार अष्ट हु 
पुरुष अन्य जाचारों कौ भी परवाह नहीं करता, अर्थात्‌ सब प्रकार के दुराचारोमें 
प्रवृत्त हो जातादहै उसी प्रकार अधिक धनके विनष्ट हो जाने पर भी वह्‌ बचे 
हए घन को व्यय हने से बचाने का प्रयत्न नहीं करता है । ३० ॥ 

जब दुसरे दिन वहु सपं अन्य मेठकों को खाकर गंगदत्त के पत्र यमुनादत्तको 
भीखागया, तब उसको खाया भा समञ्चकर गद्धदत्त जोर-जौर से चिल्लाकर 
अपने को धिक्कारता हभ कुछ क्षण कै ल्यि भी शान्त नहीं इभा । तव उसकी 
पत्नी ने कहा-- 

हे भ्यथं रोदन करने वलि भौर अपते कुलकाही नाश करने वारे! अब क्यों 


४ ` प्चतन्त्र [मण्डकराजमङ्कदत्त 


तत्‌ अद्यापि विचिन्व्यताप्‌ आत्मनः निष्क्रमणम्‌, अस्य वेधोपःयस्चः । 

अथ गच्छता कालेन सककमपि कवल्ति मण्ड्ककुकं, केवलमेको गङ्ख. 
दत्तः तिष्ठति › ततः प्रियदक्ेनेन भणित --^भो गद्खुदत्त ! बुभृक्लितोऽहमः 
निःशेषिताः सवं मण्डकाः; तद्दीयतां मे किंचित्‌ भोजनं, यतोऽहं त्वेया 
अत्र आनीतः । स आह-भोमित्र न त्वया अत्र विषये मयि अवस्थिते 
काऽपि चिन्ता कार्थ; तत्‌ यदि मां प्रषयसि, तदा अन्यकूपस्थान्‌ अपि 
मण्डकान्‌ विदवास्य अत्र आनयामि" । स आह-- “मम तावत्‌ त्वम्‌ अभक्ष्यो 
भ्रातृस्थाने; तत्‌ यदि एवं करोषि, तेदा सम्प्रत पितृस्थाने भवर्षि; तदेवं 
क्रियताम्‌" इति । सोऽपि ततु अआकण्यं अरघटरूषटिकाम्‌ आश्रित्य विविध. 
देवतोपकत्पितपुजोपयाचितः तस्मात्‌ कृपात्‌ ` विनिष्करान्तः ¦ त्रियदश्चनोऽपि 
तदाकाङक्षया तत्रस्थः प्रतीक्षमाणः तिष्ठति । अथ चिरात्‌ अनागते गङ्कदतत 





सर्वत्र स्वजन एव रक्षकः भवति, असति रक्षितरि असस्भाव्यमेव रक्षणमिरहिः 
भावः । २३१॥। 

(१) निष्करमणं-- निगमनम्‌ कवलितं--मक्षितम्‌ ! विविधेति | विविधाभ्यः 
वह्लीस्यः, देवताभ्यः, उवकल्पितया--सङ्ुल्पितया, पश्वादिकं वस्तु देवेभ्यः देयत्वेन 
मननीकृतया इति यावत्‌, ८ “मानसिक इति हिन्दी भाषां ) पूजया उपयाचितं 
प्राधितं, सर्पादास्मपरित्राणमित्यथेः, येन तथोक्तः, स्वजीवनरक्षणाय देवेभ्यः सद्धुत्पित- 
विविधपूजोपचारः इत्यर्थः । तदाकाड क्चया--तेषाम्‌--अन्यक्ुपस्थितानां मण्डकानाम्‌, 


॥ 


सेरहेदहो? अपने पश्च का नाश होने पर अब हमारी रक्षा कौन करेगा ? अतः 
विनाश अवष्यस्भावीह 1 ३१॥ 








टसल्यि अब भी अपने (यदहं से) निकलने ओर इसके मारने का उपाय सोचो । 

कुछ दिनों मेँउस सपं ने सब मेदक खा ल्यि।\ केवर गङ्खंदत्तं अकेला 

वच गय । तब प्रियदशंन ( सपं ) ने कहा-ह गङ्कदत्त ! मै बहुत भूखा ह, सब 
मटक खमाधघदह्यो चके टै इसय्यि मृश्च कुर भोजन दो क्योकि तुम दही मृश्च य्ह 
तुखाकर राये हौ । उसने कम मित्र.! मेरे रहते हृए इस विषय मे तुमह कोई 
चिन्वान करनी चाहिए} यदि तुम मुन्षे बाहर जनेकी अनुमतिदेदो तो दूसरे 
कुं में रहने वाले अन्य मेढकोंको विश्वास दिलाकर अर्थात्‌ बहुकाकर यर्हाले 
अण्डं 1 उसने कहा-- तुम मेरे भाई तुल्य हो, दसािए तुमह मै नहीं खा सकता । 
यदि भेरे किए भोजन का उपायकरो तो फिर तुम पितरं तुल्य हो जाओगे, इसलियि 
को उपाय करो } वह्‌ भी यह्‌ सुनते ही रहट के सहारे, अनेक देवोदेवताओ की परजा 
भौर भट कौ मनौती मानता हुषा उस कुए" से निकला । प्रियदशंन भी, अन्य कुभो मे 


कथा १ | ४ : लब्धप्रणाशम्‌ ६४२ 


प्रियदशंनः अन्यकोटरनिवासिनीं गोधाम्‌ उवाच-भद्र { क्रियतां स्तोकं 
साहाय्यम्‌; यतः चिरपरिचितः ते गङ्खदत्तः ; तत्‌ गत्वा कुत्रचित्‌ जराशये 
तम्‌ अन्बिष्य मम सन्देशं कथय यत. - आगम्यताम्‌ एकाकिना अपि भवता 
दरतततरं, यदि अन्ये मण्ड्ुका न आगच्छन्ति; अहं त्वया विनानात्र वस्तु 
शक्नोमि । तथा, यदि अहु तव विरुद्धम्‌ आचरामि, तत्‌ सुकृतमन्तरे मया 
विधतम" इति ¦ गोधा अपि तद्वचनात्‌ गङ्खदत्त दरततरम्‌ अन्विष्य आह्‌-- 

द्र गङ्खदत्त! सतव सुहूत्‌ प्रियदश्लनःठ्व मार्गं समीक्षमाणः तिष्ठति 
तत्‌ लीध्रम्‌ आगम्यताम्‌ ¦ अपरञ्च, तेन तव विरूपकरणे सुकृतमन्तरे 
धृतम्‌; तत. निःशङ्केन मनसा समागम्यताम्‌' इति ! तत्‌ आकण्यं गङ्गदत्त 
आह - 








अकाड क्षया--भक्षणलालसया । अन्यकोटरनिवासिनीं--गरत्तान्तरस्थायिनीम्‌ ¦ 
गोधां --गोधिकाम्‌; “गोह्‌ इति हिन्दाभाषा । स्तोकम्‌--अल्पम्‌ । खन्देणं-- 
वाचिकम्‌ । एकाकिना--असहयेन, “एकदाकिनिच्चा सहाये" ( प० सु° ५।३।५२ ) 
द्त्याक्रिनिच्‌प्रत्ययः। तदिति । तत्‌-ठतदा, सुकृतं--पृण्यं, घमं इत्यथः, मदीयमिति 
भावः, अन्तरे--अवयोमंघ्य इत्यर्थः, विधुतं-- साक्षित्वेन स्थापितम्‌ इत्यथः; मम 
धमं एवात्र प्रतिभूकृत इति भावः; अथवा, सुकृतं -पृष्यम्‌, अन्तरे-दुरे, विधुतं -- 
स्थापितम्‌; यद्यहं त्वयि अन्यायमाचरेथं, तदा मया पुण्यं परित्यक्तं भवेत्‌, सवथा 
पापीयसा मया भाव्यम्‌ इति भावः । समोक्षमाणः-प्रतोक्चमाणः । विरूपकरणे-- 
विरुद्धाचरणं । . 














रहने वले मण्डकों को खाने कौ इच्छा से वहीं रहकर उख ( गङ्खदत्त ) कौ प्रतीक्षा 
करने लगा । बहुत कारु बाद भी जव गङ्धदत्तन रौटा, तब उसने दरसरे विल में 
रहने वारी गोह्‌ से कहा-हे भद्रं ! मेरी थोड़ी सी सहायता करो क्योकि गद्धदत्त 
से तुम्हास चिरकाल का परिचय) इसक्िए किसी जलशयम उसका तराश 
करके मेरा सन्देश उससे कटो कि यदि अन्य मेढक न्हींअति तो तुम अकेलेदही 
जल्दी चले आओ । मै तुम्हारे विना यद नदीं रह्‌ सकता ओर यदिमे कोई कायं 
तुम्हारे विरुद करू तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाय । (अर्थात्‌ अपने दोनोंके वीच 
अपना पृण्य साक्षी र्खताहं। यहं एक प्रकार कीप्रतिज्ञाहै।) गोह्‌ भी उसके 
कह्ने से गङ्खदत्त को शीघ्र ही तलाश्च करके उससे बोलो-- भद्र ! गङ्गदत्त ¦ तुम्हारा 
वहं मित्र प्रियदर्ध॑न तुम्हारी प्रतीक्षा करः रहाहै। इसरिए शत्र चलो । तुम्हारे 
विरुद्धाचरणं न करते के छिए उसने अपना धमं बीचमें रख कर प्रतिज्ञा भीकी 
दे। अतः निःशंक होकर चलो । सुनकर गङ्खदत्तं ने क | 
४५९ प्ण 





६४४ पन्चतन्तर 


बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ 
क्षीणा नरया निष्करुणा भवन्ति। 
आख्याहि भद्रे! प्रियदशेनस्थय 
त गङ्खदत्तः पुनरेति कपम्‌ | ३२॥। 
एवमुक्त्वा स तां विसजेयामास } तत. भो दुष्टजलचर ! अहमपि 
गद्धदत्त इव त्वद्गृहे न कथञ्चित्‌ अपि यास्यामि'। तत. श्रुत्वा मकर 
आह-भो सिच्र! नत एतत. युज्यते; सवेथा एव मे छृतध्नतादोषम्‌ 
अपनय सदुगृहागमनेन; अन्यथा, अत्र अहम्‌ अनश्चनात, प्राणत्यागं तव 
उपरि करिष्यामि"! वानर आह्‌ -भमूढ ! किम्‌ अहं लम्बकर्णो मूखंः, यत्‌ 
दृष्टापायोऽपि स्वयमेव तत्र मत्वा आत्मानं व्यापादयामि ?- 





बुभुशित इति । वुभरक्षितः श्रुधितः जनः, बुक्षा अस्य॒ सञ्जाता इत्यथे “तदस्य 
सञ्जातं तारकादिभ्यः-- ( पा० सू० ५।२।१६ ) इत्यादिना इतच्‌ । किपापं न 
करोति ? बुभ्रन्नानिवारणा्थं सवमेव पापं करोति इत्यथः, क्षीणाः क्षयमापन्नाः, 
मोञ्याद्यभावादिति भावः, क्षीणः इति क्षिघातोरकमंकत्वात्‌ कत्रि क्तं निष्टाया- 
मण्यदर्थे ( पा० सू० ६ ८६० ) इति दीघं :, तव्‌ क्षियो दीर्घात्‌" ( पाणसू° ८।२।४६) 
इति निष्ठा तस्य नकारः, भावकमंणोस्तु क्षितः कामो मया इत्यधिकं स्यात्‌ जनाः 
लोकाः, निष्करुणा निदंयाः, भवन्ति, हे भद्र ! प्रियदशंनस्य तन्नाम्नः सपेस्य सम्बन्ध- 
विवश्चया षष्टी! आख्याहि कथय, गङ्खदत्तः तन्नामको भेकविशेषः, पुनः दपं 
न एति न आगच्छत्ति । उपजाति वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ | 


कृतष्नतादोषम्‌--अङृतज्ञताऽ्प राधम्‌ । अपनय--क्षाख्य । अनशनात्‌ -अना- 
हसत्‌ । तव उवरि--त्वत्समक्षमित्यथेः । दहष्टापायोऽपि--दृ्टः अपायः-येन 
तथातः, विनाशोपक्रमं दृ्टाऽपि इत्यथः । | 


आभ 











भूखा मनुष्य कौन सा पाप नह कस्ता ? क्षीण मनुष्य निष्करण हाति हीह 
हे प्रिये ! उस प्रियदशंन नामकेखपंसेकहु दौ कि भब शङ्धद्त्त पनः कूपं 
जाने वाखा नहीं है ।। ३२ ॥ | 

इस प्रकार एेषा कहकर उसने उसको रौटा दिया । इसक्िए हे दृष्ट जलचर | 
गङ्कदत्त के समान मैभो किसी प्रकार तुम्हारे धर नहीं जाऊंगा । यहं सुनकर 
मकर ने कहा--मित्र ! यहं बात ठोक नहीं है, मेरे घर चलकर मेरे ऊपर से कृतध्नता 
का कऊाजञ्छन दूरः करो अन्यथामै यहीं तुम्हारे ऊपर अनशन कर्‌ प्राण त्याग कर 
दगा! वानरने कहा-मूखं ! क्था म्बकणं नामक गदहा ह, जो अपना नाश 
 . देखकर भो फिर वहीं जाकर अपना विनाश करद्‌ । 





कंथा ४ | लब्धप्रणाशम्‌ ६५.७ 


अथ तेन स्वगृहम्‌ आगच्छता श्ण्गाललिशुरेकः प्राप्तः । सिंहश्च बाल- 
कोऽयस्‌* इति अवधाय्ये, तं यत्नेन द॑ष्टामध्यगतं कत्वा सिंह्या जीवन्तमेव 
समरपित्तवाच्‌ । ततः सिंह्या अधिहित "भोः कान्त ! त्वया आनीतं किश्ित्‌ 
अस्माक भोजनम्‌ ? सिंह आह-श्रिये ! मया अद्य एनं गालशिदयु 
परित्यज्य न किञ्चित्‌ सत्वम्‌ आसादितम्‌ । सच बालोभ्यमित्ति मत्वा सु 
व्यापादितः, विशेषात्‌ स्वजातीयङच । उक्तञ्च-- 

सत्रीविभ्रलिङ्जिबरेषु प्रहृ्तेव्यं न कह्चित्‌ । 

प्राणत्यागेऽपि सञ्जाते विश्वस्तेषु विशेषतः ॥ ४० ॥ 

इदानीं त्वम्‌ एनं भक्षयित्वा पथ्यं कुर, प्रधातेऽन्यत्‌ क्रिञ्चित उपाज- 

यिष्यामि। साप्राहु-्योः कान्त ! त्वया बालकोभ्यं विविन्त्यत हतः, 
तत. कथम्‌ एनमहं स्वोदराय विनाशयामि ? उक्तञ्च-- 

अकृत्यं नव कत्तंग्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते 

नच कृत्यं परित्याज्यं घमं एष सनातनः || ४१ ।। 





नान्वता । स इति स च-मया आसादितः प्यगालश्चिुरित्य्थंः । स्वजातीय;-- 
श्वापदत्डेन स्ववर्गोय इत्यथंः | 

स्त्रीति । प्राणत्यागे प्राणसंशये इत्यर्थः, सञ्जाते उपस्थितेऽपि, स्त्र विप्रलिद्धि- 
बलेषु स्त्रीषु विप्रेषु लिद्िषु ब्रह्मचा्दिषु, बाटेषु जरिलुषु, विशेषतः विशेषेण, 
विश्वस्तेषु कृतविश्वापेषु, जनेषु इति शेषः, कटिचित्‌ कदाचित्‌, ““भनद्यतने हिखन्यतर- 
स्याम्‌ (पा० सु ५।३।२१) इत्यनेन किम्‌ इतिशब्दात्‌, हि न प्रहर्तव्यं न्‌ 
प्रहारः क्तव्यः ॥ ४० ॥। 

अछृस्यमिति । प्राणत्यागे सस्थत्ते उपस्थितेऽपि, अकृत्यम्‌ अकार्ययं, नैव कर्तव्यं 











रूौर्ते हुए उसे गीदड़ का एकं बच्चा मिला । परन्तु उसे बारुक समश्चकर उसने बड 
यत्न से दोनो दाढ़ों के बीच रखकर जिन्दा ही सिहनी को सौप दिया । तब सिह ने 
कटा--ग्रिये ! आज इस श्यगाल शिच्ु के अतिरिक्त मृन्ने कोई जानवर नहीं भमिखा। 
उसेभी मैते बाख्क्‌ समश्चकर नहीं मारा। क्योकि क्हाभी गया है- 

प्राण संकट उपस्थित होने पर भीस्तरी, ब्राह्मण, सन्यासी तथा बालक अर 
विशेषकर अपना ¦वश्चास करते वालो परं कभो भी प्रहमर नहीं करना चाहिये ॥ ४०॥ 


अतः इस समय तो तुम इसे खाकर कठेवा करो । प्रातः काल भौर कु खागा । 
उसने कहा-हे नाथ { जब तुमने ईइसे बालक समङ्चकर नहीं माय तोये अपने पेट 
केषिएङ्सेक्यों मारू । क्योकि कहा भी गया है-- 


प्राणोंका संशय उपस्थित होने पर् भी मनुष्य को अनुचरित कमं नही करना 


९५८ ` पच्चतन्त्रे [सिहदम्पति-श्ुमाल्पुत्रयोः 


तस्मात. मम अयं तुतीयः पूत्रो भविष्यति इति, एवमुक्त्वा तमपि 
स्वस्तनक्षीरेण परां पृष्टिम्‌ अनयत. 1 एवं ते चयोऽपि शिज्ञवः परस्परम्‌ 
अज्ञातजातिविशेषा एकाचारविहारा बाल्यसमयं निर्वाहयन्ति । 
अथ कदाचित्‌ तत्र वने भ्रमन्‌ अरण्यगजः समायातः । तं दृष्ट्वा तौ 
सिंहसुतौ द्वौ अपि कुपिताननौ तं प्रति प्रचित यावत. तावत. तेन 
म्युगाल्घुतेन अभिहितम्‌ - “अहो । गजोऽयं युष्मत्कुलशत्रुः, तन्न मतन्यः 
मेतस्य अभिमुखम्‌ एवमुक्तवाऽपौ गुह प्रधावितः । तौ अपि ज्येष्ठवान्धव- 
द्धचिरत्साहतां गतौ । अथवा साधु इदमुच्यते-- 
एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति । 
सोत्साह्‌ जायते संन्यं भग्ने भङ्खसवाप्नुयात्‌ ।! ४२॥ 








कर्यं कर्तव्यञ्च, न परित्याज्यम्‌; ` ^त्यजेष्च'* इति वात्तिकसूत्रात्‌ “परित्याज्यम्‌"* 
इत्यत्र ण्यति न कुत्वेम्‌ । एषः सनातनः नित्यः, सना" इत्यव्ययशब्दात्‌ तन प्रत्ययात्‌ 
सिद्धम्‌ 1 “सना नित्ये" इत्यमरः धर्मः; अतः कथमहूमकृत्यं करोमि ? इति 
भावः |! ४१॥ | 





(१) स्वस्वनक्षीरेण--निजस्तनदुग्धेन ! अज्ञातजातिविशेषाः--अ विदितंस्वस्व- 
गोचपटिप्वियः इत्यरथः । निर्वाहुयन्ति--यापयन्ति । उ्येष्ठेति । च्येष्ठबान्धवस्य~ 
प्रघानस्वजनस्य, च्येष्ठ्रातुरित्यथंः, श्यगालघुतस्येति भावः, 'स्वगोत्रबान्धवन्ञाति- 
वन्धुस्वस्वजनाः समाः. ' इत्यमरः, भे ङ्घुात्‌--परङायनात्‌, निरत्साहतां-भग्नोत्साहत्वम्‌; 
उद्यमहीनतासित्यथंः । 





एकेनेति । एकेनापि सुधीरेण बुद्धिमता, वय्यं शाखिना वा, सोत्साहेन | रणोत्‌- 


` 


चि ओौर न उचित कमं छोडना ही चाहिये! यहौ शाश्वत सनातन 
धमं है 1) ४१ \ | | . ` 





इसलिए अज से यह मेय तृदीय पुत्र होगा । यह कहकर उसे भौ वह अपने 

दुघ से पालने लगी । इस प्रकार वे तीनो बच्चे, एक दूसरे की जातिको न जानते 

हए, साथ-साथ खेरुते कूंदते हए समय विताने लगे । एक समय, उस वन मे घूमता 

हया एकः जद्धली हाथी जाय । उसे देखकर, वे दोनों सिह के वच्चे कड होकर जब 

उस पर आक्रमण करते. के लिए उद्यत हए, तव श्बुगालपृत्र ने कटा-यटह्‌ हाथी है, 
जयो तुम्हरे कुल का शत्रु टै । यहु कहकर वह घर को भाग गयां । वे दोनों भी बं 

आई के भयभीत हो जने से हतोत्ाहित हो गये । अथवाः ठीक ही कह गयाहै-- 

युद्धस्थर मे एक भी पूरुष के. धरयंशारी ओर उत्साही होने पर .सारी सेना यु 





कथा ४ | ४ : ल्ञ्धप्रणाम्‌ ६५९ 


तथा च- 
अत एव हि वाञ्छन्ति भूपा योधान्‌ महुावरान्‌ | 
शूरान्‌ वीरान्‌ कृतोत्साहान्‌ वयन्ति च कातरान्‌ } ४३।। 
अथतौद्ौअपि बृहंप्राप्य पित्रोरग्रतो विहसन्तौ ज्येष्ठश्रात्रचेष्ट्तिम्‌ 
ऊचतुः, यथा -- "गजं दष्टवा दूरतोऽपि नष्टः ;' सोऽपि ठदाकण्यं कोपाविष्ट- 
मनाः प्रस्फुरिताघ्चरपल्न्वः तास्रषठोचनः विशिखं ध्रकुटिं करत्वा तौ 
निभेत्संयन्‌ परुषतर वचनानि उवाच -ततः सिंह्या एकान्ते नीत्वा प्रनेधि- 
तोऽसौ - “वत्स ! मवं कदाचित्‌ जल्प, भवदीयलघुञ्रतरौ एतौ' इति ) 

















साहवता इत्यर्थः, सेनानायकेन इति शेषः, सैन्यं सेनासमूहः, रणं युद्ध , प्रति सोत्साहम्‌ 
उत्सा हान्वितं, जायते, भग्ने परायनोद्ते, हतोत्साह इत्यथः, एकस्मिन्नेव सेनानायक 
इति शेषः, भद्धं निरुत्साहत्वम्‌, अवाप्नुयात्‌ प्राप्नोति इच्यमरः, प्रधानसेनानायके- 
नियमितं हि सैन्यमिति भावः} ४२॥ 

अत इति । अत एव हि अस्मादेव हेतोः, भूपाः राजानः, महाबलान्‌ प्रभुत- 
शक्तियुक्तान्‌ नरान पराक्रान्तान्‌, वीरान्‌ वीयंवतः, कृतोत्साहान्‌ उत्साहवतः, 
योधान्‌ संनिकानच्‌, वाञ्छन्ति अभिरुषन्ति, कातरान्‌ रणभीषून्‌, वर्जयन्ति “त्यजन्ति 
च |} ४२॥। 

प्रसफ़रितेति । कम्पितकिसल्यकोमररदनच्छन्दः । ताम्र लोचनः-- जारक्तनेत्रः । 
त्रिशिखां -तिलः शिखाः-कोटचः, अग्रभागाः यस्यां ताशी भाल्देशाकुञ्चनेन भर द्वय - 
मध्यवत्तिस्थाने व्रिशुलवत्‌ प्रतीयमानामित्यर्थः । अरकुटि-अ भङ्खोम्‌ ! “ अभ्‌ कु सा- 
दीनाम्‌" इति वात्तकसूत्रे अत्र न्‌ कुटिः शच. कुटिः' इत्यपि रूपद्रयं भवति; सम्प्रसारणे तु 
 शरृकरुटिरित्यपि पदान्तरं भवतीति; अत्र वात्तिकप्रूतरे दीक्िताः--'अकारोऽनेन विधीयते 
` इति व्याख्यान्तरम्‌; भर-कु खः कुटिः” इति । अतः अकूटिशब्दसिद्धिरिति ज्ञ यम्‌ । 
जल्प--कथय । भवदीयलघुधात रो--त्वदीयकनिष्ठ्रातरौ । | 





























मं उत्साहितहौ जाती है भौर (एक भी कायर्‌ पुरुष के) निरत्खाहित ह्येने पर 
उत्साहहीन होकर भागने भी ख्ग जाती है ।। ४२॥ 

इसलिए सजा रोग अपनी सेना में बलवान्‌, वीर, स्थिरबुद्धि भौर उत्साही 
योद्धाओं को चाहते हँ तथा भीर सिपाहियों का परित्याग कर देते हँ ॥ ४३ ॥ 

तब उन दोनों सिह शावको ने घर जाकर मात्ता-पिता के सामने अपने बड़े भाई 
श्णगाल की करतुत पर हसते हुए कहा-"यह हाथी को देखकर दूरसे ही भाग 
गया 1: वह्‌ भी, यह्‌ सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध हुमा तथा उसके ओष्ठ फडके लगे, आंखें 
खाल हो गई, ओर भौह्‌ तानकर उनको धमकति हुए कठोर वचन कहने लगा । 

४२१५० 





६६० | पच्चत्तत्त्रे | सिहदस्पतिपुच्रयोः 


अथ मसौ प्रभूतकोपाविष्टः तामुवाच-- किमहम्‌ एताभ्यां रौय्वंण रूपेण 
बियाभ्थासेन कौशलेन वा हीनः; येन माम्‌ उपहस्तः ? तन्मया अवश्यम्‌ 
एतौ व्यापादनीयौ 1 तशाकण्ये सिंही तस्य जीवितमिच्छन्ती अन्तविहस्थ 
प्राहु 

शूरोऽसि इतविद्योऽसि दशंनीयोऽत्ि पृत्रकं ! । 

यस्मिन्‌ कखे त्वमूत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ४४ \। 

तत्‌ सम्यक्‌ श्यृण्‌ वत्स ! त्वं ्यृगालोसुतः, कृपया मया स्वस्तनक्षौरेण 

पष्ट नीतः । तत्‌ यावत्‌ एतौ मत्पत्रौ शिञुत्वात्‌ त्वां श्यगाल न जानीतः, 
तावत्‌ द्रततरं गस्का स्वजातीयानां मध्ये मिलितो भव, नो चेत्‌ भाभ्यां हतो 
मृत्युपथं समेष्यति" । सोऽपि तद्रचन श्रूत्वा भयव्याकुलमनाः शनैः श्नः 
अपस्य स्वजाद्या मितः 1 तस्मात्‌ त्वमपि, यावत्‌ एते राजपुत्राः तवा 





पुत्रवत्सला काचित्‌ केशरिणी प्रक्रान्तोपाद्यानगोचरं स्वपुतव्रह्येन विवदमानं तौ 
च जिघांसु" कृतपुत्रकं शयुगारीसुतं सम्बोध्य साुकस्पमित्थमाह्‌-सु रोऽसीति । हे पत्रक ! 
त्वं जरः बलवार, असि, कृतविद्यः निखिलदधेटकविद्यापारं गतः, असि भवसि, तथा 
दर्शनीयः मनोहस्कान्तिः, असि, ठथाऽपि, यस्मिन्‌ कुले वंशे, त्वम्‌ उत्पन्न; जातः, 
तत्र तस्मिन्‌ कुले, उत्पन्नेन प्राणिना इति शेषः, गजः न हन्यते न विनाश्यते; विह. 
 शावकोचितं पजमारणरूपम्‌ अतिदृष्करं कमं शुगालोतनयस्यातीव अशक्यमिति भावः; 
अत्र “पृ्हस्वत्र न हस्यते” इति केचित्‌ पठन्ति, शिहसुतद्वयबधोचयमस्यात्र प्राकरणि- 
कतया तत्स्वीकारे, शिहहननं त्वया युदष्करमेव इत्यर्थोऽवसीयते इति ज्ञेयम्‌ ॥\ ४४ ॥ 

















॥ ३ 11 त [व 


तन सिहनी ने एकान्त मे, उसे के जाकर खमञ्ञाया--वत्स ! एेसा मत कहे, यह्‌ 
तुम्हारे छोटे भाई है । इस पर वहं ओर भो अधिक क्रोध से भरकर उससे बोला-- 
श्रता, रूप, विद्याभ्यास ओौर चतुराद मे क्या इनमेयैक्मर्ह, जोये मेरा उपहास 
करते है! इसचल्यि, मै अवश्य ही उन्हें मारूगा । यहु सुनकर उखका जीवन चाहती 
हई सिहनी ने मुस्क राकर कहा-- 

हे पुत्र ! तुम शुस्वीर ओर शिक्षित तथा दशेनीय भी हो, परन्तु जितत वंशम 
तुम उत्पन्न हृए हो, उसमे हाथी का शिकार नहीं किया जाता है \। ४४1) 

इसि ध्यान देकर सुनो-- ह वत्स ! तुम एक श्यगाल पुत्रौ । मैने कृपाकर 
अपना दूध पिलाकर तुञ्चे पाला है 1 अत एव जब तक ये रोग तुके शृगाल न जानि, 
उससे पूवं ही तुम॒ भागकर अपनी जातिमें मिलंजाभो। नहींतो कभी इनसे 
मारे जाकर तुम मृत्यु को प्राकठ होगे । वह्‌ भो उस सिनी के वचन सुनकर भयभीत 
ह्यो तुरन्त भाग गया 1 इसल्यि तुम भी, जब तक ये राजगूत तुम्हं कुम्भकार न 
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क्तंव्यम्‌ । न चंतद्युज्यते कत्तु म्‌ ! यतः-- 
किसी नगरमे कोई बहर्द रहता या। उसकी पत्नीके विषयमे अपवाह थी 
किं यहु व्यभिचारिणी दहै}! उसको परीक्चाके लिए उसने विचार किय - क्रिस तरह 
मै इसकी परीक्षा करू ? परन्तु परीक्षा करना उचित नहीं है । क्योकि - 
नदीनां च कखानां च मुनिनां च महात्मनाम्‌ | 
परीक्षा न प्रकतंव्या स्त्रीणां दृष्चरितस्य च ।॥ ४९ ॥ 


नदियों, वंशो, मूनियो, महापुरुषों तथा स्वि्योके दुराचार की परोक्चा नहीं 
करनी चाहिए || ४९} 


वसोर्वीर्योत्पन्नाममजत मुनिमंत्स्यतनयः, 
तथा जातो व्यासो शतगुणनिवासः किमपरम्‌ ! 
स्वयं वेदानु व्यस्यञ्छमितकुर्वंशप्रसविता 
स एवाशृच्छीमानहृह्‌ ! विषमा कमंगतयः । ५०] 
पराशर मुनिने वधु ( देवविशेष }) के वीयं से उत्पन्न मत्स्यपुक्री सत्यवती ऊ 

















त 
साथ सम्भोग किया! उससे व्यास उत्पन्न हुए, जो इस प्रकार उत्पन्न लेकर भी 
संकडो गुणों के निवा स्यानथे! अधिक क्या कट-उन्होने नष्ट होते हए कुर्वंश 
कोअगि चाया ओर स्वयं वेदों का विभाग क्रिया, वे अत्यन्त तेजस्वी थे अहे | 
कर्मोको गति बहो अक्षय होती है ॥ ५० \ 

कूलानामिति पाण्डवानामपि महात्मनां नोतयत्तिरधिगन्तव्या यतः ते क्षेत्रजं 
इति । स्त्रोदुश्चरितं संधृक्ष्यमाणमनेकदोषान्प्रकट्यति स्त्रीणामिति ! त्था च-- 

कूलो अर्थात्‌ महात्मा पाण्डवीं की भी उत्पत्ति कौ परीक्षा नहीं करनी चाहर, 
क्योकि वेक्षेत्रज अर्थात्‌ अन्य पितासे उत्पन्नयथे। इसी प्रकार स्त्रीणां पदसे 
स्त्रियोंके चरित्रको छान बौन करने से अनेक बुराईर्या प्रकट होती हैँ क्योकि-- 

( इसके बाद ५५० पृ० के १९४ छक से लेकर ५५५ प° तक की कथा पुनः दो 
शईटै। ) | 

तन्मूढ 1 दुष्टिविकारस्त्वमु, तत्कथ तत्र गुहु गच्छामि । अस्यथा यन्मां त्वं 
विश्वाख्यसि तत्ते दोषौ नारित यत्‌ ईहशी स्वभावदुष्टा युष्मज्जात्िर्या शिष्टसङ्खादपि 
-सौम्यत्वं न याति 1 अथवा स्वभावोऽयं दष्टानाम्‌ । उक्तं च - 

अतः हे मूखं ! तेरे चित्त की दुष्ट भावनाए मैदेख रहा हं। फिर तेरे धर कैसे 
जा सक्ता हु? अथवाजो त्रु मृञ्षे विश्वास दिखा र्हा दहै, इसमेंतेया दोष नहीं 
है। वयोर तुम्हारी जाति स्वभावसेदही एेसीड्ष्टटै कि वहु सञ्जनोंका स्क 
-पाकर्‌ भी नहीं सुधरती । अथवा यह दृष्टो का स्वभावहोदहै। कहयाभी गया है-- 

सद्धिः सम्बोध्यमानोऽपि दुरात्मा पापपौर्षः। 
घृष्यमाग इवाङ्खारो निर्मलत्वं 7 गच्छति । ५४ ॥ 





६७४ पन्चतन्ते 


अथ एवं तेन सह॒ वदतो मकरस्य, जक्चरेण एकेन आगत्य अभिहितं - 
"मो सकर ! त्वदीया भार्यां अनशनोपविष्ट त्वयि चिरयति प्रणयाभि. 
भवादुविपन्ना ।” एवं तत्‌ वच्पातसदुश्चव चनम्‌ आक्ण्यं अतीव व्याकुलित. 
हूदयः प्रकुपिततमेवं चकार अहो ! किमिदं घञ्जातं मे मन्दभाग्यस्य! 
उत्तश्च-- | 








(१) चिरयति विलम्ब कुवंति सति! प्रणयाभिभवात्‌~-प्रेमावमाननात्‌, 
अतिप्रेमभङ्खजनिततीन्वेदनामसरिष्णुतया इत्यथ; ! विपन्ना-मृतः । 





इस प्रकार जब वह्‌ भगर उस वानरके खाथ बातचोत कर्हीरहाथा, तव्‌ 

एक दूसरे जलचर ने आकर कहा-अरे मगरः ! अनशन ब्रत धारण कयि हुए तुम्हरी 

स्त्री तु्हैँ देर होने पर अपनेप्रेम कां तिरस्कार समन्कर मरः गद! इस प्रकार 

वच््रपात सदश बचनों कौ चुनकर वहं अत्यन्त उर्विन हौ विकाप कस्ते कगा-भोह्‌ | 
सुक्च अभागे पर यह्‌ क्या विपत्ति आ गर्ईहै । कहाभी गयादै-- 





दुष्ट स्वभाव, पाप-क्लमें रत (लगा हूभा) परुष सज्जनो से उपदेश दिये 
जाने पर भौ सत्स्वभाव वाखा नहीं होता, जसे कि कोयला घिसने पर भौ सफेद 
नरह होता । ५४॥ 


तन्मूखं ! स्त्रीलुन्ध ! स्त्ोजितः ! अन्येऽपि ये त्वद्विधा भवन्ति ते स्वकायं 
विथवं मिदं च परित्यजन्ति तत्करेते; उक्तं च-- | 

अरे मूखं ! पल्नी-सक्त, भार्याधोन ! अन्य पुरुष भी, जो तेरे समान स्वीवश्य 
हेते दैवे स्त्रीकेरिएु अपना कायं, रेश्वयं तथा मित्र को भी छोड देते) 
कहू भो गय है -- | 

(इसके बाद ५३६ प्र० के १८६ श्लोक से लेकरः ° ५४० के ह्रस्व ततु" तक 
की कथा पुनस्त दं ।} 











१. न गृहं गृहमित्याहुगृ हणो गृहमुच्यते । 
गृह्‌ तु गृहिणीहीनं कान्तारान्नातिरिच्यते ।\ ५८ ॥ 
निमित घर-घर नहीं कहलाता, किन्तु भार्या ही घर्‌ कही जाती है । पल्निश्नुल्य 
घर जद्कखुमे भी बट्‌ कर होता \। ५८ ॥ | 








अन्यनच्च-- वृक्षमूेऽपि दयिता यत्र तिष्ठति तद्गृहम्‌ । 
| प्रसादोऽपि तया हीनोऽरण्यसदृशः स्मृतः ।॥ ५९ ॥ 
भौर भौ-- जरह वृक्ष के नोचे भो प्रिया मौज्ुद हये, वहं वृक्षमूरूहौ षर है भौर 
दयिता से सूना रजमहरु भी भरण्यतुल्य समञ्च जाता हें 1 ५९ ॥ 


४ ¦ छन्धप्रणाशम्‌ ६७५ 


माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी। 
अरण्य तेन गन्तव्यं पयाऽरण्यं तया गृहम्‌ :। ५०॥। 
तत्‌ सित्र ¦ नम्यतां, मणा तेऽराधः कृतः; सम्प्रति अहं तु स्त्री. 

वियोगात्‌ वेरवानरप्रवेशं करिष्यामि” ! तत्‌ श्रृत्वा वानरः प्रहसन्‌ प्रोवाच 
"सोः ¡ ज्ञातं सया प्रथममेव यत्‌, त्वं स्त्रीवश्यः स्त्रीजितश्च, साम्प्रतञ्च 
प्रत्ययः सञ्जातः । तत्‌ मूढ ! अआनन्देऽपि जाते त्वं विषादं गतः}! ताद 
ग्भ्रार्यायां मृतायाम्‌ उत्सवं कत्त युज्यते ¦ उक्तञ्च यतः-- | 

या भार्या दुष्टचारित्रा सततं करहृप्रिया } 

प्रार्याहूपेण सा जेया विदग्धर्दारूणा जरा ५१ 








मातेति 1 यस्य गृहे माता जननी, प्रियवादिनी हितमधुरभाषिणी, भार्य्या 
पत्नी च, नास्ति, तेन मातृ-पत्नीहीनेति जनेन इत्यथः, तेन इति केत्तंरि तृतीया, पक्ष 
तु "कृत्यानां कत्तेरि का" ( पा० सु २।३।७१ } इत्येन षष्ठ्यपि भवति, अरण्यं 
गन्तव्यम्‌ । कथं हि स्वजनरहितं श्वापदसड कुलमरण्यं गन्तुमुपदिश्यते इत्याशाया, 
तस्य योरेतयोः कश्चित्‌ विशेषो नास्तीत्याहु--यथेति } अरण्यं यथा गृहत तथा, 
तस्य इति शेषः, यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ ; ठस्य भवनस्य वनरूपतया उभयं समानम्‌ 


इत्यथः !} ५० ॥ 











(१) वैवानरप्रवेशमु--अगिन प्रवेशम्‌ । प्रतययः-- विश्वासः, शुनं स्वं स्रीवश्य४ 
स्त्रीजितश्च इत्याकारकः निश्चयः इत्यथः ; प्राक तु मे संशयः मासीत्‌, इदानीन्तु 
एवं द्रा त्वं तथैवेति निश्चयः सञ्जाठः इति भावः ! 

येति । या भार्या दृष्टः चरित्रं यस्याः तथाभूता दुश्चरित्रा, पांुला इत्यथैः, 
सततं कलहृश्रिया च अहेतुकमेव विवदितुमभिरुषति इत्यथः, विदग्धः पण्डितैः 





जिस पुरुषके घरमे मातानदहये तथा पत्नी मृदुभाषिणी नहींदह्ये, उत्ते वनमें 
चङे जाना चाहिए । वर्योकि उसके लिए जंसाअरण्यदहै, वंसाही षर है १1५० ॥ 

मगरे कहा-इसल्िएहे मित्र} माफ करना, मैने तुम्हाया बहुत बड़ा 
अपराध कियादहै, मै अब स्त्रीवियोगसे अग्नि मे प्रविष्ट होकर जरू मरूगा। यह 
सुनकर वानर हसता हृ बोला- भाई ! यह मैने पहले ही समन्नलियाथा कि 
तुमस्तरीके वशीभूत भौर अधीन हौ । अब मुल्चे पुरा विश्वास हो गया।.अतःभओो 
मखं ! इस आनन्द के अवसरपर भी तुम विषाद करतेहौ? पएेसीस्तरीके मरने 
परः तो षसन्न होकर उत्सव मनाना चाहिए । कहाभीगयादहै- 

जिस स्त्रीकादृष्टचरिहो भौर जो सवदा कलह पसन्द कर्ली टहै विद्वानों 





पण्चतन्तर 
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तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेव नामापि परिवजंयेत्‌ । 
स्त्रीणासिह्‌ हि सर्वानां य इच्छत्‌ सुखमात्मनः । ५२ ॥ 
यदन्तस्तन्न जिल्लायां यजञ्जिहूायांन तद्रहिः। 

यद्धितं तन्त क्वंन्ति विचित्रचरिताः स्त्रिथः।।५३।। 
के नामन विनयन्ति मिथ्याज्ञानात्‌ तितस्विनीम्‌ ?। 
रम्यां थं उपक्षपेन्ति दीपाथां शुभा यथा ।। ५४॥ 








जनैः, सा भा्यर्पेण भार्यारूपतया, संस्थितेति शेषः, पत्नीव्यपदेशा इत्यर्थः, दारुणां 
भीषणा, जरा बाद्धकं सवंथा शान्तिविघातकत्वात्‌ स्वशरीरक्षयकरीत्ति भावः, 
ज्ञेया वेदिटव्या ; भ्यकाराकारिता जया एवमा, नतु ताह्विकी पत्नी इति 
भावः ५९१ ॥ 

तस्मादिति । तस्माद्ध तोः इह संसारे, यः अत्मनः सुखम्‌ आनन्दम्‌, इच्छेत्‌, स 
सर्वप्रयत्नेन सवंप्रकारेणेत्यथैः, विशेषचेष्टयेति यावत्‌, सर्व्पसामेव स्त्रोणां नामापि 
परिवर्जयेत्‌ परित्यजेत्‌, दि निश्चये, का कथा सहवाक्स्य इत्यपिकारार्थंः ; इह्‌ भवि 
सरीपरतस््राणां नास्ति मनायपि सुखमिति समृदितताशयः । ५२ ॥ | 

यटिति। चखियः विचित्रचरिताः अद्भरृतस्वभावसम्पन्नाः, भवन्तीति शेषः। 
तदेवोपपादयति-यदिति । भासाम्‌ अन्तः मनसि, यत्‌ विद्यते इति शेषः, जिह्वायां 
रसनायां, तत्‌ न, जिह्वायां यत्‌ विद्यते इति शेषः, ततु वहिः वाह्य , व्यवहारे इत्यथः, 
न प्रकाशंनन्रते इत्यथंः, एता हि यत्‌ हितं तच्च न कुवन्ति, हितबुद्धिरासां कदाऽपि 
नोदेति, अतश्च सर्व॑थ॑व परित्यज्या एता इति भावः 11 ५३ ॥ 

के इति । ये मोहोपहतचेतसः इति भावः, मिधथ्याज्ञानातुं बुद्धिविपर्ययात्‌, मोह्‌- 











को चाहिए कि रेसी पत्नी को भार्या्प मे भयङ्कर वृद्धावस्था हो समन्लनी 
चाहिए ॥ ५१ ॥ 

इसल्यि, इस संसार मजो मनुष्य अपनी भलाई चाहे, वह्‌ सब प्रकारकी 
स्त्रियोका नाम भी छोडदे, { उनके सम्भोग आदिका तो कहना दहीक्या 
है ) ॥ ५२॥ 

स्त्रियों केमनमेजो रहतादै बहु जिह्वा मेन्ी, जो जिह्वामें रहता हं 
वह्‌ बाहुर्‌ नहीं ओौरजो ( कल्याणकी ) बात होती दहै, उसके अनुसार आचरण 
नहीं कर पाती हैँ । स्त्रियों का स्वभाव बडा विच्नित्र होता दै ॥ ५२॥ 
जो मनुष्य रमणियों के मिध्याप्रेममें फसकर बुदिधमसे स्त्रीको ( मनोहर 
 संमन्ञकर ) सेवन करते है, उनमें कौनटेसादहै, जो नष्ट नहीं होता, दीपशिखा पर 
भिस्ते वे पतङ्खोके समान सभीनषटहे जाते है ॥ ५४॥ 





४: रन्धप्रणाशम्‌ ६८९ 


वा। एवं यूथादु्रष्टतया वृहच्छन्दायमाने कियद्दूरं गच्छति च त स्मिन्‌ 
तच्छब्दानुसारौ सिंहः क्रमं कृत्वा निभृतोऽग्े व्यवस्थितः । ततः यावत्‌ उष्ट्‌ 
समीपम्‌ आगतः, तावत्‌ सिंहेन लम्फयित्वा ग्रीवायां गृहीतो मारितश्च । 
अतोऽहं व्रवीमि-- सतां वचनमादिष्टम्‌' इत्यादिः | 
अथ तत्‌ श्रुत्वा मकरः प्राह-भद्र! - 
प्राहुः साप्तपद भत्र जनाः सास्वविचक्नषणाः। 
मित्रताच परस्त्य किच्चिद्रश्यामि तत श्ण ।।६६॥ 





पमततेयतवायातमोक 


भक्षयन । वल्लरीः--मञ्जरीः। नेति! कचित्‌ सार्य॑न पश्यति--साय द्यला- 
व्ययेन तिमिरोदयादिति भावः| कृट्च्छन्दायमाने - उच्चं; दण्टानादं कुर्वि | 
करम--परिकर, लम्फनाथंमूद्यममित्य्थंः । निशरतः- निश्च; । व्य वस्थितः- तत्थ । 
सम्फयित्वा ~ उत्प्लुत्य इत्यर्थः, रफि गत्यामिति भौवादिकस्य इदनुवन्धस्य रपघातोः 
णिचि क्त्वाप्रत्यये च रूपं, रल्योरमेदाच्च रस्य लत्वमिति वेदितव्यम्‌, 
स्तरस्यादणशेनात्‌ । 





खस्ता 


प्राहुरिति । शास्त्रविचक्षणाः शास्वन्ञाः, जनाः, भैं सख्य, सापदं "सद्र 
पदीनं सद्यम्‌" (पा० सू° ५।२।२२) इत्यनेन सच्येऽथे साप दीनम्‌ एव स्यात्‌, 'साष्त- 




















कोई सिहं वण्टे का शब्द सुनकर वहं आया आर्‌ उसते दृष्टि परलाकर देखा क्षि 
ञ्टनी ओर उंटों काञ्चुण्डजार्ह्यहै। इधर उनम से एक, वह्‌ पुनः उव तक 
नित्य की भांति पीछे रह्‌ कर, क्रोडा करता हु आर ल्ताएः चरता हृभा जारा 
था, तब तक दुसरे ऊट जल पौकर घर पर्हुच गये)! जब एकाकी उने जंगल से 
निकरुकर इधर उधर देखा, तव उसे खौटने का कोई रास्ता खमन्न से नह आया ! 
तब अपने लुण्ड से बिदृडकर धीरे-धीरे घण्टे का महाशब्द करता हा जव कु ही 
दुर परटुचा, तब उसके शब्द के अनुसार आक्रमणकेक्एितंयार हो, सिह गुष् रूप 
से उसके मगंमेंअगेख्डा हो गया। इसके बाद जव वह ऊट शह ॐ पास 
अया, तव सिह ने पट कर उसको मर्दन पक्डलौ भौर उसे मार डाला} इस 
लिए (वानर) कहता ह कि “जो व्यक्ति सज्जनो एवं हितंषियों कौ वाते नहीं 
मानता" इ्यादि । 





वानर की बात सुनकर मगर ने कहा-- 


"भद्र ! विद्रानों का कथनदहै करि एक साथ सात पग चलने माच्रसे ही सज्जन 
लोगो मे मित्रताद्यो जातीहै। मै तो तुम्हारे खाथ बहुत दिनां तक रहा 1 
अतः मै उस मित्रता को सामने रखकर तुमसे एक ` वात कहना चाहता ह| उसे 
जपा कर सुनो 1 ६६ ॥ 


६९५ | पञ्चतन्त्रे 


उपदेकग्दातृणां नराणां हितमिच्छताम्‌ | 
परस्मिच्चिह रोके च व्यसनं नोपपद्यते \) ६७); 
तत्‌ सवंथा कृतघ्नस्यापि मे कुर प्रसादम्‌ उपदेशप्रदानेन । 
उक्तच--उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ? , 
जपकारि यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते" ॥६८॥ 
तदाकण्यं वानरः प्राहु--“भद्र ! यदि एवं ताहि तत्र गत्वा तैन सह 





नतो 


पद" पदन्तु सुधीभिविचप्यंम्‌, अथवा--स्षभिः प; सुप तिङ्न्तरूपैः, उच्चारितः 
निद त्तमित्यर्थे, सक्तानां पदानां समाहार इति विग्रहेण स्थितात्‌ सप्षपदशब्दात्‌ विवक्षया 
अणिरूपस्‌ । सप्तस द्धयकपदोच्यारणपूर्व॑कमिति यावत्‌, सस्बन्धमाभाषणपूर्वमाहूः" 
इति कालिदासस्मरणादिति भावः, प्राहुः कथयन्ति, त्वया सहु मे बहवः संटापां 
जाताः, तस्मात्‌ त्वं मे मित्रं तत्र नारित सन्देहः, मित्रत्वस्य सप्तपदमात्रसंरापनिष्पाद्य- 
त्वादित्याशयः, अत एव मित्रतां बन्धुताम्‌, प्राक्‌ सञ्जातामिति भावः, पुरस्कृत्य 
अवरस्न्य, किचितु वक्ष्यामि, यदिदानीं कथयिष्यामि तत्तु पूवेसौहाचंमनुस्मृत्यैकेत्ति 
भावः, तत्‌ श्यणु आक्णेय । ६६ ॥ | 

उपदेशेति । इहं अस्मिन्‌, परस्मिष्च लोके उपदेशश्रदातुणां तथा हितमिच्छताम्‌ 
अन्येषां क्ञेमं वाजञ्छताम्‌, नराणां व्यसनं विपत्‌, न उपपद्यते न भवति ।! ६७ | 

उपकारष्विति । यः उपकारिषु उपकारकेषु, साधुः सद्रयवहारपरायणः, स्वोप- 
कारमपेक्ष्येव हितंषौ इति यावत्‌, तस्य साधुत्वे को गुणः? काप्रशंसा? न कोऽपि 
गुण इत्यथः, यः अपकारिषु स्वानिष्टकारकेषु, जनेषु अपीति शेषः, साधुः समदर्शी, 
स्वोपकारमनपेक्ष्यंव केवलं हितसाधनतत्पर इति यावत्‌, सद्भिः सज्जनैः, सएव साधुः 
महानित्यथंः, उच्यते कथ्यते । सुरधुनि | मुनिकन्ये ! तारयेः पुण्यवन्तं ख॒तरति 
निजयुष्येस्तच् क्रि ते महत्त्वम्‌ ? यदि च गतिविहीनं तास्ये; पापिनं मां तदिह तव 
महस्वं तन्महत्वं महत्वम्‌ ।।' इति श्छोकान्तस्मतातुष्येयम्‌ ॥ देन ॥ 

















[1 


भद्र ! उपदेश देने वे ओौर दूसरों की भलाई चाहने वा पुरुषो को इख लोक 
अथवा परलोक मे भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता ॥ ६७ ॥ 

इसलिए यद्यपि मै कृतघ्न हु, तो भौ म्ते उपदेशः देकर मेरे उपर अनुग्रह करो । 
क्योकि कहा भी गया है-- 

जो मनुष्य उपकार करने वालो के प्रति ही घ॒दृव्यवहार करते ह, तौ उनकी इस ` 
सज्जनता में क्या प्रशंसा है ? अपना अहित करने वालो के प्रतिभीजो सदुग्यवहार 
कर्त टै, सज्जन रोग उसे ही सत्पुरुष कहते है ।॥ ७६ ॥ 

यह्‌ सुनकर नानर ने कहा-- “मद्र ! यदि यहु बात है तो जाकर उसके षाथ 


यद्धं कुर । उक्तश-- 
हतस्त्वं भाप्स्यसि स्वगं जीवत्‌ गहमथो यशः। 
युध्यमानस्य ते भावि गुणहयमनृत्तमम्‌ !। ६९॥ 
उत्तमं प्रणिपातेन शुरं भेदेन योजयेत्‌ ! 
नीचसत्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमैः 1 ७०} 
मकरः प्राह॒--'"कथमेतत्‌ ?' सोऽ्वीत्‌~ 


१० { चतुरक 
"आसीत्‌ किमंहिवत्‌ वनोटेशे महाचतुरको नाम श्युगाखः। तेन 











मिप 


सेन सह दण्डकूपोपायावलम्बनस्य फलमाह--हत इति । त्वं हतः खनु, तेनेति 
शेषः, स्वर्ग प्राप्स्यसि, युद्ध मरणस्य स्वगेसधनत्वादिति भावः, अथो पक्षान्तरे, 
जीवन्‌ प्राणन्‌, श्रुः निजित्येति शेषः, गृहं स्वाल्यं, वशः कौरतिज्च, प्राप्स्यसीत्य- 
नुषद्धः। “हतो वा प्राप्स्यति स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे मदीम्‌" इति स्मरणादिति 
भावः! अतः युद्धयमानस्य युद्ध कुतः, ते तव, अनुत्तमम्‌ अत्युत्कृष्ट, युणद्रयम्‌ उक्त- 
युभफलयुगलं, भावि भविष्यति इत्यथे, तथा च समश्तिना सहं अन्तिमः उपायः 
विग्रहः एव करणीयः, न तु सामादित्रितयम्‌ इति तात्परयम्‌ \} € 
सामादिषु कः उपायः कुत्र अवलस्बनीय इत्यपेक्षायां तत्प्रयोमस्थानं निदिशति-- 
` उत्तमसित्ति! उत्तमं बलाधिकं, प्रणिपतिन सास्ना, बुर बर्वन्तं, भेदेन उपजपेन्‌, 
स्वपक्चीयैः सह विच्छेदसाधनेन इत्यथैः, नीचं शुद्र श्रु, किस्त बलासरष्व्यमिति भावः 
अल्पप्रदानेन यत्किल्म्विहानेन, तथा समशक्तिं तुल्यबलं, पराक्रमैः शय्यः, शौय प्रदशने- 
रित्यर्थः, योजयेत्‌ सन्दध्यात्‌, तत्र तत्र सामा।दचतुप्क प्रयुज्य तान्‌ तान्‌ रिपून्‌ विजयेत्‌ 
ति भावः ।। ७० ॥ 
































युद्ध करो । क्योकि 

तुम यदि युधे मारे गये तो स्वगं पाओगे मौर यदि विजयी हकर जीवित र्टं 
तो घर अर कीर्ति प्राद्र कसेगे। इसप्रकार युद्ध करते हृए तुम्हं दो उत्तम 
गुणों की प्रि होगी 1} ६९ ॥ | 

श्रेष्ठ पुरुष को नस्त से, बलवान्‌ को भेद से अर्थात्‌ आपसम प्ूट उरबाक्र 
नीच अर्थात्‌ गोते मत वाले को कुछ देकर अौर समान शक्ति बि को चुरा के 
दवारा वश मे करना चाहिए ॥ ७० 1 ॑ 

मगर ने कटा--'यह्‌ कैसे ? उसने कहा- 

महाचतुरक श्युगाल कौ कथा 
किसी वन में महाचतुरक नामक एक भ्यृगाल रहता था। एक समय उसने 
४५4 पण 





१ पतव [चतुरक-्ुगा 


कदाचित अरण्ये स्वयंमृतो गजः समामादितः अथ श्युगालः तस्य समन्तात 
परिभ्रमति, परं कठिनां त्वचं भक्तः न शक्नोति । अतरावसरे इतर्चेतश्च 
विचरन्‌ किचत सिंहस्तचव प्रदेशे समाययौ । अथ सिंहं समागतं दृष्टवा स 
क्ितिततरविन्यच्तमौलिमण्डलः संयोजितकरयुगरः सविनयम्‌ उवाचे- 
स्वामिन्‌ ! त्वदीयोऽहुं लागुडिकः स्थितः, त्वदथं गजमिमं रक्षासि; तत्‌ एनं 
भक्षयतु स्वापी" । तं प्रणतं दष्ट्वा सिंहः प्राह-भो! न अहु मन्येन हूतं 
सत्त्वं कदाचिष्टपि भक्षयामि ¦ उक्तञ्व-- 
वनेऽपि सिंहा मृगमासभक्षया 
बुभृक्लिता नैव तुणं चरन्ति । 
एवं कुलीना व्यसनाभिभुता 
न नीतिमार्गे परिलङ्खयन्ति।। ७१॥। 
| १० | ह 
(१) अत्रावस्तरे--अस्मिन्नवकाशे, शृगालो यदा मृतं गजं परितः परिरमति, 
तदा इत्यथः ¦! कितीति । क्षितितले- भुमौ, विन्यस्त--पातितं, मौलिमण्डलं. _ 
मस्तकदेशः, मण्डलं परिधौ कोरे देशे हादशराजसु" इवि मेदिनी; येन तथोक्तः 
प्रणिपतनु इत्यथः । संयोजितेति। संयोजितं करयुगल येन॒ तथोक्तः, बद्धाञ्जलि. 
रित्यथेः । लगुडिकः--याष्टीकः, रगुडवारी इत्यथैः, लगुडवाही मृत्य इति य्‌ 1वत्‌, 
सगुडः प्रहुरणमस्येति रगुडशब्दात्‌ ्रहरणस्‌" { पा० भु° ४।४।५७ ) इति ठक्‌ । 
कने इति । वते मृगमांसभध्याः मृगाणां मासं भक्ष्यम्‌ आहायं येषां तथोक्ताः 
व्युनासिभोजिन इत्यथः, सिंहाः, हिनस्ति यः सः सिह ददनुबन्धात्‌ हिष-घातोः 
` कप्रत्यये व्णंविपयेयो निपातनात्‌ बुभक्षिताः श्चुधिता अपि सन्तः, भोत्तमिच्छा बुभृश्षा 
धृज्‌ धातोः कमंणः-' ( पा० सु° ३।१।७ ) इति ---- थ (१० पु" २।१।७) इति ख्‌, परत्य अ प्रत्यत्यातु" (पा० सूर 





























वन में स्वयं मरा हुमा हाथी पाया । वहं उसके चारों तरफ धमता रहा । परन्तु 
जलका च्मड़ान काट सका। दसी समय कोई सिह इधर-उधर घुमता हृभा उसी 
स्थान पर आ पटुना । उसको आया हभ देखकर वह्‌ श्दगाल पृथ्वी मे मस्तक रख 
तथा क्मलतुल्य हाथ जोड़कर नम्रता से बोला--है स्वामिन! मै आपका सिपाही 
21 अतः आपके ल्एि इस हाथी की रक्षा कर रहा &। इसि जाप इसे भक्षण 
करं ` तथ उचे प्रणाम्‌ करते हए देखकर सिह ने कहा--भे कमी भी दूखरेसे मारा 
हेमा जानवर नहो खाता । क्योकि कहा भी गया ह-- | 

वन में निवसि केरने वारे ओौर मृगो का मासि खाने वाले सिह बुभुक्षित होने पर 
भौ जसे कभी घास नहीं चरते उसी प्रकार कुखीन व्यक्ति अपत्तियों यें पड़ जाने 
परभ कभी नौतिमागं का उल्लङ्कन नहीं करते ।। ७१ ॥ | 


कथः] ५ ३ अपरोक्षितकारकम्‌ ७०१ 


मानोवा दर्पो वा विज्ञानं विश्रमः सुदृद्धिर्वा। 

सवं प्रणश्यति समं वित्तविहीनो यदा पुरुष ॥ 
प्रतिदिवसं याति ल्यं वरन्तवाताहुतेव शिशिरश्रीः । 
बु्धिबु द्िमतामपि कुटम्बभरचिन्तया सत्ततम्‌ ।! ४। 
नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धिः परुषस्य मन्दविभवस्य 1 
घृतरूवणतंलतण्डल वस्वेन्धनचिन्तया सततम्‌ }¦ ५॥ 











सन्तोऽपि एते गुणाः धनाभावादेव स्वँ रनाहतत्देन तैद दिक्ाशं प्राप्नृवन्तीति भावः । 
आया वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 








मान इति 1 यदा परुषः वित्तविहीनः निर्धनः, स्यादिति जेषः, तदा माने वा 
चित्तोन्नतिर्दा, यदा, सम्मानं वा, दर्फोवा मर्व वा, दिन्ना वि्ञेषज्ञानं, द्रमः, 
विकारित्वं वा, सुबुद्धिः शोभना प्रज्ञा वा, एतत्‌ सर्वं समं युगपत्‌, भरणर्यति नां 
गच्छति ¦, आर्या वृत्तम्‌ ॥। 








तिदिदसमिति । वसन्तवातेन सल्यमरता इति यावत्‌, आहृता अभिर्दा 
शिशिरस्य तदाख्यस्य ऋतोः, श्रीरिव शोभेव, बुद्धिमतामपि, नि्धनानामित्ति भादः, 
बुद्धिः ज्ञानं, सततं कुदुम्बभरचिन्तया परिवारथरणभावनया, ल्यं क्षयं साति, 








घन- 
राहित्येनेति शेषः, नसन्तवायुना यथा शिशिरस्य शोभा विला भ॒वति, दथा वना- 
भावकृतचिन्तया बुद्धिरपि वुद्धिमतासिति निष्कर्ष; । आर्या वृत्तम्‌ 

नव्यतीति । विपुलमतेः महावुद्ध रपि, मन्दविभवस्य निर्धनस्य, ` पटस्य बुद्धिः 
नान, घतत निरन्तर , धृतर्वणतंलहण्डूलवच्रेन्वनानां वृतं हविः, लवणं सैन्धवादि क, 
तलं तिलादिभवस्नेहूद्रव्यं, तण्डलं शाटिपष्टि दिसस्भूतमासान्नं, वस्वं वसनम्‌, इन्धनं 
दाह्यकाप्ठ, तेषां चिन्तया भावनया, धनाभावतया कथं नित्यप्रयोजनीयान्ययि 
एतानि उन्याणि सडग्रहीतव्यानीत्येवंर्पया इति यावत्‌, नष्यत्ति किलस्पन्ति ¦ 


ण च { 
हि 


























आदर, सम्मान, अहङ्र, विशेष प्रकार कः ज्ञान, विविध प्रकार की क्ान- 
चशाए एव उत्तम बुद्धय सभी गुण नति्धंन पुर्षकेधन केना होतेह उती ऊ 
साथ नष्टौ जिह, ३ ॥ 





बड़-वह प्रतिभाशाको रोगों कौ भी बुद्धि निरन्तर कृटटुम्बपोषण कौ चिन्ता सर 
-दिनो-दिन इस प्रकारनषटहो जातौ है जिस प्रकार वसन्त कै वायु कै चलते दर्‌ 
शिथिरन्छतुकीशोभानष्टहयेजातीहै\)४॥ ` 

वड़-बड़ विद्वानों की भी वुद्धि दरिद्रता के कारण निरन्तर कुटुस्बपाषण के साधन 


श्रुत घी, तेर, नमक, चावल, वख तथाः हृन्धनादि वस्तु खमूहों कै संकल्नको चिन्ता 
सेनष्टहो जाती दहै ।५॥ 


६९२ | पच्छतन्त् [चतुरक-शुगाल 


कदाचित्‌ अरण्ये स्वयंमृतौ गजः समामादितः अथ श्यगालः तस्य समन्तात 
परिभ्रमति, परं कठिनां त्वचं भततु न शक्नोति । अत्राव्तरे इतश्चेतश्च 
विचरन्‌ करिचतं सिंहस्तत्रव प्रदेशे समाययौ । अथ सिंहं समागतं द्ष्ट्वास 
क्षितितर्विन्यस्तमौलिमण्डलः संयोजितकरयुगलः सविनयम्‌ उवाच 
स्वासिच्‌ ! त्वदीयोऽहुं खागुडिकः स्थितः, त्वदथं गजभिमं रक्लानि; तत्‌ एतं 
भक्षयतु स्वामी"! तं प्रणतं द्ष्टवा सिंहः प्राह-भो ! न अहमन्येन हतं 
सत्वं कदाचिदपि भक्षयामि ¦ उक्तञ्च -- | 
वनेऽपि सिंहा मृगमांसभक्षा 
बुभृक्षिता नैव तुणं चरन्ति । 
एवं कुलीना व्यसनाभिभुता 
न नीतिमार्गं परिलक्घ्यस्ति। ७१।। 
[ १० |] 

(१) अत्रावघरे--असिमिन्नवकशे, श्यगालो यदा मृतं गजं परितः परिथमति, 
तदा इत्यथः । कितीति । क्षि्ितके--भूमौ, विन्यस्त पातितं, मौलिमण्डटं-- 
मस्तकदेशः, 'सण्डलं परिधौ कोठे देशे द्वादशराजसु" इति मेदिनी; येन तथोक्ता, 
प्रणिपतन्‌ इत्यथः । संयोजितेति । संयोजितं करयुगल येन तथोक्तः , बद्धाञ्जलि- 
रित्यथेः । रागुडिकः--याष्टीकः, रुगुडधारी इत्यर्थः, रगुडवाही मृत्य इत्ति यावत्‌, 
लगुडः प्रहुरणमस्येति रगुडशब्दात्‌ रहरणम्‌” ( पा० सु० ४। ४।५७ ) इति उक्ष । 

वने इति । वने मृगमांसभक्ष्याः मृगाणां मासं भक्ष्यम्‌ आहायं येषां तथोक्ताः, 

परुमांसभोजिन इत्यर्थः, सहाः, हिनस्ति यः सः सिह, इदनुबन्धात्‌ हिसू-धातोः 
` कप्रत्यये व्॑विपयंयो निपातनात्‌ बुभुक्षिताः क्षुधिता अपि सन्तः, भोक्त॒मिच्छा वुभुक्षा 
धेन्‌ धातोः कममणः” ( पा० सू० ३।१७ ) इति सनु, “अ प्रस्यत्यात्‌" ( पा सु 


वनम स्वयं मरा हुमा हाथी पाया। बहु उसके चारों तरफ घूमता रहम । परन्तु 
उसका चमङ्ान काट स॒का । इसी समय कोई सिह इधर-उधर दरुमता हुजा उसी 
स्थान पर्‌ अग पर्चा । उको जाया हुभा देखकर वह श्युगाल परथ्की में मस्तक रख 
तथा केमलतुल्य हाथ जोड़कर नन्रता से बोला--^ह स्वामिन्‌ ! मै आपका सिपाही 
६। अतः आपके लिए इस हाथी की रक्षा कर रहा ह । इसलिए अप इसे सक्षण 
करं ।' तव उसे प्रणाम करते हृए देखकर सिह ने कहा--भि कमीमी दृखरेसे मारा ` 
हा जानवर नहः खाता । क्योकि कहा भी गया है-- | 

` वन मं निवास कर्ते वले भौर मृगो का मांस खाने बलि सिह बुभक्षित होने पर 
भी जंसे कभी घास नहीं चरते उसी प्रकारः कुरीन व्यवित्‌ अ1पत्तियों में पड़ जने 
पर भी कभी नौतिमागं का उल्लङ्न नही करते ॥ ७१ ॥ 























कथा] ५ { अपरोक्ितकारकम्‌ ७०्‌ 


मानोका दर्पोवा विज्ञानं विभ्रमः सुबुद्धिर्दा। 

सर्वं प्रणश्यति समं वित्तविहीनो यदा पुरुषः।। ३॥ 
प्रतिदिवसं याति खयं वरन्तवाताहुतेव लिशिरश्रीः। 
बुद्धिबु द्धिमतःमपि कुटुम्बभरयिन्तया सत्ततम्‌ । ४।। 
नह्यति विपुखुमतेरपि बुद्धिः परुषस्य मन्दविभवस्य ! 
घतल्वणतंलतण्डल वस्चेन्धनचिस्तया सततम्‌ \;५॥ 











सन्तोऽपि एते गुणाः धनाभावादेव सर्वेरनाहतत्देन नैव चिकि प्राप्नुवन्तीति भावः ¦ 
आर्य वृत्तम्‌ । २ ॥ 

मान इति } यदा पुरूषः वित्तविहीनः निर्धनः, स्यादिति शेषः, तदा मानो दा 
चित्तोन्नतिदा, यद्वा, सस्मनि वा, दर्पाोवा गवां वा, दिज्ञानं विजेषन्नारं विश्रम 
विलासित्वं वा, सुबुद्धिः शोभना प्रज्ञा वा, एतत्‌ स्वं ससं युगपत्‌, प्रणश्यति नाञ्च 
गच्छति ¦ आर्य वृत्तम्‌ !\ ३ ॥ 











प्रतिदिवसमिति वसन्तवातेन सल्यमरता इति यावत्‌, आहता अश्विनः 
शिशिरस्य तदाख्यस्य ऋतोः, श्रीरिव शोभेव, बुद्धिमतामपि, निधंनानामित्ति भादः 
बुद्धिः जञानं, सततं कुदुम्बभरचिन्तया परिवारभरणभावनया, स्यं क्षयं, यात्ति, धनः 
सहिव्येनति शेषः, वसन्तवायुना यथा शिशिरस्य शोभा विलुक्ा भवति, दथा 
भावकृतचिन्तया बुद्धिरपि बुद्िमदामिति निष्कषः} आर्या वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 
नश्यतीति । विपुलमतेः महावुदधं रपि, मन्दविभवस्य निधनस्य, ` पुशषस्य वद्धिः 
ज्ञानं, खतत' निरन्तर , धृतर्वणतेलतण्ड्क्वछेन्वनानां धृतं हविः, कवणं सैन्धवादि, 
तलं तिलादिभवस्नेह्‌द्रव्यं, तण्डलं शाटिषष्टिकादिसम्भूतमामान्नं, वस्त्रं वस्नम्‌, इन्धनं 
द (दहक्ष्ट तेषां चिन्तय {1 भावनया धूर्त(भकवत्तया कच्‌ तिव्यप्रयोजनौय यृर्व्‌ 
तानि द्रव्याणि सटः ग्रहीतव्यानीत्येवंङ्पया इति यावत, नश्यति विलुम्पति । 














1 
छ +; ॥ 
= पय 1 


























अदर, सस्मान्‌, अहङ्कार, विदेष प्रकार कः ज्ञनि, विविधे प्रकार की काम- 
चेष्ाए एवं उत्तम बुद्धिये सभी गुण निधंन पृरुषके धन के नाश होतेही उन्ती क 
सथन जतिहै।\३॥) 

वड़-वड़ प्रतिभाशलो लोगोंकौभी वुद्धि निरन्तर कुदस्बपोषण की चिन्ता सें 
दिनो-दिन इस प्रकारनष्टहो जातो है जिक् प्रकार वसन्त के वायु कै चलने र्‌ 
शिशिर व्छतु कौशोभानष्टहये जातीहै\ ड॥ 

वड़-वड़ विद्वानों की भी वुद्धि दस्द्रता के कारण निरन्तर कुटस्बपोषण के साधन- 
भूत धी, तेर, नमक, चावल, व्र तथा इन्धनादि कस्तु समुह के संकलन को चिन्ता 
सेनष्टहो जाती है ॥५॥ 











७०६ पच्छतन्त्र [क्षपणक 


गगनश्चिव नष्टतारं रष्क सरः द्मक्ानमिव च रौद्रम्‌ 


। 
प्रियदकंनमपि रूक्षः भवति च गह्‌ धनहीनस्य ।॥ ९ 
न विभाव्यन्ते घवो वि्तैर्हीनाः पयोऽपि निवसन्तः । 
सततं जातविनष्टाः पयसामिव बुदुबुदयाः पयसि । ७।: 
सुकरं कुशलं सुजनं विहाय कुरकुसरुशौलविकरेऽपि । 
आटे कल्पतराविव नित्य रज्यन्ति जननिवहाः 1८ 





आर्या वृत्तम्‌ ॥ ५ \। 

गगनमिति 1 धनहीनस्य, लोकस्येति शेषः, गृहं श्रियद्शनमपि सुदश्शनमपि, 
नष्टाः तिसेहिताः, अदृश्या इव्यर्थः, तासाः तक्षत्राणि यस्मात्‌ तथाविध, विलननक्षत्र- 
मित्यर्थः, गगनमिव, शुष्कं जलहीनं, शुष्‌ शोषणे" इति देवादिकशुषधातोः क्तप्रत्यये 
युषः कः" ( पा० सु० ८।२।५१ } इति निष्ठातस्य ककारः । सरः तडाग इव, रौद 
भीषणम्‌, अभ्रीतिकरमिति यावत्‌, श्मशानमिव एावदाहस्थानसिव, च एमानः शवाः 
शेरतेऽत्र इतति स्मशानं, श्मन्तुपपदात्‌ शीवाततोः अआनच्च डिच्च, समनुशब्देन शवः 
प्रोक्तः शानः तत्स्थानमच्यते इति निशक्तोऽप्युक्य्‌, क्षं ककंशम्‌, अप्रियम्‌ इत्यथः, 
विगतश्रीकड्‌ इत्ति यावत्‌, भवति । आर्या वृत्तम्‌ \ ६ ॥ 

तेति ! वित्तैः धनैः, हीनाः अत एव छ्ववः श्ुद्रत्वेन गण्या इति मावः, जना 
ददि शेषः, खततं पुरः अग्रतः, निवसन्तोऽपि तिष्ठन्तोऽपि, पयसि जले, जाता एवं 
प्राद््र'ता एव, विनष्टाः लयं गदाः, उत्पत्त्यनन्तस्मेव विरीना इत्यथंः, पयसां जलानां, 
बुद्बुदा इव जल्विकासं इव, न विभाव्यन्ते सादरं न लक्ष्यन्ते, कैरपीति शेषः, 
अक्षारत्वादिति भावः) आर्या वृत्तम्‌ 1७॥. 

सुङुलमिति । जननिवहाः टोकनिचयाः; सुकुलं सत्छुखोत्पन्नं, कुशलं कायंदक्ष, 
विक्तमित्यर्थः,  श्रवीणे' निपुणाभिन्न-विज्ञनिष्णातशिक्षिता वैज्ञानिकः कृतमुखः 





























दरिद्रं पुरुष का अत्यन्त मनोहर भव्य भवन भी देस्व्रहित होने के कारण 
तारामणों से जुन्य अकाश के समन, जररदहित तालाब के समान एवं भयंकर श्मशान 
के समान उदास प्रतीत हौतादै। ६ ॥ 

कौटीन्य, विद्धा आदि गुणों से अगगे रहने वलि श्रेष्ठ पुरुष भी धनदहीन होने के 
कारण उसी प्रकार रोक मे नगण्य होते है जिस प्रकार जल मे सर्वदा उत्पन्न होकर 
विनष्ट हयो जाने वाला पानी का बलवा नगण्य होता है ॥ ७॥ 

इस संसार में रोग कुरीनता, दक्षता एवं सजञ्जनता आदि गुणो से युक्त पुरुष कौ 

गडकर कुरीनता, दक्षता एवं उत्तम स्वभाव से रहित भी धनवान्‌ पूरुष मै कल्पवृक्ष 

के समान अनुराग करते है। ८ ॥ 








कथा | ५, ¦ अपसोश्षितकारकम्‌ ७०७ 





विकलमिह पूर्वमूकृतं विद्यावन्तोऽपि कुल्समूद्भूता । 

यस्या यडा विभवः स्यात्‌ तस्य तदा दासतां यान्ति। ९॥ 
खुघुरथमाह न लोकः कामं गजंन्तसपि पत्तिं पयसाम्‌ ! 
सवेमलज्जकरन्तु यत्‌ कुर्वन्तीह परिर्णाः\। १०॥ 
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करती कृश इत्यपि ॥° इत्यमरः । सुजनं सत्पुहपं, निर्घ॑नभिति भावः, विहाय परि- 
त्यज्य, कुखकुशकूशीलविककेऽपि अकूलीने अकुशले दुःगौकलेऽपि इत्यथः, आगटच्े धनिनिः ` 
"इभ्य आढ्यो वनौ इत्यमरः ! कल्पतराविव कल्पवृक्ष इद, नित्यं सततं, रज्यन्ति 
अनुखता भवन्ति इत्यथः, देवादिकात्‌ अकसंकररञ्जधातोः, द्दिवादिभ्यः इयन्‌" 
(पा०सू० ३।९।६९) इति शयन्‌ । आया वृत्तम्‌ 11 ८ ॥ 

विकलमिति ! इह संसारे, एवं सुकतं प्राकृकरतः उपकारः, विकलं व्यर्थम्‌, 
अगण्यमित्य्थंः, न किमपि प्रत्युपकारसखाधकमिति यावत्‌, भवेदिति मन्ये इति शेषः, 
यतः विद्यावन्तः विद्वांसः, कूरुसमुद्भूताः सत्कुरो्धवा अपि, जनाः इति शेषः, कैनापि 
ूर्वमृपकृता इति भावः, का कथा मूर्खाणां नीचवंशोयानां वा इत्यपेस्थंः, यस्य यदा 
विभवः सम्पत्‌, स्यात्‌, तदा तस्य॒ अनुपक्रारकस्थापीति भावः, दासताम्‌ जानुगत्य- 
मित्यर्थः, यान्ति गच्छन्ति, अकरृतज्ञतया क्षयितधनं स्वोपकारिणमपि विहाय धनवन्तं 
_ सेवन्ते इचि निष्कषं; । आर्या वृत्तम्‌ \\ ९ ॥! 

संस्ारऽस्मिन्‌ धन साहित्यमेव सावववीजं, न तु ज्ञानकुलस्ामाजिकतादिश्र्यत्वः 
मित्यभिप्रव्याहु--लघुरिव्यादि । लोकः जनः, कामं पर्याप , यथेच्छमित्यथंः, गजंन्त- 
मपि नदन्तमपि, वृथाडस्बरपुणंवाक्यप्रयोगपरसपीति भावः, अनेन असौ अन्तःसार- 
मुन्य इति ध्वन्यते पयसां पति समुद्र, रत्नाकरत्वात्‌ धनिनस्‌ इति ध्वनिः । अयं लघुः 
धुरः, इति नः आह्‌, धनवान्‌ वृयाभाषी अपि लचप्रदतिरयमिति न र कैस्पेशष्यते 
टत्ति भावः, परिपूर्णाः धनवन्तः इह संसारे, यत्‌ कुवन्ति न्यायमन्यायं वा यत्‌ 
विदधति, इत्‌ सर्वं तु सर्वभेव, अलज्जाकरं तेषां लज्जां न॒ जनयति इत्यथः, प्रत्युत 
छाघाकरमिति भावः, सुप्रञ्धरधनत्वात्‌ रत्नाकसैपमाः वनिनः यदेव कुक॑न्ति, 
तदेव शोभते, धनभेवात्र सकर्गुणाधानहेतुः इति निष्कषं: । किंचित तु एवमपि 
व्याख्यानयन्ति--लोकः रेश्वयंमदमत्तः इत्यथः, कामं गजंन्तं पयसां पति समूद्रमपि, 
































इस संसार में पूर्वोपाजित सभी पुण्य व्यथे ही है क्योकि बड़े-बड़े कुलीन एवं 
¡ विद्वाच्‌ भी जिस पुरुष के पा धन होता है उसी के वशवर्ती हो जते ९) 
संसारके लोग व्यर्थं की गर्जना करने वे समुद्र को यहं नीच है एेसा कभी 
नही कहते । अतः श्रीमान्‌ लोग उचित अनुचित जो भी कायं करं वहं उनके किए 
प्रशंसास्पद ही होतादै। १०॥ ` 
४६ प० 
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एव सम्प्रधायं भूयोऽपि अचिन्तयत्‌ यत्‌--अहय्‌ अनरानं कृत्वा प्राणान्‌ 
उत्ष॒जामि, करिसनेन नो व्यथं जी वितव्परसनेन । * एवं तिद्चयं कृत्वा सुप्तः, 
अथ तस्य स्वप्ने पद्मनिधिः क्षपणकरूपौ दर्शं दत्वा प्रोवाच-भोः 
श्रेष्ठिन्‌ ! मा त्वं वैरा्यं गच्छ, अहं पद्मनिधिः तव पुवं पुरुषोपजितः, तदनेन 
एव रूपेण प्रातः त्वद्गृहेष्‌ आगमिष्यामि, ततः त्वया अहं लगड्रहारेण 
शिरि ताडनीयः, येन कनकमयो भृत्वा अक्षयो भवामि 

अतः आतः प्रबुद्धः खन्‌ स्वप्नं स्मरन्‌ एवं चिन्ताचक्रम्‌ आल्ूढः तिष्ठति 
यत्‌ --'अहो ! सत्योऽयं स्वप्नः, कि वा असत्यो भविष्यति न ज्ञायते, अथवा 
नूनं सिथ्याभ्नेन भाग्य, यतोऽहं केवल वित्तमेव चिन्तयामि । उक्तच-- 


नक गज. यातव जममोमरेक 


रधुसयं लघूवेगं, न आहं }! इति ककृः, अपि तु आहैव । अच्यत्‌ समानस्‌, 
आर्या वृत्तम्‌ 1! १० ॥ 

(१) नः अस्माकम्‌ 1 व्यथति । व्य्ेन---विफर्न, जोवितव्यसनेन--जीवनं 
प्रति मसत्वेन इत्यथः, जीवनधारणरूपविपत्तिस्वीकारेणेव्यर्थो वा । 

(२) पञ्ननिधिः-पूर्वपुरष; मधस्तनानां दारिद्रचाशङ्कया कृच्तपा सन्तोषितः 
पद्माख्यः धनाधिदेवविशेषः । क्षपणकरूपी-- वौ दसन्यासिवेशवान्‌ । अनेन एवं 
रूपेण--क्षपणकवेशेनेव । । 

(३) चिन्ताचक्र--भावनाजालं, विविधचिन्ताम्‌ इत्यथः, यद्वा--चिन्तारूपं 
चक्रं --रथाद्ख, चिन्तायाः चक्रवत्‌ नियतावत्तेनशीरत्वात्‌ इति भावः । 











एसा निष्चय कर वह्‌ श्रेष्ठी पूनः विचार करने लगा--दरिद्र दह्ोने कौ अपक्ता 
नै अनशन कर अपना प्राण त्याग कर दगा, क्योकि घनहीन होकर दुःखमय जीवन 
व्यतीत करने से कोई लाभ नदं । इसी प्रकार विचार करते-करते जब वहं सौ गयां 
तव स्वप्न सें पद्मनिधि ने क्षपणक (बौद्ध संन्यासी) का कूप धारण करके उसके सामने 
प्रत्यक्ष ह्येकर कहा -्वेठ ! तुम विरक्त मत होभो, मै तुम्हारे पूर्व॑नों द्वारा उर्पाजित 
पद्म नामक निधि (कोश) हु चै कल प्रात.काल इसी रूप में तुम्हारे घर भाऊगा | 
तुम्हारे दवारा यै उण्डं कै प्रहार से शिर फोड्वाकृर आर तब कोष बन कर उपस्थित 
दो जाऊंगा । ` --. | 
इसके अनन्तर सोकर उठने के पश्चात्‌ वहं सेठ अपने स्वप्ने को स्मरण करता 
हु विचार करने लगा कि क्या यह्‌ स्वप्न सत्य है घथवा असत्य है, मै इस विषय 
में कुच सोच नहीं पार्हाहं। अथवा यही निश्चयहैकि यह्‌ स्वप्न असत्य दही 
है क्योकि मै दिनरात धनकीचिन्तामे डवा रहता ह। कामी गयाहै- 


कथा १ | ५ : अपरोक्ितकारकम्‌ ७२१ 


नकरुलाथं परं विषादगूपाययौ। ततः सा ब्राह्यणो सुस्थश्चरी रवुतमुख- 
दशनात्‌ प्रवलशोकावेगे प्रशमिते सदधि ब्राह्मणमाहु-भो भो रोभात्मन्‌ | 
अतिलोभाभिभ्रूतेन त्वया न कतं भद्रचः, तदनुभव साम्प्रतं पुत्रमूत्युदःखवृक्त- 
कृकम्‌' । अथका साधु इदपृच्यते-- 
अतिलोभो न कर्तव्यो लोभं नेव परित्यजेत्‌ । 
अकिलोभाभिधूत्य चक्र भ्रमति मस्तके! २२॥ 


तत्‌ श्रुत्वा ब्राह्मणः प्राहकथमेतत्‌ ?' सा प्राहु- 


२: लोभाविष्टचक्धर-कषा 
कस्मिश्चित्‌ अधिष्ठाने चत्वारो ब्राहमनपुत्राः परस्पर मित्रतां यता 





मे 


भरतं, परसिगृहीतयनम्‌ इत्यथः: । मदचः--त्वया पूर्रोऽयं रक्षणीयः" इत्येवंङ्पं निद्रेण. 
वयम्‌ । त॑त्‌ तस्मात्‌, अनुभव--धरूडकष्व। पृत्रेति। पुत्रस्य--पुव्तुल्यस्य, 
नकुल्स्येत्यथ :, मृत्युः - निधनं, तदृदुभूतं यतु दुःखं, ख एव वृक्षः तस्य फलम्‌ अनु- 
शथाऽऽतिशय्यरूपमिति भावः । 








अतिकोभ इति । अतिलोभः महती लालसा, न कर्तव्यः, लोभं; "छन्धम्‌' इस्ति 
पाठान्तरम्‌; नैव परित्यजेत्‌ सवंथा त उत्पृजेत्‌ इत्यथः, यथासम्भवं कुर्यादिति 
भावः ; अतिलोभेन अभिभतस्य आक्रान्तस्य, जनस्य इति शेषः, मस्तक चक्रम्‌ अस 
विशेषः, क्रियतेऽनेनेति चक्र, वातः कप्रत्ययः द्वित्वञ्च । "चक्रः कोके पमान्‌ 








क्लीवं व्रजे सैन्यरथाङ्घयोः। र्र्‌ दस्मान्तरे कुस्भकासेपकरणाच्योः । जलावर्तऽदिः 
दति मेदिनी । अमति धूते, प्राक्‌ एकस्य अतिलुन्धस्य शिरसि संरुगनमपि तत- 
श्चापसूृत्य अपरस्य तादशबुब्धस्य शिरः आख्य समन्तादनिशं परिवर्तते इत्यर्थः, 
क्ित्काट क्लेश एवात्र लुन्धदण्ड इति भावः ¦ २२॥ 








तो देखा कि नेवठेके वधसे दुःखी ब्राह्मणो विकाप कर रहीषहै, ब्राह्मणी ने कहा--ह 

सोभात्मन्‌ । तुमने लोभ के वश मे होकर मेरा कहना नहीं किया । अब पूर के मृत्यु सै 
उत्पन्न दुख रूपी वृक्ष के फर को भोगो ।' मथवा यह ठीक ही कहा गया है- 

ओर भी, मनुष्य को बहुत तृष्णा नहीं बानी चाहिए । जिन्तु तृष्णा का परित्याग 


भी नहीं करना चाहिए । जो लोग अत्यन्त खोभ करते हँ उनके मस्तक प्र विपत्तिका 
-चक्र घुमने लगताहै ॥ २२॥ 


यह्‌ सुनकर ब्राह्मण ने कहा-- "यह केसे ?' तब उस ब्राह्मणी ने कहा- 
अत्यन्त लोभी चक्धर ष्टे कथा 
किसी स्थान प्र चार ब्राह्मण के र्डके आपस मे मित्रभावसे निवास करतेये! 
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गता वसन्ति स्म। ते च दारिद्र्योपहताः परस्परं मन्त्र चक्रः-- “अहो ! 
धिक इयं दरिद्रता ! उक्तञ्च | 
वरं वनं व्याघ्रगजादिसेवितं 
जनेन हीनं बहुकण्टकावृत्तमू । 
तृणानि क्ष्या परिधानवल्कर 
त॒ बन्धुमध्ये घनहीनजीवितस्‌ ॥॥ २३॥) 
तथा च~ 
स्वामी देष्टि सुसेवितोऽपि सहसा ्रोज्ज्चन्ति सद्वान्धवा 
राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजाः स्फारीभवन्त्य्पदः । 
भार्या साघु सुवंशजाऽपि अजतेनो ग्रान्ति सित्राणिच 
न्यायासोपितविक्रमाण्यपि नृणां येषां न हि स्यादढनस्‌ ।\ ९४११ 


| २ । 
(१) दारिद्रयोपहदवाः--दारिद्चेण पीडिताः \ 
वरमिति! ग्याघ्रगजादिसेवितं शाद्‌ लदस्त्यादिभिरध्युषितः, जनेन लोकेन, 
हीनं व्यक्त हाधातोः कर्मणि क्तः 'ओदिदश्च' ( पा० सू० ८।१।४५ ) इति निष्ठातस्य 
मत्वम्‌ बहुभिः कण्टकैः जावृत्तम्‌ आकीर्णः, वनम्‌ अरण्यं, तथा तृणानि मय्या, तृणो- 
परि शयनम्‌ इत्यथः, शीयतेऽस्यामिति शय्या शीडः धातोः “सज्ञायां समजनिषद-' 
(पा० सु° ३।३।९९) इतयादिना खयां भवि क्यप्‌ तथा परिध¶नवल्कटं तस्त्वम्ब्न- 
मपि, वरं मनाक्‌ प्रियं, किन्तु बन्धूनां मध्ये धनहीनजीवितं न, वरमित्यनुषङ्खः ; 
सथनबान्धवसमीपे दसिद्रात्मीयनामादराभावस्य ¶तीवासहनीयत्वादित्ति भावः) 
दंसस्थचिटं वृत्तम्‌ 1 २३ \\ | 
| निधंनताया दुःखदेतुतामुपपादयतति-- स्वामीति । येषां हि न्णां धनं वित्त, न 
स्यात्‌, सुसेवितोऽपि सस्यगुपासितोऽपि, स्वासी भरः, र ष्टि नाद्रियते इत्यथः, तानिति 




















वे खभी दरिद्रताके दुःखसे दुःखी होकर भप नं विचर करते र्गे--'ओह्‌ । चस 
दरिद्रता को धिक्कार है" क्योकि का भीगयाटहै- | 

{सिह ही भादि हटिसक दन्यपलुभों से युक्त बहुकण्टकाकीणं निर्जन बनमेभी 
निवास करन! अच्छा है जर तृण की शय्या तथा वल्कल आदि वस्त्र से शरीर को ढक 
कर निर्वाह कर लेना भी अच्छा है किन्तु जपने बन्धु बान्धवं के मध्य निधन होकर 
जीवित रहन! कथभपि अच्छा नहीं है \॥\ २३ \ । 

जौर भी, जिस मनुष्य के पास धन नहीं है उसके दासा भलीरभावि सेवा किये जनि 
पर भी उसका स्वामी उससे दष ही कर्ता हं। अच्छे बन्धूजन भी उससे प्र म नहीं 
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ररः सुरूपः सुभगद्व वागमी 
शस्त्राणि शास्त्राणि विदाङ्करोतु । 
अर्थं विना नैव यदच मानं 
प्राप्नोति म्त्योऽत्र मनुष्यरोके | २५ ॥ 








लेपः, कदाचित्‌ सेवां त्यक्ष्यतीति भिया प्रभुः धनवन्तं भृत्यम्‌ अद्वियतेः न तु निधंन- 
मित्त भावः ; यद्वा--निधनत्वात्‌ लुब्धश्चौ सोऽयमिति मत्वा द्रंष्ठि इति भावः ; सन्तः 
दाधवः, अपि वान्धवाः ज्ञातयः, बध्नाति मनः स्ेहेन इति वन्धधातोः उप्रत्यये वन्धुः 
दतः स्वार्थे अण्‌ । बान्धवो ज्ञातिचुहृदोः इति मेदिनी । सहखा कारणामावेऽ- 
पीत्यथःः. प्रोजदन्ति त्यजन्ति, नाद्रियन्ते हति भावः; गुणा; दयादाक्षिण्यादयः न 
राजन्ते न शोभन्ते, समादस्योग्या न भवन्तीत्यथं : तेषामिलि शेषः ; तनुजाः पृत्राड्च, 
त्यजन्ति, तानिति जेषः ; आपदः स्फारौ भवन्ति विस्तारं गच्छन्ति, स्फारशब्दस्तु स्फुर 
धातो; घनि स्फरतिस्पुलत्यो; घलि" ( पा० सु ६।१।४७ ) इति एच अत्वम्‌, तेषा- 
सिति शेषः ; सुवंशजा सत्वुलोत्पन्ताऽपि, भार्य सधु सुष्टु यथातथा, नो भजते न 
सेवते, तानिति शेषः ; स्यायेन ती तिमार्गेण, अप्सेपिताः प्र्बात्तिताः, विक्रमाः पृर्ष- 
काराः यः तादृशानि अपि, न्यायपसण्यपौल्यथ :, तेषं स्यायप्रत्वेन धनेषु श्रद्धाति 
गव्यामावात्‌ निधैनमित्रत्यामसम्भवत्वेऽपि दत्‌ सम्भवतीति कम्‌ | ईति भावः; 
मित्राणि च यान्ति गच्छन्ति, तेभ्य इति शेषः ; निधनता हि सर्वपदामस्पदमिति 
निष्कर्षः । शादूकविक्रीडितं वृत्तम्‌ 11 २४ ॥ 





सुर इति । अत्र मनुष्यलोके संसारे, मत्यः मानवः, मत्तः भ्रूलोके भवः मत्यः; 
अवायेः यप्रत्ययः 1 चरः बलवान्‌ सुरूपः स्पदान्‌ सुमनः ख्वंलोकप्रियः, तथा वाग्मी 
दचनचतुरश्च, वाच्च्‌शब्दात्‌ "वान्यो पिनिः' (पा० सु० ५।२।१२४) इति भ्सिनि-प्रत्ययः 
भवतु इति शेषः, शस््रणि शा्लाणि च विदाङ्करोतु वेत्तु, जानातु इत्यर्थः, किन्तु अथं 
विना 'पुथग्विनानानासिः' (पा० सू० २।२।३२} इत्यादिना विनाश्न्दयोगे द्वितीया, पक्ष 
त॒लीयएपञ्चस्यौ स्तः, यशः मानञ्च सवं प्राप्नोति; वनमेव कौ्तिमिनयोनिदानमिति 





करते ! उसमें रहने बाजे शौ्यदिक गुण भी शोभा नहीं देते । पुत्र भीषोडदेते ह । 
आपत्तिय मू"ह्‌ फाड़ कर्‌ बदती नाती है, सद्वंश मे उत्पन्न कुलीन भार्याभी उसकी 
हेवा से अपना मुह मोड केती है, बहुत कया कहा जाय ? व्यायपथ का अतुखरण 
करने वारे सन्मित्र भी उससे दुर ही रहना चाहते है \॥\ २४ ॥ 
शूरनौर, सुन्दर, साग्यशाली, प्रवक्ता ओर शस्त्र एवं शास्त्रों कां जानने वाला 
भी मनुष्य इख छोकमे धनहीन होने पर यश एवं सम्मान नहीं प्रा्च कूरं सक्ता 
४७ प० 


७२.४ | पञ्चतन्त्र [लोभाविष््वक्रधर 


तानीन्दरियाण्यविकलानि तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 

अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स॒ एव 
वाह्यः क्षणेन भवतोति विचित्रमेतत्‌ ॥ २६ \। 

नत्‌ गच्छामः कुत्रचित्‌ अथय सम्मत्ता स्वदेशं परञ्च स्वसुहुप्साहित 
बान्धवयुतं गृहञ्चं परित्यज्य प्रस्थिताः । अथवा साधु इदमुच्यते-- 
सल्यं परित्यजति मुच्चति वस्धुवमं 
| शीध्रः विहाय जननीमपि जन्मभूमिम्‌ । 





प्रावः 1 इन्द्रवज्र वृत्तम । २५ ॥ 
| जोदन्तपि दरिद्रः मृत एव इति वक्तुमाह्‌--तानीति । तानि सस्पत्काले यथा अव- 
स्थिदानीव्यर्थंः, इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, अविकलानि अधुना दारिद्रदशषायामपि तर्थव 
अविक्रतानि, तिष्ठन्तीति रषः, तदेव पव॑काल्किमेव, नाम समिधानं, वत्तंते इति शेषः, 
नाम अपिन परिर्वत्ततमित्यथंः सा पू्ेकालिकीत्यथंः, बुद्धिः ज्ञानमपि, अ प्रतिहृता अनु- 
पहता, अनिक्रतवेत्यर्थः, अस्तीति शेषः' तदेव च वन्चनं वाव्यम्‌, अस्तीति शेषः, किन्तु 
स एवं परुषः अर्थोष्मणा चनजनि ततेजसा, विरहितः हीनश्चेत्‌, क्षणेन अस्पेन॑व समयेन 
वाद्यः मृत इव बहिस्वस्थानयोग्यः, सर्वेषां त्याज्यः इत्यथैः, वहिभंवः वाद्यः, बहिः 
णढ्दात्‌ व्यन्‌ टिलोप 1 नाद्यः इत्यत्र "अन्यः इति पाठ--अन्यः परविध एवं 
भवति, इत्येतत्‌ विचित्रम्‌ आश्चर्यम्‌; धनिनो विकलेन्द्रिया जडबुद्धयः परुषभाषिणो 
यदेव भवन्तु सवत्र समाद्वियन्ते, न तु अविकलिन्द्रियभ्रासास्तीक्ष्णधियः प्रियंवदाः स्यात 
तामानोऽपि क्षयितधना इति निष्कर्ष; । दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशौ इति हदयम्‌ । 
` वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।\ २६ ॥ | | 
सत्यमिति । अत्र रोके संसारे, परुषः दरिद्र इति यावत्‌, {चिन्तय अर्थनमिति 
भानः, जाता मतिस्य वाणः च च -*------ आकूरीकृता मतिर्यस्य तादृशः सन्‌, सत्यम्‌ ऋतं, परित्यजति, मिथ्यासाक्ष्या- 











= ~ --------- 
(अर्थात्‌ निधंनजन सभी से उपेक्ष्य होते है) \ २५ ५ 
मनुष्य की वही स्वस्य इन्द्रिया है, वही नामदहै, वही स्वच् गामिनी सूक्ष्मप्रतिमा 
ह, वचन भी बही दहै, किन्तु धन की गर्मी से रहित हयेन पर बही पर्ष क्षणं मात्र मे 
अन्य अर्थात्‌ उपेक्ष्य हो जाता है, इस रोकवैचिस्य को देखो । २६ ॥ 
इसलिए हम रोगों को घनोपाजंन के किए कहीं चलना चाहिए, एेसा विचार करं 
बे अपना देश, पुर भौर मित्रादि सहित घर को छोड कर परदेश फे लिए चरु पड । 
अथवा यह्‌ टीक दही कहागयादहै-- | | 
 इससंसारमे रोग गृहस्थो की विविध चिस्ताभों से ग्रस्त हकरः ( धन के लिए } 
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ततश्च तेन ओत्मुक्यात्‌ अस्थिसद्धयः कृतः; द्वितीयेन चर्ममांसरूधिरं 
संयोजितम्‌; तृतीयोऽपि यावत्‌ जीवनं सञ्चारयति, तावत्‌ सुदरुद्धिना 
तिषिद्धः-- भोः ! तिष्ठतु भवाव, एष सिंहौ निष्पाद्यते! यदि एनं 
सजीवं करिष्यति, ततः सर्वानपि व्यापादयिष्यति" ।. इति तेन अभिहितः 
स अष्ह-श्िक्‌ मूखं ! नाहं विद्याया विफर्तां करोमि'}! ततः 
तेनाभिहितं -र्ताहि प्रतीक्षस्व क्षणं, यावदहं वृक्षषारोहामिः। तथाऽनू- 
ष्ठति; यावत्‌ खजीवः कृत ; तावत्‌ ते त्रयोऽपि सहेन उत्थाय व्यापादिताः; 
स च पुनः वृक्षात्‌ अवतीय्वं गृहे संतः अतोऽहं ब्रवीमि--वरं बुद्धिर्न 
सा विद्याः इत्यादि । अतः परमुक्तञ्च सुवणंसिदधिना- 








जन्तुः, जीवविशेषः इति याकत्‌, "सत्वं गणे पिशाचादौ वले द्रव्यस्वभावयोः। 
आत्मत्वे व्यवसायामूचित्तेष्वस्त्रौ तु जन्तुषु ` इति मेदिनी । तस्य । जीवनहित-- 
प्राणसंयुक्तं, सजी वमित्यथेः । जस्थिस्ञ्चयम्‌ -अस्थ्नां--कङ्लानां, खञ्चयं -- 
संयोजनम्‌ 1 ओौत्ुक्यात्‌--उत्युकः - इष्टसाधनाथंमुद्धुक्तः, तस्य भावस्तस्मात्‌; सस्व 
विशेषस्य प्राणसंयोजनविषये कुतुहलित्वादिव्यथ :, “इष्टार्थोदुयुक्त उत्सुकः, इत्यमरः । 
चर्ममांसरुधिर--चमं च मांसञ्च रूधिरच तत्‌, इति न्दे न्दश्च प्राणितुभ्यंसेना- 
` दधानाम्‌" ( पा० सू० २।४।२ ) इति प्राण्यङ्खत्वादेकवद्धावः ! संयोजितं--सम्बदीकृतं; 
मन्त्रशक्त्या चमदियुक्तं कृत सित्यथंः । निष्पाद्यते-- सृज्यते इत्यथः ¦ सजी्वं--जीवन- 
सहितम्‌ । प्रतीक्षस्व--अपेक्षस्व, विलम्बं कुरु इत्यथः 





ह एेसा कहु कर उसने बड़ी उत्कण्ठा सं उन हडिडयो को एकत्रित किया ! दुरे ने 
उन हडिडयो पर चाम, मापन आर्‌ रक्त का निर्माण क्रिया । इसके बाद जव ठौसरेते 
उसमे प्राण कासंचार करना प्रारम्भ किया \ तब चौये सवृद्धि ने उपे रोक्ते 
हए कहा-अरे ! एेसा मत करो। तुम रोग सिहुको जिलारह्‌ हो, यदि 
दसं जिला दोगेतो निश्चय दही यह्‌ हम रोगों को मार उक्लेगा। सुबुद्धि 
के द्वास इस प्रकार मना करते परभौ वहं जिखाने वाखा विद्धान्‌ वोला-- 
अरे मूखं तुम्हं धिक्कार है। मे अपनौ विद्या को व्यथं नहीं कर सकता} 
तव सुबुद्धि ने कहा--तो थोडी देर ठहरो ! जब तक मँ पहले वृश्च पर चढ़ जाडं 1 
तबनन्तर उस सुबुद्धि के वर्त पर्‌ चदु जानै के अनन्तर उसनेग्यों ही सिंहुसेप्राण 
का संचार किया, स्योंही खिह ने उठ कर उन तीनों वृद्धिहीन विद्वानों को मार 
डला 1 फिर वह सुबुद्धि वृक्च से उतर करः अपने घर चका आया! इसलिए कहता 
ह कि “विद्यास बुद्धि अच्छी होती । किन्तु बुद्धिके बिना विद्या अच्छो नहीं होती) 
तब सुवणेसिदधि ने कहा-- ` 





७३८ पञ्चतन्त्र | मुखंपण्डित- 


अपि शास्त्रेषु कुचला रोकाचारविवजित्ताः ¦ 

सवं ते हास्यतां यान्ति थथा तै मूखेपण्डिताः }\ ३९॥ 
चक्रघर आह्‌--"कथमेतत्‌ ?' सोऽत्रवीत्‌-- 

9 ¦ शूखपण्डित-कु्था 
कटिमंस्वित्‌ अधिष्ठाने चत्वासे ब्राह्मणाः पस्स्परं मित्रत्वं आपन्ना 

वसन्ति स्म बालभावे वैषां मतिः अनायत्त यत्‌ "देशास्सरं गला 
विद्याया उपाजंनं क्रियते' इत्ति। अथ अन्थस्सिच्‌ दिवसे ते ब्राह्मणाः 
परस्परं निद्वयं कृत्वा विच्योपाजनाथं कान्यकुञ्जे गताः; तत्र च विद्याम 
गत्वा पञन्वि।! एवं द्वादश्षन्दान्‌ यावत्‌ एकचितततया विद्ाकुशकास्तै 
सदं सञ्जाताः। ततः तः दतुभिभिलित्वा उक्तं - वयं संडविद्याणरे 
गताः; तद्पाध्यायम्‌ उत्कलापायत्वा स्वदेशे गच्छामः । एवं मन्त्रयित्वा 





अपीति । ये शाक्लेषु हितानुशसनग्न्येषू, शिष्यते अनेनेति शार, शःसुधातोः 
'सवंधातुभ्यः न्‌ ( उणष० ४. १५८ सुर ) इत्यौणादिकः ्नु-प्रत्ययः, कुशला 
निपणाः अपि, लोकाचारविर्बजिताः सौकिकव्यवहासनभिज्ञाः, भवन्तीति शेषः, 
ते सवे, प्रसिद्धा इत्यथैः, मूर्खाश्च ते पण्डिताश्चेति मूखंपण्डिताः, यथा, तथा हास्यताम्‌ 
उपहासास्पदत्वं, यान्ति ॥\ ३९ ॥ | | 
| [ ४ | 
(१) बारभःवे-श शवे । त्िद्यामते-विद्याये-यिद्यालाभार्थ, मठः-छात्रनिलयः, छात्रा 


. _ _. ...- ---------~-*------------------~- 
[1 











शास्व्रज्ञान मे कुशल भी व्यक्ति लोकाचर से अनभिज्ञ रहने पर उसी प्रकार 
उपहास को प्राष्ठ होते है, जिस प्रकार मूखं पण्डित रोकाचचार न॒जानने के कारण 
उपहास को प्राठहुएयथे |} ३९ ॥। 

चक्रधर ते पहछठा-यह्‌ कैसे ? तब सुवणेचिद्धि ने कहा- 

मूख पण्डित को कथा 

किसौ नगर मे चार ब्राह्मण आपस मे मित्रतापूरव॑क रहते थे । बचपन मेडन 
रोगो के मन में देसा विचार हुभा-माई ! दूसरे देश मे जाकर विद्योपा्जन करना 
चाहिए 1 इसके बाद दूसरे दिन ही वे ब्राह्मण इ प्रकार का निश्चय कर्‌ विद्या कौ 
प्राप्तिके किए कन्नौज देश चरे गये! वरह विदयाल्य मे जाकर पद्ने लगे । इष 
प्रकार वारह वषं एकाग्रचित्त से वरिद्या पटने के बाद वे सभी शास्त्रपारङ्गत हौ गये । 
उन चासने अपसम मिरु कर विचार किया कि "अब हम रोग सभी विद्यार्भोमे 
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ब्राह्मणा उषाध्यायमुत्करापयित्वा; अनूनां छ्ञ्ध्वा च पृस्तकानि नीत्वा 
प्रचलिताः यवत्‌ किञ्चित्‌ मार्गं यान्ति; तावत्‌ द्रौ पन्थानौ समायातौ 
दष्ट्वा उपविष्टाः स्वे तत्रैकः प्रोवाच--केन मागंण गच्छामः?" 
` एतस्मिन्‌ समये तस्मिन्‌ पत्तने करिचत्‌ वणिक्पुत्रो मृत्तः तस्य दाहाथं 
महाजनो गतोऽभूत्‌ । ततः चतुर्णां मध्यात्‌ एकेन पुस्तके अवरोकितं-- 
"महाजनो येन गतः स पन्थाः इति; ततस्तेन अ्चिहितं--तत्‌ 
महाजनमागेण गच्छामः इति! अथ ते पण्डिता यावत्‌ महाजनमेका- 


पथिकन सहं यान्ति; तावत्‌ रासभ किचत तत्र दमशे दुष्टः! अथ 
दितीयैन पृस्तकम उद्वाटय अवलोकितम; उक्तश- 











वास इत्यर्थः, 'मटण्छात्रादिनिल्यः' इत्यमरः तत्र, चतुष्पाठ्यामित्यथैः । उक्करपयित्वा- 
उत्कैन-- तेषां स्वदेशगमनोयमादड तोः शिष्यवत्सटत्वेन उन्मनस्केन गुरुणा सह, रप 
भाषणम्‌, अनुमतिप्रार्थनारूपमित्यर्थः, तथा कृत्वा, स्वदेशगमनाय गुरोरनुमतिग्रहणं 
कतवेत्यर्थः, करोत्यथ, णिचि पश्चात्‌ त्वा-प्रत्ययेन साध्यम्‌ । उत्वं लापथित्वा इति 
पाटकरणं सुगमार्थकम्‌; उत्कम्‌--उत्कण्ठितं गुर, ापयित्वा-ग्राहयित्वा, घनादिक- 
पिति शेषः, धनादिदानेन सन्तोष्ये्यथंः । पत्तने-- नगरे, पुः स्त्री पुरीन म्यौ वा पत्तनं 
पुटभेदनम्‌" इत्यमरः! महाजनः--बहुसङ्कयकलोकः । महाजनो येनेति । महान्‌ 
जनः - महापण्डितः, ऋषिसमूहुः इत्यर्थः, तथा चोक्तं--पतचलि व्याक्त-कणाद- 
गौतमाः, महाजनास्ते कपिलश्च जैमिनिः" इति, साधुजन इति यावत्‌, येन --येन मार्गेण, 
यादशाचारेणेत्य्थः, गतः--प्रचरितः, स पल्थाः--मागंः, आचरणीय: दुत्यथंः । 
महाजनमार्गेण--सहान्‌-- प्रभूतः, जनः--मृतवणिकपूत्रानुगामिलोक इत्यथः, तस्य 
मागेण--पथा, तदनुखरणक्रमेणेत्य्थ ; । महाजनेति । महाजनानां मेखा-तथाविघ- 
मिलनं, तस्य पन्थाः मागः, तमनुसरति यः तेन, दाहार्थं समवेतानां जनानाम्‌ अनु- 











निष्णात हो चुके ह, इसरकिए उपाध्याय को सन्तुष्ट कर उनको अन्ना से अपने घर्‌ 
चलना चाहिए । रेखा निश्चय कर वे गुरुजी के पाश्च गये भौर उनको संतुष्ट कर उनकी 
आज्ञा ऊ अपनी-अपनी पृस्तकं साथ ठेकर धर की ओर च पड़ । कछ दूर जानिके वाद 
उन्हे दो मागं मिरे । तब किस मागं से चला जाय सा निश्चय करने के किए वे वही 
वै गये ! उनमें से एक ने पृद्ठा-' अव किस मागं से चलना चाहिए? उसी खमय 
समीप के नगर मे एक बनिये का ख्डकामसथा। जिसको दाह करने के लिए वणिक्‌ 
लोग जा रहे थे। तब चारो के मध्य में एक ने पुस्तक खोल कर देखा भौर कहा-'महा- 
जन लोग जिस रस्तेसे जाते दो उसी रास्ते से चलना चाहिए 1" उसके एेखा कहने पर 
वे चासो बराह्मणपुत्र उन वणिक्‌-गुत्रौ के पीटे-पीषे चल पडे । अभो ज्योदही उन 
महाजनो के साथ चके ही थे किं उन्हे वह श्मशान पर एक गधा दिखाई पडा! तब 
+^ प 


७४० पच्चतन्त | मखंपण्डित- 


"उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुिक्षे शतरुषद्कुटे । 
राजटारे रधशाने च यस्तिष्ठति स॒ बान्धवः" ॥ ४० ॥} 
तत्‌ अही! अस्मृदीयी बान्धवः! ततः करिचत्‌ तस्य ग्रीवायां 
लगति कोऽपि वाहौ प्रक्षाख्यति। अथतः पण्डितैः दिलाप्र्‌ अवकोकतं 
कूवेद्मिरेव करिचत्‌ उष्ट्रो दुतं गच्छन्‌ दुष्टः । तंश्च. उक्तम्‌--"एतत्‌ 
किम्‌ ? ततः तृतीयेन पुस्तकम्‌ उदुघाटय उक्त "धभंस्य स्वरिता गतिः 
=निः तन्ननयेष घरमे: सानात्‌ !! चतुथंन उक्तपर-'इष्टं धमेण योजयेत्‌" इति 
तल जान्धवोऽयमस्माकं ध्म नियुज्यताम्‌” । अथ तेः रासभ उष्टृगोवायां 
दद्ध: ¦! तत्त केनचित्‌ ठत्स्वामिनः रजकस्य अग्र कथितम्‌ । धृत्वाचे असौ 
र्जकः तेषां यर्खपण्डितानां प्रहास्करणाय समायातः दृष्ट्वाच त इरत 





यायिनां जनेन 1 

उत्छवे इति 1 यः प्राप्तः उपस्थिते, उत्सवे भा द्ुलिके अगनन्दजनकव्यापारि 
ग्रसते विपदि, "व्यसनं विपदि शे दोषे कामजकोपञे" इत्यमर दुर्भिक्षे अन्नकष्टसमयेः 
णन्रु्ङ्टे वैरिसमागमे, सजद्ारे राजसम इत्यचः च्यत हासयदौ इति शेषः, तथां 
ङ्मशाते शवदहनयोग्यस्थाने, च तिष्ठति साह्य करोति, स बान्धवः 


सुहत्‌ ॥\ ४० 
(१) इष्ट -त्रिथम्‌ । रासभः--गदंभः, इमशाने अवस्थानातु बान्धवत्वेन 


मननात्‌ इष्टभृत इति भावः ! प्रनष्डाः--पलायिताः प्रपूर्वात्‌ नशधातोः क्तप्रप्ययेन 








दुसरे ने पूस्तक खोर कर देखा भौर कहा- 
उत्सव व्यसन दिक्च एवं शत्र ओं के उपद्रव कालमें राजशभामे तथा इमान 
मेजोसाथदेता रहै वही सच्चा बन्धु होतार ।) ४० 
इसलिए यह्‌ हमास बान्धव है} उसको बात सुनकर कोई तो उस गद 
के गे से मिलने लगा भौर कोई उसका प॑र धोने खगा! फिर जब उन्होने 
अपनी दृष्टि दौडायी तो उग्ह तीन्न गतिसे जति हुए एक ऊट दिखाई पड़ा। उत्त 
देखते ही उन लोगों ने कहा--यह्‌ क्या है? तब तीसरे पण्डित ने पुस्तक खोल कर 
देखा अपर कहा कि--शधमं की गति तीच्र होती है" तो निश्चय ही इसे धम हाना 
चाहिए । तदनन्तर चौथे पण्डित {ने कह्ा-मिच्रको घमं के साथ जोड देना 
चाहिए 1 ठेसा विवार कर उत पण्डितो ने गदहे कौञ्टकेगलमे वाधि दिया । 
फिर जब यह समाचार किस ने जाकर गधे के मालिक धोबी से कहा । तब यह सुन 
कर बहु धोबी उन पण्डितों को मारने के किए वहाँ पर्चा । तब दूर से ही उसे देख 
कर वे पण्डित वरहा से रप्फूचक्कर हो गये । तदनन्तर वे जव भौरः कृ दूर 
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स्थानत्रयं यत्तिपच्छ षडस्याति रसा नव । 

रागः षट्विक्वतिभावारदत्वारिरत्‌ ततः स्मृताः । ५४ ॥ 
पञ्चंशीत्यधिकं ह्यं तद्गौतानां चतं स्मृतम्‌ । 

स्वयमेव पुरा प्रोक्त भरतेन श्रुतैः परम ॥ ५५। 
ताच्यद्गीचात्‌ प्रियं लोके देवानामपि द्रयते। 
लुष्कप्तायुस्वरा्वादात्‌ व्यक्नषं जग्राहु रावम! ५६ 





कृटुम्बिनः सवेऽप्येकोभरूता भवन्ति हि । तथा स्वराणां सन्दोहो ब्राम इत्यभिधीयते | 
वङ्जग्रामो भ्वेदादौ मध्यमग्राम एवच । तिषादग्राम इत्येततु प्रानवयनुदाटूहस्‌ 
इति ।! प्फविशतिः मृच्छंनाः स्वराणाम्‌ अरोटावरोहुक्रसभेदाः, क्रमात्‌ स्वराणां 














म ह्ानासारोहस्चाव्रसेहणम्‌ । सा सृच्छत्युच्यते गासस्था एताः सप्त सष्ठ! 
इत्यक्त: \ तास्तु एकोनपन्वाशत्‌ 1 सात्राः तिलः । लयाः त्रयः स्थानानाम्‌ 
उदात्तादीनां; त्रयम्‌ । यतीनां विरामाणां, पञ्च स्थानानि) आस्थानि सषानि 








“ "9 


षट्‌ । रसाः मु ङ्खोरहस्यकरुणरौद्रतरीरमय नकवीमत्सा द्‌ तवत्सटाख्याः, टवं! 
रागाः बटदिकितिः! ततः भावाः चरत्वारशत्‌ स्मृताः, एतद्धि गीतस्य अद्खानां 
च्वाशषीत्यधिकं शतं स्मृतम्‌ ! पुरा भरतेन ना्चशास्त्रप्रणेत्रा तदाल्येन निना 
स्वयमेव श्रतेः वेदस्य, परम्‌ उक्छृष्ट, साराशमित्यथैः, एतत्‌ गौताङ्कमिरि जेष 
प्रोक्तम्‌ ! रोके जगति, देवानामपि गीतात्‌. अच्यत प्रियं प्रौतिकरं, न दस्यते 
तथा हि, रावगः शुष्काः कठ्िनितपश्चवरणात नीरसाः, स्नायवः सूृक्ष्मशिराजाल्मेदा 
यस्य तथाभूतस्य, शरीरस्य इत्यथः; यः स्वरः स्तुट्यथं कण्ठघ्वनिविशेवः इत्यः, 
यद्--रुष्काः नीरसाः, याः स्नायवः वायुमय्यः वीणातन्त्र इत्यथ, तासा स्वराः 
तन्त्यत्थध्दवनिविशेषाः इत्यर्थः, वीणावादनपूवंकस्तुतिगीतानीति यावत्‌ तेल सक 
आ्लादात्‌ आनन्दात्‌, आनन्दजननादिति भावः त्रयाक्ष तरिरोचनं, वौणि अक्तीणि 



































स्वसों के तीन उद्गम स्थान होते है, यत्तिकेभ्री तीनभेददहँ आस्य प्रक्र 
होते है, स्सकेभेद नवैः रद रा्गोकेभेद हैँ अौर्‌ ४० प्रकारके येद (सावः 

के कटे गये ह ५४॥। 

इस प्रकार से संगीतशाख्रके एक सौ पचासी भेद भरत मुनि के द्वार अपने 
मुख से स्वयं कटे गये हँ जो पचम वेदस्वरूप सद्खातशाखछ्र'के सव॑स्व हुं बौर दुन 
मे सुखद होते है ।\* ५५ ।। 

मनुष्य की वाततोषखोडदो, इस लोकं वं देवताओंके क्षि भी खङ्कात ३ 
चकर कोई वस्तु प्रिय नहींहै। देखो, सवण ने तपस्याके क्लेश से सूखे हूए अपने 
कण्ठकी नीरस ध्वनि द्वारा स्तुति गान कर सदाशिव क प्रसन्न कर लिया ॥ ५६ 





१५४ | पच्चतत्त्रे [रासभष्पगाक- 


तत्‌ कथं भभिनीपुत । माम्‌ अनभिज्ञं वदन्‌ निवारयसि? श्युगाल 
आह-माम ! यदि एवं, तदहं तावत्‌ वृतेः द्वारस्थित्तः क्षेत्रपालम्‌ 
अवलोकयामि, त्वं पनः स्वेच्छया गीतं कुर" तथा अनुष्ठिते रासभरटनम्‌ 
अकण्ये क्षेत्रपः क्रोधात्‌ दन्तान्‌ घयन्‌ प्रधावितः । ततो यावत्‌ तेन रासभो 
दष्टः, तावत्‌ रगुडप्रहमरेः तथा आहतः यथा प्रताडितो भूपृष्ठे पतितः, 
ततश्च सच्छिद्रम्‌ उदूखल तस्य गले बद्ध्वा कषे्रपारः प्रसुप्तः । रासभोऽपि 
स्वजात्िस्वभावात्‌ गतवेदनः क्षणेन अध्युत्थितः । उक्तच 
सारमेयस्य चाहवस्य रासभस्य विशेषतः । 
मृहुर्तात्‌ परतो न स्थात्‌ प्रहारजनिता व्यथा ॥ ५७॥। 
ततः तमेव उदूखलम्‌ आदाय वृति चूर्णयित्वा पलायितुम्‌ आरब्धः, 
अत्रान्तरे श्युगारोऽपि दूरादेव तं दुष्ट्वा सस्मितम्‌ आह - साधु मातुर 





मे 


यस्य तं "वहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ ---- त सः स्वाड्मात्‌ पच्‌" ( पा, ( पा० ५।४।११३) इति सूत्रेण षच्‌ 
जग्रह वशीचकार, स्तुतिसुचकसडगौतेन इर प्रीणयामासेति भावः ॥ ५२-५६९ ॥ 
(१) राघभरट्नं - गद भचीत्कास्म्‌ । केच्रपः, कषेत्रस्वामी । घषेयन्‌-- 
दशचित्यधंः, उदूखलं--धान्यादिकण्डनसधनं काष्ठमयं पात्रम्‌ 1 तस्य--ससभस्य ¦ 
सारमेथस्येत्ति । सारमेयस्य कुक्कुरस्य, अश्वस्य विशेषतः रासभस्य गदंभस्य 
च-ग्रहारजनिता व्यथा मुहूर्तात्‌ परतः क्षणात्‌ प्रं, न स्यात. न तिष्ठेत ॥ ५७ ॥ 








इतना सद्धीत मेद सुना देने के पश्चात्‌ गधे ने पुनः कहा - हि भाञ्जे ! इतना 
ज्ञान रखने पर भी तुम मुके सद्धीत से अनभिज्ञ बत रहे हो भौर मृक्षे गनिसे रोक 
रहे द्ये? तब श्छमालने कहा ` वामा { यदिरेसी बातहै तोम वेतके प्राचीर्‌ 
से बाहर बैठकर इस खेत के र्खवाले किसान को देखत ह । अप निश्चिन्त होकर 
गाये! इस प्रकार शगालः के बाहर चले जाने के बाद गधे ते जोरजोर्‌ सें 
चिल्लाना बुरू कर दिया 1 उघकी आवाज सुनकर किसान क्रोधे दतो को पौसता 
हज दौडा 1 दखेतमें पटने पर जव उसने गधे को देखा तो उण्डे से उसे इतना 
मारा कि वह उस भार्से प्रवी पर गिर पड़ा) फिर उसके गे मे छेद युक्त 
उल्लर बाँध करंसो गया} इधर गवा भी अपने जात्तिगत स्वभावसे उस मार 
की केदना को भुलकरः थोडी ही देर मे उठकर खडा ह्यो गया। कहा भी मया है- 
कुत्ते, घोडे, विशेष कर गधे को मारने से होने वाटी पीडा एक मुहूत्तं से अधिक 
नहीं रहती ॥। ५७ ॥1 | | 
पिरतो उस गधे ने उस उदुखल कोल्एिदही खेत कै अवरोध को तोड़कर 
आगना आरम्भं किया 1 ठ श्ृगाखने दूरसे ही ईस प्रकार भागते इष गघे को देख 
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गीतेन! इत्यादि । 
तत. भवानपि मया वाय्येमाणोऽपि न स्थितः! अथवा साधु 
इदमुच्यते- 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा भित्रोक्तं नं करोति यः। 
सएव निधनं यात्ति यथा मन्थरकौलिकः! ५८ ॥ 
चक्रधर आह्‌ "कथमेतत्‌ ?` सोऽत्रवीत्‌-- 
७ ¦ मन्थरकोलिक-कथा 
कस्मिंरिचत. अधिष्ठाने मन्थरको नाम कौलिकः प्रतिवसति स्म। 
तस्य कदाचित पटटकर्माणि कूुवेतः सवेपट्टकर्मकाष्ठानि भग्नानि! 








(१) न॒ स्थितः रत्प्राप्त्याशया अग्रगमनाच्च निवृत्तः मम वाक्यं न श्रुत 
वानिति भावः । | 

यस्येति । यस्य स्वयम्‌ अत्मना; आत्मन इत्यथैः, प्रज्ञा बुद्धिः, नास्ति, यश्च 
मित्रोक्तं बन्धूवाक्यं, न करोति, स एव मन्यरकौलिक्ो यथ मन्थराद्यतन्तृवाय- 
वदित्यथंः, निधनं नाशं याति प्राप्नोति 1 ५८ \\ 


| ७ | 


(२) कौलिकः -- तन्वरवायः। पट्‌टकर्माणि--वस्त्रदयनकार्याणि) सवेति) 








कर हंसते हुए कहा 

स्ृगारते कहा - हे मामा { तुम बहुत अच्छे हौ, मैन तुम्हे रोकाथा कि 
गाना सत गामो, किन्तु तुम अपने गानेसे विरत नहीं हुए; इस समय तुम्हरे गले 
में यह अपूव मणिवंधीहूुर्ददहै जो तुम्हारे गनि के पुरस्कार में प्राप्त हुई दै!" 

इस प्रकार सुनकर सुवणेसिद्धिने कहा--आपमभौ ईइसी प्रकार मेरे मना करते 
पर नहीं सकेथे) अथवा ठीक ही कहा है- 

जिसके पास स्वय बुद्धिनहींहैओौर जो मित्र का कहना भी नहीं मानता, 
वहं मन्थर नामक जुखाहे के समान मृत्यु कोप्राप्ठहोतादहै॥ पत 

सुवणंघिद्धि ने कहा - "यह्‌ केसे ?' तब चक्रधर ने कहा-- 

मन्थर नामक जुलाहे को कथा 

किसो नगर में मन्थरक नाम का एक जुरा र्हताथा) एक दिन जब वह्‌ 
कपड़ा बना रहा था कि उसी समय उसके कपड़ा बनाने के साधनभूत सभी काठ 

४९ प्‌० 


५७५६ पञ्चतस्ते |  [सन्थरकौर्िकि- 


ततः स कंठारम्‌ आदाय वने काष्ठाथं गतः। स च समुद्रतटं यावत. च्रमत्‌ 
प्रयातः तावत. तत्र शिश्शपापादपस्तेच दुष्टः । ततः चिन्तततवान्‌ ~ महाम्‌ 
अयं वृक्षो द्यते; तदनेन कत्तितेल प्रभूतानि पटटकर्मोपिकरमानि 
्तविष्यन्ति' इद्धि अदघाय्यं तस्योपरि कुठारमुतिक्ञप्तवान्‌ । अथ तत्र वृक्षे 
कदिचत व्यन्तरः समाश्रित आसीत, तेन अभिहितं --भोः । महाघ्रयोऽयं 
पादपः सवथा रक्षणीयः, यतोश्म्‌ अत्र महासोष्येन तिष्ठामि शमु द्रकल्लोकः 
स्पशनात. श्ीतवायुना आप्यायितः \ कौलिक आह~-भीः! किमह 
करोभि ? दाहष्रामग्रीं विन मे कूटुम्बकदम्ब बुभुक्षया पीडयते, तस्मात 
अन्यतर कीध्रं गम्यताम्‌, अहम्‌ एवं कत्तेयिष्यामि ! व्यन्तर आह-मोः ¦ 
तुष्टः तव अहम्‌ । तत. प्राथ्येताम्‌ अभीष्ठं किञ्चित, रक्षं नं पादपम्‌ इति । 
कोटिक आहु-श्यदि एवं तदहं स्वगृहं गत्वा स्वसित्रः स्वभार्याञ्च 
पुष्टवा आमस्षिष्यासि, ततः त्वया देयम्‌ ।' 





-- स्व्श्ण पट्टकमंकाष्ठानि -वस्वरवयनयन्वदारूणि । कत्तितिन-खण्डितेन । व्यन्तरः- 
असरोकिकणक्तिसमस्पद्नदेवयोनिविशेषदः { मदाश्रयः, ममा्वासः | पादपः वृक्षः| 
समुद्र ति) समद्रकल्कोकानां-सागरतरङ्गूर्णा, स्पशंनात -- सम्पर्कादित्यथेः। 
आप्यायितः, -ग्रीणितः । दार्सामगरी-काष्ठसयोपकरणम्‌ । कुद्टुम्बकदस्बं - परिजन 
वर्मः । वुभक्षया--क्षुधया [ तुष्टः, प्रीतं 














ट्ठ पथे { तव वह्‌ कुर्हाड़ो केकर जंग म लकड़ी छेनेके ठिषएु च्छ पड़ा। इधर 
उधर धर्ता हुभा वह ससूद्रके किनारेपर परवा तौ वहीं उसने एक शशमन्ता 
पेड़ देख! ! तदनन्तर उसने सोच कर वह॒ पेड़ बहुत बड़ा है, इसके काटने से पट 
बनाने के लिए ह्मे पर्याप्त उपकरण प्राप्तहो जा्येगे। सा सोच कर उसने उख 
पेड को काटने लिए उस पर कुल्हाड़ी चखायी । उस शीश्म के पेड पर एक यक्ष 
रहता था । उख यक्ष ने जु से कहं -- भाई इख पर मेरा निवस है। अतः इसका 
मत काटो, वथोकि मै इस वृक्च पर बड़े जानन्द से रहता है । मुल समुद्रके तस्द्धोके 
स्प से शीतल वायु प्राप्त हौने से बड़ा सुख प्राप्त होता है!" तव जुंखहे ने कह-- 
“माई ते कया कूः ? वस्त्र बुनने के किए आवश्यक लकड़ी के साधन किना भरा 
परिवार शृखों मर रहा है, इसच्िए ट्से छोडकर दुसरी जगह चले जाइए । मै इसे 
अवश्य काद्"गा ।' तब यक्त ने कहा--'भाई चै तुग्हारे उपर प्रसन्न ह, इसलिए अपनः 
ची हई कोड वस्तु मगरो ओर्‌ इस पेड को रक्ता करो 1 तब जुराहे तै कहा 
यदि ठेसी बातहैतो भै अपने धर जाकर अपने भित्र भौर अपनीस्तरीसे $ कर 
माता हुं तब तुम देना 
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शालिहोत्रण पनः एतदुक्त यद्‌ -वानरवसया अश्वानां वद्भिदाहुदोषः 
अर्ञाम्यति' तत्‌ ननम्‌ एतेन भाव्यम्‌ अत्र तिशह्चयः। एवं निरिचत्य सर्वन्‌ 
वानरान्‌ आहूय रहसि प्रोवाच । यतः- 

मेषेण सूपकाराणां कहौ यत्र॑ जायते । 

स॒ भविष्यत्यक्न्दिग्धं वध्नराणां क्षयावहः ।! ७० ॥ 

तस्मात्‌ स्यात्‌ कलहो यद गृहे नित्यमकारणः । 

तत्‌ गृहं जीवितं वाञ्छन्‌ दूरतः परिवजंयेतु ॥ ५१ ॥। 

तथा च-- 
कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तञ्च सौहृदम्‌ । 
कराजान्तानि राष्टाणि कृकर्मन्तं यशो नणास । ७२॥) 











(१) शालिटोत्रेण--केनचित्‌ अन्यविक्रित्साशा्प्रणत्रा । वानस्दसया-- दार 
मेदस? । एतेन ~ एवंविधेन व्यापारेण \ 

मेवेणति ¦ यत्र मेषेण, सहेति शेषः, सूपकाराणां पाचकाः सूपं बुःवंन्ति इति 
सूपोपपदात्‌ कनः "कर्मण्यण्‌" ( प° सु° ३।२। ६ } इत्यण क्च जायते, "दश्यते इति 
पाठान्तरम्‌ : तत्र सः, कलह इत्ति शेषः, असन्दिग्धं निःसंशयं वानराणां क्षयावहः 
विनाशप्रदः, भविष्यति ।} ७० ॥ 

तस्थादित्ति! तस्मात्‌ कलहस्य अनिष्ठकरत्दात्‌, यत्र गृहै नित्यं सततम्‌ 
अकारणः निरर्थकः, कलहः स्यात्‌, जीवितं वाञ्छन्‌ इच्छन्‌, जनः इति शेषः, तत्‌ यृ 
दूरतः परिवजेयेत्‌, तत्र गुहे न तिष्ठेदित्यथः \\ ७१ ॥\ 

कलहान्तानि! हस्थाणि धनवर्ता वासगृहाणि, अटालिकाः इति यादत्‌, 
कलहेन अस्तः अवसानं येषां तानि, यत्रं हस्यं कलहष्वलति, तत्‌ शीघ्रः क्षयं वातः 
त्यर्थः हृम्यपधिकारिणः परस्परं विवदमानाः स्वं स्वमंशं विभज्य ग्रहणात्‌ ह्म्यंिनाशः 











शालि्ित्र ने इस विषय मे कह है कि-- धोड़े के जल जाने पर उसका दाद्‌ 
वानरो कौ चनी से मच्छाहोतादै) तो निश्वय दही यहं घटना एकं दिन हने वाट 
हे। रसा सोच विचार कर उसने सभी वानरो को एकन्तिमं बृलाकर कहू । 
क्थोकि-- 

मव भौर भोजन बनाने वि इन भण्डारियों का यह्‌ विवाद किकी दिन वानरो 
का विश उपस्थित कर सक्ता दं \। ७०॥; 

जिस धरें नित्य अकारण कलह होता हो {उस धर कः जीविस रह्नै बे 
व्यकितिको शोघ्र छौड देना चह्ए \ ७१ ॥ 

बड़े-बड़े उत्वे प्रसाद कलह के कारण नष्ट हौ जति ईं नेत्री कटु वाक्य 





७७० पञठ्न्वतन्त्र | चन्द्रभूपति- 


तन्न यावत्‌ सर्वेषां सडक्षयो भवति; तावदेतत्‌ राजगृहं सन्त्यज्य वनं 
गच्छामः! अथ तत्‌ तस्य वचनम्‌ अश्रद्धयं श्रुत्वा मदोद्धता वानराः 
प्रहस्य प्रोचुः-'भोः ! भवतो वृद्धभावात्‌ ब्रद्धिवेकल्यं सञ्जातं, थेन एतत्‌ 
ब्रवीषि । उक्तञ्च-- 
वदनं दशनैर्हनं लाला सरवति नित्यशः! 
न मतिः स्फुरति क्वापि बल वृद्धं विशेषतः।। ७३॥ 
त॒ बयं स्वशैसमानोपभोगात्‌ नानाविधान्‌ भक्ष्यविरेषात्‌ राजपुत्रः 
स्वहस्तदत्तान्‌ अमृतकल्पान्‌ परित्यज्य तत्र अटश्यां कषायक्रदुतिक्तक्षार- 


[नाता 


वेदितव्यः, सौहृदं मैत्र, कुवाव्येन अन्तः नाशः यस्य तथोक्तं, कुवाक्येन सौहार्दं 
नश्यरीव्यर्थः, राष्ट्राणि कुराजान्तानि कुराजेन अन्तो नाशौ येषां ताहंशानि, राज- 
लोवे्ण॑ब रा व्वंसं गच्छतीत्यथंः, नृणां यशः कुकमरन्तं कु कमणा अन्तो यस्य तादृशे, 
दुष्कर्मणा यशो नश्यतीत्यथं; 1) ५७२ ॥ 

(१) बुद्धिवैकल्यं--मतिभ्र शः । 








ददनमित्ति। वदनं मुखं, वृद्धस्य बारुकस्य चेति शेषः, दशनैः दन्तः, हीनं बुव्यं, 
पतनादनुद्गमाच्चेति भावः, नित्यशः सततं, नित्यं नित्यम्‌ इति वीप्याथेः 'सद्ुयेक- 
वश्वनास्च वीप्सायाम्‌" ( पा० मु° ५।४।४२ }) इति शस्‌ प्रत्ययः। साला स्वति 
क्षरति, वदनादित्ति शेषः, तथा बि शिशौ, विशेषतः वृद्ध क्वापि करुतचिदपि, मतिः 
बुद्धिः; न स्फुरति न विकाशते ॥ ७३ ॥ | 











.~~---------~-------------------------- ` `~ 


के प्रयोयसे नष्ट्द्ौ जातीदहै, राज्य कूराजाके कारण नष्ट ह्ये जाता है, अओौरं 
न्यो का यश कुकमं से नष्ट हौः जाता हं ॥ ७२॥ 
ट्स छिए जब तक सभी वानरो के विनाश काकार नही उपस्थित होता उससे 
पहले दी हमरोगों को इस राजघराने को छोड़कर किसी जद्धल रे चरर देना चाहिए । 
मूथप के द्वारा कटे गये इस अब्श्वसनीय बात को सुनकर मतवा वानरो ने हसते 
हए कहा--बुद्पि के कारण अपकी बुद्धि भ्रम मे पड़ गथोहै) इसर्एि भ्‌ 
ठेसी बाते कर रहे कहा भी मया है-- 


वृद्धावस्था मे मुह्‌ मे दत न रहनेके कारण लार्‌ टपकता रहताहै ओौर 


बाल्यावस्था मे विशेषकर वृद्धावस्था मे किसी भी विषय में बृद्धि काम नहीं 
करती \\ ७३ ॥\ 





हमलोग स्वगं के समान दिव्य उपभोगों को तथा राजपुत्रो के द्वारा स्वयं अपने 
हाथो से दिये गये भमृत के समान अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों को छोड़ करं 





कृथा ९ | ५; अपरोक्षितकारकम्‌ ७७१ 


खक्ष फकानि धक्षयष्यामः | तते श्रृत्वा अश्चकलषां दृष्टि कुत्वासप्रोवाच- 
रेरे मूर्खाः! ययन एतत्य सृश्श्य परिष्छामंन जानीथ । क्रि त पापरसा 
स्वादनभ्रायदर एतत्‌ सुख परिणामे विषवत. भट्ष्यति ? तदहं कुलक्षयं स्वयं 
न सवलोकत{यष्याशि, सम्प्रतत उन्‌ यास्छासि ' उक्तञ्च-- 





पित्र व्यसनसम्प्राप्तं स्वस्थानं परपीडित्यं : 


दन्यास्तेये न पश्यन्ति देशभद्क ऊुकक्ष्र' 1} ७४५, 
एवमत्र अ{भित्राय सर्वाच्‌ वान्‌ परित्यज्य स यदाद्िपोऽटन्यां सतः । 
अथ तस्मिच्‌ गतेऽन्यरिमन्‌ अहनि मेषो महुनये प्रदिष्टो छवतं 





सूपकारेण न॒ अन्यत्‌ किञ्चित्‌ समासादितं, दावत्‌. अद्धंज्वखितकाष्ठन 
ताडचपानो जाज्वल्यपानक्नरीरः शब्दायमानः अङवकूटयं प्रत्या सन्नवत्तिन्यां 





(१) अश्रुकलुषां--नेत्र जल साविलाम्‌ } परिणायं--शेषफरमित्य्थंः । पपिः 
त्यादि । दुष्कर्मणः; कोभजस्येति भावः, यः रसः अनुभव्र्रीतिरित्यर्थंः, तस्य 
सास्वादनप्रायम्‌--आस्वादनसदहशम्‌, पापाचरणम्‌ अगपाततः रुखप्रदसपि परिणामे 
अच्तिविरसमिति भावः| 

भि्मिति। ये जनाः, मित्रं बन्धु, व्यसनसम्प्राप्तं विपदापन्तं, “्यसनं विपदि 
म्ले" इत्यमरः । स्वस्थानं जन्मभूमि, स्वगृहं वा, परः शत्रुभिः, पीड्तिम्‌ उपद्रत 
देशभ ङ्ख, तथा कु लक्षयं वंशनाशं, न पश्यन्ति, ते धन्याः पृण्यवन्तः, "कल्यं पुण्यवति 
धिषु" इति मेदिनी, अशक्यप्रतीकारं समस्भावितविपदस्नाश्रवं मित्रभ्रमतिकं परित्यज्य 
स्थानान्तरगसनमेव श्रेयः । नतु ततक्षयावलेकनमिव्यशचिप्रायः ॥ ८४ ॥ 





























कष 


घोर दन में कषाय, कटु; तिक्त, ल्लार एवं विरस फलो कौ खानि के लिए नहीं 
जागे ¦ उनको इन बातों को सुनकर यूथपति ने अश्रपूणं नेवं से कहा--अरं 
मूलो ! तुम रोग इस सुख के परिणाम को नहीं जानते, कि यह्‌ स्वादिष्ट विषवृक्ष 
के फल ऊ तुल्य परिणाम मे बिषमय होगा। इसकए मै अपनी ही खो से 


अपने कुल का विनाश नहीं देलुगा। अतः अभी वन को चला जाता ह) वयोकि- 


जो लोम्‌ आपद्ग्रस्त अपने भि को, श्रुभों से आक्रान्त अपनी जन्मभूमि को 
एवं अपने राष्ट तथा चुल के विनाश को अपनी आंखो नहीं देखना चाहते, वे पुरुष धन्य 
हे | ७४) 

ठेसा कह कर वहं यूथाधिपति वानर उन सभी को वहीं छोड़ वनमे चला गया | 

इस प्रकार उसके चले जाने के बाद किसी दिन उस मेंड़ ने पाकशाला में प्रवेश 
किथा। भण्डारिों तेअन्य वस्तु को समीप ने देख जलती हुई लक्ड़ीसे ही उसे 

५० पऽ 


प्रविष्टः । तत्र तुणप्राचचैयुक्तायां कितौ तस्य प्रटठतः सर्वत्रापि वद्धि. 
उ्वालाः तथा समूत्थिताः; यथा कचिदरवाः स्पुटितलोचनाः पड्चत्वं गर्ताः 
केचित्‌ बन्धनानि त्रोटयित्वा अद्ध दण्धशरोरा इतरेचेतश्च हं षमाणा 
क्षावमानाः स्वमपि जनसमूदृम्‌ आकरुलीचक्रः । 

अत्रान्तरे राजा सविषादः चा छिहोत्रज्ञाच्‌ वेयान्‌ आहूय प्रोवाच- 
नोः ! प्रोच्यताम्‌ एषाम्‌ अदवानां कल्वित्‌ दाहोपलशमनोपायः !' तेऽपि 
शास्वाणि सञि्दन्त्य प्ोच्‌ः-- देव प्रीक्तमत्र विषये भमवता लारिहोत्रेण; 





 च्कपौनां सदसा दोषो वह्भिदाहुषमुद्धवः । 
अवानां नाक्मभ्येति तसः सूर्धोदये यथा" ।\ ७५ ।। 





(१) प्रत्याखन्तर्वा्तन्यां--समीपस्थायाम्‌ । = व्किज्वालाः अभ्तिशिखाः । 
स्फुटितखोचनाः--भिन्तनेत्राः, निःसृतकनीनिका इत्यर्थः । दहं षमाणाः--हं षा््वनि 
` कर्ैन्त इत्यथः । 

(२) शालिदोत्रज्ञान्‌--अश्वचिकित्स कश्षालिरोच्रप्रणीत्िकित्साएास्राभिन्नान्‌ । 

कपीनामिति । अश्वानां बह्िदाहसमुद्धवः दौषः रोग इति यादत्‌, कपीनां 
व्रानरणां, मेदसा वसया, सूर्योदये तनो यथा अन्धकार इव, नाशम्‌ उपशमम्‌, 
अस्येति प्राप्नोति 1 ७५ ॥ 











मारा, जिससे उसके शरीर मे भाम र्ग गयी गीर चिल्लाता हुमा समौपवर्ती घृड़- 
णार में घुष गया तथं बहुत वरणो से युक्त उस अश्वशाला मे आग बृक्चाने के किए 
खोरते हए उस भंड के द्वासा सारी धुडसाल मे आग ख्गगयी भौरथोड़ी ही हर में 
तेस भयानक सगिनिज्वाला उठी कि कु घोड़ों के नेत्र फूट गये जिससे वे तत्कार मर 
गये ओर कू घोडे अपने बन्धन तोडे कर अग से आघे जाये गये शरीर से इधर 
उधर हिनहिनति हुए भागने ख्गे। उन घों की इस भाग-दौड से समस्त जन 
समूह्‌ व्याष्ुख हो उठा) ` | 

घोड़ों के जलने से दुश्खी रजा ने अश्चचिकित्सक वंद्यो को बुला कर पडा 
'आपरलोग बताये कि इत घोड़ों की अग्िज्वारुजनित दाह की शान्ति किञ्च उपाय 
ते द्ये सकती है ? तब उन वद्यो ने अश्वचिकित्सा शा को देख कर कहा कि 
महाराज इस विषय में भगवान्‌ शालिहोत्र ने कहा है कि- 

चोज के अग्निस जरते का दाहं वानरो की चर्बी से, सूर्योदय काल मे रहने 
वाङ अन्धकार के समान नष्ट ह्ये जाता है ।। ७५ ॥) 





कथा १०] ५ ६ अपरोक्षितकारकम्‌ ७८५ 


निमीकितिनयनः तिष्ठति । राक्षसोऽपि तं तथाभूतम्‌ अवछोक्ष्य इलेक- 
मेनस्‌ अपठत्‌ - 


यादशी बदनच्छाया दश्यते तव॒ वानर! 
विकालेन गृहीतोऽस्ियःपरंति सजीवति । ८४ ॥ इत्ति । 
इत्युक्त्वा प्रनष्टरच । ॑ 
तत. प्र षथ मा, येन मथापि करिचदनर्थोन भवेत, त्वरितमेव च 
गहु गच्छामि। त्वं पुवः अनूभुडकष्व अत्र स्थित एव लोभवृक्षफलस्‌ ,' 
चक्रधरः प्राहु -"थोः! अकरारणपेतत,; दंववश्ात. सम्पद्यते नृणां शुभा. 
गभम्‌ । उक्तञ्च - 
दुर्मस्त्रिकृटः परिढा समुद्रो 
रल्लासि योधा धनदाच्च वित्तम्‌] 
रास्त्रे यस्योशनसा प्रगीतं 
स॒ रावणी इदववशाद्िपन्नः ।! ८५ ॥ 





याहशति । हे बानर ! तव वदनस्य मुखस्य, छाया कान्तिः, छाया दर्यत्निया 
कान्तिः प्रतिविम्बमनावपः' इत्यमरः । यादृशी द्यते, मयेत्ति शेषः, तेन त्वम्‌” 
इति पदद्रयमत्र अध्याह्रणीयम्‌, विकलेन वि विशेषेण; कालः यमसदलः इत्यर्थः, 
तेन तद्र्यपदेशिना केनचित्‌ भीषण सत्त्रविशेपेण इति यावत्‌, अथ च--विकारेणेत्यर्थः, 
विपरीतसमयेन, दोर्माग्येणेति यावत्‌, यद्रा--रलयोरभेदात्‌ विकालेन केनचित्‌ 
गृहीतोऽसि आक्रान्तोऽसि, इति मन्ये इति शेषः, तस्मात्‌ यः परेति प्लायते, परायुर्वात्‌ 
द गतौ" इत्यस्मात्‌ धातोः स्ट्‌ ति । ख जीवति प्राणिति, सङ्कटादिति भावः; ८४॥ 

दुगं इति । यस्य व्िद्ुटः तद्यो गिरिः, दुगं: कोटः, शिला" इति हिन्दीभाषा, 











॥ 
॥ 1 
॥॥ 
॥॥ 
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हौ गया 1 केवर अपनी दोनों धं सूद करदप चापमैनदहये गया) जव राद्वश्च 
ते उसे इस प्रकार सौनदेखा तो बहु ष्लोक कह्ने लगा-- 

हे वानर ! जिस प्रकार की तुम्हारी सलिन संत्रस्त मुख की कान्ति दिलाई 
रही उस्षसेज्ञातदहोतादहेकि तुम भयानक कालस आक्रन्तहोच्ेह! अत 
जो यर्हसे भाग जायेगा, वहीं जीवित वच सकेगा । ८४ ॥ 

इस श्छोक को पदठ्ने के बाद वह वर्ह से तत्काल भाग चला। 

स्वणंसिद्धि ने कटा--अव तुम मृह्े आज्ञादो, जिससे जै अपने षर जाड, तुमं 
यहीं रह कर अपने रोभवृक्ष का फ भगौ । तव चक्रधर ने कहा-भाईं तुमो 
विना कारण दही एसी वातं कहते हो, क्योकि मनूप्य को सुखदुःख भाग्य क 
` अनुसार प्राप होवा) कहा भी गया है-- 
तीन शिखरो बाला महानु तिक्ुट परवर॑त जिसका दुगं था। महान्‌ शतयोजनं 


=)? 


७८९ | प्छतन्त्रे  [अन्धक-कुब्नक-विस्तनी- 


तथा च-- 
अन्धकः कुब्जकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यका । 
रयोऽप्यन्यायतः सिद्धाः संस्घरुखे कणि स्थिते ।॥ ८६ । 
सुवणंसिद्धिः आशहू--'कथमेतत. ?' रोऽब्रवीत.- 


११: अर्ध ङ-दुञजङ्-त्रिस्दनो-कथु 





अस्ति. उत्तरापथे मधुपुर नाम तषर्स्‌ ! तत्रमधुसेनो नामं राजा बभुव. 





यः परन्‌ लक्ितु' शक्यते इति भावः, दुःखेन गच्छन्यत्र इति दुरपपदात्‌ गस-धातो 
आधारे डः । समुद्रः परिखा खेयं, दुग चतुष्पाप्वषु स्थितः खातः इत्यथः, या शचि 
न उत्तरिनु' शक्यते इति भावः, परितः खन्यते इति स्न्‌ धातोः “अन्येभ्योऽपि हृष्यते" 
( दा० ) इति डः ¦ बियन्तु परिखा" इत्यमरः । रक्षसि राक्षसाः, योधाः सैन्यानि 
धनदात्‌ कृवेरात्‌, वित्तं धनम्‌, अधिकम्‌ इति शेषः, यद्म--घनदात्‌ कुवेरत्‌, 
कुवेरं विजित्येत्यंः, व्यवबलोपे पच्चमी । वित्तम्‌, गृहीतमिति शेषः, उशनसा युक्रण, 
शुक्रो दैत्यगुरुः काव्यः उशना भागंवः कविः" इत्यमरः । प्रणीतं शाखं नीतिशाछरम्‌ 
इत्यर्थः, यो हि शुक्रनीतेरध्येता अनुष्ठाता चेव्यथः, स रावणः अपि देदवशात्‌ विपन्न 
नाशं गत इत्यथः, प्रमतपुरुषकारसम्पन्तानामपि दवप्रतिकूुरुत्वेन विपदागसा दृष्यते, 
का कृथा साधारणजनानाम्‌ ? इति भावः । उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ ०५ ॥ 

अन्धक इत्ति कमणि प्राक्तनकमंणि, दवे इत्यथः, सस्मृखे अभिमुक्े, 
अनुकूले इत्यथः, स्थिते सति, अन्धकः रोचनहीनः, कुब्जकः कुब्जः तथा त्रिस्तनी 
स्तनद्रयसस्पन्नाः राजकन्यका एते त्रयोऽपि अन्यायतः अन्यायेन, अवधरूपेण इत्यथः 
अतङ्तिदभवेन इति याषत्‌, सिद्धाः सिद्धि गतप, दवानुक्रुल्येन स्वस्ववरूप्यात्‌ मुक्ताः 
{त यावत्‌ 1 ८६ 





























विस्तीणं समूद जिसव्गंकौ खादथ, ओर कूवेरसे प्राप्ठ होने वाला जिका धन 
था, भौर शुक्राचायं से निमित जिक्षकौ राजनीति थी, इस प्रकार का रावण भी 
भाग्य के प्रतिक्ूरु होते पर नाश को प्राप्ये गया | फिरओयें कीबात ही 
क्य हु ।। ८५ । 

आरं भी अन्ध, कुञ्ज तथा तीन स्तन वारी सजक्ुमारी भाग्य के अनुकर होने 
प्र्‌ बुरा कायं कस्ते हए भी सफलता को प्रा हौो गये ॥ ८६ ॥ 

सुवणंसिद्धिन पृच्ा--'यहु कसे ?' तब उसने कहा-- 





न्धे, कुबड़ ओर तीन स्तनो बाली राजकन्या कौ कथा 
उत्तर दिशा में मधूपुर नामका एकं नगर था। वह मधुतेन नामका राजा 
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तस्य कदाचित्‌ विषयसुखम्‌ अनुभवतः त्रिस्तनी कन्या वभ्रुव। अथ तां 
त्रिस्तनीं जाता, शर्वा, स राजा कञ्चुकिनः प्रोवाच यत्‌ -^भोः ! त्यज्य. 
तामियं त्रिस्तनी मत्वा दरेऽरण्ये, यथा केश्चित्‌ न जानातिः, तत्‌ श्रत्वा 
क्ञ्चूकिनः प्रोचुः - "महाराज ! ज्ञायते यत्‌ अनिष्टकारिणी त्रिस्तनी 
कन्या भवति } तथाऽपि ब्राह्मणा आहय प्रष्टव्याः, येन कोकट्रयं न विङ्ध्यते 
यतः-- | 
यः सततं परिपृच्छति श्युणोति सन्धा रयत्यनिज्चम्‌ । 
य॒स्य दिवाकरक्रिरणर्नलिनीव विवद्धंते बुद्धिः +! ८७ ॥ 

तथा च-- | 

पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता। 
रक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि प्रह्नान्पृक्तो द्विजः परा | ८८ ॥ 
| ११ 

(१) लोकद्रयं न विरुध्यते यथा इह रोके निन्दा न भवेत्‌, परत्र च नरकपातो 
न स्यादिति भावः । | 

य इति । यः जनः, सततं नित्यं, सवे विधकमंघस्पादनकाठे इत्यथः, परिपृच्छति 
लानिसन्निधौ जिज्ञासते इत्यथः, संशयनिणेयाथेमिति भावः, श्णोति, तेषां स 
वचनमिति शेषः, भनिशं सततं, सन्धास्यत्ति सदृपदेशं चेतसि अभिनिवेशेन धारयत्ति 
इत्यथैः, दिवाकरकिरणैः सू्यंमयुखैः, नलिनीव पद्मिनीव, तस्य जनस्य, बुद्धिः धीः, 
मतिरिस्यथंः, बुध्यतेऽनया इति बुधूधातोः स्वयां क्तिन्‌ ( प० सु० ३।३।९४ ) इति 
्तनु-प्रत्ययः। शबुद्धिमंनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी सतिः" इत्यमरः विवद्ध्ते 
विशेषेण वृद्धि गच्छति । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ८७ ॥ 





नि 


दुपदेश- 





रहता था । कामसुल्ल का भानन्द लेते हुए उसे एक तीन स्तन बारी कन्या हुई ¦ 
उस त्रिस्तनी कन्या के जन्म॒ का समाचार सुनकर राजा बहुत चिन्तित हुभा । उसने 
उसने कञ्वुक्रियों को बाकर कह इस कस्या को कहीं दूुरबन मेले जाकर 
छोड दोओौर इस बात काध्यान रखना किकोईद्से जातेन पवि--राजाके 
अदिश को सुनकर कञ्छुक्रियों ने कह्‌ा--'सहाराज ! ह्म रोग जानतेहै कि तीन 
स्तन वाली कन्या अनिष्ट करने बालो होती है केकि ब्राह्मणो को बुलाकर पू 
लिया जाय जिससे इस लोक में तथा परलोक में कोई विरोध नहो । क्योकि 

जो पुरुष निरन्तर जिज्ञासा करता है, दरूससो कौ बाद सुनता है तथा सुनकर 
उसे धारण करता है उसकी बुद्धि सूयंकिरण से विकसित होने बाली कमलिनी क 
समान बढती रहती है 1 ८७ ॥ 

भौर भी कहा गया है कि सब कुछ जानते हुए भी पुरुष को निरन्तर जिज्ञासा- 

५१ प्ण | 


७८८ प्चतम्ने । अन्धक-कुग्जक-त्रिस्तनी- 


राजा आह --' कथमेतत्‌ ?' ते प्रोचुः - 


१२ ¦ राक्षसगहीठ-बादयश-कथा 


देवं ! कस्मिंरिचत्‌ वनोद्देशे चण्डवर्मा नाम राक्षसः प्रतिवसति 
स्म। एकदा तेन ्रपता अट्या करिचत्‌ ब्राह्मणः समासादितः। ततः 
तस्य स्कन्धमारुहच स राक्षषः प्रोवाच-भोः ! अग्रेसरो गच्छ । ब्राह्म 
णोऽपि अयत्रस्तमनाः तमादाय प्रस्थितः। 

अय तस्य कमलोदरकोमरौ पादौ दष्ट्वा ब्राह्मणो राक्षसम्‌ अपृच्छत्‌ - 
नो! किमेवेदिधौ ते पादौ अतिकोमलौ ? रकस आहभोः! व्रतः 
मस्ति, नाहय्‌ आद्रेपदो भूमि स्पृशामि स च तत्‌ श्रुत्वा आत्मनः 
सोक्लोपायं चिन्तयन सरः प्राप्तः । ततो राक्षसेन अभिहितं "भोः ! यावदहं 





परच्छकेनेति। विजानता विज्ञेन, अपिरत्राध्याहायंः, परुषेण सदा पृच्छकेन 
प्ररनकारिणा, जिज्ञासुना इत्यर्थः, भाव्यं भवितु योग्यम्‌ । कथम्‌ ? इत्याकाडक्ष्या- 
माह--राक्षसेनधोति। पुरा पूर्व, राक्षसेद्धरण केनापि राक्षसश्रेष्ठेनेत्यर्थः, गृहीतोऽपि 
आक्रान्तोऽपि, हिज: कश्चित्‌ ज्नाह्यणः, प्रष्नात्‌ प्रष्तेन राक्षसस्य गुक्ठरहस्यज्ञानादित्यथंः, 
मुक्तः निष्कि गत इत्यथंः 1 ८८ ॥ 


[ १२ | | 
(१) कमेत । कमरोदरवत्‌--पमाभ्यन्तरस्थकरिजञ्जल्कवत्‌,, यद्रा प्ानां 
गरभस्थकुद्रषत्रवत्‌, कोमलौ --मृदू । त्रतं--नियमः। बद्र पादः सिक्तचरणः, 























जाल बनना चाहिए । देखो राक्षस के द्वारा पकड हुभा ब्राह्मण अपनी पृचे कौ 
प्रवृत्ति से उसके चंगू से चुटकारा पा गयां ॥ ८८ ॥ 
राजा ते पद्ा--"यह कसे हुभा ? तब उन कञ्डुकियो ने कहा-- 
राक्षस भोर ब्राह्मण कौ कथा 
देव ! किसी वन मे चण्डवर्मा नामक राक्षस रहता था, एक दिन वन मे धूमतेः 
घुमते. उसने एक ब्राह्मण को देखा, तदनन्तर उसने ब्राह्मण के कन्धे पर चट्कर्‌ 
बोला--अरे! अगे चरु) वह्‌ ब्राह्मण भी भयभीत होकर उस रक्षस को लेकर 
तलने । | 
तब उस राक्षस के मृणाल के समान कोमल चरणों को देख कर ब्राह्मण ने उस 
राक्षस से पृछा--भाई तुम्हारे इतने कोमल क्योहँ? तब राक्षसने कहा-मेरं 
यह नियमहैकि मैञद्र चरणसेकभौभी प्रथ्वी का स्पशं नहीं करता। राक्षस 
की बात सुनकर वहु ब्राह्मण अपने दूने का उपाय सोचता हुभा एक तालाब के पास 
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खानं त्वा देवताभ्चंनविधि विधाय आगच्छामि, तावत्‌ त्वया अतः! 
स्वानात्‌ अन्यत्रन गन्तव्यम्‌ ।' तथाभ्नुष्ठिते दिजः चिन्तयामास नृतं 
देवताऽ्चनविधेरूध्वं मामेष भक्षयिष्यति; तत्‌ द्रुततरं गच्छामि, येव एष 
मद्रेपादो न मम पृष्ठम्‌ एष्यत्तिः । तथानुष्ठिते राक्षसो त्रतभ द्धभयात्‌ 
तस्य पृष्ठ न गतः! अतो वयं ब्रूमः--ृच्छकेत सदा भाव्यसु” 
इत्यादि" । 
अथ तेभ्यः तत्‌ धरुवा राजा द्विजान्‌ आहूय प्रोवाच शमो ब्राह्मणाः ! 

त्रिस्तनी मे कन्या सपरस्पन्ना, तत्‌ कि तस्याः प्रतिविद्वानम्‌ अस्ति? न 
का” ते प्रोचुः--देव ! श्रूयत.म- 

हीनाद्खौ वाऽ्धिकाङ्खीवा या भवेत्‌ कन्यका नणाम्‌ ॥ 

भक्त: स्यात्सा विनाश्लाय स्वशीलनिधनाय च।। ८९ ॥ 








राक्षसाक्रान्तात्राह्लणस्य सुक्तयुपायप्रदशनार्थं ग्रन्थकर्त्रा नाहुमाद्र पादः दत्यादिकौशल. 
मुद्धाषितमिति मन्ये, आद्र पादेन भुमिस्पर्शात्‌ चरणकाठिन्यसस्भावनायाः शाच्नेऽदनंनः- 
दिति, यद्वा--बहृक्षणं व्याप्य षीतस्पृष्टमङ्क' कटिनीभवति इति लो दष्यते, एवञ्च 
आद्र त्वात्‌ कटितीभूताभ्यां चरणाभ्यां कठिनभरमिस्पर्शात्‌ तयोरधिकतरं काटिन्यमेव 
जायते इति वक्तुराणयः । मोक्षोपायम्‌--उद्धारोपायम्‌ । सरः तडागम्‌ | 
हीनाङ्खीति। नृणां नराणां, हीनाङ्खी केनचिदद्धेन रहिता वा, अधिकाङ्खी 
अतिरिक्तेन केनचिदद्खेन उवलक्षि्ला वा, या कन्यका भवेत्‌, सा कन्या; भततुः 
स्वामिनः, विनाशाय मरणाय, तथा स्वस्य शीलं चरित्र, तस्य निधनाय ध्वंसाय 





पर्हुचा । तदनन्तर राक्षस ते कहा~-न्राह्यण ! भै स्नान कर देवताकी पुजा कर 
जंब तक नहीं जता, तब तक तुम अन्यत्र सत जाना। इस प्रकार जव राक्षस 
स्नानकै लिएचला गथातो ब्राह्मणे बिचार क्रिया--निश्चय ही देवभुना ऊँ 
अनन्तर यह्‌ राक्षस मुह्षको खा जायेगा । अतः शीघ्रतापूरवक यहाँ से मै भाग जाड, 
जिससे गीकले पैर होने के कारण यह मेरा पीछा न करे! टा विचार कर ब्राह्मण 
व्हा सं भाग निकला । राक्षस भी अपने नियम के भय से उसका पीदा नद्य करिया) 
इसलिए मै कहता ह॑ कि मनुष्य को सदेव जिज्ञासु होना चाहिए । 

तदनन्तर कञ्डुक्रयों कौ बात सुनकर राजा ने ब्राह्मणों को वलाकर पुदा-- 
हे ब्राह्मणो मुहे त्रिष्तनी कस्या उत्पन्न हई है, तो उसके प्रतिह्यर का कोई उपाय 
ठे अथवा नहीं ? तव ब्राह्मणों ने कहा--महा रान सुनिए-- | 

मनुष्यो को यदि भङ्खहौन भथवा धिक अद्धवाटी कम्या उत्पन्न हो तो वह्‌ 
अपने पत्ति के विनाश अथवा अपने चरित्र को नष्ट करने वाङी होगी ।। ८९ ॥ 


७९० | पञ्चतस्त् । अन्धक-कुभ्जक-त्रिस्तनी- 


या पुनस्त्रिस्तनी कन्या यात्ति सोचनगौोचरम्‌ । 
पितर नाक्ञप्त्येवस्ा दतं नाञत्र सङ्घयः।॥९०॥ 
तस्मात्‌ अस्था दशनं परहरतु देवः { दषा यदि करिचत्‌ उद्वाहुयति, 
तदेनां तस्मै दत्तवा देशत्यागेन नियोजयिततन्थः इति; एवं कृते छोकडयाऽ- 
विरुद्धता भवति ॥ ` | 
अथ तेषां तद्वचनम्‌ आक्यं स राजा पटहुशन्देन सवत्र घोषणाम्‌ आज्ञा. 
पयामास--*अहो ! त्रिस्तनीं राजकन्यां यः करिचत्‌ उद्राहुयति, स 
सुव्णलक्षम आप्नोति देशस्यागञ्च' । एवं तस्यास्‌ अगवोषणाथां क्रिय- 
माणायां अहात्‌ कालो व्यतीतः, न कंिचत्‌ तां प्रतिगृह्णति । साऽपि 
यौवनोन्मुखी सञ्जाता सुगुप्तस्थानस्थिता, यत्नेन रक्षमाणा तिष्ठत्ति। 
अथ तत्रैव नगरे कदचित्‌ चिरान्धः तिष्ठति, तस्य च मन्थरकनामा 





च स्थात्‌ ।॥ ८९ ॥ | _ 

येति! या पुनः त्रिस्तनी कन्यां लोचनगोचरं दृष्टिविषयं, पितुरिति शेषः, 
याति गच्छति, सा द्रतं शोध्रः पितरं नाशयति एव, अत्र संशयो न, अस्तीति 
शेषः ।) ९० ॥ [र | | 

(१) परिहरतु--परित्यनतु । उद्ाहयति--उद्राहने गृही तुमिच्छति इत्यर्थः । 
तत्‌--तदा । निथोजयितव्यः--भदेशयितव्य इत्यथः । 

(२) पटदहशब्देन--वाचविशेषध्वनिना सह, नगाडा' इति हिन्दीभाषा । 

(३) चि सम्धः--बहृवर्ष व्याप्य दृष्िशवितिदीनः, न तु जातान्धः । यष्टिग्रह 





काका क ` , रं 


फिर यदि तीन स्तन वारी कन्या, पिता कौ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाय तौ वह्‌ 
पिताको शीघ्रो नष्ट कर देती दै इसमें सन्देह नहीं ह ॥ ९० ॥ 

इस किए महाराज ! इस कन्धा को भाप देखे । यदि कोई इसके साथ विवाहं 
करके तो उसके साथ इस कन्याकोभी देश के बाहर निकाल दीजिए, पेसा करते 
से भप का दोनों खोक बना रहण) | 

उन ब्राह्मणों के देस प्रकार की वातं सुनकर उस राजा ने नगाडा पीटकर घोषणा | 
करवा दीकिमेरी दस त्रिस्तनी कन्याके साथजो विवाह करेगा उस व्यव्तिको 
एक राख सुव्णमूद्राये दी जायेंगी, किन्तु उसे इस राज्य से बाहर हौ जाता पड़ेगा । 
राजाकी इस प्रकारं की घोषणाके बाद बहुत समय बीत गया, किन्तु कोईभी 
व्यकित उससे विवाह के क्िए तैयार नहीं हुभा। इधर वह॒ कन्याभी धीरे-धीरे 
युवती हो गयी ओौर गृष् स्थान परः बड प्रयत्न के साथ सुरक्षित रखी जाने लगी । 

राजा के उस नगर में एक अन्धा रहता था, ओर्‌ मन्थरक नाम का एक कुवडा 
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कुन्जोऽग्रसरः यष्टिग्राही । ताभ्यां तं पटष्शब्दम्‌ आक्यं पिथो मन्तितं- 
स्पुरयतेभ्यं पटहो यदि कथमपि देवात्‌, तदा कन्या लभ्यते, तथा सवणे 
प्राप्तिश्च भवति, सुखेन सुवणं प्राप्टया कालो व्रजति च। अथ यदि तस्या 


दोषतो मृस्युभेवति, दारिद्रयोपात्तस्य अध्य कलेरस्य पय्यैन्तो भवति! 
उक्तन्च -- 





र्ञ्जा स्नेहः स्वरमघुरता बुद्धयो यौवनश्रीः, 
कान्तासङ्धः स्वजनममता दुःखहानिविलासः। 
छम. शास्त्र सुरगुरुपतिः इौचमाचारचिन्ता 
पर्णे मवं जठरपिठरे प्राणिनां सम्भवन्ति) ९१ \। 











यष्टिघरः, अन्धस्य यष्टयग्र गृहीत्वा यः तं स्यानात्‌ स्थानान्तरं नयति, स इत्यथः । 
मिथः - परस्परम्‌ । स्प्रश्यते--घा्येते, मय! इति शेषः, द्रोषणाडिण्डिमं दत्वा यो 
घोषणां निवारयति, स एव तत्‌ कार्यं करिष्यति इति प्रसिद्ध: तस्याः--चरिस्तन्याः 

न्यायाः । दोषतः--स्तनत्रयसूपदुरक्षणादित्यथंः । दारिद्रयोपात्तस्य-- दैन्येन 











प्राप्तस्य, दारिद्रचननितस्येत्यथंः । पयंन्तः--अवसानम्‌ ॥ 

लज्जेति । जठरपिठरे उदरल्पे स्थाछीविकशेषे, पूणं भक्ष्यपेयादिभिः पूरिते सति 
इत्यथः, “भूरी आप्यायने" इति पुर्‌ धाते; णिचि क्तः, “वा दान्तशान्तपूणं--'" 
( पा० सू° ७।२।२३ ) इत्यनेन निपातनात्‌ सिद्धम्‌; पक्षे--पूरित इति । “धूण: छ्त्स्ते 
पूरिते च" इति दसः । प्राणिनां लज्जा त्रपा, अकाय्यंकरणजनिता इति भावः, स्नेहं 
प्रियता, पूत्रादिषरुं वात्स्ल्यमित्यथैः, श्रेमा ना श्रियत्ता दाद प्रेम स्नेहः 
इत्यमरः । भक्ष्यासवि तु तानपि अप्रियानेवं मन्यन्ते इति भावः; स्वरमधुरता, 








उसक्रा मित्रथाजो उसे छाठी पकड़ा कर अगे चरता था} जब उनदोनो ने 
राजा की घोषणा द्ुनीतो वे अप्च मे विचार करने र्गे--अभो यह्‌ नगाङ्ग द्भ 
दिया जाय । यदि संयोग से राजक्न्था प्राप्ये गयी तो उसके साथ-साथ एक खाख 
स्वणं मुद्राये भी भिल जायेगी, जिरसे हम लोगों का समय सुख-पूवेक कट जायगा 
ओर यदि उसके कलक्षेण होने से मृत्यु हो मयीतौ निधनता होने वाके इस दुःख 
क सदव के लियि अन्त टो जायेगा । कटु श्री गया है-- 
लज्जा, प्रेम, प्रियभाषण, विच्चारशीलर्ता युवावस्था की कान्ति; स्त्री के साथ 
निदास, कुटुम्ब के प्रति ममता, क्टेणोपशम, कामचेष्टा, धरममाचरण, शास्तानुष्ठानः 
देवता तथा गुरुजनो में श्रद्धा, आधार की पवित्रता आदि का विचार मनुष्य तब 
करता डे जब उसका पेट भरा ह्ये, उदर के खारी होने पर ये सब विचार 


७९२ पञ्चतस्त्र [अन्धक-कु्जक-विस्तनी. 


एवमुक्त्वा अन्धेन गत्वा स पटहः स्पृष्टः, उक्त--भोः! अह तां 
कन्याम्‌ उद्वाहुयामि, यदि राजा से प्रयच्छति ¦ ततस्त: राजषूरुषेः गत्वां 
रान्न निवेदितं--ष्देव | अन्धकेन केनचित्‌ पटहः स्पृष्टः। तदत्र विषये 
देवः प्रमाणस्‌" } राजः प्रह्‌-- | 


अन्धो वा बधिरो वाऽपि द्ष्टी वाप्यन्त्यजोऽपि वा। 
प्रतिगृह्णातु, तां कन्थां सलक्षां स्याद्विदेशगः |! ९२॥ 


अथ राजादेशात तैः रक्षापुरषैः तं नदीतीरे नीत्वा सुवणंलक्षेण समं 





बुद्धयः मतयः, यौवनश्रीः यौवनस्य तारुण्यस्य, श्री; शोभा, युवन्‌शब्दात्‌ (हयनान्त. 
युवादिभ्यः अण्‌" (पा० सु० ५।१।१३०) इत्यनेन अण्‌ । 'तारण्ययोवने समे" इत्यमरः । 
कन्तसद्धः कान्तया मेलनं, स्वजनममता स्वजनेषु आत्मीयजनेषु, समता मदी. 
यत्वबोधः, दुःखहयनिः क्ेष्योपशमः, विरलाः सुखाभिलाषः, धमं: धरति लोकानिति 
व्युत्दतत्या वेदविहितयागाच्यनुष्ठानं, शस्तं दहितानुशासनग्रन्थविशेषोक्त नियमपालन्‌- 
मिव्यथंः, पुरगुरमतिः देवतागुख्जनेषु भक्तिः ; यद्वा--सुरगुरुवत्‌ बुहस्पतिरिव मतिः 
बुद्धिः, शौचं पवित्रता, शुचेः भावः इति शुचिशब्दात्‌ (इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌" ( पा 
सू० ५।१।१३१) इत्यण्‌ आचारचिन्ता सदाचसानुष्ठानम्‌ इत्यथः, एते स्वँ सम्भवन्ति; 
वुभक्षथा परिपीडितस्य तु विद्यमानेष्वपि लज्जादिकेषु तद्रक्षणासखम्भवादिति भावः। 
मन्द्मक्रान्ता वृत्तम्‌ । ९१॥. 








धस इति । अन्धो वा, बधिसे वा, कुष्ठे, कुष्ठसेगग्रस्तो बा, अन्त्यजः नीच- 
कुलोत्पन्नो वा, स्यात्‌ यः कोऽपि भवेष्ः स विदेशगः देशत्यागी सन्‌, सलक्षां 
लक्षमृद्रासमेता, तां कन्यां प्रतिगृह्णयत्‌ स्वीकरोतु; यद्वा--यः तां कन्यां प्रतिगृह्णातु 
सः विदेशगः स्यादित्यन्वयः ।। ९२ ॥ 





इस प्रकार अपस में विचार करनेके बाद उस अन्धेने पटह को जाकर द 
दिया ओौर कहा यदि महाराज प्रस्तुतहों तोनै उस कन्याके सायं विवाह के 
किए तैयार ह । तदनन्तर राजपुरुषो ने राजाके पास्त जाकर निवेदन किया - 
महारज ! किसी अन्धे ने नगडा स्पशं किया है, अतः एेस विषयमे महाराज 
जो न्वा वह करं ( इस बात को सुनकर ) राजा ने कहा-- 

चाह अन्धादहयो अथवा बहिराहौ, कोदी दहो वा अन्त्यज, चाण्डालदि दही क्यों 
नहो वहं लाख रूपये के साथ इस कन्थाको रहण कर सकतादहै, किन्तु उसे यह्‌ 
देश छोड देना होमा ।। ९२ ॥ | 

ट्स पक्र रजा ॐ अरेणसे उन राजपस्षों नेरसय अन्ये को नदीतट पर के 
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वाहुविधिना त्रिस्तनीं तस्मै दत्वा जल्याने निधाय कंवर्ताः प्रीक्ताः-- 
गः ! देशान्तरं नीत्वा कसिमिदिचित्‌ प्रधिष्ठानि अन्धः सपत्नीकः, कुञ्जकेन 
ह॒ मोचनीयः" । तथा अनुष्ठने विदेशम्‌ आसाद्य कस्मिंरिचत्‌ अधिष्ठाने 
वत्तंदश्िते त्रयोऽपि मूल्येन गृहः प्राप्ताः सुद्धे कां नयन्तिस्म) 
वछघ्‌ अन्ध. पर्यडके सुप्तः तिष्ठति, गृहव्यापारं मन्थरकः करोति। 
वं गच्छता कालेन त्रिस्तन्या कुडजकेन सह्‌ विङृतिः समपद्यत । अथवा 
धु इदमुच्यते-- 


यदि स्याच्छीतलो वर््भिश्चन्द्रमा दहनात्पकः । 
सुस्वादुः सागरः स्त्रीणां ठत सतीत्वं प्रजायते ।। ९३ 
अथ अन्येद्युः त्रिस्तन्या मन्थरकोऽचिहितः-- भोः सुभग { यदि एष 
न्धः कथल्चित व्यापादयते, तदा आवयोः सुखेन कारो याति; तंदच्विष्यतां 


दभयपरितोदिस्पादजययाय म 





( १) जल्याते - नौकायाम्‌} केवत्ताः--धीत्रयः नौ जीविनः कणैधारादय 
त्यथ; । चिकृतिः-- स्वभावस्य अन्यथाभावः, व्यभिचर्‌ इत्यथः 

यदीति) यदि बह्धिः शीतलः, चद्द्रमाः चन्द्रः, दहनात्मकः दहनशवितिमार, 
था सागरः समुद्रलछमित्यथेः, सुध्वा्ः सुखेपेयः, स्यात्‌, ठत तदा स्वीणां सतीत्वं 
जायतते घम्मवति, वह्मचादीना शीतरत्वादिकं यथा अती वासम्भव, तथा स्त णामपि 
ततीत्वसित्ति भावः ५९३॥ 





जाकर एक लाख सुवणं मुद्राभोंके साथ विवाह कीव्धिरसे उस त्रिस्तनी कन्या 
ने उसे देकर भैर उन सभी को नौकानें वैटाकर सल्लाहों से कटा--अरे मल्ला गे 
इन सव को दूसरे राज्यमेके जाकर किसी स्थात पर कुव के साथ परत्नास 
दख अन्मेको छोड देना । इस प्रकार विवेश चले जने षरे तीनो उन मल्लाः 
रा दिखाये गये किसी नगर मेँ श्राद्धे पर मकान लेकर सुखेपूंक रहने लगे । 
न्धा सयत दिन चारपाई पर पडा रहताथा भौर कुबड़ा मन्थरक धर्‌ का 
तारा प्रबन्ध संभाला था) ईस प्रकार कुछ दिन बोतने के बाद उस त्रिस्तनी के 
मन सें कूबडे को देख कर मनोविकृति उत्पन्न हो गयौ । अथवा ठीक ही कहा 
गय है-- | 

यद्वि आग शीतल हो जाय, चन्रमा उष्णौ जय मगौर खलाय समृद्रस्त। दिष्ट 
हो जाय, इस प्रकार यदि असस्भव भी सम्भव हयो जाय तो कदाचित्‌ दी स्त्री से 
पातिन्नत्य की आश्ाकी जा सक्ती टै) ९३ 1 

तदनन्तरं एक दिन उस च्रिष्तनीने मन्थरकसे कहा--प्रियवर । यदि यह्‌ 
अन्धा किसी प्रकार मारडालाजायतो हम दोनोंका समय बडे आनन्दके साथ 


७९४ पच्चतन्तर [भन्धक-कुब्जक-त्रिस्तनी- 


चुत्रचित्‌ विषम्‌; येन प्रस्मै तत प्रदाय सुखिनी भवासि । 

अन्यदा कुञ्जकेन प्रिच्चमता, सृतः कृष्णस्पेः प्राप्तः ' तं गृहीत्वा 
- प्रहृष्टमना गृहमभ्येव्य तानाह--युभगे ! लब्धोऽयं इष्णसपं ; तदेन 
खण्डश: कृत्वा प्रभूतश्ुण्ठचादिधिः सस्काय्यं अस्मै विकलनेत्राय मत्स्यामिषं 
पणित्वा प्रयच्छ, येन द्राक्‌ श्वयति; यतोऽस्य मत्स्यामिषं सदा श्रियम 
एवमुक्त्वा मन्थरको बहिरमेतः । साऽपि प्रदीप्ते वह्ञो कृष्णस खण्डशः 
कृत्वा तक्रम्‌ आदाय गृहन्यापाराकुखा तं विकराक्ष सप्र्रयय्‌ उवाच- 
'आय्यैवुत्र ! तव अभीष्टं मत्स्यमांसं समानीतं, यतः त्वं सदा एव तत्‌ 
पृच्छसि; ते च मस्स्या वरह्भौ पाचनाय तिष्ठन्ति; तत्‌ यावत्‌ अहं गृहष्य 
क सोभि, तावत्‌ त्वं दर्वीम्‌ आदाय क्षणमेकं तानू प्रचायः! सोऽपि तदा- 
करण्यं हृष्टमनाः सुक्कणी परिलिहन्‌ द्रतम्‌ उत्थाय दर्वीम्‌ आदाय प्रमधितुम्‌ 


णयाकताववका क 
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( १) प्रभूतशुष्टंयादिभिः- प्रभूतैः बहुभिः, शुण्ठति कफमिप्ति शुण्टो-क्वथित 
सुष्काद्र कभित्यथंः. तदादिभिः--तत्प्रभृतिभिः, सहेति शेषः, संस्काय्यं-- पाचयित्वा । 
विकलनेन्राय -- अन्धाय । मत्स्यामिषम्‌-- मत्स्यस्य मांसं, "पिशितं वरसं मासं 
पललः क्रव्यमामिषम्‌' इत्यमरः । भरगित्वा-- क्त्व । आदाय सस्थक्‌ दत्वा 





सप्रश्रयं--सविनयस्‌ 1 पाचनाय तिष्ठन्ति - पच्यन्ते इत्यथः! गृहदत्य--गेह ॥ 





कार्यम्‌ 1 दवी". पाकद्रवयप्रचालनयन्तरम्‌ । सुक्कणी-- ओष्ठप्रान्तौ श्रान्तावोष्ठस्य 
सृक्कणी" इत्यमरः । परिलिहन्‌ जिह्वया पुनः पूनः परिभुशत्नित्यथेः, मत्स्यभक्षण- 





नीतने ल्मोगा। इलिए कही से विष खोज करे आद्ये जिससे इसको विष 
वखिलखाकर चैन से अपना दिन वित्ताऊ। | 


टके उपरान्त एक दिन धमते हुए उस कूुबडे को कीं मरा हा रसरपभिल 
गयां तो इसरसप को टुकञा-टुकडा कर सोंठ-मिनचं आदि मसाला मिकाकर 
खुब अच्छी तरह से पकाकर इस अन्धे को मछली का मासि दहै" देखा कहु कर हिला 
दो। रेसाकरने से वहु शीघ्र मर जायगा । इसे मचछ्छीकरारमांसं बहुत प्रिय भी 
है। रेषा कहु कर बहु मन्थरक कहीं बाहर चला शया । उस त्रिस्तनी ने उस 
सांपके दुकडेटुकडे कर उते मट्डेके बतनमें रख कर जलती हुई अग की भट्टी 
पर स्खदिय्‌ शओौरधरके कार्योमे व्यग्रताके कारण उश्च अन्धेसे प्रेमपूवेक 
बोरी - आंपृत्र ! आज आपके किए मच्टी का मांस संगाया है जिने भप 
बहुत चाहा करते है । मैने उन मछलियों को पकाने के लिए आगप्र स्ख दिया 
है, तोभमै जब घरका काम काज संभारुती हः तब तक आप चस्मचसे उसे 
चलाते रद्िए । उषकी बात सुन कर्‌ अन्धा मन मे बहुत प्रसन्न हो अपने दोनों 


कथा १२ ५ ६ अपरोक्वितकारकस्‌ ७९५. 


आरब्धः । 

अथ तस्य तदामिषं मथतो विषगर्भंवाष्पेम संस्पृष्टं नीलपटल चक्षुर्याम्‌ 
अगरत्‌ । असौ अपि अन्धः बहुगुणं मान्यमानो विज्ञेषात्‌ नेत्रास्फाम्‌ 
वाष्पग्रहणस्‌ अकरोत्‌, ततो रुब्धदष्टः यावत्‌ पयति, तावत्‌ तक्रमध्ये 
कृष्णसर्पखण्डानि केवलानि एव अवलोकयति । ततो ठयरचिन्तयत्‌--“अहो ¦ 
किमेतत 1! मम मत्स्याभिषं कथितद्‌ आसीत्‌ अनवा, एतानि तु क्ृष्णप्तपं 
खण्डानि; तत्‌ तावत्‌ विजादामि सम्यक्‌ त्रिस्तस्याः चेष्टितं, कमम 
दधोरायक्रमः ? कृञ्जस्य वा? उताहो अन्यस्य वा कस्यचित्‌? एवं 
विचिन्त्य स्वाकारं गूह्‌ अन्धवत्‌ कमं करोमि दथा परा । 


अत्रान्तरे इव्जः समागत्य निःशङ्ुतया ञानिङ्कनचम्बनादिभिः तरिस्वनीं 
सेवितुम्‌ उपचक्रमे । सोऽपि अच्छः तम्‌ अवलोकयन्‌ अपि यावत्‌ न 
क्रिस्म्ित्‌ लस्वरं पश्यति, तावत्‌ कोपव्याकुकमनाः पूवंवत्‌ शयनं गत्वा 








छोभादित्ति भावः\ प्रमधितु चालयितुम्‌ 

(१) तस्य--अन्धस्य । सथतः~- प्रचाल्यतः । स्वादिमणीय "मथ्‌" धातोः रूपम्‌ । 
ववषगजवाष्पेण--अन्तर्मरल्धुमेन, सपंमंसादृत्थितेन दति भावः । नीरुपटल -- 
कालिम्वयः, दृष्टिमण्डलावरकमिति शेषः । लहृगुणं--प्रभुतगुणकर, टत्‌ वाप्पमिति 
शेषः 1 गृहन्‌--गोपायन्‌, अप्रकाशयन्‌ इत्यथैः । 



































गी क करिनासो कोजीभ चे चाटता हुमा शीघ्रता से उठा अरैर चम्मच लेकर उस 
न्चछाना प्रारस्म क्रिया) 


ट्स प्रकार मछली के चलाते रहने से सपं विषमिश्चित वाप्य के लगने से उसके 
आंख कामाडा गलकर गिरने लगा) इस प्रकारः अप्ते आंखो को लाभप्रद देख 
उसने उस बाष्प का सेवन भलीर्भाति किया! भापके सेवने जव अन्धे कीः ओश्वि) 


भ 


भ देखने की श हो मथी तो उतने देा किमटठे म कलिन्काले समप के टकः 
रचे गये है, तदनन्तर उसने विचार किया कि! हाय ! यहक्यह? इस चिस्तरन 
नेतेषु बतायाथा छि मछली के दक्डेहै गन्तु यह्‌ तो काला-काखा सपि 
दुकडा पकाया जां रहा हे तो भव गुद्धे चिस्तनी के व्यवहार का अच्छी तर 
वता लसानः है कि उसने एसा उपाय मुने मारने लिए कियाहै अथवा कुबडे ३ 
मासते के लिए यह्‌ उपाय स्वाह! एसा विचार कर वह अपने स्वरूप को छप 
इए पूववत्‌ अन्धं को तरह अपना कायं करने रमा । 

इसी बीच वह्‌ कुवड़ा आकर विश्वस्तरूप सं उख त्रिस्तनी का अर्यखगन इुस्< 
करता हअ उसके साथ रमण करने सगा । उख अन्धे ने यह्‌ सब देखकर उसे मा 


७९६ पञ्चतन्त्र [अन्धक-कुऽजक-विस्तनी 


कुव्जं चरणाभ्यां सडगृहय सामर्थ्यात्‌ स्वमस्तकोपरि ज्ामयपित्वा त्रिस्तनीं 
हृदये व्यताडयत्‌! अथ करुञ्जप्रतषरेण तस्याः तृतीयः स्तनः उरसि प्रविष्ट; 
तथा बलात्‌ मस्तकोपरि भ्रामणेन कुम्नः प्राञ्जलतां गतः! अतोऽहु 
 त्रदीमि--अन्धकः कुन्जकंदचंव' इत्यादिः ! 

सूवणंसिद्धिः आह -- “भोः ! सत्यमेतत्‌, दं वानुकूकतया स्वं कल्वाणं 
सम्पद्यते, तथाऽपि पुरषेण सतां वचनं का्यंख; न पूनः असंहतेन कदा- 
चिदपि भवितव्यम्‌; यः खल्‌ एवमेव वत्तेते, स त्वमिव नूनं विनश्यति । 

तथा च--एकोदराः पृथग्ग्रीवा अन्योऽन्यफलभक्िणः | 

अपहता विनश्यन्ति, भारुण्डा इवे पल्लिणः ॥ ९४ ॥ 





(१) यावत्‌-- यदा इत्यथः । तावत्‌ू-तदा इत्यथः } पूवैवत्‌--प्रागिव अन्य 
दशायां यथा हस्वपरामशंन गच्छति, तथा इत्यर्थः । सामर्थ्यात्‌--बलात्‌ बर पूवं क- 
मित्यर्थः व्यताडयत्‌- निर्दयं प्रहुतवान्‌ । उरसि--वक्षसि, तदभ्यन्तरे इत्यथः, 
सा दिस्तनी जातेति भावः) प्राञ्जलतां--सररुतां, कुञ्जतादोषरदहितोऽभवदिति 
भावः। | 

(२) सतां वचनं--- नैकः शून्याटवीं गच्छेत्‌" इत्यादि रूपानुशासनम्‌; तच्च ८०० 
संख्यकण्ष्ठे स्फुटीभविष्यति । असंहतेन--मिथो वियुक्तेन, एकाकिना इत्यथः 
सः -- पुरुषः । | 

एकोदरा इति ! असंहता: संहताः सङ्खताः न भवन्तीति असंहता: असङ्कताः, 











के लिए पास में कोई शस्त्र नहीं पायातो क्रोध से व्याकुल होकर टटोलता हु 
साट के पास जाकर उस कुबड़े की दोनों पकड छया भौर उसे उठा कर अपने 
शिर पर ब्रुमाताहृभा च्रिस्तनीकी छाती पर जोर से उसे दे मारा) इस 
प्रहर कुबड़े के प्रकार से उसका तीसरा स्तन उसके हृदय में धस गया अर्‌ 
वह्‌ कुब्डाभी खीधा हौ गथा इसलिए मै कहता ह “अन्धा भौर कुबड़ाः 
इत्यादि । 

तव सुवणसिदधिने कहा-- “भाई ! तुम ठीक कहते हो। भाग्य के अनुक्रुल 
होने परखब क्ल्याणदही होतादहै) फिर भी सज्जनोकी बाततो साननीही 
चाहिए} मनमानः देगा काम नहीं करना चाहिए) जो इस प्रकार दुसरेकी 


वातन मानकर मनमाना करताहै वह्‌ तुम्हारी दही तरह निश्चय ही नाश को प्रा 
होता है; क्योकि कहा भी गया है- 


एक साथ भिर कर कायं न करने वे व्यविति एक.उदर किन्तु दो मुख होने. 





कथु[ १३। ५ : अपरोक्षितकारकम्‌ ७2८: 


चक्रधर अगह- "कथमेतत्‌ % सोऽ्रवीत्‌- 


१३ : एकोद रप्रथग्ग्रीदमारुण्डपक्षि-कथा 
कस्मिंदिचत्‌ सरोवरे भारुण्डनामा पक्षी एकोदरः पृथगग्रीवः प्रतिवसति 
स्म! तेन च समुद्रतीरे परिभमता किञ्चित्‌ फलम्‌ अमृतकत्यं तर द्धाक्षिप्तं 
सम्प्राप्तम्‌ । स च तत्‌ भक्षयन्‌ इदमाह - अहो ! वहूनि तया अमूृतप्रःयाणि 
समृद्रकल्लोलाहतांनि फलानि भक्षितानि, परम्‌ अषूर्वोऽस्य आस्वादः । तत्‌ 
किं पारिजातहरिचन्दनतरुषम्भवम्‌ {! कवा किञ्म्चित्‌ अभरुतमयफकम्‌ 
अव्यक्तेनापि विधिना आपतितभ्‌ |! † 





क 


अमिचिताः इत्यर्थः, एकताविरहिता इति यावत्‌, संहतं चद्धतै द्द दत दम 
जनाः इति शेषः, एकोदराः अभिन्तकुश्चयः, परथस्प्रीदाः द्विमुख इति भावः, परन्तु 
स्योऽन्यफल्भक्षिणः परस्परफलमोजनाभिलाषिणः, मारण्डाः तदाख्या, पर्णः द्व 
विनश्यन्ति विनाशं गच्छन्ति ॥ ९४ ॥1 
[ १३ | 

(१) अमृतकल्पम्‌--अमृततुल्थम्‌, अमृतादीषदुनमित्यथेः, "टषदसमष्ठौ कल्पदेश्य- 
देषियरः ( पा० सू० ५।६।६७ ) इति सत्रेण कल्पप्‌ । तरङ्कक्षिष्र-दरङ्कताडनेन 
वेलाम्‌ अगनीतम्‌ इत्यथंः । पर--किन्तु।! अन्यक्तन- अस्पफुटन, अरक्षितेन ईत्यथंः, 
"अव्यक्तः शङ्करं विष्णावव्यक्तं महदादिके । आत्मन्यपि स्यादव्यक्तस्पुटे व्वभि- 
धेयवत्‌ ।' इति विष्वः । विधिना--देवेन, मम बुभाह्टन इत्यर्थः । आपतित-- 
परेरितमित्य्थंः । 











क कारणं परस्पर भिन्न फल खाने वे भारुण्ड पक्षी के समान विनाशको प्रा 
होते है । ९४ ॥ 
भारुण्ड पक्षी को कथा 
किघो तारा पर भारुण्ड नामका एक पक्षी, जिसको एक पेट किन्तु दो 

परथक्‌-ष्रथक्‌ कण्ठ था, रहता था । उसने किसी दिति समृद्रके किनारे धूमते हए 
अमृत के समान स्वादिष्ट एक फल प्रा कियाजोकहींसे खमुद्रकी लहरो द्वारा तट 
पर आ गया था, उसने उस फठ को खाते हुए कहा--जहा ! मेते समुद्र की रुहरो 
दासा छाये गये अनेक फलों का भक्षण कियाहै, किन्तु शसं फलका स्वाद तो 
अननुभूतरहै, तो क्या यहं पारिजात हरिचन्दन आदि दृक्ष मे उत्पन्न हुभा दै अथव 
यह अमृतकल्प फल भाग्य से ब्रह्मा ने मेरेल्थिलादिया दं। 


७९८ पञ्म्चतम्बे [भारूण्डपक्षि- 


एवं तस्य ब्रुवतो द्वितीयपरुेन अभिहित-भोः! यदिषवं, तत्‌ 
ममापि स्तोक प्रयच्छ, येन जिह्वासौख्यम्‌ अनुभवामि" । ततो विहस्य प्रथम. 
वक्त्रेण अभिहितम्‌ - "आवयोः तावदेकष््‌ उदरम्‌, एका तृप्तिश्च भवति 
ततः कि पृथक्‌ भक्षितेन ? वरमनेन शेषेण प्रिया तोभ्यते' एवम्‌ अभिधाय 
तेन दोषं धारण्डयाः प्रदत्तम्‌ । साऽपि तत्‌ आस्वाद प्रहष्टतया आलिङ्कुन- 


चम्बल सम्भावठनाद्यतेकचाटुपरा बभूव \ द्वितीयं मुखं तदिनादेव प्रभृति 
-सोदवेगं सविषादञ्चे तिष्ठति ¦ 


अथ अन्येचुः द्वितीयमूखेन विषफल प्राप्तम्‌ ६ वत्‌ दुष्ट्वा अपरमाह्‌- 
भोः! निस्तिं् ! पुरुषाधम ! निरपेक्ष! मवा विषफकरम आसादितम्‌; 
तत्‌ तवापमानात्‌ भक्षयामिः ¦ अपरेण अभिहितं-मूखं! मामा एवं 
कुर, एवंकृते द्रयोरपि विनाशे भविष्यति! अथ एवं उदन्तमपि तेन 








( १) गेषेण-भक्वावणिष्टेन इत्यर्थः । त्रिया--भार्य्या। भारण्डाः स्व- 
प्रियायाः सम्बन्धविवक्षया षष्ठी । आलि द्धनेत्यादि } आलिङ्कनम्‌-ाष्लेषः, चुम्बनम्‌- 
अधरास्वादन, सस्भावनम्‌--अआादरप्रदशंनमिंत्यथंः, तष्नि आदीनि येषा ठाहशाः, 
अनेकाः--विविधाः चटवः--प्रियाचरणानीत्यथैः, तत्परा--तत्प्रबणा । सोद्रेम-- 
व्याकुखचिक्तेम्‌ । सविषादं ~ सदुःखम्‌ । 


(२) अपर--प्रथममुखय्‌ । निस्त्रिश--निदंय ! "नितरिशः खद्धं ना निर्दये विषु 





जव इस प्रकार वह्‌ कहु रह थातो उसके द्रे मित्रवने कहा-'भार्ई्‌ | यदि एेसा 
हं तो मन्ते भो थोड़ा दो जिसे मी जिह्वाका आनन्दः । तव हंस कर पहले 
मृख ने कहा - भाईूहम लेगोंका पेटतो एकहीदहै, जिससे दृिभी समान सूप 
सेहो जायगी । फिर अकुग-अल्गण फल भक्षणसे कोई लाभ नहीं है। अत्तः थोडे 
से. बचे हुए इस फकरूसे मै अपनी स्त्री को सन्तुष्ट करू गा । दसा कहु कर उसने 
अवशिष्ट फकरु अपनो स्व्रोक्रोदेदिया। उस फलके खानेसे वह्‌ प्रसन्न टकर 
अपने पति का आलिद्धन, चुम्बन्‌, कटाक्ष, वीक्षण तथा प्रिय भाषणादि अनेक ` 


हावभावोसे उसे प्रसत करने ल्गी, किन्तु दूसरा मुण्हउसी दिनसे उदास ओौर 
-खिच्च रहने रगा । 


दूसरे दिन दूसरे मुख को विषफल मिल गया। उसे लेकर उसने प्रथम मुखस 
कटा-- हे तिदय ! हें परुषाधम, हे मतलबी पक्षी, आज युक्च यह्‌ विष का फर मिला 
है, इसलिए मै तुम्हारे अपमान के कारण इसे खाड॑गा 1" तव पहले मुख ने कहा-- 
मूले ! एेसा मत करौ) एेखा करनेसे हम दोनों विनष्टहौ जायने। इतना 


कथा १३ ५ ६ अपरोक्षितकारक्म्‌ ७९६ 
पू्वपतिमानाद्‌ फलं अक्षितम्‌, कर बहूना? द्रौ अपि विनष्टौ \ अतोऽहं 
ब्रवीमि-- एकोदराः पृथस्प्रीवाः' इत्यादि" । 

चक्रधर आह--सत्यमेतत्‌, त्वद्रवचनपनाक्तण्य त्वां परित्यज्य च 
एकाकिना आगच्छता सया दुःखमेतदनुभूयते; तत्‌ गच्छ गृहम्‌ । एवं 
रत्वा सुवणंधिद्धिस्तमनृजप्य स्वगृहं प्रति निवृत्तः" 1 । 


अथ ब्राह्मणी एवमुक्त्वा पुनः ब्राहमणम्‌ आह--"यत्‌ त्वयाऽपि अति- 
लब्धेन = छृतं मद्वचः, तेनेव ईदुशी अवस्था उपागता । अतोऽ व्रवीमि 
'अत्तिचेभो न्‌ कत्तंन्यः' इत्यादिः । 
तत्‌ श्रुत्वा देवशम कथयति--“यस्य गृहे जददजात किमपि नास्ति, 
तस्य जीविकाऽ्थं शिक्षाऽ्टनं न पुनरत्तिलोभरकार्णं भवितुमर्हति ! स्वमेव 
 अपरीक्षिदकारिणी, येन चिरं पुत्रवत्‌ स्तिहयमानं, सुखपुप्तस्य स्वदुत्रस्य 
कऽ्णसर्पति रक्षितारपर, अमुं नक्रं सविशेषमन्नात्वव सहसा विनाङ्चयन्त्या 
त्वया अतीव अकाय्यंमनुष्ठितिमुः\ सातु तथाविधं धत्तु वक्यं निञ्चम्य 











इति मेदिनी । पुरषाधम--पृषेषर अधमः--नौचः, तर्सम्बुद्धौ 1 निरयक्न --अपर- 
मुखानयेक्षिनू इत्यथः । 
{£} स्निद्यमानं - प्रीयमाणं, प्रियवुदधया पाल्यमान मित्यर्थः । 











कहते रहने पर भी पूर्वं अपमानसे दृःखौ होकर उसने वह्‌ पल खा च्य! । अव इसमे 
अधिक्‌ क्या कहा जायकि दोनों ही नष्ट हो गये), इसचल्षएिमै कहता कि-- 
"एक उदर्‌ ओौर प्रधश््रीवा वा" ईत्यादि । 
 चक्रधरने कक्--"यहसत्य ही दै; आपके क्चन को सुनकर जौर आपको 

छोडक्तर अकेठे अत्ति हृए सुले इस दुःख कौ अनुपभति हुई ! अतः आप धर जाए ।* 
यह्‌ सुनकर सुवणंसिद्धि भी उसको अनुज्ञा लेकर अपने घरः के लिए ौट पड़ा । 

इसके बाद ब्राह्मणी इस प्रकार कहकर पुनः ब्र्धिण से बोरी-इसलिए जो 
आपने भी अत्यन्त छोभके कारण मेरा कषा नदीं क्रिया, इसी कारणसे इ प्रकारः 
अवस्था को प्राप्त हुए । अतः मै कहती हँ कि ~ अत्यन्त रोभ नहीं करन। चाहिए \' 
इत्यादि । 

उसे सुनकर देवशर्मा ने कटुम-- जिसके घर पर कोई भो भूखा नहीं है, उसकी 
जीविका लिए फिरभी भिक्लाटन करना अतिलोभ काकारण होतादहै)। तुम 
भी विना सोच विवार कर कायं करते बाली ही, क्योकि चिरकारु तक पत्र के 
समान स्ते करने वाके, तुमने सुख से सोये हए, तुम्हारे पत्र कौ काले सिसे 
रश्च करते वारे इस नेये को, विशेष कुछ न जने हए ही सहसा इमे मारकर 


.८०० | पञ्चतण्न 


-अपरीक्षितकारितायाः दोषं विभाव्य चं नकुला परं सन्तापमाययो, 
 तद्बघशोकेन च प्रमुक्तकण्ठं चिरमरुदत्‌ । अतोऽस्माभिल्च्यते - "अपरीक्ष्य 
~न क्तंव्यम्‌" इत्यादि" । 

सणिभद्र आह--सत्यमेतत, सम्यगुपदिष्टस्‌ अत्रभवद्भिः, साम्प्रतमनुः 
अन्यतामयं जनः स्वमृहंगसनाय' । ततो धर्माधिकारिभिरुक्त-- "गच्छतु स्व 
गृह भवान्‌, प्रमेकाकिना न गन्तव्यम्‌ । उक्तञ्च - | 
| एकः स्वादु न भुञ्जीत नेकः सुप्तेषु जागृयात्‌ । 

एको त गच्छेदध्वानं सैकश्चार्थाच्‌ प्रचिन्तयेत्‌ ¦ ९५ ॥' 





एक इति \ एकः एकाकी, अन्येभ्यः अदत्वा इत्यथः, स्वा सुखदं दरव्यं, न युञ्जीत, 
-श्वादुद्रव्यम्‌ अध्रितेभ्यः किञ्चित्‌ किचित्‌ दर्वा भश्ितव्यभित्यर्थः, एकाकी यदि 
कस्वित्‌ सदरद्ग्नीत तदा एकाहोपवासः कायं; यथोक्तं प्रायश्चित्तविवेके--अथेका- 
क्िमिष्यद्चसक्चषणप्रयद्तवित्तम्‌; तच निन्दायां मनुः--"एकाको भिष्टमर्नाति वच्वित्वा 
सुहृत्‌-सुतान्‌ । दारान मुत्याति्थीश्च॑व तथा सम्बन्धिबान्धवान्‌ । उत्सन्नपितृदेवेज्यः 
पलुघाती चयो वृथा) सालापनरके चोरे दुगेन्ये पात्यते नर }।' अत्र प्रायश्चित्त 
-विसेषाश्रवणात्‌ "सेकाकी सिष्टान्नमश्नाति' इति रुते राचासयातिक्रम प्रायश्चित्तम्‌ । 
देदोदितानासित्यनेन सनुनोक्त एकाहोपवासः काय्यं;, एतत्‌ सक्तु, अभ्यासे तु दैगूण्या- 
 दिकमृहनीयम्‌ दति । सुप्तेषु निद्रितेषु जनेषु मध्ये, एको जनः, न जागृयात्‌ त 
जागरितः तिष्ठेत्‌; सुद्ठजनानां हिं अपहृते सति कस्मिन्नपि वस्तुनि कारणान्तरेण 
भूते वा कस्मिश्चित्‌ जापृतः च्व तदप रसाधारोपस्चम्भावनया यद्म--निद्राणानाम्‌ 
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तुमने भी अत्यस्त गहत कायं कियाद) वहभी इस प्रकार अपने स्वामीके 
दचनो को सुनकर विना सौच-विचचार्‌ करं काथं करने के दोष को समक्षकर नेवल 
क भृ्युं पर अघ्यन्त सन्त हुई भौर उसे मार डालने के शोक से गला भरकर बहुत 
दरं तक सोती रही । ईसलिए हमरोग कहते है ` कि ~ "बिना सोचे-विचारे कोई 
ली कार्यं नहीं कसना चाहिए इत्यादि । 
मणिभद्र ने कहा--' यहु सत्य है। यहाँ पर आपके दारा समीचीन उपदेश दिया 
गया है। इस समय अव हमे अपने घर्‌ जानि कौ अनुज्ञा प्रदान कीजिए 1" तव 
 धरमधिकारियो ने कय --तुम सत्य कहते हो, अच्छा अव तुम धरः जा सक्ते ट 
` किन्तु अकेले घर्‌ मत जाना | क्योकि कहा भी गया है - | 
स्वादिष्ट वस्तु अकरेके नहीं खानी चाहिए । सोते वालो के बीच अकेरे नहीं 
 -जागना चाहिए । अकेले याचा नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार किसी विषय 
त्यर्‌ विचार अकेके नहीं करना चाहिए ॥ ९५ ॥ | 


अपि च-अपि काषुरुषो मागें हितीयः क्षेमकारकः । 
कृकंटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मगिधद्र आहु--" कथमेतत्‌ ? घर्माधिकारिणः प्रोच्‌ः- 


४ 
१९४ ¦ बरद्मण्ककट-क्था 
-कस्मिंहिचत्‌ अधिष्ठाने ब्रह्मदत्तनामा ब्राह्मणः प्रतिवसतिस्म, सच 
व्रयोजनवश्ात ग्रामे प्रस्थितः स्वमात्रा अभिहितः--वत्स | कथमेकाकी 
व्रजसि ? अन्विष्यतां करिचत्‌ द्वितीयः सहायः । स आहु--अम्ब); मा 
द्रैषीः, निस्पद्रवोऽयं मागः, कायवक्ात्‌ एकाकी गमिष्यानि। अथ तस्य 


श्ण्न्ण म 


उत्स्वप्नायमानतां विविधभीत्िव्यञ्जकवाक्‌वेष्टादिस्यः त्रस्तस्य जागतः प्राणदवियोगःद- 
निष्टशद्कुया इति भावः ; एक एकाको, असहायः सन्नित्यर्थः, अध्वानं पन्थानं न 
गच्छेत्‌ ; विपदि समुपस्थिता्थां साहाय्य प्राप्तेरसम्भवादिति भावः; चकि, एको 
जनः, अर्थान्‌ प्रयोजनानि, प्रयोजनीयकार्याणि इत्यर्थः, न प्रचिन्येत्‌ अपरेण 
सम्पन्त्रच कार्य्यं कुर््यादित्यथंः ; कदाचित्‌ स्वस्य श्रा न्तिविशात्‌ प्रक्रतका्यंहानि- 
सम्भावनयेति भावः, गन्तव्यं पञ्चभिः सादः मन्तव्यं पन्भिः सह्‌ इत्यादि 
स्मरणात्‌ ॥ ९५ \ ` 
| सषहायकगमनस्य गुणं वणंयिष्यन्‌ हष्टान्तमुपन्यस्तुमाह-- अपीति । मार्गे पि, 
कापुरुषोऽपि अक्षमोऽपि, द्वितीयः सहाय इत्यथः, तिष्ठति चैत्‌ तदेति शेषः, 
न्नेमकारकः सुभकरः, भवेदिति शेषः ; तथा हि, द्वितीयेन सहायेन इत्यथः, ककटन 
कुरीरेण, जीवितं, कस्यचित्‌ पात्यस्येति शेषः, प्रिरश्चितं परित्रातं, सर्पात्‌ इति 
भवः ।} ९६ ॥ 























९५] 
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(१) स्रामे --कषमंश्चित्‌ ग्रामान्तरे इत्यर्थः । स्वमात्रा-निजजनन्य ! निद 











अत्यन्त भीरभी व्यकिति माणं मे कल्याणकारी हो जाता है, भतः उसे भी 
साथ छे केना चाहिए, जसे करकट के साथमे रहने के कारण करकंट ने ब्राह्मण के जीवन 
कीरक्षाकी 1} ९६ ॥ | 

सु व्णसिद्धि ने पुछा - "यह्‌ कपे ?' उसने कहटा-- 

ब्रह्मदत्त ब्राह्मण बालक ओर ककड कौ कथा 

किसी नगर सें ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता चा । एक दिन वह्‌ किसी कायं 
से नब दुखरे ्रामको जानि र्मा तो उसकी माँ ने कहा--वेटा ! अकेले क्यो जा 
रहेहो? किसीको सहायता क किएघाथरेलो उसने उत्तर दिया-- मां 


„८०० | पञ्चतन्त्र 


अपरील्षितकारितायाः दोषं विभाव्य च नकुराथंः षरं सन्तापमाययौ, 
 तद्बध्षशोकेन च प्रमुक्तकण्ठं चिरमरुदत्‌ । अतोऽस्मा्भिषह्च्यते - “भप रौक्ष्य 
ल क्तंव्यम्‌' इत्यादि'। 
मणिभद्र अआहु--' सत्यमेतत्‌, सम्यगुपदिष्टस्‌ अत्रभवद्िः, साम्प्रतभनु- 

मन्यतामयं जनः स्वमृहुगसनाय' । ततो धर्माधिकारिभिरुक्त - "गच्छतु स्व- 
गृहः भवान्‌, परमेकाकिना न गन्तव्यम्‌ । उक्तञ्च-- 

एकः स्वादु न भुञ्जीत नकः सुप्तेषु जागृयात्‌ । 

एको चन गच्छेदध्वानं नेकश्चार्थात्‌ प्रचिन्तयेत्‌ \। ९५ ॥ 





एक इति } एकः एकाकी, अन्येभ्यः अदत्वा इत्यथः, स्वाद सुखद द्रव्यं, न भ्रुञ्जीत 
स्वादुद्रव्यम्‌ आधितेभ्य किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ दवा भध्ितव्यमित्य्थंः, एकाकी यदि 
कर्चित्‌ सक्ृद्रञ्नीत तदा एकाहोपवासः काथ्यः, यथोक्तं प्रायष्चित्तविवेके--अथका- 
किसिष्टाद्चयक्षणप्रयशितचित्तम्‌; तत्र निन्दायां मनुः--'एकाको मिष्टमश्नाति नच्चयित्वा 
सुहृत्‌-घुतान्‌ । दासान्‌ भ॒त्यातिथींश्च॑व तथा सम्बन्धिबान्धवान्‌ । उत्सन्चपितरदेदेज्यः 
शुधाती च यो वृथा | लारापनरके घोरे दुगेन्षे पात्यते नरः 11 अतच्र प्रायश्ष्चित्त- 
-विशेषाश्चवणात्‌ नेकाकी मिष्टान्नमदनाति' इति श्रुतेराचासतिक्रमप्रायरिचित्तम्‌ । 
देदोदितानामित्यनेन मनुनोक्त एकाहोपवासः काय्यंः, एतत्‌ सतु, अभ्यापे तु द्रैगुष्या- 
 दिकमृहनीयम्‌" इति । सुप्तेषु निद्रितेषु जनेषु मध्ये, एको जनः, न जागृयात्‌ न 
जागरितः तिष्ठेत्‌; सुष्ठजनानां हि अपहृते सति कस्मिन्नपि वस्तुनि कारणान्तरेण 
मृते वा करिमष्वित्‌ जागृतः एव तदपराधारोपसस्भावनया यद्वा--निद्राणानाप्‌ 














तुमने भी अत्यन्त गहत कायं क्ियादहै।* वहुभी इस प्रकार अपने स्वामी के 
वचनो को सुनकर लिना सौच-विचारः कर्‌ कायं करनेके दोषकी समज्ञकर नदे 
की मृत्यु प्र अत्यन्त सन्तप्त हुई भौर उसे भार डालने के शोकसे गला भरकर बहुत 
देर तक रोती रही। ईसक्िए हमलोग कहते है कि "विना सोचे-विचारे कोई 
भी कायं नही करता चाहिए" इत्यादि । | 

मणिभद्र ने कहा-'यह्‌ सत्य है। यह पर्‌ अपके द्वारा समीचीन उपदेश दिय! 

गयाहै। इस समय अब हमे अपने घर जानि की अनुज्ञा प्रदान कीजिए । तव 
 धर्माधिकारियों ने कहा - तुम सत्य कह्वे हौ, अच्छा अब तुम धरः जा सक्ते 
किन्तु अकेले घर मत जाना) क्योकि कहमभी गया टै - 
स्वादिष्ट वस्तु अकर नहीं खानी चाहिए । सोने वालके बीच अकै नहीं 
 जागना चाहिए । अकेले यात्रा नहीं करता चाहिए । इसी प्रकार किसी विषय 
"पर्‌ विचार अकेठे नहीं करना चाहिए ॥ ९५ ॥ | 





कथा १८ | ५ : अपरोक्षितकारकम्‌ ८०१ 


अपि च--अपि कापुरुषो मागें हितीयः क्षेमकारकः) 
ककटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मणिभद्र आह्‌--कथमेतत्‌ ? घर्मधिकारिणः भ्रोच्‌ः-- 


¢ 
९४ ¦ बद्धणककट-कथ्‌ा 
कस्मिंहिचत्‌ अधिष्ठाने ब्रह्मदत्तनामा ब्रह्मणः प्रतिवसतिस्म, सच 
प्रयोजनवशात्‌ ग्रामे प्रस्थितः स्वमात्रा अभिहितः--्वत्स! कथमेकाकी 
व्रजसि ? अन्विष्यतां करिचत्‌ द्वितीयः सहायः । स आहु--अम्ब ! मा 
भषीः. निसपद्रवोऽयं मागः, कायवशात्‌ एकाकी गमिष्यामि! अथ तस्य 











उत्स्वप्नायमानतां विविधभीतिन्यञ्जकवाक्चेष्टादिम्यः चस्तस्य जागृतः प्राणवियोगाच- 
निष्टशद्या इति भावः ; एक एकाकी, असहायः सन्नित्यथैः, अध्वानं पस्यानं न 
गच्छेत्‌ ; विपदि समुपरिथितायां साहण्यप्राप्तेरसम्भवादिति भावः; च किच्छ, एको 
जनः, अर्थान्‌ प्रयोजनानि, प्रयोजनीयकाय्यपणि इत्यथैः, न प्रचिन्तयेत्‌ अपरेण 
सस्मन्त्रच कार्यं कूय्यादित्यथेः ; कदाचित्‌ स्वस्य श्रान्तिवशात्‌ प्रकृतकाग्यंहानि- 
सम्भावनयेति भावः, "गन्तव्यं पञ्चभिः साद मन्तव्यं पच्वभिः सहु इत्यादि 
स्मरणात्‌ ॥ ९५ ॥ _ 
ससहायकगमनस्य गुणं वणंयिष्यन्‌ हष्टान्तमुपन्यस्तुमाह--अपीति । मार्गे पथि, 
कापुरषोऽपि अक्षमोऽपि, द्वितीयः सहाय इत्यथः, तिष्ठति चेत्‌ तदेति शेयः, 
घ्षेमकारकः शुभकरः, भवेदिति शेषः ; तथा हि, द्वितीयेन सहायेन इत्यथः, ककैटन 
कुरीरेण, जीवितं, कस्यचित्‌ पात्यस्येति शेषः, परिरक्षितं परित्रातं, सर्पात्‌ इत्ति 
भूवः |} ९६ 1 
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(१) म्रमि --करमिंश्चित्‌ ग्रामान्तरे इत्यथः । स्वमात्रा--निजजनन्या । निद 








अत्यन्त भीरुभी व्यित मागमे कल्याणकारी जाता है, भतः उसे भी 
साथे ठेना चाहिए, जैसे करकट के साथमे रहनेके कारण ककंटने ब्राह्मणं के जीवन्‌ 
कीरक्षाकी)) ९६€ \ । 

सु व्ण॑सिद्धि ने पृछा - यह्‌ कैसे ?' उस्ने कहा-- 

ब्रह्मद बाह्मण बालक जौर केकड़ को कथा 

किसी तगर मे ब्रह्मदत्त नासक एक ब्राह्मण रहता भां । एक दिन वहु किसी कायं 
से जब दूसरे ग्राम कोजाने र्मा तो उदकी मां ते कट्ा--शेटा!{ भकेलेक्यों जा 
स्हेहो? किसीको खहायता के लिएसाथलेटी)' उसने उत्तर दिया--मां 


८० पञ्चतन्त्र जाह णककंट- 


तं निश्चयं ज्ञात्वा समीपस्यवाप्याः सकाल्चात. ककंटमेकम्‌ आदा मात्रा 
अधिहितः-- "वत्स ! अवश्यं यदि गन्तव्यं, तद्‌ एेष ककँटोऽपि सहाय 
भवतु; तत. एनं गृहीत्वा गच्छ' । सोऽपि मातुवेंचनात उश्ान्णं पाणिभ्यां 
तं सडगृहय कपूरपुटिकामध्ये निधाय पात्रमध्ये संस्थाप्य च शीघ्र 
प्रस्थितः । | 

अथ गच्छन्‌ प्रीऽ्मोऽममा सन्तप्तः करिचत्‌ मांस्थं वक्षस्‌ जासाद्यतत्रैव 
प्रसुप्तः ! अक्ान्तरे वृक्षकोटरात्‌ निगय कृष्णसपेस्तत्समीपदर्‌ आगतः 
स च कपुरसुगन्धसहजग्रियत्वात्‌ तं परित्यज्य वस्त्र विदाय्यं अभ्यन्तर 
गतां कपुरपुटिकाम्‌ अतिरौल्यात्‌ अभक्षयत्‌ । सोऽपि ककंटः तत्रैव 
स्थितः सच्‌ सप॑त्राणान्‌ अपाहरत्‌ । ततो ब्राह्मणः प्रबुद्धः पश्यति यत्‌, 
एको मृतः कृष्णसर्पो निजपाश्वं कपुरपुटिकोपरि स्थितः तिष्ठति \ तं 
दृष्ट्वा व्यचिन्तप्रत्‌--“ककंटेन अयं हतः' इति प्रघन्नो भूत्वा अब्रवीत्‌- 








पद्रवः--उपद्रवरहित या अनास्पदम्‌ इत्यथः । ककट--कूलीर, स्यात्‌ 
कुलीरः ककंटकः' इत्यमरः । करकंटोऽपि--ककंटः; पुनः । केपू रपुटिकामव्ये-- 
कपू राधारमध्ये इत्यथं; । | | 

{१} ग्रीष्मोष्मणा--निदावतापेन 1. कपू रेति । कपू रस्य यः सुगन्धः--शोभन 
गन्धः, तस्मिन्‌ खहजग्ियः - स्वाभादिकप्रीतिमान्‌, तस्य भावः तत्त्वात्‌ । तं- 
ब्राह्मणम्‌ । अतिरौल्पात्‌-अतिलोभात्‌ । 











मतड्रो।. इसमागंमे कोरर कतया नही, कुछकायं है जिससे अकेले जा रहा. 
हं)" तदनन्तर माने उसके जने का निश्चय जान कर समीप की बावलीसे 
ककंट लाकर देते हुए कहा--बिटा यदि तुमह जाना आवष्यकहीदहैतो यह केकडा 
भौ तुम्हारी सहायता करेगा तुम इसे साथ केकर जाभो)' फिर्माँकीञक्ना 
से उसने उस केक्डे को दोनों हाथोंसे पकड़कर कपुर की डिबिया. मेंउसे रख 
लिया) फिर उसे अपनी पोट्छीमें रख कर शीघ्रता से चल पडा) 

इस प्रकार यात्रा करते हुए वह्‌ ब्रह्मण; म्रष्मकाल की गर्मीसे व्याकुल होकर 
माग॑स्थ एक वृक्ष के नीचे सोगया। इसी बौच पेड ॐ खोखरेसे एक साँप निकल 
कर उप ब्राह्मण के समीप गया ओौर्‌ ब्राह्यणके पास रखो हुई कपुरकी डिबिया 
जीभ से चपलता वश खानि र्गा | वहुकेकडा जो पहर सेही उस कपुर की 
डिवियामें स्लागयाथा, उसने शीघ्रही सापके प्राणोंकोरे लिया) ब्राह्मण 
जब उठातोदेखा किसषमीपमे क्पूरकी पोटी पर मरा हुभा काला साप पडा 
है। उसे देख कर विचार करने लगा--निश्चय दही यह्‌ साप इष केकडेके द्याया 


^ ६ भपरोक्षितकारकम्‌ ८०३ 


मोः ! सत्यम्‌ जभिहितं मम मात्रा यत्‌--पुखषेण कोऽपि सहायः काय्यंः, 
एकाकिना ` गन्तव्यम्‌ । जतो मया श्रद्धापूरितचेततसा तद्वदनम 
नुष्ठितं तवाहं ककंटेन सपेग्यापादनात्‌ रक्षितः । अथवा साध इद- 
च्यते-- | | | `. ` 
क्षीणः स्रवति शरीरविवृद्धचं वद्धेयति पयसां नाथम्‌ । 
अन्ये विपदि सहाया घनिनां धरियमनुभवन्त्यन्ये ।, ९७ ॥ 








धद्धापूरितचेतसा--गुरुजनादेशत्वात्‌ खादरविश्वस्तमनसा 1 . अनुष्ठितं प्रति- 
क्तम्‌ । तेन -- मातृवचनानुष्ठानेन । सपंव्यापादनात्‌--सपंग व्यापादनात्‌- 
रणात्‌, सपंकत्तु कदशादित्यथेः, कर्कटेन--कर््रा, अहं रक्षित इत्यन्वयः ; यद्वा - 
कंटेन सप॑स्य व्यापादनात्‌--हननात्‌, अहं रक्षिवः, ककंटेनेति पूर्वानुसङ्कः | 

सहायस्य प्रकषंतां प्रतिपादयितुमाह क्षीण इति । क्षीणः स्वल्पः, क्षुद्र इत्यर्थः, 
ब्दुमितं जल्मपीति भावः, कापुरुष इति ध्वनिः, शरीरविवृदधच शरीरस्य जरूमय- 
हस्येत्यथंः, विवृद्ध वद्ध नाय, तडागादौनामीति भावः, सरवति क्षरत्ति, आकाशात्‌ 
स्तः तत्र मिकतीच्यथः, तथा पयसा नाथः वारसि यथा तथा, सागरवदित्य्थैः, 
द्र ललाशयमपि महान्तं जलाधारं कृत्वेति भावः ; रत्नाकरवत्‌ धनवन्तमिति 
वनिः ; वद्ध यति वद्ध यितु शक्नोति, शषुद्रोऽपि घहायश्चेत्‌ शुद्रान्तरं महान्तं क्तु" 
क्नोति इति समूदिवार्थः; तथा हि--भन्ये अपरे, विपदि आपदि, सहायाः 
नुक्काः, भवन्ति चेदिति शेषः, तदा अन्ये सहाययुक्ता इत्यर्थं; ; धनिनां धनवतां 
प्यं सम्पदं, सौभाग्यमित्यथंः, अनुभवन्ति भुच्जतते, धनवन्तो भवन्तीत्यथंः ; यद्रा-- 
रीरविवृदचं शरीरस्य देहस्य, जरूमयस्येतति भावः वारिधेरिति शेषः, विवृद्धं 
वशेषेण वद्ध नाय, क्षीणः क्षयसेगयुक्तः, चन्द्र इत्यर्थः, 'चतुदंश्यष्टमे यमि क्षीणो 
वति चद्माः' इति स्मृतिः । क्षिधातो; क्तरि क्तप्रत्यये श्लीयो दीर्घात्‌" ( पा 


योभयोर 


र डाला गया फिर प्रसव होकर बोला--भाई ! मेरी माताने ठेकही 
हा था, कि पुरुष को अपना कोई न कोड सहायक रसना चाहिए, अकेलं 
त्रा नहीं कसती चाहिए) यहटीकदहीहुमा कि्मैने माँकी बात श्रद्धा पूणं 
दयसे मान री, जिससे इस केकडे ने पं के काटने से मुन्ञे बचा जिया । अन्यथा 
ह्‌ ठीक ही कहा है-- | 

चन्द्रमा क्षीण होकर जब सूयं के रर्यो सेबठ्‌ जाताहै तो समस्त लोकों 
ग अमृत की वर्षां से आनन्दित करताहै तथासमूद्रको बढ़ाताहं । इसकिषए 
क हये कहा गया है कि धनिको की विपत्ति में सहायता करने वाले दूसरे छोग 
ते है भौर उनको संपत्ति का उपभोग करने वाले अन्य लोग होते है ।॥ ९७ 1 


# क्न 














८०४ परूतन्धे 


भन्त्रो तीथं द्विजे देवे दंवज्ञे भेषजे गुरौ। 
यादक्षी भावना यस्व धिद्धिभर्वाति ताश्क्षी ।। ९८ 





गरणी 


सू° ८।२।४६ ) ईति सूत्रेण निष्ठातस्य नकारः, निष्ठायामन्यदर्थे (पारभूु० * 
६।४।६० } इति सूत्र ण दीर्घत्वं, ण्यदथंः, भावकमंणि ताभ्यामन्यत्र या निष्ठा 
तस्यां कियो दीर्घो भवतिः इति काशिकोक्तेः भावि कमणि च कितिति भवि. 
त्यम्‌ । चन्द्रस्य क्षयरोगवत्ते प्रमाणं यथा चरके--"रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं 
नानुरक्षतः! अआजगामाल्पतामिन्दोदंहः स्नेहपरिक्षयात्‌ ।॥ दुहितृ.णामसस्भोगात्‌ 
शेषाणाच्च प्रजापतेः क्रोधो निश्वासरूपेण मूतिमानु निःसृतो मुखात्‌ ॥ प्रजापते 
दुहितृरष्टाविशतिमंयुमान्‌ । भारथ प्रतिजग्राह न च सर्वास्वत्तंत ॥ गुरुणा 
तमवध्यातं भा्यस्विसमर््रततिनम्‌ । रजोऽन्धमवरं दीनं यक्ष्मा शशिनमाविश्त्‌ ॥ 
यस्मात्‌ स॒ राज्ञः प्रागासीत्‌ राजयक्ष्मा ततो मतः \)' इति चिकित्सितस्थाने भ्रष्ट. 
मध्ये २-९ सहः ख्यकष्लोकाः 1 सरवति क्षरति, किरणागृतं यदा वषं तीत्यथः, समु, 
पुष्टिसाधनार्थं सहायतां विदधातीति भावः ; तद पयसां नाथम्‌ अपां पति, समुद 
.मित्यथंः, वद्ध यति पुरयति, बद्ध यितु शक्नोतीत्यथ: ; चन्द्रोदये समुद्रस्य वृद्धिः 
लोकप्रसिद्धा एवं ; क्लोणस्यापि शशिनः सह्मयतामन्तरेण रत्नाकरस्यापि वृद्धिं 

` सम्भवतीति भावः; एतदेव द्रदयति अन्ये इति । धनिनां धनवतामपि इत्यथः, ` 
विपदि आपदि उपस्थितायां सत्याम्‌ इत्यर्थः, अन्ये अपरे, सहायः अनुद्ूलाः, भवन्ति 
चेदिति शेषः, तदा अन्ये अपरे, ते धनिनः इत्यथः, श्चियं सम्पदम्‌, अनुभवन्ति भुज्जतै; 
सस्पदभिकाषिभिः सर्वैरेव ससहायं वितव्यमिति भावः ॥ ९७ ॥ 


"यतो मया श्रद्धापुरितचेत्ताः इत्यादिना चूर्णकेन यदुक्तं, तस्यव समथंनाय 
आह--मस्तरे इति । भन्ते देवादीनां साधने, जप्ये इत्यथैः, वेदविशेषे वा, ( मन्तो 
केदविशेषे स्याद वादीनाञ्च साधने। गुद्यवादेऽपि च पुमान्‌ -* इति मेदिनी) 
तीथ पृण्यक्षे्रे, द्विजे ब्राह्मणे, देवे देवताया, दैवज्ञे ज्योतिषिके, भेषभे भओौषपे 
तथा गुरौ पूजां पित्रादौ, यस्य जनस्य याहशै याहग्विधा, भावना चिन्ता, सा 
च ब्रह्म-कमं-तद्भयभेदात्‌ तिविधा, यथोक्तं विष्णुपराणे ~ चिवि भावना भूप! 
विश्वमेतन्निबोधमे। ब्रह्माख्या क्म॑संज्ञा च तथा चेवीभयात्मिका ।' (६ भंशः४ 
अ० ४८ छोकः }) इति; तत्र सर्वं खल्विदं ब्रह्म ( छान्दो० उप० ३० १४ 
ख० १ मन्तः} इत्येवं भावना प्रथमा; "सवं कमभयम्‌” इत्येवं द्वितीया भावनी 





^ कनाया 1 


मन्त्र, तीरथ, ब्राह्मण, देवता, उयो्तिषियो मे एवं भौषधियों तथा गु में सनुष्य 
को जसी भावना हौतीहै उसे उसी प्रकारका फृरुमी प्रष्ठ होताहै॥ ९८॥ 


५ : मप॑सेक्षिं्तकारकम्‌ ८०१ 


एवमुक्त्वा असो ब्राहाणो यथाऽभिप्र तं गतः। अतोऽस्माभिरुच्यते-- 
अपि कापृहषो माग" इत्यादि" । 


सोऽपि सणिभद्रस्तेषायेतदुपदेशषवचनकाकल्य्य ताननृज्ञाय केनचित्‌ 





उक्तोमयात्मिका च तृतीया, तस्य ताहशी ताहम्विधा, सिद्धिः फलमिति यावत्‌, 
भवति; जप्तेनानिन मन्त्रेण बवश्यमेवाहं सिद्धकामो भविष्यामि, सन्त्र चेत्‌ साधकस्य 
एवं हटविश्वासः, तदा अवश्यमेव तस्य फरसिद्धिर्जायते; अनेन मन्त्रण सिद्धि- 
भेविष्यतिन वा? क्रि वा भवति, इत्येवं सन्दिहानस्य फरसिदधिनं भवतीति भावः ! 
चन्दस्य त्रह्मस्वरूपत्वात्‌ यस्तु “मन्त्र एव ब्रह्य" इति विसावयनु मन्त्र जति, तस्य 
मन्त्रजपेन तेन पृण्योदयात्‌ स्वर्मादिसिद्धिः रेहिकरिद्धिर्वी भवति; यस्तु स॒र्वं कम॑ 
इत्यभनिसन्वाय मन्त्रः जपत्ति, तस्य क्मसिद्धि स्यात्‌; यश्च एदह्कियुखानन्तरं ब्रह्म- 
प्राक्षिः" इति विभाव्य जपति, तस्य उभयसिद्धिः भवति; एवं (तीथे ब्रह्य तिष्ठति, 
तद्दशंने ब्रह्मदशेनं भवतिः इति भावनया य तीर्थ याति, ठस्य ब्रह्मसिद्धिः ; श्रुतौ 
तोथेगमनस्य सुखापादकत्वमाकण्यं तदृदिदश्य यस्तीथ' याति तस्य कम॑सिद्धिः; र र्थ 
दशने ब्रह्मदशंनफलं दुख स्यादिति सच््चिन्त्य यस्तीयः याति, तस्योमयदिद्धि- 
भवतीति; एवमेव द्विजादावपि इति निष्कः । ष ककंटोऽपि ते सहायो भवतु 
इति मात्रचसि श्रद्धावशात्‌ शषुद्रोऽपि अयं ककंटः अवश्यमेव मां पथि दविषद रक्षितु 


शक्ष्यति इति दृदप्रत्ययात्‌ ब्राह्मणः पथि सहायेन ककंटेन सप॑दशनात्‌ रक्षां प्रा्वान्‌ 
इति तात्पर्यम्‌ । ९८ ॥ 


( १) यथाऽिप्रं तमू--अमिप्रेतम्‌- अभरुषितस्थानमनतिक्रम्येत्य्े, "अव्ययं 
विभक्ति--( पा० सु° २।१।६ } इति यथायेऽव्ययीभावः योग्यतावीप्सापदार्थानति- 
वृत्तिसादृश्यानि यथार्थाः इत्ति दीक्षितोक्तेः ; यत्‌ स्थानं प्रतिष्ठासीर््राह्मणस्याभी- 
प्सितमासीत्‌ त्‌ स्थानमिति यावत । ` 

यैलजानः-- सेवमानः, खक्‌ चन्दनव्रनितादिविषयजातानामपभोगकरणशौल इत्यर्थः; 
(ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषं चानश्‌" ( पा० भु° ३।२।१२९ } इति भरन्ते: ताच्छील्ये 








एेसा कह कर वह्‌ ब्राह्मण जहां उसे जानाथा चला गया। इस प्रकार कथा 
सुनाने के अनन्तर चक्रधर ने युवणैसिद्धि से कहा इसलिए कहता हं कि यात्रा 
काल में साथ रहने वादा निबेल भी प्राणी महान्‌ उपकारी होता है ।' 

वह्‌ मणिभद्र भी उनके ये उपदेक्ञ वचन सुनकर उनकी आज्ञा केकर किसी की 
सहायता से अपने घरकीमोर रौटभायाओौर सुख से भोगों को भोगते हए 


<° प नि व पृक्त 


सहायेन स्वगृहं गत्वा सुखेन भोगः भुञ्जानरिचरं तस्थौ । 


।। इति श्रीविष्णु्मंविरचिते पञ्चतन्ं अपरीक्षितकारकं ` 
नाम प्म; तन्त्रम्‌ +| ५॥ 


।॥ समाप्तमिदं पन्चतन्त्रम्‌ ॥ 
1. (4 द ` `! 


+ * च ग + „\ ^ 





द्योत्ये कर्तंरि चानश-प्रत्यय इत्यवधेयम्‌ । 


उच्चासने सदसि तिष्ठति दीनविदये 
` नीचासतै स्थितवतां विदुषा न हानिः) 
वृक्षाग्रदेशमधितिष्ठति . मकंटोऽपि 
विहयदयो न विचरन्ति तदोरधः किम्‌ ?॥ 


 ॥} इति महाकवि प० रामकुबेरमाल्वीयात्मज ड० सुधाकरमारवीयकृता्यां 
पश्वतन्व्रस्य “उ्योत्स्ना"-व्याख्यायाम्‌ अपरीक्षितकारकं नाम प्वमं तन्त्रम्‌ ॥५॥ ` 





चिरकाल तंक जीवित रह्‌ । 


कृष्णरूपं परं विष्णु नमस्कृत्य श्चियं तथा । 
भागी रथ्यास्तटे काएयां लङ्कुकषित्रे सुशोभने ॥ १ ॥ 
श्रीमदुरामकूबेरस्य माख्वीयस्य सूनुना । 
सुधाफ़ररेण रचिता व्याख्यां हिन्दी सुसंगता ।॥ २ ॥ 
॥ इस प्रकार पं० विष्णु शर्मा विरचित प्तन्त्र के अपरीक्षितकारक' की 
डां० सुधाकर्‌ मालवीयकृत श्ृदुला' हिन्दो व्याख्या पृणं हुई ॥ ५ ॥ ` 


कल णक . 1 
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तिरोभो न कर्तव्यो ७२१ अनेकदोषषष्टोऽपि १७३ 
सतीतलाभस्य सुरक्षणार्थं ४३० अनेकयुद्धविजयी ` ४४१ 
अत्यादरो भवेद्यत्र .,. २९१ अन्तभ्पुरचरः साधं ` ^." ३७ 
अत्यु्कटे च रौद्र च , ., ,.:; ५९ अन्तसारैरकुटिकैः ७४ 
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अन्येयं मतस्तस्य 
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वप्रीक्ष्य न कतंग्यं 
अपसारसमायुक्तं 


अपायसन्दशेनजां विपत्तिम्‌ 
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अपि शास्रषु कुशला 
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अपि संपूणंतायुक्तैः 
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भषृरष्टेनापि वक्तव्यं 


अप्यात्मनो विनाशं गण 
अश्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि 
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अन्परच्छाया खलप्रीतिः 
अभिनवसेवकविनयैः 
अभिमतदिद्धिष्शेषा 
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२४९ अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं २२७, ७४३ 
५०८ अरक्षितारं राजानं ४७० 
१९३ अरितोऽभ्यागतो भृत्यो ५९१ 
४१८ अरं: संघायते नाभिः ५० ` 
७३८ अर्थानामजंने दुःखम्‌ ९७, ३८५ 
९२ अर्थि यानि कष्टानि ३८६ 
३२१ अर्थार्थी जीवलोकोऽयं १४ ` 
२५ अर्थेन च विहीनस्य ३६९४ ` 
५९ अर्थेन बरुवान्सर्वो ३६३ 
६९ अर्थेभ्योऽपि हि वृद्ध भ्यः १३ 
९६१९ अ्थेस्योपाजेनं कर्त्वा ३८८ 
५४९ अर्धार्घाद्योजनशता २१७ 
२८ अलक्तको यथा रक्तो ८४ 
४३८ अवध्य च्राथवाऽगम्य २५६ 
२७७ अवध्यो ब्राह्मणो बाः १२६ 
२८ अवस्कन्दप्रदानस्य ४५२ 
९ अचिदित्वात्मनः शक्रिति १६८, २२९ 
४० अविरुद्ध सुखस्थं यो २५१ 
४१३ अविश्वासं खदा तिष्ठेद्‌ ४६२ 
२३९ अन्यपारेषु व्यापारं २१ 
३८४ अशक्तबछिनः शतोः ` २२५ 
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७२६ अदुद्धप्रकतौराज्ञी २१ 
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अशोच्यानन्वशोचस्त्वं 
अशोच्यानीह भूतानि 
अभ्पुण्वन्नपि बोदन्यो 
अष्वः शस्त्र शास्त्र वीणा 
असतां सङ्कदोषेण 
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असन्दधानो मानान्धः 
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असम्पत्तौ परो खाभो 
असस्प्रा्रजा गौरी 
असहायः समर्थोऽपि 
असाधना अपि प्राज्ञा 
मह्‌" हि सम्मतो राज्ञो 
जहिसापूवंको धर्मो 
अहो खलु भ्रुजङ्खस्य 
आकारैरिद्िरतंत्या 
आद्धेटकं वृथाक्लेशं 
आखेटकस्य धमे ण 
आयतं विग्रह्‌ दुष्ट्वा 
अगतश्च गतष्ष्वंव 
भातमनः शक्त मूद्रीक्षय 
आत्मनो मुखदोषेण 
आदिसयचन्द्रादनिलोऽनरषच 
आदिव्यचन्द्रावनिखोऽनरङ् 
अदित्यस्योदय्तातं 
आदौ चित्तं ततः कयि 
आदोन वा प्रणयिनां प्रणयो 
आदौ साम प्रयोक्तव्यं 
आपत्कषशेि तु संप्राप्ते 
आपदं प्राप्नुयात्स्वामीः 
आपदथे धनं रक्षेद्‌ 


श्लोकानुक्रमणका 
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आपन्नाशाय विवुर्धः 
आयाति स्वलिर्तः पादः 
आए्युः कमं च वित्त च 
आरम्भगुवीं क्षयिणी क्रमेण 
आवर्त; संशयानामविनयभवनं 

पत्तनं सण्टसानां 
आसन्नमेव नुपतिभैजते मनुषं 
भासने एष्यने यने 
आस्तां तावत्‌ {किमन्येन 
दृक्षोरग्रा्रमशः पवंणि 
इच्छति शती सट 
इतः स॒ दत्य: प्रा्श्री 
इह लोके हि घनिनां 
ईष्वर! भूरिदानेन 
उक्तो भवति यः पूवं 
उच्छेयमपि विद्वांसो 
उत्क्षिप्य टिटिटभः पादा 
उत्तमं प्रणिपातिन 
उत्तरादुत्तरं वाक्यं 
उत्तिष्ठ मानस्तु परो 
उत्पतन्ति यदाकाशे 
उत्सवे व्यसने प्राप्ते 
उत्याहुशकव्तिसम्पन्नो 
उत्छाहसम्पनच्नमदीघंसूत्र 
उदीरितोऽथं पञ्चुनापि गदते 
उद्गतेन च जीवामो 
उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु 
उद्यमेन हि सिद्धघम्ति 
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८१९ पञ्चतन्त्रस्य ` 


छोकाः ` पष्ठः : शोकाः 

उद्यमेन विना राजन्‌ . ३ ९३ एकाको गृहुर्सत्यक्तः 
उद्योगिनं पुरुषसिहमूपैति रष्मी ३९२ एकेन स्मितपाटलाधररुचो 
उद्योगिनं पुरुषिहमुषैति लक्ष्मी २५० ` जल्पन्त्यनल्पाक्षरं 
उद्योगिनं सततसत्र समेति लक्ष्मी १२८ एकेनापि सुधीरेण 
उन्नम्योन्नम्य तत्रैव, . ३६६ एकेषां वाचि शुकृवद 
उपकाराच्च छोकानां २३२७ एकोदराः परथग्ग्रीवा 
उपकारिषु यः साघु ` १७६, ६९० एको भावः सदा शस्तो 
उपदेशो न दातव्यो २७३ एतदर्थं कुलीनानां 
उपदेशश्रदातृणां ६९० एताः स्वार्थपरा नार्यः 
उपदेशो हि पूर्खाणां  . २७३ एता हसन्ति च ख्दन्ति च 
उपनतभयंरयो यो मार्गौ | कायंहेतोः 

 . हिताथेकरो भवेत्‌ ५८६ एरण्डमिण्डाकंनलौ; 
उपविष्टः सभामध्ये ५९५ एकं च भाषते कोकः 

उपायं चिन्तयेतु प्राज्ञः २८५ एवं ज्ञात्वा नरेन्धोण 
उपायानां च स्वेषाम्‌ १५ एवं मनुष्यमप्येकं 

उपयेन जपो याहग | १४८ एवं विरप्य बहुशः 

उपायेन हि यक्करर्यात्‌ २४६ एवमुक्त्वा स धर्मात्मा 
उपजितानाम्‌र्थानां | ४०७ एह्यागच्छ समाश्वासनभिदं 
उैश्ितः क्षीणवरोऽपि श्रुः १६७ ` कस्माश्चिराद्‌ हष्यसे 
उशना वेद यच्छास्त्र' ¦ ११६ एह्यागच्छ समाश्रयसनमिद 
उष्मापि वित्तजो वृद्धि रेषु कस्माच्चिराद्‌ हश्यसे 
एष शाकुनिकः शेते ५२६ व्णशेषश्वाग्निवेषं 

एकं प्रसुयते माता ९२९१ तऋतुमत्यान्तु तिष्ठन्त्या 

एकं भूमिपत्तिः करोति | जौषधा्थंसुमन्त्राणां 

| सचिवं राज्ये रमाण पदा १७२ कच्चिदणष्टादशान्येषु 

दक हन्यान्न वा हन्या १२७ कनकभरूषणसग्रहुणो चितो यदि 
एक, स्वादु न भुञ्जीत ००० कपीनां मेदसा दोषो 

एक एव हितार्थाय ` ४७४ कपोतदेव सूर्यास्ते | 
एकस्य कम संवीक्ष्य = २९४१ करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेनोहानि 
एकस्य टःखस्य न यावदन्तं ४२५ कणंविषेण च भग्नः फ 


एकस्याप्यत्थिरन्तं, , ५३ ° कलहान्तानि हर्म्याणि 
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-कर््वित्‌ श्युद्रसमान्चारः ५२१ 
काकमांसं शुनोच्छिष्टं ` २०७ 
ककि शौचं यूतकारे च सत्यं ८५ 
कायः स्निहितापायः ४२७ 
काचि मणिमंणौ क्चो ४८ 
-क(रणान्मित्रतां याति ३२९६ 
कारुण्यं संविभागस्च ` ३२० 
-काकंश्यं स्तनयो दृशोस्तरलताऽ्लीक ` 
मूते हश्यते ` ११८ 
कातिकि वाऽ्थचत्रे ४५२ 
-कार्याग्युत्तमदण्डसाहसफला- 

 स्यायासघाघ्यानिये २६५ 
कालातिक्रमणं वृत्तयो = ९२ 
कालो हि स॒कदभ्येति ५१४ 
कासयुक्तस्त्यजेच्चौयं ` ७५१ 
क्रि करोत्येव पाण्डित्यम्‌- ¦ २७६ 
कि क्रन्दसि ? दुराक्रन्द | ६४१ 
रि चन्दनः सक्पुर- | ३४० 
कितया क्रियतेषेन्वा ५ 
कि तया क्रियते लक्ष्या, ३९७, ७३५ 
कि तेन जातु जत्तिन २६ 
कि भक्तेनासमयेन ५५ 
कुष्टं कुपरिज्ञातं ` ७०३, ७१६ 
-कुपुत्रीऽपि भवेत्‌ पुसां ७१८ 
कुवन्‌ हि वेतसीं वृत्ति ` ४४४ 
-कुवंन्ति तावत्प्रथमं प्रियाणि १२० 
कुलं शीलचञ्च सनाथता च. ५६९ 
-कुल्पतनं जनगर्हा बन्धन- १०८ 
-करतनिश्चयिनो बन्यो _ ४०१ 
` कृतान्तपाणबद्धानां ` ३०९, ४२१ 


कृता -भिक्षाऽनेकंवितरवि.. : , 


छक; 
नृपो नोचितमहो 
डते प्रतितं कुर्य¶द्‌ 
करतरिसं नाशमभ्येति 
छरत्यं .देवद्विजातीनाम्‌ 
कुत्याङ्ेत्यं न मन्येत 
कृत्वा कृत्यविदस्तीथे 
ृपणोऽप्यकरुलीनोऽपि 
के नाम न विनश्यन्ति 
केनामृतमिदं सृष्ट 
के प्रदहति लज्जा 
केवल मसनस्योक्त 
को गत्वा यमदनं स्वयम्‌ 
कोऽतिभारः समर्थनां २२७) 
की धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः 
को वा विदेशः स्मृतो 
कोपप्रसादवस्तूनि ये 
कोऽर्थान्प्राप्य न गवितः 
कैम सद्धुोचमास्थाय 
कौशेयं कृमिजं सुवर्णं 
मुपलाद्‌ दुर्बापि 
क्र. रो लुब्धोऽलखाऽसत्यः 
व॑लेशस्याङ्गमदत्वा सुखमेवं 
क्व स दशरथः स्वर्गे भूत्वा 
महेन्द्रयुहूत्‌ गतः ? 
क्षते प्रहाराः निपठन्त्यभीक्ष्णम्‌ 
` ४२८, 
क्षीणः खवति शरीरथिवृद्धचं 
ुद्रमथंपति प्राप्य 
छयुद्रमर्सं कापुरुषं न्यसनि 
म्यां शम्य प्रदां नियं 
सत्नन्नाखुबिल सिः 
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गगनमिव नष्टतारं शुष्कम्‌ 


गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धराग 


गतवयसामपि पुसां 
गवामर्थे ब्राह्यणाः 
गवाथे त्राह्‌मणथे च 
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दन्ताश्च नाशं गताः 


गावो गन्धेन पश्यन्ति 
गुणवत्तरपात्रेण जायन्ते 
गुणाः संख्यापरित्यक्ता 
गुणाख्योऽप्यसन्मन्त्री 


गुणिगणगणनारस्भे न पतति 


गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो 


गुरुणां नाममात्र ऽपि 
गुयेः सुतां सित्रभार्या 


गृध्राकारोऽपि सेन्यः स्यात्‌ 


गृध्रेणापहूतं मसं 
गृहमध्यनिखातेन 
गृही यत्रागतं इष्टवा 
गृहे शच्रुमपि प्रष्ठ 
गृहो रप्यवरिक्चस्य 
गोपालेन प्रजाघेनो 


गोष्टिककमं नियुक्तः श्रेष्ठी 


ग्रासादपि तदधे 
घातयितुमेव नीचः पर 
चटकाकाष्टक्कुटेन 
चतुर्थोपायसाध्ये तु 
चन्र मण्डलसंस्थे 
चरारणेवंन्दिभिनीनचैः 
चाटुतस्करदुवं तर 
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य उपेक्षेत शत्रु स्वं प्रसरन्तं यदृच्छया ¦ 
रोगं चाऽलस्यसंयुक्तः स॒ शनेस्तेन हन्यते ।। २॥ 
तथा च - 





जतमाध्र नयः शत्र व्याधिञ्च प्रशमं नयेत्‌, 
महावलोऽ्पि तेनेव वद्धि प्राप्य सहन्ते!) ३॥ 
अथान्येद्युः स वायसराजः सर्वान्सिचिवानाहुय प्रोवाच-भोः! उत्कट- 
स्तावदस्माकं शत्रर्यमपम्पन्नश्च कालविच्च तित्यमेव निशागमे ममेत्या- 
स्मत्पक्षकदनं करोति; तत्कथमस्य प्रतिविधातव्यम्‌ ? वयं तावद्रःनौ न 








शत्रावुपेक्षायां दोषमाह--य इति ¦ यः आलस्यसंयुक्तः सन्‌, यहच्छया स्वकेच्छया, 
प्रसरन्तं वृहि गच्छन्तं, स्वं स्वकोयं शत्रुं रिपू, रोगञ्च व्याधिच्च, उपेक्षेत हेख्या न 
प्रतिकर्यपदिति भावः, सः शनैः क्रमेणेत्यथंः, तेन शत्रुणा, रोगेण च, हन्यत्ते विनाश्यते, 
अतः एतयोः प्रथयतः एव प्रतीकारः श्रेयान्‌ इति भावः ॥ २॥) 

पूर्वोक्तमेव भद्धचन्तरेणाह--नातमात्रसिति । यः जातमात्रं जातमेव, स्दशू्पार्थं 
मात्रच्‌, उत्पत्तिमाच्रेणेवेत्यथंः, शरु व्याधिञ्च प्रशमं शान्ति, न नयेत्‌ न प्रापयेत्‌, न 
प्रतिकू्य्यात्‌ इत्यथः, “अतिपृष्टाङ्गयुक्तोऽपि स पञ्चात्‌ तेन हन्यते" इति पठे सः अति 
पष्ट: अतिवबरः, अतिस्थृरश्च, अदः अमास्यादिभिः राज्याद्धैः, दस्तपदादिभिष्च, 
युक्तोऽपि पश्चातु अनन्तरं, तेन शच्रुणा, व्याधिना च्‌, हन्यते, उपेक्ठितो व्याधिः शत्रुश्च 
विनाशनकारणं सर्वेषाम्‌, अतः समूलवातं हन्तव्यः इति भावः} ३ ॥ 











( १) उत्कटः--दारुणः, प्रबल इत्यथः । उद्यमसम्पच्वः--समुव्साहान्विहः । 
अस्मत्पक्षकदनम्‌--अस्माकं पक्षीयप्रणिविनाशम्‌ । प्रतिविधानं--प्रतीकारः। 





ता माननम 


को कौवों से रहित कर दिया । अथवे पैसा होता ही है। कहा भौ गया है-- 

जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत होकर अपनी इच्छानुसार वृते हए शत्रु तथा 
रोगकीओर ध्यान नहीं देता वह्‌ धीरे-धीरे उनसे (श्वुया रोग से) मारा 
जातां \॥) २॥ 





ओर भी--जो व्यक्ति उत्पन्नं होते ही शत्रु भौर सेग को नष्ट नहीं कर 
देता है, वह्‌ महा बलवान्‌ होते हृए भी बद्व हए शतु या सेगसे मारा जाता \ २ \ 
इसके बाद एक दिन कौैवों के राजाने सभी मन्त्रयां को वृला कर कहा-- 
हमलोगों का शनरु बलवान्‌, उद्यमौ तथा समय का ज्ञातादै) वहु नित्य रात्रि में 
आकर हमारे पक्षके लोगोंको मारताहै। इसका प्रतीकार केसे करना चहिएु ? 





पयामः, न च दिवा दुर्गं विजानीमो येन गत्वा प्रहरामः । तदन्न कि युज्यते 
सन्धि विग्रह-यानासन-संश्रय हं धीभावानां मध्यात्‌ । भथ ते प्रोचुः --युक्त- 
मभिहितं देवेन, यदेष प्रन: कृतः । उक्तच 
अपुष्टेनापि वक्तव्यं सचिवेनात्र [किञ्चन । 
 पष्टेन त्वरितः वाच्यं पथ्यश्च प्रियपप्रियम्‌ | ४॥ 
योन पृष्टो हितं ब्रते परिणामे सुखावहम्‌ । 
मन्त्री च प्रियवक्ता च केवल स रिपुः स्मृतः । ५॥। 





दिवा--दिवसे, अव्ययमेतत्‌ । 

साज्ञः खचिवेषु जिज्ञासायां ओचित्यमाह-अप्रष्टेनेति । अत्र संसारे, सचिवेन 
अमात्येन अग्ष्टेन अजिन्ञासितेन, अननुयुक्तेन सता इत्यर्थं :, किञ्च किमपि, न तु तैव 
वक्तव्यम्‌, "धृष्टः कस्यचित्‌ त्रयात्‌" इति स्मरणात्‌, प्रष्टेन तु, अमात्येन इति शेष 
त्वरितं शीघ्र, "तु ऋतं' इति पठे ऋतं सत्यं, पथ्यं हितं, प्रियं प्रीतिकरम्‌, अप्रियञ्च 
अप्रियमपि, वाच्यं वक्तव्यम्‌, अत इदानीं कथनावस सोऽस्माकमिति भावः ।\ ४ ॥ 





ृष्टस्यापि सचिवस्य हितानुपदेशे दोषमाह--य इति । यः पृष्टः सनु, अपीति 
शेषः, परिणामे उत्तरकाले, सुखावहं सुखकरं, हितम्‌, अगप्रियमपीति भावः, न जरते 
न कथयति, नोपदिशति इत्यर्थः, स मन्त्री, प्रियवक्ता च प्रियवक्ता वा, यदेव भवतु 
इति शेषः, केवलं रिपुः शत्रुः, स्मृतः, यद्वा-यः सुमन्त्र षष्टः सन्नपि परिणामे सुला- 
वहं हितं न श्रते, केवलं प्रियवक्ता च प्रियवादी एव, न तु अप्रियसस्यस्य वक्ता इति 
भावः, खः रिपुः स्मृतः, पयोमुखविषकुम्भवत्‌ ख वर्जनीय एव इति भावः ॥ ५॥ 





रात मेँ हम रोग उसे देखे नहीं सक्ते ओर उखके करे को भी नहीं जानते ताकि दिन 
म वह्यं जाकर उसे मारं । ईइसकिए सन्धि, विग्रह्‌, यान, आसन, संश्रय ओौर द्वैधीभाव 
के बीच कौन सी नीति उपयोगी होगी ? उस सबोंने कहा--है देव, आपने जो यह्‌ 
` प्रष्न किया वह बहुत उचित कहा है । कहा मी गथा है-- 
इस परिस्थिति नें मन्त्री को विना कुछ पूछे दी कहना चाहिए तथा पूछने पर तो 
तत्का ही हित की बात कह देनी चाहिए, चाहे वहु प्रिय रुगने बारी हो या अग्रिय 
रगने वारी हौ । ` ॥ 


जो पूछने पर भी अन्तम सुख देने बाली हित की बात नहीं कहता बहु मन्त्री 
भौर प्रियवादी श्रु होता है. ५ ॥ 


२३: काकौटकोयम्‌ ४२९ 


तस्पादेकान्तमासाद्य कार्यो मन्त्रो महीपतेः। 
येन तस्य वयं कुर्मो नियमं कारणं तथा ॥ ९ ॥। 
अथ स॒ मेघवर्णोऽन्वयागतोज्जीवि सञ्जीदि-अनुजीवि प्रजीवि-चिर- 

ञ्जीविनाम्नः पञ्चसचिवास््त्येक प्रष्टूमारब्धः। तत्रतेषामादौ तावद्‌ 
ज्जीषिनं पृष्टवान्‌ - "भद्र ! एवं स्थिते कि मन्यते भवान्‌ ! स जाह 
"राजन्‌ ! बलरूवता सह्‌ विग्रहो न कायंः। यततः स वलवान्कालग्रहर्तां च 
तस्मात्संधेयः। उक्तञ्च- 

वीयसे प्रणमतां कलि प्रहुरतामपि। 

सम्पदो नापगच्छन्ति प्रतीपमिव निम्नगाः \\ ७॥।, 


_____ ~~~ 





मन्त्रणायाः करणीयतामाह्‌-- तस्मादिति + तस्मात्‌ हितकथनौचित्यात्‌, एकान्तं 
निर्जनदेशम्‌, आसादय प्राप्य, गत्वा इत्यथैः, महीपतेः राज्ञः, दायससाजस्येति भावः, 
मन्तः कायः, मन्त्रिभिरिति शेषः, येन मन्त्रेण, वयं तस्य राज्ञः, निर्णयं निर्खरणं, सन्धि- 
विग्रहादीनामिति शेषः, तथा कारणं हेतुञ्च, कथं स ईदृशम चरति तस्य देतु 
निरद्धारणच्चेव्यर्थः, यद्रा--कारणं-- करणम्‌, अनुष्ठानमित्यथंः, निर्णीतविषयस्येति 
भावः, 'कारणं करणे हेतुवधयोश्च नपूःखकम्‌' इति मेदिनी, र्मः विदयीम इत्यथः, 
प्रकारेन सन्त्रभद्खंभयात्‌ एकान्ते एव मन्त्रणविधिः कथ्यं इति भावः ५ ९ ॥ 

( १) अन्वयेति । अन्वयागतान्‌--कूलक्रमागतान्‌, उज्जीव्यादिसंज्ञाकान्‌ । 
सचिवान्‌ू--यन्त्रिणः! स्थिते--उपस्थिते । मन्यते --कर्तव्यत्वेनवधारय तीत्यथं: । 

(२) विग्रहः--युदढमित्यथः, शयुदमायोधनं..- । ~: -कलहविग्रहौ' इत्यमरः । 
कालप्रहर्ता--समयानुसारेणागत्य प्रहारकः, रन्ध्रप्रहत इत्यथ: । | 


[कः 


देशकालानुसारेण सन्धिविग्रहयोरूपकारि तामाह --बरीयसे इति । वलोयसे 





[0 


अतः हे राजन्‌ ! एकान्त मे चटकर विचार करना चाहिए जिखसे टम लोग 
उसका (शच्रुता का) कारण जान सके तथा उसका निग्रह कर सकं \॥\ ९ ॥ 
इसके बाद उस मेवव्णं ने उज्जीवी, संजीवि, अनुजीवि, प्रजीवि ओर चिरजीवि 
नाम के कुलक्रमागत पाच मन्तो मे से प्रत्येक से पूना प्रारम्भ किया \ पिखे 
उनमे से उज्जीवि से पूछा--भद्र, एेसी स्थिति मे जाप क्या मानते हैँ (कौन सी नीति 
उन्ित समन्षते है) ? उसने कहा-- ठे रजन्‌ `! बलवान के साथ विग्रह्‌ यु) नहीं 
करना चाहिए । वह बरुवन ओर समय पर चोट पर्हुचाते वासा दै! नतः उसके 
चाथ सन्धि करनी चाहिए । कहा भी गया है-- 


जो बलवान्‌ शत्रु के सामने वक जति हैँ ओौर समय पाकर उस पर प्रहार कः 


४४० पचचतन्त्रै 


सत्यादयो धा्मिकञ्चार्थ ध्रातृसङ्घातवान्‌ बी । 
अनेकविजयी चव सन्धेयः स॒ रिपुर्भवेत्‌ ॥८॥ 
सन्धिः कार्योऽ्प्यनायंण विज्ञाय प्राणसंशयम्‌ | 
प्राणेः संरछछितंः सवं यते भवति रक्षितम्‌ 

पेन योऽनेकयुद्ध विजयी स, तेन विक्ञेषात्सन्धेथः ! उक्तञ्च-- 











प्रबलाय, प्रणमतां बलवन्तं रिपु प्रणत्या प्रश् दयाम्‌ इत्यथः, अपि किश्व, कलि 
समयोपस्थिते, प्रहरतां रन्ध प्राप्य तमपि घ्नताम्‌ इत्यर्थः, जनानामिति शेषः, 
सम्पदः दत्तानि, निस्नगाः निस्नवाहिन्यः नद्यः, प्रतीपं प्रतिकूलमिव, ऊध्वं देशमिवेत्यथं 
` प्रतीपं प्रत्कट, शच्रुपक्षमित्यथंः, न अपगच्छन्ति नापयान्तीत्यथेः, शनरुहस्तमता भूत्वा 
न विनग्यत्तीत्ि भावः, निम्नगा यथा नीचगामित्वस्वभावात्‌ जात्वपि नोध्वं प्रवहन्ति, 
तद्त्‌ चन्चला अपि सस्पदः अवसरन्नत्वादिगुणसस्पत्रान्‌ दुर्बछानपि स्वस्वामिनः 
परित्यज्य त प्रबलान्‌ आश्चयन्ति इति निष्कषः 1 ७॥ 























के घन्वेयाः इत्याह्‌--घत्याढय इति । सत्याढयः सत्यसन्धः, घामिकः धमंपरः, 
आर्यः साधुः, घास ङ्खातवानु बहुघातृपरिवृततः, बी प्रबलः, अनेकविजयी बहुसडः - 
प्रामजेता, च रिपुः शचः, सन्त्याज्यः इति पठे परिहरणीयः, न तेन विग्रहः कर्तव्यः, 
= दुयत्वादिति भावः, स सन्धेय एव सन्धिना सन्तोषणीय एव इत्यर्थः, भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

सन्दिग्धविजये कर्तव्यमाहू-सन्धिरिति ¦ प्राणानां संशयं प्राणास्तिष्ठन्तिन वा 
इत्येवं सन्देहं, विज्ञाय अनार्येण दुर्जैनेनापि, सन्धिः काय्यंः. जनैरिति शेषः, यदि 
दुजनेन सहं विग्रहे प्राणसंशय बुध्यते, तदा तेनापि सन्ध कुर्यात्‌ इत्यथः, यतः प्राणः 
संरक्षितः सद्भिः, स्वं रश्ितं भवति, "जीवन्तरो भद्रशतानि पश्यति" इत्याशयः, लोके 
शचरुत्वबन्धुत्वयोः जीवितपरणयन्तप््यंवस्थायित्वादिति भावः ॥ ९ ॥ 
 ( १) येन-- येन हेतुना । सः--उल्कराजः। सन्दधनीयः-- सन्धेयः, सम्पूव- 
कात्‌ भ्वादिगणीयदघधातोरनीयर्‌ । 








यका 00111०1 ननकार 


 बठते है, उनकी सम्पत्ति उन्हं छोडकर नहीं जाती; जसे नदी की धारया कभी उलट कर 
नहीं बहती है ।॥ ७ | 








सत्य का धनी, धार्मिक, सज्जन, अनेक भादयो वाला एवं प्रबरु तथा अनेक युद्धो 
मे विजयी यदि शच्रु-बन जाय तो वह्‌ सतन्धिके योग्यहोतादहै॥८॥ 
 प्राण-नाश की शंका उपस्थित हो जाने पर दृष्ट के साथ भी सन्धि कर छेनी 
चाहिए, क्योकि प्राण-रक्षा से ही सबकी रक्नाहो जातीहै।॥ ९॥ 
 । जो अनेक युद्धो का विजयी है वह्‌ तो विशेषरूप से सन्धि के योग्य होता है! 


0 


२: काकाकःयम्‌ ४४६ 


अनेकयुद्धविजयी सन्धानं यस्यं गच्छति, 
तत्प्र्ावेण तस्याज्ु वज्ञ गच्छन्त्यरातयः!। १०॥। 
सन्धिमिच्छेत्समेनापि सन्दिग्धो विजयो युधि। 
न हि सांशयिकं कुर्यादिल्युगार वृदस्पतिः ¦; ११६ 
सन्दिग्धो विजयो युद्धे जनानास्हि यृदढचताम्‌ । 
उपायत्रितयादध्वं तस्माद्‌ युद्ध रसमःचरत्‌ | १२;। 








वलवता सहु स॒न्धानस्य गुणमाहू--अनेकरेति ¦ अनच्नयृददिटयी वहू ग्रामजता 
नूप न्ति शेषः, यस्य य॒न्धान सन्धिना सि्रधावमित्यथः, गच्छति प्राप्न ति, त्‌ 
हितः भवति इत्यर्थः, तस्य अरातयः शत्रव :; तस्य सहितस्य, अनकयुदज यिनः 
इत्यथः, प्रभावेण प्रह पिन, अबु शीघ्र, वशं गच्छन्ति दव्यप वन्ति ॥ १० ॥ 











भ 








पनरपि विजयल्तये काययंमुपदिशति--सन्धिमिति । यदि युधि युद्धे, विजयः 
संदिग्धः संशयापच्चः, भवेदिति जेषः, तदा समेन तुल्यवलेनापि, सन्धिम्‌ छेत्‌ 





1 

॥ ५ 

सांशयिकं सन्देहसङ कुलं, सन्दिग्धपटकमिति यावत्‌, किमपि काव्यमिति जेषः, न हि 
कुर्यत्‌ इति वबुहस्पत्िः उवच ॥ ११ । 








सहसा विग्रहस्याकतव्यतामाट्‌- सन्दिग्ध इति। इह संसारे, युध्यतां 
सङ ग्रामं कृ्व॑तां, यद्यपि युधधाततोः दैवादिकस्य आत्मनेपदित्वात्‌ थुष्यताम्‌' इत्यत्र 
युध्यमानानाम्‌' इत्येव साधु, तथापि वामनमते--आत्मनः युधमिच्छतामित्यथे श्टुप 
जात्मनः क्यच्‌" (ष्०मू० ३।१।८} इति क्यचि शतरि व्रते ध्ुध्यताम्‌* इति पदं भवितु- 
महति, तथा च सूरं थुध्येदित्ति युधः क्यचि" {पार सु० ५.२.२८ } जनानां 
युद्धे विजयः सन्दिग्धः सन्देहपूणः, तस्मात्‌ उपायानां सखामदानभेदानां, चरितयात्‌ ऊध्वं 
पश्चादित्यथंः, सामादिभिः काय्यंस्य असिद्धौ इति भावः, युद्ध समाचरेत्‌ कुर्य्यात्‌, तथां 
च युद विजयसन्देहात्‌ प्रथमतः सामादयुपाय एव अनुष्ठेयः, विफलीभूतेषु च तेषु 























कटा भी गया है-- 

अनेक युद्धो मे विजयी राजासे जौ सन्धि करलेता है उसके श्रु ( विजयी राजा 
के) प्रभावसेशीधघ्रही वशमेंदह जाते!) १०॥} 

युद्ध मे विजय की प्राप्ति सन्देहस्पद दती है अर्थात्‌ विजय का होना निश्चित नहीं 
होता है । अतः समान बल वले शत्रु से भी सन्धि कर ठेनी चार्हिए क्योकि बृहस्पति 
ते कहा है कि 'सन्देहयुक्त कायं नद्यं करना चाहिए" । ११ 


कभक 


इस संसार में युद्ध करने वाले व्यक्तियों का युद्ध मेँ विजय पाना सन्दिग्ध होता 
हे। इसलिए साम, दाम, तथामभेद नाम की तीन नीतिर्योके बाददी युद्ध नीति 


८४२ पर्चतन्त्रे . 


असन्दधानो मानान्धः समेनापि हतो भृशम्‌ । 
आमकुम्भ इवान्येन करोत्युभयसंक्चयम्‌ ।। १३॥ 
समं शक्तिमता युद्धमशक्तस्य हि मृत्यवे। 
दुषत्कुम्भं यथा भित्वा तावत्तिष्ठति शक्तिमान्‌ ॥ १४ ॥। 





पश्चात्‌ युद्धम्‌ आश्वयणीयम्‌ इति तात्पयंम्‌ ॥ १२ ॥ 


र्वं समेनापि सन्धिः कायं: इत्युक्तम्‌, इदानीं तदकरणे दोषमाद्‌--असन्दधान 
इति ! यः: समबल इत्यर्थः, मानान्धः गर्वात्‌ अन्धः, शगर्वोऽभिमानोऽहंङ्कासो मानश्चिन- 
समृन्नतिः' इत्यमरः, अहु समेन जनेन सह सन्धि न करिष्यामीत्यभिमानादिति 
भावः, समेनापि समबलेनापि, का कथा प्रबलेन इत्यपिशब्दाथं;, असन्दधानः सन्धिम- 
कुवन्‌, तिष्ठतीति शेषः, अत्र स इति कत्तु पदमूहनीयं, सः अन्येन समबलेन अन्येन 
रिपुणेत्यर्थः, भृशम्‌ अत्यर्थ, हतः ताडितः सन्‌, आमकुम्भ इव अपक्वष्ट इव, उभय- 
सड क्षयम्‌ आत्मनः रिपोश्च द्यौरपि नां, करोति दिदघाति, समेन सह्‌ विग्र 


मृन्मयघटयोरिव स्वस्य परस्य च उभयोरपि नाशस्य 1वष्यम्भावित्वात्‌ समेनापि सन्धिः 
करणीयः, न तु विग्रह इति फलितार्थः ॥ १३ ॥ | 








बलवद्विग्रहस्य दोषमाह--सममिति । अशक्तस्य अश्चमस्य, दुबलस्य इत्यथः, 
नृपतेरिति शेषः, शक्तिमता प्रबलेन, रिपुणेति शेषः, समं सह्‌, युध॒ सड ग्रामः मृत्यवे 
हि निधनकारणमेव इत्यर्थः, भवतीति शेषः, शक्तिमान्‌ जनः, दंशत्‌ पाषाणः, कुम्भं 
यथा मृन्मयं कलसमिरवेति यावत्‌, भित्त्वा निहत्य, दुबंलमिति -शेषः, तिष्ठति तावत्‌ 
स्थिति करोत्येव, "यावत्तावच्च साकल्ये एवाथ च समूच्चये' इति मेदिनी, पाषाणं 
यथा मृण्मयं कलशं विनाश्य स्वयममम्न एव तिष्ठति, एवं शक्तिमान्‌ रिपुरपि दुबल 
प्रतिपक्षं विजित्य स्वयमक्षतशरीर एव वत्तते इति निष्कषं; ।! १४ ॥ 











अपनानी चहिए ।॥ १२॥ 


(अपने बल के) अभिमान म अन्धा बना हृभा जो राजा दूसरे से सन्धि नहीं 
` करता वह्‌ समान बरु वाले श्रु से भी अत्यन्त प्रताडित होकर दोनों का (अपना 


जौर शच्रुका) नाश उसी प्रकार करल्तारहै जपे दो कच्चे घडे टकराकर एक दूसरे 
कानाश कर बैत्तेदैँ। १३॥ 


९ 
जसे पत्थर घड़ को फोड़कर स्वयं जसे का तंसा बना रहता है, उसी प्रकार शवित- 
शारी निवल का विनाश करके स्वयं वचा रह्‌ जाता है । १४1 | 


शक्तिशाली के साथ शक्तिहीन का युद्ध उसकी मृल्युका ही कारण बनता हे। 


३ : काकोर्कींयम्‌ 9.8 


अन्पञ्च- 
भूमिर्मित्रं हिरण्यं वा विग्रहस्य फलत्रयम्‌ । 
नस्त्येकयपि यद्येषां विग्रह न समाचरेत्‌ ।। १५॥। 
खनन्नाखुबिलं सिः -पाषाणश्ञकलाकृलम्‌ । 
प्राप्नोति नखभङ्क हि फल वा मूषको भवेत्‌ । १९६ \। 
तस्मान्न स्यात्फलं यत्र दुष्ट यृद्धतु केवलम्‌ । 
न हि तत्स्वयमुत्पाद्य कतंब्यं न कथञ्चन ।। १७।। 





~~~ 


लाभालाभौ विचायं गृद्ध कत्तव्यमित्याह-- भूमिरिति । भूमिः राज्यं, सिवं 
हत, हिरण्यं सुवर्णं वा, रत्नादयुपलक्षणमेतत्‌, एतत्‌ विग्रहस्य सड ग्रामस्य, फलत्रयम्‌ 
एषां त्रयाणामन्यतम्‌ एव रूम इत्यर्थः, एषां त्रथार्णा पाद्चर्थमेव दिगीपवः युद्धे 
्रव्तन्ते इति भावः, यदि एषां भम्यादीनाम्‌, एकमपि नास्ति न रभ्य भवत्तीव्यथः, 
तदा विग्रहं गृद्ध, न समाचरेत्‌ न कुर्यादित्यथः, प्रयोजनमूदिष्यैव सर्वेषां सर्वत्र 
-प्रवर्तनादिति भावः) १५. ॥ 

खनन्निति । सिंहः पाषाणशकलंः प्रस्तरखण्डंः अपितुच्छरिति भावः, अष्टु 
सू्णेम्‌, अगखोः मूषिकस्य, “उन्दम्‌ षिकोऽप्याषुः' इत्यमरः, विलं गन्तं, खनन्‌ 
"विदारयन्‌ सन्‌, नखानां भङ्खं वा प्राप्नोति, वा अथवा, मूषकः मूषिक्प्राधिमात्र- 
मित्यर्थः, फं भवेत्‌, तस्येति शेषः । अतिसामान्यलामाकाड. षयाः सामान्यस्यापि 
कदाचित्‌ खाभविरहसम्भावनाय महानु प्रयत्नोन अश्रयंणीय इति मावः, अल्पस्य 
हेतो बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूटः प्रतिभाति मे त्वम्‌" इति तत्पर्यम्‌ \\ १६ ॥ 
| तस्मादिति तस्मात्‌ यत्र यस्मिन्‌ कार्ये, फलं लाभः भूम्यादिषुं तिपू कस्यापि 
-वस्त॒नः प्रातिः इत्यथः, वलं जातीषले शस्ये ततूत्थे व्टुर्टिलाभयोः इति मेदिनी । 
न हृष्टं न लक्षितं, स्यात्‌, तु किन्तु, केवलं निर्थङदित्यरथैः, युद्ध विरोधः, सवेदिति 


4, 
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- 

तैर भी--भूमि अर्थात्‌ सज्य (की प्राक्चि यां रक्ता), मित्र (की प्राति ता रक्षा) 
ओर धन (की प्राति या रक्ना)--यदही तीन युद के पल होते है! यदि इनम से एक्‌ 
भी फलन तो युद्ध नहीं कसना चाहिए । १५. ।। 

यदि सिह पत्थर के टुक्डो से भरे हृए चूहेकी विलको खोदे तो ( इस प्रयत्न 
मे) उसके नाष्ुन हट जागे ओर यदि कोई फक भी सिदे तो केवल एक चा प्रा 
द्ोगा । १६ ॥ | 

अतः जह्य (जिस सुद मे) कौई्‌ फलक न हे अर्थात्‌ कोड लाभ न हो, केवर युद्ध 
दी युड हो, उसको स्वयं अपनी ओरसे कभी भी प्रारम्भ नही करना चाहिए ( यदि 


४४४ पच्चतन्त्र 


बलीयसा समाक्रान्तो वैतसीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 

वाञ्छन्नथ्रशिनीं लक्ष्मीं न भौजी कदाचन ।. १८ 

कुवन्‌ हि वेतघीं वृत्तिं प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ¦ 
द्रवत्तिमापन्नी वधमहुति केव्‌} १९॥ 


काले कषलटे च मतिमातुत्तिषटत्कृष्णसपवत्‌ ॥ २०॥। 





शेषः, तत्‌ कार्य, स्वयं न समूत्पाद्ं न उत्थापनीयं, स्वचेष्टया न पूनः तादशं कायं 
 विघेयनित्य्थंः, कथञ्चन न कर्त॑व्यञ्च अन्येन समृत्पादि्तमपि दाशं कायं सर्वया 
वजंनीयमिति भावः ॥ १७ ॥ 














बरीयसेति । अभ्रशिनीम्‌, अक्षयां, खक्ष्मीं सम्पदं, वाञ्छन्‌ अभिटषन्‌, जनः 
इति शेषः, बलीयसा प्रबलेन शत्रुणा, समाक्रान्तः अभिभ्रूतः सनु, वंतसीं वृत्ति वेतस 
लतावत्‌ व्यवहार, नदामि भादः, जाश्रयेत्‌ भाचरेत्‌, कदाचन्‌ कदापि, भौजद्धां 
सपं सम्बन्धिनीं, शिरःसयुत्थापनरूपफामिति यावत्‌, दु्गंसत्वल्पभिति भावः, वृत्ति- 
मिच्यनुषद्धः, न आचरेत्‌ इति ूर्वानुष ङ्गः, तथा कृते पतनस्यावष्यम्भाएवित्वादिति 
भावः 1 १८ ॥ 








ुर्वन्निति। वंतसीं वेतससम्बन्धिनीं, वृत्तिम्‌ आगनुगत्यमिति भावः, कुवन्‌ 
आश्चयन्‌, महतीं श्रियं विपुलां सम्पदं, प्राप्नोत्ति हि, भरुज ङ्खवृत्तिम्‌ अनम्रव्यवह्‌ारम्‌, 
अआगपन्तस्तु केवरं वधं विनाशम्‌, अहंति विनश्यतीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 





कौंमिति । मतिमान्‌ वुद्धिमान्‌ जनः, कूमस्यायं कौर्म; तं कौर्म करुमंसस्बन्धिन" 
सङ्ोचम्‌ आकुञ्चनभाषं, प्रतिप्रहारचेष्टां विसृज्य करपदाचद्खसद्भोपनरूपमिति 
भावः, आस्थाय अवलम्ब्य, प्रहारानपि मषंयेत्‌ सहेत, तथा काले काले सुखमयं 











दुसरे भी प्रारम्भ करौं तो उससे बचना चाहिए ) ॥ १७ ॥. 


स्थिर ल्मी कौ अभिलाषा रखने वले को बलवान्‌ शत्रु से आक्रान्त हौ जाने 

प्र्‌ वंतसोवृत्ति (बत तेज हवा चलने पर हवा कौ गति को ओर लुक जाता है जिससे 

हुटने से बचे जाताहै ) ग्रहण करनी चाहिए, सपर॑वृत्ति (सप वायु की गति के प्रति- 
कुल फन फंलाकर खडा हौ जाता है) नहीं ग्रहण करने चाहिए \॥ १८ ॥ 

सचृष्य व॑तसीवृत्ति (विनम्रता) का आचरण करते हुए बहुत बड़ो ' सम्पत्ति प्राप 

कर केता है किन्तु सपंवृत्ति (उदहण्डता) का व्यवहार करते हुए केव मृत्यु को प्राक्च 

होतार) १९॥ | 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कुवे की तरह अपते अद्धो का संकोच करे होने बा 
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आगतं विग्रहं दष्ट्वा सुसाम्ना प्रश्चमं नयेत्‌ | 
विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्रमष्ा न सपत्पतेत्‌ ॥ २१ ॥। 


बलिना सह योग्यमिति नास्ति निदशनम्‌ | 
प्रतिवातं न हि घनः कदाचिदुपस्पत्ति॥२२॥ 


किमेभााक्िर विककतन 








{> * लूम ¶ न र आनि ~ ~ न (क {~ 

प्राप्येति भावः, कृष्ण्सुप्‌ वत्‌ क्लभरुजद्ध दव, उत्तिष्ठेत्‌ शषरन्‌ दनादति सा, नयन्‌ 
जमन नु [क {~ द 0 [० हा न द क भ नो ना न 

च बलवता सह विसे कदचित्‌ कू्मवृत्तिः, कदाचिच्च शरवद्वृ्तः जन्मना 





इए १ (थ [न श ८ ॥ > \ { षाः । 
त्यमिप्रायः । “उसिष्ठेत्‌' इत्यद्र "उदोऽदूदध्वं कमणि" (वाण्सू ६।३।९४. टूनि सूत्रणं 





अनूट्ध्वंवाविशिष्टक्रियावचनाथंकत्वाभावघ्रदीतेः नात्मनेपदमिति विनव्यम्‌ \\ ^ + 
अगतमिति। विग्रहं युम्‌, अगतम्‌ उपस्थिदम्‌, सत्वा रुसास्ता "सुसाधु 

च' (पा. सू. ८।३।९८) इत्यत्र उदाहरणद्वारा वहूतीद्‌ एवैव घत्वदर्णनात्‌ अत्र न मूदन्य 

वकारः शोभनेन सास्तेन, समप्रयोगेणेत्यथः, प्रशमं प्रकटा र्णन्त तयेत्‌ प्र्पयत्‌ः 





विजयस्य अनित्यत्वात्‌, कादाचित्कत्वादिति भावः, रमा न समृत्पतेत्‌, "रमनञ्व 
समु्सृजेत्‌" इति पाठे रभसं वेगः, युदधेद्योगमित्थथंः, स मुतमृजेत्‌ हिं स्यजेदेव' बुद्धिमन्‌ 





विर्न । बलिना बलवता, सह योदव्यम्‌ इदि थत्र निदर्णनं टश्न्तःःन्‌ 
अस्ति न विद्यते, अन्वयेन इति शेषः । यद्यपि अन्वयद््टान्तणचात्र न सुखभ, तथाऽपि 
` व्यतिरेकद्छान्तस्य यन्नैवं तलैवमित्या्याकारकस्य सवद युभय दैधर्म्येण ठमेवा- 
त्थापयति, प्रतिवातमित्यादिना। हि तथा हि, घनः मेधः, प्रतिवातं वातस्य र्त ` 
कल्येनेति भावः, कदाचित्‌ न उपसर्पति न॒ उद्गच्छति, वातस्य प्रबकत्वदति 
भावः । २२ 








प्रहारो को सहन कर लेना चाहिए अर समय समय पर्‌ अवर उक काये सपं क 

समान फन कौलाकर उठ खडा दोना चाहिए ॥ २० ॥। 

युद्ध को सामने जया हंभा देखकर साम नीति का प्रयोग करके उसे शान्त करने 
का उपाय करना चाहिए । युद्ध म विजय अनिष्चित होती दहै इसलिए शीघ्रता के 
साथ युद्ध मे कूद नहीं पड़ना चादिषु ॥ २१ ॥ 

नातिशाख मे रेखा कोई उदाहरण नही दिया गया दै कि अपने वलवान्‌ चु के 
साय युद्ध करना चार्हिए । बादल कभी भी वायु कौ गतिके प्रतिकूल दिशा म 
नहीं चरता है ॥ २२ ॥ 


४.४६ पच्चतन्त्रे. 


एवमुज्जीवी साममन्त्रं सन्धिकारक विज्ञप्तवात्‌ । अथ तच्छत्वा 
-सञ्जीविनमाह - भद्र 'तवा्भिप्रायमपि श्रोतुमिच्छामि ।' स आहु- देव 
न ममेतत्प्रतिभाति यच्छत्रणा सह्‌ संघानं क्रियते । उक्तञ्च यततः -- 


रत्रुणान हि सन्दध्यात्सुदिरुष्टेनापि सन्धिना । 

सुतप्तमपि षानीयं शमयव्येव पावकम्‌ ।।२३।। 
जपरं च; स क्र रोऽत्यन्तल्न्धो धमर्तः 1 तत्त्वया विशेषानन सन्धेयः । 
सत्यघमं विहीनेन न सन्दध्थात्कथञ्चन । 
सु सन्धितोऽप्यसाधुत्वादचिराद्याति विक्रियाम्‌ ।। २४॥। 








(१) उज्जीवी-तदास्यमन्त्री । साममन्वं-- साम्नः मन्त्रम्‌ । सन्धिकारक-- 
सन्धिकरणोपयोगिनमित्यथेः । क्लृष्ठवान्‌--रचितवान्‌, वणंयामासेत्यथेः । 
(२) एतत्‌-साम इत्यथः, न प्रतिभाति--न स्फुरति, न रोचते इत्ति भावः। 








शच्रुणेति । रुश्िष्टेनापि सुघटितेनापि, सन्धिना षडगुणान्तगं तसन्ध्याख्यगुणे- 
नेत्यथंः, शव्रुणा सह न हि नैव सन्दद्धयात्‌ सम्मेलनं कुर्यादित्यर्थः, जनः इति शेषः, 
ूवंवं रप्रतिविधानाऽऽशङ्कया इति भावः, पानीयं जलं, सुतक्षम्‌ अत्युष्णमपि, शत्य- 
गुणत्यागेन उष्णगुणमाश्चितमपीति भावः, पावकम्‌ अग्ति, शमयत्येव निर्वापयत्येव, 
सदहेजवेरित्वादिति भावः, पानीयं पावकस्य शत्रुः, तत्तु पावकेन नितरामनुप्रवेशेन 
उष्णीकृतमपि समयं प्राप्य यथा तमेवािन नाशयति, तथा छृतसन्धि पृवंशच्रुरपीति 
-्तात्पयेम्‌ ॥ २३ ॥ 

सत्येति । सत्यधमं विहीनेन सत्यपाल्नरूपधमंश्रष्टेन, कपटाऽऽचरणपरेण इत्यथः, 














इस प्रकार उज्जीवि ने सन्धि कराने वारी साम नीति का विचार प्रकट किया, 
 -अर्थात्‌ सन्धि करने की सखाह दी । यहं सुनकर मेघवणं ने सञ्जीवी से कहा-- 
भद्र, मै (दस विषय मे) तुम्हारे विचारों को भी सुनना चाहता हं । उसने कहा-- 
देव, मुन्ञे अच्छा नहीं लगता कि शरन्रुके साथ सन्धिकी जाय । वकयोकि कहा भी 
गया है-- | 

सन्धि के द्वारा भलोभांति भमिकाए गए श्रु के साथ भी अधिक मेल-मिकाप नहीं 
करना चाददिए । पानी अत्यन्त गमं होने पर भीञगको बुह् ही देता हे) 
 -अर्थात्‌ पानी की तरह शत्रु भी अपनी सहज श्रुता का परित्याग नहीं करता 

दै 11 २३॥ | 

इसके अतिरिक्त वह्‌ क्र स्वभाव वारा, कालची तथा अधाभिकटहै। इसकिए 
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तस्मात्तेन योद्धव्यमिति मे मतिः। उक्तच यतः - 
कररो लब्धोऽरसोऽसस्यः प्रमादी भीरुरस्थिरः! 
मूढो योधावमन्ता च सुखोच्छेद्यो भवेद्रिपुः ॥ २५ ।। 
अपर, तेन पराभूता वयम्‌, तद्यदि सन्धानकीतंनं करिष्यामस्तद्‌मू धोऽ. 
ऽत्यतं कोपं करिष्यति । उक्तञ्च-- | 
चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिण। 
स्वेदय मामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति >६;। 
जनेन सह इति शेषः, कथचन न सन्ध्यात न सन्वि कुर्यात्‌, सुसन्धित्तौऽपि 
सन्धिना सुनियन्तरितोऽपि शसुसन्धितः' इत्यत्र तारकादित्वादितच्‌ ! विक्रियापदेन 
अन्वये तु षष्ठ्याः तसिल्‌ इति केचितु असाधुत्वात्‌ दृष्टत्वात्‌, सत्यधमं विहीनत्वा- 
दित्यर्थः, अचिरात्‌ शीघ्र विक्रिया विकारम्‌, अन्यथाभावमित्यथंः, याति मच्छि, 
सन्थि विधटयत्तीत्यथंः ।\ २४ ॥ 
रर इति । क्रूरः निष्टुरः, लुब्धः, छोभपरः, अलसः चिसयितकमा, असत्यः 
मिथ्यावादी, प्रमादी अनवधानवान्‌, भीरः भयशीलः, अस्थिरः अधीरः, मूढः 
निर्बोधः, युद्धावमन्ता युदढनिर्त्सुकः, रिपुः शत्रुः, सुखोच्छे्यः सुखेन उन्मूलनीय, भवेत्‌, 
अतव एव युद्धे निर्त्साहताप्रदशेनं नोचितम्‌ इति भावः ॥\ २५ ॥ 
(१) सन्धानकीत्तंन--सन्धिप्रस्तावम्‌ । 





























चतुर्थोपायेत्ति । चतुर्थेन उपायेन युद्धेन इत्यर्थः, (सामदानभेददण्डाः इत्युपाय- 





_._---------- ~~~ =----~-~-~----~------------~---------~-------- ~~~ ----~ ॥ 


वह्‌ तुम्हारे साथ सन्धि करने योग्य नहीं है । कहा भी गया है-- 

सत्य ओर धमं से रहित पृरुषके साथ क्भीभी कसी तरह कौ सन्धि नहीं 
करनी चाहिए । क्योकि भलीर्भांति सन्धि करने पर भी (एसा व्यक्ति) दृजेनता के 
कारण शीघ्रही विकासो से युक्त द्ये जाता दै अर्थात्‌ सन्धिके नियमों का उन्ल्खन 
करने रगत ह ।॥ २४ ॥ 

इसक्िए उसके साय युद्ध करना चादिए-पेसा मेय विचारद। क्योकि कट्‌ 
भी गया है-- ` 

रर (निष्टुर), कालची, आलसी, असत्यवादी, असाववान, कायर, च॑चट मना- 
वृत्ति वाला, विवेकहीन ओौर सैनिकों का अपमान करने बाला शच्रु सरलता से नष्ट 
 क्ियाजा सकता ।। २५॥ 





टसके अतिरिक्त उसके हास हम रोग अपमानित हौ चके है । इसलिए यदि 
सन्धि की बात चरकेगे तो वहु भौरमभीक्रुदधदहो उेगा। क्डाभी गयादह्‌-- 


चतुर्थं उपाय दण्ड अर्थात यृदध द्वारा वश मे करने योग्य शचरु के प्रति शान्ति 


,८४८ पच्चतन्ने 


सामवादाः सकोपस्य शत्रोः प्रत्युत दीपकाः । 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयबिन्दवः।, २७॥ 


यडच॑तद्दति रिपुब॑ख्वान्‌ तदप्यकारणम्‌ । उक्तञ्च यतः-- 
| प्रमाणास्छधिकस्यापि अहत्सत्वमधिष्ठितः। 
पदं मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः २८।।| 





६५५। काका न 


-चतुष्टयम्‌' इत्यनेन युद्धस्य चतुंत्वेन परिगणनादिति भावः, सत्य प्रतिकाय, दयनी 
इत्यर्थः, रिपौ शत्रौ, सान्त्वं सासप्रयोगः, "साम सान्त्वमुभे समे" इत्यमरः, अपक्रिय 
अपकारः अनिष्टकारणम्‌ इत्यथैः । तथा हि, कः प्राज्ञः, स्वे स्वेदक्रियय चिकित्स्य 
-उष्मोपचारेण प्रतिका्यंम्‌ इत्यथैः, स्वेदस्तु स्वेदने घे इति विश्वः आामज्वर 
नवजञ्वरम्‌, अपक्रञ्वरिणमिति यावत्‌, जमो रोगे रोगभेदे आमोऽपक्वे तु वाच्यवत्‌ 
इति विश्वः, अस्मा जलेन, परिषिचति ? 'उपसगत्‌ सुनोति--' ( पा० सुर 
(८।३।६५ ) इति षत्वम्‌ न कोऽपीत्यथः, तादृशशत्रौ सान्त्ववादी नवज्वरे जलसेक इव 
-उदहीपनकरः, अतो दण्डा एव इति भावः । तरुणज्बारितस्य स्भस्सेको यथा ददुचृद्धयं 
न त्पशान्तये, तथा सकोपे रिपौ सान्त्वमुदीपनकरमिति वाक्य भेदेन बिस्व्रत- 
-बिम्बतान्नेपात्‌ दृ्टन्ताकङ्कारः,--'दृ्ान्तस्तु सधमस्य वस्तुन प्रतिबिम्बनम्‌ 
रक्षणात्‌ ॥ २९६ ॥ ॑ 














सामेति सकोपस्य क्रुद्धस्य शत्रोः सामवादाः सान्त्ववाक्यानि, प्रतक्ष्य 
अत्युष्णस्य, सपिषः घृतस्य, सहसा हात्‌, तोयदिन्दवंः जलबिन्दवः इव, जलबिन्दु 
ग्रक्षेप इवेत्यर्थः, प्रत्युत वैपरीत्येन, दीपकाः उदीपयितारः, न तु शान्तिकरा इत्यथ 
अतः कोपवृदधिहेतुसमाचरणं तत्र न कत्तम्यम्‌, अपितु स दण्डा एवेति भावः । २७ । 


[ प्रमाणेति । प्रमाणाभ्यधिकस्यापि महत्सत्वमधिष्ठितः केसरी सहः 
सत्तदन्तिनिः गजस्य मूध्नि पदं समाधत्त ॥ २८ ॥ | 














॥) 


अर्थात्‌ सन्धि की बात चलाना अनुचित कायं है। भला कौन वंद्य पसीना लाकर 
दूर किए जाने बाले जाम ज्वरमें रोगी कोजलसे स्नान कराने का तरीका ग्रहण 
करेगा ? क्रृदध शरु के प्रति कहे गए शान्ति या सन्धिके वचन उसके क्रोध क 
उसी प्रकार ओर भी उदीष्ठकर देते है जिस प्रकार खौटते हुए घी में पड़ते वारी 
ल्कीवृदे उसे ओौर भी अधिक भड्का देती हे ॥ २७ ॥ 





उपैर जो यह्‌ कहता है कि श्रु बलवान्‌ है (अतः युद्ध नहीं करना चाहिए) तो 
यह्‌ भी (युद्धन करने का) उचित कारणनहींहै। क्योकि कहाभी गयार्है-- 
[आन्तरिक उत्साहं ते सस्पन्त सिह पने से अधिक डील-डौरु वाटे (ऊंचे, ठम्वे, 


+ २ : काकोटुकोयम्‌ ५२५ 


सोऽपि दिव्यतनुभर त्वा यथाथमिदमन्रवीत्‌ | 

अहो ! मामनुगच्छन्त्या कृतं सार शुभ ! त्वया !\ १८१ ॥ ` 
तिलः कोटचोऽ्धंकोटी च यानि सेमाणि मानुषे । 
तावत्कालं वसेत्‌ स्वर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति 1 १८२ ॥ 
कपोतदेवः दूर्यास्ति प्रत्यहं सुखमन्वभूत्‌ | 
कपोतदेववत्‌ सासीत्‌ प्राकपुण्यप्रभवं हि तत्‌ “ १८३ ॥ 





ददशं ¦! १८० | 





स इति । सोऽपि कपोतोऽपि, दिभ्यतनुः स्वर्गीयदेहधारी, भृत्वा इद वक्ष्यमाणं, 
यथार्थम्‌ उचितं, शाल््नानुसारि इत्यथः , वव्यमित्ति शेषः, अब्रवीत्‌, महो सुभे! 
भो कल्याणि | मामनुगच्छन्तया अदुसर्नत्या, त्वया, साधु उत्तम, कतम्‌, भनतु: अनु- 
गमनस्य पातित्रत्यधर्मानुपालिकाभिरवश्यमेव भनुष्ठातव्यतय! शाघ्नानुमोदितत्वादिति 
भविः । १८१ | 


तिच इति । या नारी, भर्तारम्‌ अनुगच्छति अनुलियते इत्यथः, सा मानृषे, 
मानवशरीरे, यानि तिस कोष्यः अद कोटी च साद त्रिकोटीसक्कयकानीत्य्थः रोमाणि, 
सन्तीति शेषः, तावत्कालं तत्परिमिठवत्सरानित्यर्थः, स्वँ वसेत्‌ 1! १८२ ॥ 

कपोतदेव इत्ति । कपोतदेवः यः इदानीमतिथिसप्यया देवत्वनागतः, पुरा च 
धृतकपौतकायः सः सूु्यपस्ति सायं सन्ध्याया, रात्रावित्यपि ध्वन्यते, अपिरत्राध्याहायः, 
सुयास्तेऽपि, सवंदेव इत्यथंः, प्रत्यहं प्रतिदिनं, सुखमन्वभूत्‌, सुखं नुभरूने, देवत्वमाक्षानां 
सव॑देव सुखभोग इति भावः, तिरश्चां रजन्यामापतितायामेव निसगंतः दशंनशक्ते 
हनिदयात्‌ कपोतजनुषि तयोः, सायं तादक्‌ सुखोपभोगः नाभूत्‌, इदानीं देवश सैर- 
मासाद का कथ दिवसस्य ? सायमपि नितरां सुखं तश इति सुचयितुमेव सुरयास्त- 
पदमपात्तमिति वेदितनग्यम्‌ ¦! सा कपोती, कपोतदेववतु कपोतरूपपति्ंथा, तथा 
आसौत्‌, पतिरिव दिव्यं वपुराखाद्य अनिशं मुखं भोक्तुमारेभे इत्यथैः, हि यतः, ततु 








वह्‌ कबुतर भी दिव्य शरीर धारण करके शाख्रानुसारौ यह वचन कहने लक्गा-- 
हे युभे । तुमने मेरा अनुसरण करते हृए बहुत अच्छा किया ।॥ १८१ ॥ 

जो स्ली (मृत) पति का अनुसरण करती है वह सादे तीन करोड, जितने कि 
मनुष्य शरीरम रोम ह, उतने वषं तक स्वगं में रहती है ।॥ १८२ ॥ 

वह्‌ दिभ्य शरीरधारी कपोत सूर्यास्त होने पर रात्रि मे भी प्रतिदिन आनन्द 
भोगता था भौर वह्‌ कवबृतरी भी अपने पति के समान सुख भोगने लगी क्योकि उन 
दोनों को वह दिव्य शरीर पुवेजन्म के पुष्यो के प्रभाव से मिराथा॥ १८२ ॥ 


४४८ पच्चतुन्त्र 


तापरवादाः सकोपस्य शत्रोः प्रत्युत दीपकाः। 

प्रतप्तस्येव सहसा  सपिषस्तोयरिन्दवः । २७ ॥। 
य्च॑तददति रिपुरवेलवान्‌ तदप्यक्रारणम्‌ । उक्तञ्च यतः. 

 प्रमाणाभ्यधिकस्यापि महत्सत्त्वमध्टिष्ठितः | 

पदं मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः 1 २५ ।\ | 





व्वतुद्यम्‌' इत्यनेन युद्धस्य चतुर्थत्वेन परिगणनादिति भावः, सुरध्ये प्रतिकारे, दयनीयं 
इत्यर्थः, रिपौ शत्रौ, सान्त्वं सामप्रयोगः, "साम सान्त्वमुभे समे' इत्यमरः, अपक्रिया 
संपकारः, अनिष्टकारणम्‌ इत्यर्थः । तथा हि, कः प्राज्ञः; स्वेद्यं स्वेदक्रियया चिकित्स्यम्‌, 
-उष्णोपचारेण प्रतिकायेम्‌ इत्यथैः, स्वेदस्तु स्वेदने घर्मः इति विश्वः अगमज्वर 
नवञ्वरम्‌, अयक्कञ्रिणमिति यावत्‌, ' अमो रोगे रोगभेदे अआगमोऽपक्वे तु वाच्यनत्‌. 
इत्ति विश्वः, अस्भसा जलेन परिषिच्छति ? "उपसरगत्‌ द्नोति--' ( पा० सू 
८।२।९५, ) इति षत्वम्‌ न स्मेऽपीत्यर्थः, तादहशशत्रौौ सान्त्ववादः तवञ्दरे जरसेक इव 
उदीपनकरः, अतौ दण्डा एव इति भावः । तरुणञ्वरितस्य [स्भस्ेको यथा दद्वृद्धये, 
न तूपशान्तये, तथा सकोपे {रपौ सान्त्वमुदीपनकरमिति वाक्यभेदेन बिम्व्रति- 
-विम्बताक्षेपात्‌ दृ्टन्ताल्खा रः, दृान्तस्तु सध्॑स्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌" ईति 
-रश्चणात्‌ ।\ २६ ॥ ॑ | 

तनेति। सकोपस्य क्रृढस्य शत्रोः सामवादाः सान्त्ववाकंयानि, प्रत्र 
॑ अत्युष्णस्य , सपिषः धुतस्य, सहसा हठात्‌, तोयविन्दवः जलबिन्दवः; इव, जरबिन्दू- 
ग्रघ्नेप उवेत्यर्थः, प्रस्युत वैपरीत्येन, दीपकाः उदीपयितारः, नतु शान्तिकर इत्यथः, 
अतः कोपवृदिदेतुसमाचरणं तत्र न कर्तव्यम्‌, अपितु स दण्डा एवेति भावः । २७ \\ 

[ प्रमाणेति । प्रमाणा म्यधिकस्यापि महत्सत्वमधिष्ठितः केसरी तिः 
अत्तदम्तिनिः गजस्य सूध्नि पदं समाधत्ते ॥ २८ | 





























क ~~ 


अर्थात्‌ सन्थि कौ बातत चलाना अनुचित कायं है! भला कौन वेद्य पसीना लाकर 
दूर किए जाने बाले आम ज्वरमे रोगी को जरसे स्नान करने का तरीका ग्रहण 
करेगा ? क्रू शत्रु के प्रति कहे गए शान्ति या सन्धिके वचन उसके क्रोध को 
उसी प्रकार आओौर भी उदीक्ठ कर देते है जिस प्रकार खौटते हए घी मे पडने वाली 
जलकीदृष्दे उसे भौर भी अधिक भड्का देती है ॥ २७ 1 

अर जो यह कहता ह कि शत्रु बलवान्‌ दै (अतः युध नहीं करना चाहिप) रो 
-यह्‌ भी (युद्ध न कस्ते का) उचित कारण नहीं दै। क्थोकि कहा भी गया दै-- 

[आन्दरिक उत्साहं से सम्पन्न सिद अपने से अधिक डील-डौरु वाले (ऊचे, रम्व, 


कथा ८ | २ : काकोट्कोयम्‌ ५२३५ 


सोऽपि दिव्यतनुभूत्वा यथाथमिदमन्रवीत्‌ | 

अहो ! मामनुमच्छन्त्या कतं साधु शुभे ! त्वया ।! १८१ ॥ ` 
तिलः कोटचोऽदधं कोटी च यानि सेमाणि मानुषे । 
तावत्कालं वसेत्‌ स्वर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति । १८२ ॥ 
कपोतदेवः सूर्यास्ते प्रत्यहं युखमन्वभ्रत्‌ । 
कपोतदेववत्‌ साभौत्‌ प्राकपुण्यप्रभवं हि तत्‌ \ १८३ ॥ 








ददं । १८० ॥ 


स ईति । सोऽपि कपोतोऽपि, दिन्यतनुः स्वर्गीयदेहधारी, भूत्वा इद वक्ष्यमाणं, 
यथार्थम्‌ उचितं, शास््ानुसारि इत्यर्थः , वाक्यमिति शेषः, अब्नवीत्‌, अहो युभे! 
भो कल्याणि ! मामनुगच्छन्तया अचु्रन्त्या, त्वया, सधु उत्तमं, कृतम्‌, भत्तु: अनु- 
गमनस्य पातिव्रत्यधर्मानुपालिकाभिरवश्यमेव भनुष्ठातन्यतया शाल्रानुमौदितत्सादिति 
भावः । १८१ ॥ 


ति इति । या नारी, भक्तारम्‌ अनुगच्छति अनुलियते इत्यथैः, सा मानुषे, 
मानवशरीरे, यानि तिल कोव्यः अद्धकोटी चर साद त्रिकोटीसङ्कयकानीत्यथैः रोमाणि, 
सन्तीति शेषः, तावत्काटं तत्परिमितवत्सरानित्य्थः, स्वर्गे वसेत्‌ \! १८२ ॥ 

कपोतदेव उति । कपोतदेवः यः इदानोमतिथिसपयैया देवत्वनागतः, पुरा च 
धृतकपोतकायः सः सूर्यास्ते सायं सन्ध्याया, रात्रावित्यपि घ्वन्यते, अपिरव्राध्याहायंः, 
सूर्यास्तेऽपि, सवैदेव इत्यथः, प्रत्यहं प्रतिदिन, सुखमन्वभूत्‌, युखं तुभे, देवत्वमापतानां 
सवदेव सुखभोग इत्ति भावः, तिरश्चां रजन्यामापतितायासिव निसगंतः दशंनशक्ते- 
हनिदयात्‌ कपोतजनुषि तयोः, सायं ताटक सुखोपभोगः नाश्रुत्‌, इदानीं देवशरीर- 
मासाद्य का कथा दिवसस्य ? सायमपि नितरां सुखं वुभ्ने इति सुचयितुभेव सूर्यास्त- 
पदमूपात्तमिति केदितग्यम्‌ । सा कपोती, कपोतदेववत्‌ कपोतरूपपति्थंथा, तथा 
भासीत्‌, पतिरिव दिव्यं वपुरासाद्च अनिशं सुखं भोक्तुमारेभे इत्यर्थः, हि यतः, तत्‌ 








वह्‌ कबूतर भी दिव्य शरीर धारण करके शाख्रानुसारौ यह वचन कह्ने र्गा-- 
हि शुभे ! तुमने मेरा अनुसरण करते हुए बहुत अच्छा किया । १८१ ॥ 

जो स्री (मृत) पति का अनुसरण करती है वह साहे तीन करोड, जितने कि 
मनुष्य शरीरम रोम हैँ, उतने वषं तक स्वं सें रहती है ॥ १८२ ॥ | 

वह्‌ दिव्य शरीरधारी कपोत सूर्यास्त होने पर रात्रि मे भी प्रतिदिन अगनन्द 
भोगता था ओर वह कलृतरी भी अपने पति के समान सुस्त भोगने लगी क्योकि उन 
दोनों को वह्‌ दिव्य शरीर पुवेजन्म के पुण्यो के प्रभाव पे मिला था । १८ ३॥ 


५३६ पञ्चतन्त्र 


टर्षाविष्टस्ततो व्याघ्रो विवेश च वनं घनम्‌ । 
प्राणिहि परित्यज्य बहूुनि्वेदवात्‌ भृशम्‌ ।\ १८४ ।! 
तत्र॒ दावानलं दष्ट्वा विवेश बिस्तः: 
निदेरधकल्पषो शत्व स्वर्मप्तौख्यमवाप्तवान्‌ ;¦ १८५ ।' 
अतोऽहं ज्रवीमि~- श्रूयते हि कोतैन' इत्यादि 
तत्‌ श्वुव्वा भरिमर्दनो दीप्ताक्षं पृष्टवान्‌ - (एवमवस्थिते कि अवायु 
मन्यते ?' सोऽन्नवीत्‌ - देव ! न हन्तव्य एवायम्‌ । यततः-- 
या ममोद्विजते नित्यं सा मापयावगुहूते 
प्रियकारक ! भद्र वे यन्ममास्ति हरस्व तत्‌ \ ९८६ \। 











ठथोः देवशरीरपरिग्रहणं, प्राक्पुण्यप्रभवं, पुत्रंजन्मकृतकमंणां फलवशादेवं अयात- 
मित्यथैः, पूतात्मनां निगुहीतेन्द्रियग्रासाणामपि जीवानां कमंवेचित्रयादेव जनन- 
वैचित्रय' दृष्यते, कस्यचित्‌ जन्मान्तरीयकमेणः विपाकवशेनैव तयोः कपोतयोनित्व- 
लाभः समभूत्‌, वस्तुतस्तु तौ पूरात्मानौ आस्तफ्मत्यपि व्यज्यते ॥ १८३ ॥ 

हर्षविष्ट इति । ततः अनन्तर, बहुनिर्वेदवान्‌ अत्तिमात्र्वराग्ययुक्तः, व्याधः 
प्राणिहि परित्यज्य भृशम्‌ अत्यन्तं, हर्षाविष्टः आनन्दितः, हिस्षावृत्तिपरित्यागादिति 
भावः, घनं निविडं वनं विवेश, तपश्च रणाथंमसिलि शेषः ।॥ १८४ 1 

तत्रेति । विरताशयः विषयवासनागून्यः, स इति शेषः, तत्र बने, दावानल 
दषा विवेश, निदग्वकल्मषः निःशेषेण दभ्धः, कल्मषं पापं यस्य तथाभरतः, दावानल- 
प्रवेशेन, विगतपापः इत्यथैः, भूत्वा स्वगंसौख्यं स्वगं वासजनितमानन्दम्‌, अवाप्तवान्‌ 
प्राप्‌ \\ १८५ ॥ | | 
येति! या, मत्पस्नीति शेषः, नित्यं सदतं, मम सम्बन्धे, मां दृष्टा इत्यथः, 




















जमीन 








इसके अनन्तर चहं शोकाकूरु व्याध (संसार के प्रति) अत्यन्त विरक्त हो प्रणि- 
हिसा छोडकर (तप करने के किष) घने वन में प्रविष्ट हभ ।॥ १८४ ॥ 
वह्‌ उस वन मे ग्याश्च दावानर्‌ देख एक दिन विरक्त भाव से उसमे प्रविष्ट हौ 
गया ओर्‌ सब पापों से सूक्त हो स्वगं का आनन्द भोगने लगा ॥ १८५ ॥ 

इसक्िए मै कहता ह--"सुना जाता है कि कवबरूतर्‌ ने शरणमे आए हुए शतन्रुको 
भी पूजा की थी--इत्यादि । 
यह्‌ सुनकर उद्कराज अरिमदन ने दीकक्षसे पलछा-एेसी दशा मे अपका 
क्या मत दहै? उसने कहा--देव ! इसको मारना उचित नहींदहै।ः | 
`  वयोकि कहा भी है--जो सूच दुःखित, करती थी ( अर्थात्‌ वृद्धपति होने 
 कैकारण धृणा करती थी आौर कभी मृक्से अच्छी तरह बोलती भी नहींथी ) वही 
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चौरेण चापि उक्तम्‌- 
हत्तव्यं वे न पर्याप हु्तव्यं चेरविष्यरति। 
पुनरप्यागसिष्यामि यदीयं नावगूहते ॥ १८७ ॥ 


अरिमदैनः पृष्टवान्‌--का च नावगृहतै ? कद्व अयं चौरः ? इति 
विस्तरतः श्रोतुशिच्छाभि " दीप्ताक्षः कथयत्ति- 


& ¦ चौ रघृक्क् शि 


¢ 





क्थ 
अस्ति कस्म हिचत्‌ अधिष्ठा कादातुरो नाध वद्ध {णक्‌ देच च 
कामोपहतचेतसा सृततभायष क्र १श्धिन्तिधरद{४ कुदः प्रू घ्र ६3१ 





स" 











{~ {~ [क £ “ € [न 
उद्विजते उद्धिना भवतति, भीता भवति इत्यथः, जच सा साम्‌ अवगूहते भाकिङ्कति, 
हे प्रियकारक ! प्रियालिद्धनल्पसूखसाधक ! चौर इदि शेषःऽ ते तवं, भद्र कुशषलय्‌ 
अस्तु इति शेषः, भम यत्‌ अस्ति, तत्‌ हरस्व सर्व॑स्वं नय, ददंस्वदानेनापि नैतदृप- 
कारस्य प्रतिदानं सम्भवतीति भावः) चौरं प्रति कस्यचित्‌ युजानं ढस्य 
उरितस्यम्‌ \॥\ १८७ ॥ | 

















हर्तव्य{ित्ति ! ते तव, हर्तव्यं हरणयोग्यं, धनसित्ति शेषः, न पश्यामि, चेत्‌ 
यदि इत्यं भविष्यति, यदि इयं नारी, न अवशरुहते नालिद्खति च, तदा पुनरपि 
अगमिष्यामि । १८७ ॥ 


„_ ---_---~_~__~__~_~_~~_~_-~__~_~__~________~_______-~~-~_~~~~~~_~_--~--~~~-~~- 


आज मुञ्चे (तुम्हारे भय के कारण) इस प्रकार गाढ़ भालिद्धन कर स्ही हं । इसलख्यिं 
षु प्रिय करते वलि (चोर 1) तुम्हासक्ल्याणहौ\ जौ वस्तु मेरे घर सहै उन 
सबको चुरा ठे जाभोः || १८९ \ 

यह सुन कर चोर ने भी कहा-- । 

इस समय आपके घर मेँ राते योग्य वस्तु नहीं देल रहा हँ । जब आपके घर 
में यने योग्य बस्तु होगो तौ उपे चरने क किए फिर आमा} यदि यह्‌ 
आपकी स्री अगपको आलिङ्धन न करे तवमै दुरनिके लिए आपके धरं अङ्गा! 
(ठेसा उत्तर देकर चौर चला गया । उसके भय से भयनीत होकर वह्‌ ली अपने 
पति से सदा प्रेम करदे र्गी) ॥} १८७ ॥ 

अरिमर्दन ने पूछा--हे भद्र! कौन अआलिद्धन नहीं करती है? यह चौर 
कौन है? यह्‌ खव विस्तारपूर्वक मै सुनना चाहता हं।' दीक्षते क्हा-- 


चोर ओर वद्ध बनिए शो डया 


किसी नगर में कामातुर नामक वृद्ध बनिया रहता था 1 उसकी पहली स्वरीके 
मर जाने पर काम वासना से बनिये ने किसी दरिद्र बनिये को अधिकं धन देकर 








५३८ पच्चतन्ते | चौस्वृद्धवणिक्‌ 


उद्ाहिता। अथसा दुःखाभिभूता तं वृद्धवणिजं द्रष्टुमपि न राक) 
युक्तब्चतत्‌- | | 
हवेत पदं शिरसि यत्त. शिरोरुहाणां 
स्थानं परं परिभवस्य तदेव पुंसाम्‌, 
आरोपितास्थिशकलं परिहत्य यान्ति 
चाण्डालकूपमिव दूरतरं तरूण्यः।। १८८ ॥ 
तथा च-- 
गात्रं सङनकुचितं गत्तिविगकिता दन्ताद्च ताश्च गता 
द्ष्टिर््रास्यति रूपमप्युपहत वक्त्रञ्च छालायते 





॑ | ९ | 

वेतमिति । शिरसि मस्तके, शिरोरुहाणां केशानां, यत्त श्वेतं शुध, पदं चिह्ु, 
धावल्यम्‌ इत्यथः, तदेव पुसां परिभवस्य तरुणलीकृतानादरस्य, परं स्थानम्‌, ठ्प्यः 
युवत्यः, चण्डालकूपमिव, चाण्डालखातं जलाशयावशेषमिव, तस्थ अपेयजक्त्वादिति 
भावः, आरोपिवानि जासञ्जितानि, वहिष्कतानि इत्यथः, अस्थ्नां कद्भुालानां शकलानि 
खण्डानि यस्य ताटशम्‌, अस्थिमात्रावशेषमित्यथेः, वृद्धमिति शेषः, विशेषणमिद कूप- 
पक्षेऽपि योजनीयम्‌, तवत्र--आरोपितानि संस्थापितानि, अस्थ्नां शकखानि यत्र 
तादशं, निहतपशुमांसानां प्रक्षालनावसरे तद्र धिरकद्ुालादिभिः निरन्तरं परिपूर्ण 
त्वेन कूपस्य इति भावः । परिहूत्य परित्यज्य, दूरत रम्‌ अतिदूर, यान्ति गच्छन्ति, वृद्ध 
पति नेच्छन्तीति भावः । वघम्ततिरुकावृत्तम्‌ ॥ १८८ 

गात्रमिति! गात्रं शरीरं, वद्स्येत्ि शेषः, सड कुचितं सर्वावयवानां शंधिल्यात्‌ 

















उसकी कस्या से विवाह करचियाथा। वृद्ध से विवाह करने के कारण वह्‌ स्त्री 
वहत दुःखित थी ओर बहु अपने वृद्ध पतिको देखना भी नही चाहूतीथी। यह्‌ 
ठीक ही कह गया है-- 

वदध होने के कारण जिस मनुष्य के सिर पर बालों पर श्वेता आ जातो दहै 
वही युवत्यो के परेम अपमान अौर तिरस्कार का स्थान होता दहै) श्वेततायुक्त 
अस्थिखण्डमाच्र अवशिष्ट उस वृद्ध को युवत्तियाँ इस प्रकार त्याग देती हैँ जिस प्रकार 
प्यास से व्याकुल पृरुष चाण्डाल के कुए कोदूर्सेही उस पर अस्थिखण्ड देखकर 
त्याग देते ह 1 १८९ ॥ 

विमशं--प्राचीनकार मे छोटे जाति के कुएं पर हड्डी रखी जाती थी, जिसे 
देखकर रोग यह्‌ समश्च जतिेथे कि यह्‌ नीच जातिकाकू्जंहै। 


ओर भी--वृद्ध. होने पर मनुष्य का शरीर संकृचित दहो जाताहै, गति धीमीदहो 
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वाक्यं नैव करोति बान्धवजनः पत्ती न शुश्रूषते 
धिक्‌ कष्टं ! जरयाभिभरतपुरुषं पुतोऽप्यवन्ञायते \! १८९ ॥ 


अथ कदाचित्‌ सा तेन सह एकशयने पराङ्मुखी यावत्‌ तिष्ठति, तावत्‌ 
गृहे चौरः प्रविष्टः! सा अपि तं चौरं द्ष्ट्वा भयब्याकुलिता वृद्धमपि तं 





सङ्कोचमा्ष, लुलितचमं इत्यथः, गतिः पदन्यासः, विगलिता स्खलिता, गच्छतः तस्य 
स्ललनमेव नियतमिति भावः, दन्ताः दशनाश्च, नारं गताः पतिता इत्यथैः, दृष्टिः नवं, 
आम्यति घ्रान्ठा भवति, क्षीणत्वात्‌ सर्वं यथायथं न पश्यतीत्यधंः, सूपं सौन्दयंमपि, 
"उपहतं विनष्टम्‌, वक्तं सुखच; लालायते लाला मुद्रम तीत्य थः, खालाप्रब्दादुद्रसने 
क्यङि छुटि च रूपम्‌, स च व्वाष्पोष्सभ्यामृद्मनेः (पा० सू० ३।१।२६) इत्यत्र धूम 
श्दश्भावेऽपि दिशो धूमायन्ते' इति महानाटकौयप्रयोगदशनात्‌ वथा धुमशत्दातु 
क्यडः अद्धीकायंः, तथा अत्रापि तत्र खलायते फणी" इति भाष्यकृदक्तिद गं नात्‌ 
प्रमोगोऽयं साधुरिति मन्तव्यम्‌ । बास्धवजनः वायं नैव करोति नाऽऽरपतीत्यधंः पत्नी 
न शुश्रूषते न सेवते, न्लाशरुस्पृदशां सनः' (-पा० सू  १।३।५७ } इति अआत्मनेपदस्‌ । 
धिक्‌ कष्टं ! पृत्रोऽपि,का कथाऽन्येषामित्यवेरर्थः, जरया अभिभूतम्‌ अआ क्रान्तं, पृरषं, 
वृद्धमित्यथः, अवज्ञायते अवमन्यते, 'अवज्ञायते' इति आषंप्रयोगः इति केचित्‌, 
केचित्तु 'कण्डवादेराछ़ृतिगणत्वात्‌ यक्‌ इति कत्वा “अवज्ञां करोति" इतिं व्याख्याः 
नयन्ति, अन्ये तु--"जरयाभिभूतपुदषः पत्र रवज्ञायते' इति कमणि प्रयोगाघ्सकं 
पाठं प्रकल्प्य समादधति । यद्रा पूर्रोऽपि जरयाभिभतपरषं, न यशृषते ईत 
र्वानुषङ्गः, भदः अव्ये अनमन्यते, इत्यं सर्रेवाहानिति शेषः, सरकं 
असास्यषत्‌ गात्रसद्ुोचवादिविकृतिदशेनाच्च इति भावः । अ रवैकल्येन साद्ध' सवमेव 
निकटं भवति इति तात्पर्यम्‌ । शादु लविक्रोडितं वृत्तम्‌ । १८९ ॥ 

(१) पराङ्‌ मुखी-परवृत्तवदना, "स्वाङ्ा्योपसनजेना--' ( एा० सू० ४।१।५४ ) 
इति डीष्‌ । ` 




















जाती ह, दात गिर जति रै, खौं से नहीं दीखता, रूप-सौन्दर्यं नष्ट हो जादा ह 
मुख से लार बहने लगती है, भाई-बन्धु लोग उसके वचन को नहीं सुनते है, पत्ती 
सेवा नहीं करती भौर पत्र उसका तिरस्कार किया करतां है! पेसी कष्टदायिनी 
वुद्धावस्था से आक्रान्त परुष का जो वन अत्यन्त कष्टकारक होता दै, इसक्एि दुःख- 
दायिनी वृद्धावस्था को धिक्कार हं । १८९ ।} 

किसी दिन एक ही शय्या प्र उस बनिये कीस्त्री उस बनिये कै साथ मुहं 
छर कर सोर हई थी । उसी समय उसके धर मे एक चोर धसा बनियि की 
स्त्रीने चोर को देख कर भयसे व्याकुल होकर सहसा वृद्ध भी अपने उस पति का 











५.४० ` पृश्तन्त् | चौरवृद्धवणिक्‌ 


` पतिं गाढं समालिलिङ्ध) सोऽपि विस्षयात्‌ पृलकाश्वितसर्वभात्नः विन्त. 
तमास अहौ | क्म्‌ एषा माम्‌ अद्य अवेगुहेते ? -यावितु निपुणतया 
प्यति, तावत्‌ शृहकोणैकदेके चौरं इष्टवा व्यचन्तयत्‌--नूनस्‌ एषा अध्य 
नयतं मार्‌ आलिङ्कृदि' इति ज्ञात्वा तं चौरम्‌ आह- 

पा समोद्टिजते निव्यं सा मामद्यवगहुते ए 

= श्रियक्ारक ! भदरं ते यन्ममास्ति हरस्व तत्‌ \ ¦ 

(तत्‌ श्रत्वा चौरोऽपि आह | 
हत्वय ते च पव्या इत्तवयं चे द्रक्ष्यति}. 
प्रेरप्यागमिष्याद्चि सदीयं नवगु "। | 


4.५४ >. 
\ "4 








~> न के श ] {+~ ~ > = ६०१ ~ | न्ध र इट [कन ५ ठ नि "ल ५ | 
येति } या, सस्पत्सी त्ति चः नत्वं सततं, समं सस्बन्धे, सां हष्रा इत्यथः, उद्टिजते 
उष्मा भवति, श्रीता भवह इत्यथः, अद्य सा माम्‌ अवग्रहे अचिङ्खति, है प्रिय 
कारकः | त्रियालिद्धनरूपसुखस्राधकेः | चौर इदि शेषः. ते तत, भद्रः कुशलम्‌, अस्तु 


डदि शेषः, मम यतु अस्ति, तद्‌ हरस्य स्वंस्वं नय सव॑स्ददानेनापि नेतदुपकारस्य 
प्रतिदानं सम्भवतीति भाव; | चौरं॒॑प्रति कस्यचित्‌ युवजानैवृ्स्य उत्ति 
रियम्‌ ॥ | | 
त्तन्पमिति ) ते तव, हर्तव्यं हरणयोभ्यं, धनमिति शेषः, न पश्यामि, चेत्‌ 
यद, हन्तव्यं भविष्यति, यदि इयं नारी, न अवगुहृते नारिद्खति च, तदा पुनरपि 
जआागसव्यासि ॥ | 





वह्‌ भीं आश्चयं से चकित होकर सोचते खगा-- क्यों यहु 
आज मृज्ञे इष तरह गट आलिद्धन कर र्हीहै? जवं वह॒ अच्छी तरह इधर 
उचर देता हैतोघरकेएककोतने मेँ उसने चोर देखा ओर चिच्तार किया-- 
निश्चय ही इसने इदे मय त मुक्ते भलिद्न किया है।' यह्‌ जानकर उसने चोर 
से कलह्म-- 


[जो मुहे दरःखित करन थौ (अर्थात्‌ वृद्धपति होने के कारण भुणा करती थौ अभर 
कभी मुङ्ञसे अच्छी तरह बोलती भौ नटीं थी) वह्‌ आज मुषे ( तुम्हारे भय के कारण) 
ॐ भरकर गाह्‌ आलिद्धिन कर रही! इवलिए प्रिय करने वले ( चोर ! ) 
तुम्हाराक्ल्याणदहये। जते वस्तु मेरेषरमें है उन सबको दुसरे जाभो |) 

यह्‌ दुनकर चोरने भो कहा-- ` | 

| इस समय आपके वर मेँ द्ुराने याय वस्तु नहं देख रहा ह । जब आपके 
परमे चुरान योग्य वस्तु होगी तो यै उसे डरनेके ल्एि फिर आङऊंगा। यदि यह्‌ 
जापक खी जापको आचिङ्धन न करे तन श ङरानेके लिए आपके घर भङ्गा) 
(देसा उत्तर देकर चोर छा भया । उक भयसे भयभीत होकर वह्‌ खरी अपे 


गाठ लिङ्गन किमा । त्द्‌ नी वच आलि क्न किया | 


३ १ काकोटूकोयम्‌ ५.४१ 


तस्त्रात्‌ चौरस्यापि उपकारिणः श्रय; दिन्त्यते, किं पनर सर्गा. 
गतस्य ८ अपिच, अयं ते: विब्रकृतोऽस्माकशचेव पष्टये भद्धिष्यति दीय 
रन्ध्रददीनाय चेतति, अमेव कारणेन अ अवक्यः इतिः एतुदःकश 
अरिश्दंनोऽन्यं सचिद वङ्कनासं पप्रच्छ नदर साम्प्रतयेवंस्थिते { 
कच व्थम्‌ {* सोऽब्रवीत्‌ --देक अवध्योऽयम्‌ . शृतः 
शत्रवोऽपि हितायैव विद्दन्हः परस्पर 
चीरेण जीवितं दत्तं राष्षेन द मोयूमथ्‌ +! १९०॥ 
अमदन प्राहु -- कथयेत्‌ ?' वक्रनासः कथय 


° ¦ बाह्मणी रपिशाष्द कथः 
अस्ति कस्मिंरिचत्‌ अधिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा ब्राहणः प्रतिग्रहधन 


प ` 


1 








(१) श्रेय--मङ्घल्म्‌ तः वायसैः । विप्रकृतः--अवमानितः, ताडितः. 
इति यावत्‌ । पृष्ये-वृढये । तदीयरन्धदर्शनाय--तदीयाना--वायससम्बन्धिनां | 
रन्ध्राणां-- छिद्राणां, राज्याद्विषयकन्युनतानाभित्यथैः, दनय । 

















शत्रव इति । परस्परं विवदन्तः विरुढोक्तिरूपः मषा विवादं कुवन्तः, दिपूव॑क- 
वदधात्तीः विरुढो्तिरूपविवादार्थे (विभाषा विप्रकपि ({ पा सु० १।३।५० } इत्ति 
अगत्मनेएदस्य वेभाविकत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ शतृप्रत्ययः, शत्रवोऽपि हिताथैव, भवन्तीति 
शेषः, तथौ हि, चौरेण जीवितं प्राणाः, दत्तं, राक्षसेन तु गोयुगं गोद्रयं, दत्त- 
मित्यनुषङ्खः ।॥ १९० ॥ 











पतिसे खदा प्रेम करने लगी) । ] 
द्रछए उपकारी चौर की भी मंगल-कामनाकी जाती है फिर शरणागतकातो 
कहना ही क्या? दूसरी बात यह है कि उनक्षे अपमानित यहु हमारा ही साभ- 
दायक होगा ओर्‌ उनके छिद्रों अर्थात्‌ कमजोरियोंकाभी ह्मे ज्ञान होगा! इसलिये 
यहं अवश्य अवध्यहीदहै। यह सुनकर अरिमद॑न ने अन्य वक्रनास नामक चौथे 
मन्वीसेपुचखछा--भद्र! पेसौ दशा में क्या करना चाहिए ? उसने कहा--हे दैव ! 
ह अवध्य ही है क्योकि-- | 
परस्पर ।ववाद करते हुए शत्रु भी हितकारी हते है जैसे चोरने जीवनदानं 
दिया ओर राक्षस ने उसके दो वल वचाय \॥ १९०.॥ 
 भरिमद॑न ने पृछा--"्यह्‌ कते ?' वक्रनासं ने कहा-- 


ब्राह्मण, चोर ओर पिशाच द्धी कथा 
किती स्थानें द्रोण नाम का एक अत्यन्त गरीब ब्राह्मण रहता था । दान लेना- 


। ४ ४२ । पन्चुतन्ते | चौरत्राह्मणपि साच 


-सततं विश्षिष्ट वस्तानूलेपनगन्धमात्याछङ्कारताम्बूकादिभोगपरिवजितः; 
्रूढकेशद्मश्र नख रोमोपचितः, शीतोष्णवातवर्षादिनिः परिशोषितशरीरः। 
तस्य च केनापि यजमानेन अनुकम्पया शिशुगोयुगः दत्तम्‌, ब्राह्मणेन च 
- ` छबावात्‌ जारभ्य याचित घृततंल्यवकादिभिः संवद्ध॑ सुपुष्टं कृतम्‌ । 
अच्च दुष्ट्वा सहसा एव करिचत्‌ चौरः चिन्तितवान्‌-*अहूमस्य ्राह्यमणस्य 
गोयुगक्रिदम्‌ अपहरिष्याभि' इनि निश्चित्य निशायां बन्धनपाशं गहीत्वा 
यावत्‌ प्रस्थितः, तावत्‌ अद्धमारगौ प्रविरलतीक्ष्णदन्तपङक्तिः उन्नतनासा 
वशः, प्रकटरक्तान्तनयनः, अपचितस्नायुसन्ततिः नतगाचः, शुष्ककपोलः 
भह तह 7वहपि द्गलक्मश्र केशशरीरः करिचत्‌ द्ष्टः। द्ष्ट्वा च तं तीन्नभय- 


८ 





| १० | 

(१) पतिग्रहधनः--दानग्रहणसमाव्रजीदी इत्यर्थः । प्ररूढेति । प्ररूटैः-- प्रकर्षेण 
वर्धि गतैरित्यर्थः, केशैः, श्मश्रुभिः, नखैः--कररटैः, रोमभिः--तनुरुहैश्च, उपवचितः-- 
व्याप्तः, अथेविरहेण चौरकर्माभावादित्ति भावः | अनुकस्पया--दयया । शिञ्ुगो- 
युगं -गौवत्सदवयम्‌ । बालभावात्‌-तयोः वत्सयोः शेशवात्‌ । याचितधुतततर्यवसादिभिः 
याचितः भक्षितैः, धुतः, वैरैः, यवसादिभिः--घासादिभिश्च ! बन्धनपाशं-- बन्धन- 
रज्जुम्‌ । प्रविरलतीक्ष्णदन्तपटिः क्तः-- प्रविरला--अल्पाल्पा, दरे दूरे अवस्थिता इत्यर्थः, 
 तीक्ष्णा-कराला च, दन्तपडः क्तियंस्य तथौक्तः । उन्नतनासावंशः-उत्तद्धनासिकादण्ठः | 


म्रकटरक्तान्तनयनः--प्रकटे--उज्ज्वले, रक्तान्त--रोहितपरान्ते, नयने- नेत्रे यस्य सष । 


ही उसकी आजीविका थी। उसे कभी भी उत्तम वस्र, उबटन आदि लेपन-द्रनव्य, सुग- 
न्धित इर आदि वस्तुए, मालाए" ओर पान आदि भोगनेके लिए नही मलेये। 
चे हुए बाल, दादी, मुछ, नाखून अर रोगों से उसका शरीर भर गयाथ तथा 
सर्दी, गरमी, हवा अभैर वषि क सहन करने से उसका शरीर अत्यन्त छकृश हौ गया 
या। किसी यजमान ने कृपा कर उदो बह्डे द्यि । ब्राह्मण ते उन्हें इधर. 
उधर से ममि हृए घौ, तैल ओर घास आदि के द्वारा खुब हृ्-पष्ट कर लिया । उन 
जडो पर दृष्टि पडते ही किसी चोरने सोचा- श्न इस ब्राहमाणके इन बो को 
उराऊ्गा ।* यहु निश्चय कर रात्रि के समय ज्योही वह्‌ हाथ में बाधने की रस्सी ठेकर 
चला, आभि मागं मेही उसे नोकीे किन्तु विरल दातो की पंक्ति वाले, नाक ची, 
नेन के किनारे लाट च्रमक्ते हए, कृश होने के कारण शरीर कौ नसे वाह्र निकी 
इई, शरीर क्का हुमा, गार बैठे हए, शरीर मे दाढ़ी भौर सिर के बाल जरती हई 
अग्नि के समान पीके किसी महामानव को देखा ` उसको देख कर यद्यपि चोर 
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तदद्गसस्पशयुखः तमाह- 

न तेथा करिणा यानं तुरगेण रथेन वा) 

नरयानेन वा यानं यथा सन्दविषेणमे।। २३५ ॥ 

अथ अन्येचुः मन्दविषः छना मन्द्‌ मन्द विसपत्ति । तच्च दष्ट्वा 

जकूपादोऽत्रवीत्‌ “भद्र मन्दविष | यथापूवं किम साघु न उत? 
मन्दविषोऽश्रवीत्‌- देव ! अच्च आहारवेकल्यात्‌ नन मे वोदुः शक्तिरस्ति" ! 
जय असो उत्रवीत्‌ --भद्र ! अक्लय लूद्रमण्डूकान्‌ ।* तत्‌ शरुत्वा पदर वित- 
सवेगात्रो मन्दविषः ततम्ध्रमम्‌ अत्रवौत्‌-- मम अयमेव विप्रशापोऽस्ति । 
तत्‌ तव अनेन अनुज्ञावचनेन श्रीतोऽस्ति }* ततोऽसौ नैरन्तयेण मण्डकान्‌ 








नेति । मन्दविवेण तदाख्येन कृष्मसपेण, यथां याहशं, सुसकरमिति भावः, मे 
मम, यानं गसनं, भवत्तोति शेषः , करिणा हस्तिना, तुरगेण अश्वेन, रथेन वा स्यन्दन- 
नापि, नरयानेन वा शिविकया च, तथा सानं गमनं, न, भवतीति शेषः, अनन्यसदटश- 
मेतत्‌ यानम्‌ इत्यथः ।! २३५ ॥ 

(१) छ्चना--छ्छेन । विस दि-- गच्छति । जाहारवेकल्यात्‌--भोजनन्या- 
पातात्‌, भोजनाभावात्‌ इत्यर्थः | वोद -- वहनं क्तुम्‌ । प्रहषितसवंगाचः--उत्फुल्ल- 
सवाङ्धः । अनुज्ञावचनेन--आदेशवाकयेन | नैरन्तर्ये ण--सततमित्यथंः । अन्तर्छानि- 


{` 





























उन सेटकों को प्रसन्नं करने ऊ उदेष्यते उन्दं अनेक प्रकार के चालो क दिखाने 
ख्गा। समके कोमल शरोर कास्पशुं होने से . प्रसन्न हकर जल्पाद ने कट्ा-- 

हाथी, घोडा, रथ, सनुव्ययान पालको तथा नौका आदि पर चद्करः मुञ्चे यह्‌ 
आनन्द नही मिलाथा जो आज दस्र मन्दविष ङ्के शरोर पर चद्ने से मिल रह 
ह ॥ २३५ ॥ | 

दुघरे दिन वह॒ छटी सपं उनको केकर धीरे-धीरे चलने लगा । उसकी उस मन्द 
चालक देखकर जल्फादते पु छा--भद्र ! पहले कौ तस्हु आज तेज नही चल रह 
हो, क्याबातहै ? मन्दविष ते कहट्ा--देव ] आज ते कुछ खाया नहीं द| 
भख के कारण अापको लेकर चलने की शदित मुक्षमे नहीं रह गयी ठे! जलपाद 
ने कहा-- मद्र ! यदि यही बात्तहैतौ कड छोटे भेको को खा रीजिए यह्‌ 
उसको बात से प्रसन्न होकर मन्दविष संते उसके प्रति सम्मान प्रदश्चित करते 
हए कहा-- देव ! ब्राह्मण ने मुञ्चे यहीशाप्र दियाथा करि ( मण्डको की कृपा से 
वुम्हारी जीविका चरेगी ) । अतः आपकी; इस आज्ञा से (भै बहुत्र अनुगृहीत हभ हं । 
मल्ले इससे) बहुत बडी प्रसन्नता हदं है 1“ इसके बाद्र मण्डकों को निरन्तर खाते ये 


५९८ पन्चतन्तर [सपं मण्डक 


भक्षयन्‌ कतिपयैः एवाहयेभिः वक्वान्‌ संवत्तः प्रहृष्टश्च भन्तर्छीनम्‌ अवहस्य 
इदमन्नवीत्‌- | 

मण्डका विविधा हवेते छपूर्वोपसाधिता 

कियन्तं कालभक्षीणा भवेयुः खादता मया 1 ¦} २३६ ६; 

जलपादोऽपि मन्दविषेण कृतकववनेव्यानोहितिचित्तः किमपि न अव 

बृहते ! अत्रान्तरेऽन्यो महाकायः कृष्गसषपः तयुं श समाधातः। तच्च 
मण्डकः वाह्यमानं दष्ट्वा विस्थथस्‌ अगमत्‌; आहु च--'वयध्य ¦ यतु 
अस्माकम्‌ अक्षन, तैः कथं वाह्यसे ? विशढमेतत्‌' । सन्दविषोऽ््रवीत्‌-- 

सवेमेतद्िजानाभि यथा वाह्योऽस्मि दुरं 

किचित्‌ कालं प्रतीक्ष्योऽहं चृ्ठान्धो ब्राह्यणो यथा ।। २२७ ।! 


[1.1 





भित 


निगुढम्‌, अप्रकाशमित्यथंः । अवहस्य--मृदु हत्वा | 

मण्ड्का इति । छटपूर्वोपसाचिताः छलपूव कापटचनं इत्ययः, उपसाधिता 
वशीकृताः, मिथ्यावृत्तास्तवणंनेन स्वष्ष्ठमारोपिता इति भावः, मयेति शेषः, विविधा 
बहुप्रकाराः, एते मण्डकाः भेकाः, मया खादिताः भक्षिता कियन्तं कार कियत्कालं 
ञ््ाप्य अल्यन्तसंथोगे द्वितीया, अक्षीणाः क्षयरदहिताः, भवेयुः हि ? हिष्ठयुः ? तेव 
वहुदिनम्‌ अक्षीणास्तिष्ठयस्त्यथः, स॒त्वरमेव एते क्षयं गमिष्यन्तीति भावः । २३९६ ॥ 

(१) कृतकेति ! कृतकं--कपटं, यत्‌ वचनं, तेन व्यामोहितं-- विश्वं, समीप 
हिदमित्यर्थः, चित्तं यस्थ तथाभूतः \ अशनं--भौजन खाद्यमित्यथ : । 


~ 


वह्‌ सपं कु ही दिनो मे अत्यन्त बलवान्‌ हो गथा 1 मन दही मन प्रसन्न हौकर 








मुस्कराते इए उसने कटा-- 

"विविध स्वादोंदे यृक्तये मण्डक छर केद्वारा वशौभूत हौकर मिलते जा रहं 
है, मेरेखाने परये बहुत दिनों मे समाश्च होगे । अतः बहुत दिनके ल्वि भने 
भोजन का प्रबन्ध कर सिय है" (६ २३६ ॥ 





मन्दविष के कपटववक्यो से व्यामोहत वह्‌ जल्पाद यह्‌ भी नहीं समञ्च प 
रहय था ( कि मन्दविष उसी के कुरु का दिनाश कर रहाहै)। किसी दिन संयोग 
से एक दूसरा अत्यन्त विशालकाय सपं उस स्थान पर आया । मण्डूको को ढोते हये 
उस सपं को देखकर उसे बहुत आश्चयं हया । (अपनी उत्सुकता को शान्त करने के 
ल्यि) उसने मन्दविष से पछा-- “मित्र! ये मेंढक तो हमारे भध्यहै। तुम इनकी 
सवास बनकर यहं कैसे रहं र्दे हये .? यह्‌ तो बिल्कुल विरुद बात है 1 उसकी 
वात को सुनकरः मन्दविष नै कहा-- ` | 
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सोऽत्रवीत्‌- कथमेतत्‌ ?` मन्दविषः कथयति 
१६ : धुदठान्धनव्राह्मश-क्था 


अस्ति करिमंरिचत्‌ अ्िष्ठाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मणः: तस्य भार्या 
पुश्चली अन्यासक्तमना अजसखं विटाय सखण्डचृतान्‌ घृतपूरान्‌ कृत्वा भन्तु - 
इचौरिकया प्रयच्छति ¦ 








सवेमिति । ददु रः भेकैः, अस्मद्धक्ष्यभूतैरिति भावः, यथा येनैव हेतुना, वाह्यः 
नीयमानः, भकानां वाहुनभुतः इत्यथंः, अस्मि भवामि, अहमिति शेषः, यथा अहं 
भेकान्‌ वहामीदानीसित्यथंः, एतत्‌ सवं विजानामि विशेषेण केद्धि; काटस्यानति- 
क्रमण्ीयत्वात्‌ सवंमधुना सहै इति सावः; दिन्तु वृतान्धः धृतेन धृतसंस्कृतद्रव्य- 
भक्षणेन अन्धः नेत्राभ्यां हीनः, छलेन आत्मानस्‌ अन्धदत्‌ प्रकाशमान इति यावत्‌, 
ब्राह्मणः यथा किचित्‌ कायम्‌ अप॑क्षिष्ट इति गेषः, अहं तथा प्रतीक्ष्यः प्रतिपाल्नीयः, 
अपेक्षणीय इत्यथः, त्वयेति शेषः; कथमहुमीदुक्‌ गहितमाचरामि, तत्त॒ कियत्काला- 
नन्तरमेव व्यक्तीभवष्यतीत्ि भावः ।। २३७ ॥ 


| ६६ | 
(१) पु ष्चली- पुसः पत्युः सकाशात्‌, चलति पृरुषान्तराथं गच्छति या सेति 
व्यत्पत््या, पु खः चरतेः कत्तैरि बद्‌ प्रत्ययः डीष्‌ च, कूटा इत्यथः । अन्यासक्त- 
मनाः - अन्यस्मिन्‌ पुरषे अनुरक्तचित्ता। अजल निरन्तरम्‌ । विटय--जाराय | 
सखण्डधरुतान्‌ - गुडघुतस हितान्‌ । वृंतपुरानु-तदास्यपिटकविशेषानु । भत्तु :-- 









































अर्तारमनादृत्य इत्यर्थः, अनादरे षष्ठा भरत्तारमप्यदत्तवेति फक्त: । चौरिकया-- 
तस्करयुरुभवृत्त्या, सततं गोपायित्वा इत्यथैः, अत्तु रसमक्षमेवेति यावत्‌; यद्वा-- 
भतत: चौरिकया भतत्‌. स्पहूत्य, भर्ता यथा स्वंन पश्यति, तथा कृत्वेति यावत्‌, 


"यक 














"नै द्य बात को खुब अच्छी तद्द्‌ दधे जान र्हा हं किम इन सेंटकों की सवारी 
बना हुभा ह! किन्तु उस ध्रुतान्ध ब्राह्मणको तरट्‌ मे भी कुछ दिनों तक प्रतीक्षा 
मने काल्यापन कर रहार" । २३७ ॥ . 

उस (नवागन्तुक) सपं ते पूचछा--यह्‌ कैसे 2" 1 मन्दविष ने कहा-- 

| धत से अन्धे ब्राह्मण शी केथा | 

किसी नगर में यज्ञदत्त नामका एक ब्राह्मण र्हताथा। उसकी ल्ली अत्यन्त 
व्यसिचारिणी एनं परपूखषासक्त थी । अपने पति से छिपाकर वहु अपने जारपति के 
ल्य प्रहिदिन धेवर बनाकर दिया करतीथी। 





६०० `  पश्चतन्त्र  घृतान्धब्राह्यण 


अथ कदाचित्‌ भर्ता दुष्ट्वा अन्रवीत्‌--श्भद्रे ! किमेतत्‌ परिदश्यते ? 
कत्र वा अजस्त नयसि इदम्‌ ? कथय सत्यमु । साच उत्पन्नप्रतिभा 
कृतकवचनेः भर्त्तारम्‌ अब्रवीत्‌-- अस्ति अत्र नातिदूरे चरदत्या देव्या 
आयतने, तत्र अहमुपोषिता सती बलिं भक्ष्यविज्ञेषांङ्च अर्वान्‌ नयामि ¦! 

अथ तस्य पर्यतो गृहीत्वा तत्‌ स्कर देव्यायतनाभियुदी प्रतस्थे, यत्कारणं 
देव्या निवेदितेन अनेन मदीयो भत्तवं संस्यते यत्‌ "सम ब्राह्मणी भगवत्याः 
कृते भक्ष्यविशेषान्‌ नित्यमेव नयति" इति ! अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थं 
नद्यार्‌ अवतीय यावत्‌ स्नानक्रियां करोति, तावत्‌ धत्तां सार्गन्तरेण आगत्य 
देव्याः पृष्ठतोऽद्रयः अवतस्थे । 

अथ सा ब्राह्मणौ स्तात्वा देव्यायतनम्‌ आगत्य स्तानानूरेपनमाल्यधषः 
बलिक्रियादिकः त्वा देवीं प्रणस्य व्यजिज्ञपत्‌ - "भवति ! केन प्रकारेण सम 

















`अन्तदौ -"“ ( पा० सु १1४1 २८) इत्यात्मा दशंनकत्तुत्वेनेष्टस्य भत्तु रपादान- 
स्वात्‌ पञ्चमी । | 

उत्पन्नप्रतिमा - प्रत्युपन्नमतिः, खमयोचितसुविशदचुद्धिरित्यथंः । कृतकव्चनः,- 
टृत्रिमवाक्यं :, कल्पितवचोभिरिति यावत्‌ । अपूर्वान्‌--अभिनवान्‌ । तस्य पश्यतः-- 
पर्यन्तं तं परतिमनाहत्य इत्यथः :, “षष्ठी चानादरे'" ({ पा० सूु० २।३।३८ ) इति 
षष्ठो । मस्यते--भोत्स्यते, अवगमिष्यति इत्यथ: ! अवतस्थे- स्थितः, “समव- 
प्रविभ्यः स्थः'' ({ पा० सु १।३।२२ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 











एकं दिन उसके पति ने उसको उक्त कायं को करते हुए देख लिया । उसने 
भपनी खरी पूछा श्रिये ! यह्‌ क्या बना रहीहये? प्रतिदिन इमे कहां ठे 
जाया करतीहो ? सच्र सच कहौ" प्रत्युत्पन्न मति वाली उसकील्लीने कहा -“यहूँ 
सेथोड़ीदूरपर देवीका एकमन्दिरहै। नैउनदेवी का व्रत कर रही हुं। इन 
विशेष प्रकार के भोजनोंको बनाकरमें देवी के मन्दिरमे बलि के किए ठे जाया 
करती हैं 1" | | | 

तब ब्राह्मणी अपने पति के सामने हो उन सभी पक्वानों को ठेकर देदी के मन्दिर 
को भोर चल पड़ी जिससे उसके पति को पूणं विश्वास हो जाय किमेसी ब्राह्मणी 
( भार्या ) पकवान को छेकरः देवी के मन्दिर मेही प्रतिदिन जाया कर्ती हे! 
देवी के मन्दिर में पर्ुवकर ( उसने उन पक्वानों को मन्दिर मे रख दिया ) स्वयं 
नदीम स्नान करतेके किए चली गयी । जब वहु स्नान करने लगी तो उसका पति 
भी दुसरे मागं से आकर देवी की प्रतिमा फे पीछे छिपिकर खड़ा हो गया 

तब स्नान के पश्चात्‌ वह्‌ देवी के मन्दिर मे आकर गन्ध, धूप, पुष्प तथा बि 
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भर्ता अन्धो भविष्यति ? तत्‌ भूत्वा स्वरभेदेन देवीपुष्ठस्थितो ब्राह्मणो 
जगाद-- यदि त्वम्‌ अजस घृतपूरादिभक्ष्यं तस्यै भके प्रयच्छसि, ततः शीघ्र 
मन्धो भविष्यति सा तु बन्धको करततकवचनवल्चितमानसा तस्मै 
बराह्मणाय तदेव नित्यं परददौ ¦ अथ अन्यः ब्राह्मणेन अभिहितय्‌- "भद्रे ! 
नाहं दतरा पश्यामि । तत्‌ श्रत्वा चिन्तितम्‌ अनवा--देव्याः प्रसादोऽयं 
प्राप्तः" इति । ` 

जथ तस्याः हुदयवल्लभो विटस्तत्सकाशम्‌ ६"अन्धीभूतोऽयं ब्राह्मणः कि 
मस करिष्यति ? इति निःशङ्कः प्रतिदिवसयभ्येह्ि | अथ अन्येदयुस्तं 
प्रविशन्तम्‌ अध्यःसगतं द्ष्ट्वा केशेषु "गृहीतः रगुडपाष्णिप्रभृतिप्रहारः 
तावत्‌ अत।डयत्‌, यावत्‌ असौ पञ्चत्वमाप, तामपि दृष्टपर्त्न छिन्ननासिकां 
कत्वा विससजं । अतोऽहं ब्रवीमि--“सवंमेतद्विनानामिः इध्थादि ¦ 
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स्वरभेदेन--भिन्नस्वरं विधाय, स्वं स्वरं विकृत्य इत्यथः; + वन्धको-- कुलटा । 
युत राम्‌--अतिसात्रम्‌ । 

हुदयवल्लभःः--मनभ्रियः ! अभ्यासगतं- समौपस्थमु; समीपे निकटासद्च~- । 
संदेशाभ्यास-“ 11 इत्यमरः । केशेषु इति--अवच्छेदे सपमी गृहीत्वा- 
बलवदाङृष्येत्यथ: । लगुडेति 1 लगुडः, दण्डः, पाष्णिः,--गुत्फस्य अधोभागः, 


(“*एडी'' इति हिन्दीभाषा । त एव परभृतौ--भादिभूतौ येषां तैः ये प्रहाराः-- 
ताडनानि तंरित्यथः: | 





आदिसेदेवी का पुजन करने रगी | पजाके बाद देवीको प्रणाम करके उसने 
कहा भगवति एेसा कौन सा उपाय मै करू कि जिसद्ते मेरा पति अन्धा हो 
जाय? खरी कौ प्रार्थना को सुनकर उसके पति ने अपने स्वर को बदलकर कहटा-- 
“यदि तुम प्रतिदिन बेवर आदि बनाकर अपने पति को. दिलाया करो तो वह्‌ 
घ्न अन्धा हो जायगा ।' पि के कपट वाक्यों द्वारा वशित वहं कुरुटा ब्राह्मणी 
अपने परति को प्रतिदिन वहु पककान बनाकर खिलाने र्गी | कु दिनों के बाद 
एक दिन उसके पतिने कहा--“प्रियि! मै भलोभात्ति देख नहीं पा रहा 1 
पति के वचन को सुनकर उस ब्राह्मणी ने सोचा किवी का वर पुणं हो 
गया" । वह्‌ बहुत प्रसन्न हुई । 

उधर उसके प्रिय जारयति ने भी सोचा कि-- यह्‌ ब्राह्मण तो अन्धा 
टाचकाहं। अवयह्‌मेसा कर हीक्या सकता है। अतः वह्‌ प्रतिदिन निःशंक 
भावसे वर्हांभानेल्गा। एक दिन घरमे निःशंक भाव से प्रवेश करते हए 
उस व्यभिचारी को अपने समीप मे पाकर उम ब्राह्मण ने उसके बालों को 
पकड़ कर दण्डो एवं एद्यों के प्रहार से उसको इतना अधिक माराः कि वट 


६०२ | प्न्चतन्त 


अथ मन्दविषोऽन्दर्खीनिम्‌ अवहस्य पुनरपि "मण्डूका विविधा ह्यं ते" इति 
तमेवम्‌ अन्रदीत्‌ \ अथ जछ्पादः तत्‌ श्रुत्वा सूतरां व्यग्रहुदयः फिमनेन 
अभिहितम्‌ ? इति सम्यक्‌ नावगम्य त्म्‌ अपृच्छत्‌- भद्र? कि त्वया 
अभिहित्‌ इद विरुद वचः ?' अथ असौ आकारप्रच्छादनाथं न किञ््ित्‌' 
इति अब्रवीत्‌ । तथेव दक वचनव्यामोह्ितचित्तो जल्पादः तस्य दृष्टा- 
भिसन्धिं न अववृध्यत, किं बहुना ? तथा तेन सर्वेऽपि भक्षिताः, यथा 
डीजपात्रमपिन अवशिष्टम्‌ । अत्तोऽह्‌ ब्रवीमि--^स्कन्धेनापि वहेच्छनुस्‌' 
इत्यादि 

अथ राजन्‌ | यथा सन्दविषेण बुद्धिबलेन मण्डका निहताः, तथा 
मयाऽपि सदे करिण इति । साधु चेदमुच्यते-- 








व्यग्रहदथः,--व्याकुखाऽऽत्मा, व्यस्तचित्त॒ इत्यथ: । अभिहितस्‌--उक्तम. । 
जआकारप्रच्छादनार्थम्‌-भावगोपनाथ म्‌ । दुष्टाभिसन्धि-- दुष्टमाशयम्‌ । वौजमात्रम्‌- 
अड कुरकारणं, पृनरुत्पत्तिसस्भावनाऽपीत्यथ : । 














वहीं मर मया। पुनः उसने अपनी उसदुष्ट सख्ीकीौ नाक काट कर उसको घरसे 
निकाल दिया ।उघ कथा कौ सुनकर मन्दविष ने कटा--"दसीलिए यै कहता ह कि 
मै यह्‌ खूब अच्छी तरह से जानतारह लिः मै इन मेढकों का वाहन क्यों बना हुभा 
ह । चिन्तुयैभीउसब्राह्मण कीतर समयकीहोप्रतीक्षाकर्‌ रहाहूं1'' 

मन्दविष नाम का वह्‌ सपं मृस्दुराता हुभा पुनः मनदही मन उसा छक कौ 
दृह राने छगा--' विभिन्न स्वादो से युक्त ये मेढक बहुत दिनो तक मेरे भोजन का कायं 
चराति रहैगे 1“ जल्पाद उसकी उक्त बातत को सुनकर बहुत विन्दत हुभा अौर्‌ यह्‌ 
जाननेके ल्िएव्यग्रहोखउलाकि इस सपं ने क्या कहा ह । उसने मन्दविषसे दुला 
“भद्र ! अभी तुमने कैसी विरुद्ध बात कहौ है ?"' सपं ने अपने अभिप्राय को छिपानेके 
लिए उत्तर दिय नहीं देव ! मैने भापके विषशद्ध कू नहीं कहा हं ।* जलप्ाद उसके 
कपटयुक्त वाक्यों मँ विश्वास करके उसके दवाय विरहित दुष्ट सन्धिको जान नहीं सका 
मौर पूर्ववत्‌ उसको अपना वाहन समक्षकर उसके साथ अपना मनोविनोद कस्ता 
रहा । अन्ततोगत्वा वहु सपं उन क्षभोमेढकोकोखा गया ओर्‌ महकोके वंशम 
बीजमाच्र भी अवशिष्ट नहीं रह गया। उस अद्यान्‌ कोसुनाकर स्थिरजीदीने 
कहा ““महासज । इसोक्िए मै कहता ह कि आवश्यकतानुसार श्रु को अपने 
कन्धो प्र भी चद्ाया जाता है । 

अतः. हे राजन्‌ ! जैसे मन्दविष सपं ने बुद्धिबल से मण्डको को मार डला, उसी 


प्रकारमैते भीदुद्धिसेदही भाप के शचरुओंका विनाशकियाहै। यह्‌ ठीकद्ी कटा 
गया है कि- | ॑ 
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वने प्रञ्ज्वछितो वर्ह मूलानि रक्षति। 
स॒ मलोन्मूख्नं कुर्याद्वायुर्यो सृदुक्लीतलः । २३८ ।। 
मेववणे आह-- दात ! सत्यमेवैतत्‌, ये महादान भवन्ति, ते महःसत्तवा 
आपद्गता अपि प्रारब्धे न सजंन्ति। उक्तञ्च यतः-- 





महुत्वमेतन्महतां नयालङ्ारधारिणाम्‌ । 
त सूञ्चन्ति यदारब्धं कृच्छेऽपि व्यसनोदये \\ २२९ 1 





प्रायशः सवत्र सुतीक्ष्णभावात्‌ माद॑वमेव कारण्यसाधकम्‌ इत्यावेदयितुसकृ्पयु- 
दाहरणमाह--वने इति 1 वने प्रज्ज्वलितिः प्रदीप्तः, वहः अनः, दहन्‌, अपि- 
कारोऽत्र अध्याहूरणीयः, वनमिति शेष मूलानि वृक्तागामिति रोष: रक्षति, दग्धानां 
वृक्षाणां मूलानि नाशयतु न शक्रोतीति मावः; ।कन्तु यः वायु पृदुशोतलः अन्द 
वहुनशीरुः अनुष्णश्च, सः, अपिरत्राप्य्याहाध्यः, साश्चत्यय मूलोन्पून सूलाल्वाच, 
वृक्षाणामिति शेषः, कुर्य्यात्‌, येन पूननं प्ररोहेदिति भावः ॥ २३८ ॥ 








(९) प्रारन्धम्‌--बारव्धकाय्यंम्‌ । सर्जन्ति-सूर्जान्त, त्यजान्त्‌ इत्यथ धातूना 
मनेकाथ त्वात्‌ अजनय स्यापि भौवादिकस्य सजंवादोः स्यायाय त्वम्‌ = वयम्‌ 

महापुरुषव्यवक्तायमह-म हवमिति । नयः नीतिः एव, जल_्कार सूषणं, त्‌ धर- 
न्तीति तथोक्तानां नीतिविदामित्यर्थः, महतां महात्मनाम्‌, एतव्‌ एव महव % ॥ 
यत कच्छे अतिकष्टजनके, व्यसनोदये विपदागमे सत्प, आस्न उपक्रान्तं, काच्य- 
मिति शेषः, न मुञ्चन्ति, न व्यजन्दि, आ फलोदयात्‌ त हि कमं दुर्व॑न्ति इत्याशयः; 
स्थिर सङ्कल्पा हि महान्तः इति भावः ॥ २२९ ५ 


..-~~------------------------ 


अत्यन्त उग्र होते हृए भी दावाग्नि बन को जाते समय दृतौ ऋ मू कोनी 
जला पाताहै।! किम्तु मुद एवं शोदल पवन उनको समूल नेद कर्‌ दता ( अत। 
यहं स्पष्टहै कि-यृद्ध से शचरुजौ का समूलं वता चट द पाठा अर 
 -शान्तभाव से छल-वुद्धि का प्रयौय करने से श्वृजाका भूं भी विनष्ट हा जाता 
है )'' | २३८ ॥ | 

सेववणं ते कहा--^तात ! बाप का कथन यथार्थ ट्‌ ¦ नटन व्यक्ति अपत्ति्रस्त 
होने पर भी अपने आरम्भ कयि हृए कयं को विघ्नो के भयस छोडते नष्धीदै)! कहा 
भी गयाहैकि-- । 

नीतिरूपी आभूषणं से विभूषित सहन्‌ व्यक्तियों की महत्तादही यही दतो 
है किवे अगपत्तिग्रस्त होने पर भी अपने आरम्भ किए हृष कार्यं को छोडते नहीं 
ह ।\ २२३९} 





~~ 





६९०४ ` पच्चेतन्तर 


तथा च- 
प्रारभ्यते न खल्‌ विघ्नभयेन नीचैः 
भ्ारश्य विष्नविहता विरमन्ति सध्याः। 
विष्नेः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः 
प्रारन्धमूत्तमशुणा न॒ परित्यजन्ति ।। २४० ६ 
तत्‌ छृतं निष्कण्टकं मम राव्यं शवृन्‌ निःशेषतां नयता त्वथा, अथवा 
युक्तमेतत्‌ नयवेदिनाम्‌ । उक्तञ्च यतः 
णञेषच्चाग्तिलेषं शत्रुशेषं तथव च। 
ठ्राधिक्ेदघ््च निःशेषं कृत्वा प्राज्ञो न सीदति !। २४१ ॥ 





१ 


उत्तममध्यमावमानां तारतम्यं प्रदश्ैयत्ति--प्रारभ्यते इति ¦ नीरः शद्रः, हीन 








स्वभावैः ज्नैरित्यर्थः, विघ्नभयेन अन्तरा कार्यंविधातमाशद्धुय इत्यथ: न खलु नव, 





प्रार्यते कायर्षरस्भः क्रियते, नीचस्वभावाः कार्ये विष्नखस्भावना अस्ति" इति सत्वा 
प्रागेव ततो निवर्तन्ते इत्यथः; मध्या मध्यविधाः, किल््चिदुद्यतस्वभावा जनाः इत्यथः, 
प्रार्थ्य उपक्रम्य, काथ्येमिति भावः, विघ्नेन अन्तरायेण विहताः प्रतिख्टाः सन्तः, 
विरमन्ति निवर्तन्ते, ““व्याडःपरिभ्यो रमः { पा सू० १।३।८३ ) इति परस्पपदम्‌ 
कार्यस्य कियदंशं प्रसाध्य अन्तसा विधिनिताः ततो निवत्तन्ते इत्यथैः; उत्तमगुणा 
महान्तस्तु, सह्गरुणितः बहुभिरिति भावः विष्नैः प्रत्यूहः, हन्यमाना अपि प्रविरुष्य~ 
साना अपि, प्रारन्धं प्रक्रान्तं, न परित्यजन्ति न विजहति; अमोचारस्भाः खलु महान्तः 
इति भावः । “विघ्नैः पनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः इति पाठान्तरं दूश्यते, इयमपि 


भेव { 


अर्थतः एकमर्वेति । वसन्तं तिरक वृत्तम्‌ ।।! २४० ॥} 






































मलमृन्सूलीयानु तथां उन्पूलनस्य फलञ्चाहु--ऋणशेषमिति । प्राज्ञः विदान्‌ 
जनः, ऋणशेषं अग्निशेषं शत्रुशेषं तथा व्याधिशेषञ्च निःजेषं शेषरहित, सम्यक्‌ समूल 








जर मी -नौच जन विष्नो के भयसे किसी कायं को आगरम्भदही नहीं कर्ते 
है! मध्यकोटिके रोग कायं काञरम्भ तोकर देते, परन्तु विध्न पडते 
ही उसे छोड. देते दै! परन्तु उत्तम कोटिके व्यक्ति बार बार विध्नं केद्वारा 
प्रताडित होने पर भी अपने प्रारम्भ कयि हुये कायं को छोडते नहीं है । २४० ॥। 

आपने अपनी बुद्धि के द्वारा मेरे शच्रुो का समू विनाश करके मेरे राज्य कोः 
निष्कण्टक कर दिया है । अथवा नीतिमान्‌ पुरुषों के स्यि यह्‌ उचितहीटे। कटा 
भी गया है कि- 

जो व्यक्ति, ऋण, अग्नि, शत्रु तथा व्याधि केशेष को नहीं छोडतादै ओर. 








३; काकोटकोयम्‌ ६०८. 


सोऽब्रवीत्‌-देव ! भाग्यवाच्‌ त्दमेवाि, यस्व आरभ्धं स्वमेवं 
सिध्यति, त्र केवरं शोथ कृत्यं न साधयति, किन्तु पर्या यत्‌ क्रियते. 
तदेव विजयाय भवति । उक्तच -- 
शस्त्रहता न हि हता रिपवो अवन्ति 
प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति ¦ 
शस्त्र निहन्ति परुषस्य शरीरमेकं 
प्रज्ञा कूर विभवजञ्च यंर्श्च हन्द \। २४२ 1' 
तदेवं प्रज्ञापुरुषकारास्यां युक्तस्य अयलनेन छायंसिद्धयः सम्भवन्ति 
उक्तञ्च-- 


विनष्टमिति यावत्‌, कृत्वा विधाय, न सदह न निषण्णो भवि; अनि -शेषितेषु एतेषु 
पृनरभ्यूल्थानसम्भवेनतेषां भूयोऽपि कष्टप्रदत्वादिति भावः 1} २४१ ॥। 


पः -- 





भग्यवस्त एव कदाचित्‌ शौरंपूिकयः क्रियय। फलं छभन्ते, न तु सवे, वृद्ध 
प्व॑कक्रियाकारिणां फलं सुनियतमेवेत्याह--शस्त्रं रिति । श्वः प्रहरणः, हताः 
समुत्खाताः, युद्ध विजिता इत्यर्थः, रिपवः शत्रवः, न दि हता त्नं न विनष्टाः 
भवस्ति, पुनरुत्थानसस्भवादिति भावः; प्रज्ञया वुद्धिवलेन, हतास्तु विनाशितास्तु, 
रिपवः युहताः सम्यक्‌ हृताः, अवन्ति; समूलनुत्वननाद्‌ तेषां पुनरत्थानासम्भ वादिति 
अदः, कथमेवमभिमन्यसे इत्याशङ्खायामत् रुक्त प्रदर्शय ति~ शस्त्रमिति । शस्त 
पुरषस्य एकं केवरं, शरीर निरन्त, परज्ञा द्धिः, कुलुञ्च वंशच्, विभवञ्च त्म्य =, 
यशष्च की्तिञ्व, दन्ठि, एतत्‌ ख्व॑मेव दिनाशयतीत्य्थः; समूलोन्मूलनकरी खलु महता 
प्रत्ना इति भावः \ वसन्ततिलक वृत्तम्‌ \) २४९ \\ 

















उसको निःशेष कर डारुता हे, वह्‌ कभी भी दुःलो नहीं रोता" ।। २४१ ॥ 

स्थिरजीवी ते कट-देव } भाग्यवान्‌ तै नहह, अपीदं किं जिसके 
राया श्रारस्भ करिया हमा सम्पूणं कायं स्वयं खिदढ हाता चसा ज) रहा दै! केवलं 
पराक्रमसेही कार्थो की सिद्धि नदीं होती अपितु जो कायं विचारं एवं वुद्धिप्वेक 
किय! जाता है, वही विजयकारक होत दहै। कहा भी गया ठै कि-- 

गस्त्रौ द्वाय मारे गये श्रु आमूल विनष्ट हो जति । शस्त्र केवट श के 
शरीर काटी विनाश करता है । किन्तु बुद्धि शत्रु के कुल, वैभव तथा थण सवका 
विनाश कर डरती दै) २४२ \1 | | 
` अतः बुद्धि तथा पराक्रम, दोनो के सहयोग से बिना प्रयत्न के ही कार्यो कनः 
सिद्धि होती है। कदा भौ गया है-- | 


६०९ | पन्चतन्तरे 


प्रसरति मतिः कार्यारम्भे दृढीभवति स्मृतिः 
स्वयमुपनयन्नर्थानु अन्त्रौ न गच्छति विप्लवम्‌ ¦ 
स्फुरति स फलस्तकंरिचत्तः सषुन्नतिमशनते 
भवति च रतिः इखाध्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ।। २४३: 
तथा च, नयत्यागशौये सम्पतते पुरुषे राज्यमिति । उक्तञ्च-- 
त्यागिनि सूरे विदुषि च संसर्भरुचिजंनो गणी भवति । 
गुणवत्ति धनं घनाच्छीः श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम्‌ ॥ २४४ ॥ 








पज्ञापूवेकपौरुषानुष्ठानस्य गृणमाह-प्रसरतीति । भविष्यतः अभ्युदयमापत्स्यमानस्य 
इत्यथः, प्रज्ञापुरषकाराम्यां युक्तस्य इति मावः, तरस्य, काय्यरम्भे का्यरम्भविषये, 
मतिः उरषरति प्रवर्तते, स्मृतिर्मेधा, ददी भवति स्खलिता वत्त॑ते, मल्वः स्वयम्‌ अर्थान्‌ 
कृत्य वस्तूनि, उपनयन्‌ उद्धावयनु, हृदये उपस्थापयन्‌, इत्यर्थः, विप्लवं वैपरीत्यं, न 
गच्छति, अविकृतो वत्त॑ते इत्यथः; तके: विष्वारशक्तिरित्यथेः, सफलः सनु स्फुरति 
प्रसरति, चित्तं सनः, समुन्नतिम्‌ उदारता, निभंकतामिदि यावत्‌, जषनुते भजते, 
तथा श्लाध्ये प्रशंसनीय, कृत्ये कार्यं, र्तिः अनुरागश्च भवति; प्रज्ञापारुषवतः 
-यथा कार्य्याणि सिष्यन्ति, न तथा बुद्धिप्रयत्वदहीनानामित्ति विवेकः। हरिणी 
-सृत्तम्‌ ॥ २४३॥ ॥\ 

तयेति । नयष््च स्यागद्व शौय्यंञ्च तः सम्पन्ने त्यागशीले शूरे च इत्यथैः । 
नयादिसम्पन्ने राज्यमित्ति यदुक्तं, तदेव घथुकितिकमाह्‌--त्यागिनीति । त्यागिनि 


४१ 
ण्ण 




















च जने इत्यर्थः, एतत्‌ चरितयवत्ति महापुरुषे इत्याशयः, संसगंरुनिः सस्वन्धाभिलाषी, 
अनुरागी इत्यर्थः, जनः मणी गुणवान्‌, भवति; संसर्गजा दोषगुणाः भवन्तीति भावः; 





दयोकि--लिस व्यक्ति का भाग्य अनुक्रूल होता दै भौर अभ्यृन्नति हीने वारी 
होती है, उसकी बुद्धि स्वतः अच्छे कार्यो मे प्रवृत्त हो जाती है । उसकी स्मरणशक्ति 
स्वतः बद्‌ जाती है! उसके मनोरथं स्वयं फलद हने लगते हँ । उसके द्वारा कयि 
गये विचारादि कभी निष्फक नहीं ह्येते । उनके मन में तकं स्वयं विस्पुरित होने 
सगता है । उसका चित्त सदा प्रसन्नता एवं अभ्यु्नति से व्याञ्च रहने खता है ओर 
म्रशंसनीय कार्यो को करने मे उसका अनुराग भी बढ जाता हं ॥ २४२ ॥ 
नीति, त्याग ओर शौयं से युक्त पुरुष को ही राज्य कभहोतादै। कहामभी 
-णया है कि-- 
त्यागियों, वीरो ओौर विद्वानों के संसग मे रहने वाला ही मनुष्य गुणवान्‌ होता 


-डहै ओर गुणवान व्यक्तिको ही धन लाभहौताहै। घनसे प्रष्ुत्व की प्रक्षि हती 


३ ६ काकोटूकायम्‌ ६०७. 


वरेैचवणे अशह-- नूनं सद्यःफलानि नीति स्त्राणि, यते त्वया अनुक्त्येन 
विश्य अरिमरदनः सपरिजनो लिशेषितः !' स्थिरजीवी आह-- 
तीक्ष्णोपायप्रास्तिगस्योऽपि योऽथः 
तस्याप्यादौ संध्यः स्राधुथुक्तः। 
उततङ्खाग्रः सारभूतो वनानाम्‌ | 
मानाभ्य्च्यंहिकछिरते पादपेन्द्रः 1 २४५ ६। 





भामया 





श्रौ ट& 


ति सदगुणसस्न्ते, जने इति शेषः, धनं वित्त, धनात्‌ श्रोठ््मीः. प्रभ्ुत्वमित्य र 
ति जने, आज्ञा अप्रतिहतादेशः, ततः अज्ञावति जने इत्थथंः, राज्य, सवत्र 
ठमति जेषः; नीतिसवलस्ञ्य दानं शुरत्वप्रकाशनच् राज्यमुलमिङ्ि भावः) 
या वृत्तम्‌ \\ २४४ ॥ 

(१) अनुकृत्येन--मत्तवत्तिना, नीत्या तन्मतानूकरणेन वा दृत्यं; } अटुष्रविश्य-- 
पम्तसेभूय । 

दण्डसाष्येऽपि विषये प्राक्‌ खासश्रयोमप्रशंप्ानाह--तीकष्णोपायेत्ति । तीक्ष्णै दपर्मः, 
यैः साधनैः, सामादिषु वतुर्थैः दण्डरूपः उपायेरित्यवंः, या प्रा्ठिः स्वीकरण 
ति यावत्‌, तया मंस्यौोऽपि लभ्योऽपीसर्थः, यः अर्थः वस्तु, अरिविजयल्य इति 
दः, तस्यापि आद अग्रतः, सुश्चयः समाश्रयः, बाडसुण्यप्रयोगेषु षष्टः सासपूवेकं 
यतास्वीकारः इत्यथः, साधुयुक्तः युवितयुक्ठः, समचीन एवेत्य्थः--““सास्दा दानिन 
देन समस्तैरथवा प्रथक्‌ \ विजेतुः प्रयतेतारीन्‌ न दण्डेन कदाचन 1” इति भय- 
न्पनूक्तेसिव्याशयः, अतिदुरूहा्थ॑सधनेऽपि प्रथमं सल्त्वेनैव प्र्वात्तितव्यमिति भावः; 
चतुर्थोपायसाच्ये तु रिप वान्त्वसपक्रिया'' इत्युवितस्तु ओजस्विता विजस्भितमे्देति 
य॒म्‌ 1 अत्र योग्यं रौकिकमृदाहरणमुपन्यस्ति--रतु षर । उत्तद्धम्‌-अत्युच्चतम्‌, 
म्र यस्य तथाविधः, वनानां सारभूतः श्रोष्ठ इत्यथः, पादपेन्द्रः वनस्पतिः, मन्या 


भना 


^ ____ __------- 
्रभत्व से आज्ञा बदने लमती है भौर आज्ञा के बद्ने से 








ही राज्य काभ होदा 


२ 
२) 
"" ॥ २.४४ ॥ 
सेघव्णं ने कहा--““नतिशास्त निश्चय ही सद्यः फरुकारक दोता है । नीति 
शुस्त्र के बल से अप मर्‌ शश्र अरिमर्दन के विश्वस्त एवं अनुक्ुल कन गयेथे ओर 


उदके गु भेदो को जानकर अगपने सपरिजन उसका विनाश क्रिया!" यं 


सुनकर स्थिरजीवी ने कहा 
अत्युग्र ( युद्धादि ) उपायो 

बनाना उचित एवं उपयुक्त ही 

करते के बादद्ी वन के सारभूत विशाल 


से साध्य होने भोग्य कार्यो म्भौ अर्थत उसे अपना 
होता दहै। क्योकि--वन मे प्रविष्ट होकर पूजा अदि 
वृक्षो को काटा जाता है ॥ २४५ ॥ 


६०८ | पन्छतन्तर 


अथवा स्वामिन्‌ ! कि तेन अधिहितेन, यत्‌ अनन्तरकाञे क्रियारहितम्‌ 
असखसाध्यं वा धवति ? साघु चेदमुच्यते - 
अनिरिचतंरध्यवसायसीरुमि 
पदे पदे दोषलतानुदरखिधिः। 


फलेचिसंवादमुपागता गिरः 
प्रयान्ति रोके परिहासवस्तुताम्‌ ।। २४६ }¦ 
न च लघुषु अपि कर्तव्येषु धीमद्भि. अनादरः काय्यं: ! यतः-- 
शक्ष्यामि कत्तं मिदसल्पमयत्नसाध्यसर 
अत्रादशः कः? इति कृत्यभुपेन्नमाणाः । 





५७५ [ता व गे 





स्यच. अदयै मानितः, अभ्याचितश्च घन्‌, छिद्यते जनेति शेषः; यथा हि सोके दन- 
स्पतिच्छेदे कर्तव्ये पथमं तत्सस्यानसत्कारौ प्रयुज्यते, तथा महारिपृसाधने कर्तव्ये 
प्रथमं सान्तेच॑व ददन्तः अवेष्टव्यमिहि ता्पयंम्‌ । विशेषेण सामान्यसमयेनरूपोऽर्थः 
-तरन्यासः 1 शालिनी वृत्तम्‌ 1 २४५. ।\ 

अनिश्विदरित्ति; अनिश्चितैः संशयापन्नं: सन्दि्धंरित्य्थः, अध्यवसायभीरभिः 
उद्यमभीवैः. उत्साहनुन्धैः इत्ति यावत्‌, पदे पदे प्रतिपदं, सवत्र इति यावत्‌, देष 
शतानुदर्शिसिः चिद्रानुखन्धानतत्परंः जनैः कन्त भिः प्रयुक्ताः इति शेषः, गिरः वाद्यानि 
पाठः विसंबादं व॑परीच्यम्‌, अनंक्यमित्यथंः, उपागताः प्राप्ताः, विरुटफटभाजः सत्य 
इत्ति भावः, लोके जगति, परिहासवस्तुताम्‌ उपहासास्वद्ता, प्रयान्ति; विष्ठल- 
वागाडस्बरेण ते केवलमात्मनो साघवं प्रकाशन्ते, तस्मात्‌ तरलमति भावः} वंणन्य्‌- 
विछ वृत्तम्‌ \\ २४९ । 

(१) अनादरः ~ अवहखना । 

रश्यामीति 1 केचित्‌ पृदषाः इदं काय्य॑म्‌, अल्पं रघु, अयत्नसाघ्यस्च ` 























महाराज ! ठैसे परामशंसेरखभदही क्यादो सकतादहै कि जिसका कार्यान्वयन 
संभव नद्धौ, अथवा उसके अनुसार कायं करतेसे दुःखहो प्रष्ठ होतादहौो ओर 
सुखकीप्रा्िकी अआशाभीनहौ ? यह्‌ ठीक दही कहा गया दहे कि-- 

अस्थिर्‌ बुद्धि वाले, अध्यवसायसे डरने वाले, पाप पुण्य पर्‌ दद्रान्वेषण केरने 
वाले व्यक्तियों कौ वाणी जब फलागमकालमें टो सिदद जातत तोवे खोक 
निन्दया एवं परिहाखके ही पात्र बनते ह ।। २४६ ॥ 

साधारणसे साधारण कायंमे भी बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को लापरवाही नहीं करनी 
चाहिये, क्योकि - 


यह्‌ कायं तो अस्यन्तं छोटा है । इसको तो मै अनायास कर सकता हं । . मेरे 





३ : काकोर्कीयम्‌ ६१५ 


मान्धाता क्व गतस्त्रिलोकविजयी राजा ? क्व सत्यव्रतः ? 
देवानां नृपतिर्गतः क्व नहुषः ? सच्छास्त्रवान्‌ केशवः ?। 
मन्यन्ते सरथाः सकूुञ्जरवराः शक्रासनाध्यासिनः 
काञेनेव महात्मना त्वनुकृता कालेन निर्वासिताः ।२५५)। 








इत्यथः, स वैप्यः पृथुः, क्व ? पुरा किरु दुर्दान्त यज्ञदेवद्िजदेषिणं पापीयां समुत्पथं 
गतं वेणं महीभृत्‌ अच्यृतनिन्दया प्रागेव हतप्रायं हुड कृतैः विनाश्य महर्षयः मही- 
मिमां श्ासकरहितां दस्युपरीताञ्चावलोक्य कृपया तस्य हृतस्य राज्ञः दश्चिणं करं 
मथित्वा पृशुमुत्पादयामासुरिति श्रीमद्धागवतचतुथेस्कन्धीय-चतुदंशाध्यायस्य वार्ताऽ- 
तरानृसेन्धेया 1 तथा सुपथ्यं तनुः सूय्यं एव तनुः पितृत्वसम्बन्धात्‌ शरी र्भूतः यस्य तथोक्तः, 
सुर्यस्य पुत्र इत्यर्थः, अत्मा वं जायते पुत्रः" इति बृहदारण्यकभ्रुतेः; सूर्याज्जन्म 
समासाद्य सार्वाणभेविता मनुः" इति च देवीमहात्म्यम्‌ । “य्य जनुः" इति क्वाचित्कः 
पाठः । मनुः आदिराजः, क्व? ननु भोः | बलवता प्रबलेन, किन एते दशरयादयः, 
प्रबोध्य आविर्भाग्य, उत्पाद्य इत्यथैः, निमीकिताः निधनं नीताः; कालो हि वलवत्तरः 
इति भावः ॥ २५४ ॥ 














मान्धातेति । त्रिलोकविजयी राजा मान्धाता क्व गतः ? सत्यव्रतः भीष्मः, क्व ? 

गतः इति पूर्वानुबन्धः; देवानां नृपतिः इन्द्रत्वपदमापन्नः इत्यर्थः, नहुषः क्व गतः ? 

तथ्‌ सच्छास्त्रवान्‌ गीतोपनिषदादिसच्छास्त्रोपदेष्टा, केशवः कृष्णश्च, क्वं गतः ? इति 

शेषः, महात्मना प्रबलेन, कालेनैव सरथाः सकुञ्जरवराः सवाहना इत्यथः, शक्रास्‌- 

नाष्यासिनः इन्द्रंण सह एकासनस्थायिनः, एते इति शेषः; अनृकृताः निमिता, तु 

पुनः, कटेन निर्वासिताः प्वंसिताश्च, मन्यन्ते, जनरिति शेषः; कालो हि दुरतिक्रमः 
इति भावः । शाद रुविक्रोडितं वृत्तम्‌ ।॥ २५५ ॥1 

















निकलता है कि काल ही समय पर सबको जगता ओौर पुनः सुलछाभीदेतादं। 
कारदही सबकी कीति को बढातादै ओर समयञअने प्र उसे मिटा भी 
देता ह । २५४ ॥ 





त्रिलोकविजयी महाराज मान्धाता आज करयं चले गये ? सल्यप्रतिन्ञ भीष्म आज 
कहां हँ ? देवताओं के राजा बनने वाले महाराज पुरुष नहुष आज करटा हँ ? महा- 
योगिराज भगवान्‌ कृष्ण कहा गये ? इनके विनाश को देखकर यही मानना पडता 
है किये महास्थी असहःख्य कुञ्जरो के | अधिपति एवं इन्द्र के सिंहासन पर बैठने 
वि महापूरुष कालके हीद्वारा बनयेिगएयथे ओौरउसीके द्वारा नष्ट भो कर 
दिये गये |} २५५ ॥) | 


६१६ पन्चतत्तर 


अपि च~ 
च च नपतिस्ते बचिवाध्ताः भ्रण्दास्तानि काननवनानि 
सचते च ताश्च तानि च कृदान्वदष्टानि बष्टानि ।! २५६६ 
एवं मत्तकरिकणं चञ्चलां रान्यलक्ष्मीम्‌ अवाप्य नान्यकनिष्ठो भूत्वा 
उपभृडक्ष्वः' । 





¦ इति श्रीविस्णुशमंति रचिते पञ्म्चतन्तरे काकोलृक्नोयं नास 
तृत तन्त्रम्‌ | ३ 


[1 4 [1 





सर्चेति) स च नृपतिः राडा, ते सचिवाः मन्त्रिणः दाः प्रसद्य: कान्तः, 
तानि काननवनानि, उपवनानि, विविधानि दरुगुल्परतादिपुर्णानि विपिनानि वा 
दत्यथेः, सच तेच तश्च तानि च धर्वाणि, क्रतान्तेन कालेन, देवेन वा दृष्टानि 
अवलोकितानि, ग्रस्तानीदि यावत्‌, दद्यनीति वा एठः, नष्टानि हतानि च; (करालो 
हि जगदावारः कालाधारो न विद्यते" इति न्यायप्रवादात्‌ स्वं कलिर्नव जायते, 
कालेनेव विलीयते इति भावः ।। २५९ ॥ 

















॥ इत्ति महाकवि प° रामकुवेरमारुवीयात्मज ड० सुधाकस्माखवीय कृतायां 
पञ्चतन्त्रस्य “ज्योत्स्ना व्याख्यायां काकोटूकीयम्‌' नाम 
तृतीयं ठन्ं समाम्‌ ॥ २ ॥ 





भः 
(4 








वह्‌ राजा, वे सचिव, सुन्दर चखियां, सुरस्य कानन एवं उपवन, अब कह रहै ? 
कारके द्वारां केवल उनकी स्मृतिमात्र रह्‌ गयी हैँ । कालवश एकदिन वह्‌ भी समाप 
हो जायेगी 1 २५६ ॥ | 

अतः प्रमत्त हाथी के कानों कीतरह्‌ सतत इधर-उधर घूमने वारी चञ्चल 
राजलक्ष्मी को पाकर आप गर्वहीन ओौर न्यायनिष्ठ ह्योकर राज्य का उपभोग करं 
ओर प्रजा का हित करते. रहे" । 








 ॥ इस प्रकार महाकवि पं० रासकरुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मजः 
डा० सुधाकर मार्वीय कृत पञ्चतन्त्र के काकोद्कीयं नामक 
तृतीय तन्व्र को दुखा" हिन्दी टीका पूणं हुई ॥३॥ 


क के काना भ | ण त 





न 1 । 


अथ इदभ्‌ आरभ्यते लन्धप्रणाक्ष 
आदिमः इन्मेकः-- 
"“समुत्पन्नेषु काय्येषु दुद्धियेल्य न हीयते) 
सएव दुर्गं तरति जख्स्थो वःनर यथा ०४१ 


तासं चतुय तन्त्रः यस्य अयस्‌ 





* उंयोत्स्ना + 
वाचकः प्रणवो यस्प क्रीडाठर्त्छछलर जगत्‌ | 
श्रदिरज्ञा वधुर्ञानं दं ठ दी वृते 
टीकाभिनवां रम्यां 'ज्योत्स्' = भृटा दथा । 
करोति बालवोध्राय नाटय: सुधाकरः ॥) 
रुञधघ्रणाशं । लन्धस्य-- प्रास्य, प्रणाशो यत्र॒ ॒ठत्व्रे तथाविधम्‌; प्राम 
वस्तु कथं प्रणण्यति, इत्येतद्िषयकम्‌ इत्यथः, तथाविधादनिरेत्पादात्‌ सावदिततभव- 
नोपदेशविधायकमेतत्‌ तव्व्र्मिति यावत्‌ । आदिमः -अग्रिमः, आदिशब्दात्‌ “अश्रादि- 
““वाएचाडिडपच्‌”' इति वात्तिकसुत्रेण डिमच्‌ प्रत्ययः । 
स॒मुत्पन्नेष्िति । कायेषु करणीयवस्तुषु, विपत्ति ङ कुलग्यापारेष्विति यावत्‌, 
समुत्पन्नेषु उपस्थितेषु सत्सु, यस्य बुद्धिः स्तिः न हीयते, हाधातोः कमेकत्तरि 
खट, कमं वद्धात्‌ आत्मनेपदं यक्‌ च 1 न क्षयं गच्छति, प्रत्युत प्रस्फुरतीति भाव 























4 सदस १ % 
अब काको टरकीयम्‌' के बाद ( विष्णुश्म¶ ने राजयपृत्रोंसे कह कि) मेरेद्धारा 
'छन्धप्रणार" (प्राक्च का नाश) नामक चतुथ तस्त्र प्रारस्भं किया जाताहै। जिसका 
प्रथम्‌ श्लोक इस प्रकार ट-- 
समश्च उपस्थित हए कार्यो मेँ जिस पूरुष की बुद्धि लुष्च ( कुण्ठति } नदीं होती, 
जो संकटे भीर्घयंपू्वेक अपना कर्ंव्य स्थिर कर सक्तादहै, वही पुरुष, जखमेः 


९१८ पञ्चतन्त्र 


तत्‌ थथा अनुध्रूयते- 

अस्ति कस्मिरिवत्‌ समुद्रोपकूण्ठे महान्‌ जम्बुपादपः सदाफलः, तत्र च 
रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति स्म। तत्र च तस्य तरोरधः कदाचित्‌ 
करालमुखो नाम मकरः समुद्रसलिकात्‌ निष्क्रम्य सुकोमर्बालृकासनाथे 
तीरोपान्ते स्यविश्ञत ! ततश्च रक्तमुखेनं स प्रोक्तः" भोः! भवात्‌ 
समभ्यागतोऽत्िथिः, तत्‌ भक्षयतु मया दत्तानि अमृततुल्यानि जम्बूफलानि 
उक्तच - 





प्रिथो वा यदि वाद्वेष्यो मूर्खोवा यदि पण्डितः! 
वेङ्वदेवान्तमापत्नः सोऽतिथिः स्वर्गसङ्क्रमः! २॥। 





एवं जटस्थः जलमध्यस्थितः, वानरो यथा वानर इव, दूरगं दुःखेन गच्छत्यत्र इत्यधि- 
करणे द्रुपपदात्‌ गमधातोः “सुदुरोरधिकरणे'" इति र्वा¶त्तकसूदेण उप्रत्ययः, 
कमणि तु खर्‌ एव, यथा दुःखेन गम्यते इति दृगंमः पन्थाः, सद्धुट, तरति विपदस्त्राणं 
प्राप्नोति इत्यथैः; प्रत्युत्पन्चमतेः सवेत्र॑व विजयलामः इति भावः ॥ १ ॥ 

(१) समुद्रोपक्ण्डे--सागरसमीपे । सदाफलः--अविरतफरः, स्व॑स्मिन्नेव काञे 
पलभसवनतः इत्यर्थः । करालमुखः--करालं-विकट, मुखं यस्य तथाविधः । सूकोमल- 
बालुकासनाथे--मृदृलसिकताखमन्विते । न्यविशत्‌--अवस्थित, विश्चामजमुखोप- 
भुक्तये तत्तीरभूमिमधितष्ठो इत्यथः, निपूतरंकात्‌ विशतेः “नविशः (पा० सूण 
१।३।१७ ) इति सूत्र ण आत्मनेपदम्‌ । 











प्रिय इति । प्रियो वा अनुरागभाजनं वा, द्वेष्यो यदि वा विरागभाजनं वा, 
मूर्खो वा अन्ञानोपहदविवेकः वा, यदि वा पण्डितः ज्ञानी वा, भवतु इति शेषः, वंश्च- 








स्थित ( रक्तयुख नामकं } वानर की तरह संकटं कोपार केर सकता अर्थात्‌ 
विपत्तियो से हुटकासा पा सकता ।। १॥ 


जसा कि विद्वानों के द्वारा सुना जाता है-- 
किसी समद्र तट पर सदा फल्ने वाला एक विशाल जामुन का वृक्षथा।! उस 
वृक्ष पर रक्तमुख नामक एक वानर र्हा कस्ताथा। किसी समय उस वृक्ष के 
नोचे करालमुख नाम का एक मगर समुद्र-नल से निकल्कर कोमल बालुका 
से युक्त भूमि पर अक्र बंठ गया । तब रक्तमुख ते उससे कहा--आप हमारे प्रिय 
मतिथि दहै, इसलिए अमृत के समान स्वादिष्ट जम्बृफल आप खाद्य । कहा भी गया 
गया है- 


जो अतिथि अपना श्रिय हो घथवा शच्रु, सूखंहो या पण्डित बकिवैश्वदेव 


४ : छव्धप्रणाशम्‌ ६१९ 


पृच्छेत्‌ चरणं गों न च किया कुरंनच। 
अतिथि वैदवदेवान्तेश्चाद्धे च मनुरब्रवीत्‌ ॥३। 
दूरमार्मश्रमश्रान्तं इवदेवान्तमागतम्‌ । 
अतिथि पूजयेत्‌ यस्तु स याति परमां गत्तिम्‌ । ४1 
अवुजितोऽत्तिथियेस्य गृहात्‌ याति विनिश्वसत्‌ । 
गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभिः सह देवताः ॥ ५ ॥ 








वान्तं विष्वेभ्यो देवेभ्यो देयः बलिः वँश्वदेवः, तस्य अन्तम्‌ अवसान, विश्वदेवश्दात्‌ 
मणि रूपम्‌ गृहस्थं : नित्यमनुष्टीयमानात्‌ वं शवदेवाख्यबलकिमं णः परम्‌ इत्यथः, अपच्चः 
पपस्थितः, भगवता मनुना एष एव कालः अदिथीनां विदितः इति वेदितव्यम्‌; 
-क्तप्रियादिरूपः, अतिथिः गृहागतः, अतति गच्छति, न हिष्ठति इत्यथ, अतधाता 
थिनप्रत्ययः “"एकसात्र' हि निवसन्‌ छतिथिर््राह्मणः स्मृतः । अनित्याऽस्य गतियस्मात्‌ 
तस्मादपिधिरूच्यते ॥” इत्युक्तलक्षणे ब्राह्मणशब्दः सामान्यवाची; स्वगंसड क्रमः दृगम- 
त्व्ग॑माे सच्रणोपायभूतः, स्वगस्य अधिरोहणीमूत इत्यर्थः; “सङ क्रमौ दुयसरः'" 
हत्यमरः भवतीति शेषः; ताहशातिधिसत्कछासात्‌ स्वगंाभो जायते इति भाव ।\२॥ 

तेति । वैश्वदेवान्ते वश्वदेवबक्किसं समापनानन्तरं, तथा श्राद्ध पितृषृत्ये च, उप- 
स्थिठयिति शेषः, अतिथिम्‌ अभ्यागतं, शरणं गृह, न, गौत्र पितच्रादिकं, चन, विद्यां 
तथा कुखच वंशज्च, न परच्छेत्‌, जिज्ञास ({मन्तरेणवासौ संत्कत्तव्य इति भावः, एवं 
सनुरद्रवीत्‌ \\ ३ ॥ 

दूरेति । यस्तु दरेण मार्गेण दीर्कध्वपर्यटनेन, यः श्रमः, तेन श्रान्तं क्लान्तः, वेश्च 
देवान्तं गृहस्थैः यथाविधि तत्तम समापनानन्तरम्‌, आगदम्‌ अतिथि पूजयेत्‌ मोजन- 
दानादिना तोषयेदित्यर्थः, स परमां गति मुक्तिसित्यथैः, याति प्राप्नोति 1 ४॥ 

अपूजित इति । अतिथिः अपूजितः असत्कृतः, अत॒ एव विनिश्वसन्‌ भ्न- 


























(वलिव श्वदेव नामक्‌ एक यज्ञविशेष, जिसमे तैयार हृए भोजन से सव देवताओं को 
बलि दी जाती दै) के अन्त में उपस्थितो जाय तौ उसे अतिथि के स्प न जाया 
हअ स्वगं का मागं समन्चना दाहिए ॥२॥ 

बलिवैश्वदेव के अन्त म तथा श्वाद् मे समृपस्ण्ति अतिथि से उसका चरण (वेद 
की शाखा ), गोत्र, विच्चौ ( वेद-वेदांग का अध्ययन } गौर कुरु आदि के विषयमे 
न पृरे--एे्ता मनुने कहादै।॥ ३) | 

लम्बा रास्ता तय कसनेके श्रमसेथके हए ओौर बलिं श्वदेव कमं कौ समासि 
पर उपस्थित्त अतिथि काजो मनुष्य सत्कार करताह, वट्‌ शष्ठ गति को प्राष्ठ 
द्ोता है ॥ ४॥ 





६२० पन्चलन्त्रे ` 


एवम्‌ उक्त्वा तस्मे जम्बूफलानि ददौ ! सोऽपि तानि भक्षयित्वा तेर 
सह चिरं गोष्टोसुखम्र्‌ अन्‌भय भ्रयोऽपि स्वभवनप्र अशात्‌ १ एवं नित्यमेव 
तौ वानरमकरौ जन्बरुच्छायास्थितौ विविधनल्ास्त्रगोष्ठ्या कालं नयन्तीः 
मुखेन तिष्ठतः ¦ सोऽपि मकरो भक्षितक्ञेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्य 
स्वषल्याः प्रयच्छत्ति । | 
अथ अन्यते दिवत्ते तथा स पृष्टः+=-“नाथ | क्व ठवंविधानि अभृत. 
फलानि प्राप्नोषि?" सह धद्रे ! सम अस्ति परमसृहूव रक्तमुखो 
नाम वानरः+ स प्रीतिपुवेम्‌ इमानि फलानि प्रयच्छति! अथ तया अभिः 
हितम्‌ - “यः सदा एव अमृत्प्रायाणि ईदृशानि फलानि भक्षयतति, . तस्यः 
दिदयम अमृतमयं भवष्यति) तद्‌ यदि मखा भायैयः ते प्रयोजनं ततः 
तस्य हदयं मह्य प्रयच्छ, येन ठद्भक्षयस्मा जरामरणरहिता त्वया षट्‌ 




















` मनोरथतया दीर्घं निश्वस्‌, यस्य गृहात्‌ भवनात्‌, यात प्र्तिनिवत्तते, तस्य 
वताः, गृहस्था इति शेषः, पितृभिः पितृलोकः सह्‌, विमुखाः पराडः मखाः, राः 
सत्यः इत्यथः, गच्छन्ति तदाल्यं त्यजन्तीत्यथः; इतोऽपि अत्तिथिः सत्कायं इति 
भावः ॥ ५ 











(१) अगृतप्रायाणि--अमृततुल्यानि, प्राघेणामृतानि इति “राजदन्तादित्वात्‌ पुव 


~------~-----"-----------------------------~---------------------------------------------------------------------------- > 








जिस पुरुष के घर्‌ से अतिथि आदर न पाकर अत एव ( अपना अपमान स्मरण 
कर ) लम्बी साख लेत हा वापस चखा जाताहै, उस पुरुष के घर से देवताः 
मौर पित्रुगण भी मूख फेरकर चले जाति ५ 

यहु कहकर उस यानरनेउस मगर्‌ को सुन्दर जस्नृफर द्यि) वहु भी उन्ह 
खाकर उसके साथ बहुत देर त्क वार्तालाप का आनन्द उठाकर फिर अपने घर 
चखा गया । इस प्रकार वै वानर ओर मगर प्रतिदिन ही अम्ब्‌-वृक्ष की छायाम 
लठकर भिन्न-भिन्न शस्त्रो को चर्चा से समय बिताते हुए सुखपुवंक रहते थे । वहु 
ममर भौ बचे हुए जम्बृकलों को घर जाकर अपनीस्त्रौ को दिया करता था । 





एक दिन उसकी प्नो ने उससे पानाय ! एसे अमृततुल्य फल तुम कहाँ 
से नित्य पति हो? उसने कहा-भद्रं ! रक्तसुख नामका बानर मेरा परम भित्र 
ठे" वही प्रेमपु्वंकये फल दिया करतादहै। तव उषने कह्म-जो सदा ही ठेसे 
अनृत समान फर खातादै, उसका हृदय अवश्य ही अमृतमय होगा। दइसलियि 
अगर तुम्हे मृक्च से कुछ प्रयोजन है ( यदि तुभ मुन्चै मपनी पत्ती रखना चाहते हो ) 
तो उसका हदय मुञ्चे ( लाकर ) दो, जिसे से खाकर जरामरण से रहित होः 


४ : छन्धप्रणाशम्‌ ९२१ 


भोगान्‌ भनज्मि । स आह-भद्रे! मामा एवं वद्‌ !| यतः सर प्रति- 
पच्चोऽस्माकं आ्राता, अपरं फएरदाता, ततो व्यापादयितु न सश्यते, तत्‌ त्यज 
एनं भिथ्याग्रहुस्‌ । उक्तच - 

एकं प्रसूयते मादा द्वितीयं वाक्‌ प्रसूयते, 

वागजातिमधिक्‌ प्रोच्‌ः सोदर्यादपि बन्धवत्‌ | ६ ।, 

अथ मकरी आह्‌ --' व्वर्याककदाचित. अपि मम वचं न अन्यथा कतम्‌ 
तत नृनं सा वःनरी भविष्यति, यतः तस्या अनुरागतः सकलमपि दिनं तत्र 
गमयसि, तत्‌ व्वं ज्ञातो सया सम्यक्‌ ¦ यतः-- 
साह्ादं वचनं प्रयच्छसि नमे, नो वाञ्छितं किञ्चन; 
प्रायः प्रोच्छवभ्षि दतं हदवहञ्वालसमं राक्चिषु 








निपातः 1 भ्रनज्मि-उपभोयं करोमि श्नः उपभोगायंत्वात्‌ अत्र भल्ज इति 
प्रयोगस्यैव साधुत्वम्‌, अतः परस्मैपदं चिन्त्यम्‌ । प्रतिपन्नः --अङ्खोढृतः! 
सिथ्याम्रहं - निष्फलनिर्वन्धम्‌, अयुक्तमाप्रहमित्यथंः, (निर्बन्ध गाकदयो ग्रहः 
इ्त्यसरः:। 

एकेति । याता जननी, एकं, सौदरमिति शेषः, प्रमुयते जनयति, वाक्‌ वाण्‌. 
दवितीयं, आ्रतरमिति शेषः, प्रभुयते, ( ठच्र ) वाग्जातं, प्रातरमिति भावः, सोदर्यगदपि 
सटोदयद्‌ ्रातुरपि, बन्धुवत्‌ मित्रमिव, अधिकं श्रेष्ठं, प्रियमिति भावः, प्रोदधः, पण्डिता 
इति शेषः ।\ ६ ॥ | 

(१) नूनं--निर्चितम्‌ ¦ सा--तव प्रियतमा, बालसी, न दु वानर इति भावः 











साह्वादमिति । हे धूतं ! ने मम, साह्वादं सानन्दं, सादरमिह याव्‌, वचनं 








तुम्हारे साथ भोग भोग । उसने कहा--मद्र ! रसा मत कहो, वयोक्रि हसने उम 
अपना भाई स्वीकार करिया) दूसरी बात यह भीदै कि वहभेरा कल देकरः' 
उपकार भी करता है अतः उसे हम मार नहीं सक्ते। इसलिए तुम इस निरथंक 
हट को छोड दो । कह्म भौ गयार्है-- 

एक बन्धु को माता उत्पत करतीहै भौर दूखरी को वाणी ( सम्भाषण ) अर्थात्‌ 
वाग्दान से बनाया जाता है । पण्डित लोग इन दोनो से सम्भाषण स उत्पत व्यु कोः 
सोदर भाई से भी श्रेष्ठ बतातिदहै॥ ६ ॥ 

तब मगर की स्त्री ने कहा--तुमने पटे कभी भौ मेरो बात नद्यं खाली । तब 
निश्चय ही वहु वानरीदै, क्योकि उसी के प्रेम केकारण तुमसाय दिन वहीं 
( उसी के पास ) वितति हो । सेने तुम्हें भच्छी तरह समञ्च स्या है अर्थात्‌ तुम्हारे. 
मानसिक भावों को मैने भली-भाति जान ल्य है । क्धथोकि-- = ` “ : 


६२२ पश्चतन्तर 


कण्ठाश्लेषपरिश्रहे शिथिलता, यन्नादराच्चृम्बस्ष 
तत्ते घृत्तं ! हदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममैवापरा ।। ७॥ 
सोऽपि पल्याः पादोषसंङ्ग्रहं त्वा अ ङ्ोपरि निधाय तस्याः कोपकोटि- 
-मापन्नायाः दुदीनम्‌ उवाच -- 
मयि ते पादपतिते किड्कुरत्वमुपागते। 
त्वं प्राणवल्लभे ¡ कस्मात्‌ कोपने ! कोपमेष्यसि ?'* ।। ८ ॥। 





यः 


` वाक्यं , नं, तथा किचन वाज्कितम्‌ अभिलषितं, नो प्रयच्छसि प्रददासि, त्वमिति 
शेषः; रात्रिषु प्रायः बहुल्येन, हुतवहज्वालासमम्‌ अग्निशिखासटणम्‌, ऊष्णमिति भावः, 
द्रतं पुनः पूनः, प्रोच्छवसिषि निश्वासं त्यजसि; दण्डे यः आश्टेषः आलिद्धनं, तस्य 
परिग्रहे स्वीकरणे, कण्टग्रहुणपुदैकमालिद्धने इत्यथः, शिथिरुता शथिल्यम्‌, अनास्था 
इत्यथः, तवेति गेषः, यच्च॒ आदरात्‌ अगग्रहात्िशयात्‌, न चुस्बसे न चुम्बनं करोषि, 
 अत्रात्मनेपदं मृग्यं, परन्तु (प्रियामूखं किम्पुरषश्चु जम्ब इतिवत्‌ कमंव्यतीहारे कथ- 
` चितं आत्मनेपदं भवितुमहंतीति विभाव्यम्‌ । तत्‌ तस्मात्‌, स्मैव मदवेक्षयापीत्यर्थः, 
 त्रिधतमा अतिशयेन प्रिया, काचित्‌ अपरा नारी, ते हदि स्थिता, इति मन्ये इति 
 आध्याहा्य॑म्‌ । शादू लविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥\ 

(१) पादोपसड ग्रहं ~ चरणधारणम्‌ । कोपकोि-क्रोधप्रकर्ष, कोपस्य परां काष्ठा 
मित्यर्थः, कोटिः खरी धनुषोऽग्रेऽश्रौ स ्भयाभेदप्रकषंयोः' इति मेदिनी । आपन्नाया--- 
प्रायाः, अतिक्र दाप इत्यथैः । सुदीनम्‌--अतिकातरम्‌ । 

मयीति । हे कोपने { हे भामिनी ! कोपनस्वभावे | इत्यथः, अल्पेनैव कारणेन 
कपकरणादिति भावः, प्राणवल्लभे ! जीवितेश्वरि ! मम जीवनादपि अधिक्र{प्रयत्वात्‌ 


(पि गो 


विरूपायां त्वयि न जीवितुमपि शक्नोमि इति भावः; ते तव, पादपतिते किङ्करत्वं 
































तुम भेरे साथ प्रेमपूवेक बातचीत नही कस्ते ओर नमेरी किसीडइच्छाकोदही 
पूणं करते हो । रात्रि के खमय प्रायः अग्नि की ज्वाला के समान उष्ण ( रम्बौी ) 
ससि छोड़ा करतेहो। भग्रहपुवंक कण्ठ आलि्द्धिन में तुम्हं जरा भी उत्सुकता नहीं 
अौरनमप्रेम से द्ुम्बन ही करतेहो। हे धृतं 1 इस सबकाकारण यहीदहै कि तुम्हरे 
हृदय मे मेरे अतिरक्त कोड दूसरी भी प्रियतमा विराजमानट )) ७॥ 

वंह ( मगर ) अत्यन्त कूपित हुई अपनी पत्नी के चरण पकड़कर भौर उसे गोद 
में बैठाकर दीनतापूवेक कहने रुगा-- 

हे कोपशीले ! प्राणप्रिये ! अब जबकि तुम्हारे चरणों मे पडा हज हं ओरं 
दास के समान तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए उद्यत ह फिर तुम किस कारण 
से क्रोध करोगी ! ( अतः तुम्हं क्रोध छोड़ देना चाहिए } ॥ ८ ॥ 


कर 


२; काकोटूकोयम्‌ ६१३ 


अपि च~ 


यदेव राज्ये क्रियतेऽभिषेक्तः 
तदेव बुद्धिव्यंसनेषु योज्या + 
घटा हि राज्ञामधिषेककाले 
सह।म्भसेवायदमुद्गरन्ति । २५२; 
नत्त ककि अनश्रिगरनीयोे नम अस्ति आपदामर ¦ उक्तञ्च. 








अन्यन्न--रौहित्यं यस्याः तथाविध ज7बुदवुदावलीवं - जलाना तोयानां, यनि 
वुदबुदानि- स्फोटाः, विम्बानोति यावत्‌, तेषम्‌ अं 1वलोव-श्र णिरिव, स्वभावभट् गुरा 
प्रकृत्यैव अपगमनशोकाः अन्यत्र--अस्परत्वात्‌ स्वभावत एव विलयन । 
सीरप्रकृतिरिव-लाङ्‌ (छस्वनाव इव, कतष्वा-कृतोपकारस्याधि पूरुषस्य उग्रं 
विस्मत्य अपकारपरायणेत्यर्थः ; अन्यत्र --कृष्टश्चत्रध्य शक्तया धघक्यजननाय पुनः कषंणेनं 
पुवंकषेणचि ह्ुविखोपकारि मी नि भातः ¦ क्षणदष्टनश्--क्चणेन हृष्टा क्षणेन नष्टा न्च, 
अचिरस्थायिनीत्यर्थः, अयपन-तिरंमनयोः क्षणेनैव सम्भवादिति भावः, लि ङ्कविद रि. 
णामऽत्र क्तव्यः । 

यदवेति । यदैव राज्ये अभिवेक्र- क्रियते, तदेव बुद्धिः, राज्ञामिति शेषः, व्यस- 
नेष विपत्तिषु, योज्या योजनीया; राज्यहिप्सया बहुना गतृणां सद्भावात्‌ “जभिदेक- 
समय एव लम विपद्भिः भवितय्म्‌” इति सततमेव मरत्यद्रखिडात्नसमालूढैनु दः तमिः 
मन्तव्यम्‌ इत्ति भावः; सन्पथा--व्यसनेपरुं कामादिषु, योज्या आसञ्डनीया, भवरत 
जेषः, मदान्धा नेपत्तयः व्यसनेषु असक्ता भवन्तीत्यथंः; अतुलविभवसयिगल्य नृपतयः 
प्रायशः एव विवेकरहिताः सदोद्धताण्च सन्तः स्वेच्छाचारिणः भवन्तीति भावः | हि 
तथा दहि, राज्ञामभिषेककाले घटाः अभिषेकार्थ तीरथोदक्परिपुर्णाः कुम्भाः, अम्भसा 
जलेन, सह अगपदय्‌ उदिगरन्ति इव उद्रमन्ति इव, तच्छिरसि पाठयन्तीवेत्यर्थ- 
नृपतयः अभिषेकसमकालर्मेवं विपन्ना भवन्ठीहि भावः । उव द्वितीयपादे. “दुदेव 
याति स्यसनेषु बुद्धिः" इत्ति पा तु-- तदव व्यसनेवु॒सगया दिष्दश्ादशसु दोषेषु, 
बद्िर्याति धावद; तदा घनलाभात्‌ र्तव्यज्ञानशुन्या भवन्ति राजानः इति भादः 
उ्प्कषाऽलद्रः ! उपजादिः वृत्तम्‌ ।। २५२ +! 


2] 












































मौरस््नप्राल हृ न नो तर इल ङ कह ववत हए धन = तरह देखने के वाद तत्काल ही बिन हो जाने वाटी 
होतीदै। कदा भी गया है कि-- 


राज्याभिषेके होते ही अनेक प्रकार की चिपत्तियों कम दूर करते सें एवं 
नाना विलास-सामग्रियों के उपभोग में बुद्धि व्यस्त हो जाती है) अभिषेक के छियि 
सज्जित घट राजा पर जल-वृष्ठि के साथ साथ अआगपत्तिय्रां भी बरसाते हैँ ।। २५२} 

आपत्ति के लिये कोई भी स्थान अगम्य नहीं होता ` ओर कोई भी विषय अनधि- 


९६ १४ पण्चतल्ते 


रामस्य व्रजनं, बरङेतियमनं, पाण्डोः सुतानां वनं, 
वृष्णीनां निधने, नरस्य नृपतेः राज्यात्‌ परिभ्र शन्‌ । 
नाट्याचा्य॑कमर्जुनस्य, पतनं सच्चिन्त्य टङ्के्वरे 
स्वं कालवक्लाज्जनोऽत्र खहते, कः कं परित्रायते ? ॥ २५३ ॥' 
क्व स दशरथः स्वर्ग भूत्वा महेन्द्रसुहूत्‌ गतः ? 

क्व स॒ जलनिधेवंलां बद्धा नृपः सगरस्तथा ? । 
क्व से करतलाज्जातो वैण्यः ? क्व सूय्येतनुमेनुः ? 

तन्‌ बलवता कालिनेते प्रबोध्य निभीकलिताः ! २५४॥ 





अनधिगसनीय इति । अनधिगमनीयः---अधषंणीयः, अविषयीभूतः इत्यथः; अपि 
तु सवं एव अपदा आक्रस्यन्ते इति भावः । 

रामस्येति । सास्य राघवस्य, व्रजनम्‌ अरण्यगमनं, बलेः देव्य राजस्य, नियमनं 
बन्धनं, पाण्डोः सुतानां युदिष्ठिसदीनां, बनं वनवासं, वृष्णीनां यदूनां, निधनं ध्वंसं, 
नरस्य नृपतेः राज्यात्‌ परिभ्र शनं च्युतम्‌, अनु नस्य॒नाघ्याचा्य॑कं ताव्याचायंपद- 
स्वीकरणं विसयटभवने अज्ञातवासे बाक्किानां नुत्यशिक्षादानमित्यरथः, तथा ल्क श्वर 
रावणे, चरिभुवनजयिनि इत्ति भावः, पतनं, सञ्चित्य विचायं, अत्र संसारे, जनः 
कालवशात्‌ सर्वं सहते, को जनः, कं परित्रायते? न कोऽपि कम्‌ इत्यथः; 
यदि ईदशानां भूरिधाम्नां महीयसापेतावृशी गतिः, तदा अल्पीयोभिरन्यपरिरश्चणं 
सुतरामेव दुष्करमिति भावः} शाद छविक्रोडितं वृत्तम्‌ । २५३ ॥ 

ववेति । यः महेन््रस्य देवसाजस्य, सुहृत्‌ सख, सूत्वा स्वगं अमरलोके, मानुष- 
दुमे इत्यथैः, गतः, स दशरथः क्व ? तथा, जलनिधेः समुद्रस्य, वेलां तीरममि बद्ध, 
रोकं पालयन्तिति शेषः, समृद्रवेलामपि नियम्य सागरपरिवृतां भूमि शासदित्यथंः, स 
नपः सगरः क्व ? करतलात्‌ वेणनुपतेः करतरुमन्थनादित्यथं;, जातः अयोनिखम्भव 





























गमनीय नहीं होता कटा भी गयादटै कि-- 

राम के वनवास, बरि के बन्धन, पाण्डवो के वन गमन, वृष्णियों के निधन, नल 
के साज्य-निर्वासन, अजुन का ( बुहृन्नला के रूपमे) नृत्य कौ शिक्षा देने एवं 
रुङ्मधिपतति रावण के पतन को देखने से यही प्रतीत हौताटहै कि भाग्यवश प्रत्येक 


व्यक्ति को अएपत्ति सहनी प्डतीदहै। कोई भी किसी को बचने वाला नहीं होता 
है २५३ ॥ 


इन्द्र को सखा बनाकर उसके चिहासन पर एक साथ बंठने वाले राजा दशरथ 
भाज करट चले गये ? समृद्रकौ सीमा स्थिर करने बलि राजा सगर कटां चले गये ? 
करतल के मन्थन से उत्पन्न होने. वि राजा वैन्य अंब कहाँ रहे? सयं के पुत्र 
महाराज मनु आज कह है ? उन महापुरुषों के विनाश को देखकर यही निष्कषं 


४ : छन्धप्रणाशम्‌ ६२२८ 


सा अपि तद्वचनम्‌ आकण्ये अधूप्टुतमूखी तसुवाच-- 
"“साद्धं मनोरथशषतंस्तव धत्तं ! कान्ता 
संव स्थिता मरसि कृत्रिमभावरम्या । 
अस्पाकमस्ति न॒ कथञ््चिदिहावकाः 
तस्मात. छृतं चरणपातविडम्बदायिः ९1 


अपर, सा यदि तव बल्लभा न भवति, तत. कि मया भणितेऽि तान 
प्रपादयसि ? अथ यदि सं वानरः, तत्‌ कः तेन सह तव स्नेहः ? तत्‌ कि 


सत्वम्‌, उपागते प्राप्त, सथि त्वं कस्मात्‌ कोपम्‌ एष्यसि प्राप्स्यसि ? कस्मात्‌ 
प्यसि इत्यथैः; च रणनिपतिते भृत्ये कोपौ न युज्यते इति भावः | ८ ॥\ 








(१) अश्रप्लुतसुखौ --नेत्रजठसिक्तवदना । 

साद्ध सिति! हे धत्तं! मनोरथशतेः अभीष्टसमूहैः, (तया स्ह एवं वससि, 
तथा 'इत्थमात्मानं विनोदयामि इत्याद्स ङ्कः कल्पनाजार्तरित्यथः, सद्धः सहः, 
कविमेण क्रियया निवृत्त कृतिम तेन, कृधातोः “ड्वितः क्रिः (पा० सू? 
२।३।८८ ) इति क्रिप्रत्ययः, ततः “तरेमं स्नित्यम्‌'” ( पा० सू० ४।४।२० ) इति ` 
सप्‌ प्रत्ययः अशहर्येण, कपटेन इत्यर्थः, न तु वास्तवेन इति भावः, भविन विलास 
विशेषेण, रम्या मनोहारिणी, वैव काल्ताः प्रिया, तव॒ मनसि चेतसि, स्थिता वत्तेते, 
तस्या तव नितरामथिलाष इति भावः; इहं तव॒ मनसि इत्यर्थः, अस्माकं कथच्चित्‌ 
केनापि प्रकारेणेत्यथः, अवकाथः स्थानं, नास्ति, तस्मात्‌ चस्णवात विडस्बनाभिः. 
पादपतनरूपप्रतारणाभिः, कटम्‌ अलम्‌ न किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यथः; यदा ते मनसि 
मदोयं स्थानं नास्ति, तदा बाद्यप्रणयप्रदशेनार्थं चरणपतनमन [वषए्यकमेव इति भावः । 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।\ ९ ॥\ | 

(र) घः--व श्रियजनः, वानरः बुस प्रियजनः, वानरः--पुस्त्वोपक्षितः करिचत्‌ मकंटः, ठत्‌-तदाः 














र 


_-_----- 
वह्‌ सगरकीस््री भी उसके वचनो को सुनकर खो म असू भर कर बौरो-- 
हे वच्चक ! तुम्हारे मन येतो वही श्रिया विराजमान हे, जो अपने छत्रिम 
हाव भाव से तुम्हारा अचरत जन किय करदीदै। तुम भौ अब उसी के विषयर्म 
छोच करते हौ ओर उस्ष। की इच्छा पूति के किए तुम सैकड़ों मनसूवे वधा करते 
हो, इसलिए तुम्हरे हृदय मर हमरे किए स्थान कहँ ? ( हमारे उपर तुम्हार कु 
भी प्रम नहीं दहै) अत एव तरो पर्‌ भरकर धोखा देने से क्या साम्‌ ?॥\९॥ 
दुसरी बात यह भी दै क्रि--पदि वहं तुम्हारी प्राण त्रिथा नहीं हैतो मेरे कह्ने ` 
पर भी उसे क्यौ नहीं मासते ? ओर्‌ यदि वहं बानर है तो तुम्हास उसके साथ: 


"६२४ पश्चतन्त 
बहुना ? यदि तस्य हृद्यं न भक्षयापि, ताह मया प्रायोपवेशनं कृतं विद्धि” ` 
-एवं तस्याः तं निश्चयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकूरकिदहुदथः प्रोवाच--"अहो । 
-साधु इदमुच्यते | 
वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणां ककरंटस्य च! 
एको ग्रहस्तु सीलानां नीलीसद्यपयोस्तथा'” ।¦ १०; 
“तत्‌ कि करोनि ? कथं खये बध्यो भवति ?' इति विचिन्त्य वानर 
-यार्वस्‌ अगमत्‌ । वानरोऽपि रिरेणाशन्तं तें सोद्रेगम अवलोक्य प्रोकाच-- 
स्रो भित्र! किम्‌ अद्य चिरदेखायां समायातोऽसि कस्मात्‌ साुष्दं ने 
आखपसि ? न वा सुभाषितानि पठि ?" स आह्‌ -- "मित्र / अहंतव 





तेन--पु वानरेण सटः 
पुरुषेण सह पुदषस्य ताद्‌शप्रेमाखस्भवात्‌ नूनं स स्ीत्यवदीत भावः) ग्रयोप- 
-वेशनम्‌-- अभोजनेन प्रणान त्यक्ष्यामि" इदि सङ्कल्प्य अनशनव्रत ग्रहणम्‌ । 


। 
# 


तब-- पुरुषस्य ट्ति भावः, कः स्नेह्‌--क व्रणः : 


दच्रटेपस्येत्ति! वच्नेपस्य अगमतिन्दुदःफलादिनां विसचतस्य प्रठेपु{वशेषस्य, 
 मूखंस्य मूढस्य, नारीण खण, कक्तटस्य कुलारकस्य, ्मिनान सत्स्यानाच्च, ग्रह्‌ 
गहणम्‌, आक्राल्ठिरित्यथंः, आाग्रहष्यः सदु इत्यर्थः, यथा एकस्तु एक पवः लुका रो- 
दित्यर्थः, तथा नीकीमद्यपयोः अपीति शेषः, 


-उत्रावधारमार्थंः, कदान्चिदपि नान्यथा च 
नीलवर्णस्य सद्यपस्य च ग्रहोऽपि तशधवेव्य्थः यथा दंजलेपलिष्तस्य दस्तु, स्कंटमीनयोः 


दशनागरेण अर्हृणस्य च तती विमुकितिरतिदुष्करी, तथा नीलवर्णस्य सद्धोऽपि तती 
विमुकितिरतिद्प्करो, यथा मू्खंनार्योः स्तयो न प्रलोधोपश्मनीयः तथा स्यपरस्य 
सङ्कल्पोऽदीति भावः द° नित्रसेदे १८५ षष्ठे) ॥ १० ॥ 


णा त 11 1 





1 [ता 


टृतना अधिक स्तेह्‌ क्यों है १ अधिकं कंय, अगर उसका हृष्य मुद्ध खाने कै चयं 
न निलेगा तो यह्‌ निष्वय समन्च लो क च प्रायोपवेशन ( सरन के दिये अनशन ) 
करणी । इस प्रकार उसका पहं निश्चय जातक वह्‌ ( मयर ) चिन्तासे व्यधित 
सन हकर कह । अथवा यट ठीक ही कह गया है 

( वरञेप मूं अर्थात्‌ ) महामख, स्वौ, केकड़ा, सचछली, नील रंग तथा मद- 
पायौ व्यक्ति की पकड प्रवर दटोती ई \\ १० ॥ | ॑ 

नव्या करू? उसे मै कंसे मार सद्मा इत्यादि वातं सोचता हुभा वह्‌ वानर 
के पास गवा! बानर भी उसको देरसे अया हुषा ओौर व्याकुल एवं उद्धिग्नसन 
देखकर बोका--“सित्र ! आज आनि मे देर वथो हुई ? आनन्दपुवैक बातन्रीत कयां 
-नहीं करते ? सूवितर्यां ( उत्तम-उत्तम वचन ) क्यों नहीं सनाते ?' तव बह बोला-- 
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नुष्ठितम्‌” । प्र्युत्न्नमतिः वानरः, आह्‌ - "द्र ! यदि एवं, तत्‌ कि 
त्वया मम तत्र एवं न व्याहूतम्‌ ? येन स्वहूदयं जम्ब्रूकोटरे सदा एव मया 
सुगुप्तं कृतं, तत्‌ श्रातुपल्या अपंयामि । त्वया अहं चून्यहूदयोऽत्र कस्मात्‌ 
आनीतः ?' ; तदाकण्यं मकरः सानन्दमाह--' भद्र यदि एवं, तदपयमे 
हृदय, येन सा दृष्टपत्नी तद्भक्षयित्वा अनशनात्‌ उत्तिष्ठति । अह्‌ त्वां 
तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि" । एवमुक्त्वा निवत्ते जम्बरूतलम्‌ अगात्‌ । 
वानरोऽपि कथमपि जत्पितविविधदेवतोपचारपूजः तीरमासादितवान्‌; 
ततश्च दौघेतरचङ्क्रमणेन तमेव जम्बुपादपमारूढः चिन्तयामास्त--महो ! 


लब्धाः तावत्‌ प्राणाः । अथवा साधु इदमुच्यते-- | 








अत्यन्तिकी भोगवासना इत्यथः । व्याहृतम्‌--उक्तमु 1 जम्बृक्रोटरे--जम्बवृक्षरनधे । 
सुगु सुरक्षितम्‌ । भ्रात्ृपल्य॑ः--धातृजायार्यैः, घातृपल््या अपयामि इति सन्धौ 
| यकारलोपः, केचित्तु “श्ातृपल्याः”“ इति विवक्षया बष्ठीमपि वदन्ति ! अनश्नात्‌-- 
प्रायोपवेशनरूपम्‌ अनशनत्रतं परित्यज्य इत्यर्थः, ““ल्यवृरोपे करमेण्यधिकरणे च” (वा०) 
इति ल्यवृलोपे पञ्चमी । जल्पितेति । जल्पिताः-- “यदि अहम्‌ अस्मात्‌ सङ्ुटात्‌ 

उत्तीर्णो भदेयं तदा एवमेवंरूपेण देवतास्तपं यासि इति मननीकृताः, विविधानां- 
| बह्वीनां, देवतानाम्‌ उपनारः-- उपकर्णः, बोडशकरूपंः दशरूपैः वा इत्यथः, पूजा येन 
तथोक्तः! दीघंतरचङ क्रमणेन--मुदीधंकुटिल्गत्या, भ्रृशम्‌ उतप्लवनेन इत्यथैः; 
कुटिं क्रमणमित्यरथं “नित्यं कौटिल्ये गतौ” ( पा० सू० ३।१।२३ ) इति यड, ततः 
"“यडोऽचि च” ( पा० सू० २।४।७४ } इति तस्य लुकि ल्युट्‌ प्रत्यये सङः क्रमणमिति 
सिद्धम्‌ । | 




















कीष््छाहर्हे, इसी कारण यह खव मैने किय है ।' तब प्रतयत्पत्नमति ( समय को इच्छा हुई है, इसी कारण यह्‌ सब भने किया दहै) तव प्रत्युत्पनच्चमति ( समय 
प्र उपाय सृञ्च सकने वलि) वानर ने कहा--भद्र ! यदिरेसी बातथी तो 
आपने मुक्ष से वहीं क्यो नहीं कहा ? मे सदा ही अपना हदय जम्ब कोटर में सुरक्षित 
रखता है, उसे भाभी को दे देता, भप हृदयरहित कर मृक्चको क्यों रये ?` यह्‌ सुन, 
मगर ने आनन्दपुवेक कहा--'भद्र } यदिरेसी बातहै तो अपनाह्दय मज्ेदेदो, 
जिससे कि वह्‌ दष्ट छरी उसे खाकर अनशने ब्रत का परित्याग करे । मै पुनः तुम्हे उक्ती 
जामुन के वृक्षपर पर्हुचाये देता हँ)" यह्‌ कहकर पनः खौटकर उसी जम्ब्‌-वृक्ष के 
छाया के नीचे गया। वानर भी अप्रने अभीष्ट विविध देवी देवद्वाओं कौ पुजाका 
खद्धुल्प करता हुभा किसी प्रकार किनारे पर पर्हुच गया । वरहा पर्हुचते हौ एक लम्बी 
छलांग लगाकर उसी जम्ब वृक्षं पर चट गया ओौरः सोचने रुगा-- चलो भाग्यवशात्‌ 
प्राणतो बच गये । अयवा यहं ठीक ही कहा भया है- 
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न विङ्वसेदविक्ष्वस्ते विरवते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्भयमूत्पस्नं मूकान्यपि निकृन्तति ॥ १४॥ 
तन्मम एतदद्य धृनजंन्मदिनमिव सञ्जातम्‌ इति चिन्त्यमानं मकरं 
आह-भो मित्र | अपय तत्‌ हदयं, यत्‌ वे भ्रातृपत्नी भक्षयित्वा अन 
शनात्‌ उत्तिष्ठति" । अथ विहस्य निभत्संयन्‌ वानरः तमाह--'धिक्‌ धिक्‌ 
मुखं ! विश्वासघातक ! कि कस्यचित्‌ हुदयद्रयं भवति ? तदाशु गम्यत 
जम्बूवक्षस्य अधस्तात., न भूयोऽपि स्वया अत्र आभन्तव्यम्‌ । उक्तश यतः-- 
सक्रद्दृष्टव्व यो मित्रः पृनः सन्धातुमिच्छति । 
स॒ मृ्युमुपगृह्णति गभमद्वतरी यथा: १५॥ 





तेति । अविश्वस्ते विश्वासस्य अभाजने जने, न विश्वसेत्‌" इत्यत्र आदादिकस्यापि 
श्रसधातोः गणव्यत्यासात्‌ भ्वादिव्यं, तत्रे क्त्वा वेटकत्वच; वस्तुतस्तु प्चादित्वादचि 
स॒ इव आचरतीति क्वौ साध्यमिति तु कविकल्पद्र्‌मटीकायां दुर्गादासः । विश्वस्त 
` विश्वासभाजनेऽपि -जने, न अतिविश्वसेत्‌ न हदप्रत्ययं कुर्यात्‌; विश्वासात्‌ उत्पन्नं 
जातं, भयं मूकानि अपि निङृन्वति निःशेषेण छिनत्ति; विश्वस्तत्वेन अनवहिततया 
अवस्थानादिति भावः। साकल्येन मनुजहृदयमजानद्धिः परुष; सततमेव सावहितः 
भवितन्यमिति ततत्पयेम्‌ ॥ १४ ॥ 























सदिति । यः स्तु एकवार, दुष्टं दोषयुक्तं, विण्वासहननरूपापरप्रनापराद्ध- 
मित्यथंः, मिं पूनः सन्धातु' सस्मेखयितु, मित्ररूपेण पूनगृहीतुमित्यथं:, इच्छति, 
सः अश्वतरी गभं यथा गरभमिव, म्यम्‌ उपगृह्भयति आश्रयति; “मित्रञ्च वैरमापन्नः 





अविश्वस्त श्रु पर तो कभी विश्वास न करना चाहिये तथा विष्वासीका भी 
बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए । क्थोंकि विश्वास के कारण उत्पन्न हथा भय 
मनुष्यकैमूरु कोह काटदेताहै।॥ १४॥ 
भाज मानों यह्‌ मेया पुनजन्म हुमा है \' इस प्रकार वानर सोच ही स्हाथाकि 
मगर ने कहा-मित्र | अपनः हृदय तो साभो, जिससे तुम्हारी भाभी अनशन से उे 1 
तब हंसकर उसकी भत्संना करते हूए वानर ने कहा मूर्ख, विग्वासातिनु ! 
तुके धिक्कारः है, क्या किसीके दौ हृदय हृथा करते हैँ ? इस जामुन के पेड के नीचे 
से जल्दी चले जाभो 1 फिर यहां कभी मत अशना । क्योकि कह भी गया है-- 
जो मनुष्य एक बार शन्रुरूप में परिणत मिच्र से फिर मेर करना चाहता है, वह 


उसी तरह मृत्यु को प्राघ्र होता है, जिस्‌ तरह खच्चरी ( गदहे से घोड़ी की सन्तान ) 
गमघारण कर्‌ उसी (गभ) के द्याया मुत्युकोप्राष्ठ ह्येती है ॥ १५॥ 
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तत. श्रत्वा मकरः सविलक्षं चिन्तितवान्‌-'खहो ! मया अतिमूढेन 
मस्य स्वचित्ताभिभ्रायो निवेदितः !! तत. यदि जसौ पनरपि कथच्िद्‌- 
रवासं गच्छति, तद्भरुयोऽपि विक्वात्तयामि'; आह च --'मित्र ! हास्येन 
प्रा तेऽधिप्रायो रन्ध तस्या न किञ्चित. तव हदयेन प्रणोजनस; तत. 
गच्छ प्राघुणिकन्यायेन अस्मदुगृहम्‌; तव म्रातृपत्नी सोक्कण्ठा वत्तंते \" 
नर आह-भो दृष्ट! गम्यताम अधुना, नाहम्‌ आगमिष्यामि । 
तञ्च -- 
बुभुक्षितः कि न करोति पापं 
क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति| 
आख्याहि भद्रे ! प्रियदश्ेनस्य 
न॒ गङ्कदत्तः पुनरेति कपम्‌ 1 १६॥ 





चरुतोऽपि सुद्मरुणम्‌'” इति भावः ॥ १५ ॥\ 

(१) सविलक्च --सविस्मयम्‌ । हास्येन--उपहासच्छलेन इत्यथः, 1 अभिप्रायः-- 
मोपरि ते कीदशः आशयः, विश्वस्तः अविश्वस्तः वा अहु ते, इत्याकारकः हूद्गतो 
पाव त्यर्थः ! रन्धः--ज्ञात इत्यथः । प्राघुणिकन्यायेन--अतिथिरूपेण 

नुभृक्ित इति 1 बुभुक्षितः श्षुदितः जनः, वबुश्ता अस्य सञ्जाता इत्यथे 
तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य (पा० सु ५।२।३६) इत्यादिना इतच्‌ कि पापं न 
करोति ? बुभृक्षानिवारणा्थं सवमेव पपं करोति इत्यर्थः; क्षीणाः क्षयमापन्नाः, भोज्या- 
भावादिति भावः, क्षीणाः इति क्षिधातोरकमंकत्वात्‌ क्तरि क्त "निष्टायामण्यदरथेः 








--_--------------------------------------- 


विमशं--खच्चरी को जब प्रजनन सम्बन्धी पीड़ा होती है तो उसका उदर कट 
जाता है ओौर गभेस्थ शि्यु के बाहर अति हौ वहु मरं जाती) १५ ॥ 

यह सुनकर मगर भौचक्का-सा हो लज्जित होकर सोचने ल्गा-- भे महामूखं है, 
ते अपना अभिप्राय इससे कह ही क्यो दिया । अगर यहं फिर भीकिसी प्रकार 
विश्वास कर सके तो विश्वास दिलाञ ।* भौर बोला ~ मित्र! मजाक के व्याज से मैने 
तुम्हारे मनोगत भावों को लियाथा। उसे तुम्हारे हृदयसे कोई प्रयोजन नहीं । 
दसकिए अतिथि रूप से हमारे घर चलो । तुम्हारी भाभी तुम्हारे स्यि उत्कण्ठित 
हये प्रतीक्षा कर रहीहै)' वानरने कहा--अरे दुष्ट }! चले जाभो। अब मै नहीं 
जागा । कहा भी गया दै-- 

भूख से व्याकुल मनुष्य कौन-सा पाप नहीं करता ? ( भूख मिटाने के किए सब 
ही पापक्स्तेको उद्यतदहोजातादै), दस्र पृरुषनिर्दयी होतेहीदहैँ\ हे भद्र 1 
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मकर आहु-कथमेतत. ? स आह- 





(कस्मिंश्चित्‌ कंपे गद्धदत्तो नाम मण्डकराजः प्रतिवसतिस्म। स 
कदाचित. दायादः उद्रेजिोःरघदुघरौम. आश्य निष्क्रान्तः! अथ तेन | 


चिन्तितं यत--कथं तेषां दायादानां मया प्रत्यपकारः कर्तव्यः ? 
उक्तञ्च- 


आपदि येनापक्रतं येन च हसितं दशाश्ु विषमाय । 
अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये । १७ 


श्न 





(पा. सू.६।४।९०) इति दीः, ततः शक्षियो दीर्घात्‌" (पा. सू. ८।२।४६) इति निष्ठातस्य 
नकारः, भावकमंणोस्तु क्षितः कामो मया इत्यादिकं स्यात्‌ जनाः छोकाः, निष्करुणा 
निदयाः, भवन्ति, ह भद्रं ! श्रियदशेनस्य तन्नास्नः सपंस्य, सम्बन्धविवक्षया षष्ठी 
आख्याहि कथय, गद्धदत्तः तन्नामको भेकविशेषः, पुनः करूपं न॒ एति न आगच्छति 
उपजातिः वृत्तम्‌ ।॥ १६ ॥ 

[ १ ] 

(१) दायादै-दायं-पैतृकधनम्‌, भाददते-गृह्णन्ति ये ते तैः, ज्ञातिभिः , उद्रेनितः- 
` विरक्तीकृतः । अरघटुवटी--महाकूपस्योपरि निबद्धस्य जलोत्तोलनसाधनी भूतदहढकाष्ट- 
दण्डसंलग्न रज्ज्वा निबद्ध श्षुद्रषटम्‌ । निष्क्रान्तः -करुपात निगंतः । प्रत्यपकारः, उवकार- 
प्रतीकार इत्यथः । 

आपदीति । येन जनेन, आपदि विपत्तिसमये, अपकृतम्‌ अनिष्टं कृतं, येन च 
विषमासु प्रतिक्रलायु, दशासु अवस्थासु, हसितं हास्यं छतं, तयोरुभयोः, विषयाधि- 








 भ्रियदर्धन नामक सपविशेष से जाकर कहो कि गङ्खद्त जव फिर घ पः ङ्ग ज सपं विशेष से जाकर कहो कि गङ्ख दत्त अबफिरसेकूए मे जाने 
वाखा नहींहै ।। १६॥ 


मगर ने कहा-- "यह्‌ कैसे ?* उस ( वानर ) ने कहा-- 


मेढक राज गङ्कुदत्त की कथा | 
किसी कए में गङ्खदन्त नामक एक मेढकों का राजा र्हा केरताथा | एक बार 


वह्‌ बन्धुभों से पीडित होकर रहट के घटके सहर कुए से बाहर तिका ! उसने 


सोचा किकिसि प्रकार इन कुटुभ्बियों से अपकार का बदरा ल्‌" । कहा भी 
गया है-- 


जिस मनुष्य ने, विपत्ति के समय अपकार किया हौ ओर जिसने दुद्धिनों के 
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एवं चिन्तयन्‌ विकले प्रविशम्तं कृष्णसर्प॑म्‌ अपश्यत्‌ । तं दृष्ट्वा भूयोऽपि 
चिन्तयत्‌ यत्‌--'एनं तश्र कपे नीत्वा सकलदायादानाम्‌ उच्छेदं करोमि । 
क्तञ्च- | 
शत्रभिर्योजयेच्छत्र बलि िबेखुवत्तरम्‌ । 
स्वकार्याय यतोः न स्यात्‌ काचित्‌ पीडाञ्तर तत्क्षये ॥। १८ ॥ 
तथा च- | 


रत्र मुन्मुल्येत्‌ प्राज्ञस्तीक्ष्णं तीक्ष्णेन शत्‌.णा । 
व्यथाकरं सुखार्थाय कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ।\ १९।। 








रणे समी, यो हि छिद्रमनुसन्धाय तत्रात्िकठोरं पीडयति, यश्च स्वयमनिष्ट कत्तु म- 
ममर्थतया अन्यक्रतमपकारमवलोक्य हर्वेण हसति, दयोरेवयोः इत्यर्थः, अपर्य 
भरपकारं कृत्वा, स्थित्तिमिति शेषः, नरं पूनरपि जातं मन्ये विवेचयामि; एतयोः द्रयोरेव 
पमत्वादित्याशयः } आर्य्या वृत्तम्‌ ।। १७ ॥) 





शन्रुभिरिति । स्वकाय स्वं कार्यं साधयितु, बलिभिः प्रवलः, शत्रुभिः रिपुभिः 
सह, बलवत्तरम्‌ अपिप्रबलं, प्रबररिपुभ्योऽपीति भावः, शत्रु योजयेत्‌ स ्ुमयेत्‌; 
-योरेकतरविनारेऽपि स्वाथ सिद्धिखम्भवादिति भावः; यतः अत्र संसारे, तरक्षये तयोः 
शत्रोः क्षये, काचित्‌ पीडा न स्यात्‌, प्रत्युत सुखमेव स्यादिति भाषः \॥ १८ ॥ 





यत्रुमिति । श्राज्ञः बुद्धिमान्‌ जनः, तीक्ष्णेन दारुणेन, अतीव बलवता इत्यथः, 
स्वशत्रोः प्रवर्तरेणे ति यावत्‌, कण्ठकपक्ष--तीक्ष्णाग्रेण; शब्रुणा रिपुणा, तीक्ष्णं दारुणं, 
कण्टकपक्चे--सृक्षमाग्र, श्रघ्रुः व्यथाकरं क्टेशग्रदं, कण्टकम्‌, अङ्कविदधमिति शेषः, 
कण्टकेनेव सुटडेनेति भावः, सुखार्थाय सौख्यनिमित्त, भाविसुखोपभोगाय इत्यथः, 
अन्याहतं मृखं सेवितुमिति यावत्‌; एकत्र-श्रुविनाशात्‌, अन्धन- -शरी रस्थकण्ट- 





खमय उपहास ( मजाक ) किया दहो, इन दोनों से जिस मनुष्य ने बदला इका लिया 
हो, उषे दृबारः पैदा हुभा समन्नता हँ 11 १७ 1. 

इस प्रकार विचार करते समय उससे विल में धुसते हए एक कुष्णसपं को देखा । 
उसे देखकर पुनः सोचने कणा--अदहो 1 इसी सपं को उस वुए" भले जाकर अपने 
सभी शत्रुबन्धुओं का नाशक्योंन कर द । क्योकि कहा भी गया है-- 


अपना कायं सिद्ध करनेके लिएिशन्रुकोशन्रुके साथ तथा बरवा को उससे 
भी अधिक बलवान्‌ के साथ भिड़ा देना चाहिए । वथोकि ठेसा करने पर उन दोनों 
का नाश होने पर किसी प्रकार का दुःख नहीं होता, प्रत्युत सुख ही होत है ।॥ १८ ५ 


भौर भी नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए करि अपने सुख के किए किसी दूसरे पैने काटि स | 
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एवं स विभाव्य विखद्रारं गत्वा तम्‌ माहूतवान्‌~-'एहि एहि प्रियदर्शन ! 
एहि" + तत्‌ श्रुत्वा सपः चिन्तयायास--धय एष मास्‌ आह्यति, स स्व- 
जातीयो न भवति, यतो नेषा सपेकाणी, अन्येन केनापि सह्‌ मम मर्त्यलोके 
सन्धानं नास्ति; तदत्र एव दुगे स्थितः तावत्‌ वेद्धि कोऽयं भविष्यति) 
उक्तञ्च- 
यस्य न ज्ञायते शीलंन कुकन च संश्रयः 
न तेन सङ्कति कुर्यादिव्युवाच बृहस्पतिः ॥ २०॥ 
कदाचित्‌ कोऽपि मन्त्रवादी भोषधचतुयो वा माम्‌ आहूय बन्धने 
धिपति 7 अथवा करिचत्‌ पुरुषो वेरमाश्ित्य कस्यचिद्धक्षणाथं मामाह्वयति ? 
आह्‌ च-भ्भोः! को भवान्‌" ? स आह-अहं गङ्दत्तौ नाप मण्डकाः 
पतिः; त्वत्सकाशे मैत्यथेम्‌ अभ्यागतः" ¦ तत्‌ श्रत्वा सपं आह-भोः ! 











कापसरणादिति भावः; उन्मूलयेत्‌ उत्पाटयेत्‌, समूलमेव तमृत्पाटयितुः यतेत 
दत्यर्थः ।॥ १९ ॥ 

(१) प्रियद्छन ! प्रियं दशेनं यस्य तत्सम्बुद्धौ, सौम्यमूत्तं ! इत्यर्थः । सन्धानं 
सम्मेलन, सख्यम्‌ इत्यथः । 

यस्येति । यस्य जनस्य, शीलं चरितं न, कुलं वंशः न, संश्रयः अआवासस्च, न 
ज्ञायते, तेन जनेन, स ङ्कति सम्मेलनं, न कुर्यादिति बृहस्पतिः उवाच ॥ २० ॥ 








शरीर में लगे काटि को निकालने के समान वलेशप्रद बवान श्रु को किसी अन्य उग्र 
एवं बलवान्‌ शच से भिड़ाकर समूल नष्ट कर देवे।। १९ ॥ 

इस प्रकार से विचार कर वह॒ मेढक विल के पास प्ुचकरर उस सपं को पुकारने 
रुगा---आभो, जभौ प्रियदशंन ! आभो ।' यह्‌ सुन कर सपं सोचने रुगा--ु्ष 
नुलाने बाला यह्‌ (व्यक्ति) अपनी जात्िकातो है नहीं, वथोकि यह सपंकी आवाज 
नहींहैभौरन इस संसारमें किसी द्रूसरेके साथ मेरा मेलही है, इसङ्एि इस 
विलरूप दुगे मे ही रहकर देसु कि यह्‌ कौन है? कलम भी गया है-- 

जिस पुरुष के स्वभाव, कुल अर निवासस्थान से मनुष्य परिचित न हो उसके 
साथ संगति न करे ठेसा बृहस्पति का मत है ॥ २० ॥ | 

कदाचित्‌ कोई मन्त्र पढ़ने बाला ताच्विक `( मन्त्र पठ्कर्‌ मुञ्च सपं को वश में 
करने वाला हो }) अथवा आौषध-निपुण पुरुष, मुश्चको बन्धन में डाल दे, अथवा कोई 
शता के कारण किसो को खाने के किए मुज्ञे बृलाता ह्ये 1" यह सोच कर भीतर 
से ही बोरुा--तुम कौन हो ? उसने कहा-- धै गङ्कदत्त नाम का मेढकों का राजा 
ह ओर मित्रता के किए तुम्हारे पाच आया ह ।' यह सुनकर सपं ने कहा--'जिस 
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परद्धेयमेतत्‌, यत्‌ तृणानां षह्किना सह्‌ सङद्धमः। उक्तञ्च .-- 
यो यस्य जायते बध्यः स स्वप्तेऽपि कथञ्चन । 
न॒ तत्समीपसमभ्येति तत्‌ किमेवं प्रजल्पसि ? '{ २१॥ 
गङ्कदत्त आह--“भोः ! सत्यमेतत्‌, स्वभाववंरी त्वम्‌ अस्माकम; परं 
रपरिभवात्‌ प्राप्तोऽहं ते सकाशम्‌ । उक्तञ्च -- 


सर्वनाशे च खञ्जाते प्राणानामपि संशये । 
अ्तिरत्र' प्रणम्यापि रक्षेत प्राणान्‌ घछनानिच।२२॥५। 


___ ~~~ 





दा 


(१) सन्त्रवादी-सपंमन्त्रोच्चारणकुंशलः । ओौषधचतुरः--ओौषधाभिन्नः । अश्न 
`यभू--अनादरणीयम्‌, अविष्वास्यम्‌ इति यावत्‌ । स्म ---मेखनम्‌ । 

य इति। यः यस्य जनस्य, “कृत्यानां करतेरि वा” (पा सू० २।३।७१ ) इति 
तंरि षष्ठी, बध्यः हन्तव्यः, हनघातोः (हनो वा यत्‌ वचश्च वक्तव्यः (वा०) इति 
त्तिकसूत्रेण यत्प्रत्ययः बधपदेशश्च, पष तु-ण्यदपि; यथा घात्य इति, जायते भवति, 
` स्वप्तेऽपि कथञ्चन तत्समीपं न अभ्येत्ति न गच्छति, वं रिसमीपे कदापि न गन्तव्य 
त्यथः, “आत्मानं सततं गोपायीत" इति तैरिति भावः; तत्‌ तस्पात्‌, कि 
थम्‌, एवं प्रजल्पसि--प्ररुपसि ? अहं तव सहज्वैरी, त्वयि मस्समीपमाग च्छति 
व मया बध्यसे, तथाऽपि किसथं त्वमेवं मासहयसीति भावः ॥ २१ ॥ 

सवनश इति । सर्वनाशे धनजनादीनां ध्वंस, तथा प्राणानामपि च संशये 
ङ्कटे इत्यथ :, सञ्जाते उपस्थिते सति, अद्िशन्रु प्रवलरिपुमपि, प्रणस्य चरणं प्रपद्य 
त्यर्थः, प्राणान्‌ घनानि च रक्षत्‌; प्रागघनरश्षा्थ छाघवकरका्थ॑मपि कर्तव्यमिति 
मावः । २२॥ 
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प्रकार आग भौर तिनको का मेल नहीं हो सकता, उसी प्रकरं तुम्हारी ओर द्मारी 
सितता भौ ज्तम्भव ह । अतः तुम्हारा मेरे पाश मित्रता के लिए आना भी विन्रास- 
योग्य नहीं ह्यो सकता 1 कहा भ गया है- | 
जो जिसका वध्य ( मारने योग्य, भक्ष्य } हौता ह वह्‌ स्वप्न मेभी किसी प्रकार 
उसके पास नहीं जाता, फिर आप दस प्रकार कौ व्यर्थं वातं क्यो कहते हैँ ।। २१।, 
 गद्खदत्तने कहा--्ि सपं ! बात सच ट कि तुम हमरे स्वभावसिदही शु 
हो, परन्तु मै दूससोके द्वारा अपमानित हो श्षुन्ध होकर तुम्हारे पास आया £ । 
कहा भी गया है-- | . ` 
धन-जनादि सर्वनाश कीः स्थिति मे अथवा प्राणों कौ रक्ता भी जब सन्दिग्ध हो 
जवि, तब मनुष्य को चाहिए किशच्रुकोभी प्रणाम करके प्राण आर धनादि की 


रक्षा करे \॥ २२॥ 
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सपं आहु--कथय कस्मात्‌ ते परिभवः? स भहु--"दायादेभ्यः' । 
मोऽपि आह्‌ -क्व ते आश्रयः? वाप्यां कूपे तडागे हृदे वा? तेनौक्त-- 
पाषाणचयनिबद्धे कृपे । सपं आह-अहो ! अपदा वयं, तन्नास्ति तत्रमे 
प्रवेशः, प्रविष्टस्य च स्थानं नास्ति, यत्र स्थितः तव दायादान्‌ व्यापादयामि; 
तत्‌ गम्यताम्‌ । उक्तञ्च- 
यत्‌ शक्यं ग्रसितुं शस्तं प्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । 
हितञ्च परिणामे यत्‌ तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ २३। 
गद्धदत्त आह-भोः {¡ स गागच्छ त्वम्‌, अहु सुखोपायेन तत्र तव प्रवेशं 
कारयिष्यामि; तथा, तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरं कोटरम्‌ अस्ति, तत्र 








( १) आश्रयः--अावासः। वाप्या--दी्िंकायाम्‌ । करूपे द्रनलाधारे। 
तडगे--पृष्करिण्याम्‌ । हदे --अगाधजलसरसि । पाषाणचयनिबद्ध -प्रस्तरसमुह्‌- 
रचिते 1 अपदाः-चरणरहिताः । 








यदिति । यत्‌ वस्तु, ग्रसितु भक्षयितु, शक्यं, समर्थ, शकधातोः “शकिसहोश्च” 
( पा० सु° ३।१।९९ } इति यति रूपम्‌, तथा ग्रस्तं भक्षित, यत्‌ शस्तं प्रशस्तं, 
मुखं यथा तथेत्यथ, परिणमेत्‌ परिपाकं गच्छेत्‌, यच्च परिणामे परिपाके, दितं 
हितकर, स्यादिति शेषः, भूतिमिच्छता अभ्युद्याथिना, तत्‌ आद्यं भक्षणोयम्‌, अद्धातोः. 
ण्यति रूपम्‌ ॥ २२ ॥ | 











सपं ने कहा-- कहो किससे तुम्हारा अपमान हाहे ? उसने कहा-- मेरे 
कुटुम्बी रोगों ने मेरा अपमान क्या है) वहं बोला--(तुम्हासा निवासस्थान 
कर्हाहै? क्या बावली मे, कुए" मे, तालाब में अथवा महासरोवर मे? अपना 
निवासस्थान बताओ ।' उसने कहा-- "पत्थरों के समूह से बने हए कए में! सपं 
ने कहा--अहो ! हम तो चरणहीन है, इसलिए उसमे प्रविष्ट नहं हो सकत भौर 
यदि किस प्रकार प्रविष्टहोभी जाडं तो वह्यं मेरे लिए कोई उपयुक्त स्थान भी नही 
हे जहा बैठकर मै तुम्हारे कुटुस्बियो को मार सकु ? इसच्िएु कृपा कर्‌ तुम॒ चे 
जाओ । कहा भी गया है-- 


अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वही वस्तु वे जो भोज्य 
वस्तु खायी जा सके, खनि पर जो अच्छी तरह पच सके भौर जो पचने पर राभ 
कारोदहो ॥ २३॥ 


गङ्गदत्त ने कहा-- अप आदए, मै बड़े भासानी से वहम आपको प्रविष्ट करा दगा 
मौर कए के अन्दर जल के पास एक सुन्दर बिल है, उसमे रहकर आप सासानी से; 
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स्थतः त्वं लीलया दायादान्‌ व्यापादयिष्यसिः! तत्‌ श्रुत्वा सर्पो व्य- 
नरन्तयत --"अहं तावत्‌ परिणतवयाः, कदाचित. कथञ्चित. मूषकमेकं 
प्नोभि, सुखावहृश्च जीवनोपायोऽयमनेन कुलाङ्कारेण मे दशित ; तत. 
त्वा तान्‌ मण्डकाच्‌ भक्षयामि इति । अथवा साघु इदमुच्यते-- 
यो हि प्राणपरिक्षीणः सहायपरिर्वाजितः। 
स॒ दहि सवयुखोपायां वृत्तिमारचयेत्‌ बुधः! २४॥ 
एवं विचिन्त्य तमाह- भो गङ्कदत्त ! यदि एवं, ददग्रे भव, येन तत्र 
च्छावः' । गङ्कदत्त आह-भोः प्रियदशेन { अहं स्वां सृखोपायेन तत्र 
ष्यामि, स्थानजञ्च दक्लंयिष्यानमि; परं त्वया अस्मत्परिजनो रक्षणीयः; केवरं 





(१) लीलयां--अनायासेन ।! दायादान्‌ ज्ञातीन्‌ । परिणतवयाः-- स्थविरः) 
लाङ्खरेण--कुटेषु अद्धार इव, वंशदूषकत्वादित्ति भावः , तेन, पापाचारिण इत्यथः, 
गक्षयकारिणेति भावः) 

य इत्ति । यः जनः, प्राणैः बलैः, प्राणी हुन्मासते बोले काव्यजीवेऽनिले वले । 
लिङ्क: पूरिते वाच्य-लिङ्खेः पु भूम्नि चात्मसु 11" इति मेदिनी परिक्षीणः दुबल, 
तयं गन्तुमुद्यत इति वा भावः, तथा सहायैः परिवित्तः विहीनः, स हिं बुधः, विज्ञः, 
वेदिति शेषः, तद्म स्वैसुखोपायां सवंप्रकारेण सुखकरीन्‌, अनायासरभ्यायित्यथंः, 
रत्ति जीविकाम्‌, आर्वयेत्‌ विदध्यात्‌; बलसहायहीनानां दहि यया वृ्या सुखेन 
प्राणयात्रा भवेत्‌, सा एव अवरम्बनीया इत्यर्थः, तत्‌ एतत्प्रदशितः मण्डकभक्षणरूपो- 
सयं सुखावहः जीवनोपायः अवश्यमेव मया अवलम्बनीय इति भावः ।। २४ ॥ 





भन 


मरे कुदटुम्बियों को मार सकोगे । यह्‌ सुनकर सपं सोचने रगा मैदा गया हः 
कभी-कभी बडी कठिनता से एकाध बरही कोपा जाता ह, यहं मच्छ ही हभ कि 
दस कुलाङ्कार ( अर्थात्‌ कूल कलद्धुः } ने मुङ्ञे यह्‌ सुखकर जीविका का उपाय बता 
दिया, इसलिये जाकर उन मेढकों को अवश्य खाना चाहिये । अथवा यहं ठीक ही कटा 
गया टै- | 

जिस मनुष्य की शक्तिक्षीणहो की हो ओौर जिसके सहायकभी न हो, 
यदि वह्‌ समक्चदार हो तो सब प्रकार के सुख देने वारी अपनी जीविका की तरुश 
करे । २४॥ | 

इस प्रकार सपं ते यह्‌ सोचकर उसने (गङ्धदत्त) से कहा--हे गद्धदत्त ¦ यह 
बातहै तो तुम अगे चलो, जिससे वहां चले। गङ्खदत्तने कहा- शे प्रियदशेन 
मै, तुमे वहां सर्ता सेके चङ्ग भौर रहने योग्य अनुकूल स्थान भी दिखा द 


[1 
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-यानहुं तवे दशेंयिष्यामि, ते एव भक्षणीयाः' इति । सपं आहु - “साम्प्रतं 
त्वं मे मित्र जातं, तन्त भेतव्यम्‌, तव वचनेन भक्षणीयाः ते दायादाः" । एव- 
मुक्त्वा बिलात्‌ निष्क्रम्य तम्‌ आलिङ्ग्य च तेनेव सह्‌ प्रस्थितः । 

अथ कूपम्‌ आसाद्य अरघटुधवटिकासार्गेण सपः तेन आत्मना स्वालयं 
-नीतः। ततश्च गङ्खदत्तेन कृष्णसपेकोटरे धुत्वा दशिता; ते दायादाः! ते 
च तैन शनेः लन, षक्षिताः। अथ मण्डकाभावे सपण अथिहितं - “द्र ! 
-निःशेषिताः ते रिपवः, तत्‌ भ्रयच्छ अन्यत्‌ मे किखित्‌ भोजनं, यतोऽहं त्वया 
अत्र॒ आनीतः! गङ्कदत्त आह-भद्र! कृतं त्वया सित्रकृत्य, तत्‌ 
साम्प्रतम्‌ अनेन एव घटिकायन्वमागण गम्यताम्‌" इति । सपं आह्‌-- "भो 
-गद्धदत्त ! न सम्थगिहितं त्वया, कथमहं तत्र गच्छामि ? मदीयविलदु्गम्‌ 
अन्येन रुद्धं भविष्यति; तस्मात्‌ अत्र्थस्यमे मण्डकम्‌ एककं स्ववर्गीयं 
प्रयच्छ, नोचेत्‌ सर्वानपि भक्षयिष्यामि इति । तत्‌ श्रुत्वा गङ्खदत्तो 
व्याकृलमना व्यचिन्तयत्‌-अहो । किमेतत्‌ मया कृतं सषेमानयता { तत्‌ 





(१) आत्सना--स्वयम्‌ 1 मदीयबिख्दुर्ग--मम. गत्त॑रूपः कोटः, अवासगत्तैः 
इत्यथः । रुढम्‌--सावृतम्‌, अधिकृतमित्यथेः, तत्रेदानीं मर्पवेशधिकारो नास्तीति 
भावः । स्वर्गीयम्‌--आत्मपक्षीयम्‌, आत्मस्स्बन्धिनमित्यथैः । 








परन्तु आपको हमारे परिवारकी रक्षा करनी होगी! जिनको मै दिखाङगा केवल 
उन्हे ही आपको खाना होगा। सपं ने कहा--अवतुम मेरे मिचरदह्ये गयेहो, 
इसलिये तुम्हं डरना नहीं चाहिए । तुम्हारे कथनानुसारदही मँ तुम्हारं कटुम्बियों 
को खा्डगा । यह कहकर ओर विर से निकलकर उसका आलिद्न किया भौर उसी 
के साथ चल पडा । 

फिर उस कए के पास पूर्हैचकर, ठेकुलो (रहट) के माणं से वह सपं को अपने 
स्थानमे ठे गया। तव गङ्धदत्त ने उस कृष्णसपं को उस कोटर में ठहुराकर शत्रु 
बान्धवो को दिखा दिया भौर उसते धीरे-धीरे उन सबको खा छ्य । इसके बाद 
`मेढकों के समाक्ष हौ जाने पर सपं ने गङ्खदत्त से कहा--भद्र ! तुम्हारे सव शत्रु 
-समाघ् कर दिये, अब मुने ओर कोई भोजन दो, क्योकि तुम मून्ञे यहाँ छे अये 
हौ ।' गद्खदत्त ने कहा--भसद्र ! आपने मित्र काकायं पूराकर दिया (जो एक 
मित्र कोकरना चाहिए) इसल्यि, अब इरी घटिका-यन्तर ( रहृट ) मागं से चले 
जाइए ।' सपं ने कहा--गद्धदत्त ! तुमने यह्‌ बात ठीक नहीं कही) मै वहाँ कसे 
-जाॐ? मेरा बिलसूपो दुगं दूसरे तेषेर च्या होगा! इसलिए यहीं रहते हए 
-मुक्षे अपने वगं का एक-एक मण्डक ( प्रतिदिन ) दिया कयो; नहींतोमै सभीको 
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यदि निषेघयिष्यामि, तदा सर्वानपि भक्षयिष्यति ! अथवः युक्तमुच्यते--.. 
योऽभमित्रः कुरते मित्र॒ वीर्याभ्यधिक्मात्मनः, 
स॒ करोतिन सन्देहः स्वयं हि विषभक्षणम्‌} २५} 
तत्‌ प्रयच्छामि अस्य एकं प्रतिदिनं युहूदम्‌ ¦ उक्तच 
सर्वस्वहरणे युक्तं शत्र वुद्धिदुता नयाः। 
तोषयन्त्यल्पदानेन बाडवं सागरो यथा}! २६।। 
तथा च-- | 
यो दुबंखोऽण्नपि याच्यमानो 
बलीयसा यच्छति नेव साम्ना । 
प्रयच्छते नैव च ददयंमानं 
खारी प्र चरणस्य पुनरद॑दात्ति।। २७॥ 


५) 








य॒ इति । यः जनः, आत्मनः स्वस्मात्‌, वीर्येण अभ्यधिकम्‌ अधिकवलम्‌ इत्यर्थः, 
अमित्र शत्रु, मित्र कुरते, स॒ स्वयं हि आत्मनैव, विषभक्षणं करोति, अत्र सन्देहः न; 
ुदरशच्रुक्नशाथं प्रबलेन रिपुणा सहं मित्रस्वसम्पादनस्य स्वयं विषभक्षणमिव अवश्य 
भत्युजनकत्वम्‌, भचर संशयो नास्ति इति निगंलिताथंः; अत एव सम्भवद्रस्तुनीरेतयोः 
असमित्रमैत्रीकरणविषभक्षणयोः बिस्बप्रतिबिम्बभाववोधात्‌ निदश्चनाऽलङ्कारः ॥। २५ ॥ 

स्वस्येति । बुद्धियुताः बुद्धिमन्तः, नराः सागरः वाडवं यथा वाडवानलम्‌ इव, 
यथा हि समृद्रः अपां विशोषकं वडवानल गर्भकदेशमधितिष्ठन्तं श्रुभूतं प्रणयितु 
किञ्चित्‌ सिलं समप्यं आत्मानं संरक्षति, तद्वदित्यथंः, सर्व॑स्वहरणे युक्तम्‌ उदयत 
मित्यथंः, शचरुमु अलत्पदानेन किंञ्िन्मात्रदानेन, तोषयन्ति प्रीणयन्ति; “स्वना 
समुत्पन्ने किञ्न्ित्‌ त्यक्ट्वाऽपि रक्षयेत्‌" इति भावः । २६ ॥ | 




















य इति । यः दुरः वरीयस्ता प्रबलेन, याच्यमानः अभ्यथमानः, साम्ना सान्त्वेन. 


खा जाउगा ।' यह्‌ सुनकर गङ्कदत्त व्याकुल होकर सोचने व्गा-भोह्‌ ! सपंको 
खाकर्‌ मैने यहु क्या करः दिया? अब यदि मैँरइपेमना कर्तार, तो यह्‌ सबको 
खा जायेगा । अथवा ठीक ही कहा-गया हि-- 

जां सनुष्य अपने से धधिक बङ्ष्ठशन्रु को मित्र बनाता, तो इसमे तनिकमभो 
सन्देह नहीं कि वह स्वयं ही विषल्ञालेताहै॥ २५॥। 

जिस तरह समुद्र वडवानल कोथोडासा जल देकर सदव अपनी रक्षाकरता 
रता है, उसी तसह बुद्धिमान्‌ पृरष को चादिए{कि सवसव हरण करने मे तत्पर शत्रु 
को थोडा बहुत देकर भी प्रसन्न कर लवे \ २६॥ कि 

मौर भी--जो दुबे मनूष्य बर्वान्‌ पुरूष ह्यारा शान्तिपूवंक साँगने पर थोड़ी-- 
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त्था च- 
सर्वनाशे समुत्पन्ने अद्ध त्यजति पण्डितः । 
अर्धनं कुरते कायं सवंनाशो हि दुस्तरः ॥ २८ ॥ 
नं स्वल्पस्य कृत भरि नाशयेन्मतिमान्‌ नरः) 
एतदेव हि पाण्डित्यं यत्‌ स्वल्पात्‌ भूरिरक्षणम्‌ ॥ २९ । 


एवं निदिचत्य स नित्यमेककं मण्ड्क तम्‌ आदिति ! सोऽपि तं भक्ष 





| अणृनपि अल्यानपि, चूर्णानित्ति शेषः, नैव यच्छति न ददाति, तथाः द्यं मानञ्च एतत्‌ 
देहीति दृष्टिविषयीक्रियमाणमपि स्तोकं वस्तु इति यावत्‌, बलोयसेत्यनुषङ्कः, नैव 
प्रयच्छते अत्र आत्मनेपदम्‌ अनुसन्धेयम्‌, न ददात्ति, स पुनः बलीयसा आक्रमणात्‌ पर- 
 भित्यथेः, चणस्य सुधायाः, क्षारविशेषस्येत्वर्थः, खारीम्‌, अपिरत्र अध्याहा्यः, तदास्य- 
परिमाण विशेषमपि, द्विनवत्यधिकशरावशतमपीति यावत्‌, अ्टाव्रिशत्यधिकशरावशत- 
मपीति वा; ददाति; बलवद्विरोधस्य दुर्कतया ते सदैव तोषणीयो इति भावः, यतः 
का कथा महार्वाणाम्‌, अतितुच्छानामपि वस्तुनामप्रद नजनितमानमद्घं बलिनः 
मानिनः न सहन्ते, तेन हि स्तोकमपि त्र्णं याचितो जनः तददाने तंराक्रान्तः 
चूण राशि दत्तवा पश्चात्‌ तान्‌ सान्त्वयति इत्याशयः । उपजातिः मृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
सवेति । पण्डितो जनः, सवेनाशे सव॑स्वक्षये, समूत्पन्ने समुपस्थिते सत्ति, अद्ध 
त्यजति, अद्ध न त्यक्तावशिष्टेनेति भावः, कार्य स्वमित्ति शेषः, कुरते; हि यतः; 
 सवेनाशः सवेषां नाशः, दुस्तरः दुःसह इत्यथः, सर्वैरिति शेषः ॥ २८ ॥ 
तेति । मतिमानु नरः स्वल्पस्य छते निमित्तं, भूरि प्रभं, बहु इत्यथः, न 
नाशयेत्‌; स्वल्पात्‌ स्वल्पग्ययात्‌, स्वल्पं दत्तेत्यर्थः, ˆल्यबृलोपे कमेण्यधिकरणे चः? 
इति वाप्तिकमूत्रेण पञ्चमी, यत्‌ भूरिरक्षणं बहुरक्षणम्‌, एतदेव पाण्डित्यं हि चातुय्यंम्‌ 
द्त्यथं: 11 २९. ॥ 




















सी भो वस्तु नहीं देता वहु बादमें सवबकुछदेदेताहै। जैसे जो व्यक्ति एक तोला 

आटादेनेमे भी कृपणता करतादहै। वही फिर ( जबदेस्ती छीनने प्रर ) खारी (१९ 
'सेर ) परिमित जाटादे देता है ।। २७ ॥ 

भौर भी--लुद्धिमान्‌ परुष सर्वनाश उपस्थित होने पर आधे का परित्याग 
कर देतादै? ओर माधे से अपना काम करता है, क्योकि स्वनाम भस्य 
. होता है । २८ ॥ | | 

बुद्धिमान्‌ पुरूष को थोड़े के लिए बहुत का विनाश नहीं होने देना व्वाहिए । 
“क्योकि थोड़ा देकर अधिक की स्क्षाकरनादहीतो चातुयंहै। २९॥ 
इस प्रकार वितर कर गङ्खदत्त प्रतिदिन एक-एक मेढक खने को आज्ञा देते 
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आगतरच गतश्चैव दृष्ट्वा सिहुपराक्रमम्‌ । 
अकणेहूदयो मूर्खो यो मत्वा पूनरागतः।। ३३ ॥, 
मकर आह-भद्र! सको लम्बकर्णः? कथ दुष्टापायोऽपि मृतः? 
तत्‌ मे निवे्ताम्‌' । वानर आह-- 
२ ¦ सिंह-लम्बकणंयोः-कथा 


कर््मिदिचत्‌ वनोदेगे कराल्केशरो नाम शट: प्रतिवक्ति स्म 


च धृषरको नाम युगाः सदाएव उनूयायी परिचारकोऽस्ति। अ 
तस्य हस्तिना सह युध्यमानस्य शरीरे गृरुतरा प्रहाराः 





तस्य 
य कदाचित्‌ 
सञ्जाताः, यः पदमेक- 

भागत इति । आगतः लोभमोहितः सन्‌ पूरब िहसमीपं समागतः, 
सिहपराक्रमं सिंहस्य विक्रमं, तद्धननाय सिंहस्य तथाविधं क्रममित्य्थः 
स्वचष्युषा सम्यक्‌ अवलोक्यंव, गतश्च पलायितोऽपि, मूखंः मूढ 
किमपि निर्णेतुमक्षम इत्यथः, यः, रासभ इति शेष , 





परचाच्च 
, दष्ट वव स्वयं 
सर्वं हष्ट काऽपि 
गत्वा प्राणभयात्‌ एकरय्य; 
भागतः स्वप्राणहन्तारं 
हृदयः कर्णौ च हृदयञ्चेति न्टरष्च- 
( पा० सू० २।४।२ ) इति एकत्वं, तत अप्रशस्तं यस्य स , असम्यक्श्चोत्रेरि 
शारीत्यथः, दींक्णंहूदयवत्त्वेऽपि शृगाख्वश्रखा सिहसमीपे पुन्गमनेन 


दरयमानस- 
तच्छरुन्यत्वेन 
परिचायितः इति भावः, (किमह लम्बकर्णो सुखं: ? इत्ति पवेणान्वयः 
। २ |] 


1} ३३ ॥ 
(१) करेति । कराल्लाः-उत्कटाः, भीतिश्रदा इत्यथः, केश राः --जटा वस्य 
तथोक्तः, यस्य जटादशेनेनैव भयं जायते इति भावः। अनुयायी- अनुमतः । पररि- 


जो एक बार ( सिहके पास ) आया भौर सिह का पराक्रम 
गया । परन्तु कान भौर हृदय से रहित वह्‌ मूखं था अर्थात्‌ उसे नतो सुनन के 
चिएकानये ओौर न विचारनेके किए दिमाग हीथा। इसकिए पुन उसी स्थान 
प्र जाकर ( सिह द्रारा मारा जाकर ) फिर नहीं रौटा ॥ ३३ ॥ 

मकर ने कहा--' भद्र ! वहु लम्बकर्णं कौन थां ? 
मया ? यहं सव मु्चसे कटो ।' वानर ने कहा-- 


{वहु ओर लम्बकर्णं गदहे को क्था 
किसी वन में कराल्केसर नामका एक सिह रहता था । 


वाला भूसरक नाम का एक -शगल सुकरा सेवकृ था । 
साथ युद्ध करस्ते हुए उस जिह के 


"गत्वा" इत्यत्र "तत्र" इति पाठकरल्पनं सद्धतम्‌; पूनः भूयः, 
सिहं निकषा समुपस्थितः, अत एव अकर्ण 

















दंछकर लौटभी 


नाश देखकर भी कैसे मारा 


हमेशा अनुगमन करने 
एकर समय एक जंगी हाथी के 
शखर मे बहुतर अधिक गरहरेघावदहो गये, जिनके कारण 


रः 


“ ६४९ ` : पृ्वतन्त्रे | सिहरम्बकणं योः 


मपि चलितु न शक्नोति । तस्य अचरनाच्च धूसरकः कषुटक्षामकण्ठो दौत्यं 
गतः । अन्यस्थित्‌ अहनि श्युगारः तम्‌ अवोचत्‌-- स्वामिन्‌ ! बुभुक्षया पीडि. 
` तोऽहं पदात्‌ पदमपि चकित न लक्नोभि; तत्‌ कथं ते श्युध्रृषां करोमि ?' सिह 
आह्‌-- "भोः ! गच्छ, अन्वेषय किञ्चित्‌ सत्त्वं, येन इमास्‌ अवस्थां गतोऽपि 
व्यापादयामि! तदाकर्ण्य सपुगाखोऽन्वेषयन्‌ , कञ्चित्‌ समीपर्वत्तिनं प्रामम्‌ 
आसादितवान्‌ । तत्र रुम्बकर्णो नाम गर्दभः तडागोपान्ते प्रविरलदूर्वाङ्करुरान्‌ 
कृच्छात्‌ आस्वादयद्‌ दृष्टः । ततश्व समीपवत्तिना भूत्वा तेन अभिहितः- 
"मास ! नमस्कारोऽयं मदीयः सम्भाग्यताय, चिरात्‌ दष्टोसि ! तत्‌ कथय 
किमेवं दुबेलतां गतः?" सर आह-भो भगिनीपुत्र ! कि कथयामि 

रजकोऽत्िनिर्दयोऽतिभारेणः मां पीडयति, घासमुष्टिम्‌ अपि न प्रयच्छति 

केवल दूर्वाङकुरात्‌ धूलिमिध्ितान्‌ भक्षयामि, तत्‌ कुतो मे शरीरे पुष्टिः? 
श्ुगाल आहु --'साम ! यदि एवं, तदस्ति षरकतसदशशष्पप्रायो नदीसनाथो 














 चारकः-- सेवकः । युध्यमानस्य - खडः प्रमं कुवेतः । प्रहाराः--अष्वाताः, प्रह्धियते 
इति भावे घल, यद्वा-प्रहाराः--सुतीव्राः वेदना इत्यथः, प्रह्ियते अस्यं इति 
सम्प्रदाने वनि रूपम । अचलनात्‌-गमनाभावात्‌, मृगयाथमिति शेष. ।! तडा- . 
 गोपान्त--सरसीसमीपे । प्रविररेति । प्रविरलाः--अल्यल्पाः, दूर्वाणाम्‌ अङ कुराः- 
प्ररोहा: तान्‌ । आस्वादयन्‌ --मक्षयन्‌ । सम्भाव्यतां-- गृह्यताम्‌, अनुमोद्ययतामित्यथंः। 
घासमृष्टि--मुषिपरिमितघासम्‌ । मर्कतेति । मरकर्तः--हरिन्मणिभिः, तत्किरणै- 











वह्‌ एक पग भा नहीं चरं सकता था। उसके न चलने से धुसरक भूख से पीडित 
- हो अत्यन्त कृश हौ.गया ! एकर दिन उसने सिह ` से कहम-- स्वामिन्‌ ! मैभूखसे 
पीडितर्ह एक पग भो नही चछ सकता! आपकी सेवा कैसे कट? सहने 
 कहा--"अरे भाई ! जाओ, कोई पशु तलाश. करो, जिससे इस दशाम भौमैः उसे 
मार सकु यह्‌ सुनकर श्पृगाल जोवको खोज करता हुभा पासके किस ग्राममें 
पर्हुचा । वरह उसने देखा कि तालाब के.किनारे परः लस्बकणं नाम का गदहा यत्रतत्र 
उगो हई दूब के अक्रूर बड़ा कठिनितासेखारहाहै। तब उसके पास जाकर उसने 
कह्‌--'मामा ! मेख यह्‌ नमस्कार ग्रहण कोजिये, चिरकाल के बाद आप दिखाई पड़े 
है, कहिए इतने दुबल क्योह्‌ गष है? उसने कहा--हे मानजे ! क्याकर्ह, मेरा 
स्वामा धोबी बड़ निदयो है । वहु मृश्च बोञ्चा रांदकर बडा कष्ट देता है, परन्तु (खाने 
को) सुटो भर्‌ घास भी नहीं देता, केवल वुल मे मिले हुरणं दूबके अंकुर खाता हूं । 
` फिरमेरे शरीरम शक्तिकर्हीसे जयि? श्वुनालने कंहा--मामा ! अगर यह्‌ बात 
` है तो. मरकत मणि के समानं 'हरी-हसी' वासं से भय हभ नदी के पास एक सुन्दर 
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रमणीयतरः प्रदेशः, तत्र आगत्य मया सह्‌ सुभाषितगोष्ठटीसुखम्‌ अनुभवन्‌ 
तिष्ठ" । रम्बकणे आह-भो भगिनीसुत ! युक्तमुक्त भवता, परं वयं 
श्रास्याः परवोऽरण्यचारिणां बध्याः, तत्‌ फ तेन भभ्यप्रदेशेन ? शृगाल 
आह्‌ --'माम ! मैवं वद, मद्‌भृजपञ्जरपरिरक्षितः म देशः तन्नास्ति कस्य- 
चित्‌ अपरस्य तत्र प्रवेशः । परमनेन एव दोषेण रजककदथिताः तत्र तिलो 
रासभ्यः अनाथाः सन्ति, तारच पृष्टिमापन्ना यौवनोत्कटा इदं माम्‌ 
ऊचुः-- "यदि त्वम्‌ अस्माकं सत्यो मातुलः, तदा किञ्चित्‌ श्रामान्तरं त्वा 
सस्मद्योग्यं कञ्चित्‌ पत्तिमानय' तदथं त्वामहं तत्र नधामि' । अथ व्यृगाल- 
वचनानि श्रुत्वा कामपीडिताङ्ः तम्‌ अवोचत्‌ - "भद्र! यदि एवं, तदत्र 
भव, येन आगच्छामि! । अथवा साधु इदमुच्यते- 


नामृतं न विषं किञिवदेकां मुक्त्वा नितम्निनीम्‌ । 
यस्याः मद्कन जीव्येत स्ियेत्त च वियोगत्तः।। ३४॥। 





द 


रित्यथंः, सदृशानि यानि शष्पाणि--वालतृणानि, तत्प्रायः - तद्रहुलः । नदौसनाथः-- 
नदीयुक्तः, नदीसमीपस्थित इत्यथः । रमणीयतरः--सुरम्यः, पानीयस्यापि सौरुभ्या- 
दिति भावः भेब्यप्रदेशेन--उक्कृष्टस्थानेन ! रजककदथिताः, रजकेन क्लेशिताः । 
अनाथाः -अस्वामिकाः। पुषटिमापत्राः--परिपृषटशरीसः। यौवनोत्कटाः--उदहाम- 
यौवनसम्पन्ताः, परिपू्णयौवनेन रस्याः इत्यथे: ) 











नेति । एकां केवलां, नितम्बिनी रमणीं, मुक्त्वा विहाय, किञ्विदपि वस्तु, अमुत्‌ 


___-----------__________________`_________ 





कि 


स्थान हे, वह॑ आकर मेरे साथ उत्तप-उत्तम सुभाषितों पर वार्तालाप का चुल 
भोगे हृष रहिए ॥ कम्बकणं ने कठा--हे मानजे ! आपने ठीक कहा ठं । परन्तु टम 
आमक रहने वलि पशु, जंगरो जानवरों के शिकार हा करते हं इसल्यि उस 
सुन्दर स्थानसे क्यालाभ? शृगाल बोखा--मामा ! देस मत कटौ ( यहु वात 
नहीं है ) वह स्थान भरी भ्रूना रूपौ पिजरेसे सुरक्षिते, ( वरहा किसी शत्रु का 
प्रवेश नहीं हो सकता । केकिन इसी दोष के कारण ( पर्याश्च भोजन न मिलते से ) 
धोब ते सताई हई तीन गद॑भियाँ व्हा है जिनका कोद पति नहीं है} अत्यन्त पृष्ट 
हुई उन्होने यौवनोन्मत्त हो मृक्षमे कहा--"यदि तुम सचमूच दही हमरे मामादह्योतो 
किसी भ्राम मे जाकर हमारे योग्य पति खोजकरः लाओ", उन्दी के च्यिमै तुम्हे 
वहाँ ठेजा रहा ह । तवष्टारं के वचनं को सुनकर कामातुर होकर उखने गाल 
से कहा--' भद्र! यदि यह्‌ बात हे तो अगे होभो, जिससे हम दोनो शीघ्र ही 
पर्हुच जाऊ !' अथवा यह ठीक ही कहा मया है-- | 


इस संसार मे कामिनियों को छोड़कर दुसरी कोई भी वस्तु एेसी नहीं ह जिसमें 





६.४८ ` | | पच्चतन्मे | सिहटम्बकणयो; 


तथा च~ 
यासां नाम्नाऽपि कामः स्यात्‌ सद्खमं दशनं विना। 
तां दुकृसङ्खमं प्राप्य यन्न द्रवति कौतुकम्‌ ।। ३५ \ 
तथाऽनुष्ठिते श्युगालेन सह गदभः सिहान्तिकमागतः। सिहोऽपि 
न्यथाकुकितस्तं दृष्ट्वा यावत्‌ समुत्तिष्ठति, तावत्‌ रासभः पाथितुमू 
आरञ्धरवान्‌ । अथ तस्य पलायमानस्य सिंहेन तखप्रहमारो दत्तः! स च 
मन्दभाग्यस्य व्यवसाय इव व्यथेतां गतः । अत्रान्तरे शगालः 
कोपाविष्टस्तम्‌, उवाच-भोः! किमेवंविधः प्रहारस्ते, यत्‌ गदंभोऽपि 





न, विषच्च न; रमण्येव एकाधारेण अमरृतल्पिणौ विषरूपिणी चेत्यथंः, तत्संयोगस्य 
स्वगं सुखोपमपरमप्रीत्तिजनकत्वात्‌, वियौस्थ च मृत्युक्लेशतुल्यक्टेश प्रदत्वादिति 
भावः । एतदेव उपपादायतुमाह्-यस्या इति । यस्थाः नितम्बिन्याः, सद्धेन सम्मेलनेन, 
जीव्येत प्राप्येत, वियोगतः विच्छेदेन, म्रियेत च नश्येत च, जनेन इति शेषः | 


एकंव रमणी संपोगवियोगजनितकालविशेषवशेन अभृतविष)मयकल्पा भवतीति 
भावः ।। ३४ ॥ 





याप्तामिति । यातां सङ्कमं मेलनम्‌, अय वा दर्शनं विनाऽपि नाम्नाऽपि नाम- 
मवेणव, कामः मदनोप्र कः, स्यात्‌, तासां नारीणां, दक्स द्धमं नेत्रस द्ध, दृष्टिपातम्‌ 
इत्यथः, प्राप्य, यत्‌ न द्रवति आप्रीभवति, जीवजात म्‌ इतति शेषः, ततु कौतुकम्‌ 
भाश्चयंकरम्‌; ते जीवा; प्रस्तरवद।तकठिनहृदथा दति भावः ।। ३५ ॥। 

(१) तलगप्रहारः-चपेटावातः स इति । स च-तलप्रहारः इत्यथः, मन्दभाग्यस्य- 
मन्द भाग्यं यस्य तस्य, दुर्माग्यस्य इत्यथः, व्यवसाय इव-चेष्टितमिव, पुरुषकार द्वेत्यथं;, 
अमृतभी हौ भौर विषभो। दोनों गुण इनम होते ह क्योकि इनके संसगंसे 
` मनरष्य जीता है ओौरः इनके वियोगसे ही भमर भी जाता है ।॥ ३४॥ 
जिन प्रमदाओं के संसगं ओर दशन के अभाव मे भी केवल उनके नाम श्रवणमात्र 
से ही कामोत्पत्तिरूप भागेच्छा ह्ये जाती है । उन छुलनाभों के कटाक्षादिका संगम 


पाकर भी यदि किसी पुरुष का हृदय द्रवीभरुत अर्थात्‌ कामपीडित नदहौ तो यही 
आश्चयं की बात है | ३५ ॥ 








इस प्रकार वसा करने पर बहु गदभ व्यृगाल के साथ सिह के पास पर्ुचा। 
न्यथा से व्याकुल सिह, उसे देखकर ज्योहि उठने की कोशिश करने लगा, व्योहि गदहा 
भागने लगा । भागते हए गदहे के उपर सिह ने पञ्जा मारा परन्तु व्ह 
दुरमाग्यग्रस्त पुरुष के पुरुषां के खमान निष्फल गथा । तव श्युगाल ते करु होकर 
उससे कहा-तेरे पञ्जे का प्रहार कैसा है कि गदहा भी तुम्हारे सामने से जबरदस्ती 
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पुरतो बलात्‌ गच्छति, तत्‌ कथं गजन सह्‌ युद्धः करिष्यसि ? तत्‌ 
ते बलम्‌" । अथ विलक्षस्मितं सिह आह-- "भोः ! किम अहं करोमि । 
न क्रमः सज्जीष्त भरासीत्‌, अन्यथा गजोऽपि मत्करमाक्रस्तो न 
ठति" । श्युमाल आह - "अहं पनरपि एकवारं तवान्तिके तमानेष्यामि । 
त्वया सज्जीक्रतक्रमेण स्णातव्यम्‌' ! सिह आहः-- भद्र ¦ यो मां प्रत्यक्ष 
{वा गतः, स पुनः कथम्‌ अत्र आगमिष्यत्ति ? तदन्यत्‌ किमपि सत्त्वम्‌ 
वध्यताम्‌" । भ्णगाल आह-किं तव अनेन व्यापारेण त्वं केवलं 
ञजतक्रमः तिष्ठ । 

तथा अनुष्ठिते श्युगालो यावत्‌ रासभमामंण गच्छति, तादत्‌ तत्रैव स्थाने 
न्‌ सः दृष्टः \ अथ ्युगाल दुष्ट्वा राः प्राह-भो भगिनासृत ! 
भमनस्थाने स्वया अहं नीतः, यत्‌ द्राक्‌ मत्युवशं गतः ! तत्‌ कथय किं ठत. 
दलग्रह्मरेण राक्षभस्यन किमपि अनिष्ट 





भृतां गतः -निष्फलोऽभदत्‌ इत्यथः; तेन 
तमिति मावः । विलक्षस्मित्तं-सविस्मयहास्यम्‌, ईषत्‌ विस्मयैन हसन्‌, सत्तित्यथंः 
दुच्य्थंः, सञ्जीकरृतः --असञ्जः 





परिकरबन्धः, आक्रमणा्ेमवस्थानपरिपाटी 
जः कृतः तथोक्तः, अभूततद्धावे च्विप्रत्ययः । मदिति 1 यस क्रमेण -- आक्रमणेन, 
"कपट" इति हिन्दोनाषा, (क्रमश्च 
आाक्रान्तः--अभिभूतः । व्यापारेण 





एुविनाशार्थमनुष्ठोयमानो ्रस्फणविशेषेणेत्यथंः, 
मे शक्तौ कल्पे चाक्रमणेऽपि च' इति मेदिनी, 
प्लोचनया इत्यथः । 


(१) चरनु-ध्रमन्‌ु। स-रासभः। बराक्‌ टिति, सपदि वा। अतीति- 


_ _ _ 
नकल जाता है, यदि देसी स्थिति रही तो हाथी के साथ तुम कैसे युध करोगे ? 
। तव सिह ने कुछ रञ्जित होकर कहा--म क्य! 
रू? मै आक्रमण करनेके लिए तैयार नथा। अन्यथा मेरे बाक्रमण से दार्थ 
भी नहीं निकल सकता । शृगाल ते कहुा-अब भी एक बार चै उसे तेरे पास कडमगा, 
परस्तु तुम आक्रमण के लिए तयार होकर बैठना । चिहने कहुा-'भद्र ! जो मुञ्च 
रत्यक्त देखकर गया है, वह्‌ फिर यहां कदे आयेमा ? इसलिए कोई अन्य जानवः 
कनो खोज कसे)" श्यूमारुने कहा--तुम्ह्‌ ईसं बात त क्या मतलब ? तुमे केवल 
तयार रहो \' 

दयके बाद तव श्गाल गदहे के पीपी गया अर उसने उसी स्थान 
पर उदे चरते हए देखा । तब शृगाल को देखकर गदहे ने कहा-कटौ भानजे ! वर्हृत 
अच्छी जगह तुम सूल्चेठेगयेये, मै तो मूतयु के मृष्ये पड़दही गाथा) इषङिए 
कहौ वह्‌ कौन सा जानवर था जिसके अति भयङ्कुर व्रतुल्य चपेटाचात से बचकर 


जास 











सहासा पराक्रम देख ल्या 


६५० पञ्जचतन्तर ` |।[सह्‌-रम्बकणंयोः 


सत्त्वं यस्य अतिरौद्रवज्सदकश्चकरग्रहारात्‌ अह मुक्तः? तत्‌ श्रत्वा 
प्रहसन्‌ शृगाल आह-भद्र ! रासभी त्वाम्‌ अआयान्तः दृष्टवा सानुरागम्‌ 
आलिङ्कितुः समुत्थिता । त्वच कातरत्वात. नष्टः, सा पुनर्न शक्ता त्वां 
विना स्थातुम्‌ ! तया तु नश्यतः ते अवलम्बना्थं हस्तः क्षिप्तः, न अन्य. 
कारणेन , तत. आगच्छ, सा त्वत्कृते प्रायोपवेशना उपविष्टा तिष्ठति! 
एतत. वदति यत्‌ ,- लम्बकर्णो यदिमे भर्ता न भवति, तत्‌ अह्मग्नौ 
जले वा प्रविशामि, न पुनस्तस्य वियोगं सोढः शक्नोमि ।' तत प्रसाद 
कृत्वा तत्र आगम्यतां, नो चेत. तव स्त्रीहत्यापाततकं भविष्यति! अपरं 
भगवान्‌ कामः कोषं तव उपरि करिष्यति । उक्तशख- 
स्त्रीमुद्रां मकरध्वजस्य जयिनीं सर्वर्यंसम्पत्करीं 
ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिणः } 
ते तेनव निहत्य निदेयत्तरं नग्नीकृता मुण्डिता 
के चिद्र्तपटीकृतारहच जरिखाः कापालिकाश्चापरे" ।! ३६ ॥। 








अतिरोद्रः--अतिदारुणः, वच्रसहशः यः करः तस्य॒ प्रहरात्‌--अआषातात्‌ । 
आयान्तम्‌-अगच्छन्तम्‌ । सानुरागं--सप्रणयम्‌ । नष्टः-पलायितः ' नण्यतः-पलाय- 
मानस्य । अवलस्बनार्थ-धारणार्थंम्‌ । क्षिषठः--प्रसारितः । त्वत्कृते-तव निमित्तम्‌ । 
प्रायोपवेशना-अनशनव्रतचारिणी | 








स्वीमद्रामिति । ये मूढाः सूर्खाः, कुधियः दुबु दयः, मकरध्वजस्य कामस्य जयिनी 
जयसाधर्नी, तरिभ्रुवनविजयस्चाधनास्त्रविशेषरूपिणीमित्य्थैः, स्वरीमुद्रारूपास्त्रवलेन स्वेषां 
स्वायत्तीकरणादित्ति भावः; सर्वाथंखम्पत्करीं, सर्वा्थिसम्पदूपपदात्‌ करोतेः “कठी 





निकल आया हँ । यह्‌ सुनकर श्यृगालने हंसत हृए कहा-- भद्र ! वह तो गर्दभी थी 
जो तुम्हें आता हा देखकर, कामपीडित होकर तुम्हारा आलिङ्खन करनेके लिए 
उटीथी। तुम तो कायरतावश भाग खड़े हए । परन्तु बह तुम्हरे बिना जीवित 
नहीं रह्‌ सकती । उसने भागते हृए तुन्नो पकडने के ल्यि अपने हाथ तुम्हारे ओर 
फकेथे किसी अन्य कारणसे नहीं! अतः आभो चलो वह्‌ तुम्हारे लि अनशन 
व्रत क्यिबठीदहै। वह्‌ यह्‌ भी कहूतीदहै कि यदि छम्बकणं मेरा पत्तिन होगा तो 
म, अभ्नियाजलमें प्रवेश करूगी परस्तु उसका विर्योग नहीं सह सक्तो । इसलिए 
उसपर कृपाकर वहीं चलो, नहीं तो तुम्हें स्त्रीहत्या का पाप लगेगा ओौर फिर 
भगवान्‌ कामदेव भी तुम्हारे ऊपर क्रो करेगे । कहा भो गया है-- 

तोनों खोक को जीतने वारी सव प्रकार के सुख एवं एेश्वयं देने वारी महाराज 
कामदेव की स्त्रीरूपी मुद्रा (आज्ञा) का उल्लद्धन करके जो मूखं अविवेकी पुरुष व्यथं दही 
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अथ असौ तद्वचनं श्रद्धे यतया श्रुत्वा भूयोऽपि तेन सुह प्रस्थितः । अथवा 


इदगुच्यते -- ^ „ | 
जानन्नपि नरो दैवात. प्रकरोति ` विगहितम्‌ 1 


कर्मं कि कस्यचिल्छोके गहित रोच्यते कथम ?) ३७ }) 





च्छोल्यानुलोस्येषुः” ( पा०सू° ३२२० ) इति टप्रत्ययः, स्त्रियां डीष्‌, ------ [तर सल स्ययः स्लिम ङीष्‌, प्भूतधन- 
त्तिसाभेन यत्‌ सुखं तादृशसुखविधायिनीम्‌ इत्यथैः, स्त्रीमुद्रां स्त्रिया मुद्रा चिल्ल 
घः ता, योषिद्योनिमिस्यथंः, प्रविहाय परित्यज्य, मिध्याफलानास्‌ अलीकभूतानां 
¶ृदी नामित्यर्थः, अन्वेषिणः अथिनः सन्तः, यान्ति विचरन्ति इव्यर्थः, तपश्च रणाय- 
म भावः, ते तेनेव स्त्रियः विहाय गमनेनैवेत्यथंः, निदंयवरम्‌ अत्तिनिष्टुर यथा 
`, निहव्य आहत्य, केचित्‌ नग्नीकृता विवखनाः कृताः, तना मण्डिताः केचित्‌ 
शिरोमुण्डनाः, रक्तपटीकृताः केचित्‌, रक्तवसनाः कताः? जटिलाः केचित्‌ जटा- 
रेण कृताः, अपरे च अन्ये च केचित्‌, कापालिक्राः न रास्यिमासाक्रतभूरि भूषणः, 
पनवासिनः इत्यर्थः, कृताः कामेन इति सरव॑त्रोहनीयम्‌; ये खलु. जगति दिगस्बरादि- 
बरदायाः, ते छीणामवहेलनात्‌ वामेनैव विहूपीदता इति सोल्लुण्ठनमर्भासिप्रायः; न 
एते चित्तवृत्तिनि रोधेन तवत: योगिनः, अपि तु स्वाधरावतयैव विरूपीकृताः; 
ततस्तु कामिनीसंयोगवन्त एव योगिन इत्युच्यन्ते, इति तु वक्तराशयः । शाद्‌ ख- 
क्रीडितं वृत्तम्‌ ।\ ३९६ ॥ 
जानन्तिति । नरः मानवः जानन्नपि अखिलं विदन्नपि, देवात्‌ निय तिवशा- 
त्यर्थः, न तु स्वेच्छयेति भावः, विहितं विशेषेण निन्दितं, कमं प्रकरोति अनु- 
ष्ठति । ननु दुजनास्तु स्वभावादेव गितमा चरन्ति, दत्‌ कथं विगर्हिता चुप्ठानस्य 
वरमेव हेतुः ? इति श ङ्कामयनेतु तदेव सम्थयन्नाह--किमिति । रोके जगति, 
स्यचित्‌ कस्यापि जनस्य इत्यथ :, रुच्यथं प्रयोगात्‌ चतुर्थीप्राक्तावपि अत्र शेषे षष्ठी इत्ति 
यम्‌, गर्हितं निन्दित, कर्मं इति शेषः, कथः केनापि प्रकारेणेव्यर्थैः, रोचते किम्‌ ? 


~ 











०७ -५ 


¬" 
व्ग्दि कीखोजमे धूमा करते रहै, वे भगवान्‌ कामदेव के द्वारा निदंयता से दण्डित 
रके नगे ओौर मुण्डितं सिर वारे बना दिये जाति ह जौर उन्हीं के द्यारावे काषाय 
रख्रधासी वथा किन्हको जटाधारी ओर अन्य लोग कपाड्धारी वना दिए जाति 
ठै ।\ ३६ ॥1 

तब बहु गदंभश्रद्धपूरवक उसकी बात सुनकर पुनः उसके साथ चल दिया, 
अथवा यह्‌ ठीक हौ कद्यं गया टै- | 

मनुष्य सब कुछ जानता हुंमा मी कभी-कभी संयोग से निन्दित कमं करनेमं 
प्रवृत्त हो जाता दैः क्या निन्दित कमं करना किसी को अच्छा स्ता है? अर्थात्‌ 


कभी नहीं अच्छा लगता ह ॥ ३७ ॥ | 





६५२ पर्चतन्तर [सिहृडस्बकणेयोः 


अत्रान्तरे सज्जितक्रमेण सिंहेन स कम्बकर्णो व्यापादितः। ततरतः हत्वा 
श्युगार रक्षके निषूप्य स्वयं स्नानार्थं नद्यां गतः । श्युभालेऽनापि सीत्योत्सु- 
कयात, तस्य कणंहूदयं भध्ितम्‌ ! अत्रान्तरे सिंहो यावत. स्नात्वा कृत. 
देवाच॑नः प्रतपितपितुगणः समायाति, तावत. कणेहूदयरहितो रासभः 
तिष्ठति | तः दष्ट्वा कोपषरीतात्मा सिंहः श्गालम्‌ आह~-पाप ! किमि 
दमनुचितः कमं समाचरित, यत. कणंहुदयभक्षणेन अथयुच्छिष्टतां नीतः ?' 
गाहः सविनयमाहु-- स्वामिन्‌ ! मा मा एवं वदः कर्णहदयरहितोभ्य 
रासभ आघ्ीत., येन इह आगत्य त्वाम्‌ अवलोक्य भूयोऽपि आगतः । अथ 
तद्वचनं श्रद्धयं मत्वा षिः तेनैव सह संविभज्य नि.शङ्कितिमनाः त' 
भक्ितवान्‌ ¦ अतोऽहं ब्रवीमि -- "आगतश्च गतरच॑व' इत्यादि । 








नव रोचते इत्यथः; गहितकर्माचरणे बहृलदोषान्‌ जानतामपि जनानां तदाचरणे 
केषाख्ित्‌ प्रवृत्तिः केषाश्दिच्चा प्रवृत्तियत्‌ दश्यते, दैवमेव तत्र टेतुरिति भावः ॥ ३७ ॥ 

(१) रोौल्यौत्सुक्यात्‌--रौल्याव्‌ --अतिरोभपरवशत्वात्‌, मौत्सुक्याच्च-वुुक्ित~ 
तया सत्वरभोजनाय अत्युक्कण्ठावशादित्यथेः । कृतदेवार्चन :-- प्रात्यहिकीं देवपूजां 
छत्व इत्यथः । प्रतपितेति-- पितृगणान्‌ तपंयित्वा इत्यर्थः । कोपपरीतात्मा क्रोधा. 
करान्तहृदयः । कर्णहृदयरहितः--अस्य कणघतवे सिहगजनं श्रुत्वाऽपि कदाऽपि तैव 
पुन रत्रागच्छेत्‌, तथा हूदयसत््वे किचित्‌ पूर्वं सहस्य तलटगप्रहासत्‌ कथमपि परित्रातोऽपि 
सपदि विस्मृततत्प्रहारः पूनर्नात्रागच्छेतु; तस्मात्‌ कणहुदयरहितः एवायमिति भावः | 
धरद्ध यं -- विश्वास्यम्‌; एतस्य युक्तिुवेकमुपन्यसनादिति भावः| सविभज्य-- विभागं 
कत्वा । निःशद्धितमनाः---असदग्धिचित्तः । 


























तब, आक्रमण के र्षि पहलेसे ही उद्यत सिहं ने उस रम्बकणं को मार 
डला । उसे मारकर श्युगाल को रक्षक नियुक्त कर सिह स्नान करने के ल्यि नदी 
मं गया । इधर ग्यगाल ने चपलता के कारण लोलुपतावश उसके कान भौर हृदय 
खा ल्यि। जब सिह स्नान करके देवपूजा से निवृत्त हो पितरोंको तृक्च करके पूनः. 
रौटकर आया, तब तके गदहा कणं ओर हदयस रिक्त दकाथा। यह देखकर 
सिह नेक्रढ ह्ये श्छगाक से कहा-अरे पापी | तूने यह्‌ क्या अनुचित काम किया 
कि इसके कान बौर हृदय खाकर दे च्रुढा कर दिया । श्यगाल ने नम्रतासे कहटा-- 
पभो | यह्‌ न किये, क्योकि यह्‌ गर्दभतो कान अधर हृदय से रदित था, 
द्ौट्एि तो यहां आकर तुमह देवे जाने पर भो फिर यहम आ गया। तब उसकी 
बातका विश्वास करके, सिह ने उसके साथ बाँट्कर नि शङ्कित हो उसे खाया ४ 
इसय्यि मै कहता ह कि सिह का पराक्रम जानकर भी जो पुनः गया" इत्यादि । 


¶ २| ४ : छन्धप्रणाशम्‌ ६५२ 


तन्मूखं ! कपटं कृतः त्वया, परं युधिष्ठिरेणेव सत्यवचनेन विनाशितम्‌ ! 
धवा साघु इदमूच्यते-- 
स्वाथमुत्सृज्य यो दम्भी सत्यंत्रूते सुमन्दधीः: 
स॒ स्वार्थाति. च्रदयते नृनं युधिष्ठिर इवापरः ३५ \: 
मक्र आह्‌ - “कथमेतत. ?' स कथयत्ति-- 
३ ¦ युधिष्डिरङ्कम्भकार-कथा 


““कस्मिंरिचत. अधिष्ठाने करिचत्‌ कुम्भकारः प्रतिवसति स्म! स 
राचित्‌ प्रमादात्‌ अद्धंभगनघटकप॑रतीक्ष्णाग्रस्य उपरि महता वेगेन धावन्‌ 











(१) युधिष्ट्रिणेव--तन्नामकेन केनचित्‌ कुम्भकारेणव इत्यथः । सत्यव्चनेन-- 
यकथनेन । विनाशितं--विफटीकरतं, स्वये पूर्वानुष द्धः, पूवैसमुत्थापितं कापय्य- 
रमिति शेषः; युधिष्ठिरेण यथा प्राक्‌ अत्मपरिचयमदत्वा साज्ञा राजपृच्रवदाहतेन 
स्थितं, पश्चात्‌ सत्यवचनेन निचपरिचयदानात्‌ प्रगेव च स्वस्य प्रकृतपरिचया- 
शनरूपः कपटव्यवहारः विनाशितः, तथा त्वयाऽपि शक्‌ छलेन मां नीत्वा, पश्चात्‌ 
यकथनेन तत्कपटजालं स्वयमेव विनाशितमिति निष्कषंः। इदानीं तेनव कापटयेन 
नीत्वा मां नाशयितुः तव प्रयाक्तः सवथा विफठ एवेति गभिताशयः । 

स्वार्थमिति । यः दम्भो कपटाचारः, अथ च नुसन्दधःः अतिमूढमतिः, नरः इति 
:, स्वार्थं स्वप्रयोजनम्‌, उत्प्रृज्य विहाय, विस्मृत्य इत्यर्थः, सत्यं ब्रते, इदानीं 
यकथने न किमपि अनिष्टं प्स्भवेदिदधि मत्वेति भावः; सः अपरः पाण्डवेतरः,. 
अष्ठिर इव नूनं निश्चितं, स्वार्थात्‌ अश्यते, दैवादिकस्य भ्रदयते, कर्म॑कत्तरि कुट्‌ 
यमेव भ्रष्टो भवति ॥। ३८ ॥ 


























| ३ 


(१) प्रमादात्‌ -अनवधानात्‌, केनचित्‌ कारणेनान्यमनस्कतयेषि भावः । अद्धति।' 


जाया जानान ००५०००७५.४ 


अतः भूखं ! तुमने मेरे साथ कपटतोकियिा था परन्तु युधिष्ठिर के समान सच 
ककर उसे नष्ट कर दिया । अथतवा ठोक ही कहा गया है-- 

अपना स्वाथं छोडकर जो मनुष्य दस्म भौर मूर्खता के कारण सच बोर्ता ट. 
ह दूसरे युधिष्ठिर नाम व कुम्हार के समान, निश्चय हो अपने स्वार्थं से घटः 
जाता है, (अर्थात्‌ अपना काम नष्टकरलेतादहै) ॥३८॥ 

मगर ने कटा--"यह्‌ कैसे ?' वानर ने कटा-- 

युधिरिठिर कुस्भकार को कथा 
किसी नगर मे एक कुम्हार र्हताथा। एक समय वहु, नशे चरुर्‌ होकर 











 ९\४ | पचचतन्तर | | यूधिष्ठिरकूम्भकारः 


`पतितः। तततः कपैरकोटया पाटितललछाटो रुधिरप्ठाविततनुः इृच्छात्‌ ` 
उत्थाय स्वाश्रयं गतः” । ततश्च अपथ्यसेवनात्‌ स प्रहारस्तस्य करालतां 
गतः, कच्छण च नीरोगतां नौतः। अथ कदाचित्‌ दुर्भिक्षपीडिते देशे, 
स कुम्भकारः क्षुतक्षामकण्ठः कंडिचत्‌ राजसेवकः सह देशान्तरं गत्वा 
कस्यापि रज्ञः सेवको बभ्रूव, प्व च राजा तस्य ललाटे विकराल 
बरहारक्षतं द्ष्ट्वा चिन्तयामास यत, "वीरः पुरुषः करिचित्‌ अयं नून, तेन 
खलाटपट्टे सम्मृखग्रहारः" । अतस्तं सम्मानादिभिः सवेषां राजपृत्राणां 
मध्ये विजेषप्रपतादेन पश्यति स्म। तेऽपि राजपृत्राः तस्य तः प्रसादातिरेकं 
पर्यन्तः परमौषधं वहन्तो राजभयात्‌ न किञ्म्चित्‌ उचुः ' 


अथ अन्यस्मिन्नहनि तेन भूपतिना वीरस्रम्भावनायां क्रियमाणायां, 








अद्ध यथा तथा भग्नः य: घटः तस्य कपंरस्य-करपालस्य, घटादेरवयवविशे षस्येत्यर्थः, 
“स्यात्‌ कपरः कपालोऽस्त्री" इत्यमरः, यत्‌ तीक्ष्णाग्रं तस्य । कपं रकोच्या-- कपालस्य 
अग्रभागेण । पाहितेत्ति । पाटितं--विदारितं, ललाटं यस्य तथागतः । रुधिरेति । 
सक्ताक्तशरीरःः । स्वाश्वयं--स्वमवनम्‌ । करालतां--भीषणत्वं, “करारो दन्तुरे तुद्धं 
` भीषणे चाभिधेयवत्‌" इति मेदिनी, नी रोगताम्‌-आरोग्यम्‌ | विकरालम्‌--अत्यु- 
` टम्‌ । तेन--वोरपुरुषत्वेन हेतुना इत्यथः । कलाटपट्टे-भाकतटे । सम्मुखप्रहारः- 
` सस्मुखसडः ग्रामे आघात इत्यथः, प्राप्तोऽनेनेति शेषः } राजपृच्राणां सध्ये-राजपुत्राणा- 
 मन्तरे, शेषे षष्ठी| “मध्यं विख्ग्ने न स्त्री स्यात्‌ न्यायेऽन्तरेऽधमेऽन्यवत्‌"' इति 
मेदिनी । विशेष्रसादेन--अनुग्रहातिशयेन । प्रसादातिरेकम्‌--अनूग्रहतिशयम्‌ । 
परम्‌--अत्यथंम्‌, दरप्यधिर्म-- वरद्रंषखमुत्थं मानसविकारम्‌ । 














वेगसे दौडृता हुभा, आधे हट हुए घडे के नोकीले खप्पर प्र गिर पड़ा) तब 
खप्पर की नोक से उका मस्तक फट गया ओर उसका सारा शरीर टहू-लुहान 
हौ गया भौर वह्‌ बड़ी कठिनता से किती प्रकार उठकर घर्‌ पहचा | वादमें अपथ्य 
सेवन करने के कारण उसका वह्‌ घाव बहुत बढ गया ओौर बड़ी कठिनता से आराम 
` हज । इसके बाद एक समय देश मे अकाल पड्नेके कारण वहु दस्भकार भूखसे 
' पौड़ति हो किन्हीं राजसेवको के साथ दूसरे देशमें जाकर किसी राजाकासेवक हौ 
गया । उसके बाद भोषणवचोटका निशान देखकर राजा ने सोचा--यह्‌ कोई वीर 
पुरुष है, इसल्यि सम्भव है सामने युद्ध करते हुए इखके मस्तक पर यह्‌ प्रहार 
ल्गाहे। अतः वह्‌ राजा सव राजपूतों की अपेक्षा सम्मान आदि के द्वारा उस पर 
विशेष कृपादृष्टि सरलता था। वे राजपुत भी राजा की इस विशेष कृपा को देखते हए 
अर मनम र्या रखते हुए भी राजा के भयसे कुछ कहु नहीं पाते थे । 








था | लब्धप्रणाशम्‌ ९५५. 


ग्रहे समुपस्थिते, प्रकलप्यमानेषु गजेषु, सन्नह्यमानेषु वाजि, योधेषु 
गणौक्रियमाणेषु, तैन भूभुजा स कुम्भकारः प्रस्तावनानुगतं पृष्टीः 
जने -^भो राजपुत्र! करि तेनाम? का च जातिः? कस्मिन्‌ 
ङग्रामे प्रहारोऽयं ते क्के लग्नः ? ` इति ' स आहु --द्देव ¡ नायं शस्त्र. 
हारः, युद्धिष्ठिराभिधः कुलालोऽहं, प्रकृत्या मद्गेहेऽनेककपेरा आ्षद्‌ । 
य कदाचित्‌ मद्यपानं कृत्वा निगंतः प्रधावन्‌ कपंरोपरि पतितः, तस्य 
हारविकारोभ्यं मे ललाटे एवं विक राखतां गतः ¦" तदाकण्यं राजां सव्रीड. 
1ह-' अहौ ! वज्वितोऽ्ह्‌ राजपुत्रानुकारिणा अनेन कृललेन ! तत्‌ 
यतां द्राक्‌ एतस्य चन्द्राद्धेः !' तथाऽनुष्ठिते कुम्भकार आहू-'मा मा एवं 
र, पद्य मे रणे हस्तलाघवम्‌ ।' राजा प्राह-भो! सवंगरुणसम्पन्नो 











वीरेति । वीराणां सम्मावना-- परीक्षा अयं वीयोन वा? इति संशयनिहूप 
थम्‌ इत्यथः, तस्याम्‌; यद्वा-घम्भावना-घम्मानना, समादर इति यावत्‌, तस्याम्‌ । 
वग्रहे--सडः ग्रामे, छत्रिमयुद्ध॒ इति भावः, समुपस्थिते-सन्निहिते । प्रकल्प्यमनिषु- 
ज्ज्यमानेषु । सन्नह्यमानेषु-आबध्यमानपल्ययनादिषु, वाजिषु -अष्वेषु । योधेषु-- ` 
रेषु । प्रगुणीक्रियमाणेषु-समस्सुदक्षीक्रियमागेषु, सज्जीक्रियसाणेषु वा! सूथ्रूजा-- 
ज्ञा। प्रस्तोवानुगवम्‌--अवक्रप्राष्ठः यथा तथा, प्रसद्धक्रमेणेत्यथः 1 दुल्ालः- 
रस्भकारः ।  प्रक्त्या-स्वभावतः, कुम्भकारजातिरित्यनुसारेणेत्यथंः ¦ सन्नीडं-- 
लज्जम्‌ । वच्ितः -प्रतारितः। राजपृत्रानुकारिणा--राजकुमाराणामनुकरणपरा- ` 
णेन 1 द्राक--शोघ्रम्‌ । चन्द्रादध:-अद्ध चन्द्रः, गरहस्त इत्यथः ¦ हस्तलाघवं 




















~~~ 


इसके बाद एक दिन, युध उपस्थित होने पर जब कि वीरो का दान-नानादि 
रा सत्कार कियाजारहाथा, घोड़ों पर काटी आदिक्सीजा रही थी; योद्धाओं 
को कवायद आदि कराकर युद्ध के क्षु तंयारक्ियाजा रहाथा, उख समय 
समयानुसार राजा ने उस कुम्हार से एकान्त में पृचछा-दे तजपुत ! तुम्हाया क्या नाम 
हे ? तुम्हारी जाति क्यादै? भौर किस युद्ध मे तुमको यह्‌ चोट ल्गीद? उसने. 
कह्म-हे राजन्‌ | यह्‌ शस्त्रका घाव नहींहै। मै युधिष्ठर नाम का कुम्हार जति का 
ह 1 मेरे घर अनेक खपड़े ये । एक दिन मद्य पौकर दौड्ता हां घर से निकला 
मौर खपडे पर शिर पडा) उसी कौ यह्‌ चोट देसी भीषण हो मरह! यह्‌ सुनकर 
राजा ते लज्जित द्ये कहा--राजपुतों का अनुकरण ( वेषभ्रुषादिसे ) करने वाले 
इस कुम्हार ते मुच वडा धोद्धा दिया । इसय्यि इते शीघ्र गर्दनियां वकर ( गले ॥ | 
हाथ डालकर ) निकाल दौ ¦ देता करते समय दस्भकार ने कहा- एसा मत कीजिये, 
युद्धमेमेरे हाथ की.सरफाई भौर पुती भौ देखिये । राजा ने कहा--जाप सतगुणखस्पत्त 








` ३५४ | पच्चतन्त् | [ य॑धष्ठिरकुम्भकारः 


"पतितः ततः कपैरकोटा पाटितल्छाटो रुधिरप्लाविततनुः इच्छत्‌ 
उत्थाय स्वाश्रयं गततः"! ततश्च अपथ्यस्षेवनात्‌ स प्रहारस्तस्य करालता 
गतः, कच्छण च नीरोगतां नीतः। अथ कदाचित्‌ दुर्भिक्षपीडिति देशे 
स कुम्भकारः क्षुलक्षामकण्ठः कंरिचत्‌ राजसेवकः सह देशान्तरं गत्वा 
कस्यापि राज्ञः सेवको बभूव; स च राजा तस्य लाट विकराल 
ब्रहारक्षतं दृष्ट्वा चिन्तयामास यत्‌, वीरः पुरुषः करिचत्‌ अयं नून, तेन 
-खखाटपट्टे सम्मुखप्रहारः' । अतस्तं सम्मानादिभिः सवषां राजपुत्राणां 
मध्ये विशञेषप्रष्ठादेन परयति स्म । तेऽपि राजयृत्राः तस्यत प्रसादातिरेक 
पर्यन्तः परमीष्यधिर्मं वहन्तो राजभयात्‌ न किञ्चित्‌ ऊचुः ' 

अथ अन्यस्मिन्नहनि तेन भूपतिना वीरसम्भावनायां क्रिममाणायां, 








अद्ध यथा तथा भग्नः यः घटः तस्य कपंरस्य-कपालस्य, घटादेरवय वविशेषस्येत्यथंः, 
“स्यात्‌ कपरः कपालोऽस्वी"" इत्यमरः, यत्‌ तीक्ष्णाग्रं तस्य । कपं रकोय्या--- कपालस्य 
अग्रभणगेण । पाटितेति । पाटितं--विदारितं, ठलखारं यस्य तथाभ्रतः । रुधिरेति । 
रक्ताक्तणशरीरः । स्वाश्रयं--स्वभवनम्‌ । करालतां--भीषणत्वं, “करालो दन्तुरे तुद्धं 
` भीषणे चाभिधेयवत्‌ इत्ति मेदिनी, नी रोगताम्‌--अआरोभ्यम्‌ । विकरालम्‌--अष्यु- 
 त्कटम्‌ । तेन-- वो रपृरुषत्वेन हेतुना इत्यथः । कलाटपट्‌ टे-भारुतटे । सम्मूखप्रहारः- 
` सस्मुखसङः ग्रामे आघात इत्यर्थः, प्राप्तोऽनेनेति शेषः } राजपुत्राणां सध्ये-राजयृत्राणा- 
 मन्तरे, शेषे षष्ठी । “ध्यं विलग्ने न स्त्री स्यात्‌ न्यायेऽन्तरेऽधमेऽन्यवत्‌'' इति 
मेदिनी । विशेषप्रसादेन--अनुग्रह्मतिष्येन । प्रसादातिरेकम्‌--अनुग्रहातिशयम्‌ | 
परम्‌--अत्यथंम्‌, ईष्यधिमं-- विद षसमुत्थं मानसविकारम्‌ । 























केगसे दौडता हुभा, अधे टे हए धड़े कै नोकीले खप्पर पर्‌ गिर पड़ा । तव 
खप्पर कौ नोक से उसका मस्तक फट गया ओौर उसका सारा शरीर रहु-लृहान 
हो मयां ओर वह्‌ बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उठकर घर पर्चा । वाद म अपथ्य 
सेवन करने के कारण उसका वहु वाव बहुत बढ़ गया ओौर बड़ी कठिनता से आराम 
` हुभा । इघके बाद एक समय देश में अकाल पड़्नेके कारण वह्‌ कृम्भकार भूख स 
"पीडित हो किन्हीं राजछेवकों के साथ दूसरे देशमे जाकर किसी राजाकासेवक ह 
-गया । उसके बाद भोषण चोट का निशान देखकर राजाने सोचा--यह कोई वीर 
-पृरुष है, इसलिये सम्भव है सामने युद्ध करते हृए इसके मस्तक पर यहं प्रहार 
-ल्गाहै। अतः वहु राजा सब राजपूतों की अपेक्षा सम्मान आदिके द्वारा उस पर 
-विेष कृपादृष्टि रखता था । वे राजपूत भौ राजा की इस विशेष कृपा को देखते हूए 
ओर मनये दर्णा रखते हुए भी राजाके भयसे कुछ कह नहीं पाते थे । 


था २| रब्धप्रणाशम्‌ ९५५. 


ग्रहे समूपस्थिते, प्रकत्प्यमानेषु गजेषु, सन्नह्यमानेषु वाजिषए, योधेषु 
गणीक्रियमागेषु, तेन भूभुजा स॒ कुस्भमक्रारः प्रस्तावनानुगतं पृष्टो 
जने -भो राजपुव! कि तेनाम? क्रा च जातिः? कस्मिच्‌ः 
ङग्रामे प्रहारोभ्यं ते छ्लाटे कमनः ? ` इति ' स आह्‌ -देव ! नायं शस्त्र. 
हारः, बुद्धिष्ठिराभिधः कुकारोऽहं, प्रकृत्या सदुगेहैऽनेककपंया आसन्‌ | 
य कदाचित्‌ मद्यपानं कृत्वा निर्गतः प्रधावन्‌ कपंरोपरि पतितः, त्य 
हारविकारोभ्यं मे लकाटे एवं विकराला गतः 1" तदाकण्यं साजा सव्रीड. 
1ह-' अहौ ! वज्वितोऽ्टः राजपुत्रानुकारिणा अनेन कृरलेन ! तत्‌ 
यतां द्राक्‌ एतस्य चन्द्राद्धेः।' तथाऽनुष्ठिते कुम्भकार आहु~मा मा एवं 
र पश्य मे रणे हस्तलाघवम्‌ ।' राजा प्राहु - भोः! सवंगुणसम्पन्नो 











वीरेति । वीराणां सस्भावना--परीक्षा अयं वीरोन वा? इति संशयनिह्प- 
ाथंम्‌ इत्यर्थः, तस्याम्‌; यद्वा-पस्भावना-सस्पानना, समादरः इति यावत्‌, तस्याम्‌ । 
वग्रहे--खडः ग्रामे, | कृत्रिमयुद्ध इति भावः, समुपध्थिते-सन्निहिते । प्रकल्प्यसानिषू- 
ज्ज्यमानेषु 1 सन्नह्यमनेषु-आाबध्यमानपल्ययनादिषु, वाजिषु -अश्वेषु । योधेषु-- 
रेषु । प्रगुणौक्रियमणेषु-समरसुदक्षीक्रियमाणेषु, सज्जीक्रियमाणेषु वा । भूभरूजा-- 
गज्ञा} प्रस्तोवानुगतम्‌--अवसरप्राक्षः यथा तथा, प्रसद्धक्रमेणेत्य्थः । कूरालः- ` 
हस्भकारः ।  प्रकृत्या-स्वभावतः, कुम्भकारजातिरित्यनुसारेणेत्यथैः ¦ सब्रीडं-- 
पलज्जम्‌ । वश्ितः - प्रतारितः। राजपृत्रानुकारिणा--राजकरुमाराणामनुकरणपरा- ` 
पणेन । द्राक्‌--शोघ्रम्‌ । चनदराढः-अदध चनः, गलहस्त इत्यर्थः । हस्तलाघवं ` 

















..___ .-------~--~-~-------~------------------- `` ` 


इसके बाद एक दिन, युद्ध उपस्थित होने पर जव कि वीरो का दान-मानादि 
ररा सत्कार किया जा स्हाथा, बोडों पर काटी आदिक्सीजा रही थी; योद्धाओंः 
ले कवायद आदि कराकर युद्ध के लिए तेयारक्रियाजा रहाथा, उस समय 
समयानुसार राजा ने उस कुम्हार से एकान्त मे पूछा-हे सजपुत ! तुम्हारा क्यानाम्‌ 
है ? तुम्हारी जाति क्या? भौर किस युद तुमको यहचोटल्गीदहै? उसने. 
कहू-हे राजन्‌ ! यहं शस्त्र का धाव तहीं है। मै युधिष्ठर नाम का कुम्हार जाति का 
ई । सरे घर अनेक खपड़ये \ एक्‌ दिन मच पकर दौड्ता हना वरते निकला 
अर खपडे पर गिर पडा। उसी का यद्‌ चोटरेसी भीषणो गर्ईहि ! यह्‌ सुनकर 
राजा ते रञ्जित हो कहा--राजपुतों का अनुकरण ( वेषभूषादि से ) करने वाले 
दस कुम्हार ने मुज्ञे वड़ा धोखा दिया । इसय्यि इते शीघ्र गद॑निर्यां देकर ( गले मे | 
हाथ डालकर } निकाल दो । एसा करते समय कुस्भकारने कहा एेसा मत कीजिये, 
ग्ध से मेरे हाथ की.सकराईं गौर. फुतीं भो देखिये । राजा ने कहा--अप सनगुणच्म्पन्न 


६५६ | पन्छतन्त् 


अवान्‌, तथाऽपि गम्यताम्‌ । उक्तञ्च -- | 
शुरोऽसि कतविदयोऽसि दश्चंनीयोऽसि पत्रक ! | 


यस्पिन्‌ कुले त्वमूत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ २९ । 
कुम्भकार आह--'कथमेतत ?' राजा कथयति- 


४ १ विहदम्पति-गुगालयपुत्रयोः कथां 
"कस्पिक्िवित उद्देगे पपहदम्पती प्रतिवसतः स्म! अथ सिरी पक्रहयम्‌ 


अजीजनत ! सिंहोऽपि नित्यमेव मृगान व्यापाद्य सिंह्यं ददाति ' अथ 
अन्यस्पिन्नहति तेन किमपि न आसादितं वने भ्रमतोऽपि रविरस्तं गतः । 





[1 


। `्िप्रहस्तताम्‌ 
पुत्रवत्सला काचित्‌ केशरिणी प्रक्रान्तोपाख्यानगोष्चरं स्वपृतव्रह्रयेन विवदमानं तों 
च जिघांसुः कृतपृत्रकं श्छ्गालीसतं सम्बोध्य सानुकम्पमित्थमाह - शुरोऽसीति ¦ दे 
पर्त्रक 1 त्वं शरः बलवान्‌, असि, कृतविद्यः निखिरखेटक्विद्यापारं मतः, असि 
` भवसि, तथा दशेनीयः मनोहरकान्तिः, असि, तथाऽपि, यस्मिन्‌ कूटे वंशे, त्वम्‌ 
उत्पन्नः जातः, तव तस्मिन्‌ कुले, उत्पन्नेन प्राणिना इति शेषः, गज न हन्यते न 
 विनाष्यते; शिहशावकोचितं गजमारणरूपम्‌ अतिदुष्करं कमं श्यगालीततनयस्याततीव 
अशक्यमिति भावः; अत्र “सहस्त्र न हन्यते" इति केचित्‌ पठन्ति, सिहस॒तद्रय- 
--बधोद्यमस्यात्र प्राकरणिकतया तत्स्वीकारे, सिहंहननं स्वया सुदष्करमेव इत्यर्थोऽवसौयते 
इति ज्ञेयम्‌ ।\ ३९ ॥ 














| ४ | 
(१) उदुदेशे--ग्रदेशे । सिहदस्पती-सिहमिथुनं, सिंहौ च सिहृश्च सिही इति 
स्वरूपैकशेषः, ततः शसिहौ - एव दम्पती इति कमंधारयः, दम्पती तु जाया च 
पतिश्चेति दन्द जायाशब्दस्य दमादेशात्‌, पक्त -जम्पतो जायापती च; न्द्रात्‌ द्विवद- 


, स 


है, तो भी जाये । क्योकि कहा भी गया है-- 


हे पूर! तुम शुरवबीर हो ओर शिक्षित तथा दशंनीय भी हो, परन्तु जिस वंशमें 
` तुम उत्प हए हयो, उसमे हाथी, का शिकार नहीं किया जाता है ।। ३९ ॥ 
कुस्भकार ने कहा--यह कंसे ? राजा ने कटा-- 
किह दस्पति भर श्युगलयुत्र को कथा 
किसी वनप्रदेश मे सिह दम्पती रहतेथे। एक समय, सिहीनेदो शावकोंको 
-जन्म दिया । तब सिह प्रतिदिन पृशुओं करो मारकर सिहुनी को दिया करता था } एक 
दिन उसे क्रुभी चहींभिखा। वन्‌ मे ्रुमते हृए सूयं भी अस्तहोगए। घरको 
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कृखालं न जानन्ति, तावत्‌ दरतततरम्‌ अपसर, नो चेत्‌ एतेषां सकाशात्‌ 
विडम्बनां प्राप्य मरिष्यसि । कालोऽपि तदाकष्यं सत्वरं प्रनष्टः । अतोऽहं 
न्रवीमि-- स्वाथ मृत्सृज्य थो दम्भी" इत्यादि । धिक मखं ! यत्‌ त्वया 
स्व्रिथोऽथं एतत्‌ कार्यम्‌ अनुष्ठानम्‌ आरब्धम्‌ । न हि स्त्रीणां कथञ्च. 
द्विङ्वासम्‌ उपगच्छेत्‌ 
उक्तञ्च - | 
यदथ स्वकुलं त्यक्तं जीविताद्धञ्ब हारितम्‌ । 
सामां त्यजति निःस्नेहा कः स्त्रीणां विशवचेन्नरः ? 1! ४५ }; 
मकर आहु - “कथमेतत्‌ ?'“ वानरः कथयत्ति- 
५ : ब्राह्मशदम्पत्योः कथा 
“अस्ति कस्मिंहिचत अधिष्ठाने कोऽपि ब्राह्मणः । तस्य च भार्य प्राणे. 








(१) विडम्बनां-- विशेषेण अवमाननाम्‌ । 

यदं इति । यदर्थे यस्याः पत्न्याः, अथं कृते, स्वकुलम्‌ आत्मीयवर्मः, त्यक्तं 
विमृष्ट, परित्यज्य अगगतमित्यथेः, जीवित ञ्च आयुषः अदढ~च, हारितं परित्यक्तम्‌ 
इत्यथः, सा निःस्नेहा व्यक्तप्रणया सती, मां त्यजति; अत्तः कौ नरः खरीणा, सम्बन्ध- 
विवक्षया षष्ठी, विश्वसेत्‌ ? विश्वासं कुर्यात्‌ ? श्वसितेरादादिकतया विश्वस्यादित्येव 
प्रयोगो भवितु युक्त इत्यवधेयम्‌, ममु दृष्टान्तेन न केनापि स््रोषु विश्वासः कर्तव्य 
इत्यर्थ; ।। ४५ ॥। 








५ 


(२) भाग्या -- पतनी, विभत्तरदर्घान्तात्‌ भू इति धातोः क्रचादेर्वा ““हलोरणयत्‌' ^ 





जानं, तब तक्र य्ह से शीघ्र चठे जाओ । अन्यथा इनके द्वारा तिरस्कारः पाकर भारे 
जाओगे । कुम्हार भौ यह सुनकर तत्का वहाँ से भाग गया। इसलिए मै कहता 
है-स्वाथेमृत्सृज्य यो दम्भी" । (इत्यादि इस कथा को सुनकर पूनः वानर ने सगर 
से कहा )--अरे मूखं ! तु धिक्कार है, क्योकि तुभनेस्त्रीके लिए यह्‌ धृणित कायं 
आरम्भ कियाद । जबकि छखियों का कभी विश्वास नहीं करना च्हिए । क्योकि 
कटा भी गया है-- | 
जिसके किए मैते अपने कुल कात्यागक्ियाथओौर जीवनका आधा हिस्साभी 
दे दिया, वह स्तेहविमृक्ल होकर आज यदि मुङ्चेत्यागरहीहै। तब इस संसारम 
कौन मनुष्य खियों का विश्वास करेगा ?॥ ४५ ॥ | 
मगर ने कहा--"यह केसे ? वानर ने कहा-- 
ज्राह्यण ओर ब्राह्मणी फो कथा 
किसी नगरमे एके ब्राह्मण स्हता था। वंह अंपनीस्नोको प्राणों से भी अधिक 
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 ब्योऽपिः अ्तिभिया आसीत्‌; साऽपि प्रतिदिनं कुटुम्बेन सह कलहं कुर्वाणा 
ल. विश्राम्यति! सोऽपि ब्राह्मणः कलहम्‌ असहमानः भाय्यवात्सल्यात्‌ 
स्वशरटुम्बं परित्यज्य, ब्राह्मण्या सह विभ्रष्ट देशान्तरं गतः । अथ महाऽटवी- . 
सध्ये ब्राह्मण्या अभिहितम्‌ -अयेपुत्र ! तृष्णामा बाधते, तदुदकं क्वापि 
अन्देषय' । अथ असौ तदवनानन्तरं यावत्‌ उदकं गृहीत्वा समागच्छति, 
तावत दां भृतास्‌ अपश्यत्‌ । तक्तः सः अरिवल्छभतया विषाद कूवन्‌ धावतं 
विलपत्ति, तावत्‌ आकशे वाचं श्युणोति, तथां हि-'जाह्यण | यदित्वं 
स्वकीयली धितस्याद ददासि, त्तः वै जीवति बराह्मणी" इति । ततं श्रुत्वा 
ब्राह्मणेन शुचीनूय तिसृभिः वाचा्भिः स्वजीविताद्ध' दत्तम्‌, वाकसममेव च 
ब्राह्मणी जीविता ला! अथतौ जर पीत्वा वनफशलानि च भक्षयित्वा 





1, 


( पा० सू° ३।१।२४ ) इति सत्रेण कर्मणि ण्यति कते भार्या इति सिद्धम्‌ ) भरतेस्तु 
““भुजाऽसंज्ञायाम्‌ (पा० सू० ३।१।११२ ) इति सत्रेण असज्ञा्थे क्यपा भाव्यम्‌; तेन 
च भृत्य इति स्यात्‌ 1 संजार्थेऽपि "संज्ञायां समजनिषदनिपतसनविदपुज शीङ भृजिणः, 
( पा० सू° ३।३।९९ ) इति सत्रेण क्वपैव भाव्यं, तेन भूत्या इत्येव सूप स्यात्‌, न तु 
भार्येति; यद्वा-येषां मते भावे स्त्रियामस्य सूत्रस्य विषयः, तन्मते भरतेरमि कमणि 
प्ता भा्य्येति सिद्धमेव; तथा चोक्त काशिकायां--संञार्या पुसि दृष्टत्वात्‌ नत्त. 
आम्य प्रसिध्यति । छियां भावाधिकारोऽस्ति तेन भार्य्या प्रसिद्धयति ।' इर्ति । 
कुटुम्बेन --परिजनेन । विश्राम्यति-निवर्तते । भार््यावात्सल्यात्‌-पत्नीस्नेहात्‌ । विप्र" 
कृष्टम्‌-अतिदूरम्‌ 1 अतिवल्टभतग्रा- अति--अततिशयेन, वत्छभः-प्रियः, अनुरागपात्रम्‌, 
इत्यथः, तस्य भावः तत्ता तया, अतिप्रियतयां 1 विषादं ~ शोकम्‌ । 


____ ~~~ ~ 


प्रिय समक्षताथा। किन्तु बह प्रतिदिन कुटुम्ब के साथ क्षगड़ा करती हई कभी भी 
शान्त नही रहती थी । वह्‌ ब्रह्मणमभी सगडे से ऊव गया ओर सार्या केप्रोमवश 
अपते कुटुम्ब को छोडकर ब्राह्मणौ के साथ दूरस्य देश को चरु पड़ा । चटते-चर्ते एक 
भयंकर जंगल के मध्य से परदुचने पर ब्राह्मणी ने कहा---'अायपूत्र ! मुञ्च बडी तेज 
प्यास लगी है । अतः कहीं जल कौ खोज कीजिए ' ब्राह्मणी के कहने पर जब वह्‌ 
जल केकर भाया, ते उसे मरी पडी देखा। अतिशय प्रेम के कारण दुख से जब 
वह्‌ विलाप करने रगा, तव॒ यह अाकाशवाणी सुनाई दौ--'दे ब्रह्मम । यदि तुम 
इसे अपते जीवन का आधारहिस्सादे देतो यह ब्राह्मणी जीवित हौ जायेगी ।' यहं 
सुनकर ब्राह्मण ने पविच्र होकर तीन बार प्रतिज्ञा करके अपना आधा जीवन उत 
दे दिया} उसके ठेसा करते ही बह ब्राह्मणी पुनः जीवित हौ उट 1 तव वे दोनों जलः 

 \पीकर्‌ वन के फल खि हुए चलने लगे । चरते चरते किञी नगर कौ पूष्पवाटिका 
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गन्तु आरब्धौ । ततः क्रमेण कस्यचित्‌ नगरस्य प्रदेशे पृष्पवाटिका प्रविश्य 
ब्राह्मणो भार्याम्‌ अभिहितवान्‌-भद्रे ? यावत्‌ अहं भोजनं गृहीत्वा समा 
गच्छामि, तावत्‌ अन्न त्वया स्थातव्यम्‌ इत्यभिधाय ब्राह्मणे नगरमध्ये 
जगाम । 

अथ तस्यां पृष्पवाटिकायां पडगूः करिचत्‌ अरघटु' बेख्यन्‌ दिव्यनिरा 
गीतमुदिगरति । तच्च श्रत्वा कुसुमेषुणा अदितया ब्राह्मण्या तत्सकाशं गत्वा 
अभिहितं-भ्द्र ! यदि मांन कासयसे; तत्‌ मत्सक्ता स्त्रीहुत्या तवं 
भविष्यति । पङ्पुरब्रवीत्‌-कि व्याधिग्रस्तेन मया करिष्यसि? सषा 
अब्रवीत्‌ -“किम्‌ अनेन उक्तेन, अवद्यं त्वया सह॒ मया सङद्खमः कत्तव्यः । 
तत्‌ श्रुत्वा पङ्गुः तथा कृतवान्‌ ' सुरतानन्तरं सा अब्रवीत्‌ --"इतः प्रभृति 
यावज्जीवं मथा आत्मा भत्रते दत्त, इति ज्ञात्वा भवानपि अस्माभिः सर्‌ 
आगच्छत्‌" ! सोऽब्रवीत्‌ - 'एवमस्तः । 





[वातात 1 पिाकाना  ौ 





(१) पुष्पवाटिकायां--पुष्पोद्याने इत्यथैः 1 पड गुः - गमनशक्तिनः पुषः, खनि 
गतिवैकल्ये' इति खजधातोः कुप्रत्यये खस्य पकारः, जस्यच गकारः, नुगागमश्च 
अपैणादिकः, तेन च सिद्ध पडगुरिति) तथाच उणादिषृत्तौ 'खर्शड कु. ' (उ०सू° 
 १,३७१) इत्यादिसूत्रे ‹खजि गततिवैकल्ये बाहुलकादतोऽपि कुः । खजयोः पगौ तुगा- 
गमश्च पड गुः !' इति । अरघदर --करपोपरिनिबदढजलोत्तोलनकाष्ठदण्डम्‌ । वलयन्‌ 
हस्तेन रज्जुः धत्वा उच्चावचं क्षिपचचिति भावः । = दिव्यनियाः मधूरवचसा । 
गीतम्‌ उद्गिरति उच्चारयति, यायति इत्यथः । कुसुमेषुणा कायेन । अदितया-- 
पीडितया । कामयतसे-ग्राथयसे ममाभिलापं पुरयसीत्यथ : । मत्सक्ता-- मत्सम्बन्धिनी । 
स्रीहत्या - श्ीविनाशजनितं पातकम्‌ त्यर्थः, सिया: हनन सखरीहत्या, हनधातोः भावे 

"हनस्त च' ( पा० सु° ३।१।१०८ } इति क्यपि कृते रूपमिदम्‌ । 








से ठहरकर ब्राह्मण ने कहा--'भद्र ! मै जाकर भोजन कीसासम्री ले भावा हं । तब 
तक तुम यहीं सहो ।' ेसा कहकर व्राह्मण नगर मं चा गया । 

उस पुष्पवाटिका मे एक रगडा कए पर रहट से खिलवाड़ करता हुना नुः 
स्वरसे गीतगारहमथा। उस गीतको सुनकर कामनाण से पीडित होकर ब्राह्मणी 
उसके पास गयी अर बोटी -- "भद्र ! यदि तुम भेरी इच्छा पूरी तहीं करोगे, तौ तुमको 
कामासक्तस्वी की हृत्या का पाप लगेगा 1' गड ने कहा --“्याधि चे ग्रस्त मुक्लसे तुम 
क्या समागम कसोगी ? उसने कहा--एसा कह्ने से क्या रभि ? मै अवश्य तुम्हरे 
साथ सम्भोग करूमी । यह्‌ सुनकर उसने वसा ही [किया । सम्भोग के अन्तमं वह्‌ 
लोरी-अब से जीवन भर के लिए मैने भपनी अत्मा तुम्हे द दीहै। रेरा जानकर 
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अथ ब्राह्मणो भोजनं गृहीत्वा समागत्य तया सह भोक्तुम्‌ आरग्घः। 
सा अब्रवीत्‌ -“एष पङ्गुः बुभृध्ितः, तत्‌ एतस्यापि कियन्तमपि ग्रासं 
देहि" इति । तथा अनुष्ठिते ब्राह्मण्या अभिहितं-- श्राह्यण ! सहायहीनः 
त्वं यदा भ्राभान्तरं गच्छसि, तदा मम वचनसहागरोऽपि नास्ति, तत्‌ एनं - 
पडगु' गृहीत्वा गच्छावः । सोऽज्नवीत्‌--न शक्नौमि आत्मानमपि आत्मना 
वोद, कि पुनः एनं पङ्गुष्‌ ?' सा अब्रवीत. पेटाभ्यन्तरस्थम्‌ एनमहं 
नेष्यामि" । अथ तत कृतकवचनन्यामोहितचित्तेन तेन प्रतिपन्नम्‌ । तथाऽ. 
नुष्ठिते, अन्यस्मिन्‌ दिने कृपोपकण्ठे विश्रान्तो ब्राह्मणः तथा पडगुपुरषा- 
सक्तया सम्प्रय्यं कपान्त.पातितः । साऽपि पङ्गु गृहीत्वा कस्मिश्चित्‌ नगरं 
प्रविष्टा । तच शुल्कचौथ्यंरक्षानिमित्तः राजपुरुषः इतस्ततो भ्रमद्भिः 
तन्मस्तकस्था पेट दुष्टा, बलात. आच्छि राजाग्रे नाताच। राजा च 
यावत्‌ ताम्‌ उद्घाटयति, तावत्‌ तं पडगु ददशे ! ततः सा ब्राह्मणो विकपिं 








(१) वोद वहनं कन्तु, स्वदेहभारम्‌ उद्वा स्वयं गन्तुम्‌ इत्यथ: पेटा- 
स्यन्तरस्थ' ~ पेटकमध्यर्वात्तिनिम्‌ । कृतकेति । कृतकेन -- कपटेन, वचनेन व्यामोहत 
चित्तं यस्य॒ तादृशेन । तेन ब्राह्मणेन } प्रतिपच्लम्‌-अद्धीष्रतम्‌ । ब्रुपोपकण्डे- 
कूपसमीपे । सम्प्रथ्यं --सनच्वाल्य, धक्का देकर' इत्ति हिन्दीभाषा । दपान्तः-- 
वूपमध्ये । शुल्कचौ्येति । शुत्कस्य--राजदेयकरविशेषस्य, यत्‌ चौय्यंम्‌-अपह्रणं, 
प्रतारणापूवेकमप्रदानमित्यथः;, तस्य रक्चानिित्तं-निवारणाथेम्‌ इत्यथः । राज- 

















तुम भी हमारे खाथ चलो । वहु बोला टेखा ही सही) 
तब तक ब्राह्मण भोजन लेकर अया र्‌ उप्तके साथ खनि र्गा । तब 
वह॒ बोखो--यह्‌ संगा भूखाटहै। अतः इसको भी कुछ भोजन दे दो। 
वैसा करने पर, ब्राह्मणी ने पुनः कहा हे पतिदेव ! अप सहायक से हीन हौकर जब 
माजीविका के किए भ्रामान्तर चले जाते दह, तव मेरे साथ काद्‌ बोलने वाला नहीं 
रहता । अतः इस पंगु को साथ ठेते चरो । वह्‌ बोला--"मै स्वयं चलने मे असमथं ह 
फिर इस पंगु को कैसेले चदृगा?. तव बहु बोरी-गठरी के भौतर रखकर इसको मै 
के चटूगी।' तब उस स्री के कपटपूणं वध्वनों से व्यामोहत हौकर उसने यह्‌ स्वीकार 
कर लिया }' वैसा करने पर, एक दिन उस पंगु मे आसक्त चित्त वाली उस ब्राह्मणोने 
कए के समीप विश्राम करते हए अपने पति को कए मे हके दिया ओौर वह्‌ भी प्रिय 
पंगुको लेकर किसी नगरमे चली गयी । वर्ह राज्य-कर अर्थात्‌ इुगी नदीं दने वलि 
चोरो को खोज मे इधर-उधर धमते हृए राजपुरुषो ने उसङ़े मस्तक पर वह्‌ गठरी 
देखी, तब जवद॑स्ती छीनकर वे उसे राजा के पास छे गये । राजा ने जब उषे लोलः 
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कुवैती राज दुरुषानुपदभ्‌ एव तत्र आगता राज्ञा पृष्टा--'को वृत्तान्तः ^ 
इति । सा अन्रवीत्त--'मम एष चर्त व्याधिबाधितो दायादकमूहैः 
उद्रेजितो मया स्मेहव्याकुलितमानसय। शिरसि कृत्वा भवदीयनगरे 
आनीतः" । तत्‌ श्रुत्वा राजा अब्रवीत.--ब्राह्मणि !त्वंमे भगिनी; ग्रामद्वयं 
गृहीत्वा भरवां सह्‌ भोगान्‌ भुञ्जाना सदेन तिष्ठ । 

अथ स ब्राह्मणो देववज्ात्‌ केनापि साधूना कूपात्‌ उत्तारितः परिभ्रमन्‌ 
तदेव नगरम्‌ आयातः, तथा दष्टभाय्येया कदाचित्‌ दुष्टश्च राज्ञं निवे- 
दितः-- "राजन्‌ ! अयं मम भत्तु: वरी समायातः 1 रज्ञा अपि तस्थ बध 
आदिष्टः । सोऽ्रवीत्‌-देव ! अनया मम सक्तं किञ्म्ित्‌ गृहीतम्‌ अस्ति, 
यदि त्वं धमंवत्पछः, तदा तद्दपयः' । राजा ब्रवीत्‌ --'भद्रे ! यत्‌ त्वया 
अस्य सक्तं किञ्चित्‌ गृहीतम अस्ति, तत्‌ समपय' 1 सा प्राह-देव ! मया 
त किञ्चित्‌ गृहीतम्‌ ।' ब्राह्मण आहु-- यन्मया त्रिवाचिकम्‌ स्वजीविताद्धं 





पुरषे :-ग॒ल्कापहरणं वारयितु राजनियुक्तपुरषे रिति भवः । राजत । राजपुरुषाणा- 
नगरपालानाम्‌ इत्यथः, अनुपदं - पश्चात्‌, पश्चादर्थेऽव्ययौभावः । ; व्याधिवाधितः-- 


रोगपीडितः । दायादसमहैः--दायं--मृतपित्रादिस्वजनस्य धनम्‌ अगददते-- 
गृह्णन्ति थे ते दायादाः, तेषां समूहैः, पित्ृघनांशभर्पभः बान्धवादिभिरित्यथेः, 
"दायादौ सुतबान्धवौ" इत्यमरः । उद्रेजितः--उत्पीडितः । भञ्जाना--सेवमाना 


इत्यथः, "भुजोऽनवने" (पा० सू० १।३।६९) इति आत्मनेपदविधानात्‌ शानचप्र्वनः | 
(१) (१) सक्त --सड न्तम्‌ । वनंब्षलः वन, । वर्म॑वत्यलः--धर्मप्रियः, धार्मिक इत्यर्थः 1 तत्‌ - 





वाया तो उसमें कहे हुए लगंडे को देखा । तब त ब्राह्मणी विलाप करती हृद्‌ राज- 
पुरुषों के पीछ पीछे वर्ह भा गई । रजा ते पुषछठा-'क्या बात है?" वह्‌ बोरी--मेरा 
रोगग्रस्त स्वामी बन्धुओं से सताया हमा दै) ज स्नेदवश व्याकुल मनसे सिर पर 
रखकर इसे आपके नगरमे खायौ ह" यहं सुनकर राजा बोला--श्राह्मणी । तुम 
मेरी बहन हो) मु्षसेदो र्ग कर अपने पति के संग सुख भोगती हई अगननच्द से 
रहो} 


उधर किसी साधु द्वा कुएः से निकाला हंजा वहे ब्रह्मद दववका घूमता- 
किरता उसी नगर मे भा पचा । तव उस दष्ट भार्या ने उसे देखकर राजा से कटा- 
राजन्‌ ! यही मेरेस्वामी का वैरी हे! राजा ने तत्कारं उत्के बध की आज्ञादे 
दी! राजा की बला सुनकर वहं ब्राह्मण बोला--देव ! इसने मेरी एक धरोहर ठे 
सखी है\ यदि आप घमं वल्वल सजा है, तो उसे दिला दीजिए । राजा ते कहा -- 
“भद्रं ! तुमने इसका कुछ सिया हो तो ट्सेदे दो) उसने कहा--देव ! मैने इसका 
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दत्त, तद्‌ देहि" ! अथ सा राजभयात्‌ तत्र एव श्रिवाचिकम्‌ एव जीवितस्‌ 
अनेन दत्तम्‌" इति जल्पन्ती प्राणेविगृक्ता । ततः सविस्मयं राजा अ्गवीत्‌-- 
(किमेतत्‌ ?' इति ! ब्राह्मभेनापि पुवैवृत्तान्तः सकलोऽपि तस्म निवेदितः, 
प्राह च--दथं स्वकुलं त्यक्तम्‌" इति । अतोऽहं ब्रवीमि --यदथं स्वकुलं 
त्यक्तष्‌" इत्यादि । 
वनिरः पुनराह “साघु च इदमुपारुयानकं श्रूयते- 
न कि दद्यान्न किं कुर्यात्‌ स्व्ीसिरभ्य्थितो नरः?। 
अनदेवा यत्र॒ द्धषन्ते शिरः प्रवणि मुण्डितम्‌ ।। ४६॥) 
प्राक्‌ गृहीतं वस्तु । दापय--मह्यः दातुमादिशेत्यथः) चिवाचिकम्‌--अस्यं 
स्वजीषिताद्ध' ददामि ददामि ददामीति वारत्रयमुक््वा प्रतिज्ञातम्‌ इत्यर्थः । 


जल्यन्ती--कथयन्ती । प्राणैः विमुक्ता--मृवा इत्यर्थः । तस्पै--राज्ञ, निवेदितः - 
ज्ञापितः, क्रियाग्रहणात्‌ चतुर्थी । 


प्रकरान्तोपास्यानवणित्तेन नन्दराजेन मृण्डनहेतुः प्रष्टः तत्छविवः राजानं प्रति 
तदु्तरमाह -नेति । स्त्रीभिः अभ्यधथितः सम्प्राथितः, नरः छिन दद्यात्‌ ? किवा 
न कर््याच्‌ ? सवमेव दद्यात्‌, सर्वमेव कुर्याच्च इत्यथंः । यत्र यस्मिन्‌ देशे, यस्यामव- 
स्थायाम्‌ आपत्तितायां वा, अनश्वा अश्वादन्ये, अपीति शेषः, ह षन्ते अश्ववत्‌ ह्रं षारवं 
कुवन्ति, राज्ञा सुगुघ गृहमध्ये एतदनुष्ठितमपि वररुचिना ज्योतिविद्याप्रभावात्‌ तत्‌ 
सवंमवगतम्‌, एवञ्च तदाक्िष्ठमीदशं वचः नासद्धतमित्यवेक्षणीयम्‌ । अत्र यच्छब्दस्य 
साकाड क्षतया तत्रेति पदम्‌ अध्यहायंम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ देशे, तस्यामवस्थायां समापति. 
राथा वा, पर्वणि पवंदिनेऽ्पि, शिरः मुण्डितं, मयेवि शेषः--“चतुरदश्यशटमौ चैव 
अभवतिस्याञ्च पूर्णमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र | रविसडक्राम्तिरेव च । इति 
शस्विवचनातु चतुदश्यादीनि पञ्च पर्वाणि, तेषु मुण्डनस्य निषिद्धत्वात्‌ कथं तस्मिन 
एव दिने मण्डनम्‌ ?" इति प्रे उत्तरमिदमिति बोध्यम्‌ । स्त्रिया वशं गताः कायकायं 


कुछ नहीं लियाहै। ब्राह्मणने कह्‌{-- "जो मेने चिवाचिक देकर अपना आधा जोवन 
इसे दिया था, वह्‌ देदे।* तब राजाके भय से उसने कहा ---'च्रिवाचिक जीवन, जो 
इसने भक्षे दिया था, उसेयै ल्मैटा रही ह" मौर एेसा कहते ही वह्‌ वही मर गई । 
तब विस्मयपूर्वेक राजान कहा यह क्या? (तवब्राह्मणनेभी पहले का सम्पूणं 
` वृक्तान्त कहू सुनाया ओर कहा--' जिसके लिए अपने कुटुम्ब का त्याग किया" आदि 
` इसीलिए मै कहता ह - जिसके लिए तुमने अपते कुर का त्याग किया" आदि । 
फिर बानर ने कहा --यह भी एक अच्छा उपाख्यान सुना जाता है-- 

स्वयां के आग्रह्‌ पर मनुष्य क्या नहीं देता भौर क्या वया नदी करता अर्थात्‌ 

सब कुछ देता है मौर करता है । जवबदौडेन होकर भी मनुष्य हिनहिनिति है भौर 
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मकर आह --""कथमेतत्‌ ?" वानरः कथयति-- 
६ ; नन्द-वररुवि-कथा 
"अस्ति प्रख्यातबलपौरषः, अनेकनरेन््रवुन्दमुकुटम रचि जारजटिलोकृत- 
वादपीठः, शरच्छला कूकर रणनिमंखयदाः, समृद्रपरयन्तायाः पृथिव्या भर्त्ता 
नम्दो नाम राजा \ तस्य सवेलास्तराधिगतसमस्ततत्वः सचिवो वररुचिर्नाम, 
तस्यच प्रणयकरहेन जाया कुपिता । खा च अतीव वल्लभा अनेक 


पकार परिलोहयमाणाऽपि न प्रसीदति। ब्रवीत्‌ च भर्ता--धद्रं! येन 
प्रकारेण तुष्यसि, तं वद, निरिचतं करोमि' } ततः कथञ्चित्‌ तया उक्त 





किमपि त विभाव्य भवादृशाः यथा रात्रौ ह षारवमकापू. तथा मयाऽपि परवेणि 
शिरः मुष्डितमिति वक्तुः तात्पर्यम्‌ ।1 ४९ ॥ 


| ६ 1 
(१) प्रस्यतेति--प्रस्यातं प्रसिद्ध, बल--संन्यंः सामर्थ्यं वा, ^स्थौत्यसामय्यं- 
सैन्येषु बलं ना काकसीरिणोः इत्यमरः 1 पौरषं--पराक्रमष्च यस्य॒ तथाशरुतः । 





अनेकेति \ अनेकानां नरेन्द्राणां - राज्ञा" यत्‌ वृन्दं--खमूहः, तस्थ मुकुटानां किरटानां 
मरीचिजालः--प्रभापुञ्जैः, जटिरीकृतं --शवली कृतमिति यावत्‌, पादपीठं --चरणासनं 
यस्य॒ तथोक्तः, प्रणतसराजमण्डलमुकुटमणिरञ्जितचरणनिघपनासनविशेष इत्यथे: 1 
शरदिति ! शरदि यः शशाद्कुः--चन्द्रः, तस्य किरणवत्‌ नि्रु--घवलं, युविुद- 
मित्यर्थः, यशः यस्य तादृशः । समुद्रपर्यन्ताया पृथिव्याः --खानरपरसिच्छिन्ताध भूमेः, 
आ समूद्रकषितेः इत्यथंः । सवंति } सर्वेषां शास्त्राणाम्‌ अधिगतं--ज्ञातं, समस्तं तत्त्व - 
याथार्थ्यं, निगूढां इत्यर्थः, येन सः । अतीव वल्लमा--अतिप्रेयसी । 
____------ 
पर्वं दिन अर्थात्‌ चौदस-अष्टमी आदि निषिद्धं दिनो मे भी सिर का मुण्डन 
करति है । ४६ ॥ | 
मगर ते कटा--'यह्‌ कैसे ? वानर ने कहा-- 


चन्द स्यैर वरर्चिकीर्था 








किसी देश सें पूर्णं प्रख्यात आौर बल पुरुषा्थ॑युक्त अनेक साजाओं के मुकुटो के 
किरणसमूह से सेवित चरण-पीठ वाले, शरत्कालीन चन्रमा कै समान निभंल जर 
समुद्प्मन्त पृथ्वीके स्वामी नन्द नाम के राजाथे। सम्पूरणं शास्त के तत्वज्ञ 
। -वररुचि उनके मन्त्रीये। एक दिन उसकीस्त्री प्रणयकलह से क्रोधितत हुई । वहं 
उसे बहुत प्यारी थी, अतः अनेक प्रकार से सन्तुष्ट करने पर भी जब वहु प्रसन्न 
नही हृरई, तब उसके पति ने कहा--मद्र ! तुम किस तरह प्रसन्न होगी? उसे 


६६८ पन्चतन्तर | नन्दवररूचि 


“यदि शिरो मुण्डयित्वा मम पादयोः निपतसि, तदा प्रसादाभिमुखी 
भवामि। तथाऽनुष्ठिते च सा प्रसन्ना भासीत्‌ | 


अथ नन्दस्य भाय्य{ऽपि तथा एव रुष्टया प्रसाद्यमानाऽपिन तुष्यति \ 
ततः तेन उक्त--शभदरे ! त्वया विना युहृत्तंमपि न जीवामि, पादयोः 
पतित्वा त्वां प्र॑सादयामि'। सा अब्रवीत्‌ - अहं तव मदे खलीनं प्रक्षिप्य 
¶ष् समारुह्य च त्वां धावयामि, व्ावितस्तु यदि अश्ववत्‌ ह्षसे, तदा 
प्रसन्ना चवामि'। राज्ञाऽपि तथा एव अनुष्ठितम्‌ । 
अथ प्रभातसमये सभायामुपविष्ठस्य राज्ञः समीपे वररुचिः आयातः । 
तञ्व द्ष्ट्वा राजा पृप्रच्छ--भो वररुचे ! क्र पवंणि मुण्डितं शिरस्त्वया ! 
सब्र वीत्‌- 
न कि दद्यान्न कि कुर्यात्‌ स्वरीधिरस्यथितौ नरः? : 
अनश्वा यत्न ह्षन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितम्‌ ॥ ४७।॥ 








(१) खटीनं--कविका, बल्गायोजनाथं मखाभ्यन्तरे दीयमानः (कडियार' इति 
स्यातः रौहसण्डविशेष इत्यथः, “कविका तु खलीनोऽस्ती'" इत्यमरः । प्रक्षिप्य- 
स्थापयित्वा । धावयामि-द्र्तं चालयामि । हषसे--नदसि, हेषारवं करोषि 
इत्यथः । 





नेति । पुवं ्याख्यातम्‌ (६६६ पृष्ठे) । अत्र वानरस्यायमाशयः-ये खलु महाप्राज्ञा 








कहौ, उसको मै अवश्य करूणा 1" तब उसने कहा--'यदि सिर मुड़ाकरर मेरे चरणो 
पर गिरो, तौ जै प्रसन्न हो जाऊगी।' वरश्चिके वैसाकरने पर वह्‌ प्रसन्नद्ये 
गई । 
उधर राजा नन्द कौमार्य भो उसी प्रकाररूटी थी मौर किसी प्रकार सन्तुष्ट 
नहीं हो र्हीथी। तब राजाने कहा-- भद्रं ! तुम्हारे विनामैक्षणभर भी जीवित 
नहीं रह सकता । मै चरण पकडकर्‌ तुते मनाता ह ।' वह्‌ वोलो-- तुम मूखमें 
रुगाम लगाकर घोडा बन जाओ भौर तुम्हारी पीठ पर चट्कर शीघ्रता से मै तुम्हँ 
दौोडाउ्गी। दौड़ते हुए तुम वोडेके समान हिनहिनाभो, तोम तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हो जाऊ्गी ।' राजानेवैसाही किया (जो उनकी स्त्री ने कटा) । 





तब प्रातःकाल सभामें बडे हुए राजाके समीप जब वररुचिअये। तो उन्हे 
मण्डित देखकर राजा ने पुछठा--अहो वरष्चि ! तुमने किस पव मे सिर मूडाया 
है ? तब वरचि ने कहा-- 


स्तर्यो के जाग्रह से मनुष्य क्या नहींकरता है, भौर क्या नहीं दे डालता 


कथा ६ | ४ : छन्धप्रणाशम्‌ ६६९. 


तत्‌ भोः दृष्टमकर ! त्वमपि नन्द-वररुचिवतु स्त्रीवद्यः, ततोऽपद्रः ;. 
आगतेन त्वया मां प्रति बधोपायप्रयासः प्रारन्धः, परं स्ववाग्दोषेण एव 
प्रकटीभुत ¦ अथवा साधु इदमुच्यते - 
आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः । 
वकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वाथसाधनम्‌ । ४८॥ 
तथा च- | 








नन्दसदशाः महान्तः नरपतयः वररुचिसदशाः सुधियः मन्त्रिणश्च, तेऽपि कदाचित्‌ 
स्तियाः वशं गताः विमूग्धाश्च सन्तः अकरत्यमपि साधयन्ति; रजन्यां शुद्धान्ते तथा 
स्री सन्तिधौ रहसि स्वयं कृतं किमपि सुगुश्ष रक्षितु` नालं भवन्ति च, अत; भवादृशस्य 
द्रस्य सखरीपारतन्त्रयं, तेन च सम बधप्रयासः, रटःछृतकापय्यानिप्रायग्रकाशनचा- 
वश्यमेव सम्भवतीति विवेकः ।) ४७ ॥\ 
(१) सीवश्यः--मार्याऽघीनः, स्वरेण इत्यर्थः । वधोपायेति । वधस्य उपायः-- 
साधनं कौैशरं वा, तस्मिन्‌ प्रयास्षः--तदनुध्यानप्रयत्नः। प्रारञ्चः-- प्रक्रान्तः । 
स्वेति । स्वस्य--आ!त्मनः, वाण्दोषेण-- वाचौ दोषेणेव, प्रकटीभूतः प्रकाशता--गतः । 








“जानन्नपि हि मेघावी जडवल्लोक आचरेत्‌" इत्युक्तः सवत्र सर्वथिचिद्धिकारक- 
तया मौैनमेवाश्रयणोयमिल्युपदिशत्ति-आत्मन इति । आत्मनः स्वस्य, युखदोषेणः 
 सौनविरुदढवाचरुताप्रसूतेन दोषेणेत्यथंः, मधुरभाषित्वह्पे्णेति भावः, शुकसारिकाः 
शुकाः कीराः, तथा सारिकाः तदाद्याः परक्षिण्यश्च इत्यथः, ( (सिना इति हिन्दी- 
भाषा }) बध्यन्ते संयम्यन्ते, पिञ्जरे शाकुनिकः इतति शेषः, वक्रस्तु तत्र न बध्यन्ते; 
तेषां तद्दोषाभावात्‌ इति भावः; तस्मात्‌ मौनं तुष्णोस्मावः, सर्वाथंसाधनं सवं कायं - 
सिद्धिकरं, सर्वे अर्थाः साध्यन्ते अनेनेति करणे ल्युट्‌; अतः मौनमेव अवरम्बनीयं, नतु 
वाच्राङुता, तस्या बहुविपज्जनकत्वादिति भावः ।\ ४८ ॥ 











है ? महाराज ! जिस पव पर मनुष्य भी वौडों की तरह हिनदिनाया करते उसी 
पव में मैने यह्‌ मुण्डन कराया है ।। ४७॥) 

इसलिए अरे दुष्ट मगर ! तुम भी नस्द ओौर वरटि के समानस्तरीके वशीभूत 
लये । भद्र! आते हो तुमने मेरे वथ का उपाय सोचना प्रारम्भ किया, परन्तु अपनी 
वाणीके दोषसि ही तुम्हा भेद सुरु गया । अथवा ठीक ही कहा गया है-- 

शुक ओर. सारिकाए" अपने मुख-दोषसे ही अर्थात्‌ बोलने भौर गान का सामथ्य्‌ः 
होने से पकडे जाते है परन्तु मौन रहने के कारण बगृले नहीं पकड जाति, अतः मौकः 
रहना सभो कार्यो का साधक होता ह ॥ ४८ ॥\ 


७० प्चतन्ते 


सुगुप्तं रक्ष्यमाणोऽपि दज्ञेयच्‌ दारुणं वधूः । 
व्याघ्रचमंप्रतिच्छन्नो वाक्करृते रासभो हतः ,: ४९।। 
मकर आहु- “कथमेतत्‌ ?"' वानरः कथयति -- 
^ \ 
; व्याच्रचममद्‌ भ-का 
कस्मिंश्चित्‌ अश्चिष्ठाने शुद्धपटो नाम रजकः प्रतिवसति स्म। तस्य 
च गदभः एकोऽस्ति, स च घासाभावात्‌ अतिदुबेलतां भतः । अथ तेन रजकेन 
अटव्यां परिज्तता भृतो व्याघ्रौ दष्टः चिन्तितन्छ- अहये! शोभनम्‌ 
-आपरतितम्‌ ! अनेन व्याघ्रचर्मणा प्रतिच्छाद्य रासभं रात्रौ यवक्षत्रेषु उत्स 
क्ष्यामि, येन व्याघ्रः मत्वा समीपवत्तिनः क्षेत्रपाला एनंन निष्काश- 
 यिष्यन्ति !' तथा अनुष्ठिते रासभो यथेच्छया यवभक्षणं करोति, प्त्युषे 





स्वोक्तेः दाढर्याथमूपाख्यानविशेषं प्रस्तीति--स्‌ गु्षमिति । व्याघ्रचमेणा प्रतिच्छः 
यदृतशसरः, अत एव सुगु सुगं यथा तथा, रक्ष्यमाणः स्थाप्यमानोऽपि, 
-स्जकेनेति शेषः, रासभः गर्दभः, दारुणं मद॑भौस्वरश्वणेन अतिहरषोदयात्‌ कटोर- 
 निनादकरणेन भयङ्कर, वपुः शरीर दशयन्‌ प्रकटयन्‌ वाक्करृते वागव्यपार निमित्त 
-वचनदोषेणेति भावः, हतः विनाशितः, कषेतरस्वामिनेत्ति शेषः ॥ ४९ ॥ 

| ७ | 

(१) अधिष्ठनि--नगरे । शुदधपटः-शुद्धा--निमंरीकृताः शोधिताः इत्यथः, 
पटाः ब्रह्माणि, अन्येषामिति भावः, थेन तथोक्तः । प्रतिच्छाच्च--संवाय्यं, करत्स्नदेह- 
मिति शेषः। यवक्षेत्रेषु--यववृक्षपृणंश्ुमिषु । उत्छक्ष्यामि --. मोक्ष्यामि । निषप्काश- 


ज म न 














ओर भी--त्यन्त सावधानी से रक्षा करिए जाति हए भी भौर व्याघ्र के चमड़स 
डका हमा, रहने कै कारण अत्यन्त भयंकर आकृति दिखाते हए अपने सिहतुल्य शरीर 
सक्षे्पालों को उराता हवा भी गदहा अपने बोल्ने के कारण मारा गया ॥ ४९ ॥ 
मगरबोका यह्‌ कसे ? दानर ने कटा-- 


साघ के चमड़ वति गदहे की कथया 


किसी नगर में ुद्धपट नामक धोबी रहता था । उसके पास एक गदहा था 
परन्तु वह भौ प्रास न मिलने से अत्यन्त दर्व हो गया था । एक समय उस धोबी 
ने जंगल मे धमते हृए व्याघ्र को देखा । तब उसने सोचा--यह्‌ बहुत अच्छा हुमा, 
इस व्याघ्र के चमड़े को ओढा कर मै अपतते गदहेको रातके समयजौ केसेतमें 
"छोड दिया करूंगा, जिसे कि इसे बाघ समञ्च कर पास के देत वाले सेत्नसेन 
नकारुगे । देसा करने पर, राति मे गदहा इच्छानुसार जौ खाया करताथा भीर्‌ 


कथा ७] २ : लन्धप्रणाशम्‌ ६७१ 
भूयोऽपि रजकः स्वाश्वयं नयति । एव गच्छता कारेन स रासनः पीवर- 
तनुरजातः, कच्छात्‌ वन्धनस्थालमपि नीयते । 

अथ अन्यस्मिन्‌ अहनि स मदोद्धतो दूरात्‌ रासभीकश्ञब्दम्‌ अन्यभ ; 
तच्छवणमात्रेण एव स्वयं जब्दाधितुस्‌ मारन्धः। अथ ते क्षेत्रपालाः (रात. 
भोऽयं व्याघ्र चमंप्रतिच्छन्न ' इति ज्ञात्वा लगुडशरपाषाणब्रहमरैः वं व्यापा. 
दितवन्तः । अतोऽहं त्रवी मि--चुगुप्तं रक्ष्यमाणोऽपि" इत्यादि 








नियमस्थया 


यिष्यन्ि-ताडयित्वा दुरीकरिष्यन्ति । पीवरतनुः--स्थुलदेहः, बन्धनस्थानं बन्ध. 


नागरं, रात्रौ अवस्थापनयोग्यं गृहमित्यथंः | 











प्ातकारु होते ही फिर वावी उसे जपने वरलेजाताथा। कुछहोदिनो नवह 
गदहा इतना मोटा-ताजा हो गया कि बड़ी कठिनता से वाँधने यें आता था) 

इसके बाद एक दिन मदमत्त उस गदहे ने दर से गदंभी का शब्द सुनः। उसक्रः 
शब्द को सुनते ही वह्‌ स्वयं जोर से चिल्लाने र्गा तव उसके रेकनेको सुनकर ` 
षेत्रपालो ने यहु समक्षकर कि - वाव के चमड़ेसे ठका हृभा यह तो गदहा है, लकड 
पत्थर ओर तीर्‌ मारकर उस मार डाला ¦ इसल्यि मै कहता ह कि--बच्छी तरह्‌ सेः 
रक्षित आदि भी" आदि । 








१. किसी प्रति में यह्‌ अंश अधिक है-- 





(तत्कि श्यामरुकवदत्यपमानसहनादधेचन्द्रदानेन यास्यसि ।" 
तोक्छातु श्यामल्क के समान अपमान सहूकर गलहत्थौ देने से जयेगा | 
मकर आह-'कथमेतत्‌ ?' वानर आह्‌-- 
मगर ने कहा--"यह्‌ कंसे ?* वानर ने कहा-- 
अस्त्यत्र धरापीठे विकण्टकं नाम पूरम्‌ । तत्र महाधन ईश्वरो नाम भाण्डपि 


तिः ६ 
तस्य चत्वासे जामातरका अवन्तीपीगतपराधणंका विकण्ठकपुरे समायाताः । ३ 


तेच 
येन महता गौ खेणार्म्याचिता भोजानाच्छादनादिभिः। एवं तेषां तत्र वस्तां सासर- ` 
षट्क सञ्जातम्‌ । तत ईश्वरेण स्वभार्योक्ता यदेते जामातरः परमगौरवेणावजिदाः 

स्वानि गृहाणि न गच्छन्ति, तत्कि कथ्यते? विनापमानं न यास्यन्ति! तदद्य 
 श्रोजनवेला्यां पादप्रक्षालनार्थं जलं न देयं येनापमानं ज्ञात्वा परित्यज्य गच्छन्तोति ।' 

तथानुष्ठिते गमः पादप्रक्षालनापमानात्‌, सोमो रध्वास्नदानात्‌, दत्तः कदशनतो 
यातः 1 एवं ते चयोऽपि पररत्यज्य गदाः । चतुथः श्यामर्को यावच्च याति तावद्ध- - 
चन्दरप्रदानेन निष्कासितः । अतोऽहं ब्रवीमि- 





2७२ पन्चतन्तर 











गर्गो हि पादशौचाल्लष्वासनदानतो गतः सोमः । 
दत्तः कदशनभोज्याच्छयामलकश््वाधं चन्द्र ण ॥ 
इस प्रथ्वी परः विकण्टक नामक एक नगर है । जहां ईश्वर' नामका एक बड़ा 
-धनवान्‌ सौदागर रहता था । अवन्ति अर्थात्‌ उञ्जन नगर से उसके चार दामाद 
अतिथि विकण्टक नगर में आये सौदागर ने भोजन-वस्व्ादि दारां उनका बहुत 
-सत्कार किया । इस तरह वर्हां रहते हुए उन्हें छः मास बीत गये । तव ईश्वर ने 
अपनी स्वरी से कहा कि--ये दामाद अत्यस्त अदर के कारण अपने घर नहीं जाते । 
कहो इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति हं ? मेरे मन सेये रोग बिना अपमानं 
के नही जायंगे। इसच्ए आज भोजनके समय पर धोनेके लिएजज न देना 
जिससे कि अपना अपमान समन्कर ये छोडकर चटे जाय । एेसा करने पर गगं पर 
धोने के जल न मिलने से अपमान से, छोटा आसन देने से सोम अपमानित होकर भौर 
खराब भोजन भिलने से दत्त चला गया । इस प्रकार तीनों घर छोडकर चले गये । 
चतुर्थं श्यामल्क जब नहीं गया तो उत्ते गले मे हाथ लगाकर निकाल दिया गया । 
टसलिपए चै कहता ह--गरगोँ हि" इत्यादि । (अथं गद्यभागमें ही स्पष्ट ट) 


तच्किमहं स्थकारवन्मू्खो यतः स्वयमपि ष्ट्वा ते विकार पञ्चाद्विश्वसिमि । 
-उक्तं च-- 
क्य यै रथकारः के समान मूर्खं ह कि जो स्वयं तुम्हारे निन्दित भावो को जानकर 
नी विश्वास करद्‌ ? कहाभी टै -- 
प्रत्यश्चोऽपि कते पपि मूखेः साम्ना प्रशाम्यति । 
रथकारः स्वकां भार्यां सजारां शिरसाऽवहत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मूखं मनुष्य अपने सम्मुख किया जाता हुभा पापकमं देखकर भी सन्तोष-जनक 
-वाक्योसे ही प्रसन्न होजातादहै ( जंखाकि), किसी स्थकार्‌ ( बद) ने जार 
( यार ) सहित अपनी पत्नी को सिर प्र्‌ धारण क्रिया ।। ४८ ॥\ 
मकर आहू--कथमेतत्‌ ? वानर आह्‌-- 
मगर ने कहा --"वह केसे ? वानरनेक्हा-- 
` रथकारभार्या कथा में यदं कुछ अंश अधिक है जो इस प्रकार है-- 
( रथकारभार्या कथा ) 


कस्मिश्चिदधिष्ठाने केश्चिद्रथकारःः प्रतिवसति स्म तस्य मार्या पु ष्चरीति 
अजनापवादर्सयुक्ता । सोऽपि तस्याः परीक्षाथं व्यचिन्तयत्‌ -~कथः मयाञस्याः परीक्षणं 





१. इसके बाद रथकार भरः वृद्ध बणिक्‌ की कथा किसी प्रति मेँ पुनः दी गयी है । 
यह्‌ कथा पहले एू° ५५० मौर ५३७ पर भाद्कौदे। 


कथा १०] ` ४ ६ ठन्वप्रणाशम्‌ ६९३ 
तत्‌ एव गजोऽयं मयः प्रषादीकरृतः । तव्‌ श्रुत्वा श्ुगालः सानन्दमाह- 
"युक्तमिदं स्वामिनो निजभूत्येषु । उक्तञ्च यतः-- 
अन्त्यावस्थोऽपि षहान्‌ स्वािगुणान्‌ न जहाति तु शुढतया | 
न शवेतभावमुञ्छत्ति शद्धः शिखिभृक्तिमुक्तोऽपि" 1 ७२।। 
अथ हे गते कश्चित्‌ व्याघ्र समाययौ, तमपि दष्ट्वा असो व्थ- 
चिन्तयत्‌" अहो ! एकस्तावत्‌ दरात्मा प्रणिपातेन अपवाहितः, तेत्‌ कथ 





२।३।१०२ ) इति छ्ियाम्‌ अ-प्रत्ययः, ततः टाप्‌, वृक्षा एषां सञ्जाताः इत्ययं 
"तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इत्च" ( पा० सु०° ५।२।३९ } इति इतच्प्रत्यये च 
सिद्धम्‌ । नैव तृणं चरन्ति भक्षयन्ति, मांसानामरुभिऽपि न हि ते तृणानि भक्षयित्वा 
अषटप्रकृतिक भवन्ति इति भावः, एवं कुटीनाः सत्कुरप्रसुता जनाः, महिमवन्त इत्यथः, 
व्यसनेन विपदा, अभिभूता आक्रान्ताः, अपीति शेषः, नीतिमागं न्यायपथसित्य्, न 
परिलद्कुयन्ति न त्यजन्ति, जतोऽहमन्येन विनष्ट जीवं भक्षयित्वा न स्वात्मान हीनं 
कसेमि इत्याशयः, नन दहि सिंहः परालोढमामिषं भोक्तुमिच्छति इति साधकं 
श्सत्तंव्यम्‌ । उपजातिः वृत्तम्‌ ।\ ७१ ॥ | 

(१) प्रसादीकरतः--प्रसस्तत्वेन दत्तः । 

अन्त्यावस्थ इति! महान्‌ जनः, अन्त्यावस्थः अपि चरमदशाक्रान्ताऽपि 
दुदंशायाश्चरमसीमां प्राक्षोऽपीत्यथेः, गुद्धतया पवित्रतय, निर्दोषतया इत्य 

उन्नतान्त.करणतया इति यावत्‌, स्वासिगणान्‌ महतो गुणानित्यथेः, प्रभरभावानिःि 

यावत, न तु जहाति नैव व्यजति, शङ्खः कम्बुः, शिखिनः अभ्नेः युक्तिः राचः 
श्वस्मीकरणभिति भावः, तस्याः मुक्तोऽपि परित्यक्तोऽपि, अग्निना दाह्षनन्तरमपि 
इत्यथः, उ्वेतमावं निजशौकल्यं, न उञ्छति न त्यजति, श्राणान्तेऽपि प्रकृति विङृति्जयते 
नोत्तमानाम्‌ इत भावः! अत्र विशेषेण सामान्यसमथंनरूपोऽयान्तरत्यास्ः । 
अय वृत्तम्‌ 1\ ७२ ॥ 












































इसक्िएि यह हाथी यै तुम्हं इनाम में देता ह। यहु सुनकर श्यगारु जानन्दपृवक 
बोला--पप्रभ् के लिए अपने भ्रृ्यो के प्रति यहु वात उचित हीह) क्योकि कटा 
भौ गया | 
न्‌ एवं सद्गुणो से युक्त पृरुष, विपत्तिग्रस्तं हो जने पर्‌ भी अपनी स्वामा- 
विक पवित्रता एवं कुटोनता आदि गुणो को नहीं छोडता, जसे कि शंख अग्नि के जलय 
उनि पर भी अपने स्वोभाविक गुण उफेदौ को नहीं छोडता ।। ७२ ॥ 


इसके वाद सिह के चले जाने पर वहाँ कोई व्याघ्र जाया । उत देख श्यृगालने 


६९४ पञ्चतन्त्र | चतुरक-म्ृगा 


भिदानीम्‌ एनम (अपवाहयिष्यामि ? नूनं शूरोऽयम्‌, न खल्‌ भेदं विना 
साध्यो भविष्यत्ति। उक्तञ्च यतः-- 
त यत्र सक्यते कत्त साम दानसथापि वा] 
भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वज्ञकारकः ॥ ७३ \| 
किञ्च, सवगणसम्पन्नोऽपि भेदेन वध्यते । उक्तञ्च यत--- 
अन्तःस्थेन विरुद्धेन सुवृत्तेनातिचारुणा । 
अन्तिन्नेन सम्प्राप्तं मौक्तिकेनापि बन्धनम्‌ । ७४ ॥ 








(१) अपवाहितः--दूरीकरतः । अपवाहयिष्यामि अपसारयिप्यामि, दुरीकरि. 
प्यामित्यथेः। चुरः-वल्वान्‌ ! मेदम्‌--उपजापम्‌ । साध्यः प्रतीकारथ | 

नेति । यत्र साम सान्त्वप्रयोगः, विनयन्यवहारः इत्यर्थः अथवा दानमपि कत्तु 
त शक्यत्ते, जनैरिति शेषः, तत्र मेदः उपजापः, प्रयोक्तव्यः विध्य: यतः यस्माद्र तो, 
सः भेदः, वशकारकः तृतीयः शनरुवशीकरणोपायः ।॥ ७३ ॥ 

अन्तभिन्ना एव हि महयन्तः प्रतिपक्षस्य वशतामवाप्नुबन्ति इति भेदोपायनप्रस्तुत- 
मौविततव्णनेन प्रशंसति--अन्तःस्थेनेति । अन्तःस्येन अन्तगतेन, शुकितिप्रभृतीनामित्ति 
भाव्रः, अन्यत्र दुभग्यन्तरस्येनेत्य्थंः, सुवृत्तेन॒सुवत्तुलेन, अन्यत्र--सुचरित्रेण, 
नीतिपथावरम्बिना इत्यर्थः, अतिचारुणा अतिमनोज्ञेन, अन्यत्र--लोकरज्जकेन, 
विरुद न विशेषतो रुदन, अआवरणान्तरव्तित्वादित्ि भावः, अन्यत्र--विरोधिना, 
शच्ुणा विरोधवता इत्यथः, किन्तु अन्तभिन्नेन अन्तः मध्यस्थान, भिन्नेन क्रतच्छ्दिण, 
अन्यत्र~-प्रकृतिभिः उपजापं नीतेन, अमात्यादिभिः भेदं प्रप्तेनेत्यथंः, मौवित्तकेन 
मक्ताफलेन अपि, दुग॑मसमृद्रान्तवंतिनाऽपि तथा कटिनिावरणावृतेनापीति भावः, 
किमुत अपरेणेत्यपिशब्दार्थः, बन्धनं सूचरसंयमनत्वरं, जनैरायतीक्रतत्वं वा, अन्यव-- 
































सोचा-एक दृष्टकोतो मैने किसी तरह नस्रतासे दूर किया, अव इसे कैसे हटा ? 
यह्‌ सुर दै, अतः भेद के विना वश मे नहीं भायेगा । हाभी गया हे- 

जरह साम अथवा दान काप्रयोगन किया जा सके वहा मेदका प्रयोग करन 
चाहिए, क्योकि पसे स्थानपरमेदही वशे लाने का अच्छा उपायि 1) ५७३॥ 
क्योकि, सब गुणों से युक्त भी भेदसेनष्ट किया जा सकता टै। कहाभी 
गया ह-- | 

अत्यन्त निम, बिना विवा हा, गोर भौर सुन्दरः मोती भी विधने पर बन्धन 
मे पड़ जाता है अर्थात्‌ हार ये पिसोया जाता है । अथवा अत्यन्बन शुद्ध चरित्र, 
अनुकूल सदाचारी, प्रियदशंन भौर मुविति की इच्छा रखने वाला पुरुष भौ परमात्मा से 
भिन्न होने पर्‌ संसारवन्धन में पड़ नाता है ॥७४॥) ` ` | 


कथा १०| ४ : रन्धप्रणाशम्‌ ६९५ 





एवं सम्प्रधाय्यें तस्या्भियुखो भूत्वा गर्वात्‌ उल्नतकन्धरः सस्तम्ध्रपम्‌ 
उवाच -- "माम ! कथम्‌ अत्रभवान्‌ भृत्युमुखे प्रविष्टः? येन एष गजः 
सहेन व्यापादितः। सच मामु एतद्रक्षणे नियुज्य न्यां स्नानार्थं गततः! 
तेन च गच्छता मम समादिष्टं- "यदि कश्चिदिह व्याघ्रः समायाति, तत्‌ 
स्वया सुगरष्तं मम अविदरीयं, येन वनमिदं यया निर्या कऊत्तव्यम्‌, यतः 
पूर्वं व्याघ्रण एकेन मया व्यापादितो भजः चन्ये अक्षयित्वा उच्छिष्टतां 
नीतः, तद्दिनम्‌ आरभ्य व्याघ्रान्‌ पति प्रक्ुपितोऽस्मि' इति † तत्‌ शृत्वा 
व्याघ्रः सन्त्रस्तः तमाह - भो भागिनेय ¡ देहिमे उाणदक्षिणाप्‌ 1! व्वा 
तस्य अत्र चिराय आयातस्यापि स्दीया काऽपि वात्ता न अस्ये एनम- 
भिधाय सत्वरं पलायाञ्चक्रे ) 

अथ गते व्थाघ्रे तत्रं कुश्ित्‌ दीपी समायातः! तमपि दुष्ट्वा अपो 

















शत्रुभिः वश्यत्वम्‌, उपजक्षत्वादिति भावः, सम्प्रा वधं, प्रोक्तगुणयुतानि मौक्तिकानि 
यथा अन्तिन्तान्येव बन्धनानि अवाप्लुवन्ति, एवभेव वहुसहायशलिनोऽपि वौ रपुरपाः 
` भेदेन वश्यतां नीयन्ते इत्यथः, आत्मौयविच्छेदो दहि पराभूतिदैतूरिति मावः । 
अत्र समादप्रस्तुतात्‌ मौवितिकात्‌ समस्य प्रस्तुतस्य वंरिणो ,गम्यता इति अश्रस्तुत- 
प्रशंसाऽलङ्कारः ॥ ७४॥ 











( १) सम्प्रधायं--निश्चित्य। मर्वात्‌--गवैमाश्चित्य, निभयमिति यादत्‌ । 
उ्चतकन्धरः--उद्धतग्रीवः। ससम्ध्रमं--ससम्पानं सत्वरं वा । अत्रभवान्‌-एज्यः। 
दुन्ये--एकान्ते, मम॒ अनुपस्थितिदशायाम्‌ इत्यथः । सन्त्रस्तः --भीतः। त्राण्‌- 
दक्षिणां जीवनदानमित्यथंः, आश्येया--कथनीया । 


(२) द्रीपी--चित्रकाऽऽख्यव्याघ्विकेष इत्यर्थः, शाद्‌ लद्वीपिनौ व्याघ्रं" इत्यमरः ) 





य> निश्चय कर उख व्याघ्र के सामने जाकर गदंन उठाकर जल्दी से बोला-- 
मामा 1 यहं आप मौत के मुहु मे व्यो आ रहे ह, अभो यह हाथी सिह ने मासा 
हे गौर वह मुके इसकी रखवाली मे नियुक्त कर स्नान करने गया है । जति समय 
उसने मूज्ञे आज्ञादीहैकि यदि कोई व्याघ्र यहम भये, तो इपचाप मूषे सूचित 
करना, क्योकि मुज्ञे यह्‌ वन व्याघ्रो से खाली कर देना है, एक समय पटले एक 
व्याघ्र तेमेरे मारेहृए्‌ हाथीको सूनेमे खाकर ठाकर दियाथा, उस दिन से 
मके व्याघ्रौ के प्रति बड़ाक्रोधदै)' यह्‌ सुनकर व्याघ्र ने भयभीत द्यो उससे 
कहा --'हे भानजे ! ( भगिनो-पत्र ) सृन्ञे प्रणो कौ दश्िणा दो, वह वहे कितनीदही 


दरम मयेतोभी तू, मेरे सम्बन्धमें कोद बात उसे न करना) यह कह कर 
वहु तुरन्त भाग गया 1 


दसके बाद व्याघ्र के चले जाने पर कोई चीता बर्हां आया) उसे देखकर 


६९६ पश्वतन्तर [चतुरक-प्युगाल 


व्यचिन्तयत्‌--'दढदंष्टरोयं चित्रकः, तदस्य पादवीदध्य मजस्य यथा चम. 
च्छेदो भवति तथा करोभि' ¦ एवं निर्ठिचत्य तमपि उवाच-भो 
भगितीसुत ! किमिति चिरात्‌ दष्टोऽमि ? कथञ्च बृभृक्षित इव लक्ष्यसे ? 
तत्‌ अतिथिरसि भे, एष गजः सहेन हतः तिष्ठति, अहञ्व अध्य तदादिष्टे 
रक्षपारः, परं तथाऽपि यावत्‌ सिह न समायाति, तावत्‌ धस्य श्जस्य मासं 
भक्षयित्वा तृप्तिं कृत्वा द्रुततरं व्रज" ¡ स आह-माम ! यदि एवं, तन 
कायं मे सांसाशनेन, यतो जीवन्‌ नरो भद्रश्षतानि पश्यति । उक्तञ्द - 
यच्छक्यं ग्रसितुं शस्तं ग्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । | 
हितच्च परिणामे यत्‌ तद्य भूतिमिच्छताम्‌ !। ७५ ॥। 
तत्‌ सवंथा तदेव भृज्यते, यदेव परिणमति, तत्‌ अहम इतोऽपया- 


नि 11111111 काकवत 


ट्टेत्ति । दृटढा--कटिना, निशितेत्य्थः, द्॑ा--दन्तः थस्य तादृशः, कठिनमपि वस्तु 
अयं द्रया भेत्तु शक्नोति इत्ति भावः) चित्रकः-कवबूरकायो व्याघ्रविजेषः | 
तदादिष्टः-तेनाज्ञघः, रक्षपालः-रक्षयते इति रक्षः, कम॑ण्यलप्रत्ययः, ततश्च रषं 
रक्षणीयं पालयतीति तथोक्तः रक्षक इति यावत्‌ । भद्रशतानि-- बहूनि भद्धलानि ! 
यदित्ति। यत्‌ वस्तु, ग्रसितु' भक्षयितु, शव्यं, समर्थ, शकधातः: शक्रिसहोश्च' 
( पाऽ सू० ३।१।९९ } इति यति रूपम्‌, तथा ग्रस्तं भक्षितञ्च, यत्‌ शस्तं प्रशस्तं 
सुखं यथा तथेत्यथंः, परिणमेत्‌ परिपाकं गच्छेत्‌, यच्च परिणामे परिपाके, हितं 


हितकरं, स्यादिति शेषः, भूतिमिच्छता अभ्युदयाथिना, तत्‌ आदं भक्षणीयम्‌, अद्धातः 
प्यति रूपम्‌ ॥ ७५ ॥ ॑ 




















इसने विचार किया - यह्‌ चीता है, सकी दाद्‌ मनजवृतरहै। इसीसे इस हाथी 
का चड़ कटवा टू !' यह सोच कर उससे कहा--'हे भानजे । बहुत दिनों 
नाद कयो दिलाई पड़े ? अरे भवेस क्यो मादूम होतेहो? तुम मेरे अत्तिथिदहो। 
क्योकि कहा भी है--भोजन के समय जो अये दह अतिथि होता है। सिह से 
मारा हना यह हाथी पड़ा है मौर मै उसका नियुक्त किया हभ रखवाला ६, जब 
तक बह ने अये, तब तक इसका मासि खाकर तृपति कर लो अर जल्दी चले जानो । 
उसने कहा--'मामा ! यदि यह्‌ बातरहै, तो मुश्चे इसके मांस से कोई प्रयोजन नहीं, 
वरयोकि "यदि मनुष्य जिन्दा रहे तो सैकड़ों भलादथां देखता ह!" वयोकिं कहा भी 
गया है- 

एेश्वयं को चाहने वले मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ उसी वस्तुको खाये जिसको 
खाना उसके किए शक्य हो ओर. उसके उदर में परहुचकर जो वस्तु पच जाय तथा 
परिणाम मे हितकारकमभी हो ।॥ ७५ ॥ 
 इसक्ए बही वस्तु खानी चाहिए, जो पच सके अर्थात्‌ जिसके भक्षण करने से 


कथा १०| ४ : उन्धप्रणाशम्‌ ६९७ 


स्यापि श्युगाङ आह-भोः अधीर ! विश्रब्धो भूत्वा भक्षय त्वं, तस्य 
आगमनं दूरतोऽपि तव अहु निवेदथिष्यामि' { तथा अनुष्ठिते द्री पिना 
भिना चं विनाय जम्बुकेन अभिहितं - “भो भगिनीसुत ! गम्यताम्‌ ¦! 
गम्यताम्‌ !! एष सिंहः समायाति !' तत्‌ श्रुत्वा चित्रको दुरं प्रनष्टः ॥ 
अथ यावदसौ सदुभेदङ्ृपद्वारेण कश्चिन्सासं भक्षयति, तावत्‌ सति्तङकरद्धोऽ- 
परः ग्युगालः समाययौ ! अथ तम्‌ आत्मतुल्यप रक्रमं दुष्ट्वा एनं शयोक 
अपठत्‌-- 





उत्तमं प्रणिपततित शुरं भेदेन योजयेत्‌ । 
तीचमत्पप्रदनेन समकशशक्तिं पराक्मैः।; ७६६ 





(१) वरिणमत्ति--सृ्ठेन प्क गच्छि । इतः--अस्मात्‌ स्थानात्‌ , अपय- 
त्ामि--अपसरिष्यामि 1 अधीर --कातर, भीत इत्यथः । विश्रन्यः--निःशद्भुः । 
भिन्ना-चिन्नां। त्वन्ं--चमं । प्रनष्टः- अदशनं गतः; पालयित इत्यथ: \ 
दोपिनेऽपसारणमिदं ` नीचमल्पप्रदानेन" इत्यस्य निदशंनमिति वोध्यय्‌ । तदिति ¦ 
तेन--द्ीपिना, भेदात्‌ --दष्रया छेदनात्‌, कृतं यत्‌ द्ार--रन्ध्रमित्यर्थंः, भक्षणोपाय 
इत्यर्थो वा, तेन । 

सामादिषु कः उपायः कुत्र अवलम्बनीय इत्यपक्षायःं तत्प्रयोगस्थानं तिदिशति-- 
। उत्तयमिमिति ! उत्तमं बलछाधिकं, प्रणिपातेन सास्ना, लर बलवन्तं, भेदेन उपज्पिन, 
स्वपक्षयैः सह विच्छेदसाधनेन इत्यथैः, नीचं शुद्र शतु , किन्तु वरुसाध्यसिति भावः, 
अल्पप्रदानिन यत्किष्विहानिन, तथा समर्शक्तं तुल्यबलं, प्रक्रमः, शौर्ययैः, शौयंप्रदंन- 
रित्यर्थः, योजयेत्‌, सन्दध्यात्‌, तत्र तत्र सासादिन्दतुष्कं प्रयुज्य तानु तान्‌ रिपून्‌ 
विजयेत्‌ इति भावः ।\ ७६ \\ 








कोड हानि नहीं! इसि मै भागता ह} श्गाल ने कहा--अरे अधीर! तु 
निष्चिन्त हो खा, दुरसे € मै उसका अगमन तु वता दगा । तव चीते के र्वा 
करने पर खाल को कटा हृधा जान श्यगारने क्हा-- भानजे ! भागो भागो, यह्‌ 
विहा रहाट यह्‌ सुन चीता दुर भाग गया |! जब तके वह्‌ ऋग उसके 
किए हृए चिर से कु मख खानि रगा, तज तक अत्यन्त क्रोधी दृस्रा श्यगारं व्हा 
आ पषैवा । तब उसे अपने समान अर उसका पराक्रम अनुभूत जानकर यह्‌ 
श्छेक पटा- 

श्रेष्ठ पुरूष को नघ्रता से, बलवान्‌ को मेद से अर्थात्‌ आपसमे पट उलवाकर, 
नीच अर्थात्‌ छोटे मत वे को कु देकर ओर समान शक्ति वाति को शुरता कै 
दारा वशे करना चाहिए \ ७६ \\ 


६९८ | पन्खतन्ने 


ततश्च तदभिदुवज्तप्रयाणः स्वद॑ष्टाभिः तं विदां दिन्लो भागं कृत्वा 
स्वयं सुखेन चिरकाङं हस्तिमासं बुभुजे ! 
एवं त्वमपि तं रिपुं स्वजातीयं युद्धेन परिभूय दिशो भागं कुर्‌ नो चेत्‌, 
+रचीात्‌ बद्धमरुलात्‌ अस्मात्‌ त्वमपि विनाज्ञ्‌ अवाप्स्यञ्चि। उक्तञ्च यतः- 
| सम्भाग्यं गोषु सम्पन्तं सम्भाव्यं ब्राह्मणे तपः । 
सम्भाव्यं स्त्रीषु चापल्यं सम्भाव्यं जातितो भयम्‌ ! ७७ ॥, 





(१) तदिति । तस्य--्यृगाटस्य, अभिमुखे--सम्मुले, तं प्रतीत्यर्थः, कृतं 
प्रयाणं--युद्धाथं गमनं येन तथाश्रूतः, युद्धाय तदभिमुखं गच्छन्‌ इत्यर्थः । तम्‌-- 
अपरं श्यृगालम्‌ । विदाय्यं--विदीर्णं कृत्वा, निहत्येत्यथंः । दिशः ` ककुभः, सम्बस्ये 





षष्ठी । भाग--वण्टनम्‌, अंशमित्यर्थः, वलिरूपत्वेतेति भावः । टरत्वा- दत्वा 
इत्यथः, तस्य मासं चतुदिश्ु विक्षिप्येति यावत्‌ । चिरकाटं--सुबहृदिनमित्यर्थंः | 

(२) बद्धमूलात्‌--दीर्घ॑कालाधिकारेण हठसन्निविष्टादित्यर्थः । अस्मात्‌- 
जलचरात्‌ | 


सम्भाव्यमिति। गोषु धनेषु गच्छतीति गौः, गस्‌ धातोः गमेर्डोः ( उणा० २ 
अभ्या० ६७ सु°) इति डोः प्रत्ययः सम्पन्नं, सम्पुवंकात्‌ पद्‌ धातोः भावे क्तः “रदाभ्यां 
निष्ठान्तो नः-' (पा० सु० = ।२।४२) इति निष्ठातस्य दस्य च नकारः रेश्व्यऽऽ. 
धायकत्वं, सम्पत्तिरित्यथंः, सम्भाव्य मन्तव्य, गोषु तपितासु प्रद्ुरसम्पदागमः 
सम्भाग्यते, यतस्ता सक्ष्मीभृताः, यद्रा-- गोषु, वत्तेमानासु इति शेषः, सम्पन्नं समस्पद्‌- 
युक्त, सम्भाव्यं, धनभूता एव गावः, इति भावः, गोघनात्वादुक्त:। ब्राह्मणे तपः 
तपश्चरणं सम्भाव्यं विष्वास्थमित्ति भावः । स्त्रीषु चापल्यं चाञ्चल्यं, सम्मान्य स्िय- 
चपला इति प्रसिद्ध रिति भावः, जातितः स्वजातीयात्‌, भयं सम्भाव्यं, परस्पर- 
मुत्कर्षासदिष्णुत्वादिति भावः ।॥ ७७ ॥। | | 











इसके बाद उसके सामने जाकर उसे अपने दांतों से विदीणं ( मर) कर ओरं 
उका मसि इधर-उधर ( सब दिशाबों मेँ ) फककर स्वयं सुख से चिरकाल तक 
` हस्तिमांस खाता रह । | 

स्स प्रकार तुम भी अपने स्वजातीय शत्रु को युद्ध मे पराजित कर दिशाओं को 
बलिचदादो। यदि टसा नहीं करेगे तो पी उसकी जड जम जाने पर उसी 
जल्चरसे तुम भी विनाश को प्राप्त होगे क्योंकि केह भी गया है-- 

गायों मे ठेश्वयं का होना सम्भाग्य है, ब्राह्मणमे तप का होना संभावित है, 


सियो मे चपलता का होना संभाव्य है तथा अपने नात्ति वालों से भय को संभावना 
की जा सकती है | ७५ ॥ 


कथा ११ रन्ध प्रणाशम्‌ २९९. 


अन्यच्च -- - 
सुिक्षाणि विचित्राणि शिथिखाः पौरयोषितः) 


एके दोषो विदेशस्य स्वजातियेद्विङश्यते ।। ७८ ॥! 
मकर आह्‌ -- कथमेतत्‌ ?' वानरोऽब्रवीत्‌- 


११ ¦ चित्राङ्सारमेथस्य-कथां 


अस्ति कस्मिदिचत्‌ अधिष्ठनि चित्राद्धो नाम सारमेयः! तत्र 
चिरकालः दृक्ष पतित; अन्नाभावात्‌ सारमेयादयो निष्छुलतां गन्तुम 
मारञ्धाः । अथ चिच्राङ्धः क्षुतक्षामकण्ठः तद्भयात्‌ देशान्तरं गतः ¦ तत्र च 
कस्मिरिचित्‌ परे कस्यचित्‌ गृहमेधिनो गृहिण्याः प्रसादेन प्रतिदिनं वृह 





सुभिक्नाणीति } विचित्राणि विविधानि, अन्तानि इत गेषः, सुभिक्षाणि अन 
यासलस्यानि, विदेशे इति भावः, पौरयोषितः पुरच्लियः, शिथिला अनव हिदि त्यथः, 
दिन्तु विदेशस्य एको दोषः यत्‌ स्वजाति: स्वस्येव जातिः जननं यस्य स्तः एकजातीयों 
रोक इत्यर्थः, विरुध्यते विख्ढमाच रीतयः, विपूरवेकात्‌ देवादिकद्य्‌ धातोः दिव 
दिभ्यः पयन्‌" ( पा सू० २।१।६९ } इत्ति श्यन्‌, समानजातयः, हि भस्योभस्यस्य अयन 
वसनादेः, ब्राचर्य्यं न सहन्ते इति भावः \\ ७८ ॥ 


| ११ | 
(१) सारमेयः-- कुक्कुरः । दुिकषं--सिक्ताऽभावः, अन्नकषम्‌ इत्यथ; । निष्डु- 
रता निरस्त कुलं वंशः येषां तेषां भावः तत्ता तां, विनाशमित्यथं; यद्वा -- नक्ष्य 
भावात्‌ स्ववंशं परित्यज्य अन्योन्यमनवेश्चमाणा यथेप्सितं देशं गन्तु प्रवृत्तत्वात्‌ ठंशा- 
ल्पताम्‌ इत्यथः । क्षुल्लामकण्ठः श्षुधया शुष्ककण्ठः । त-दयात्‌--दुभिक्षभयात्‌ । 


„___-  _-~ ~~~ 











ओर भी--विदेश मे पर्याक्च सम्पन्नता एवं सुभिक्ष ह ओर तरह-तरह के उत्तम्‌ 
अन्न मिरु जाति है, यहम की लिया भौ असावधान है परन्तु विदेश मे एकदहीदोप ह 
अपने जाति के पुरुष विड हो जति है । ७८ 1 
मकर ने केहा--"यह्‌ कपे ? उसने कहा-- 
चिच्राङ्धः नामक कृत्ते कौ कथा 
किसी नगर मे चित्राद्ध नाम काएक कुत्ता रहता था । व्हा कभी एक वड़ा 
अकाल पड़ गया। अन्नन मिलने से कुत्ते आदि सब प्राणी जब मरने रगे ओरं 


जव वंशनाश होने लगा तब चिराग भूख से पीडति हौ विनाश के भय से अन्य देश 
चला गया} वह किसी नगर में किसी गृहस्थ की परत्नीकी असावधानी के कारणं 





७०० पञ्चतन्त्र चित्राञ्ख-सारमेयस्यः 


प्रविश्य विवि्ठान्नानि भक्षयन्‌ परां तुप्तिं गच्छति, पर तदुगृहात्‌ वहिनि- 
ष्कान्तोऽन्यैः यदोद्धतस्चारमेयेः सवंदिक्षु प्रिवत्य सर्वाङ्धि द॑ष्ट्भिः विदार्यते } 
ठतः तैन विचिन्ति्तम्‌-- "अहौ ! वरं स्वदेशः, यत्र दुभिक्षेऽपि सुखेन स्थीयते, 
न च कोऽपि युद्धं करोति, तत्‌ तदेव स्वनगरं व्रजामि" इति अवधाय्यं स्वः 
स्थानु प्रति जगाम । 

अथ असौ देश्चान्तरयात्‌ समायातः सवेरपि स्वजनेः पृष्टः-भोः 
चित्राङ्घ । कथय अस्माकं देशान्तरवार्ताम्‌, कीदक्‌ देशः? किं चेष्टितं 
लोकस्य 2 कः आहरः ? करच व्यवहारः तथ ? स आह-किं कथ्यते 
विदेशस्य स्वरूपविषयः -- ` 


यु्धिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः! 
एको दोषो विदेशस्य स्वजातियेदविरुध्यते 1} ७९ ॥ 











गुहयेयिनः - गृहै, दारः, मेधते--सद्धच्छते यः स गृहमेधी तस्य, गृहोपपदात्‌ मेध 
धादे; णिनि स्थस्य इत्यथः । प्रसादेन--अनुग्रहेण । परिवृहय--आवेष्टय ¦ 








(१) स्वरूपविषयः--चे्टाग्यवहा रादिरूपः वृत्तान्त इत्यर्थः । 


 सुभिक्षाणीति। विचित्राणि विविधानि, अन्नानि इति शेषः, सुभिक्षाणि भना- 
यासरुभ्यानि, विदेशे इति भावः, पौरयोषितः परियः शिथिला \, अनवहिता इत्यथः, 
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प्रतिदिन उसके घरमे घुष कर तरह-तरह के अन्न खाता हुभा अत्यन्त तृषहयौ जात 
था, परन्तु उस घर से निकलने परः अन्य मदमत्त कुत्ते सब भोर से धेर कर उसके 
सम्पूणं अद्धोंको दांतों से काट डालते थे। तब उसने सोचा--अहो ! जपना ही घर 
अच्छा, जहां दुभिक्च पड़ने पर भी आरामसे तोर्ह्ा जा सक्तादहै। वहु व्यथ 
कोई युद्ध नहीं करता था} इसक्ए उसी अपने नगर को चला जाताहुं।' यहु 
विचार कर वहु अपने स्थान को चला गया । 





इस प्रकारः जब वह्‌ विदेश से रौट कर अया, तव सब कुटुम्वियों ने पृछा-- 
चिवाद्ध ! हमें विदेश का समाचार सुनाभ । वषहकेसा देशैः? वर्ह्के रहने 
वालोंकीचे्टाए कैसी है ? उनका भोजन क्या है ओर उनका व्यवहार कंसा हैट 
उसने कहुम--"विदेश के विषय मे क्या कर्है- 


वह सभी प्रकार कासुभिक्षदहै। वहां के निवासी समृद्ध एवं सुखी हैँ, नगर 


कौ चर्यां भी भयविहीन है । ब वहाँ एकदहीबात्तकी कमी है कि अपनी ही 
जाति के लोग.विसेधी है भौर सततत आपस मे र्डा करते है ॥ ७९ ॥ 


(५, 1 


कथ ११। ४ : छन्धप्रणाशम्‌ ७०१. 


सोऽपि मकरः तदुपदेदं शरुत्वा छृतमरणनिश्चथ वर्‌ अनुाप्य स्वाश्चयः 
गतः! तन्न च तैन स्वगृहप्रविष्टेन आततायिना सह विग्रहं इत्वा, दृढत्व 
वष्टनाच्च तं व्यापाद्य, स्वाश्रयञ्च रुन्ध्वा सुखेन चिरकाटद्‌ अत्िष्ट्ट्‌ । 
साधु इदयुच्यते- 
अह्त्वा पौरुषं या श्रीः किं तयाऽपि सुधोग्ययः ८ 
जरद्गवः समदनाति दैवादुपमतं तृणस्‌ !\ ८० 1 














किन्तु विदेशघ्य एको दोषः यत्‌ स्वजातिः स्वस्येव जातिः जननं वस्य चः ठक्च तीया 
लोक इत्यथः, विरुध्यते विरूढमाच रतीत्यथंः, दिपूवंकात्‌ दैदादिकर्धध्पतोः "दिवा- 
दिभ्यः श्यन्‌" ( पा० सु° ३।१।६९ } इति श्यन्‌, सनानजातयः, हि अन्यऽन्यस्य 
अश्नवसनादेः प्राचुर्यं न सहन्ते इति भावः । ७2 ॥ 

(१) अनुङ्गाप्य-निवेद्य, वानरस्य अनुमति गृहीत्वेत्यथः । अगतत चिना-- 
जादतन-प्रसारितेन, शश्रादिना, अयितु -पीडयितु शीलमस्य तेन, आततपूवंज्तत्‌ 
अयधातोः “सुप्यजातौ णिनि:-' ( पा° सू० ३।२.७८ इत्ति णिनिः, अनिष्टकारिलाः 
वासस्थानरूपकषत्रहुरणात्‌ शब्रुणा इत्यथं :, अग्निद गरदश्चैव शङ्पाणिधंनष्पहः । 
षे्रदारापहारी च एते षट्‌ आततायिनः 1) इति खक्षणात्‌ । ट्देहि।! दृटम्‌--- 
उग्र, यत्‌, सवं बलं, तस्य अवष्टस्भनात्‌--अचलस्बचात्‌ । 

जथ स्वाधिकाररश्चणे समशवितभिः विरोधिनि: दह्‌ सच्यमवलस्न्य अ्रणरद्तण- 
गणनामप्यकूवं द्धिः खत्पुर्यंः फलोदयं विग्रहः करणीयः इत्युपदिश्य चतुर्थं तन्तरमुप- 
संहरति - अकृष्वेत्ति । पौरुष पराक्रमम्‌, जच्छ या श्रीः सम्पत्‌, लभ्यते इति शेषः. 
सुभोग्यया भूनधाठोः ण्यति चजोः ठु परिण्यत्येः ( पा० सु० ७।३।५२ ) इति जस्य 
गादेशात्‌ भोग्यमिति रूपम्‌, च्ियान्तु भोग्या इति! युजधातोः भक्षणा्ैत्वे तु. 
“भोज्यं भक्षये ( पा० सू० ७।३।६९ ) इति निपातनात्‌ भोज्यमित्येव भवति अनायास- 
भ्या, अपि तया श्चिया किम्‌ ? न किमपि म्रयोजनमित्य्थः, छवयन्‌ खलु तेजसा 

















[ताया ग = 





तब वहु मगर उस्तका उपदेश सुनकर भौर मरते का निश्चय कर वानरः कौ 
अनुमति से अपने स्थान चला गया ओर वह अपने षरमेंधुसे हुए उस आततायी के 
साथ युद्ध करके ओर उत्साह कौ प्रवरा क्ते कारण उसे प्रकर अपना स्थान प 
लिया ओर आराम से निरकार तक पुरुषां से प्राह लक्ष्मी का भोग करता स्ट 
अथवा ठीक ही कहा गथा है-- 

पुरषाथं के विना अनायास प्राप हुई रक्ष्मी पाने से भी क्या काभ? अर्थत, 


उस लक्ष्मी से यदि सुख भी मिल जाय तो क्या वह प्रसन्नता एवं तुष्टि दोषी है जो 
पुरुषार्थं से प्रा की हई सम्पत्ति से होती दे, भतः सुभोग्य भी अनायास प्राप रकष्मी र ` 


७०२ पच्छतन्त्र 


।। इति श्री विष्णृश्षमं विरचिते एअतन्त्रे रब्धप्रणा्ं नाम 
चतुर्थं तन्त्रम्‌ ।! ४, 


--- ~---~ © ~------ 





[ 


जगन्न महानिच्छत्ति भ्रुतिमन्यदः' इति स्मरणात्‌, तहुदिति भावेः। जरद्गवः वृद्धः 
गौः वृद्धोक्ष इत्यथंः, गोरतद्धितलुकि" ( पा० सू० ५।४।५२ }) इति टच्‌ समासन्तः, 
देव।त्‌ भाग्यवशात्‌, उपगतं प्राक्च , अक्छेशादवाक्षमिति भावः) व्रणं समश्नाति भक्ष 
यति, तदास्वाद उपजीवत्ति इत्यथैः, सम्पूवंकादशधातोः (क्रयादिभ्यः रना" ( पा० सूर 
३।१।८१ ) इति इनाध्रत्ययः, असौ तु स्वयं ग्रहीतुमसमथं्तया तथा कसोति इत्यायः । 
परपौरुषलभ्यसस्पन्योेगिनस्तु शक्तिहीनवृद्धमवसदृशयः! एव दति ध्वनिः \) ८० ॥ 


























।। इति महाकवि पं० रामकूवेरमाल्वोयात्मज डँ ° सूधाकरमाख्वीय कृतायां 
पञ्चतन्वरस्य शन्योत्स्नाः व्याख्यायां रन्धप्रणाशं 
नाम चतुर्थं तन्वं समाप्तम्‌ । ४॥ 








© 





-वह आनन्द नहीं है, क्योकि भाग्यवश प्राप घसतो वृह वल भी चरता है अर्थात्‌ 
अपने भगे उगे हृए तृण को खाकर सन्तोष कर केता है।) ८० ॥ 
।} इस प्रकारं महाकवि पं° रामक्रुवेर मालवीय के द्वितीय आत्मज 
1० सुधाकरः मालवीय कृत पञ्चलन्व के कुन्धप्रणाश नामक चतुथं 
तन्त्र की भृदुकाः हिन्दी टीका पूणं हूरई।) ४॥ 


जनिः भाननने (9, कतम मिन 





क्षपणक कथा 
अथ इदपारस्थते अपरीक्षितकारकं दाष पञ्चमं ६ 


य अद 
ऋज ६. +“ (४ 1 ् जनम 
॥ 1 ॥ 4 ६। ५ ‰ ४ (1 | |] 4 


आदिमः श्योकः-- 


कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुशृततं कुपरीश्षिदःः 
तन्नरेण न कर्तव्यं नापितेनात्र यत्‌ कदस) १॥ 





१ 








^ " भिम मिननिवितिथयदनययनवसननपरकः 


* ज्योत्स्क + 
वाचकः प्रणवो यस्थ क्रोडावस्त्वखिकं जयत्‌ ¦ 

श्रुतिराज्ञा वपृर्लनं ततं वन्दे विष्णृरव्ययस्‌ ¦¦ १।; 

टीकामन्िनवां रम्यां ज्योत्स्ना" च शुखं" तथा । 

करोति बाखबोधाय मालवीयः सुधाकरः; 

अथ शब्दो मद्धुराथः प्रकरणारम्भसुचकश्च, इद--दध्यमाणम्‌, 

परस्भः क्रियते! अपरीक्लितकारक--त्‌ 


२॥ 
भारस्यते-- 
प्रोक्षितमपरीक्षितं, पञ्यम-पञ्चम- 
सह्कयाक, कूवंन्तीति कारकाः अपरीक्चितानां कारका यस्मिन दरे तदपरीधितकारङ 
तन्नामके, तनोतीति ठन्त्रमू--प्रकरणम्‌ । 

कू हष्टसिति । अत्र संसारे, नापितेन . केनचित्‌ श्युरकमिण 
वूपरिज्लातम्‌ अन्ञातगुढवृत्तान्तं कुश्रुतं सम्यक्तया अनार्कणितं, अनधिगताभिप्रायमित्यर्थं, 
कुपरीक्षितं धीरतया सम्यगविवेचितम्‌, असमीद्लितम्‌, इत्यथः, यत्‌ कमै, कृतं नरेण तत्‌ ` 


* बदला + 
अब रन्धप्रणाश' के बाद विष्णुशर्मा ने राजपुत्रो से कय कि मेरे द्वारा यह 
अपरीक्षित (विना परीक्षा किये करना) नामक पचना तन्त्र आरम्भ किया जातादहै, 
जिसका सवेप्रथम शोक इस प्रकार है-- | 
इख संसार मे (किसी) नाई ने अच्छी तरह बिना देखे, भटी प्रकारं विना जानि, 
नत नोव तिना यते जर अलीश्वति विना परीशधा किए जिस प्रकार काय को किध 








कुष्ट सस्यगहष्ट; 

















७५२ पन्चतन्त्र 


।। इति श्री विष्णृश्षमं विरचिते पच्तन्वे रब्धप्रणाशं नाम 
चतुर्थं तन्वम्‌ ।! ४।। 


---- --~ © ----- 








जगन्न महानिच्छत्ि भूतिमन्यतः' इति स्मरणात्‌, तदिति भावेः। जरदूगवः वृद्धः 
गौः वृद्धोक्ष इत्यथः, "गोरतद्धितलुकि" ( पा० मू ० ५।४।५२्‌ ) इति टन्‌ समासन्तः, 
दैवात्‌ भाग्यवशात्‌, उपगतं प्रा, अव्लेशादवा्मिति भावः । तृणं समश्नाति भक्ष- 
यति, तदास्वाद उपजीवति इत्यथः, सम्पुवंकादशधातोः (क्रचादिभ्यः शना" ( प° सूर 
२।१।८१ ) इति इनाश्रत्ययः, असौ तु स्वयं ग्रहीतुमसमथंत्तया तथा कसति इत्याशयः । 
प्रपौरषलभ्यसम्पद्धोगिनस्तु शवितहीनवृद्धगवसदेशया एव इति ध्वनिः 11 ८० ॥ 














।। इति मह्‌।कवि पं० समकूबेरमालवोयात्मज ० सुघाकर्मार्वीय कृतायां 





पञ्न्वतन्त्रस्य “ज्योत्स्ना व्याख्यायां रन्धप्रणाशं 
नाम चतुथं तन्त्रं समाप्तम्‌ ।\ ४॥ 
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चह आनन्द नदीं है, क्योकि भाग्यवश प्राक्ठ घास तो वृढ वल भी चरता है अर्थात्‌ 
अपने अगि उगे हृए तृण को खाकर सन्तोष कर केता ह।। ८० ॥ 
॥ इस प्रकार महाकवि पं० रामक्रुबेर मार्वीय के द्वितीय आत्मज 
1० सुधाकर मारुवीय छत पञ्चलन्त्र के लब्धप्रणाश नामक चतुथं 
न्त्र कौ भरदखा हिन्दी टीका पूणे हृरद । ४ ॥ 


कमणि छान [| काम्‌ तोम 





( पञ्चमं तन्त्रम्‌ ) 
आमुख | 
लषपणक द्या 
अथ इदमारभ्यते अपरीक्षितकारकं चाय पञ््कयं उन ¦ तस्य अयं 


आदिपः श्योकः- 
दुद्ष्टं कुपरिज्ञातं कुश्वृतं कुपरीह्िटद्‌ 
तन्नरेण न कर्तव्यं नापितेनात्र यत्‌ कृतस्‌ !\१॥ 








क १1 





* ज्योर्स्या ^ 
वाचकः प्रणवो य॒स्य क्रौडावस्त्वखिरं जमत्‌ } 
श्रतिराज्ञा वपृज्जनिं तं वन्दे विष्णुरव्ययस्‌ ¦¦ १। 
टोका मभिनवां रस्यां ज्योत्स्ना च शृदुलं' तथा । 
करोति बाख्वोधाय मालवीयः सुधाकरः! २॥ 
अथ शब्दो मद्धलाथंः प्रकरणारस्भसूचकश्च, इदं--दश्यमाणम्‌, अआरभ्यते-- 
प्रारम्भः क्रियते! अपरीक्षितकारकं--न परोक्षितमपरीश्चितं, पञ्चम--पञ्दम- 
सह्याक, कुवेन्तीति कारकाः अपरीक्चितानां कारका यस्मिन्‌ दन्ते तदपरीक्लितकारक, 
स्तामकं, तनोतीति तन्त्रमू--प्रकरणम्‌ । 




















कष्टमिति ! अत्र संसारे, नापितेन केनचित्‌ ष्षुरकमिणा, कुदृष्टं सम्यग्हष्ट; 
कूपरिज्ञातम्‌ अज्ञात गुढवृत्त न्तं कुश्रुतं सम्यक्तया अनाकणित्त, अनधिगताभिप्रायमित्यथे, 
कुपरीक्षितं धीरतया सम्यगविवेचितम्‌, असमील्लितम्‌, इत्यर्थः, यत्‌ कमं, कतं नरेण तत्‌ ` 

* श्ृ्ुला * 

अब लब्धप्रणाश" के बाद विष्णुशर्मा ने राजपृत्रो से कटा कि मेरे द्वारा यह 
अपरील्ित' (विना परीक्षा किये करना) नामक पाँचवाँ तन्त्र आरस्भ क्रिया जाता 
जिसका सवंप्रथम श्छोक इस प्रकार है-- | 

दस संसार मे (किसी) नाई ने अच्छी तरह विना देहे, भं प्रकार बिना जने, 
टीक-लेक बिना सूने भौर भलीर्भाति विना परीक्षा किए जिस प्रकारः कमिको क्या 














५56 र पच्चतन्तर ॥ ्षपृणकं 


तद्यथा अनुश्रूयते-- | 
अस्ति दश्क्लिणत्मे जनपदे पाटलिपूरत्रं नाम तेमरम्‌ 1 तन्‌ मणिभद्र 
जाम श्रेष्ठो प्रद्तिवक्चति स्म, तस्यं च धरप्थकाममोक्चकर्ममि कुवेतो विधि. 
वलात्‌ धनक्षयः सञ्जातः । त्तः घ विभवक्षयात्‌ अपमानपरम्प्रयया पर 
विषादं महः; सत्री सुप्तः चिन्तितवान्‌ -- अहो ! धिक्‌ इयं दरिद्रता “1 
ठक्तंडय-- 
लील क्ौचं श्नान्तिर्दक्षिण्यं मधुरता कुरे जन्म। 
न विराजन्ति हि सवं वित्तविहीनस्य पृत्षस्य ॥ २॥ 





ए ठथाविधं कर्म, न कर्तव्यम्‌ ¦ १ ।। 

(१) धमति । धसं ;--इह परत्र च श्रेयःसावनम्‌, अथेः--घन, काम 
ऊमन) ईइरप्सित्‌रख्{भ इत्यथः, सोक्षः---अपवर्भः , तेषां कम्‌¶णि- तत्साघनोपायमूतषः । 
क्रियाः । धनश्चय--अथंनाशः । अपमानपरस्स्परया--- पुन -पूनरनादरलाभेनेत्यधंः । 
सुघः--शयितः, स्वापः शयननिद्रयोः 1 स्प्श्ञतायामन्नाने इति मेदिनी | 








शीरुभमिति \ वित्तविह्यीनस्य वित्तेन विभवेन, विहीनस्य परित्यक्तस्य, निधनस्य 
इत्यर्थः, विपूवेक जहातेः कंतप्रत्यये "गोदितश्च' ( पा० सु° ८।१।४५ } इति लिष्ठातस्य 
लकारः पुरुषस्य शीरं चरित्रं शौतं बाह्याभ्यन्तरदुद्धिः, रुचेर्भावः कमं वा टत्थर्थे 
शुचिशबदात्‌ इगन्ताच्च रधुपूर्कीत्‌" ( पा० सु° ५।१।१३१५ ) इति अणुप्रत्ययः, क्षान्तिः 
त्रस, अपरधसहनम्‌ इत्ति यावत्‌, दाक्षिण्यं सारल्सम्‌, अतैदष््यंमिव्यथंः, मवुरता 
निष्टमाषित्रा, सौन्द्यादिना मनोहरत्वं वा, तथा कुठे जन्म कौलीन्यम्‌, अभसि- 
जात्यम्‌ इत्यर्थः, एते सर्वे, मणा इति शेषः, न हि विराजन्ति नैव स्फुरन्ति, दारिद्रस्य 


प .----------------------------------- 


थु, वैघा अन्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए ।॥ १॥ 






































उस (नापित) का (चरित्र परस्परा से) इस प्रकार सुना जाता टं कि दक्षिणदेष 
सँ पार््पुत्र नाम का एक नगर है, वहां मणिभद्र नामक एक सेठ र्टता धा) 
उद देठको घर्म, अर्थं, काम एवं मोक्ष के निमित्त धन का उपयोग करते रहने 
चर्‌ दैवयोग्‌ दे समस्त धन कानाशहौ मया । फिर घन के ताश ह्ये जाने पर 
निरन्तर होने वाख अपमान से बह्‌ अत्यन्त दुःखी हजा । एक दिन राति को सोता 
हेमा वह्‌ विचार करने कगा--अहो ! मृञ्षे धिक्कारहे, जोम दरिद्र! किसौ ते 
सेच कटा दै ~ 
| उक्तम स्वभाव, पविवर॑ता, क्षमा, सरक्ता, दया एवं उत्तम कुरु मे जन्म हीना 
अ भी गुण दस्र परुष के शोमा बढाने मे असमथ हैँ!) र) 


ट; रन्ध्र णाम्‌ ६ 518 


अन्तविषमया ह्यता वहिक््चेब मनोरप्राः। 
गूञ्जाफ्समाकाराः स्वभावादेव योषितः ॥ ५५ 
डता अपि दण्डन शच््ररपि विखण्डिताः 
न वशं योषिरो यान्ति न दारनं च संस्तवैः: ५६ ॥ 
आस्तां तावत्‌ किमन्येन दौरात्मयेनेह योषिता | 
विधृतं स्वोदरेणापि घ्नन्ति पुत्रं स्वकं रुषा {1 ५५॥। 





वशादित्यथंः, शरभाः पतद्कखाः, दीपामां यथा आलोकशिखामिव, नितस्विनीः रमी 
रम्याम्‌ एकत्र--मधुयकृतिम्‌, अन्यत्र--शोभनदशेना, वृद्धेति शेषः, उरस्पन्ति 
सेवन्ते इत्यथः, तेषां के नाम न विनश्यन्ति ? विनाशं गच्छन्ति ? स्व एब विनश्यन्ति 
इत्यथः, शलभा यथा प्रदीपस्य रमणीयतसरमारोकमवलोक्य ठत्पतित्ता विनामप- 
यान्ति, रुखलालसया रमणीमृपगता अपि तथा इति निष्कर्षः ।। ५५४ 
अन्तरिति! हि यतः, एता योषितः नायः, स्वभावादेव प्रङ्त्यैव ॐ 
मयाः विषकुस्भोपमाः, उपसजंनत्वात्‌ नेह डीप्‌, वहुकुख्चरा इदिदत्‌ ठं 











(भ 
| (£ ध 1 | 


| 
वहश्च मनोरसा दयसहा(रण्यः, रखावरण्य [विरसा दिभिरेत्‌ तितसं चेत्‌ मध्न्‌स्तु ति 


भावः, अत एव गुञ्जाफलं: समः आकारो यासां तादृश्यः एवं गृ उफटाति 
यथा आरक्तवर्णानि बहिरेव सुद्शनानि, सेव्यमानानि तु विषवदनिष्टजननानि भवन्ति, 
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तथा नायः अपि बहिरेव रमणीयः, सेव्यसानाः तु प्राणनािन्य, अतः ललन ¶ननस्य 
रूपोपभोगलालसा सुधीभिः सर्वथैव हेया इति निष्कर्षः । पयोमुखविषक्रुम्भक 
हि भवन्ति रमण्यः इत्ति भावः ॥ ५५ \1 

ताडिता इत्ति। योषितः च्यः, दण्डन ताडिताः प्रहता भपि, शस्व; विखण्डिता 
विक्षतविग्रह्य अपि, न, दानैश्च न, संस्तवैः सम्यक्‌ स्तुतिभि अ1दरातिश्यैरित्यर्थं 
परिचयृर्वा, संस्तवः स्यात्‌ परिचयः" इत्यमरः, न॒ वशं यान्ति न आयत्ता भवन्त 
भदम्या जवशोभूताश्च ताः सवंथवेति भावः ॥ ५९ ॥ 


ास्तामिति । इह संसारे, योषिताम्‌ अन्येन वणिष्यमाणादितरेणत्यथंः दौरात्म्येन 














क्योकि ये स्वर्या, गञ्जाफल ({ चौटली, धु ध्वी ) के समान स्वभावसे ही मन 
मे विषपुणं जौर वाहुर से देखने मे अत्यन्त मनोस्म हती है ॥ ५५ ॥ 





दण्डे से पीटने, एस्त्रो से घायल करने, वस््राभुषण आदि प्रदान करने से आतर 
प्रशंसाके दवाय भी सिया परुष के वश में नहीं हेदी ॥ ५६ ॥ 


सखियोकी अन्य किसी दृष्टता का उदाहुरणदेने से क्या लाभ ? उसके विषयमे 
केवरु यही उदाहरण क्याक्महै किवे अपने उदरमें धारण कयि हृएु अपने पत्र 
को भीक्रोध से मार डरती दहै (तो जन्य पुरुष को मार डरना कोई अपम्धव 


९७८ प्चतन्त् 


रूक्षायां स्नेहसद्धावं कठोरायां सुमादवेम्‌ | 
नीरखायां रसं बारो बालिकायां विकल्पयेत्‌ \। ५८ । 
सकर आह-भो मित्र ! अस्तु एतत्‌. परं कि करोति ? भम्‌ अनयं 
यमेतत्‌ सञ्जातम्‌, एकः तावत्‌ गृहुभङ्खुः. अपर त्वाद्वधेन मित्रेण सह्‌ 
चित्तविर्लेषः ; अथवा, भवति एवं दवथोग्ात्‌ ¦! उक्ते यत -- 
यादशं मम पाण्डित्यं तादश 1दुवगुण तव 
नाभृज्जारो न भर्ताच कि निरीक्षसि न्तिके ! ? ॥ ५९ 








वणितेनेति शेषः, किम्‌ ? अन्यत्‌ दौरात्म्यं किम वक्तव्यमिति भावः, द इमः किम्‌ अन्यत्‌ कौसल्यं किमु वक्तव्यमिति भावः, अतस्त 
आस्तां तावत्‌ अन्यदौरास्म्योपवणेनं तिष्टतु तावत्‌, एताः स्वोदरेण॒निजजररेण, 
विधृतं स्वकं निरज, पत्रमपि रषा क्रोधेन, भ्नन्ति नाशयन्ति, तेष्वपि जीवितोपमेषु 
वात्सल्यं नास्ति, अन्येषु का कथेति भावः ॥ ५७ ॥\ | 
रक्षायाएमिति । बालः मूढमतिरेवेति भावः, बालिकायां ख्ियामिति यावत्‌, 
रूक्षायां ककंशस्वभावा्यां, स्नेहसददधावं प्रणयभावं, तथा कठोरायां निष्ठस्य, 
सुमाद॑वम्‌ अत्तिकोमल्तां, तथा नीरसायां निरनुरागायां, रसम्‌ अनुरागम्‌, रूक्ताऽपि 
स्नेहवती, कलोराऽपि कोमला, नीरसाऽ्पि सानुरागा इत्येवरमित्यथंः, विकल्पयेत्‌ 
विपूर्वमत्‌ कल्पते: पचाद्यचि विकल्प इति पदात्‌ तक्करयाीदित्यथं णिचि लिड सिद्धम्‌ । ` 
विरदढकल्पनां कुर्यात इत्यथंः, विद्म॑सस्तु न तथा, ते तु तासु रुक्षासु कठटोसयसु 
नीरसायु च सीषु ईषदपि स्नेहमादं वरसयोमो नास्तीति ।वभावयन्तीति भावः 11 पत ॥ 
(१) गृहभङ्धः-ग्रहिणीविनाशः, न गृहं गृहमित्याहुमृ हिणी गृहसमृच्पते' इति 
स्मरणात्‌ गृहृशब्दोऽत्र गृहिणीपरः मन्तव्यः । चित्तविश्टेषः-मनोभद्धः । 
याहशमिति \ मम पाण्डित्यं पणूधातोः “जमन्तातु डः" (उणा १ सूण 























नह) । ५७ ॥ 

स्त्री के स्वभाव को न समन्चने वाला मूख पुरूष प्रकृत्या नीरस च्ित्तवाली स्त्री 
मे प्रेमभाव, निष्टर्‌ हदय मे कोमरुता भौर स्नेहशून्य मं अनुराग कौोमभले ही 
कल्पना करे, किन्तु विद्वानु लोग एेसा नहीं करवै ॥ ५८ ॥ 

मगरने कहा~ हे मित्र! यह्‌ बात ( स्त्रियो के सम्बन्धमें जो भपने कही) 
ठोकदै। परन्तुमक्याकरू, मेरेतो दो अनथेहौग्ये। प्रथमतो स्त्री-विनाश 
से घरं विनष्ट हो गया ओौर द्वितीय तुस्हरि जैसे मित्रके साथ मनोमालिन्यभी हो 
गया । अथवा, भाग्यसे सतये हृए पृरूषो को एेसा हुभाही करतार । क्योकि 


कहा भो गया है-- 
मृश्षमे जसा चातुयं है तुम्हारे मे उसीःका अर्थात्‌ मुक्षसे दूनादै। तुम्हारसान 





था ८ | ४ : रब्घप्रणाशम्‌ ६७९ 


वानर आहू - “कथमेतत्‌ ?'" मकरोऽत्रवीत्‌ - 
८ ¦ नगिनिका-हालिकवधू-कथा 


""कस्मिरिचत्‌ अधिष्ठाने हालिकदस्पती प्रतिवसतः स्म । साच हालिकः 
र्या पत्युवुं भावात्‌ सदैव अन्यचित्ता न कथञ्चित्‌ गृहे स्थर्यम्‌ आङम्बते, 
वलं परपुरुषान्‌ अन्वेषमाणा परिज्रमति ¦ अथ केनचित्‌ परिवित्ताप 
रकेण धर्तेन सा सक्षिता, विजने प्रोक्ता २ -- "सुभगे ! मृतभा्यऽहं, 
वद्दशंनेन स्मरपीडितश्च, तदुदीयतां मे रतिदक्िणा' इति । ततः तया 
धिहितं--भोः सुभग ! यदि एव. तदस्ति मे पत्युः प्रभूतं धन. स च 
त्वात्‌ प्रचलितुमपि असप्रथंः; ततः तनम्‌ अदयं अहमागच्छानि; 
न त्वया सह॒ अन्यत्र मघ्वा यथेच्छया रतिसुखम्‌ अनुभविष्यामि' ` सोत्रऽ- 











दमन कानभोमत-कणा नत 


११३ ) इति इप्रत्यये पण्डाबुद्धिरित्य्थंः, सा अस्यास्तीति तारकादित्वादितच्‌ प्रत्यये 
ण्डित इति पं सिद्ध, तस्य भावः पाण्डित्यम्‌ वुद्धिमच्वमित्यथंः, यष्ट्शं यद्वि, 
तव, पाण्डित्यमिति शेषः, द्विगुणं द्वि रावृत्त, तादृशं तद्विधं जारः उपपतिः न अभूत्‌, 
भर्त पतिः, च न, अभूदिति पूर्वानुषङ्धः, जार्भर्तारीं उभावपि हारितौ इत्यथः, 
हे नग्निके ! हतांशुकत्वात्‌ दिशस्बरे ! कि निरीश्लसि ? कि पश्यसि ? अत्र निरीक्षसे 
त्यत्र साधुत्वेऽपि प्रस्मैपदं विवक्षितम्‌ 1} ५९ ॥\ 


| ८ | 


१) हालिकदम्पती --दहंलोपजीविनौ खीपुसौ, टकरषकस्तञ्जाया चः इत्यर्थं; । 























वानर ते कहा-- "यहु केसे ?' मगर ने कहा-- 
दिनार मौर श्याली को सथा 


किसी स्थान से किखान दम्पति रहते ये ¦! पति वृद्ध होनेके कारण किसान की 
वत्नी का चित्त सदा अस्य पुरुषो मेक्गा रहता था, किसो भ्रकारभौ वह्‌धरमें 
स्थिर नहीं रहती थी । केवर अन्य परुषो कौ तलाश करती हुई धुमा करती धी। 
एक दिन दंखरो का घन हरने बलि किसी धूतं नेषरसे उसको निकरते देकर 
ताड लिया ओौर एकान्त मे उससे कटाहे सुन्दरि ! मेरी पत्ती मर द्कीरै ओर 
तुम्हारे सौन्दर्यं को देखकर काम ते मक्षे पीडित कर दियाह।  इसल्यि मुञ्च 
रतिदक्षिणा दो 1 तब उसने कहा--हे सुभग ! अगर ेषादै तो (ठीकहं) 
मरे पति के पास बहत धन है । परन्तु वृद्ध होने के कारण वहं चलने मे भी असमथ 
हे ! इससियि उसका धन लेकर मै भाती ह, जिससे तुम्हारे साथ किसी द्रे स्थानं 


६८० प्चतन्त्र 


वीत्‌ - "रोचते मह्यमपि एतत्‌; प्र्य॒षेऽ्र स्थाने शघ्रमेव समागन्तव्यम्‌, 
येन शुभतरं किचित्‌ नगरं गत्वा त्वया सह्‌ ज।वलोकः सफरीक्रियते'। 
साऽपि 'तथा' इति प्रतिज्ञाय, प्रहसितवदना स्वगह गत्वा रात्रौ प्रप 
भत्तेरि, सर्वं वित्तम्‌ आदाय, प्रत्यूषसमये तेत्कर}तस्थानम्‌ उपाद्रवत्‌ । 
घर्तोऽपि तामग्रे विधाय दक्षिणां दिश्‌ शा श्ि्य सत्वरगतिः प्रस्थित. | 
एवं तयोः, व्रजतोः योजनद्‌वथमात्र ण अग्रतः काचित्‌ नदी समुपस्थिता । 
तां द्ष्ट्वा ध॒त्त: चिन्तयामास किम अहुमनया यौवनब्रात्ते वर्तसानयां 
करिष्यामि ? किञ्च, कदाऽपि अस्याः पृष्ठतः कोऽपि समेष्यति, तस्मे 
महच्‌ अनथंः स्यात्‌; तत्‌ केवलमस्या [वत्तम्‌ आदाय गच्छामि इतति 
निरिचत्य ताम उवाच--श्रिये { सुदुस्तराः इयं महानदी; तदह द्रव्यमात्र 











॥) 





स्वदते, तवायं प्रस्तावः मम अनुमत एवेल्य्थः। बुभतर्‌--समृद्धमित्यथेः, जीव. 
भन्वेषमाणा--अनुसन्दधाना, अनुपूबै-भ्वादयात्सनेपदिनः (एष'-घातोः रूपम्‌ 1 रोचते- 
रोकः--संसार इत्यथेः, इह जगति जननं वा । उपाद्रवत्‌--धावितवती, प्रटायिष्ट 
इत्यथ: । 

(१) ता-नदीमित्यर्थः। यौवनप्रान्ते-यौवनसीमायां, प्रौदटावरथायामित्यथः, 
वत्तंमानया-- स्थितया, विगतयौवनया इत्यथः, अनया-- एतया दाट्टिकिद्िया 
क्षयितयौवनया एतया साद सुरतसम्भोगे तरुणी सम्भोगसदणसुखस्यानुदयादिति 
भावः । भस्याः पृष्ठतः--अस्याः पश्चात्‌, एनामनुमूत्य दत्यर्थः।! अनथंः-- 
विपत्‌ । द्रव्यमाचर --कैवटं धनं, रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिकथमृक्थं धनं वसु इत्य 











पर जाकर रति-सुख का अनन्द ङ्‌गी। उसने कहा-- तुम्हारा यह्‌ प्रस्ताव म 
पसन्द है । अतः प्रातःकाल तुम उसी स्थान परशोघ्र ही था जाना, जिससे क्रिसी 
उत्तम नगर मे पर्ुचकर तुम्हारे संसारका सृखल्तमभोगरू' वह्‌भी ?दसाद्री होगा 
एसी प्रतिज्ञा कर प्रसन्न चित्त होकर अपने घर्‌ छौट गई अैर रात्रिम पतिकेसो 
जाने पर सव धन लेकर, प्रातःकाल निदिष्ट स्थान पर पहुची। धूतं भी उपे 
भगे करके दक्षिण दिशा की तरफ जल्दी-जल्दी वर्ह से चर दिया | 


, इस प्रकार जबवे दोनोंजा रहैथे, तब दो योजन अर्थात्‌ ८ कोस पर मागं 
मे एक नदी पड़ी । उसे देलकर धूतं ने विचार किया--ठलतां हई जवानी वाली 
प्रोढावस्था मे वतमान इसका नै क्या करूगगा । फिर आओौर यदि को इसके पी 
खोजते हए आया, तब मुके बड़ी भारी विपत्ति ने फंसना पडेगा । इसकिए केवर ` 
ईका धन खेकर चरता बरु" ! यह्‌ निश्चय कर्‌ ( उसने ) उससे कहा-- हि परिये | 
ध्य महानदी का पार करना बड़ा कठिन है । इसलिए प्रहे इस धन को उस पार 


६ : ठल्धप्रणृश्त्‌ ९८१ 


पारे धत्वा समागच्छामि, ततः त्वा एकाकिनीं स्ववृष्ठमारोप्य नृदधेनं 
उत्तारयिष्यामि' ¦ सा प्राहु - सुभग ! एवं क्रियतःम्‌' इत्युक्त्वा रष वित्त 
तस्म समपेयामास । अथ तेन अभिहिवम्‌-- "भद्रे ! धरिधानाच्छादनवश््रमपि 
समपय, येन जलमध्ये नि.शङ्कुः व्रजसि तथा अनुष्ठिते धृर्ता वित्त वस्त्र 
युगल आदाय यथाचिन्तितविषयं गतः । सऽपि कण्ठनिवेहितहस्तयुगला 
सोद्वेगा नदीपुलिनेदेदे उपयिष्टा यावन्‌ तिष्ठति, तावत्‌ काचित्‌ ब्युगः- 
लिका मांपपिण्डगृहीतवदना तत्रं आजपाम; आगत्य च यव पद्यति, 
तावत्‌ नदीतीरे महान्‌ मत्स्यः सचिखात्‌ निष्क्रम्य वहिः स्थितः आस्त; 
एतञ्च दष्ट्वा घा सांषपिण्ड समुत्सृज्य तं मरस्यं प्रति उपाद्रवत्‌ । अत्रान्तरे 
आकाशात्‌ अवतीर्य कोऽपि गृध्रः तंमांसविण्डमादाय पनः खधुहनवातः; 
मस्स्योऽपि शृगाल्िकां इष्टवा नयं प्रविवेश) सा प्यृगाणिक्तः व्यथश्रमा 
गृध्रम्‌ अवलोकयन्ती तया नग्निकया सस्मितम्‌ अभिहिता 

गध्रेणापहृतं मांसं मल्स्योऽपि सलिलं गतः 

मत्स्यमांस्षपरिश्रष्टे | क्रि निरीक्षसि जम्बुक ? 1 ६० ।) 





मरः} पारे-नद्या अपरतीरे, "वारं परतटे प्रान्तेन छी' इति मेदिनी । धृत्वा 
संल्थाप्य । यथानिन्तिततिषयं--यथेप्सिठदेशम्‌, “दिपयी गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि 
चः इति मेदिनी । कण्ठेति। रज्जया दक्षोजद्यग्रच्छादनाथं दिपयंस्तभ्वेन 
गलदेशविन्यस्तकरयुगेव्यथैः । उपाद्रवत्‌ - अधवादत्‌ । 


गृध्रो णति। मुध्ोण मांसम्‌ अपहृतं, मर्स्योऽपि सलिलं जल, गतः प्रविष्टः, हे 








~~~ 





न 


चं रखकर आता ह! फिर तुस्दं अपनी पीठपर चड्गकर असानीसे पारे 
जागा) उसने कहा-सुभग ! एेसा ही करो 1 यहं कर्टकर उसने सार घन 
उस धतंको सौपदिया। तब धूतं तने फिर कहा-- हि भद्रं ! ओदने पहनने के 
कपडेभीदो, जिससे जट में निभेय चल सकोगो 1 वैख्ाही करने पर-- वस्त भी 
सप वेने पर धतं धन तथा वस्त्र दोनों लेकर अपते मननचचाहे स्थान को चला गया । 
वह (स्त्री भी) गले मे उरोज ढकने के किए दोनों हण डे हए नदी के किनारे 
जव वटी हुई थी, उसी समय मुख से प्रस्त मांसपिण्ड छोडकर उस मत्स्य की ओर 
दोडी । इसी समय आकाश से उतर कर कोई गिद्ध उस ममेसपिण्ड को लेकर पनः 
अकाश मे उड गया। इधर मत्स्य भौ शडग लटीको देखकर जलम धु गया। 
ट्स प्रकार श्यृगालीका सासा परिश्रम व्यथं हो गयः ओौर्‌ वह्‌ गिद्धकी तरफ 
देखते लगी । तब उषस्त्रीने मृस्कुराकर कटा 


गिद्धने मांस हर सिय ओर मत्स्य भी जलम ध्रु गया। हे मस्स्य ओर 


६८२ प्चतन्पर 


तच्छत्वा श्गार्किा तामपि पति-घन-जारपरिस्रष्टां दष्ट्वा सोप- 
हाषमाह-- 
यादृक्च मम पाण्डित्यं तादृशः द्विगुणं तव! 
तादूज्जारो न भरत्ताच कि तिरीक्षसि नग्तिके? ॥६१॥ 
इति " | 
एवं तस्य कथयतः पुनरन्येन जलचरेण मागत्य निवेदितं यत्‌-“सहो ! 
त्वदीयं गृहमपि अपरेण महामकरेण गृहीतस्‌" ) तत्‌ श्रृत्वा असौ सति. 
दुःखितमनाः तं गृहात्‌ निःसारयितुं मनसि उपायं चिन्तयामास- "अहौ | 
परयता मे दवोपहतत्वम्‌ - 











 मतस्यमांसपरिभ्षटे ! मीनपललाम्यां नवते ! जम्बुक ! चासि ! क्षि जम्बुकि | श्छगालि { कि निरीक्षसि? 
मतिलोभात्‌ त्वमिदानीं द्वाभ्यामेव वञ्म्विता इति तात्पयेम्‌ । अत्रापि निरीक्षसे 
 इत्यस्य॑व साधुत्वं ज्ञेयम्‌ 11 ६० ॥ 
(१) पतीति । पतिश्च धनानि च जारश्च तेभ्य: परिश्रष्टा विच्युता ताम्‌ । 


यादशमिति । मम पाण्डित्यं पणधातोः ("नमन्तात्‌ डः' (उणा० सू० १ 
{१२ ) इति ड प्रत्यये पण्डारत्यिथंः, सा अस्यातीति तारकादित्वादितच्‌ प्रत्यये 
पण्डित इत्ति रूपं सिद्ध, तस्य भावः पाण्डित्यम्‌ बुद्धिमत्यमित्य्थंः, याहं यद्टिवं, 
तव, पाण्डित्यमिति शेषः, द्विगुणं द्वियावृततं, ता दशं तद्विधं, जारः उपपतिः, न अभूत्‌, 
भर्ता पतिः, च न, अभरुदिति पूर्वानुषद्धः, जारमर्तरौ उभावपि हारितौ इत्यर्थः, 
हे नभिनके ! हृतांशुकत्वात्‌ दिगस्बरे ! कि निरीक्षसि ? क्रि पश्यसि ? अत्र निरीक्षसे 
इत्यस्य साधुत्वेऽपि परस्मैपदं विवक्षितम्‌ ।\ ६१ ॥ 

(२) दंवोपहतत्वं -दुर्दैवग्रस्तत्वम्‌ । 











मासि दो्नोकोखाने वाली शृगाली ! अबतु क्या देख रहीदहै?॥ ६० ॥ 


यह सुन श्माच्कि ने भी पति, घन एवं जारपति तीनौँ से विडी हुई उस स्वी 
से उपहासपुवंक कहा- 


जसा चातुयं मृज्ञ मे दै तुम्हारे में इसका दना है । तव भी तुम्हारान तो पति 
स्हाजौरनयारही। तब, ह चिनार ! मवत्‌ क्या देख रही दहै ?।६१॥ 

इष प्रकार जब वह्‌ मगर कहहीर्हाथा कि किसी अन्य जलचरने आकर कटा 
तुस्हास घर भौ जन्य महा मक्ररुनेषेर ल्यिाहे)' यहु सुनकर वह अत्यन्त दुःखित 
हो उस मकर को घरं से निकालने का उपाय सोचने र्गा मौर कहा-- "गोह्‌ { 
मेरा दुर्भाग्य तो देखो-- | 


४: लब्धप्रणाशम्‌ ६८३ 


भित्रं ह्यमित्रतां यातमपरं मे प्रिया मृता) 
गृहमन्येन च व्याप्तं किमद्यापि भविष्यति ?।। ६२ ॥ 
अथवा युक्तमिदमुच्यते- 
क्षते प्रहारा निपतन्त्यभोक्ष्णम्‌ 
अन्तक्षये बद्धेति जाठराग्निः। 
आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति 
वामे विधौ सवेमिदं नराणाम्‌ ।\ ६२३ ॥। 
तत्‌ क्रि करोमि ? किमनेन सह्‌ युद्धं करोमि? क्वा साम्ना एव 
म्बोध्य गृहात्‌ निःसारयामि? क्रिवासेदं दानं वा करोमि! अथवा 





मित्रमिति। मित्र सुहृत्‌, वानरः इहि यावत्‌, हि निश्चयेन, अमित्रतां यातम्‌, 
भपरम्‌ अन्यत्‌मे सम, प्रिया मृता, गृहश्च अन्येन अपरेण, उलचरेणेति शेषः व्याष्ठम्‌ 
आक्रान्तम्‌, अद्यापि अतः परमित्यथेः, कि भविष्यति, तस्त जाने इति शेषः ।\ ६२ \\ 

क्षते इति! विधो दैवे, 'विधिविधाने देवे च" इत्यमरः । वामे प्रतिकद्ले खति 
नराणाम्‌ इदं सर्व, घटते इति शेषः, तथा हि, क्षते श्वत स्थाने एन, अभीक्ष्ण सततत, 
प्रहारा अघाताः, निपतन्ति भवन्ति, अन्तक्चयं भश्याभावे सत्ति, जाट्यस्निः उदरानलः, 
वद्ध ति वृष्ध गच्छति, “परस्मैपदमिच्छन्ति आत्मतेपदिनं क्वचित्‌ । अआत्सतेयद- 
सिच्छन्ति परस्मैपदिनां क्वचित्‌ ।' इति महाजन वाक्यात्‌ वदधते इत्यस्य साधूत्वेऽपि 
अत्र परस्तैपद; वैवक्षिकं ज्ञेयम्‌ तथा आपत्सु विपत्तिकारेष्वेद, वैसणि शत्रुता, 
समुद्भवन्ति, अहौ ! विधिविडम्बितम्‌ !! इति भावः 1 उपजातिः वृत्तम्‌ \\ ६३ 

(१) सास्ना-खामप्रयोगेण, मधुरवचसा = हत्यथः । सस्बोध्य-अमाष्य 
इत्यथः । भेदम्‌ --उपजाप्‌, तस्व स्वपकौवंः मनामह द तस्य स्वपक्षीथैः मनोभङ्खल्पं वृतीयमूपायम्‌ । दानम्‌-- 





दृधर मेरा सित्र शत्रु बन गया भौर उधर मेरो पत्नी मी मर गयी तथ घर भी 
दूखरे ने धेर लिया, न मादरम भव ओर क्या द्ग ॥\ ६२ ॥ 

अथवा यह्‌ ठीक ही कहयदै- 

चोट पर ही हमेशा चोट लगा करती है, अन्नाभाव मे भूख भीवदु जाती टं, 
विपत्तिकाल मे शन्रुता भी उठख्डौहोतीहै। इस प्रकार भा के विपरौत ही 
जाने पर अर्थात्‌ मनुष्य को विपन्नावस्था मे ही सव अनर्थं कट्‌ जाया करते 
है \\ ६३ ॥ 

तव, उसके साथ युद्ध करू अथवा शान्ति से समाक ही घर से निका ? 
क बा मेद अथवा दान का बवकम्बन करू अथात्‌ किसी दुसरे से र्ड़ाकर इतका 
नाश करू अथवा कृ देकर निकाल , अथवा इस वानर से ही पृच्ताहं। कहा 


६८४ पञ्चतन्त्र 


अमुमेव वानरं भिन्न पच्छामि ? 
उक्तञ्च--यः पृष्ट्वा कुरते काय्यं प्रष्टव्यान्‌ स्वाहिवान्‌ गुरून्‌ | 
त॒ तस्य जायते विघ्नः करिमिंस्चिदपि कर्मणि" ।६४॥ 

एवं सम्परधाय्यं भ्रुयोऽपि तमेव जभ्ब्रवक्षम्‌ आरूढ कपिम्‌ अपृच्छट्‌ -- 
सो मित्र | पेय मे मन्दभाग्या यत्‌, सम्प्रति गृहुपि मे बर्वत्तरेण 
मकरेण शुद्धम्‌; तदह त्वां प्रष्टुम्‌ अभ्यागतः, कथय कि करोमि ? खामादी. 
नास उपायानां मध्ये कस्य अत्र विषयः?" स आह-भोः कृतघ्न ¡ पाप. 
चारिन्‌ ! मया निषिद्धोऽपि कि भूयो माघ अनुसरसि ? नाहं तव सुखस्य 
उपदेशमपि दास्यामि” ! तत्‌ श्रुत्वा मकरः प्राहु-' भो मित्र! सापरःधस्य 
मे पूरेप्नेहम्‌ अनुस्मृत्य हितोपदेशं देहि" । वानर आह-- नाहं ते कथ- 
यिष्यामि, यत्‌ भाय्यविक्येन भवता अहं समद प्रक्षप्तु नीतः तदेव न युक्तम्‌; 
यद्यपि भार्या सवंलोकादपि वल्लभा भवति, तथाऽपि न मित्राणि बान्धवाङ्च 


अथेन सन्तोषणरूप द्वितीयमुपायम्‌ । 








य इति । यः जनः, प्रष्टव्यान्‌ प्रष्टुमर्हान्‌, विपश्चित्‌ इत्यर्थः, स्वहितानु निज- 
मङ्खलक्ामिनः, गुरून्‌ महतः, स्वाविक्चया श्रेष्ठानित्यथंः, जनान्‌ इति शेषः, रषा कार्य 
कुरते, तेषामनुमत्या इति भावः तस्य कस्मिंश्चिदपि कमणि विध्न: न जायते ।। ६४ |, 


५१) प्रष्टु --जिज्ञासितुम्‌ । विषयः--अधिकार इत्यथः, सामादीनामुपायानां 
मघ्ये कमुपायमयिङृत्य कार्य साधयामीति भावः। 











ग गया है-- 


जौ मनुष्य अपने हितेषियों भौर परिजनों से पृ कर ही कोट कायं करता दै 
तो उसके किसी भी कायं में विष्व उपस्थित नहीं होता ।॥ ६४ ॥। 

इस प्रकारं विष्वार्‌ करं जम्बु वृक्न पर चदे हए उसी वानरस पृछा मित्र! 
मेरा दरमाग्यतो देखो कि मेराघर भी किसी बलवान्‌ मगर नेषेर लिया) इस- 
लिए मै तुमत पुने चला आया हं, कटो अन क्या करू? साम आदि ( चार ) 
उपायो में सं यहां किसका अवरम्बन ल्‌" ? उसने कहा - अरे छृतध्न | पापाचरण 
करते वले ! मेरे बारम्बार मना करने पर भो क्यो मेरे पीछे र्गाद तुम्हारे जसे 
मखं को उपदेश भी देना नहीं चाहिए । 





पहं सुनकर मगर ने कहा--हे मित्र } यद्यपि मै पका अपराधी है, तथापि 
प्रथम स्नेह का स्मरण कर मूले कोई उपाय बताओ} वानर ते कहा --मै तुमसे 
कुछ भी नहीं करहुगा, क्योकि तुम मन्ेस्त्रीके कहने से समूद्रमें डबानेके ल्िएके गये 


ठ ¦ रन्धप्रणाशम्‌ ६८ 


भर्थावाक्येन समुद्रो प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूलं ¦ मूदत्वेन नादः तव मया प्रगिक्‌ 
निठेदित आसीत्‌; यतः- 

सतां वचनमादिष्टं मदेन त करोति वः) 

स धिनाशमवाप्नोति घण्टोष्ट्‌ इद सत्वरम्‌ ।\६५।। 


मकर आह --“कथमेतन्‌ ? सोऽब्रवीत्‌-- 

& ; षष्टोष-कर्था 
"कस्मिंङचित्‌ अधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रतिवसति स्स! 
सच अतीव दारिद्रयोपहतः चिन्तितवान्‌ ` अहो ! धिक्‌ इय दरिद्रता 


भा 


अप्मद्गृहे !! यतः सर्वोऽपि जनः स्वक्थ॑णा एव रतः तिष्ठति; अस्पदौयः 








सतासिति। यः मदेन गर्वेण, सतां साधूना विपङिन्-द्ररित्यर्थैः, दितैलिभि- 
रिति यावत्‌ "विद्रान्‌ विपश्विदोषज्ञः खन्‌ सुधीः कोविदो वु इत्यसरः । आदिष्टम्‌ 


# | 


उपदिष्टं, वचनम्‌ ईशं कमं मा दुर, कृते विपत्तिः भवितुमददि इत्येवं र्पमित्यथः. 
त करोति न पालयति, स घण्टोष् इव घण्टया उपलक्षितः उष्ट्रः इव, घण्टावादकोष्र 
स्वेत्य्थः, सत्वरः शीघ्र, विनाशं ष्वंसम्‌, अवाप्नोति कमते, घण्टोष्रो यथा सजातीयानां 
सादधानताल्ञापक द्ट्ितवाक्यमवगणय्य एकाकी अगच्छन्‌ सहेन विनष्टः अभरत्‌, तथा 
सदुपदेशमगृह्णतां विनाशो भवति इति निष्कषंः ।\ ६५ ॥} 
| ९ | 

(१) अतीवेति ! अतीव --अत्पथं, दारिद्र्ोण--नि्धंनवथा, उपहतः--पीडतः, 
आक्रान्तः इत्यर्थः । अहो इदि । अहौ ! धिक्‌ हा अतिकणष्टमेतदित्यथैः, इयं 
दरिद्रता--इदं दारिद्रयम्‌, अस्मद्गृहे--मदीयभवने दत्यर्थः, अत्र धिकशब्दस्य निन्दा 
धकतेऽमि वद्योगामावात्‌ न द्विती उत तद्योगाभावात्‌ न द्वितीया इत्यवधेयम्‌ ! रतः--आसक्तः, जाव 


[व [षां 


थे! यह्‌ कायं कथमपि उचित नहीं था। यद्यपि पत्नी समस्तत्र से प्यारी 
होती हेतोभीस्वीके लिए मित्र या वृदुम्बी समुद्र ने नहीं फेंके जाते! अरे मूखं { 
मूखंता के कारण तुम्हारे सर्वनाश को बात तो मैने पहलेदही कहो थी। क्योकि 

जो मनुष्य प्रमत्तता ओर मूखंता के कारण सज्जनो के दति हए वचनो के 
अनुसार काथं नहीं करता ` वहं पुष चण्टाधारी उट कै समान नाश को प्राप्त 
होता दै ॥ ९५ ॥ 

मगर ते कहा--“यह्‌ कैसे ? उसने कटा- 

घण्टाधरी उर की क्था 

किसी नगर मे उज्ञ्वलक नाम का एक बट रहक्षा था । अत्यन्त दरिद्रता सेः 

पीडित हौ उसने विचार किया--हमःएरे घर की दरिद्रता को धिक्कार है, क्योकि 


























“६ ८६ पच्चतन्घे 


पुनः व्यापारो त॒ अत्र अधिष्ठाने अहति; यतः, सर्वलोकानां चिरन्तनाः 
चतुभ धिक ृहाः सन्ति; तत्‌ कि मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम्‌ ?' इति 
(चिन्तयित्वा देशात्‌ निष्क्रान्तः यावत्‌ किल्मचित्‌ वनं गच्छति, तावत्‌ गहु रा- 
कारवनमहनमध्ये सूर्यास्तमनवेलायां स्वयुथात्‌ धष्टां प्रसववेदनया पोडच- 
मानां उष्टीम्‌ अपश्यत्‌ । स च दासेरकयुक्ताम्‌ उष्ट्री गहीत्वा स्वस्थानाभिः 
मखः प्रस्थितः, गृहम्‌ असाच रज्जुं गृहीत्वा त॑त्‌ उष्ट्िकां बबन्ध च। 
ततश्च तीक्ष्णं परशुम्‌ आदाय तस्याः कृते पल्वानयनाथं पवेतकदेशे गतः । 
तत्रच नूतनानि कोमलानि बहुनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य 
तस्या अग्रे निचिक्षेप; ठया च तानि दनैः शनैः भक्षितानि । पड्चात्‌ पर्कव- 
भक्षणप्रभावात्‌ अहनि पीवरतनुः उष्ट्रो सञ्जाता! सोऽपि दासेरको 
महान्‌ उष्ट्रः सञ्जातः । ततः स नित्यकेव दुग्धं गृहीत्वा स्वकुटुम्बं परिपाल- 


न यातायात ापााातातताताततताताताकाकनातााकातातावानककन 














इत्यथः । व्यापारः कार्य, सूव्रधरदृत्तिरित्यर्थः ! अधिष्ठाने--पुरे, नगरे इत्यथः, 
अधिष्ठानं पुरे चक्र प्रभावेऽध्यासनेऽपि चः इति मेदिनी) अर्हति - यज्यते । 
चिरन्तनाः-- प्राचीनाः, 'सायंचिरप्राह्ल-' (पाः सु० ४।३।२३) इत्यादिना ट्युट्युलौ 
तुट्‌ च, ततः तुटः प्रागनादेशः वबहुकालिका इत्यथः । चतुभू सिकाः--चतुःप्रकोप्टाः, 
यद्ा--चतखः भूमयः--उपय्यु परि अवस्थिताः कक्षदेशा इत्यथंः, यत्र तादश: 
चतुस्तर' इति यस्य माषा, गृहम भवनानि । गह्वरेति। ग्रस्य आकार इव 
भाकरारो यस्य तादशं, सूयंकिरणप्रवेशायोभ्यमित्ति यावत्‌, यत्‌ वनगहृनं निविडं त्रन- 
मित्यथंः, तस्य सध्ये, -..गहनं कल्कि व्रिषु। नपुसकं गह्वरे स्याद्दुःखकाननयो- 
रपि ॥" इति नेदिनी । दासेरकयुक्तां--करभयुक्ता, शिचुष्सहितामित्य्थं:, दासेरकस्तु 
करभे दासीपृत्रे च धीवरे' इति मेदिनी । परश्रु--कुटारम्‌ 1 तस्याः कृते रउष्री- 

















ममन 


सभो मनुष्य अपने-अपने काम से खुशहाल है, हमारा बद्‌ का काम इस नगर में नहीं 
चरु सक्रता। सबरोगोंके चौमञ्जिलेि मकानरहै, मेरेपासतो पएकमी नहीं टह्‌। 
फिर मेरी इस बहुरईगिरी से क्या लाभ ? यह सोचकर वहु अपने देण से निकर 
पडा । जव किसी वनमेजारहाथा तब गुफाके आकार वालेघ्रने वनम, सायं 
काल क समय, अपे चुण्ड से विचछुडी, हुई प्रसववेदना से पीडित उसने एक रष्रीको 
देखा । तब वह्‌ बच्चे सहित ऊंटनी को केकर अपने घर की तरफ चरु पड़ा तथा 
पर परटुंचकर रस्मी से उस ऊटनी को बाँध अनन्तर तेज कुठार लेकर उसके लिप 


६, 


पत्ते लानेको पर्व॑तकौ भर चला गया! वरहा से बहृतसे नये कोमल पत्तं काट 
कर सिरपर रलंकर ङे भाया भौर उसके सामने डर दिये) उने धीरे-धीरे उन 
"पत्तो कोखालिए। इस प्रकार प्रतिदिन पत्ते खानेके प्रभाव से उटनी मो-ताजी 


४ ३ ऊन्वप्रणाज्चस्‌ ६८८: 


यति ¦ अथ रथकारेण वल्लभत्वात्‌ दासेरशग्रीवायः महती घण्ट प्रतिबद्धा | 
 पर्चात्‌ रथकारो व्यचिन्तयत्‌- अहौ ! किमन्यः इष्तकमंभिः ? यावत्‌ 
मम एतस्मादेव उष्टीपरिपालनात्‌ अस्य कुटुम्बस्य भव्यं सञ्जातः; तत्‌ किमू 
अन्येन व्यापारेण? एवं विचिन्ट्य गृहम्‌ अमत्य प्रियामाह-- अद्र : 


६ 
फे 


सरीचीनोऽ्यं व्यापारः! तव सम्पतिः चेत्‌ कुतोऽपि धनिकात्‌ किज््दिर्‌ 
द्रव्यमादाय मया गुजंरदेो गस्तव्यं करभग्रहणाय, तावत्‌ त्वयः एतौ यत्तेन 
रक्षणीयौ, यावत्‌ अहमपरापु उष्ट्री नीत्वा समागच्छामि" ¦ ठतरच भुजं रदद 
गत्वा उष्टं गृहीत्वा स्वगृहम्‌ आगतः किंबहुना ? तेन यथा कतं यथः 
तघ्य प्रचरा उष्ट्यः करभारच घम्मिखिताः 3 ततस्र महत उष्टयथ त्व 
रध्चायुरुषो धुतः, तस्य वषं प्रति वत्या करभम्‌ एक एयच्छत्ति, अन्यच्च 


अहनिशं दुग्धपानं तस्य निरूपितम्‌ ! एवं रथकारोऽपि नित्यमेव उष्टरीकरभ 








कायाः आहारार्थम्‌ इत्यथः । दुग्धम्‌, उष्टा इति शेषः| इुष्कृतकमश्ि--दुःख 
साव्यकमंभिः । भव्यं- कुशलम्‌, भूधातोः अचो यत्‌ { पा० सू० ३।१।९७ } इ 
यत्प्रत्यये भव्यम्‌, अवश्यकार्य तु ण्यत्ति भाव्यं, भवि अनुपकग सृष्युपपददु रवा भ 
( प० स्रु० ३।१।१०७ } इतति क्यप्‌ च स्यात्‌ । (भावुकं भाविकं भव्यं कुशलं के 

च्ियाम्‌' इत्यसरः | व्यापारेण क्रिययाः । समाचनः-- साधुः ६ व्यापारः-- 
उपए्यः \ द्रव्यमादाय--धनं गृहीत्वा) करभग्रहणाय--उद्रशातकानयनाव, करभो 
मणिवबन्धादिकनिष्ठान्तोष्टतत्छते' इदि मेदिनो । करभाः--उद्रशणावकाः। सस्मि 
लिताः--सञ्जाताः। रक्नापुरुषः--रश्चकः ! वृतः--नियुक्तः। तस्य ~ रक्षा 
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न्भ 1 3 , 


॥ 














हो मयी ओर वह्‌ कच्चा भी बडा ङटदहौ गया भौर वह्‌ स्थकार्‌ भी प्रतिदिन उटनी 
का दूध पाकर कुटुम्ब पालने ल्या! स्थकारनेस्तेहवशञ्ट्के गेम बडा भारी 
घण्टा बाँध दिय! तव रथकार ने सोचा-अन्य कठिनं काम करनेसे क्या खभ? 
जवल कि इस एकदहीङटनीके पाल्नेसे मेरे कुदटरम्ब का मखा हौ गया, तब अन्य 
व्यापार करने से क्या प्रयोजन ? यह्‌ सोच ओर घर अकर उसने अपनी पत्नी से 
कहा--' भद्र { यह्‌ व्यापार बहुत ही अच्छाहै। तुम्हारी सम्मति है तो किसी 
साहूकार से कछ घन केकर ऊंटनो के बच्चे लेने के लिए गृजरात चला जाऊ, जब 
तक मँ दूसरी ऊंटनी लेकर न लौह, तब तक्‌ तुम ध्यान से इसको रक्षा करना। 
अनन्तर गुजरात जाकर भौर वहं से ऊंटनी लेकर छौट आया। अधिक कहने से 
क्या सभ ? उसने एसा यतन किया कि उखके पासि ऊंट ओौर बच्चों केन्नुष्ड हो 
गये । तब उसने ऊंटों का एक स्ुण्डं बनाकर एक रसखवाला रख दिया । उसे वेतन 
रूप मे वह सार में एक बच्चा देता था भौर प्रतिदिन दुध भी दिया करता था। इसः 





८८ पच्चतन्तर 


व्यापारं क्वन्‌ सुखेन तिष्ठति । 


अथ ते दासेरका. अधिष्ठानोपवने आहाराथं गच्छन्ति, कोसल्वल्लोः 
यथेच्छया भक्षयित्वा पहुति सरसि पानीय पीत्वा सायन्तनसमये मन्द मन्द 
लेखया गृहम्‌ आगच्छन्ति , सच पूवेदासेरको मदातिरेकात्‌ पृष्ठ आगत्य 
मिति ! ततस्तैः कल्यः अभिहितम्‌ -- अहो ! मन्दमतिः अयं दासेरको 
यथा यूथाद्श्नष्टः पृष्ठ स्थित्वा घण्टां वादयन्‌ आगच्छति, यदि कस्यापि 
दुष्टनतत्वस्य मुदे पतिष्यति, तन्तनं मत्युम्‌ अवाप्स्यति ' अथेकदा तं; 
असकृदेवः निषिद्धः स्न्‌ अपि स तदचते रणमृदत््वेव मदातिरेकात्‌ घण्टा 
व!दयन्‌ वनं प्रविष्टः! इत्थं तस्य तद्वनं गहुमानस्य करिचव्‌ सिह: तत्रस्थः 
घण्टारवम्‌ आक्ण्ये शन्दानुसारेण दुष्ठिं निपात्य अवलोकयति यत्‌ उष्टी- 
दासेरकाणां यथं गच्छति । स पुनः प्रतिदिवसमिव पृष्ठे क्रीडां कुर्वन्‌ चर्च 
वल्छरीः यावत्‌ गच्छति, तावत्‌ अन्ये दासेरकाः पानीय पीत्वा स्वगृहे गतः; । 
ततः स वनात निष्क्रम्य दिरशोऽ्लोकयत्‌ न करिचत्‌ मार्ग पक्यनि वेत्ति 











` पुरुषस्य । वर्षं प्रति--प्रतिवषंम्‌ । वृ्या--वेतनेन | करभम्‌---उशष्रणाघकरम्‌ | 
तस्य--रक्षापृरुषस्य ¦ निरूपितं--ग्यवस्थापितम्‌ | 
( १) अधिष्ठानोपवने नगरसमीपस्थारण्ये । आह्मरार्थं - क्षणार्धम्‌ 1 
कोमल्वच्लीः-मृद्रीरताः। सायन्तनसमये--प्रदोपे, सायंकाले इत्यर्थः । पूर्वदान- 
र्कः--प्रथमानीतः उष्टृः । मदातिरेकात्‌ ~- गर्वातिशयात्‌, प्रभोः वल्छमतयेति भावरः | 
एष्ट--प्ष्चात्‌, अन्येषामागमनानन्तरमित्यथंः । मन्दमतिः--अत्पवुद्धिः। दुष्ट 
सत्त्वस्य {हिछरजन्तौः । अवाप्स्यति प्राप्स्यति) गाहमानस्य--प्रविणतः) अंव- 
खोकयति--पण्यति । क्रीडां कृर्वनु--विविधविलासं प्रदर्शयन्नित्यर्थः। चरन्‌-- 









































प्रकार वहु रथकार सदा ऊटनी भौर उसके वच्चो का व्यापार अर्थात्‌ दू व वच्च 
को बेचकर सुख से निवास करने रगा । वे ऊट, अपने रहने कै स्थानके समीपवर्ती 
वनम चरनेके लिए जाया कर्ते भौर कोमर लताए" खाकर ओर सरोवरं पानी 
पीकर, सायङ्काल के समय धोरे-धीरे चेरते-करुदते षर आया करतेये। परन्तु सवसे 
पहला उट, जवानी के गवं से पीषठेही रह्‌ जाया कर्ता भौर बाद मँ आक्र ण्ड 
मं मिल्ताथा। तव उन्होने काम यह्‌ ऊंट बडा दब्‌द्धिहिकरि युथमे प्रथ 

पीछे रहकर घण्ट बजाते हुए आता । यदि किसी दृष्टप्राणीकी दृष्टिं पड गया 
तो निश्चय दही मारा जायेगा ।' एक दिन उन उष्रशिषयुभों कै मनाकरनेपर भी 
उनको बातों परर व्यान न देकर वहु उट मदातिरेक के कारण वण्टा बजात्ता = 
-वनमें प्रविष्ट हज! इसप्रकार उस वनमें धूमते हए जब वह्‌ चर रहा थात 


कथा| ^ : अपरोक्षिवक्रारकम्‌ ७०९ 
भ्याधितेन सशोकेन चिर ताग्रस्तन जन्तुना ¦ 
कामात्तनाध यत्तेन दृष्टः स्वप्नो निरर्थकः ॥। ११॥ 

एतस्मिन्‌ अन्तरे तस्य भर्यया करिचत. नापितः पादप्रक्षाङनाय 
हितः : अत्रान्तरे च यथानिह्ष्ट- नपणकरः सहसा प्रादुवेभूव । अथ स 
तमालोक्य प्रहृष्टमनाः अः सन्नकष्ठदण्डन त ल्चिरसि अतःडइयत, सोऽपि 
दुवणमयो भत्वा तत्क्षणात्‌ भूम। निपतितः! 

अथ श्रष्टी निभ्रृतं पवगृहमध्ये कत्वा नादितं सन्तोष्य वाच - 
तदेतत. धनं दस्त्राणि द यथां द्तानि गृहाण । अद्र | पुनः कस्यचित्‌ न 
आख्येयोऽयं वृत्तान्तः ' नादितोऽपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत. - नृनयेते 
सवऽपि नग्नकाः शिरसि ^ "उरुता: काञ्चनमया भवन्ति । तदहनदि 'प्रातत 
चतानाहय लगडैः शिरसि हन्मि, येन  -व----- अभूत हाव्कं मे भवति” एवं दाटकं मे भवति, एवं 





व्याधितेनेति । व्याधितेन रोभिणा, सफोेन शोकार्तेन, चिन्ताश्स्तन नावना- 
ऽञ्कुेन, कामात्तन कामसपृडितेन, अथ मत्तेन क्षोवेण, उद्भान्तेन वा; जन्तुना प्राणिना, 
मनुष्येणेति यावत्‌, दष्टः स्वप्नः निद्रावस्यायां विषयविगेषानुभरतिः, निरथंक; निष्फलः, 
न सत्यो भवति इत्यर्थं; । ११ ॥ 

(१) वदव्रक्षालनाय--पादशोधनाय, नखकन्तनदुप्कमांसापनोदनादिपकंकमल- 
क्तकादिभिः चरणरञ्जनायेत्यर्थंः । आद्नन्नकाष्ठदण्डन--निकटस्थदारखण्डन्‌ | 

(२) नभ्नकाः--क्षपणकाः › विवसनबौदधसनन्यासिविश्चेषः इत्यथ: । हाटक -- 

रोगी, दुली, जिन्व, कामासत एवं उन. - रमासक्त एवं उन्मत्त परुष के हारा देख हा स्वप्न 
निरथंक होता है \ ११॥ 

उसी खमय जब मणिषद्रकील्लीनं अपने पैरो में महावर आदि स्मान क लिए 
किसौ नापित को 'बुकाया तभी स्वप्नं दिखाई पड़ने बाला बौद्ध सन्यासी वहां सहसा 
भ्रक्ट हो गया } तव उसे देखते ही मणिभद्र ने प्रचस्न मनसे समीपम र्गी इई खारी 
से उ्षके सिर पर्‌ प्रहार कर दिया, जिससे वह क्षपणक शनी तत्काल स्वर्णम्‌ 


य॒ होकर 
एथ्वी प्र गिर पड़ । 


फिरतोसेठने उस भुवणराशि को षर्‌ के भीतर छिपाकर नापित को द्रव्यादि 
से संतुष्ट करके कटा-- श्रिय | यहं धन भौर व्र तुम्हे दे रहा हु। इसे“स्वीकार 
करो किन्तु किसी से भौ यह्‌ टना प्त प्रक्टकरना। इस टना के वाद्‌ नाऊ 
अपने घर जाकर विचार करने रगा | अव्य दही ये सभी नौदभिश्चुगण सिर पर्‌ : 
शहर कस्ते से सुवणंकोश्रहो नाति) तोनैभौ प्रातकाल बहुत से बौद्धभिश्युक 


को बुलाकर उनके शिर पर्‌ उण्डे से प्रहार करूगा। जिसे मूज्ञेभो बहत-सा सोना 


७१२ | पर्चतन्तर [क्षपणक 


एवं संस्तुत्य ततः परधानक्षपणकम्‌ आसाद्य क्ितिनिहितनानुचरणः- 
"सोऽस्तु, वन्दे" इति उच्चायं रुन्धधमेवृद्धयाशी वादः सुखमाकिकाञ्नुप्रह- 
ङन्धत्रतदेक्ञ उत्तरीयतनिबद्धम्रन्थिः सप्रश्रयम्‌ इदमाह्‌--भगवन्‌ ! अद्य विहु. 
रणक्रिया समस्तमुनि समेतेन अ्मदमृहे कतव्या `' स आह्‌ - भोः श्रावक | 
धर्मज्ञौऽपि किमेवं वद्धि? किं वयं ब्ाहाणषमानाः, यत्‌ आमन्त्रणं 








मदनव्यथातः विपन्ना अस्मानिति भावः ; अतस्त्वं सिथ्याकारणिकः कपटदयाशीलः, 
असि, त्वां यत्‌ लोकाः कारुणिकं वदन्ति, तदलीकमित्यथं: ; त्वत्तः, भत्र अन्यासदि- 
तस्ते -: (पा० सू० २।३।३९) इत्यादिना अन्यशन्दयोगे पञ्चमी, "पञ्चम्यास्तसिल्‌! 
( पा० सू० ५।३।७ ) इत्यनेन तसिलुप्रत्ययः, अन्यः निधु णतरः अतिनिदंयः, पमार 
कुतः ? न कुव्राप्यस्ति इत्यर्थः, योऽस्मान्‌ एवम्भूताः दृष्टापि न दयते, स अतिः 
निष्कर्म एव इति भावः ; मारबधृभिः कामाद्धनाभिः, सेष्यम्‌ ईष्यर्या खट्‌ वत्त॑मानं 
यथा वथा इत्यर्थः, इति एवम्‌, अभिहितः उक्तः, बौद्धः बुद्धदेवोपासकः, जिनः तदा्यः 
चतुर्विंशति सक्कयकानां लिनानमेकतमः बौद्धवमंप्रवत्तकः कश्चित्‌ ; यद्ा--वोौदधः 
बौदढधघमं प्रवत्तंकः, जिनः बुद्धदेवः, युष्मान्‌, पातु रक्नतु, संसारादिति शेषः । "वः, 
इत्यत्र नः इत्यपि पाठः! रतिसदशोभिः वरर्वणनीभिरनिशमूपमोगाथं स्वयं 
याचितोऽपि, जितेन्दियोऽसौ न तासां वश्योऽग्रुदित्यनया रीत्या केर्नाचिदुपासकेनास्य 
जिनदेवस्य स्तुतिः छता न तु निन्देति ज्ञेयम्‌ ! शादु रविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥। 




















(१) बन्दे--प्रणमामि । कन्धेति । रन्धः-- तस्मात्‌ क्षपणकरात्‌ प्राप्त इत्यथः, 
धमंवृद्धये--धमंवृद्धिभवना्थंमित्यर्थः, आशीर्वादः -- "घर्मे मतिस्ते भवतु" इत्येवमाशी- 
वचनमित्यर्थः, येन तथाभरूतः ! सुखेति । सुखयत्ि--सन्तपंयतति मानसं या तथा- 
विधा, या मालिका ~ पृष्पदाम, तथा यः अनुग्रहु--सप्रसादसमपंणम्‌, तेन छब्धः 
प्रातः, ब्रते--त्रतन्चार्यायाम्‌, अदेश --आनज्ञा येन तथा विधः, सयत्नं नियमं पाखयितु- 
मूपदिष्टः इत्यथः । उत्तरीयेति । उत्तरीये निबद्धः ग्रन्थिः येन तथोक्तः, गलाधोनिवद्धो- 





ईष्यपुवेक उपालस्भ को प्रोक्ठ करने वाले जिवेन्द्रिय जिनेन्द्र अथवा भगवान्‌ बुद्ध अप 
की रक्षा करं ॥ १४॥ 


जनों की इस प्रकारं स्तुति करने के उपरान्त वह्‌ नाई प्रधान मटठाधीश के पास 
जाकर पृथ्वी प्र घटना येक कर बैठ गया । फिर नमस्कार एवं प्रणाम कर उनसे 
प्रसाद एवं अनूग्रहुपूवेक माला वथा दीक्षा के ब्रत विधान का उपदेश प्रष्ठ कर गले में 
उत्तरीय की ग्रन्थि लगाये हुए बड़ विनय के साथ कहा-- भगवन्‌ भाज सभी भि्ुभो 
के साथ भाप मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें} नापित की बात सुनकर 
प्रधान भिष्यु ने कहा- है भक्त तुभ तो (जन) धमं के जानकार हो फिर इख 


केथा | ५ : अपरीक्षितकारकम्‌ ७१३ 


करोषि ! वयं सदैव तत्‌कालपरिचयैया रमन्तो भक्तिभाजं श्रावकम्‌ 
अवलोकय तस्य गृहे गच्छामः; तेन छृच्छदभ्यथिताः तद्गृहं प्राणक्षारण 
मात्राम्‌ अहञनक्रियां कमेः, तत्‌ गम्यता, नैवं भूयोऽपि वाच्यम्‌ । ठत नुवा 
नादितः-- भगवन्‌ ! वेदि अहु युष्मद्मेम्‌, परं भवतो बहुश्रावक्रा जाह 
यन्ति, साम्प्रतं पुनः पुस्काच्छादनयोग्यानि क्पैटानि बहुमूल्यानि अ्रमुणा- 
कृतानि, तथापुस्तक्षानां केखनाय रेखकाना च वित्तं चञ्न्चितमु आस्ते, तत्‌ 
स्द॑था कालोचितं कायथ्येम्‌' इत्युक्तवा स्वगृहं गतः | तत्रं च गत्वा खादिरः 








तरोयैकदेशः इति भावः, बौद्धानां तादंशाचारवरनात । सप्रश्चयं-सविनयम्‌ | 
विहस्णक्रिया--मिक्षापयंटनव्यापार इत्यथः । श्रावक ¦ --धर्सश्रातः ! अआमन्वणम्‌- 
आह्वानम्‌ । वत्केति । तत्कले--उपयुक्तकाले, या परिचय†--सेवा, उपासनम्‌ 
इति यावत्‌, तया, परिपूवेकाच्चरथातोः 'वरिचयापरिसर्तापगयाऽटाव्यामुपस द्यान्‌ 
इति वा्िकसूत्रेण यकृपरत्यये निपातनात्‌ सिढम्‌ 1 वदिवस्या ठु चुरा परिचर्या. 
प्ठुपासनमु" इत्यमरः 1 धरमयन्तः - पर्यटत्तः 1 भक्तिभाजं--भक्तम्‌ ! श्रावक-- 
कमपि शिष्यम्‌ इत्यर्थः \ दृच्छात्‌--क्लेशात्‌, अतियत्वादित्य्थंः । अभ्य्थिताः-- 
वरितः! प्राणधारणमात्रं - केवलं यया मात्रया त्रान रक्ष्यन्ते तदुपयोगिनीमिति 
आवः! अणनक्रियाम्‌-आहारम्‌ ) भवतः युल्सानित्यथंः । पुस्तकाच्छादन- 
योग्यानि--पुस्तकबन्धनोपयुक्तानि । कपंटानि--नक्तकाः, जीणंवद्माणीत्यर्थः, “सम 
तवतककपंटौ' इत्यमरवचनात्‌ 'टोपधः' ( लिङ्गानु° २० ) इत्यनेन च कप टशब्दस्य 
पूसि व्यवस्थितेः पुलि ङ्खप्रयोगस्यौचित्येऽपि ुटकृटकपटकपाटकपंटनटनिकटकट- 
कटानि नपु'खकरे च' ( लिङ्कातु० ३२) द्त्यतेन पनः पू नु सकतयोविघानात्‌ लपु सकत्वं 
तमीचीनमिव्यवगन्तव्यम्‌ । प्रगुणीकृतानि -बहुराकृता {नि इत्वर्थः यद्गृहे सन्तीति 




















तरकारकी बात व्यो क्रते हो? क्या हम लेग ब्राह्मणों के समान ह जो 
निमन््रणदेरटेद्ये? इम खेग भोजन का समय द्ये जने पर भिक्षा श्रहण की 
ट्च्छासे चुमभते हुए किसी भक्त गृहस्य को देख कर उसके घर चे जाते हँ 
ओर उसके बहुत अग्रह करते पर जिखसे जीवन की क्रिया चकरूती रहै उतना ही 
भोजन करते ह! इसलिए तुम य्ह से लौट जाओ । भविष्य में ेसा फिर कभी मत 

कहना \ सटठाधीश कौ बात सुन कर ताईं ने कहा भगवन्‌ ! मै अपके धमंनियमो 
से भकीभांति परिचित ह । जाप लोगों को बहुत-ते गृहस्थ भक्तं बुति रहते है । इषं 
समय चैने पुस्तकों को धने के लिए बहुमूल्य वेष्टन वस्त्र एकत्रित किया ह, इतना 

ही नीं पृस्तको को किखने वाले केलकों के लिए पारिश्रमिक रूप से धिये जानि वाले 
द्रव्य भो सच्चित किथि ह दर्सरिए भेरी प्रा्थनादै कि समय के अनुसार कायं कीजिये) 


७१४ पन्चतन्त्र [क्षपणक 


मयं कगृडं सञ्जीकृत्य कपाटयुगलं दारे समाधाय सादं प्रहरकसमये भूथोऽपि 
बिहारहारम्‌ आश्निघ्य सर्वान्‌ क्रमेण निष्क्रामतो गुरुप्राथेनया स्वगृहम्‌ अनः 
थत्‌ \ तेऽपि सर्वे करपटवित्तकोभेन भक्तिक्तानपि परिचितश्चावक्ाच्‌ परि" 
त्यज्य प्रहृष्टमनसस्तस्य पृष्ठतो ययुः! अथवा सधु इदमुच्यते -- 
एकाकी मृहसन्त्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः। 
सोऽपि संवाह्यते छोके तृष्णया पर्य कौतुकम्‌ ॥ १५ ॥। 





शेषः वित्तं - वेतनस्वरूपं धनम्‌ इत्यर्थः । कलेति 1 कारोचित--समयानु- 
रूपं, भवादृशाः विद्धां सः सर्वदा ग्रन्थरचनायां नियुक्ताः तिष्ठन्ति, नतु र्ितम्रस्था्ना 
लेखनाय अवकाषं भन्ते, अतः लेखकेभ्यो धनं दत्वा ठेखयितुम हन्ति; तत्कायं- 
खस्पादनार्थ प्रच्ररधनानां, लिखितम्रन्थानां सृष्ट रक्षणाय उपयुक्तवस्ाणाञ्च अत एव 
प्रयोजनमास्ते, मया तु तत्‌ सड गृहीतम्‌, एवञ्च तदुग्रहणाय गमनं न दोषावहुमित्य- 
शयः! खादिरमयं खदिरस्य विकारः इत्यर्थे खदिशब्दात्‌ "पलाशादिभ्यो वाः 
( पा० सु० ५।३।१४१ ) इति अन प्रत्ययः, श्वालाणं खादिरम्‌ इति काशिका ; 
ततश्च “नियं वृद्धशरादिभ्यः ( पा० सु० ४।३।१४४ } इति खादिरणशब्दात्‌ मयद्‌ 
प्रत्ययः, खदिरदारुमयम्‌; अ्िकरिनत्वात्‌ प्रहारमाचत्रेण विनशकरणयोग्य मिति भावः । 
सञ्जीकृत्य सड गृह्य, स्वकार्यानुक्ूलं कृत्वा इत्यथः । निष्क्रामतः आशनम्‌ 
निर्गच्छतः । गुरुप्राथंनया--सहत्या प्रार्थनया, अत्याग्रहेण इत्यथः । 

एकाकीति । यः एकाकी द्वितीयसदहायहैन \, ;विरागीत्यथः, गृहसन्त्यक्तः गृह 
दन्यः, पाणिपाच्रः पाणिरेव पात्र यस्यसः, करपात्रसहाय टत्य्थंः, करपात्रे भोजनशीट 
इति भावः ; दिगम्बरः दिगेव अम्बरं बखर यस्य सः, नग्नः इत्यथः, सोऽपि लेके 
संसारे, तृष्णया धनलोभेन, संवाह्यते नीयते, कौतुकम्‌ अाश्चयं, प्य सवेत्यामिनां 


























ठेसा निवेदन कर नाई अपने घर चला भाया ओौर खैर के ककड़ौ का एक डंडा 
बनाकर रख दिया । फिर दोनों किबाडो को सावधानी से बन्द कर दिया 1 उद्‌ पहर 
दिन चकते जाने के बाद वह पनः जन साधुभों के माश्चम कै दरवाजे पर्‌ जाकर खड़ा 
। हो गया अौर्‌ भिक्षा के निमित्त बाहर निकलते हुए उन जैन साधुं को बड़े आग्रह्‌ से 
अपने चर चरने की प्रार्भना करने लगा । वे जैन भिक्षु भी वस्त्र एवं द्रव्य के रोभसे 
अपते परिचित गृहस्थ भक्तों के यहान जाकर नाई के पीषे-पीछे उनके चरकीं ओर 
चले । अथा यह्‌ ठीक ही कहा गया है-- ` 

अक्षका रहने बाला, घर को छोड़ कर विरक्त हुभा, मायारहित भौर प्राणिमात्रं 
से भोजनादि क्रिया का निर्वाह करने बाला त्यागी व्यक्तिभी तृष्णाके हारा वशमे 
कर लियाजाताहै) लोभ के इस महान्‌ कौतुक को देखो । १५ ॥ 





कथा | ५. ३ अपरीक्षितकारकम्‌ | ७१५ 


जीर्यन्ते जीय्येतः केला दन्ता जीर्यन्ति जीय्थेतः। 
चक्षुःभोत्रे च जीर्येते तृष्णंका तरुणायते ॥ १६ ।। 
ततः परं गृहमध्ये तान्‌ प्रवेश्य द्वारं निभृतं विधाय रगृडष्रहारंः शिरसि 
अताडयत्‌ । तेऽपि ताडचपाना एक मृताः, अन्ये भिन्नमस्तक्राः फूत्कत्तु म्‌ 
उपचक्रमिरे। अत्रान्तरे तम्‌ आक्रन्दम्‌ आाकण्यं कोटरक्षपालेन अभि. 
हितम्‌ “मो भोः ! किमयं महान्‌ कोलाहलो नगरमध्ये ? तत्‌ गम्यताम | 
गम्यताम्‌ !` तश्च सर्वेः तदादेशकारिभिः तत्सह वेगात्‌ तद्गृहं गत्वा तावच्‌ 
रुधिरप्लावितदेहाः पलायमानाः नग्नका दष्टाः । ततः तैः सनापितो बद्धः 





दिगस्बराणामपि वनतष्णा न अपति, इत्यहो ! धनमाहात्म्यम्‌ {१ इति भावः ।। ९६ ॥1 
जीर्यन्ते इति । जीत: वृद्धस्य केशाः जीयम्ते परिणमन्ति, द॑वादिकस्य जृधातोः 
-परस्पैपदित्वेऽपि विवक्चावशादात्मनेपदमवषेयम्‌, पक्राः सन्तः शीणेतां व्रजन्तीति भावः; 
तथा जयंतः जनस्थ दन्ताः जी्ंम्ति शिथिलीभवन्ति इत्यर्थः, स्वस्थानात्‌ पठन्तीति 
वा; चक्ु-श्रोतरे च दशनेन्दियं श्रवणेद्दि्च इत्यथं:, जीयते निस्तेजसी भवतः इत्यथ :, 
सुर्बणण्यिव जीर्णानि भवन्तीति भावः; एका केवर, वृष्णा कालाः तरुणायते नवीभवती- 
स्यथ; ; तरुण इव आचरति इत्यथे" कत्तु; व्यड. सलोपश्च" ( पा० सू० २।१।११ } 
इति क्यदिः कुटि रूपं, तृष्णा न जी्यंतोति भावः 1! १६ ॥ 

(१) पफकत्तु--फ़दित्यग्यक्तगब्दं कृत्वा क्रन्दितु चीत्कत्तु सिति वा। उप्‌ 
शचक्रमिरे --आरेभिरे, 'प्रीपाभ्यां समर्थाभ्यां' (पा० सु° १।३।४२) इति आत्मनेपदम्‌ \ 
आ क्रन्दन क्रन्दनं चीत्कारपू्व॑कमाह्वानं वा, आक्रन्दः क्रन्दने ह्वाने मित्रदाष्णयुदयोः 
इत्ति सेदिनी । कोटरक्षपालेन--दुग रक्चकप्रधानेन, प्रधानेन नगररक्षिणा इत्यर्थः \ 
भोभोः ! इति अधीनरक्षिपुरुषाणामासन्त्रणपदम्‌ 1 नग्नकाः क्षपणकः, ^तभ्नो 


वृद्ध ह्ये जाने पर मनुष्य के केश प्क जति है, दत दढ जाते है या शिथिल होकर 
हिल्ने ख्गते ह, नेत्रो के देखने की शविनि कम हो जाती है जौर कान बहर हो जत दै 
किन्तु तृष्णा अनुदिन युवावस्था को प्राप्त होती रहती ह ॥ १६ ॥ 





तद्परान्त नाई ने उन सभौ जैन भिष्ुभो के घरं के भीतर प्रवेश कर लेते पर्‌ 
चुपचाप गुप्तरूप से दरवाजे को दोनो क्रिवाड से अच्छी तरह बन्द कर दिया । तदनन्तरं 
सही से उनके शिर परं प्रहार करने लगा, जिसे कुछ तो मर गये, नौर शेष शिर १२ 
आव लमने के कारण हाहाकार करते हृए रोने ल्गे। इसी वीच कोतवाल ने करणता 
से कराहूते हुए कोलाहल को सुनकर अपने सिपाहियों से कहा--!हे सिपाहियों । 
नगरे बीमं एेसा कोराहल व्यो हो र्हाह? तुम लोग शीध्रं जाओ ओर इस 
कोलखाहरु का पता ल्गाभो ।' कोतवारु कै अधीन रहने वाले सभी सिपाहियो 


७१६ पञ्चतन्त्र [क्षपणकः 


हतशेषेः सहं धर्माधिष्ठानं नौतश्च । तै: नापितः पृष्टः-भोः किमेतत्‌ 
भवता कूकृत्यम्‌ अनुष्ठितम्‌ { सं च "कि करोमि? मथा प्रेष्ठिमणि 
भद्रगृहे द्ष्ड एवंविधो व्यतिकरः" इत्युकत्वा सव मणिभद्रवुत्तान्तं यथादृष्टम्‌ 
अकयथत्‌ ! श्रुत्वा च तद्वचनं ते श्रष्ठिनिष्‌ बाहू भणितवन्तः--^भोः 
श्रेष्ठिन्‌ ! किं त्वया कशचित्‌ कषपणको व्यापादितः ? ततः तेनापि सर्वेः 
क्ञपणकवत्तान्तः तेषां निवेदितः । अथ तं: अभिहितम्‌-- अहौ ! शुलस्‌ 
सासेष्यताम्‌ असौ दृष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः! ठया अनुष्ठिते 
तः अभिहिठय्‌- 

वुद्ष्टं कुपरिज्ञातं कुश्चतं कुपरीक्षितम्‌ । 

तन्नरेण न कत्त॑व्यं नापितेनात्र यत्‌ कृतस्‌ !! 1७ \' 





क्ष 


वन्दिक्षपणयोः पुसि तरिषु विवाखसि" इति मेदिनी ठै;--धर्मगचिप्ठानस्थैः । 
व्यत्तिकरः--व्यसनं, विपज्जनक दुघटन्ित्यर्थः, अथ व्यतिकरः पसि व्यसनव्यति- 
वद्यो इति मेदिनी । तेषा--धर्मनिष्ठानस्थानं, धमरिधिकरणिकेभ्य द्त्यथंः, 
सस्वन्धविवक्षया षष्ठी । | 

कुरष्टमिति 1 अत्र संतारे, नापितेन केनचित्‌ श्षुस्कमिणा, कुष्टं सम्यण्टष्टं ; 
परिज्ञातम्‌ अज्ञातमूदवृत्तान्तं कुश्रुतं सम्यक्तय) अना्कणितं, अनधिगताभिप्रायमिस्यथेः, 





ते कोतवाल के साथ रत्कारु दही बवटनास्थल १९ वेग से जाकर देखा क्रि 
सून से खछथपथ जैन भ्िष्युक इधर-उधर भागे जा रहे है ! उन भागते 
हए देखकर कोतवाल ने उनसे पृषछा--अरे यह्‌ क्या हौ गया? तब 
उन ्पणकोने नापित के दासा की गई सारी घटना का वर्णन कर्‌ दिया) 
तदनन्तर उन सिपाहियों चे उस नाई को बधक बवे हए क्षपणकों के साथ उसे 
न्यायालय से उपस्थित कर दिया । तव स्यायधीशने उससे पृचछा--“अरे तुमने एेसा 
कुकृत्य क्यो किया ? तब नाई ने कहा--श्रीमन्‌ मै क्या करू ? मैने मणिभद्र स के 
घर्‌ इख प्रकार का जघन्य कृत्य देखा था । तदनन्तर उसने मणिभद्रके घर देली हुई 
सारो घटना सुना दी । इस पटना को सुनकर न्यायाधीश ने मणिभद्र को वुखाकर पू्छा- 
श्वेठ जो क्या तुमने छिस क्षपणक की ह्या कीरै ? तदनन्तर मणिभद्रने स्वप्न मे 
दिलाई देने बाले उस क्षपणक का सासा वृत्तान्त सुना दिया । इस प्रकार सारी घटना 
सुन लेने के पश्चात्‌ स्यायाघीशते नणय दिया कि इस दुर्जन आर असमीक्ष्यकारो 
नापित को बूरी पर चद्मादो। अतः कहा गया हे कि-- . 

इस रोक मे भली प्रकारः बिना देख, अच्छी प्रकार बिना सूने, तथा ठीक-टीक 
ता जाति एवं अलाभ बिन परसेक्षा कयि हुए नाई ने जिस प्रकार क्या था. 


कथा १ | ५ : अपरीक्षितकारकम्‌ ७१७ 


अथवा साधु इदमुच्यदे -- 
अपरीक्ष्य न क्त्यं कत्तेव्यं चुपरीलित्तम्‌ ¦ 
पदचाद्धवति सम्तापो ब्राह्मण्या नक्रुलाथेतः ।! १८ ॥ 
मणिभद्र आहु -- कथमेतत्‌ ?' ते धर्माधिकारिणः प्रोचुः- 


१ ¦ बाहणौ-नङ्लस्य-कथा 


कस्मिंश्चित्‌ अधिष्ठाने देवजर्भा ताम ब्राह्मणः प्रहित स्म| तस्य्‌ 
भार्या सुतस्‌ अजनयत्‌; तस्मिन्‌ एव दिने काचित्‌ नद्ली त्रैव न कूरखमेक्‌ 
प्रषूय मृता । अथ सा सुतवत्सला दारकदत्‌ तमपि नकर स्तव्यदान्य ङ्ख" 





कुपरीक्षितं धीरतया सम्यगविवेचितम्‌, असमीलितम्‌, इव्यर्थः, यत्‌ कमं, छतं नरेण दत्‌ 
तथाविधं कर्म, न कत्त व्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

अपरीध्येति ! अपरीक्ष्य परीक्षामकृत्वा, न कत्तव्य, किमपि कायंमिति शेषः, 
सुपरीक्षितं सुष्टु विवेचितमित्य्थः, कामिति शेषः, = व्यं करणीयम्‌ । परीक्षण 
मन्तरेण कार्यकरणे दृष्टान्तेन दोषमुपदशणयति ! पश्चादिति ¦ ब्राह्मण्या नकुलथेतः 
नकुलनिमित्तं, नकुलात्‌ यथेति पाठान्तरम्‌, अर्थश्च सुगमः, पश्चात्‌ चरमे इत्यथः, 
सम्यस्परीशष्य कायँकरणानन्तरसिति यावत्‌, अपरश्दात्‌ "पण्चात्‌ ( पा० सू 
५।३।३२ ) इत्यनेन अगतिप्रत्ययः पश्वभावश्च निपात्यते । पश्चात्‌ प्रतीच्यां चरमेऽ- 
प्यधिक्ारेऽपि दृश्यते" इति मेदिनी सन्तापः अनुतापः; भवति जायति ; यट ज्राह्यण्या 
अपरीश्य कार्यकरणे केवरमनुतार एव फलमनुभूतम्‌, अतः कै षामपि तन्न विधेय 
सिति निष्कषंः ॥ १८ ॥ 


| १९ | 


(१) दारकवत्‌--वालकवत्‌, स्वपुत्रवदित्यथः, "दारकौ बाल्मेदकौः इत्यमरः 








मनुष्य को वसा कायं नहं करना चहिए ॥ 

(मनुष्य को) भलीर्भाति विना प्रीक्ला किये किसी भीकायं कौ नहीं करना 
चाहिए । किन्तु अच्छी तरह समक्च-दू्चकर ही किसी कार्यको करना चाद्िए 
अन्यथा विना समक्षे वते किसी कायं कोकर लेने पर उसे उखी प्रकार का सन्ताप 
होता दै जसे किसी ब्राह्मणो को किसी नेवले के लिए सन्ताप हुञा था 1 १७ ॥ 

मणिभद्र ने पृछा "वह कंसे" ? | 

बराह्मगौ आओर नेदले को कथा 


किसी नगरः मे देवशम नामक एक ब्राह्मण सहता चः उसकी गणी स्त्रीको 
एक पुत्र उत्पन्न हभ । दंवयोग से उसी दिन एक नेवली भी पुत्र उत्पन्न करके मर्‌ 


७१८ पश्च तन्त्र [ब्राह्यणी-नकरुलस्य 





मर्दनादिभिः पपोष; परं तस्य न विहवक्षिति; अपत्यस्नेहुस्य सवस्नेहाति- 
रिक्ततया सततम्‌ एवमासङ्ते यत्‌--'कदाचित्‌ एष स्वजात्तिदोषवशात्‌ 
प्रियस्य स्वदारकस्य विशुद्धम्‌ आचरिष्यति । इति । उक्तञ्च-- 


कुपुत्रोऽपि भवेत्‌ पुंसां हृदयानन्दकारकः । 
दुविनीतः कुरूपोऽपि मूर्खोऽपि व्यसनी खलः ॥ १९ ॥ 
एवच्च भाषते रोकइचन्दनं किरु शतम्‌ । 
पुत्रगात्रस्य संस्पशेश्चन्दनादतिरिच्यते ।। २० ॥ 











स्वन्येति । स्तन्यं --स्तनदुग्धं स्तनादुत्पन्नमिति स्तनशब्दात्‌' शरीरावयवात्‌ यत्‌! 
(पा० सू० ५।१।६ ) इति यत्‌, तस्य दानं, तथा अभ्यद्धः--गात्रेषु तंलादिस्रक्षणं 
मर्दनं -- हस्तपादादीनां संवाहनं, तदादिभिः-- तत्प्रभृति ; यद्धा--अम्यञ्यते अनेन 
इति अभ्यङ्ख:--तंखादिस्नेहः तस्य मदंनादिभिः। - 

कुपुत्र इति । रदविनीतः नितरामविनीत इत्यथः, कुरूपरभप कुत्सिताकारोऽपि, 
मूर्खोऽपि, व्यसनी चतादासक्तः, खलो दूजेनः, ईहशः कुपृ्रोऽपि दृष्टः पुत्रोऽपि, पसां 
हृदयानन्दकारकः चित्तप्रीतिजनकः भवेत्‌; अपत्यस्नेहस्य सर्व॑स्नेटोत्कषं वत्वेन सवषामेव 
दोषाणां विस्मारकत्वादिति भावः पत्रो यादृश एव भवतु, तस्म अनिष्ट द्या चित्त 
सदैव उद्विजते पित्रोः इति तास्पयेम्‌ 1 १९ ॥ 

अपत्यस्नेहस्योत्कर्ष दशेयितुभाह--एवमिति । सकः, चन्दनं शीतलं किल, 
एवच्च भाषते कथयति, किन्तु पूत्रगात्रस्य संस्पशचैः चन्दनात्‌ च न्दनदेपनादपि, अति- 

















गई । तदनन्तर पुत्र पर अनुराग करने बारी ब्राह्मणी नं उसकी भी पत्र के समानदूघ 

पिला कर उवटन तथा तेर आदि पदार्थो से मालिश कर पालन-पोषण क्रिया । इतना 
करने पर भी वह्‌ कभी उस नेवल का विश्वास नहीं करती थी 1 अपने पूत्र का स्न्‌ 
सभी स्ने से बद्‌ कर होतादहै। देसरिएु वह्‌ यदैव डरती स्तीथी किक यह्‌ 
नेवला अपे जात्तिमत दोषों के कारण मेरे पुत्र का कोई अनिष्ट न करवट । कटा 
भी गया है-- | 

अपना पृत्र चाहे कितना ही उदण्ड, कुरूप; सूखं, व्यसनयुक्त तथा अवगुणो स युक्त 
क्योन हो? किन्तु वहु अपने माता-पिदाके हृदय को अनन्द देने वालाही होतः 
दहै ॥ १८ ॥ 

"चन्दन सर्वपधिक शान्तिप्रद होता है" रेता रोगो का कहना है । किन्तु मेरे विचार 
से पुच्रके शरीर का स्पशं चन्दन से भी अधिक शान्तिप्रद होता हं १९ ५ 
| लोग मित्रता, पिता, हितकारी एवं वृत्तिदाता के स्ते्‌-बन्वन का उतना भादर 
महीं करते, जितना पृच्र के स्नेहबन्धन का अष्दर करते है ॥ २० ॥ 


कथा १ | ` ५ £ अपरीक्षितकारकम्‌ ७१९. 


सौहूदस्य न वाच्छन्ति जनकस्य हितस्य च। 
ल्मेकाः प्रपाछकस्यापि यथा पत्रस्य बन्धनम्‌ \ २१॥ 
अथ सा कदाचिद्‌ चय्यायां पुत्रं राथयित्वा जलकरम्भम्‌ आदाय पति- 
मुवाच~-श्राह्यण ! जला्थेम्‌ अहु तडागे यामि, त्वया पुत्रोऽयं रक्षणीयः ।* 
अथ तस्यां गतायां ब्राह्मणोऽपि "कदिचत्‌ महात्मा दरिद्रेभ्यः बहुधन वित- 
रति" इति परम्परया श्रता वात्तमनुस्मृत्य अतिदरिद्रतया तमूदृश गन्तुः 
मिच्छन्‌, विलम्बे गमनखख धनश्राप्तिप्रतिकृकं तकयच्‌, चिरं सुतदि विशेष. 
लालितं नकुलं बाखकरक्षणाय नियुज्य, प्रतिग्रहार्थं निगत्तः। अत्रान्तरे 
दववशात्‌ कृष्णसर्पो विलात्‌ निष्क्रान्तः, नकुलोऽपि तं स्वभाववेरिणं मत्वा 








रिच्यते अतिरिक्तः शीदलो भवति इत्यथः ; अत्मा वं पृत्रनामासि' ( कौषी० उप्‌० 
२।११ ) इत्यादिना पत्रस्य : आत्माभिन्नत्वश्नुतेः; तत्र नात्मनीव स्नेहप्रादुर्योदयात्‌ 
लोकः तथा मन्यते इति भावः ।! २० ॥ | 
सौहदस्येति । लसोकाः मानवाः, सौहृदस्य मैवयस्य, सुंहुदयशब्दात्‌ युवादि- 
पाठादणिक्रते उभयवृद्धौ सत्यां हृदयस्य हृदादेशे च सौहादं मित्येव भवति, सौहद- 
मिति तु "सौहददौह'दशब्दावणि ह्धावात्‌' (५म्‌ अधि० २ अध्वा ८४ सू० ) 
दति वामन सूत्रात्‌ सिद्धम्‌; जनकस्य पितुः, (तातस्तु जनकः पिता" इत्यमरः; हितस्य 
यस्य कस्यचिदपि ह्ितकारकस्य इत्यथःः, तथा प्रपालकस्य प्रकर्षे पालयितुरपि, तथा 
बन्धनं स्नेहपाशेन संयमनम्‌, अधीनतामित्यथ' ;, वध्यते इति भवे ल्युट्‌; न वाच्छन्ति 
नाभिलषन्ति, यथ पत्रस्य; पुत्रस्येति क्तरि षष्ठी; बन्धनम्‌ आत्मनः पुत्रस्नेहरूपषाशेन 
हढतरं नियमनं, स्नेहपरवशतामिच्य्थंः वाञ्छन्ति ; पुत्रस्य स्नेहबन्धनं सवंवन्धनातु 
दुश्छे्सिति भावः ॥ २१ ॥ - 








(१) प्रतिग्रहार्थ--्विजेभ्यः यथाविधि दत्तधनस्वीकरणाथ', श्रतिग्रहः स्वीकरणे 
सैन्यग्रष्ठे पतद्ग्रहे । द्विजेभ्यो विधिवद्देये तदग्रहे च ग्रहान्तरे ॥ इति मेदिनी । 


~~~ 


इसफे अनन्तर उस ब्राह्मणी ने किरती दिन अपने पुत्र को शय्या पर सुरा कर्‌ जख 
कलश हाथ में ले अपने पति से कहा--श्राह्मण ! यै जर भरने के किए सरोवर जा 
रही ह तुम इस पृत्र की नेवले ठे रक्षा करना । फिर जब वह्‌ सरोवर चरो मयी 
तो उसके पश्चात्‌ दी वह्‌ ब्राह्मण भौ सोचने रगा कि कोई मह्यत्मा दरिद्रं कमे बहुत 
धन वाठ रहा है--एेसा कणं परम्परा से हमते सुना है 1 अतः अत्यन्त दरिद्र मुक्षे वहां 
जाना चाहिए ! यदिदेरमें मया तो धन नहीं भिेगा। तब त्क रुडके के 
रक्षा के किए मान्य इस सुत नकुरु को नियोजित करके वह ब्राह्मण भी घर को 
सूना छोड़ कर भिक्षा के किए कहीं चला गया। इसो समय दुर्भाग्य से एकः 





७२० परतन्त्र [ब्राह्मणी-नकुरस्य 


रातु: रक्षार्थ सपेण सहं युद्धा तं खण्डः कतवान्‌ । ततोऽसौ रुधिर 
व्छादितवदनः सानन्दं स्वव्यापारप्रकाशना्थं मातुः सम्भू गतः । माताऽपि 
तं रुधिरदिलन्नमुखय्‌ अवलोक्य--'अनेन दुरासमना मे दारको भितः 
इति शद्कितिचित्ता कोपात्‌ तस्योपरि तं जलद्म्भ निक्षिप्य व्यापादितवही । 
ततः सम्भावितपुत्रवधशोकेन भरूयोसूयः आत्मक्लिरो वक्षःस्थल ताडः 
यितुम्‌ आरब्धा ६ 

एवं सा नद्रुकं व्यापाद्य यावत्‌ प्रल्पन्तेो द्रत आगच्छति, रवत 
मृहीतनिर्वपं समायान्तं ब्राह्मणं समीक्ष्य सकरन पतहदया दुवस्य नक 
-च वात्ता सविव अवणेयद्‌, किङ चदुदूरे व्यापासमान नकूःलाञ्चादशेयद्‌ । 
ज्ञास्वतत्‌ ब्राह्यणोऽपि तया सह विख्पत्‌ गृहाभ्यररसागत्य तत्रच दतः 
तथैव सुप्तः तिष्ठतीति, पष्श्व्‌ च कृष्णसर्पं खण्डकः कृतम्‌ अवलोक्य, 





विलात्‌--तत्रत्यात्‌ गर्तात्‌ । स्वभाववैरिणम्‌--अआजन्मशचरुम्‌ । श्रा: ब्राह्मणः 
शिशोः ; एकमातुः स्तन्यपानादिना उभयोरेव शरीरस्य विर्वह्धितत्वातू परस्पर श्रा 
वेदितव्यम्‌ } स्वेति। स्वस्य--आत्मनः, व्यापास्त्य --कृष्णसपेण खट्‌ सटः ग्रः 
कृत्वा तं निहत्य च भ्रातुः प्राणरक्षणरूपस्य इत्यथैः, प्रकाणएनाथ-- ज्ञापनाय । 
मातुः--त्राह्मण्या इत्यथ : । सस्भावितयुत्रवधशोकेन --आशङ्धुिततनय विनाणदरःखन । 
श्रूयोभूयः--पुनः पुनः । 

(२) गृहीतनिर्वाप-- गृहीतः, स्वीकृतः, निर्वप: निवेंपणं, दानमित्यथ :, 
"त्यागो विदहापितं दानत्सजंनविसजंते । प्रादेणन निवेपणम्‌" टृत्यमर: 1 येन तध 











कराला दप लिलि से निकला! इधर नेवला भौ उस अपना स्वामाविक. णतु 
-समन्च कर ब्राह्मण पूत्र की रक्षा के निमित्त उस सपं से ल्डकर उसका टू ड 
टुकड़े कर दिया । तदनन्तर ब्राह्मणी जव जल काषडा लेकर चर्‌ कोञौर सड 
तो तेवला भी आनन्द से अपनी बहुदुरी प्रगट करने के लिए उसी प्रकार सून स रथ 
पथे मुख से ब्राह्मणी के पास परहुचा । ब्राह्मणी भी दून से लथपथ मुख बाले उस तचल 
को देखकर सशङद्कित हो विचार करने रगौ कि निश्चय हौ दस दुष्ट नेवले ने मेरे पुत्र 
को मार करखालिया। किरतोक्रोधातुर हो उस ब्राह्मणी ने जलकेउस टेको 
नेवल के उपर पटक {दिया आौर्‌ नेवखा मर्‌ मया ॥ 
ट्स प्रकार वह्‌ ब्राह्मणी उस्र नेवले को मार कर रोती हू्ईदजवबघरकालौटीत 
उसने अपने पुत्र को उसी शय्या परं पूववत्‌ सोते हुए देखा, फिर उसके खाट के सर्माप 
हो खण्ड-खण्ड किये गये काटे सांप को देख कर नेवले के वध के दुःख से भपना सिर 
एवं वक्षःस्थल पीटने लगी । इसी बीच बह ज्नाह्मण भौ भिक्षा ठेकर जब वहं सौदा 


क्था र| ५ : अपरोक्षितकारकम्‌ ७२५ 


सन्त्यज्य गच्छति विदेक्ञमभीष्टलोकं 
चिन्ताकुलीकृतमतिः पुङ्षोऽ छोके 
एवं क्रमेण गच्छन्तः अवन्ती प्राप्ताः! तत्र सिप्रा जे कतत्नाना 

महाका प्रणम्य यावत्‌ निगेच्छन्ति, तावत्‌ भैरवानन्दो नाम योगी 
सम्परुली बभ्रुव 1 ततस्तं ब्राह्मणोचितविधिना सम्भाव्य तेनव सत 
पस्य मठ ज॒ग्मुः} अथतेन ते पृष्टाः- कुतो भवन्तः समायानाः ? क्व 
यास्यथ ? कि प्रयोजनम्‌ ? ततः तं अभिहितं - वयं खिद्धयाद्धिका 
तन यास्यामः, यत्र धनाप्तिः, मृत्युर्वा भविष्यति, इत्येव अस्माकं 
निश्चयः! उक्तञ्च-- 

दुष्प्राप्याणि वहूनि च लभ्यन्ते वाज्छकितानि द्रविणानि ¦ 

अवसरतुलिताभिरलं तनुशधिः साहसिकुर्षाणाम्‌ ।२८। 





-समाहत्य, पुजयिर 


दिक ददातीति भावः, बन्धुवर्गं लातिसमरहं, सुहृत्समूहं वा, मुच्ति त्यजति तथा जननीं 
मातरः जन्मभूमिमपि स्वदेशमपि, विहाय त्यक्त्वा, अभीष्टलोकं दाच्च जनं प्रिय- 
जनमित्यथः, सन्त्यज्य उत्सृज्य च, शोघ्र' विदेशं गच्छति । वसन्तितिखकं वृत्तम्‌ ।! २० ॥! 

(१) अवन्ती--तदास्यां नगरीम्‌ । शिप्राजले--शिप्रा नाम तचत्या नदो तस्या 
जले । सिप्रा" इत्यपि । सह्यकाटं-- तदाख्यं तच्रत्यशिवमू्तिभेदम्‌ इत्यथः । सम्भाव्य 
आश्रमम्‌ । सिद्धीति! सिद्ये-- कार्यसिद्धि 
निमित्त, यात्रा--गमनं प्रयोजनमेषां तादृशाः, इति ठक । धना्िः--धनार्ज॑नम्‌ । 
निश्चयः, रृद्प्रतिज्ञा । | 


दुषप्राप्याणीति । साहसिकपूरषाणाम्‌ अध्यवसायिनां नराणाम्‌ अवसरे यथासमये 


सत्य छोड देते हँ, बन्धु-बान्धवों को छोड देते है म्नैर जननी मौर जन्मभ्रूमि का परि- 
त्याग कर्‌ अभीष्ट स्थानो को छोड विवश हो परदेश चले जते हैं ॥ २५ ॥ 
स्ख प्रकार क्रमसे एक स्थान से दुसरे स्थान पर जति हए वे उज्जयिनी प रुच 
गये । वहं शिप्रानदी के जर में स्नान करने के अनन्तर ज्योही महाकाल को प्रणाम 
कर मन्दिर से बाहर निकले, उसी समय भैरवानन्द नामक योगी उनके सामने अआ 
पहुचे । तदनन्तरं ब्राह्मणोचित विधि से उन्हं प्रणामादि क्रिया से स तुष्ट कर वे चारों 
हीं के साथ मठ तक चके गये । तव भैरवानन्द ते उनसे पुछा ~ "आप लोग कटां सच 
जरह? कहाँ जाये ? भौर क्या प्रयोजनहै ? तंव उनलोगों ने कहा - हम 

















रोग सिद्धि (घन) कौ कामनासे यातवाकर रहे है । हमः वरहा जायेगे जहा या तो घन 


राक्ष होगा अथवा हुम रोगों कामरण हौ जायगा! यही हम लोगों का हढ निश्चय 
है" क्योकि कहा भी गया है-- ` 


साहस करने वलि उद्योगो पुरुष भवक्षर पर जपने समर्थं शखर को बाजौ र्गा 


७२९ पञ्ज्नतम्त्र [सोभाविष्टचक्रधर- 


पतति कदाचिन्नभसः खाते पातारोऽपि जलमेति । 
दईवभविम्त्यं बलरवद्बरुवान्‌ ननु भुरुषक्रारोऽपि ॥२९॥ 
अनिमतसिद्धिरशेषा भवति हि परुषस्य पुरुषकारेण | 
देवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यद्ष्टाख्यः ॥२३०।; 





साहसप्रदशंनोपयुक्तकाले इव्यथः, तुकिताभिः, सदशङरेताभिः कृततुलना भिरित्यथंः, 
टट्शो मे तनुः कथमहयीदं कमं कत्तु न शक्नोमि ? दुत्येवं विविच्य चेषटिताभिः इति 
यवत्‌, तनुभिः शरीरः, दृष्प्राप्याणि दुरंभानि, बहूनि वा ज्छितानि च दरविणानि 
धनानि, अरुं यथेष्टं, लभ्यन्ते । आर्या वृत्तम्‌ ५ २८ ॥ 

पततीति । नभसः अए्काशात्‌, कदाचित्‌ न तु सवंदा इति भावः, जटं पतति, 
दैवानुकस्पयेति भावः, खेति पुष्करिण्यादौ, पातालतः पतालात्‌, भगर्भदित्यथः, अपि, 
जलमिस्यनुषद्धः, एत उत्तिष्ठति इत्यथैः, खननादिरूपपौसषेणेति भावः, दवम्‌ अचिन्त्यम्‌ 
अभावनीय, दशनायोभ्यतयेति भावः, अत एव नलनचः पुरुषकारः अपि पौरुषमपि, 
बलवान्‌ ननु बरुवानु एड । देवस्य पुरुषकारसाध्यत्वेन “एवं पुरुषकारेण विना देवंन 
सिध्यति" इति स्यरणादिति भावः । नभोदेशात्‌ जलवषंणस्य देवाधीनतय अनिस्चि- 
तत्वं, किन्तु पुरुषप्रयत्नरूपवरुणमन््रजपादिना च तत्‌ शीघ्रमपि सिध्यति, किञ्च खन- 
नादिपुरषव्यापास्मात्रसाव्य पुष्करिण्यादौ देवाऽऽनुककल्यं विनैव पातालादपि जलमुत्ति- 
ष्ठति, अतो द॑वस्य बलवेऽपि पुरषकार्स्यापि बरुवत्वमिति निष्कष । आर्य 








वृत्तम्‌ । २९ ॥ 
 अभिमतेत्ति\ पुरुषकारेण हि पुरुषप्रयल्े्नेव, पुरुषस्य अशेषा निखिला, अभिमतः 


सिद्धिः इष्टकाभः भवति, यदपि यत्त्‌. देवमिति कथयसि, सोऽपि अहष्टाऽऽख्यः अरष्टा- 
परनामा, पुरषस्य गुणः; प्राक्तनं सुकृतं दुष्कृतं हि अदृष्टं, तच्च पुरुषप्रयत्नखाध्यनिति 
तस्य पुखुषगुणत्वमिति भावः । आर्या वृत्तम्‌ \\ ३० \\ 





[ 


कर उससे अनेक दृकछंभ वस्तुए तथा मनोवाड्छित धन प्रा  नववा्व्त चन प्राह कर कते है ॥२८ ` हैः ।॥२८॥ 
कमी. वर्षाकाले दैव वश पानी भाकाश से जलाशय मे गिरतादहै ओर कभी 
पुरषाथं कर खोदने से पातारं से जाशय म उत्यन्न होत है। इसलिए यदि कभी 
अचिन्त्य भाग्य बलवान्‌ हौता ह तो कभी पुरुषां भी उससे कम बलर्वान्‌ नहं करटी 
ज! सकता ॥ २९ ॥ 
उद्योगे ही मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्णं होते है, जिसे तुम भाग्य या द॑व 
कहते हो वहं अदृष्ट नामक पदार्थ श्री पुरूष का एक विशेष गुणही है ! 
पुरुषाथः से अतिरिक्त देव नामक पदाथः भी पृरष के कमं का परिणाम है उद्योगसे 
 सिन्न नहीं ॥\ ३० \) 





कथा २ ५ ¦ अप्रोक्षितकारकम्‌ ७९७ 


भयमतुरं गुरुलोकात्तणपिव तुलयन्ति साधुसाहस्िकाः । 
प्राणानद्‌भृतमेतच्चरितं चरितं ह्य.दाराणाम्‌ ॥३१)। 
वेशस्याङ्खमदतत्छवा सुखमेव सुखानि तेह रुभ्यन्ते ¦ 
मधुशिन्परथनाऽऽ्यस्तेराश्चिष्यति बाहुभिरकष्मीम्‌ \३२।। 
तस्य कथं न चला स्यात्‌ पत्नी विष्णोन्‌ सिहकस्यापि । 
पारसांश्चतुरो निद्रां यः सेवति जलगतः सततम्‌ ।\३३।। 








भयमिति । साधुसाहसिकाः साधौ स्का्ये साहसिकाः साहसवन्तः; जान = 
साध्यसत्काग्येः उदा इत्यथैः, साहसे प्रसृत; इतति ठ्‌, जना इति शेषः, गु्लोकात्‌ 
पजाऽहंजनात्‌ अतरम्‌ अतिशयं भयं; तथा प्राणान्‌ सिजजीलिदमपि; वृणमिव तुलयन्ति 
अवगणयन्ति; जीवनसङ्कटे सत्कमंणिप्रवृत्ता महान्तः सुरजनेभ्यः प्रतिक्ूलदाचरणादिभयं 
तथा प्राणनाशभयमपि तुच्छीक्रत्यैव प्रवत्त॑स्ते इति निष्कर्षः; उदाराणपं महताः 
इति सम्बन्धे षष्ठी, एतत्‌ चरितं स्वभावः, अहुतम्‌ आस्चर्यं यथा तथा; चितम्‌ अचु 
ष्ठितं; घटितमिति यावत्‌ तैरिति शेष; यद्रा--उदाराणमेतत्‌ चस्ति स्वभावः; जद्भतं 
विस्मयकरं, चरितं स्वभावः; विस्मयकरचचरिदाः एव हि हान्त: इति तात्पय्यंम्‌ । 
अत्र साधुसाहससिका इत्यनेनैव उदारां न्ये पृनरदारपदग्रटणाच अ्थेपुनरूक्ततपदोषो 
मन्तव्यः } आस्या वृत्तम्‌ ॥\ ३९ ॥ 

व्लेशस्येति 1 इह संसारे, भद्ध हस्त्याष्दिकं, केशस्य, अंशत शेषः, अदत्वा कलेश- 
 भागिनमष्े्वेत्य्थंः, सुखानि रेहिकभोग्यानीति भावः, सुलम्‌ अनायासेनेत्यर्थैः, नैव 
लभ्यन्ते, कैरपीति शेषः, तथा हि, सथुभित्‌ मधुसुदः, सथनाऽऽयस्तेः मथनेन क्षीरसमुद्र 
मन्थनेन, आयस्तैः श्रान्तः, बाहुभिः भुजेः, क्षमौ श्रियम्‌, अदिलव्यति आलिखति; 
"नहि सुखं दुःखैविना रभ्यते' इति भवः; विष्णुरपि श्रममन्तरेण नैव युखं रेभे 
का कथा अन्येषाम्‌ ? इति तात्पग्य॑म्‌ 1 आया वृत्तम्‌ ।। ३९ 1 | 

तस्येति । यः विष्णुः जलगतः लले स्थितः खन्‌ क्षी योदशायोः भूेत्यथैः "चतुरो 
मासानु जषाढादीन्‌ इति आवः, सततं निरन्तरं; निद्र सेवति स्वपिति; शेते विष्णुः 























~ `__ -------------- 
जो तृण के समान अपने प्रणो की बाजी लमा देते है, उन साहसी कर्मयोगी 
पुरुषो का चरित्र आर उदार पुरुषों का चरित्र ये दोनों ही छोक सामान्य से उपर 
उठ कर गुरुतर क्था बेजोड होते ह । ३१ ॥ 
ट्स संसार से शरीर को क्टेश दिये विना अनायास सुल नदीं प्राप होता, मधु- 
दत्य के नाशकर्ता विष्णु को लक्ष्मी तभी प्राप्त हुई जव उनकी भृनाए समुद्र के मथने 
से परिश्रान्त हो मई) ३२१ 
चार महीने तक जल के मध्य शयन करने वाठ निह विष्णु कौ पत्ती लक्ष्मी भी 


७२८ पश्चतन्ते ` [रोभाविष्टचक्रधर- 


दुरधिगमः परभागो यावत्‌ पुरुषेण साहसं न कृतम्‌ । 
जयति तुलामधिरूढो भास्वानिह जलदपटलानि ॥३४५। 
तत्‌ कथ्यताम्‌ अस्माकं कश्चित्‌ धनोपयः विवरप्रवेश्च शाकिनीसाधमन 
श्मशानसेवन महामांसविक्रय-साधकवत्तिप्रभृतीनामेकतम इति } अदृमृत- 














स॒दाऽऽषाढे कातिके च अवबुध्यते" इति शस्त्रमत्रानुस्मत्तव्यम्‌ । अत्र सेवतेरात्मनेपदित्वे- 
ऽपि 'परस्मैपदमिच्छन्ति आट्मनेपदिनां कचित्‌" इति नियमात्‌ परस्मैपदित्वं बोध्यम्‌ 
नुसिहकस्य असुरनिधनाथं नर्सिहमूर्तंः अपि, पुरषश्रष्ठस्यापीति भावः, तस्य विष्णोः 
पत्नी लक्ष्मीरित्यर्थः, कथं चला चपलेत्याच्याद्यावती, अथ च चन्चला, पनचरुप्रकृति- 
रित्यर्थः, न स्यात्‌ ? पुरुषकारविहीनस्य रक्ष्मौर्न॑तिष्ठतीति भावः, अरख॒प्रकृते- 
निश्चेष्ट स्य पत्नी अपि न शासने तिष्ठतीति तवात्पग्यंम्‌ । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 














दुरधिगम इति । पुरषेण जनेन यावत्‌ यत्कालपय्येत्तं, साहसं बलसहृकृतं कायम्‌, 
पौरुषमिति यावत्‌, सहसा बलेन निवृ तप्‌ इति अण्‌ । साहसन्तु बलात्कार तकाय्यं 
दमेऽपि चः इति मेदिनी, न कृतं नावरूम्बितं, तावत्‌ परभागः उत्कर्षः, पराधिकारो 
वा, दुरधिगमः दुष्प्रापः, परान्‌ वितु न शक्यते इति वा भावः । भत्र हछन्तमष्ह-- 
इह॒ जगति, तुलां तदाख्यराशिम्‌ इत्यथैः, तोलनदण्डमिति ध्वनिः, अधिरूढः 
आचितः, भास्वान्‌ सूर्यः, जलदपटलानि मेधवृन्दानि, जयति; जलदपटलानि कि मां 
रोद्धु' शवतुयुरिति प्रतिद््दिभावमागत्य अतितेजस्विना पूर्येणापि परुषकास्माश्रित्य 
तुलां गतेनैव शत्रवो मेधाः जीयन्ते, न तु बिना पुरुषकारं, का कथाञन्येषाम्‌ ? इति 
भावः । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

(१) विवरेति । विवरप्रवेशः, -- पातालगमनं, मन्त्रौषघादिभिः सुरक्षितदेहस्य 
रत्नादिसंग्रहार्थं नागलोकगमनमित्यर्थः; शाकिनीसाधनं - शाकिनी-- योगिनी विशेषः, 
तस्याः साधनं-- क्रियाविशेषेण वशीकरणम्‌; श्मशानसेवनं--श्मशाने स्थित्वा मन्ता- 
दीनां साधनम्‌, महामांसस्य--नस्मासस्य, बकियोग्यस्य नरस्येत्यथेः, विक्रयः-- 
मूल्यग्रहुणपूर्वकम्‌ अपंणमि्य्थः, कापाक्किभ्यः इति भावः; कपालिका हि अभीष्ट 
देवताप्रीद्यथं नरबकिदित्सवः बलियोभ्यं नरं प्राप्य अमानुषशक्तिमरवया नरपशुदान- 























जब चच्चला हो जाती है, तब पौरुष न करने बारे श्र ष्ठ-से-श्र ष्ठ मनुष्य के पास सदेव 
सक्ष्मी किस प्रकारः निवास कर सकती है ।॥ ३३ ॥1 

` जब तक मनुष्य परुषा नहीं करत, तब त्तक उसे विजयश्च सवथा द्रंभ होती 
है! देखो जब सूयं परुषाथ की तुला परः चद्‌ जाति है तभी वे मेववृन्दों प्र्‌ विजय 
प्राप्त करते हैँ । २३४ 11 | । 
`  ब्राह्यण कुमारो ने भैरवानन्द से कह्म- आप तो धन की प्राप्ति के उपायभूत 


कथा २ ५. : भपरीक्षितकारकम्‌ ७२९ 


रक्तिभेवान्‌ श्रुयते; वयमपि अतिसाहसिकाः । उक्तञ्च-- 
महान्त एव महुतामथं साधयितुं क्षमाः 
, ऋते समुद्रादन्यः को वित्ति बडवानलम्‌ ? । ३५ ॥ 
। भेरवानन्दयोऽपि तेषां सिद्धार्थं बहु उपायं सिद्धवत्तिचतुष्ट्यं त्वा 
अपयत्‌, आह च --गम्यतां हिमाल्धरिशि' तत्र सम्बराप्तानां यत्र वत्तिः 
पतिष्यति, तत्र निधानम्‌ असन्दिश्वं प्राप्स्य; तत्‌ स्थानं खनित्वा निधि 





्वययतेकमषणयष्यर) तणदयमाकिथम ध 


रूपोपकारविनिभयेन विक्र तृणं प्रमूतधनादिदानेन प्रत्युपकारं कुर्वन्ति, इति महास्ध॑स- 
विक्रयस्य॒धनाज॑नसाधकत्वमिति भावः, यद्रा--विक्रयः,--विशिष्टमूल्येन ग्रहण, 
कापालिकथ्मं स्वीय महाभसवसाघनाय अधिकमूलयेन मनुप्यक्रय यः, महा- 
नैरवसिद्धये कापालिका हि बहृमूल्येन नरान्‌ क्रीणन्ति, ततश्च नुक्पाटे सुं संस्थाप्य 
नरमसिन अग्नौ हृत्वा सध रमन्ते सिद्धाश्च सर्वाभीष्ट पूरयितु दावनु्वन्ति, अतस्तस्य 
धनार्जनसाधकत्वमिति भावः कापालिकानां घर्ममचासादिक अ्रगोधचद्ोदयनाटकेऽप्युक्तम्‌ 
यथा--"नरास्थिमालाषृतचारमूषणः शमशानवासो नुकपालमाजनः इति (३.१२) 
'मस्विष्काक्तवसलाभिधारितमहामंसाहुतीजुहतां वहन बरह्मकपाककेट्पितसुराषानिन 
नः पारणा } सद्यः उतकट रकण्ठविगलत्की लारा सेल्वणै र्यो नः परूषोपहारवलिभिः 
देवो महाभैरवः ।' इति च (३. १३)) साधकर्बा्त.-साधिका--मूगभंस्थनिषि 
प्रदशिक्रा इत्यथः, वत्तिः-वत्तिकाविशेषः, अत्र कर्मधारये पुवद्भावो मन्तव्यः 
तत्प्रभृतीनाम्‌ एकतमः--अन्यतमः । | 

महान्त इति । महान्त एव श्र ष्ठजना एव, महतामरथं कार्य, साधयितु सस्पाद- 
यितु, क्षमाः शक्ताः। समुद्रात ऋते विना, अन्यः कः बडवानलं विभति? धारयति ? 
न कोऽपि इत्यर्थः । विशेषेण सामान्यसमथंनरूपोऽरयन्तरन्यासोऽलङ्ारः 1 २५ ॥\ 

(१) उपायं - साधनं, धनाजनाधतमित्यथैः। सिद्धति। सिढ--सिद्धफला, 
अमोघा इत्यर्थः या वत्तिः--्व्तिकाषृतिद्रव्यविशेषः, तस्थाः चतुष्टयम्‌ । सस्ब्रात्प 

















पातारुप्वेश, यक्षिणीसाघन, महाकायादि सिद्धि ॐ लिए श्मशानवास, सोमनुष्यादि 
महास का विक्रय अथवा सिदध गुटिकादि निर्माण वादि उपायों में से कोई उपाय 
ह्मे बताये । "अप विलक्षण शवितसस्पनन योगी है" एेखा कर्णाक्रणिं परस्परा से सुना 
जाता है! हम लोग भी अत्यन्त साहसी हँ । कहा भी गया हे-- 

वड़े रोगोंके कायंको बड़ेलोग ही सिदध कस्ते समर्थ होतेह । समुद्रके 
अतिरि अर कौन वडवानल को धारण करते मे समर्थदहो सकता है ॥ ३५ ॥ 

तदनस्तर शरैरवानन्द ने भी अनेक उपायों से चार सिद गुटिकाभों को बनाकर 
उन्दं दिया भौर कहा--“अाप रोग उत्तर दिशा को चे जाइए, वहम जाने परः जिस 


७३० पञ्चतन्त्र [रो भाविष्टचक्रधर- 


गृहीत्वा व्याघुदयतास्‌” । तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम्‌ एकतमस्य हस्तात्‌ 
वत्तिनिपपात । अथ असौ यावत्‌ तं प्रदेशं खनति, तावत्‌ ताञ्रसयी श्मिः 
ततः तेन अभिहित - अहो ! गृद्यलां स्वेच्छया ताम्रम्‌ ¦ अन्ये मरोचः- 
भो मूढ! किम्‌ अनेन क्रियते, यत्‌ प्रभूतमपि दारिद्रयं न नाशयति? 
` तदुत्तिष्ठ, अग्रतो गच्छामः । सोऽत्रवीत्‌--्वान्तु भवन्तः, न अहुमग्र 
यास्यामिः एवम्‌ जभिधाय ताम्रं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवत्तः। ते 
नयोऽपि अग्रे प्रस्थिताः। अथ किल्वचिन्मात्रः गतस्य अग्रे्रध्य बतः 
निपपात । सोऽपि यावत्‌ खनितुम्‌ आरन्धः, तावत्‌ रूप्यमयी धितिः । 
ततः प्रहर्षितः प्राहु यत्‌ --धोः! गृह्यतां यथेच्छया रूप्य, न अग्र 
गन्तव्यम्‌ ¦ तौ ऊचतुः-'भोः! पृष्ठतः ताञ्रमयी भूमिः! अग्रतो 
रूप्यमयी !! तत्‌ नूनम्‌ अग्रे सुवणेमयी भविष्यति; किञ्च, अनेन प्रभूतेनापि 

दारिद्र्यनाशो न भवति, भरतः आवाम्‌ अग्रे याध्यावः' एवमुक्त्वाद्रौ अपि 




















नाम्‌--उपस्थितानां, युष्माकं हस्तादिति शेषः । निधानं -- रत्नविशेषः । असन्दिग्धं-- 
निश्चितम्‌ । भ्याचरटयता--प्रत्यागम्यतामु; विपूव्र॑कस्य आाङपुर्वंकस्य च "वोटते' इत्यस्य 
भावे खछोटि रूपम्‌ । यदिति। प्रभूतमपि-प्रद्रमपि, यत्‌ - ताम्र, दरव्यं न 
नाशयति, अत्पमुल्यत्वादिति भावः | अग्रेसरस्य--अग्रयायिणः, अग्रे सरति गच्छति 
इति अग्रोपपदात्‌ सृधातोः पुरोऽग्रतौऽग्रेषु सर्तेः" ( पा० सु० २।२।१८ ) इति ट. 
प्रत्ययः, सप्तम्या लुगभभावश्च । 














` स्थानमें यह्‌ वत्ती गिरेगी, वहाँ तुम्हँ वहत बडा खजाना प्राप्त होगा! फिर उस 
स्थान को खन कर द्रव्य लेकर शीघ्रता से चङे अना | दस प्रकार वर्ता केकर जाते 
हए उन ब्राह्मण कुमारोंमेसेएकके हाथ चे वत्तौ भिर पड़ी । जते टी उसने उस्‌ 
स्थान को खोदना प्रारम्भ किथातोदेखा करि यहां तोतेवि की द्ानदहै. नदनन्तर 
उसने साथियों से कहा-अरे यद्यं से ययेष्ट तना छे रो । तञ उपक्ी वात्र सुन्‌ कर 
भौसो ने कहा-अरे सूं } इस तावे को छेकर व्या होगा ? इससे अधिक-मे-अधिक्‌ 
प्रहण कर ल्तेप्रभी' हमारी दरिद्रतानष्ट न हो सकेगी । अतः उठो भगे चले । 
तदनन्तर उसने कहा - आप लोग जाइए, म अब आगे नहीं जागा ।' एेसा फहु कर 
चह इच्छानुसार ताबा लेकर लौट गया । तदनन्तर वे तीनों अगि गये | ज्योहीवें 
छ दुर मागे बहेकिअगे चरते वेके हासे वत्ती गिर पड़ी । उसने्ज्योही 
नना प्रारम्भ कियाकि उसे चांदी की भूमि प्राप्त हये सयौ । तज उसने प्रसन्न हकर 
कटा अरे इच्छानुसार य्ह से चादीलेखो । अब अणे मत बटो" । तव उन दोनों ते 
शहा -- "ओह; पीछे तवि की खान मिली, तदनन्तर चाँदी की खान मिली । तो निश्चय 
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अग्रे प्रस्थितौ ! म च स्वशक्त्या रूप्यम्‌ आदा निदत्त । 

अथ तयोरपि गच्छः एकस्य अग्रे विः पपात ¦ सोऽपि प्रहृष्ये 
यावत्‌ खनति- तावत्‌ सूवर्णभूमि दष्ट्वा द्वितीयं प्राह-भो गृह्यतां 
स्वेच्छया सुक्णं, सुवर्गादन्यत्‌ न किञ्चित्‌ उत्तमं भविष्यति ¦ स प्राह- 
मूढ ! न क्रिञ्चित्‌ वेत्सि! प्राक्‌ तासं, ततो ल्प्य, ततः सुवर्ण, 
तन्नूनसतः परं रत्नानि भविष्यन्ति, येषाम्‌ एकतमेनापि दारिद्र्यनाशो 
भवति, तदुत्तिष्ठ. अग्रे गच्छावः, किमनेन भारभूतेनादि प्रभूतेन ? स 
आह -- गच्छतु भवान्‌, अहमत्र॒स्थितस्त्वां प्रतिपालयिष्यामि" \ तथाऽनु 
ष्ठिते, सोऽपि गच्छन्‌ एकाकी ग्रीहपाकंप्रतापस्चन्तण तनुः पिपाद्ाङ 
सिद्धिमार्गच्युत इतश्चेतश्च बध्राम । अथ एवं घ्राम्यन्‌ तत्रव प्रदेशे 
पुरुषमेकं रघ्चिरप्लावितगात्र' भ्रमच्चक्मस्तकमपश्यत्‌। ततो द्त्ततरं मत्वा 





(१) प्रतिपाल्यिष्यामि-प्रतीक्षिष्ये इत्यथः । ग्रीष्मेति । ग्रीप्माकेस्य- निदाघसुयंस्य, 
प्रतपपेन-- प्रभावेण, सन्तप्ता ~ वेदिता, तनुः-- शरीरं यस्य सः! यिपासाक्ुरितः-- 
तृष्णात्तंः । सिद्धिमागेच्युतः--सिद्धिपथात श्रष्टः, रत्नलाभरूपात्‌ उदुदेषयात्‌ विच्युत 
इत्यथेः, रौद्रपीडितत्वात्‌ पिपासाकुङ्तत्वाच्च विसूद्धौतया रश्ष्यम्रष्ट इति भावः 1 
तत्र॑व प्रदेशे--यत्र ब्राह्मणचतुष्टयानामम्यतमः भ्रमति, तस्मिच्चव स्थाने इत्यथंः ! 
अमदिति। भ्रमत्‌ चक्र यस्मिन्‌ तादशं मस्तक यस्य तथोक्त असन्चक्रमस्तकस्‌ 

















ही अगे सोने की खान मिलेगी । इसके बहुत ग्रहण करनेसे भी हम लोग की दरिद्रता 
तष्टनहोगो। तो चलौ हम दोनौंअगि बद । एसा कह्‌करवे दोनों भागे चल 
पड़े । तव बहु शक्तिके अनुसार चाँदी लेकर खौट गया | 

इसके अनन्तर उन दोनों के अगे जाने पर उनयेंसेषएक के दाथसे वत्तौ भिरं 
गयी.। फिर ज्यों हीः प्रसम्ततासे वह खीदनेल्गातो सोने की खान देखकर अपने 
साथो से बोला -- "अरे इच्छानुसार सोनालकेलो, सोते मे बद्कर कड्‌ उत्तम वस्तु 
नहीं सिलेगी ।' तन दूसरे ने कहा-मूखं ! तुम कुछ नहीं जानते, देखा पहर तवा, 
उसके बाद चाँदी, तदनन्तर सोने की खान मिली, इसके बाद निश्चय हौ स्न 
की खान प्राप्त होगी। जिसके एककेभी मिलजाने पर सारी दरिद्रा दर हो 
जायगी, अतः उलो ओौर अग्ने चरे । इस बहुत भार वारे सोने से क्या लाभ होमा ? 
अपने साथी की वात सुन कर सुवणंसिद्धि ने कहा--तुम अगे जाओ मै यहीं 
सहर कर तुम्हारी राह देल रहा ह" । फिर उसके एसा कहने पर वह्‌ अकेला अगे 
बा । दिन्तु ग्रीष्म ऋतु के सूयं की प्रचण्ड किरणों से उसका शरीर संतप्त हौ गया 
मे जोर की. प्यास लगी फिरभी वह अपने सिद्धिमामं को भूल कर इधर-उधर घरूमने 
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तम्‌ अवोचत्‌-- "भोः! को भवान्‌? किमेवं चक्रण भ्रमता शिरसि 


तिष्ठसि ? कथय मे, यदि कुत्रचित्‌ जरमस्ति _ 
एवं तथ्य प्रवदतः तच्चक्रं तत्क्षणात्‌ तस्य शिरसो ब्राह्मणमस्तक 


चटितम्‌ । स आह-भद्र! किमेतत्‌ ?* स आाहु--'्यन्ममापि एवमेक्‌ 
एतत्‌ शिरसि चटितम्‌" । स आह- तत्‌ कथय, कदा एतत्‌ उत्तरिष्यति ? 
महती मे वेदना वत्तते। स आह- यद त्वमिव कचित्‌ धृतस्िद्धवत्ति 
एवमागत्य त्वाम्‌ भारापयिष्यति, तदा तस्य मस्तके चरिष्यति'। स आह्‌ 
--कियान्‌ कालस्तव एवं स्थितस्य? स आह-साम्प्रतं को राजा 
धरणरैतले? स आहू-शवीणावत्सराजः'। स आह-अहं तावत्‌ काल- 
सद्खयां न जानामि; परंयद्वा रामो राजा आप्तीत्‌, तदाऽहं दारिद्रयोपहुतः 
सिद्धवत्तिम्‌ आदाय अनेन पथा समायातः; ततो मया अन्यो नरो मस्तक- 
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(१) चटितं-- पतितम्‌, आरूढ वा । यत्‌--यस्मात्‌ कारणात्‌, ममागमनात्‌ 
प्रार्‌ अत्र स्थितेन सह्‌ आरूपनात्‌ इत्यर्थः, एवभेव---त्वन्मस्तकारोहृणप्रकारेणेव, 
ममापि शिरसि एतत्‌ चटितं, तस्मादेव तवापि शिरसि एतत्‌ चटिता{मति भावः, 
यद्वा--यत्‌--यथा, येन प्रकारेणेव्य्थंः । उत्तरिष्यति - मम मस्तकात्‌ अपसरिप्यति 
इत्यथः । धृतेति । धृता सिद्धवत्तियेन तथोक्तः । जातं - संवटितम्‌ इत्यथः । 


रगा । इस्‌ प्रकार धमते हुए उसके एक स्थान प्र्‌ खुन से रथपथ शरीर वालं एक 
पुख्ष को देखा जिसके सिर पर्‌ चक्र घुम रहा था । तदनन्तर बड़ी शीघ्रता सं उसके 
पास -जाकर बोखा--अरे भाई आपकौन हैँ? ओर आपके सिर पर यह्‌ चक्र 
क्यं घुम रहाहै? मेप्यासारहु अतः यदि कहींजल हो तो मुज्ञे बलाद्‌ 1 
इस प्रकार उससे बात करतेदही वहु चक्र उसी समय उस व्यविति के सरसे उतर 
कर ब्राह्मण-कुमार्‌ के सिर पर धूमने लगा यह देख ज्रह्यण-कुमार ने आश्चयं 
चकित होकर उसमे दुछा-- भद्र ! यह्‌ क्याहो गया 1 उसने कहा--दसी प्रकार 
यह मेरे सिर परभीघ्रूमनेर्गाथा।' तब्राह्मणकुमार ने पुछा--'अच्छा, वताभो यह 
कव उततरेगा ? भृन्ञे बहुत पीड़ा हो रही ।' उसने कहा--"जव तुम्हारे ही समान कोई 
दूसरा व्यक्ति इसी सिद्धि्वतिका को लेकर भायेगा ओौर तुमसे इसी प्रकार बातचीत 
करेगा, तव वहु तुम्हारे मस्तक से उतर कर उकके मस्तक परः चला जायेगा उसने 
पुखा--'तुमने इस प्रकार कितने दिनों तक इस वेदना का अनुभव किया ` उसने 
पछा--'€स समय पृथ्वी में कौन राजाह? उसने उत्तर दिया -"वोणावादनमें 
कुशल वत्स राज ।' तव पुरुष ते कहा-'समय की गणना तो भँ नहीं कर सकता, किन्तु 
जब राम राजाथे, तब भै निधेनताकेदुःखसे दुःखो होकर इसी प्रकारसिद्धि गुटिका 
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धृतचक्रो दुष्टः पृष्टश्च; ततश्च एतत्‌ जातम्‌" । स आह-भद्र} कथं तव 
एवंस्थितस्य भोजनजलग्राप्तिः आसौत्‌ ? स आह--'भद्र्‌ ! धनदेन निधान: 
हरणभयात्‌ सिद्धानामेतच्चक्रपतनरूपं भयं दशितं, तेन किचिदपि न 
आगच्छति; यदि कडित आधाति; स क्षुतविपासानिद्रारहितः 
जरामरण्वाजतः केवलमेवं वेदनाम्‌ अनुभवतीति । तदाज्ञापय मां स्वगृहाय 
द्युक्ट्वा गतः । 

जथ तस्मिन्‌ चिरयति सः ुवणैसिद्धिः तस्य अन्वेषणपरः तस॑व्षडक्व 
यावत्‌ किञ्चित्‌ वनास्तरम्‌ आगच्छति, तावत्‌ रूद्िरप्लावितशरीरः तीक्ष्ण- 
चक्रेण मस्तके भ्रमता सवेदनः क्वणन्‌ उपविष्टः तिष्ठतीति ददशं । ततः 
तत्वमीपवर्तिना भूस्वा सवाप्पं पृष्टः - द्र ! किमेतत्‌ ! स आड्‌ ~ 
विधिनियोमः। क्ष आह-कथं तत्‌ ! कथय कारणमेतस्य' ! सोऽपि 


[तावा व 


धनदेन--वूवेरेण । निधानहरणभयात्‌--निधिक्षस्णतरषसःत्‌ ) 





(१) सु वर्णसिदिः--सुवर्णेन -रभतसु वणप्रप्त्या, सिद्धिः-कायसिष्टियेस्य सः 
्रभूतस्वरणप्राप्त्या सिदधकामः इत्यथः 1 तत्पदपड कया--चतुथेब्ाह्वणत नयस्य पदचिह 
रेखासनुसृत्येत्यथंः, ! सवेदनः-वैदनया जलयित: 1 क्ृणन्‌-शब्दायसानः, वेदनन्यज- 


[वा 




















लेकर इस सामं से अया था, यहाँ आनि पर रने मस्तक पर च धुमते हए एक 
अन्य मनुष्य को देखा । उससे कुछ पृ ही स्हाथा क्िमेरे उपर अकर 4 चक्र 
घूमने कगा ।* उस ब्राह्मण ते पृद्ठा ~ इस प्रकर सिर पर चर के घरूमते रहने प्र 
आपको भोजन पानी किस प्रकारं प्राप्त होताथा! ' उसने उत्तर दिया-मित्र ¦ कुवेर 
ते कोषे के ल्टे जानिके भयसे अर्थके खोभसे सिद्धिगुिका लेकर आने वाले पृष 
के लिए चक्रके घुने का यहु भय उपर्थित कियाद, इसलिए प्राय; को इधर 
नहीं जता, यदि लोभाभिभूत ही कोई भ जाताहै तो वहं दसी प्रकार भ्रू, प्यास, 
नींद भौर बुदपि एवं म्य कै भय से रहित हयो केवरं चक्र कौ वेदना क अनुभव 
करता! अव आप कृपा कर मृश्च घर जाने के लिए आज्ञादें)' टेसा कटं ₹९ 
वह वरह से तत्काल चरु दिया । | | 

उस चौथे साथी के बहुत देर कगाने परं सुव्णंसिदि, उसको खोजता हुंभा उसके 
पैर के चिह्लो को देखता हृभा दुरे बन से पटहुचा । तदनन्तर उसने देखा कि 
उसका वह्‌ मित्र सून से लथपथ है, शिर पर तेज धार वाला चक्र धम र्हा है ओर वह 
वेदना से कराहता हृभा बैठ कर रो र्हा है, तब उसके समीप जाकर सभी बात 
उससे पृछने र्गा-“मित्र ! यह्‌ क्या हंजा ?° तव उसने उत्तर दिथा-'मित्र ! यह विधिः 


७३४ पञ्चत्वे [सिहकार्कमूखं ब्राह्मणः 


तेन पृष्टः सर्वं चक्रवृत्तान्तम्‌ अकथयत्‌ । ततु चत्वा असौ तं विगहुयन्‌ 
इदमाह "भोः रोभास्मन्‌ ! अदुरदशिन्‌ ! निषिद्धः त्वं मया अनेकशोन 
अश्रणोः मे वाक्यम्‌; तत्‌ कि क्रियते ? विद्यावानपि कूखीनोऽपि परं बुद्धि- 
रहितः रोभाभिभूतश्च स्वमेवं पराचवमलब्धाः। अथवा साधु 
इदमुच्यते - 


वरं बुद्धिनं सा विद्या विद्याया बुद्धिस्तमा । 
बुद्धिहीना विनयन्ति यश ते सिंहकारकाः ॥ ३९ ।! 
चक्रधर आहु --"कथमेतत्‌ ?' सूवणेसिद्धिः आह-- 
३ ¦ चिहकारकपूखतब्मण-कथा 
"कस्मिश्चित्‌ अधिष्ठाने चत्वारो ज्राह्यणपुत्राः परस्परं भित्रभावम्‌ 








काण 





काव्यवतध्वनि कु्वेनू इत्यथः । विधिनियोगः--दुर्दवाक्चा । विगर्हयन्‌ --निन्दयन्‌ । 

वरमिति । बुदधिवरं सा तादशी, बुद्धिहीना इत्यथः, विद्या न, वरमित्यनृप्खः, 
बुद्धिः विद्याया विद्यासपेक्ष्य, उत्तमा श्रेष्ठा, विद्यायाः इत्यत्र “पञ्चमी वि सक्ते" 
(पा० सु २।३।४२) इत्यनेन निद्धय्यंमाणस्य मेदबोधात्‌ पञ्चमी । बुद्धिहीना, जनाः 
इति शेषः ते शसिहकारक्ाः सिहविधायकाः, यथा, तथेत्ति शेषः विनश्यन्ति विनाणं 
शान्ति इत्यथंः । ३६ ॥ 














का निष्ठुर विधान है!" सुव्णंसिद्धिने पुखा-यह कंसे हुजा? दसका कारण तो 
अताओ।' उसके इस प्रकार पु जाने प्र चक्रधरने सारा वृत्तान्त कट्‌ सुनाया । 
चक्रधर की बातो को सुन कर सुवण॑सिदि ने उसकी निन्दा कस्ते हुए कटाने तुद 
बारम्बार मना क्रिया किन्तु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो मव क्याक्रिया 
जा सक्ता है ? तुम॒विद्धानु एवं कुलीन हौकर भी वस्तुत; मूखंदहो । अथवा ठाक 
ही कहा गया है-- 

कार्याकाथं का विचार करने वारी बुद्धि, दिच्याकी अपेक्षाश्रेष्ठ हे, देखो बुद्ध 
ऊ अभाव मे लोग विद्रान्‌ होकर भो दसी प्रकार नष्ट हो जाते जसे बुद्धिहीन 
किन्तु मृतसञ्जीवनी विद्या जानने वाले ब्राह्मण शेरकौ जिलनिके"कारणनष्ट हौ 
शये 1! २३६ ॥ 





चक्रधर ने पूछा--'यह कैसे?" तव सुवणंसिद्धिने कदम-- 
{हू को जिलाने वाले भखं ब्राह्मण षी कथा 
किसी नगर मे चार ब्राह्मणकुमार भआपसमे मेत्रीभावसे रहतेथे। उनमेसे 


कथ ३| ५: अपरीक्षितकारकम्‌ | ७३५ 


उपगता वसन्ति स्म तेषां त्रयः शास््रपारंगताः, परु बुद्धिरहिताः ¦ 
एकस्तु बुद्धिमान्‌, केवरं शस्त्रपरामुखः † जय तः कदाचित्‌ भित्र 
मन्वितं-- “को गुणो विद्यायाः; येन देशान्हरं गत्वा भूपक्तीत्‌ परितोष्य 
अर्थोपाजना न क्रियते ? तत्‌ पूवैदेशं गच्छामः । . 
तथाऽनुष्ठिते क्रिञ्चिन्मागं गृत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राहं - “श्टो ! 

अस्ाकमेकः चतुर्थौ मूढ :, केवत बुद्धिमान्‌ न च राजप्रतिग्रहः केवलबुदधचा 
लभ्यत विद्या विना; तन्न अस्मै स्वोपा्जितं दास्यामि, तदुच्छ गृहम्‌ ! 
तततो द्वितीयेन अभिहितं--'भोः सुबुद्धे ! गच्छ त्व स्वगृहे; यतः ते विदा 
नाति"! तततः तृतीयेन अभिहितम्‌ "अहौ ! न युज्यते एवं कर्तु; 
यतो चयं बाल्यात्‌ प्रभृति एकत्र क्रोडिताः तद्‌ अगच्छ मर्हचनावः 
अस्मद्रपाजिंतवित्तस्य समभागी भविष्यतीति ! उक्तञ्च-- 

क्रि तथा क्रियते लक्ष्म्या या बधूरिवि कवा । 

यान वेश्येव सामान्या पथिकं रहपभुज्यते ! ।\ २७ ॥ 





| ३ | 
(१) शाल्पसयड मुखः-- शाल्लत्‌ पराक--प्रत्यावृत्त, सुखं यस्य छः, शाला 
नभिज्ञः इत्यर्थः । येन--येन हेतुना, यदि दत्यर्थः, यद्रा--येन गुणेन इत्यथः । 
( २ ) राजप्रतिग्रहः--राज्ञः सकाशात्‌ ्रतिग्रहः--दानश्रहणं, दानभ्राहिरित्य्थंः । 
किमिति । या केवला अन्यभोगव्िंतेति भावः, वधूरिव कुललीव, तिष्ठति इति 




















तोन विद्वान्‌ ये । किन्तु बुद्धिहीन थे । च्रौथा शस्त्रतो नदीं जानता था, किन्तु 
बुद्धिमान था । किसी खमयं उन चासो ने अपस से विचार किया-^भाईं उस विद्या | 
से क्या लाभ? जिससे देशान्तर में जाकर राजाओं को संतुष्ट करं धनन कमाया 


जाय । इसीलिए धनोपाजेन कै लिए देश में चलना चार्द्र । । > 
ठेस विचारः कर धनोपाजन कै लिए कुछ दुर जनि पर उन चारा खवसे 


बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणकुमार ने कद्ा-"माई! हममे से एकं चौथा ही मूर्खं दै,परन्तु बुद्धिमान्‌ 
है-ओौरः राजकीय दानविद्या के बिना केवल मातर बुधि से धन प्राप्ठ नहीं होता ¦ 
इसलिए मै अपनी कमादईमे से कु नदींदू ग । अच्छा हये कि यह्‌ घर खौट जाय + 
तव दूखरे ने कहा- भाई ! युदुड ] तुम अपने घर्‌ छट जाओो, क्योकि तुम्हारे पाष 
विया नहीं है ! "तदनन्तर तीसरे ने कद्ा--"भाई एसा करना उचित नहरी जान पडता, 
क्योकि हम लोम बाल्यावस्था से ही एक साथ रहं करः चेल्ते आ! रहै है। इसलिए 
यह्‌ सिच हमारे साथ चरे! हमारी कमाई तेसं यह समानलस्पसं हिस्सेदार होगा ! 


कहा गया भी्है- । ॥ 
लो रक्षमी, पवित्रता कुरखुवध्‌ के समान, केवर एक पुरुष के उपभोग मे भातौ हं 


२७३६ पञ्चचतन्मे | सिहकारकमखंश्राह्यण- 


तथा च~ 
अयं निजः परो वेति गणना ठधुचेतसाम्‌ । 


उदार्चरितानान्तु वसुधैव कुटुस्बकम्‌ ॥ ३ ॥ _ 

तत्‌ आगच्छतु एषोऽपि" इति । तथा अनुष्ठिते, तैः मार्गाः 
अटव्यां कतिर्दित्‌ अस्थीनि दृष्टानि । ततव एकेन अभिदहितम्--'अदहो ¦ 
उद विद्याप्रत्ययः क्रियते, कतिचिदेतानि मृतसत्त्वस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति, 
तत्‌ विद्याप्रमविण जीवनसहितं कुमः; अहम्‌ अस्थिसञ्चय करोमि") 





| मेषः, या केवरं निजभोगाथंमेव भवतीत्यथंः याच सामान्या साधारणौ, वेष्येवर 
वारख्ीव, पथिकैः साधारणजनरिति भावः, न उपभञ्यतते; तथा लक्ष्म्या सम्पदा, कि 
त्रियते ? न किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यथ; ॥। ३७ ॥ 

अयमित्ति 1 अयं जनः, निजः आत्मीयः, पररः अनात्मीयः वा, इति इत्य, शु 
चेता श्ुद्रचित्तानाम्‌, अनुदाराणामित्यर्थः, गणना विचारः, तु किन्तु उदार महत्‌, 
(उदासते दात्रमहतीषं क्षिणे चाभिधेयवत्‌” इति मेदिनी चरितं येषां तथौक्तानां जनाना, 

हात्मनाम्‌ इत्यथः, वसुधा एवं परथिवीस्थजममात्रमेव इत्यथः, कुटुम्बकं परिवार- 
समूहः, स्वजनः इत्यथः, -अत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः प््यत्तिस पण्डितः, दति 
भावः ॥ ३८ ॥ 

( १) मार्गा ः--मघ्वगामिभिः। मटव्या--कानने, 'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं 
काननं वलम्‌" इत्यमरः । विद्याप्रत्ययः--विद्यायाः, शास्रशिक्षाया इति भावः, प्रत्ययः 
ज्ञानं, शिक्षिता विद्या फरुदायिनी न वा इति ज्ञानार्थं परीक्षणमित्यथेः, यद्वा-विचयां - 
जनान, अधीतविषये इत्यथः :, प्रत्ययः--विश्वासः, अभ्यस्तमन्तरादिकं फलप्रदं न वा इति 
सन्देहनिरसनमित्य्थः, श्रत्ययः प्रथितत्वे च मत्वादित्तानयोरपि । आचारे शपथ 
रन्ध्रविश्वासाधीनहेतुषु ॥* इति मेदिनी । मृतसत्तवस्य--मृतः--विगतप्राणः, सरवः-- 

















किन्तु सर्वसाधारण पथिकं के किए वेश्या के समान सामान्य जनों के उपयोग मे नही 
आती उस रक्ष्मी को छकर क्या करना ? ।२३७॥ । 

ओौर, यह्‌ अपना है, यह पराया हं इस प्रकार का विष्वारतो चर विचार करने 
वारेलखोगदहीकस्तेहं। कन्तु बड़ेलोगोकेक्एितो प्थ्वी के समस्त प्राणिव्ं 
प्ररिवारः सहश ही प्रतीत ह्येते है ।\३८॥ 

अतः इसको भौ साथ चलने दो ।' तदनन्तर उसके चलने की अनुमत्ति देने पर 
मागं में जाति हुए उन विद्वानों ने गहन वन में कुछ हडिडर्यां देखी, तव उनम से एक 
ने कहा--'अरे { आज अपनी विद्ाकी परीक्चातोकी जाय । यह्‌ को्मरों टा 
श्राणीदहै, तो आभो विद्याके प्रभाव से इसे जिरुविं। मँ हडिड्यो को एकत्रित करता 


कथा ४ | ५ : अपरीक्षितकारकम्‌ ७.४१ 


एव ते प्रनष्टाः, ततः स्तोकं पन्यानमतिक्रम्य प्रघावद्धिस्तेः काचित नदी 
समासादिः लस्य; जलमध्ये पलाल्लपत्रम्‌ आयातं दृष्टवा पण्डितेन 
एकंन उक्तम्‌- आगयिष्यरतति यत॒ पत्रं तदस्पांस्तारयिष्यत्तिः टस्येतत्‌ 
कथयित्वः तत्पद्रस्य उपि पत्तितो यावत्‌ नद्या नीयते; तावततं 
नीयमानम्‌ अत्रलोक्य सन्मेन :ण्डितेन केशान्त गृरीत्वा उक्तम्‌- 





वेनाञे सषस्पत्ने अद्ध त्यजति पण्डितः। 
अद्धेन कुस्ते काय्यं पवेनाशो हि दुःसहः \\ ४१॥ 
इत्युकत्वा ठस्य शिरश्छेदो विहितः\ अथ तैः परच्‌ मत्वा 
करिवद्ग्रामन आमादिरः, म्रामी्णेः निमन्तिनार्च पृथक पृथक्‌ महेषु 
नीताः ततः पुष्स्व सूचिका घृतखण्डसंयृक्ता भोजने दत्ता! दुष्टरा च 





सिद्धम्‌, णेः षान्तस्य (पा० सु° ८५३६ } इति णत्दाभावः । स्तोकम्‌ -- 
अल्पमएवरम्‌ । तस्याः-- नया इत्यथैः! पलाशपत्र ~ क्िुकाख्यत सोः एकम्‌ | 





सर्वेति! पण्डितो जनः सवेनाशे सवस्य निखिलस्य, नशे ध्वम, सयत्पन्ने 
मुपस्थिते स्ति, अद्ध त्यजति, अद्धन च कार्यं कुरुते, हि यतः, सर्वनाशः दुःसहः 
सोढमशक्यः, दुःखेन सद्छते इति दुरूपपदात्‌ खहधातोः ईषद्दुःसुषु क्च्टाक्रच्ारयेष 
सल" (पा० सु० ३।३।१२६) इति खल-प्रत्ययः ॥\ ४१ ॥ 





(१) म्रामीणैः-ग्राने भवा इति तैः, ग्रामवासिभिरित्यर्थः, प्रामात्‌ य-खल्गौः 
(प° सू० ४।२।९्४ ) इत्यनेन खल. ! श्रामीणा नीलिकायां खी ग्रामोदूमूतेऽभिग्रेय दत्‌" 
इति मेदिनो । चुविका - सुव्राकारः अपूपमेदः, (सिवई' इति भाषा) । धृतखण्डेति । 
घृतेन सपिंषा, खण्डेन--इध्चुविकारेण च, संयुक्ता, वृद-शकंरामिश्िता इत्यर्थः 1 














दौडते हए आगे बडे तो उन्हे एक नदी मिली} उसके जछ्कीघष्य मे वह्‌ कर आगतिं 

ए एकत पलाश के पत्ते को देखे कर उन पण्डितोमेपे एक नते कहा-यह ने वाला 
पत्ता हम लोगों को पार्‌ कर्देगा ¦` दसा कष्टुकर वह्‌ मूखं पण्डित नदो कै अकं 
कूद पडा ¦ जव नदीकी धारमे बह्‌ कर बह जाने ल्या तो दुसरे पण्डित ने उपसक्त 
च्वोटी पकड कर कहा- 





वद्धिमान्‌ पुरुष सवेनाश कौ स्थिति अनि पर उक्षकाआधाभौ प्राक्त कर उसी 
से अपना कास चलति है) चयोकि स्वेनाश बडादही दू सह होता रहै ॥ ४१५ 

ठेसा कह कर उसने धारा मे बहते हुए उस पण्डितं का शिर काटदिया। 
इस प्रकार जति हुए उन शेष पण्डितो को एकर्गावं मिला। गवव ते उन्द 
भोजन ॐ लिए निमन्त्रित किया ओौर ` उन्दै परथक्‌-षयक्‌ अपने धरो से भोजन 


७४२ पश्वतन्त्रे | मुखंपण्डित- 


तां विचिन्त्य पण्डितेन उक्तं यत्‌--'दीघंसूत्री विनश्यति" इतिः 
एवमुक्त्वा भोजनं परित्यज्य गतः। तथा द्वितीयस्य मण्डका दत्ताः 
तेनापि --"अतिविस्तारविस्तौणं न तद्भवेत्‌. चिरायुषम्‌" इत्युक्त्वा भोजनं 
त्यक्त्वा गतः । अथ तृतीयस्य वरटिकाभोजनं दत्तम्‌ ¦ तत्रापि पण्डितेन 
उक्तं -- “छिद्र ष्वनर्था बहरी भवन्ति" ¦ एवं ते त्रयोऽपि पण्डिताः क्षतक्षाम. 
कण्ठाः लोकः हास्यमानाः ततः स्थानात्‌ स्वदेरं प्रत्यागता"; 


अथ सुवर्णसिद्धिः आह -यत. त्वं लोकब्यवहारम्‌ अजानन्‌ मया 








दीधंसुत्रौ - दीर्घेण - दींक्राटेन, सूत्रयति--कक्तव्यं कमं करोतीति तथोक्तः । यद्रा, 
दीघं सूच --व्यवस्था अस्यास्तीति तथोक्तः, भूत्रं तन्तुग्यवस्थयोः' इति विश्वः 
चिरक्रियः इत्यथ : । विनश्यति-- विनाशं प्राप्नोति, विफलमनोरथो भवतीति भावः | 
मण्डकाः - पिष्टकभेदाः, (वारिणा कोमलां कृत्वा समितां साधु मर्दयेत्‌ । हृस्तचालनया 
तस्या लोप्वचो सम्यक्‌ प्रसारयेत्‌ ।। अधोमुलघररस्य॑तं विस्तृतं प्राक्षिपेत्‌ बहिः । मृदुना 
वह्धिना साध्यः सिद्धो म ण्डक उच्यते ॥* इति भावप्रकाणः । अतीति 1 अत्निविस्तारेण- 
विस्तीणं--विस्तास्युक्त, वृहदाकारमित्यथैः, यद्धरोज्यमित्ति जेषः , तत्त्‌ चि रायुष-- 
दो्घजीवनप्रदं न भवेत्‌ । वृहदाकारदरन्यविशेषो न चिरस्थायी भवेदिति प्रकृतार्थ । 
वटिकेति । वटिका - कलायकृत-पिष्टकभेदः, सा एव भोजन--मोज्यम्‌ | दिद्र- 
ष्विति । चिद्र षु--छिद्रयुक्तेषु, सच्छिद्रपिष्टकविशेषेषुं इति भावः, छिद्धातोः शस्फा- 
यितच्िवख्ि-' ( उणा० २. १३ सु° ) इत्यादिना रक्‌ प्रत्ययः। विपदवसरेष्विति 
प्रङ्ता्थेः । अनर्थीः--विपदः, बहुलीभवन्ति-- विस्तारं गच्छन्ति । टास्यमानाः-- 
उपहुस्यमानाः इत्यथः । | | 
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करनेकेक्एकेग्ये।! फिर्एककोषी भौर शर्करासे वनी हदं सवर्द भोजनक 
चपि दी गई, उपे देखते ही पण्डित ने विवार कर कहा--दौघसूत्री विनष्टे जाता 
दै" । एेसा कह कर वह्‌ भोजन छोड कर चला गया । तव दुक्षरे को भोजन के लिए 
मंड दिया गया 1 तव उसने कह्म--जो वस्तु अत्यन्त विस्तृत हो वह भयुष्य प्रदान 
हीं करती ।' एसा कहू कर वहु भी भोजन छोड़ कर चला गथा । तव तीसरे व्यक्ति 
को भोजन के लिए बडा दिया गया, उसे देखते ही उस पण्डित ने कहा-छख्द्र हो जान 
प्र जपत्तिर्यां बढती है, एसा कह कर कह भी भोजन छोड कर चला गया! दस 
प्रकार वे तीनों मूखं पण्डित भूलते ह रहं गये मौर रोगो के दारा अनाहत हुए । 
भन्ततः बिना खये-पीये अपने देश को चले गये । ` 


त सुवणंसिदधि ने कहा-तुम रोकव्यवहारः को न जानते हए मेरे द्रा बारम्बार 


कथा ४| ५ ६ अपरीक्षितकारकम्‌ ७४३ 


वाय्येमाणोऽपि न स्थितः । तत॒ ईदृशीम्‌ अवस्थाम्‌ उपगतः । अतोऽहं 
तरवीमि - अपि शस्त्रेषु कुशलाः इत्यादि" । 
तत. शरुत्वा चक्रधर आह्‌ - "अहो ! अकारणमेतत्‌ - 
सुवृद्धयोऽपि नयन्ति दुष्टदेवेन नाशिताः! 
स्वल्पधीरपि तस्मिंस्तु कुरे नन्दति सन्ततम्‌ ! ४२॥ 
उक्तव्म्च- ॥ | | 
अरलितं तिष्ठति दैवरक्षितं 
सुरक्षितः दंवहतः -विनदहयति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विस्जितः 
कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति) ४२॥ 





(१) लोकव्यवहार--रोकप्रचिद्धाचारं, "गन्तव्यं पञ्चभिः साद्धम्‌' "नैकः दुभ्या- 
टवी गच्छेत्‌ अतिलोभो न क्तव्यः" सुहृदां हितकामना न श्णोति च यो वचः" 
इत्यादिरूपमित्यथेः, यद्वा ` सज्जनसम्प्रदायसिद्ध' सदाचरणं, लुन्धस्य चेतसः प्रथमो- 
पात्तवस्तुना स्थय्यं विधानरूपमिति यावत्‌ । स्थितः--गमनान्निवृत्तः इत्यर्थः । 

गुुद्धय इति । स्मिन्‌ कुले इति पदमव्रोहुनीयम्‌ ; सुबुद्धयः महामतयः अपि 
दटदवेन दुदवेन, नाशिताः भक्रान्ता इति भावः, नश्यन्ति विपच्यन्ते इत्यथ; तस्मिस्तु 
कुरे तस्मिन्नेव गोत्र, कुलं जनपदे गोत्रे सुजातीयगणेऽपि च। भवने च तनौ क्लीवम्‌ इति 
मेदिनी । स्वल्पधीरपि अल्पक्रद्धिरपि, अनुक्रदेव इति भावः, सन्ततं निरन्तरं, नन्दति 
वाज्छिताथेसिद्ध : सुखीभवति इत्यथः ; सुदेवमेव सर्वोपरि वरवर्तीति भावः 1} ५२ ॥ 

भरक्षितमिति । अरक्षितं यत्नेन अग्रतिपालितमपीत्यर्थः, वस्तु इति शेषः, देव- 
रक्षितं देवेन भाग्येन, रक्षितं वातं सतु, तिष्ठति; सुरक्तं यत्नपाङ्तिमपि वस्तु, 
देवहतं देवेन विडस्बितं, विनश्यति न तिष्ठतीत्यर्थः; वने विरसाजितः स्वाथं णिजन्तात्‌ 


~~~ 


मना क्यि जाने पर भौ नहीं रके, इसलिए इस दशा को प्राप्त हए । इसक्एिर्म 
कहता ह-- "शास्म मे कुशल भीः इत्यादि । 

पहं सुन कर चक्रधर ने कहा-- अरे युतौ अकारण ही मुक्षे प्राप हा 
क्योकि-- 

दुर्भाग्य के दिन अने प्रर बडे-बडे बुद्धिमान्‌ व्यक्तिभौ दुखी हो जाते है भौर 

भाग्य के अनुकूल रहने पर मूखं भी आनन्द प्राप्त करता है । अतः भाग्य से ही सुख- 
दुःख प्राप्त होते हैँ ।) ४२॥ 

भाग्य से रहित होने पर कोई अरक्षित भी प्राणी या पदाथं विद्यमान रहता 
है । किन्तु अच्छी प्रकारसे रक्षाक्यि जाने पररभी दैव के प्रतिक्रुल होने से कोई प्राणी 




















७.४४ पच्चतन्त्र | मत्स्यमण्डक- 


तथा च-- 
शतबुद्धिः शिरस्थोभ्यं लम्बते च सटल्णीः। 
एकबुद्धिरहं भद्र ! क्रीडामि निमे जलेः । ४४॥ 
सुवर्णसिद्धिः आह--कथमेतत. ? स जाह्‌-- 
५ : मत्स्यमण्टूक-कथा 
क्मिर्दिचत. जलाशये स॒तबृद्धिः सटखवृंद{र द्वौ मस्स्यौ निवसतः 
स्म! अथ तयोः एकनृद्धिर्नामि मण्डक्र चित्रतां गहः एवते त्रयोऽपि 
कच्ज्चिति कालं वेलायां सुभाषितदुखम्‌ अनुभूय भूधोऽप सलिलं 
प्रनिशन्ति। अथ कदाचित तेषा गोष्ठोगतानां जालहस्तधीवसराः प्रशरूत 











कमणि क्तः परित्यक्तः, अनाथोऽपि अशरणोऽपि, जीवति; गृहै करतप्रयत्नोऽपि अनः, 
विनश्यति नाशं गच्छति । वंशस्थविटं वृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
 शतवुद्धिरिति। हे भद्र ! अयं शतबुद्धिः तदाख्यः मत्स्यः; शिरस्थः शिरसि 
तिष्ठति इति तथोक्तः, ्रिर-उपपदात्‌ स्थाधातोः सुपि स्थः ( पा९ सु° २।२।४) 
इति कः ! सहृछ्धीः तदभिघानो मत्स्यश्च, लम्बते लम्बमानो नीयते त्यर्थः । अदं तु 
एकबुद्धिः तन्नामा मण्डकः, विमले निमंले जले क्रीडामि विहरामि ॥ ४४। 
| ५ | 

(१) वेखायां--जलखाशयतीरे, वेला स्यात्‌ तीर्नारयोः' इति प्रैजयन्ती । तेषां- 

मित्रत्रयाणां, गोष्ठीगताना-- सभागतानां, संलापमित्यर्थो वा, गोष्ठी सभासंलापयोः 




















ताता 


यापदाथंनष्टहीहो जाताहै। देखो, घोर अरण्यमेंत्यागा हुभा मनुप्य भाग्य के 
अनुकूल होने पर जीता सहता है! किन्तु षर पर अच्छी तरह सभूुरक्षाको प्राप्त हृ 
भी कोई दव # प्रतिक्रुल होने पर जीवित नहीं स्हतादै। अतः भाग्य ही प्रधान 
हे ॥ ४३ ॥ 

ह भद्र! देखो, जिसके पासं सौ बुद्धि थौ वह्‌ शतवृद्धि नामक मछली इस मद्ये 
के सिर पर दै, जिसके पास हजार वुद्धि थौ वह्‌ सहश्वृद्धि नामक मछली इस मचे 
के हाथमे ल्टकरही दै, चिन्तुएक ही विचार षर निश्चय रहने वाला मै निं 

जर मे विहार कर रहा हू । ४४॥ 
| मुबणंसिद्धि ने कहा--'यह्‌ कंसे ?' उसने कह्‌ा- 


म्ली मौर सेद कीरूथा 


किसी तालाब में शतबुद्धि भौर सह्तबुद्धि नाम को दो सचछियां रहती थीं । 
कृं कारु के बाद उन दोनों को एकंबद्धि नामक मण्डक से मित्रता हयो गई! इस 


क्थ7 ५ | ५ : अपरीक्षितकारकम्‌ ७.४ 


मत्स्यैः व्यापादितः मस्तके विधृतं; अस्तमनवेलायां तस्मिन्‌ जलाशये 
समायाताः ! ततः सछिलाशयं दृष्ट्वा पिथ: प्रोचुः- अहौ ¦ बहू मत्स्यो 
हदो दृश्यते स्वत्पसलिहच, तत. प्रभाते अत्र आगमिष्यामः । एवशुक्लवः 
स्वगृहं मताः 1 सर्स्यास्च विषण्णवदना भिथो मन्त्रं चक्गः1 ततो मण्डूक 
आह-भोः ! शतबुद्धे ! श्रृत' घीवरोक्तं भवता † तत. किमत्र युज्यते 
क्तुम्‌ ? पलायनम्‌ अवष्टम्भोवा१ यत. कन्तुः युक्त्वं भवति, तत. 
आदिश्यताम्‌ अद्यः $ तत्त श्रुत्वा सहस्रबुद्धिः प्रहस्य प्राह "मो भित्र! 
या षः, यतो वचनश्रवणमात्रादेव भयं न काय्येम्‌ । उक्तञ्च -- 

सरपणाञ्व खलानाञ्व स्वेषां दुष्टचेतसास्‌ । 

अघिप्रायां न सिध्यन्ति तैनेदं वत्तंते जत्‌ \। ४\।। 








स्त्रियाम्‌" इति मेदिनी 1 जलाशये इति शेषः । मिथः परस्परम्‌ 1 अवष्टस्भ 
स्तव्थीभूय अलघ्षितभावेनानस्थपनम्‌ इत्यथः, स्तम्भवदनचचरावस्थानं वा । 





सर्पणामिति। सर्पणां मूजङ्खानां, खलानां, धृर्ता, तथां सर्वेषां दृ्चेतसा 
दुर्जनानाच् इत्यथः अभिप्रायाः अभिलाषाः, लोकनिर्य्यावनेच्छा इत्यर्थः, न सिध्यन्ति 
न सफला भवन्ति, तेन इदं जगत्‌ विश्वं, गच्छति विलयं याति इत्यर्थे गम्‌घातोः 


[^ 








् 


प्रकारचे तानं जल के तठ पर समय-समय से गोष्ठी में सुभाषित की चर्व से 
भानन्दित होकर पून; जल मेँ चृस जतिथे 1 एक दिन जब वे तीनों गोष्ठी कर रहे 
ये, उसी समय सूर्यास्तकारुमें मारे हृषु वहु त-सी मछलियों को अपने सिर परः रखे 
हए, बहुत-से मल्छाह उस जराशय पर पहुचे ! तदनन्तर उस तालाब को देखकर 
उन लोगों ते आपस सें यह्‌ विचार किया-- इस तालाब मं बहुत-सी मछलियां है, 
अनर पातीभी कमह, तो कक प्रातःकाल के समय यहीं आया जायगा! टसा 
(नवय कर वे अपने-अपने घर चले गये । उन केवट के चङे जान पर मछलियौ न 
चिन्न होकर आप मे विचार करना आस्स्म किया! तब मेढकने कहा-भाईं 
णतयुद्धि ! तुमने करेवयौकीबालतो सुनीदहीहोगी। तो भब हम रोगों कोक्या 
करना चाहिए ? इस परिस्थिति मे हम रोग अन्यतर चद्धेय यही रहे? जो उचित 
हो उसे अविरस्ब आज्ञा दो 1" मेढक की बात सुनकर सहखनुद्धि ते हंखकर कर कहा- 
“भित्र तुम भय सत करो, उनकी बात को सुननेमात्रसे ही उरना नहीं चाहिये । 
कहा भी गया है-- 

सर्पौ के, दृष्टो के तथा बुरे विच्रार वले लोगो के मनोरथ इस संसार में सिद्ध 
नहीं होते, इसौ कारण यह्‌ संसार चरं रहा है ।॥ ४५ 11 । | 


७.४६ पच्च तन्त्र | मत्स्यमण्डक- 





तत्‌ तावत. तेषाम्‌ भागमनमपि न सम्पत्स्यते, भविष्यति वा, तह 

त्वां बुद्धिप्रभावेण आत्मसहितं रक्षयिष्यामि, यतः अनेकां सलिरगति- 
चर्यम्‌ अहं जानामि" । तत्‌ आकण्यं शतबुद्धिः आह-भोः ! युक्तमुक्त 
भवता, सहस्रबुद्धिरेव भवान्‌ । अथवा साधु इदमूच्यते,- 

बद्धेबु द्धिमतां रोके नास्त्यगम्यं हि किञ्चन्‌ । 

बुद्ध्या यततो हता नन्दाछ्चाणक्येनास्िपाणयः ।। ४६ \। 

न यत्रास्ति गतिर्वायो रहमीनाञ्च विवस्वतः। 

तत्रापि प्रविशत्याशु बुद्धिुःद्धिमतां सदा ।। ४७॥ 








यत्िगमिजुहोतीनां द च" इति वात्तिक्रसूत्रण किवप -ग्रत्यान्तो निपातनीयः । वत्तते 
तिष्ठति, यदि एषामभिलाषः सवे एव सिध्यति, तदा जगत्‌ त्वरितमेव नष्यतीति 
भावः ॥ ४५, ॥ 

(१) सखिरगतिनचर्ग्या-सल्लि-- जले; गतौ--गमने, चयम्‌ ~ अनुष्ठानं, 
विहुरणप्रक्रियामित्यथैः । 

बुद्ध रिति । लोके जगति, बुद्धिमतां बुद्ध: अगम्यम्‌ इत्यर्थः, नस पूर्वाद्‌ गम्‌- 
धातौः पोरदुपधात्‌" ( पा० ३।१।९८ ) इति ण्यतोऽपवादः यत्‌-ग्रत्ययः । किञ्चन 
किमपि, वस्तु इति शेषः, नास्ति हि नास्त्येव, यतः चाणक्येन निरस्व्रणाति इति 
भावः, बुद्ध्या बुद्धिप्रभविण, असिपाणयः खङ्कधारिणः, पाणौ असयो येषां ते इति 
समासे प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ" इति वात्तिक्सूत्रं ण पूवनिपातः । नन्दाः 
नन्दवंशीयः नव राजानः, इताः विनाशं नीताः ॥ ५६ ॥ 





तेति । यत्र वायोः पबनस्य, विवस्वतः भरयंस्य, रण्मीनाञ्च गतिः प्रवेशः, न 
अस्ति; बुद्धिमतां बुद्धिः तत्रापि अशु शीघ्र, सदा प्रविशति ।॥ ४७ ॥। 





पहले तो मज्ञे एेसी संभावना है कि उनका यहा भागमन हीनददोगा। यदि 
कदाचित. उनका आगमन हो भी गया तौ मै अपनी वुद्धि के प्रभाव से रहि 
तुम्हारी रक्षाकरलूगा। वर्योकि मै जल मे चरने की अनेक कलाए" जनत &।' 
उसकी बात सुनकर शतवुद्धि ने कहा-महाश्य ! आपने ठीक ही कटा टै, सचमुच 
भाप सहखबृद्धि जो ठहुरे । अथवा यह्‌ ठीक ही कहा गथा टै- 

इस जगत. मे बृद्धिमानों कौ ब॒द्धिसे कुछ भी असंभव नही दहै । देखो, चाणक्य 

ने अपनी बृद्धिकै बरुसे लद्खधारण करने बे भी समस्त नन्दर्वश को नष्ट कर 
दिया । ४६॥ 

जिस स्प्रान पर्‌ व्रायु का प्रवेश एवंसूयंकी किरणों का आवागमन नहीं हो 
पाता; वहां पर्‌ भी वुद्धिमानों की तीक्ष्ण बुद्धि सदेव शीघ्रता से तत्का पश्च 


कथा ५ | ५ ६ अपरोक्षितकारकम्‌ ७४७ 


ततो वचनश्चवणमात्रादयि पितपर्यायऽऽगत जन्मस्थानं त्पक्तु न 
शक्यते । उक्तन्नच -- | 
न तत्‌ स्वगेऽपि सौख्यं स्यात्‌ दिः्यस्पर्हानश्लोभने । 
कुस्थानेऽपि भवेत. पुंसां जस्सनो यतर सम्भवः ॥ ४८ ॥' 
तत्र कदाचिदपि गन्तव्यम्‌ \ अहं त्वां सुबुद्धिप्र भावेण रक्षयिष्यामि" । 
मण्ड्क आह-भद्रौ ! मम तावत. एक एव बुद्धिः पलायनपरा; तत. 
अहम्‌ अव्यं जलाशयम्‌ अद्य एव सभार्यो यास्यामि'। एवमुक्त्वा स 
मण्डको रात्रौ एव अन्यजलाशयं गतः । धीवरैः अपि प्रभाते आगत्य 
जघन्थमध्प्रमोत्तमजल्चरा मत्स्यक मण्डंकककं टादयो गृहीताः, तौ अपि 
शतवृदधिषदसवृढी _ संभाव्य पलायमाना चप्म --------- सश्राय्णौँ पलायमानौ चिरम्‌ आत्मानं गतिविक्लेष- 





(१) पितृपर्यययाऽऽ्गतं--पितृक्रमाऽऽयात, पित्ृपतामदहिकमित्यथः । 

तेति ।! यत्र यस्मिन्‌ स्थाने; जन्मनः सम्भवः उत्पत्तिरित्यर्थः स्यादिति शेषः 
तस्मिन्‌ कुस्थनेऽपि व्यायिशोकभयादिकारणानां बाहुल्यतया सतवे कुदेशेऽपीति, 
भावः, पुसां यतु सौष्यं भवेत्‌, दिव्यस्पशंनशोभने दिव्यानां दिवि भवान, 
स्वर्गीयाणाम्‌ इत्यर्थः, वस्तूनामिति ेषः, दिव्‌शब्दात्‌ भवार्थे यत्‌ -प्रत्ययः, स्प्नेन 
शोभने मनोरमे; स्वर्गेऽपि तत्‌ सौस्यं, सुखमेव सौख्यं, सुखशब्दात्‌ शचचदुवर्णादीर्ना 
स्वाथे उपसडख्यानम्‌' इति वा्तिकसूव्रं ण ष्य प्रत्ययः, त स्वत 11४८ 


~~ 





नक 














जातो हि ॥ ४७ ॥ 

दसलिए केवटो की बात को सुनने मात्रसे वंशक्रमागत ईत जन्मभूमि को छोडनां 
उचित नहींदहै। कहा भी गया दहि 

अत्यन्त मनोहर स्वर्गणदि लोकों मे दिव्याद्खना्ओं के स्पशं से पृष को उतना 
आनन्द नहीं होता, जितना कुस्थान मं भी जन्म ठेते पर मनुष्य को अपनी जन्मभूमि 
से आनन्द प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥) | 

टसकिए तुम्हें अपनी मातृभूमि को छोड कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए । 
मै जपनी सुबुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करू गा । 

शतवद्धि को बात सुनकर मण्डूक ने कहा - सज्जनो ! मै एक ही वुद्धि वाला ह 
जओौर यहाँ बद्धिमानी यहद किमे यह से भाग चद" । इसकिए मै आज हौ अपनी खी 
को साथ छेकर अन्य जलाशय को चला जाङऊगा।' एेला कद्‌ कर वंह मण्ड रातमंदही 
अन्य तालाबमें चला गया} दुसरे दिन प्रातःकाल होते ही मल्खाहों ने भाकर उक्त 
तालाब के छोटे, मक्षे तथा बड़े-बड़े सभी जलचरो मच्लियों, कषये, मेढक्‌ चथा ककड 
आदि को पकड़ लिया । शतबद्धि ओर सहसखवुद्धि भौ अपनी-अपनी चिं के साथ इधर- 


९७४८ पतन्ते |मत्स्यमण्डक- 


विज्ञानैः कूटिलचारेण रक्षन्तौ अपि जारे पतितौ व्यापादितौ च। 
अथ अपराह्लसमये प्रहृष्टास्ते धीवराः स्वगृहं प्रति प्रस्थिताः । 
गुरुत्वाच्च एकेन रातबृद्धिः स्कन्धं कृतः, सट्खबृद्धिः प्रलम्बमानो नीयते; 
ततस्च वापीकण्ठोपगतेन मण्डकेन तौ तथा नीयमानौ दष्ट्वा अभिहिता 
स्वपत्ना-'प्रिये 1 परय पश्य-- 
रतबद्धिः शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः । 
एकबृद्धिरह्‌ भद्र ! क्रौडाभि विमले जले ।) ४९॥) 
अतश्च "वश्‌ बुद्धिनं षा विद्याः इत्यादि यत. भवता उक्त, त्रेयंभे 
मतिः यत. न एकान्ते बुद्धिरपि प्रमाणः}! चुवणक्िद्धिः जहु-- यदपि 











(२) धीवरः--जाल्जोविभिः। वापीति! वाप्याः--दीध्िकायाः, कण्ठः-- 
सन्निधानं, समीपसित्यथंः, कण्ठो गे सन्निधाने ध्वनौ मदनपादयपे' टति मदिनी 
तम्‌ उपगतः तेन । 

शत्तवुद्धिरिति।! दहे भद्र, अयं शतबुद्धिः तदाख्यः मत्स्यः, शिरस्थः शिरसि 
तिष्ठति इति तथोक्तः, शिर उपपदात्‌ स्थाधातोः शसूपि स्थः' ( पाण्सू० ३।२।४) इति 
कः । सहस्रधीः तदभिधानो मत्स्यश्च, लम्बते लस्वमानो नीयते त्यथः 1 अहं तु एकः 
नुद्धिः तन्नामा मण्डकः, विमले निर्मले, जके क्रोडामि विहरामि । ७८४ पष्ट 
व्याख्यातोऽयं प्राक्‌ ॥ ४९ ॥1 











(१) न एकान्ते इति! एकान्ते-- एकान्ततः, केवरभेव इत्यरथः, वृद्धिरपि न 
प्रमाण--प्रमाणततया गण्यते, द॑वस्यैव बलीयस्त्वादिति भावः । 





[1 


उधर भागते हुए अपने जक को संतरण सम्बन्धी विभिन्न कलो से अपनी टेदी-नेदी 
चाल से बहुत देर तक अपनी रक्ता करते रहे} किन्तु अन्तमं मल्लं कै जालमे 
फस गये ओर्‌ मार डले गये 1 
इसके अनन्तरः तीसरे प्रहर प्रसन्न हए वे सभी मल्छाह्‌ अपने घर की र लौटने 
ल्गै। तवएकनेभारीहोनेके कारण शतवद्धिको अपने कन्धों पर रख लियः 
मौर सहखरवुद्धि को र्टक्रा ल्या । तब जलाशय कै तीर पर्‌ वं हूए मेढक ने धीवर 
केद्वारा जाते हुए उन दोनों को देखकर अपनीस्त्री से कहटा-- प्रिये, देखो- 
देखो-- 
` यह्‌ शतबुद्धि शिर पर है भौर यहं सहछ्रवद्धि स्टक्र रहादै ओौर भद्र, 
देखो भै एक बृद्धि इस निर्मल जल मेँ आनन्द से विहार कर रहा ह ।॥ ४९॥ 
` इसर्षि मै कहता हू "द्धि बच्छीहै विद्या नही यह्‌ जो आप कहते, उस 
विषयमे मेया विचार हैगकेली बद्धि ही का्यंसिद्धिमे प्रमाण नहीं है । तदनन्तर 








कथा ६| ५ : अपसोक्षि्तकारकम्‌ ७४९. 


एतदस्ति, तथाऽपि भित्रवचनम्‌ अनुल्लङ्वनोयम्‌ । परं क्रि क्रियते ? निंवा- 
दितोऽपि मयान स्थितोऽत्तिलौल्यात. विचाऽहद्राच्च} अथवा सादः 
साघु मातुर ! मतेन मथा शक्तोऽपि नं स्थिहः । 
अपूर्वोयं पणि्वेदधः सम्प्राप्त गरिदलक्चषमम्‌' }! ५० ॥ 
चक्रधर आह --"कथनेतत. ?' सोऽ्रवीत.-- 
&. ‡ राश्चमभ्मगाल-कया 
“कस्मिंरिचत्‌ अधिष्ठाने उद्धतो नम मदभः प्रतिवस्तति स्प! स सदेव 


रजकगृहे भवयोद्हनं कत्वा रात्रौ स्वेच्छयः पं टत्ति, तततः प्रद्युषं बन्धन. ` 
भयात्‌ स्वयमेव रजकगृहुम॒ जयाति $ = रजकोऽपि ततस्तं बन्धनेन 








साध्विति ! हे मप्तुर ! खाधु भद्रमस्तु, ते इहि शेषः मया प्रोक्तोऽपि सडकेतितो- 
ऽपोत्य्थंः, गीतेन गानप्रियतया इत्यथः, ददौ (प१०सू०२।३।२३) इति हेत्वथं तृतीय । 
न स्थितः न निवृत्तः, न तृष्णीमासीर्त्यिभः, तेन बद्धः, कषेवरपदिनेति शेषः अयं 
गलदेशस्थः, अपूर्वो मणिः उदूललमिति भावः, गीतलक्षणं गीतस्य चिद, पुरस्कार 
भूतमिति भावः, "लक्षणं नास्ति चिन्हे चः इति मेदिनी । सुम्प्राप्तं रुब्धष्‌, रोके यथा 
मधुरसद्कीतश्रवणेन परितुष्टाः केचित्‌ गायकाय अभिज्ञान पदकादिकं प्रयच्छन्ति, 
तथा तुभ्यमपि क्षेत्रपतिरिदमुदूखलमिति भावः । सम्ब्र्तिः गीतलक्षणः इति पाठो 
युक्तः, गोतलक्षणः सम्प्राप्तः ॥ अयसपूर्वो मणिबद्धः इति तदथः ॥1 ५० ॥1 








-___-_---_--___-_ 





सुवब्णंसिद्धिने कटा--यदपि एसा दहं तथापि आपको मित्र की बात नहीं टसाल्नी 
चाहिए थी । किन्तु क्या कियाजाय ? मेरे रासा रोके जानि पर भी साप सोभातिशयः 
तथा विया के अहद्धार्के वशमेंहोनेसे मेरा कटनी नहीं माने । अथवा यह्‌ ठक 
ही कट गया दै- 

हे मामा ! चैने तुम्हे रोकाथा क्रि गाना मत गाओ । किन्तु तुम मेरे मना करने 
प्रभौ मानेसे नहीं सके अव इस अपुवं मणिको गेये लटका ल्यिही। अतः 
अच्छा हुभा जो तुमह अपने माने का यथोचित पुरस्काद प्रप्त हो गया । ५० ॥ 

चक्रचर ते पूछा यह्‌ कैसे हया ?' तब उस सुवण॑सिद्धि ने कटा | 

गदहा ओर ह्वियार के क्था | 

किसी स्थाने उद्धत नामका एक गदहा रहता था। वहं नित्य प्रति धोनीसे 
घर मे दिन भर बोक्षा ढोने के उपरान्त रात मे मनमाना इषर-उधर वमत था। फिर 
प्रातःकाल होते ही बाधे जानेके भय सेधोवौ के घर अपने भा जाता था, 


७५० प्च्चतन्ने | रासभगश्गाल- 


नियुनक्ति! अथ तस्य रात्रौ पर्येठतः क्षेत्राणि कदाचित्‌ श्छुगालेन सहं 
मजी सञ्जाता । स च पीवरत्वात्‌ वृतिभक्ख कृत्वा ककंटिकाक्षेत्रे श्युगाठ 
सहितः प्रविशति । एवं तौ यद्च्छया चिर्भटिकाभक्षणं कृत्वा प्रत्यहं प्रत्यूषे 
स्वस्थान व्रजतः । 

अथ कदाचित्‌ तेत मदोद्धतेन राघभेन क्षेतरमध्यस्थितेन 
श्यृगालोऽभिहितः-- भो भगिनी चुत ! पर्य पश्य !! अतीव निर्मला रजनीः 
तदहं गीतं करिष्यामि, तत्‌ कथय कतमेन रागेण करोमि ? स आह- 
माम! किमनेन वृथा अन्थंप्रचालनेन 2 यतः चौरकमंप्रवत्तौ आवाम्‌, 
निभृतश्च चौरजारः अत्र स्थातव्यम्‌ । उक्तञ्च-- . 





| ६. | 

(१) पीवरत्वात्‌--स्थूलकायत्वात्‌, "पा पाने इति घातोः “छित्वरछत्वरधीवर- 
पीवर--- '( उणा० ३. १ }) इत्यादिना ष्वरच्‌-गप्रत्ययः, निपातनादी- 
कारागमश्च । पीवरस्य भावः रस्य भावस्त्वतलः' ( पा० ५।१।११९ )}) इति त्व- 
प्रत्ययात्‌ पीवरत्वं, तस्मात्‌ 1 वृतिभद्धं--वृक्षशाखावंशादिकृतप्राचीरभेदम्‌ । ककटि- 
काक्चं त्रं ~ ककंटिका नाम फरविशेषः 1 ककड़ी इति हिन्दो भाषा । तस्याः कत्र, 
चिभटीभूमौ इति यावत्‌ । चिभदिकामक्चषणं - ककंटिकाभोजनम । कतमेन वहुषु 
रिष केन, वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌" ( ५।३।९३ पा० } इति रविंशव्दात्‌- 
उतमच्‌-प्रत्ययेन सिद्धम्‌ ! सगेण--गान्धारदिस्वरग्रामेण, “रागस्तु मात्सये' लोहि 
तादिष्र । क्लेशादावनुरागे च गान्धासादौ नपेऽपि च ।1 इति मेदिनी । 

अनरथंप्रचालनेन--अनर्थानां--विपदां, प्रचालनं--घट्‌टनम्‌, आटु आनयन- 
मित्यधः, सिन्धुक्षणमिति यावत्‌, तेन ! निभतं--निःणब्दः, चौरजारैः--तस्करोप- 
पतिभिरित्यथैः । अन्र-संसारे । 











गौर धोबी भो उसे बोधदेताथा। किंखी दिन राचिकार मे जब वह्‌ गधा चता 
मे घुम रहा था कि उसकी एक श्यगाल से मित्रता ह्ये गई । खुब मोटा जानि कै 
कारण वहु गधादेतकेषेरेको तोड़ करग्णृगालके साथ कक्ड़ी के वेतो में धस 
जाताथा। फिर दोनों भस्पेट ककड़ी खा ठेने के पश्चातु सुबह होते ही अपने-अपने 
स्थानों को रौट जाया करते थे । 

किसी दिन उस उन्मत्त गधे ने कक्डी के तेत के बीच मं ही उस ब्णृगाट से 
कहा--हे भाञ्जे ! देखो, रात कैसी सुहावनी है, चै गीत गाना चाहता ह, तो बताओ 
किस राग में गाना गां ? तब ग्ृगार ने कहा-"मामा ह्‌ व्यथे ही विपत्ति क्यो 
उपस्थित करः रहे हो? इख समय हम छोगब्बोरी कै कामें लभे हए है, भौर 


कथा ६ | | ५ : अपरीक्षितकारकम्‌ ७५९. 


कासयुक्तस्त्यजेत्‌ चों निद्राङञ्चेत्‌ स पुञ्चलीय | 
जिह्वालौल्यं वनाऽक्रान्तो जीवितं योऽव वाञ्छति + ५१ ॥। 
अपरं, श्वदीयं गीतं न मधुरस्वर, शङ्कुशब्दानुकारं दूरादपि भ्रूयते ! 
अत्र क्षेत्रे रक्षापुरुषाः सन्ति ; ते उत्थाय वधं बन्धं वा करिष्यन्ति तत्‌ 
भक्षय तावत्‌ अमृतमयीः चिभेटीः, मात्वम्‌ अक्त गीतव्यापारपसे भव ।' 
तत्‌ ब्रुत्वा रासभ आह्‌ --- भोः ! वनाश्रयत्वात्‌ त्वं गीतरसं न वेत्सि; तेन 














कासेति । अत्र संसारे, य: जीवितं वाञ्छति अभिरुषति, स कासयुक्तः काङ रोगा. 
क्रान्तस्चेत्‌, चौयम्‌, निद्रालुष्चेतु निद्रातुरश्चेत्‌ । निद्रालुरिति निपूर्वंकात्‌ द्राधात्तोः 
स्पृ हिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राशुद्धाभ्य जालुच्‌* ( पा० ३।२।१५८ ) इत्ति सूत्रेण 
शीलाथे आलुच्‌-प्रत्ययः । पुष्चलीं कुलटा, प्रच्छन्नकाभृकीमित्यथैः, पुसः, भत्तसका- 
शात्‌, चरुति-पुरुषान्तरं गच्छति इति चल्‌धातोः पचादित्वादन्‌, ततः पू श्चलशब्दात्‌ 
षिदुमौसादिभ्यश्च ( पा० ४।१।४१ ) इति स्त्रियां डष -प्रत्ययः । "पुश्चली धर्षणी 
बन्धवयसती कुलटेत्वरी । स्वैरिणी पांशुका च स्यात्‌" इत्यमरःतथा रुजाऽऽकरान्तः सेमी 
चेतु, जिह्वालौल्यं रसनाचाश्वल्यं, लोभमिति यावत्‌ त्यजत्‌ त्यजतुः; चौर्ये प्रत्ते यदि 
तदानीं कासोपस्थितिः स्यात्‌, तदा गृहस्थस्य निद्राभद्धन महान्‌ अनर्थः स्यात्‌, 
निद्रातुरश्चेत्‌ जारकमंणि सूर्ग्योदयादिसम्भवे सति महाननर्थः स्यात्‌, तथा रोगसत्तवे 
लोभात्‌ भहारव्यतिक्रमे तद्वृध्यष म्युरपि सम्भवेदिति भावः ॥ ५१ ॥। 














(१) शद्कुति। शद्भशब्दम्‌ अनुकरोतीति तादशं शङ्कव्वनिसहशसित्य्थंः,. 
ककीशमिति यावत्‌ । अमृतमयी.--पीयुषरूपाः सुराः इति यावत्‌ । 





चोर तथा व्यभिचारी को सदव चुपच्चाप छिपे रहना चाहिए। कहा भी 
गया है-- | 

जो मनुष्य इस लोक में जीना चाहता है बह यदि खांक्तीका सेगी दौतौो उसे 
चोरी नहीं करनी चाहिए । सोने वाटे व्यक्ति को परक्ली-गमन नही करना चाहिए 
आर रोगी को जीभ की चञ्चलता ( जीभ-चेरी ) का त्याग कर देना 
चाहिए । ५१ ॥ 

ग्गार ने गधे से कहा--एक बात भओौरदहै कि तुम्हारा गान मनोहर नहीं 
ठोता, वह्‌ केवल शङ्कु के शब्द के समान दुर से ही सुनाई पड़ने रगत है बौर यह 
पर इस सेत में वेती कौ रखवारी करने वाले रक्षक पुरुष सोये हुए है । बे उठकर 
तुरन्त ही मारने रुगेगे अथवा बाध देगे। इसलिए पाप अमृत के समान ओर 
स्वादिष्ट ककड को सखाभो। यहं पर गाने के चक्कर मे मत पञ्च । तव॒ श्ुगाल 
की बात सुनकर गधे ने कहा-- तुम जंगरी होने के कारण गाने का आनन्द नही. 


०५२ पच्छतन्तर | रासभन्यृगाल 
एतत्‌ ब्रवी!घ । 
रजञ्ज्योत्स्नाहूते दूरं तमपि प्रियसच्िधो। 
धन्यानां विशति श्रोत्रं गीतञ्नद्धुारजा सुधा" :। ५२ ॥। 
शगार आहु-' माथ ¦! अस्ति एतत्‌, पर न वेत्सि त्वं गोत्त, केवलम्‌ 
उदि; तत्‌ छि तेन स्वार्थश्रंशकेन ?' रासभ आह्‌ - धिक धिक्‌ मूख? 
किमह न जानामि गीतम्‌ ? तत्‌ यथा तस्य भेदाः श्ण्‌- 
सप्त स्वरास्त्रयो प्राया मृच्छनादचंकविक्लतिः: 
ताखास्त्वेकयोनपन्छाक्त्‌ तिलो तात्रा रयास्त्रफः । ५३ ।। 











५ [1 


शरज्यःत्स्नैति । तमसि तिरे, दूरम्‌ अत्यथं यथ तुथ ], ए़रदि या ज्योत्स्न 
चन्द्रतपः, चद्धकिरणः द्त्यथंः, ज्योतिरस्त्यस्याभिति ज्या{तःशब्दात्‌ 
(न्योत्स्नातमिष्य--' ({ पा० ५।२।११४ } इत्यादिना निपातनात्‌ नप्रत्ययः, 
उपधालोपश्च । “ज्योत्स्ना चन्द्रह्तपेऽपि स्यात्‌ ज्योत्स्नायुक्तनिणि स्मृताः इत्ति 
मेदिनी । तथा हते नाशिते खति, श्रियसन्तिधौ प्रमास्पदजनसमीव, गीतस्य छाद्ारः 
स्वनः, तस्मात्‌ जाता उद्धता सुधा अमृतं, धन्यानां पुण्यभाजामेव, वनं टन्धा टति 
-धनशब्दात्‌ धनगणं लन्धाः ({ पा० ४४।८४ } इति यतु-प्रत्ययः! शत्र 
कर्णदिवरे, विश्षति; अटृतपृण्यसस्पदां न खलु सङ्खीतरसास्वषदः सम्भवरक्नीनि 











आवः ॥५२॥। 
(१) उस्नदसि--उच्चः शब्दायते । तेन ~ गीतव्यापारेणेत्यथः, स्वा्थस्र एकेन -- 
-स्वकायेच्वंखिन? । तस्य-- गीतस्य ! भेदाः-प्रकाराः। 
सप्तेत्यादि । स्वसः निषादादयः, सक्त, (तनिषादषमगान्धार्‌-षट्‌ः जमध्यमघ्रैवत्राः । 
पञ्चमश्चेत्यमी सद्र तन्त्रीकण्टोत्थिताः स्वराः ।।' इत्यमरः । ग्रामाः त्रयः-- यथां 





| जानते हो । इसलिए देसी बात कहते हो हो! इसलिए एेसी बात कहते हो । क््यभी गयादै- 

शरत्काटीन चदन से जब रात्रिका अन्धकार द्रुरदहौ जाता है अधर यवनां 

प्रेमी अपने पास रहता दै, उस समय भाग्यशाली सोगोके ही कानि म संमत नी 
माधुरी का आनन्दं प्रवेश करता है । ५२॥ 

(गधे की वात सुनकर) सियार ने कहा-- मामा ! तुम ठीक कते दो, पर्त 

तुम गाते की कला नदीं जानते, केवल जोर-जोर से चीत्कार करते ही । दुमलिप 

व्यर्थंही भपने स्वाथ की हनि मत करो। तव ग्धेने कटा --भूर्ख ] तमद 


५, 
# 


धिक्कार है; क्या मै गाने कीक्ा नही जानता? गीत्तकेमेदो को म्स सना-- 
। [^ भ्य ` ` 


 सद्धीतशास्रके अनुसार सात स्वर, तीन ग्रास, इक्कीस मूर्टनाए", उनघास 
ताल, तीन मात्राए तथा तीन ख्य होते है ॥ ५३ ॥ 





कथा ७] ` ५ : अपरोक्षितकारकम्‌ ७५७ 


अथ तथा! इति प्रतिज्ञाते अ्यन्तरेण, स कौलिकः प्रहृष्टः स्वगृह प्रति 

निवृत्तः यावत, अश्र यच्छति, तावत. ग्रासप्रवेशे निजगृहूदं नापितम्‌ 
अप्यत. ; ततस्तस्य व्यन्तरवाक्थं निवेदयामास यतत - अहो मित्र ! भम 
किचित्‌ व्यन्तरः सिद्धः ! तत्‌ कथय कि प्राथंये ?' अहु त्वां प्रष्टुम्‌ आगतः + 
नापित्त आह-भद्र | यदि.एवं तते. राज्यंप्राथेय येन त्वं राजा भवसि 
अहञ्च त्वन्मत । द्वौ अपि इह सुखमनुभय परलोकमुलम्‌ अनुभवावः ! 
उक्तञ्च- 

राजा दानपरो नित्यमिह कीततिमवाप्य च| 

तत्प्रभावात्‌ पुनः स्वगे स्पद्धैते त्रिद्ञैः सह्‌ +! ५९ ॥ 








राजेति । नित्यं सततं, दानपरः; त्यागशीलः राजा इह संसारे कोति यशः, 
अनाप्य लब्ध्वा, तत्प्रभावातु तस्य दानस्य माहात्म्यात्‌ पुनः स्वगे त्रिदैः देवैः | चिः 
तृतीया यौवनाख्या दशा सदा येषायू, यद्रा-च्रिर्दश परिमाणमेषामिति 'सडस्यया- 
ऽभ्यया-- (पा०२।२।२५ } इत्यादिना बहुब्रीहिः "बहुत्रीहौ सखडखगेये-“ ( पा० ५।४।७३ } 
इत्यादिना उन्व्‌ । केचित्तु, - त्रौनु तापानु दशन्ति इति 'दन्‌शण दंशने" इत्यस्मात्‌ 
मूरविश्ुजादित्वात्‌ कप्रत्यये सिद्धमिति मन्यन्ते 1 "अमरा निर्जरा देवाखिदणां 
विबुधाः सुराः इत्यमरः । सह स्पद्ध॑ते देवानां प्रतिस्पद्धी भवति इत्यर्थः, दानादीनां 


स्वगादिस्राधकत्वात्‌ तेषाञ्च वित्तभरलकत्वातु राजपदमेव 
भावः ।॥ ५९ ॥ | 





प्राथंयितन्ययिति 


नन 





कौलिक की बात सुन कर यक्षने "तथास्तु कहकर जानेकीथान्ञा देदीः। 
इसके अनन्तर जब वह्‌ जु्ाहा प्रसन्न हकर घर कै ओर लौटने र्गा, उसी समय 
गधि प्रकेश करते ही उसने अपने मि नाद को देखा, ओौर यक्चके प्रसन्न हने 
कौ सारौ वटना उसप्ते कहु सुना । किर कहा-- "मित्र | वह्‌ यक्ष मुञ्च पर प्रसन्न ह 
भौर मृङ्षसे वरदान मगनेके किए कहा, तो तुम बता मै उसे क्या मूः ? 
म यही पुछनेके किए तुम्हारे पास अया ह} तव नाईने कहा-- मित्र यदि एेसी 
वातै ततो रज्यर्मोगिखोौ। जिससे तुम साजाहो जाथोगे ओौर मै तुम्हारा मन्वौ 
चन जारऊगणा। इस प्रकार हम दोनो यहां पर सुख प्राप्त्‌ कर परलोक्रमेभी सुख 
प्राप्त करगे | कहाभी गथा है-- | 





जो राजा नित्य दानशेल हता है व इस खोक कीति प्राप्त करता है आर 
पस्लोक्‌ में देवताभों के साथ अनन्द का अनुयव करता है ॥ ५९1 


७५८ पञ्चतन्त्रे [मन्धरकौरिक- 


कौलिक आह~--'अस्ति एतत. परं, तथाऽपि गृहिणा पृच्छामि। स 
आह-भद्र ! शास्त्रविशढमेतत. यत. स्तिया सहं मन्त्रः, यतस्ता: स्वल्प 
मतयो भवन्ति । उक्तञ्च-- 

भोजनाच्छादने दयात. ऋतुकाले च सद्खमम. । 
भूषणाद्यज्च नारीणां न ताभिमंन्त्रयेत. सुधीः ॥ ६०॥ 
यन्न स्री यत्र कितवो बालो यत्राप्रासित 

तत गृहं क्षयमायाति भागेवो हीदमब्रवीत. ॥ ६१ । 





नाना 


 श्नोजनेति । सुधीः पण्डितो जनः, सु पुष्ट, ध्यायति चिन्तयति एति सुघीः, 
सपूरव॑कात्‌ "व्यं चिन्तायाम्‌" इत्यस्मात्‌ “ध्यायतेः सम्प्रसारणश्च' (वा०) इति क्विप्‌ 
सम्प्रसारणद्च । “विदान्‌ विपश्चित्‌ दोषज्ञः सनु युधीः कोविदा वुघः 1... 
` पण्डित किः इत्यमर नारीणां भोजनाच्छादने अन्नवस्े, भूषणाद्य् 
अलङ्धारादिकञ्च दयात्‌ ऋतुकाले रजः प्रवृत्तिसमये च, रजीदशंनात्‌ च्रिदिना. 
-तन्तरमिति भावं मं, वृर्यात्‌ इति शेषः, किन्तु ताभिः सह न मन्त्रयेत्‌ न 
मस्त्रणां कूर्यात्‌ ॥ ६० ॥ 

यत्रेति! यच्रस्वी मन्त्रणादात्रिनींति भावः, यत्र वितवः धूर्तः, वञ्चक 
इति यावत्‌, "कितवो धृतत॑बम्मत्ते बञ्चके कनकाह्वये' इति विश्वः, वसतीति शेषः, 
यच्र वाकश्च अप्रशासितः अदमितः, तिष्ठतीति शेषः, हिरन, तत्‌ गृहं क्षय ध्वंसम्‌, 
आयाति भराप्नोति, इदं भागैवः भरृगुतनंथः शुकः, भगोरपत्यमिति मृगुशब्दात्‌ 
ऋष्यन्धकनवृष्णिकुरुष्यश्च' ( पा० ४।१।११४ } इत्यण्‌ । भागेवो गजवन्विनीः । शुक्र 
परशुरामे च' इति मेदिनी अब्रवीत्‌ । बारी यत्र प्रशासिता दूति पारठु--प्रणासिता 
प्रशासकः, इत्येवं व्याख्येयम्‌ 1 ६१॥ ` | 














तदनन्तर जुलष्ि ने कद्ा-- “मित्र यद्यपि तुम ठीके कहतेहो तथापि स्त्री से 
जाकर पृ छ" ।' तब नापित ने कह "मित्र ! स्त्री से सलाह करना शस्त्र मं निषिद्ध 
बताया गया है, क्योकि स्तिया स्वभावसे दी स्वल्प बुद्धि वाली हीतीदहं। कषा 
शमी गयादह्‌-- *{ , ` 

बद्धिमान्‌ पृरुष को उचित है .किःवह्‌ लियो को अन्न-वस्त्र एवं भूषणादि 
प्रदान करं 1 ऋतुकाल में उनके साथ सहवास भी कर्‌, किन्तु उनसं गृप्तमन्त्रणा 
कदापि न करं ।॥ ६० ॥ 

जिस घर मे स्त्री, धत्तं या बालकों का साम्राज्य रहता दै वहु घर शीघ्र विन 
हयो जता दै । एेसा युक्राच्रायं का मतरहै.॥ ६१॥ 





था ७| ५. ¦ भपरीक्षितकारकम्‌ ७५९ 


तावत. स्यात सुप्रसन्नाऽऽस्यस्तावत गुकष्जने रतिः। 
पुरुषो योषितां यावन्तं श्रुणोति वचो रहः ।॥ ६२॥। 
एताः स्वार्थपरा नायः केवरं स्वसुखे रताः। 
न तासा वल्लभ! कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं विना ॥। ६२ ।। 
कौलिक आह~--तथाऽ्पि प्रष्टव्या सामया, यतः पतित्रता सा। 
मपरं, ताम्‌ अपुष्टवा अहं न किञ्चित्‌ करोमि'। एवं तमभिधाय सत्वरं 
त्वा ताम्‌ उवाच-प्रिये ! अद्य अस्माकं कञ्न्वित्‌ व्यन्तरः सिद्धः, स 
ाङ्छितं प्रयच्छति । तदहं त्वां प्रष्ट्स आगतः । कथय कि प्राथेये ? एष 
वत्‌ सम भित्र नापितो वदति एषं यतत. राज्यं प्राथंयस्वः इति) 
पा आहु -- आर्यपुत्र | का मतिर्नापितानाम्‌ 1 तत. न काय्यं तद्चः। 





तावदिति! पूरुषः यावत्‌ रहः निर्जने, योषितां वचः न शृणोति स्त्रियाः 
पप्तोपदेशेन न चलतीत्यथेः, तावत्‌ सुप्रसन्नम्‌ भास्यं मुखं यस्य ताहशः स्यात्‌; 
तावच्च अस्य गुरुजने पित्रादौ, रतिः अनुगः, भक्तिरिति यावत्‌, तिष्ठतीति शेषः, 
-मणीमन्त्रपरितचालितस्तु पौष्यवर्गं कूपोष्यं मत्व सेदा पेचकगम्भीरमूखः गुर्वादि 
मक्तिशुन्यश्च दृष्यते इति तात्पयंम्‌ ।। ६२ ॥) 

एता इति । एताः नायं: केवलं स्वाथंपसः स्वकायंसाधनपरायणः, स्वस्थ 
मात्मनः, भूखे रताश्च, भवन्तीति गेषः, स्वसुखम्‌ अतत्ममुखं विना, कोऽपि जनः, 
तासां नारीणां, वल्लभः प्रियः दयित इति यावत्‌ "वल्ल संवरणे इति वल्टधातोः 
(रासिधच्रिभ्याष्व' ({ उणा० ३. १२५ } इत्यभन्‌-प्रव्ययः । “वल्लभो दयिते 
ऽध्यक्ष सल्लक्षणतुरद्खमे' इति विश्वः, न कि बहूना? सुतोऽपि, न वल्लभ 
इ्त्यनुषद्खः ।। ६३ ॥ 











पूरुष जव तक एकान्त मेस्त्री की बात नहीं सुनता तभी तक वह्‌ प्रसन्न रहता 
है ओौर गुरुजनोमें श्रद्धा रखता है ॥ ६२॥) 





ये स्तर्या जाति स्वभाव से ही अपने स्वार्थसिद्धि में परायण हती हैँ ओर 
केवर अपना ही धुख चाहती हैँ । अपने सुखं के अतिरिक्त इनको शौर कोई यहा तक 
कि पुत्र भी प्रिय नहीं होता ।\ ६३ \\ 


जुराहे ते कहा--यद्यपि एसी बात तथापिमै अपनी भाया स अवेष्य 
पृछ गा, क्योकि वह्‌ पतिपरायणा दहै । एक भौर बात यह्‌है किम उससे विना परा- 
मणं च्वि कोई भी काये नहीं कस्ताः नापितसे एसा कहु कर उसने अपनी स्त्री 
से जाकर कटा-- प्रिये आज मुञ्च पर पक यक्ष प्रसन्न हौ गया दहै, बहु मुञ्चे वरदान 
देना चाहता ह तो बताओ उससे क्यार्मागर? मेरा मित्र नाई कहता दै कि रज्य 


७६० पञ्म्च्‌ तन्त्र | मन्थरकौलिक- 


उक्तञ्च- ॥ 
चारण वंन्दिधिर्नीचनपितर्बाखकस्तथा । 
न मन्त्र॑मतिमान्‌ कुचति. साद्ध शिक्षभिरेवे च ¦ ६४॥ 
अपरं महती कडेशपरम्परं एषां राज्यस्थितिः शनन्धविग्रहुयानाऽसन,. 
संश्रयद्रघीभावादिभिः कदाचिद्‌ पुरुषस्य सुखं न प्रयच्छतीति , यतः. 











नि 1 


चारणेरिति। मतिमान्‌ वुद्धिमान्‌ जनः, चारर्मः नटवृत्तिभिः तुश) ््वेरित्यरथः, 
चारयन्ति कौत्तिम्‌ इति चरधातो, णिजप्तात्‌ "तन्दि्राहुपचादिभ्यों त्यु णिन्यचः' 
(पा० ३।१।१२४) इति ल्युः चारणास्तु कुश्ौलवाः' द्रत्यभरः ! बन्दिभिः; स्तुतिगघ्कौः, 
वन्दन्ते स्दुवन्ति इति वदिधातोः ग्रहादित्वात्‌ नन्दिग्राह---दत्या।दन णिः | 
वन्दिनः स्नुतिपासठ्काः' इत्यमरः । नीचः दुद्र; मापः वाटकः तणा भिष्षुभिरच 
याचकेर्च, भिक्षधातोः सनाशंसभिक्ष उ,' ( पा० २।२।९१२८ ) दति उप्रत्ययः सादर 
सह, सन्त्र न कुयदिव, प्रकाशभीव्येत्यभिभ्राय. । ६४ ।। 

कटेणपरस्परा - क्टेशनिचयः, दुःखानुबन्धिनी इत्यर्थः । राज्यस्थः. _ 
राज्यपालनम्‌ । चन्धीति। सन्धिः बवता विगृहीतेन नुपेण स्वशक्तिपुरणाय 
कारातिवाहनार्थं रतेन पणवन्धेन सम्मेलनम्‌, विग्रहुः--युद्धम्‌; यानं--वटतरीरथ. 
सम्पन्तस्य विजिगीबौः श्रुः प्रति यात्रा, आसनम्‌--अरिविजिगीष्बोः परस्परं 
तुल्यशक्तिमरवात्‌ आाक्रमणानन्तरसूुपेक्षया अवस्थानं, सिथः प्रतित्रद्रणक्त्योः 
कालप्रतीक्षया तूष्णीमवस्थानमिति यावत्‌, संश्रयः --वलिना स्वदेगशात्‌ निप्काश्यमानस्य 
परतीकारासमर्थंस्य च तस्मात्‌ शवरः बलवद; आश्रयणम्‌, द्रधीभावः--वलवतोद्रयोः 
शच्रवोः समीपे इदं राज्यमहञ्चव तवाधीनः, दत्येवरमुभयरेत् परस्प राज्ञाततत्क्थोः; 
काकाक्षिवदलक्षिततया वाचा आत्ससमपं णपूर्वकं टुर्गाश्रयेणातस्थानमिल्यर्थः, अत्राय. 
माश्यः--यथा एकस्थ काकचक्चुषः प्रयोजनवशात्‌ द्योरक्षिमालकयोः कस्मिन्‌ 
गोलके सत्ता इति कैरिचिदपि निर्णेतु न शक्यते, तथाप्रयो जनवणात्‌ उभयोरेव शत्‌वौः 
कपटतया अलक्षितावस्थानम्‌ इति, बलवति शत्रौ केवलं कापव्येन वाचिकमत्म- 
समपणं कृत्वा अरुक्षितमावेनावस्थानमित्ति वा; वलवता शच्रुणा, अयं मयि आत्मानं 




















मागलो।' तव उसकोस्त्रीने कहा - आयंपूत्र { नारको कितनी वुद्धि होती 
है ? उसक्रा कटुना! किसी तरह मत कीजियेगा । कम भीहि 
चारण, वन्दीजन, नौव, बालकों एवं भिष्युकरो के साय वुद्धिमान्‌ व्यक्ति क्रो कभी 
कोई सलाह नहीं छेनी चाहिए 1 ६४ ॥ 
 इखकै अतिरिक्त राज्य वडा क्टदायी होता है, उसके संधिविग्रह्मदिक कायं 
अत्यन्त दुर्‌ होने से कभी भी राजाको सूख नही मिलता) वघ्ोकि-- 
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यदव राज्ये क्रियततेऽथिषेकस्तदव याति व्यघतेषु बुद्धिः 
घटा नृपाभामधिषेककाटे सहाम्भसेवापदमूद्गिरम्ति }! ६५ ।। 





क 1 








सवया समपितवान्‌ ? उत्‌ वाड मात्रेण केवरम्‌ आत्सानं स॒मवित्तवान्‌ इति वदति 
एतत्‌ यथा न ज्ञातु शक्यते, तथा कृत्वा छटिकम्‌ अवस्थानमिति सेयम्‌, सच द्धी- 
भातः द्विविधः-एकः स्वतत्त्रः, परतन्त्रश्चान्यः तयोः स्वतन्त्रः उक्तविधः 
प्रतन्त्रस्तु यः प्रणिधिः अरिविर्जिगीष्योरुमयोरेव सकाशात्‌ केदनसष्ददानः 
काकाश्षिवदरक्षितभावेन उभयत्रैव वर्तते, स परकमं प्रधानत्वात्‌ परहस्त्रः, तदादिभिः- 


तत्वतः) बाङ्गुष्यतूक्त कामन्दकौये यथा---'बलिना विरृहीतः सन्‌ नुपोऽनन्य- 


























प्रतिक्रिय: । आपन्नः सन्थिसन्विच्छंत्‌ कुर्वाणः कालयापनम्‌ ।॥' "अमर्षोपगृहीतानां 











युखन्तप्तचतसाम्‌ } परस्पशापकर्न पुसा भरति विग्रहः ॥ अगत्सनोऽभ्युदय- 
काङ्क्षी पीड्यमानः परेण वा। देशक्मलवलोपेवः प्रास्मेत्तैव विग्रहस्‌ }} “रत्कृष्ट- 
बरषीरयंस्य विजिगीषोजंयषिणः। गुणादूरक्तध्रकृततेर्यात्रा यानयित्ति स्मृतम्‌ ।' परः 
च॒ त्रिजिगीषोङ्च 1 (बलिनोद्धिषतो- 
मेध्ये वान्ऽऽ्त्मानं ससपंयन्‌ । द्रैधीमषिनं वर्तेत काकराषक्धितदरक्षितः) द्रैधीभावो 
दिया प्रोक्तः स्वतन्त्रपरतन्क्रयोः। स्व्रतन्त्र उक्ती ह्यन्यस्तु यः स्यादूमयवेतनः ।}' 
उच्छ्दिमानो बिना निस्पायप्रदिक्रियः) कुलोद्‌णतं सत्यमाय्यंसाश्रयेत्‌ बलो 
त्कटम्‌ ।* इति । एषाञ्च बहवो मेदां विस्तारभयान्नात्र उल्लिखिताः, सिन्नायुभिः 
त्रैव अनुसन्धेयः । 








, स ¶ ~>. 
स्प्रस्य्‌ समथध्य रि {ताद शत्व । अर 














यद्वेति । यदेव राज्ये अभिकः क्रियते, तदेव वद्धिः, राज्ञामिति शेषः, व्यसनेषु 
विपत्तिषु, योज्या इति पाठे योजनीया, राज्यदिप्सया बहून शणं सादात्‌ अभिषेक- 
समय एव मम विपः भवितव्यम्‌" इति सततमेव प्रत्यग्रसिहासनसमारूढंन्‌ ए तिथिः 
मन्तव्यम्‌ द्रति भावः, अथवा--व्यसतेषु क्रसादिपू्‌, योञ्या अष्सञ्जनीया, भवतीति 
शेषः, मदान्धाः नुपतयः व्म्रसनेषु आसक्तः भवन्तीत्यर्थः, अतुरविभवमधिमत्य नुपत्तयः 
प्रायशः एव विवेकरहिताः मदोद्धताण्च सन्तः स्वेच्छाचारिणः भवन्तीति भावः! दहि 
तथा हि, राज्ञामभिषेककलेि घटाः अभिषेकार्थं तीर्थोदक्परिपुर्णाः कुम्भाः, अम्भसा 
जलेन, सह आपदम्‌ उद्गिरन्ति इव उदपन्ति इव, तच्छिरसि पातयन्तीवेत्य्थंः 
नृपत्तयः अभिषेकस्मकारमेव विपन्ना भवन्तोति भावः । अत्र द्वितीयपादे-- तदव याति 
व्यसनेषु वृद्धिः" इवि पाठे तु--तदंव व्यस्नेषुमृगयादिष्वष्टादशमु दोषैषु, बुद्धिर्याति 


























जिस समय राजाओं का अभिषेक होने लगता है, उसी समय से उनकी बद्धि 
विपत्ति यें कँ जाती दह । एसा र्गता है करि जलपुणे कलश, उनके अभिषेक कालम 
जल के साथ -साथ, अनेक विपत्तिर्यां भी उनके सिर पर उडेल देते दह । ९५ ॥ | 


७६२ पञ्चतन्त्र | मन्थरको लिक- 


तथा च-- 
रामस्य व्रजनं वने निवसनं पाण्डोः सुतानां वनं 
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्‌ परिभ्रंरनम्‌ । 
सौदासं तदवस्थमनजुनबधं सच्िन्त्य ल _्कश्वर 
द्ष्टवा राज्यङृते विडम्बनगत्ं तस्मान्न तत. याच्छयेत ।। ६६॥ 
यदथं श्रातरः पूत्रा अपि वाञ्छन्ति ये निजाः, 
वधं राज्यकरतां राज्ञां तद्राज्यं ----- पन्या राना तद्राज्यं दूरतःत्यजेत. ॥ ६०। ।} ६5 || 





01 


धावति, तदा धनलाभात्‌ कत्तव्यज्ञानशुन्या भवन्ति राजानः इति भावः| उत्प्रक्षाऽ- 
रद्कारः | उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ पाठान्तरत्वात्‌ अत्रायं विशेषः याति गच्छति, 





व्यसननिरता भवति इत्यर्थः, मृगयादिषु कामक्रोधादिजिषु दोषेपरवा नपाणां बुद्धिरा- 
सज्यते इति निष्कर्षः । अम्भसा सष्ैव यदैव अम्भसि उद्गिरन्ति, तदैव इत्यथः, 
आपदमपि उद्गिरन्ति ।॥ ६५ ॥ 

रामस्येति । रामस्य, दाशरथेरिति यावत्‌, ब्रजनं प्रयाणं, निर्वसिनमित्यर्थः, 
तथा वने निवसनम्‌ भवस्थानम्‌, चतुद शवषेमिति यावत्‌, पाण्डोः गुतानां युधि. 
ष्ठिरादीनां, वनं वनवासम्‌, वरष्णीनां यदूनाम्‌, निधनं ध्वर॑सस्‌, नलस्य पतेः 
राज्यात्‌ परिभ्र शनम्‌--च्युतिम्‌, पौदासं कल्माषपादापदास्यं सुर्॑व्रशौय साजविशेषे, 
तदवस्थं गुरोरभिशापात्‌ राश्नसयोनित्वमापन्नमित्ति भाव + तथा अजु नवधं कात्तै- 
वीर््याजु ननिधनं, परशुरामेणेति भावः, तथा रङ्कुर्वरं रावणश्च, राज्यक्रते साज्यार्थ, 
विडस्बनगतं प्रा्षविडम्बनं, अनुभतक्टेशमित्य्थंः, सञ्चिन्त्य संस्मृत्य दष्टा च, 
पुराणादौ इति भावः, प्रा्प्रनोधोऽभूदिति शेषः, तस्मात्‌ राज्यस्य विडम्बनहेतुत्वात्‌, 
ततु राज्यं, न वाज्छ्येत्‌ न कामयेत्‌, बुद्धिमानिति शेषः ।॥ ६६ ॥। 

यद्थमिति । ये निजाः स्वकीयाः, भ्रातरः सोदराः इत्यथः, तथाये च पत्राः, 
ते अपि यदर्थं यस्य राज्यस्य कृते, राज्यकृतं राज्यं पार्यतां, रज्ञां क्तरक्मणोः 
ति" ( पा० सु० २।३।६५ ) इति कमणि ----- + । शत कमणि पष्ठी, वं निह वधं निहननं, हन्‌धातोः 'ट्‌न्च 

















देखो ! रज्य के किए राम को घर छोडकर जाना पड़ा। पाण्डवौ क्रो वन में 
निवास करना पड़ा । राज्यकेमदसे समस्त यदूरवंशौ ब्राह्मण शापसे नष्ट दे गये । 
महाराज नल को राञ्यके किए महान्‌ कष्ट उाना पड़ा । त्रिशडकुको राज्यमदसे 
चाण्डाल होना पडा । राज्यकेमदसे कात्तवीर्याजुन परशुराम द्वारा माराः मया) 
ईतना ही नही, राज्यके कारण दशानन मृत्यु को प्राप्त हञा। इसलिए वुद्धिमान्‌ 
दष कभी भौ राज्य की इच्छन करे । ६द्‌ | 
जिस राज्य के किए अपना सहोदर भाई एवं पुत्र अगत्मोयता का त्याग कर 
राजा कौमार डालने की इच्छाकरता ठे, उस राज्य कोद्रुर से ही छोड़ देना 
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कौलिक आह~-सत्यभुक्तं भवत्या तत्‌ कथय; किंप्राथेये? सा 
आहु-त्वं तावदेकं पठं नित्यमेव निष्पादयसि, तेन सर्वा व्ययशयुद्धिः 
सम्पद्यते ! इदानीं स्वद्‌ आलत्पनोऽन्यत्‌ बाहुयुगङं द्वितीयं शिरडच याचस्व. 
येन पष्टरयं सम्पादयसि पुरतः पृष्ठतद्च । एकस्य मूल्येन गृहे यथापूर्वं 
व्ययं सम्पादयिष्यसि, द्वितीयस्य मूल्येन विशेषङृत्यानि करिष्यसि एवं 
सौख्येन स्वजातिपध्ये श्ाघ्यमानस्य कालो यास्यति रोकदयस्य च 
उपार्ज॑ना भविष्यति !' सोऽपि तदाकण्ये प्रहृष्टः प्राह - साधु पतिव्रते । 
साधु; युक्तमुक्तं भवत्या; तदेव करिष्यामि, एष मे निश्चयः । ततोऽसौ गत्वा 
व्यन्तरं प्रा्थपरा्क्र-भोः! यदि मम ईप्सितं प्रयच्छसि, तत्‌ देहि मे 
दितीयं बाहुयुगलं शिरश्च । एवम्‌ अभिहिते तत्क्षणादेव दह्िशिराः 
चतुर्बाहु सञ्जातः। ततो हृष्टमना यावत्‌ गृहम आगच्छति, तावत. 





बधः" ( पा० स० ३।३।७९ ) इति भावे अप, बधादेशण्च, पक्षे--घलपि, यथा चातः 
वाञ्छन्ति प्रार्थयन्ते, तत्‌ राज्यं दूरतः दूरे स्थित्वा, त्यजेत्‌ परिहरेत्‌, परमप्रीतिमन्तो 
बान्धवोऽपि यदं शत्रवो भवन्ति, तत्तु न स्पृशेदिति भावः ।। ६७ ॥) 

(१) पटम्‌-- वलम्‌ । निष्पादथस्ि--वयसि इत्यथः । व्ययशुद्धिः--व्ययनिर्वीहः । 
युरतः समक्षम्‌ 1 पृष्ठतः--पश्चादूभागे। विशेषक्रत्यानि--दानादीनि फला 
धिकानि कार्यणीत्यथंः। छछाष्यमानस्य--प्रशस्यमानस्य । लोकदयस्य-एेहिकपार- 
त्रिकरूपस्य । उपाजेना-- संसाधनम्‌ । 








चाहिए ।1 ६७ ॥ 

जले ने (अपनी स्त्रीकी वात सुनकर }) कहा--ग्रिये ! ठीक कहती ही! 
अच्छा तुम्हीं वताभो कि उसे क्यारा ?' तदनन्तरस्त्र ने कहा "तुम एक कपड़ा 
प्रतिदिनतयारतो करतेही दौ निस्ते वर का सारा खर्च चल जाता, तुम जाकर 
दो हाथ भौर एक सिर आर मांगो । जिससे तुम दो वस्त्र का निर्माण कय 
सकोगे । एक वस्त्र अगे से तथा दूसरे पीकछठेसे। एकके दाम से पूववत्‌ घर का खच 
चकेगा तथा दुसरे के भूत्य से अन्य कायं भौ होता रहेगा । देषा कहते हृए हम रोग 
अपने ज्ञाति समूह मे प्रतिष्ठापूवेक अपना समय काट ठेंगे तथा लोक गौर परलोक 
भी बन जायगा) स्त्ीकी बात सुनकर जुलाहेने प्रसन्न हौकर कहा -~श्रिये ! तुम 
ठीक कहती हो, मै तुम्हारी दही बात मान्रुगा, एेसादही मेरा निश्चय हं} तदनन्तर 
उसने यक्ष के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से कटहा-यदि अप मेरी मनोऽभिलषित 
वस्तु देना चाहते हैँ तो मूक्ेदो हाथ मौर एक सिर भौरप्रदानकरं। इस प्रकार. 
धार्थना करते हो वह दो सिर ओरचार हाथोंवाला हयोगया। फिर वहु प्रसन्न 








७६४ पञ्वत्तर सामशमं पितु 


लोकैः "राक्षसोऽयय्‌" इति मन्यमानः सगुडपाषाणब्रहारैः ताडितो 
मृतर्च । अतोऽहु ब्रवीमि - धयस्य नास्ति स्वयं धरज्ञा' इत्यादि 
चेक्रधरः आह-भोः सत्यमेतत्‌. इर्वोऽवि जनः अश्रद्धेयामाल्ापिशा- 
चिका प्राप्य हास्यपदवीं याति 3 अथवा सधु इदगरुच्धत्रे केनापि-- 
अनागतवतीं चिन्तामसम्माव्यां करोति यः) 
सएव पाण्डुरः रेते सोमशमंपित्ता वधा" || ६८ 
सुवर्णसिद्धिः आहू- कथमेतत्‌? सोऽत्रवीत्‌ - 


८ ! सोमशमपित-कथा 


करिभंरिवत्‌ नरे कञ्चित्‌ स्वभावकृपण नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति 
स्म । तेन शिक्षाऽजिदे शक्तुभिः भुक्तशेषः कलसः सम्पूरितः! ठच्च घटं 








(१) अश्रद्धया -श्रद्वानही, भृण्यामित्यर्थः, जआाणानिणाचिकां--नष्णारूपिणीं 
पिशाचीम्‌ | 

अनागतवतीमिति) घः अनागतवतीम्‌ अनुपस्थिताम्‌, असस्भाघ्यां सम्भावना- 
रहितां, चिन्तां करोति, स सोमश्मंणः पित्ता य्था, तथा पण्डरः प्रीता मिधित- 
स्वेतवणं विशिष्टः, पाण्डूवणः, सनु इत्ति यावत्‌, पाण्ड्वर्णोपस्यातात पाण्डुशब्दातु 
नगपाजुपाण्डम्यश्च'-( वा० ) इति रः । "पाण्डुस्तु पीतभागाद्ध केततनेपरलिसत्तिभः' 
दति शब्दाणंवः। हरिणः पाण्डर पाण्डः' इत्ममरश्च ¦ शेते एव गथितः सन्‌ दुःख 
मनुभवेत्यथं; ॥ ६८ ।¦ ` 








हकर ज्यौ ही वर लौटने छग, उक्तौ स्य यह राक्षस एसा समह कर्‌ लोगो 
ने राठी जौर पत्थर स उर इतना माः भासयाकिवह्‌ वहीं मर्‌ गया ! इ्स्एि यै 
कहता ( (जिसकी बुद्धि नय है गौरजो मित्र की वात नहः मानता वहु मन्थर 

कोक्क्‌ के समान नष्ट ह्ये जाता है ।' 

तव चक्रचर ने कटा--भाई तुम ठीक वहतेहो। समी रोगश्रद्धा न करने 
योग्य आशा-पिशाची के एर्‌ मे पड़ कर्‌ अनादर प्राप करते) अथवा लाक ट्री 
कहु गयां ह ~ । 

जो सम्भावना रहित एवं विना आयी हई चिन्ताको करताहै वह सोमशर्मा के 
पिताके समान पाण्ड्वणं होकर शयन करता हँ ॥ ६८ ॥ 

सुवणंसिद्धिने कहा यह्‌ कैमे ? तब उसने कहा-- 


| | स)पथसा के पताकी कथा 
। को नगर्‌े स्वभावकृपण नामक एक ब्राहमण रहता था । उसने भिधा स 


एथ[ ८ | ५ : अपरोक्षितकारकय्‌ ७६५. 


नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य अस्तात्‌ खदुर्वा निधाय सततम्‌ कर्दृष्टयातेम्र 
अदद्ोकयस्ि \ अथ कदाचित्‌ रात्रौ सुप्तः चिन्तयःपाद्च एत्‌ -- परिपुणसमि 
घटस्तावत्‌ शक्तुभिः वत्त॑ते !! तत्‌ यदि दुर्भिक्षं जति, पदा अनेन 
रूपकाणां ज्ञतमुत्पद्यते, ततस्तेन सया अजाष्रयं ग्रहीतव्य । वहः षाण्यास्ि- 
कप्रतदवन्ञात्‌ ताभ्यां यूथं भविष्यति । त्तोऽलासिः प्रशा ग. प्रदीप्य, 
गोश: महिषीः, सृहिदीभिः बडाः, बडवाश्रसवतः दत अर्वा 
भविष्यन्ति, तेषां विक्रयात्‌ प्रतं कृच्ण भविष्यति, सुवर्णेन चतुःशालं 
गृहं सम्पच्ते, तटः कश्चित्‌ ब्रह्माणो भम गृहम्‌ आगत्य ्राप्तवयरस्करा 
रवःढयः कन्यां दाध्यति, वत्‌स्कालात्‌ पत्री मे अतिष्यति, तस्क अहु 


[ => | 

(१) शक्तुभिः--भूृष्टयवद्णं: । थक्तशेषं :--भक्षितपवशिष्टः, उदटयुर्तः उच्छ 
ष्ठर्वा | नामदन्ते--गृहान्निगे दारुणि, गृभित्तौ प्रोते दण्डविशेवे इत्यथः, नाग 
दन्तो द्विपरदे गृहाल्निगंतदारुणि' इति भेदिनी सु्चः--शयितः, स्वापः एय 
निरयो" इत्ति मेदिनी । रूपकाणां शतं-- शतं रप्यमृद्ा टव्य्थंः। अनाहय-- 
छागीयुगलम्‌ । ग्रहीतव्यं -क्रतव्यमित्यथेः । पाण्माद्किति । षडभिः सातः 
निष्पन्नः षाण्मासिकः, “वण्मााण्यच्च' ( पा० सू° ५।१।८९ ) एति ठन्‌ स चासौ 
प्रसवश्चेति, तद्वशात्‌ -- तदेतैः, छाग्यो हि घण्मासानन्तर प्रसुवते इदि प्रसिद्धिः । 
वडवा; अश्वाः । चतुःशालं चतसृषु दिक्षु शालाः--गृहाणि यस्य तादृशं, पर 


प्रात हए भोजन से अवशिष्ट सत्तु को एकत्रित कर एक _ चड़! भर लिया भौर 
उसष्डेकोकिसीष्ुटी में र्टका कर उसके नीचे चारपाई विदा कर सव॑दा निनि 
रेष दृष्टिसे देखा करताथा। एक दिन सोते-सोते अपने मन मे विचार करने र्णा 
कि यह घडा अब सत्तसे भर गयादै। यदि आकाल पडा तो इपर वेचने से स 
रुपया म्चे प्राप हो जायगा । उन र्पो मेसेद्य बकरियां खरीदूगा, फिर उनपे छ 
छः सहीनों यँ बच्चा वैदा होने के कारण मेरे पास बहती बकरियां हो जायगी । 
फिर उन बकरियों को वेच कर मै गये खरीर्दूगा । इसी प्रकार बहुत-सी गायं होने पर 
उनसे जैत वरीकगा ओर मसो से क्रमशः धोडिां खरीदा । धीरे-धीरे वोडियो 
से बहत बच्चा वैदा हने पर जब अनेक घोड़े हो जा्यंगे तौ उन घडो को वेच कर 
परमाच सोना एकत्रित करू"गा । फिर उन सुवणंराशि से सुन्दर चतुःशर धर 
बनदागा। जब मेरा घर बन जायेगा, तो कोड ब्राह्मण अकर अपनी युवती सुन्दरः 
कभ्या मूञ्च प्रदान करेगा । उसके साथ संगम करते से मुद्चे एक पुत्र होगा, उपकाः 
यच सो मणया रल्गा। जब वह्‌ घुटनों के व चलने योग्य हो जयिगा तोः. 









































७६६ | पञ्चतन्त्रे |सोमशमं पिनु- 


सोमशमेति नाम करिष्यामि । ततः तस्मिन्‌ जानुचलनथोग्ये सञ्जातेऽहं 
पुस्तके गृहीत्वा अशवकशालायाः पृष्ठदेशे उपविष्टः तदवधारयिष्यामि । 
अत्रान्तरे सोमशर्मा मां दृष्टवा जनन्युत्सद्खात्‌ जानुप्रचलनपरः अश्व- 
सुरासन्नवरत्तां मत्समीपम्‌ आगमिष्यति । ततोऽहं ब्राह्मणीं कोपा विष्टोऽभिः 
धास्यामि - शृहाण तावत्‌ बालकम्‌ ! साऽपि गृहकरमेव्यग्रतया अस्मद्रचनं 
न श्रोष्यति, ततोऽहं समुत्थाय तां पादप्रहारेण ताडयिष्यामिः! एवं तेन 
ध्यानस्थितेन तथा एव पादप्रहारो दत्तः; स घटो भग्नः शक्तिः पाण्डरतां 
गतः । अतोऽहुं व्रवीमि अनागतवतीं चिन्ताम" इत्यादिः । 
सुवण सिद्धिः आह-- "एवमेतत्‌, कस्ते दोषः ? यतः सर्वोऽपि लोभेन 

विडम्बितो बाध्यते । उक्तच्च-- | 

यो रौल्थात्‌ कुरुते कमं नैवोदकंमवेक्षते । 

विडम्बनामवाप्नोति स यथा चन्द्रभूपतिः, ।। ६९! 


स्पराभिमुखगृहचतुष्टयसम्पन्नभवनमित्य्थः, हस्येम्‌ इति भावः | रूपाध्यां सान्दयं- 
च्वन्नाम्‌ । तत्सकाशात्‌--तस्याम्‌ इत्यथैः । जानुचलनयोग्ये--जानुदयम वलम्ब्य- 
त्यथः । चलनयोग्ये-- गमना । तदवधघारयिष्यामि-- पस्तकं वाचयिप्यामि दत्यर्थ॑ः 1 
जतन्वुल्सङ्गात्‌--मातुः क्रोडात्‌। जानुप्रचरनपरः--जानुस्याविहरणवरावण । 
अश्वेति--घोटकखुरसमीपस्थो भत्वा इत्यर्थः । व्यानस्थितेन-- चिन्ता मग्नेन ; (1१६ 
रता--पाण्डवणेतां, स्वयमिति शेषः| 

(१) विडम्बितः-- प्रतारितः इत्यर्थः । वाध्यते. पीडयते । 

य ईति । यः लौल्यात्‌ चापल्यात्‌, खोमादित्यथेः, कमं कुरते, उदकंम्‌ भत्तर- 














५ पान 


म पुस्तक लेकर श्रद्शाल के पीछे बैठकर पद्गा। इसी वीच सोमशर्मा मुय देख 
भपनी माताकी गोदसे उतर कर घुटनों के वट चलता हा घोड़ों क्रे टापकरे समीप 
होता हूभा मेरे पास आने लगेगा) तवमै कूट होकर ब्राह्मणी से कर्ट॑गा-- अरे तु 
ख्ड्के कोपक्डले।' किन्तु वह्‌वरके कां में व्यस्त होनेके कारण वरह मेरी 
बात नहीं सुनेगी तौ मै उपे लात मारूगा। इस प्रकार सोचते-सोचते नन्मय हकर 
ज्यों ही उसने पादप्रहार किया कि उसक्रे पादप्र ठार सं उसका सत्तूपुणं घडा फट गया 
भौर वह्‌ ब्राह्मण सत्त्‌ से पीला ( सराबोर ) हौ गया। इसलिए मै कहता ह करि-- 
अनावष्यकं चिन्ता करने वाला व्यक्ति सोमम पिता की तरः भग्नसनारथ हो 
जातादै)' 

सुवणेसिद्धि ने कहा--'इघमे तुम्हारा दौषही क्या दै? क्योकि सभी लोग 
लोभाविष्ट होने पर दुःख करते हैं । कहौ भी गया दै-- 

जो व्ववित चनच्चलता के कारण परिणाम को बिना सोने ही किसी कायं को 
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चक्रघर आह--{कूथमेतत्‌ ?' स आह्‌-- 
& ¦ चन्द्रभूपतिकथा 

कस्मिंल्चित्‌ नरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। तस्य पत्रा 
वानरक्रीडारताः वानरयूथं नित्यमेव अनेकभोजनभक्ष्यादिभिः पुषं 
नयन्ति स्म! अथ वानरयृथाधिपो यः, स ओरनस बाहुस्पत्य-चाणक्पमत- 
वित्‌; तदनुष्ठाता च तानु सर्वानपि अध्यापयत्तिस्म। अथ तस्मिन्‌ 
राजगृहे क्घुक्रुमारवाहनयोग्यं मेषयूथमस्ति, तन्मध्यात्‌ एको 
निह्वालौल्यात्‌ अहर्निशं निःशङ्कुः महानसे प्रविश्य यत्‌ यत्‌ परयति तत्‌ 








कालिकं फलं, परिणामम्‌ इत्यथः, {उदकः फलमूत्तरम्‌' इत्यमरः । नैव अवेक्षते न 
च पष्यति, न अएलोचयति इत्यथः, खदःचन्द्रभूपतियेथा चन््राख्यनृपतिरिव, विडम्बनां 
तिरस्कार, क्लेशमिति यावत्‌, अवाप्नोति लभते ॥ ६९ ॥ 


९ | 

(१) ओशनसेति । उशनसा प्रोक्तम्‌ ओौशनसं--गुक्रप्रोक्तम्‌ इत्यर्थः! त्तेन 
प्रोक्तम्‌" ( पा० सू० ४।३।१०१ ) इति अण्‌ प्रत्ययः। बृहस्पतिना प्रोक्तं बार्हस्पत्यं 
बहस्पतिप्रोक्तम्‌ इत्यथः, तेन प्रोक्तम्‌" इति ण्यः। चाणक्येन प्रोक्तं पुवं वदण्‌- 
प्रच्ययः, यन्मतं ततु वेत्तीति तथोक्तः; विविधनीतिशाखछक्ञ इत्यथैः, तदनुष्ठाता-- 
ओशनसादिप्रोक्तनयमार्गानुसारी इत्यथः । उशनस्‌-शन्दस्य प्रथमायाम्‌ उशनाः इति 
निर्विसगं पदम्‌, सम्बोधने च--हि उशन उशनन्‌ उशनः' इति पद्यं भवति । तान्‌ 
सर्वान्‌--वानरानित्यथंः। रुध्विति। छ्बुनां--श्ुद्राणां, कुमाराणां--शिलुना, 











करता है, वह्‌ अन्त सें विपत्तिको प्राच करतादहै। जिस प्रकार राजा चन्धते धोखा 
खाया था} ६९ ॥ | 
चक्रधरः ने पुछठा-- "यह्‌ केसे ? उसने कहा-- 
चन्द्रभूपति को कथा 


किसी नगर मे चन्द नामक एक राजा रहता था । उसके पृत्र वानरो के साध 
नित्य लेखा करतेये। इसक्एि वे उन बन्दर समृहीं को अनेकं प्रकार के भक्ष्य 
भोजन पदार्थो से पलेहृएयथे। उन वानरो के सुण्ड का अध्यक्ष शुक्र, वृहस्पति भौर 
च्राणक्य जसे नीतिशालछ्नो के मत को जानने बालाथा भौर स्वयं भी नीतिशास्रज्ञ 
के अनुसारः चरु था तथा अन्य बन्दरो को नीतिशाल्र पाया करता था। उष | 
राजवराने के छोटे-छोटे राजकूमारो को चद्ने के किए मेड का एक समूह्‌ भी पाला 
गय! था, उनमें से एक भंड नित्य ही अपनी जीभ की चपलता से यत्त दिन क्िसीः 


७६८ पञ्चतन्त्र |च्द्रमूपात- 


चर्व चक्षयति! पते च सूपकाराः यत्किच््चतु कराष्ठ रण्मय भाजन 
कास्यपात्र' तापयतः ग परयन्ति, तेनाश ताडयन्ति । सोऽपि कानरयुथपः 
नददष्टवाः व्यचिन्तयत्‌ अह्मे! भेषसूपकारकरहोभ्यं वानराण्णं क्षयाय 
अविष्यति, यतो अन्नास्वादरम्पटोऽयं मेषः महाकोपा सूपकारा 
यथापन्नवस्तुना प्रहरन्ति; दत्‌ यदि वस्तुनोऽभावात्‌ कदाचित्‌ उल्मरकेन 
ताडयिष्यन्ति, तदोर्णप्रचूरोऽयं मेषः स्वल्पेनाऽपि वह्भिना प्रज्वलयि- 
ष्यति! तद्‌ दह्यमानः पुनः अश्वकरुटयां सपीपवत्तिन्यां प्रवेक्ष्यति, 
साऽपि तृणप्राच्यत्‌ ज्वरिष्यति, ततोऽवा वर्विदाहम्‌ अवाप्स्यन्ति । 


0 











तहूनयं )रयं--यानोपयोग पुकः, येष दहि शेषः| जिलरी ल्यात्‌ -.^ मुन 
त्यात्‌, छन्त {त्यर्थः । महानसे पाकस्थाने, रन्ध्नलान्ायामित्यचः, नदर 
त्यन्त पाकस्थानम्‌ हानसेः इत्यमरः! सूपकाराः पाचकाः) मून्प्य मृत्तिता- 
निितमित्य्थैः, मृदो विकारः, इति मयद्‌, पदान्तत्वात्‌ णत्वाभावः । क्षताः 
दिनाशाय । अन्नेति} अन्तस्थ आस्वादे टस्पटः--लालटसः, लु टत्यथ्‌ः, भल्ल (तर 
अयं कामं प्रहुतोऽपि नास्मात्‌ कदाऽपि निव्तिप्यत्ते त्याशयः 1 यथादन्नवस्तुना--- 
निकटस्थेन येन केनचित्‌ वस्तुना इत्यथः । उल्मुकेन अद्धारेण, भ्वरटाक्षच्न 
त्यथः, "सथ न स्त्री स्यादङ्घारोऽखतमुल्मुकम्‌ः त्यमरः । ऊर्णप्रिःरः ध 
 अउहखः) "ऊर्ण सेषद्रिलेभ्नि स्य [त्‌ इत्यमरः | अश्चकृस्याम्‌ --2 1111111 
साऽपि--अश्वकरूटी । त्रणप्राचुपत्‌ तृणबाहूल्यात्‌ । 











८१ 














भी सरमय अवर मिख्ते पर भोजनालय मं निडर होकर चुप जाता त सौर दा 
छ पाताथा उपे खा जाया कस्ताथाः। रसोई बनाने वाले भीख खर £) 
खकड़ो, मिद काबतैन, तिका बतत अथदा फल का वर्तन अभा उनके 
होता उसीको चखा कर मार दियाकस्तेथे 1 वानरस के मुखियाने अचय न 
तो उमे बड़ी चिन्ता हुई । उसने अपने मनम विचार छ्ियाकि मेड अर भे 

के बीच होने वाखा यह्‌ करहु कभी वानरो के विनाशका कारण वन सकता ६ 
क्योकि यह्‌ भेड अन्न कारस खनेम महारस्पट है, भीर्‌ ये भण्डारः सी टन 
क्रोधीरहैँक्रियो मो वस्तु इनके समीप रहती उसीसे रस भदको मारते ~; 
किसी दिन टेसा भीहो सकतादै कि दंववश वस्तुके समीपन हने पर्ये जरत्त द्र 


सुजाठ्सेद्सेमारगे ओर दसभेडके देहम प्य उनदरेष्ठी जो योद्ा-सी टक 
क्म खगसे कभी भी जट सकत फिर तो जलता हृष यह मेप कमी समीपश्रः 
धृडशार मं घुस जायसा भौर वहं वृण प्रचुर हीने के कारण तत्काल दन जन ऽ 


जिससे निष्चय ही घोडे जरु जायने । 





५ भू" 
४५। ५ 
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तत्‌ क्रियताम्‌ एतत्‌ चिकित्सितं द्राक, यावत्‌ एतेन दाहदोषेण 
विनद्यन्तिः । सोऽपि तदयाकण्यं समस्तवानरवध्य्‌ आदिष्टवान्‌ । कि 
बहुना ‡ सर्वेऽपिते काचर विविधायुधलगुहपाषाणादिभिः व्यापादिताः-- 
इति । 
अथ सोऽपि वानरथुथपः तं पुच्पौत्रश्रातुवुतभागिनेयादिसंक्षयं नात्वा 
परं विषाद उपागतः व्यक्ताहारक्रियो वनात्‌ वनं पर्णठत्‌; 
अचिन्तयच्ये -- "कथमहं दस्यं नृपापसदस्य अनृणताङृत्येन  अपङ्रत्यं 
करिष्यति ? उक्तञ्-- | 
मषरेद्धषंणं योऽत्र वंशजां परनिमिताम्‌ । 
भयाद्रायदि का कामात्‌ स ज्ञेयः पुरुषाधमः" ।। ७६ ॥ 





(१) द्राके--श्चटिति, खभ््टित्यञ्जसाऽद्भाय द्राडः मङ्घ्चु सपदिद्र्‌तेः इत्यमरः । 

(२) नुपापसदस्य--राजाधमस्य । अनुणताकृत्येन -- आनुष्यसस्पादनेन, 
वैरितारूपस्य ऋणस्य प्रिफोधनाथेमित्यथंः। अपछृत्य--अपकार्‌, वर॑ रनिर्यतन~ 
मिति भावः} ` 

मषंयेदिति । अत्र संसारे, यः भयहा च्रासाद्वा, यदि वा कामात्‌ स्वस्य इच्छया 
इत्यर्थः, उपेक्नादसादि ति यावत्‌, कमः स्मरेच्छयोः पुमान्‌ । रेतस्यपि निकामे च 
काम्येऽपि स्यान्नपु सकम्‌" ।॥ इति भेदिनी । परनििताम्‌ अन्यकृतं, वंशजां कुलस्तड - 
कान्ताम्‌ इत्यथः, धषंणां धषंणं, परिभवमसित्यये; धषंणं स्यात्‌ परिभवे" इति मेदिनी । 
वुषधातोः भाषायां शास्ियुधिदहशिषुषिमृषिभ्यो युच्‌ वाच्यः इति वात्तिङगसुत्रेण 
युच्‌-प्रत्यये छ्जियाम्‌ आग-प्रत्ये च धषेणा इति सिद्धम्‌ । मषेयेतु क्षमेत्‌, घ पुरुषाधमः 








तो आप शीघ्दही इस चिकित्सा को कोजिये, जिससेये घोड़े अग्निदाह्‌ के दोष 
से उत्पन्न सत्यु से बच जय) तदनन्तर सजाने सम्पूणं बानरोके वध की थान्ना 
देदी। फिर क्या धा, वेचारे सभी वानर अनेक प्रकारके अद, खाट भौर पत्तों 
से मार उ्टिगये | 

उख मुथप ने जव अपने पृत्र, पौत्र, मतीजे तथा भागिनेय आदि खभौी सगे- 
सम्बन्धियों कौ मृत्यु का समाचार सुना तो बड़ा दुःखो हमा गौर खाना-पीना 
छोड कर इवर-ल्धर्‌ एक वन से दूसरे बन में घ्रुमने लगा ओर विचार कस्ते र्गा कि 
मेदस दुष्ट राजासेअपने वेर का बदला किस प्रकारके कायं दवाय इसका अपकार 
करके चुकाॐ । कटा भी गया है- 


जी पुरुष भय से अथवा स्वेच्छा से शच्रुकेद्धासय की गयी अपने वंश कौ अव- 
मानना को सह लेता है उत्ते महा नीच पुरुष जानना चाहिये ।॥ ७६ ॥ 





७७४ ` पच्तन्तर [चन्द्रभुपत्ति. 


अथ तेन वृद्धवानरेण कुत्रचित्‌ वदाप्ताद्रुलेन भ्रमता पद्यिनीखण्ड- 
पण्डितं सरः सत्रा्ादितप्र । तत्‌ यावत्‌ सु्ष्मेः्रकया अवलोकयति, तावहः 
वनचरमनुष्यागां पदपङक्तिप्रवेशोऽस्तिः न निष्कमणम्‌ - इति अदर 
कितवाच्‌ ¦ ततः चिन्तितं--दूनम्‌ अत्र जलान्ते दृष्टग्राहेण भाव्यस्‌ ¦ तत 
पुद्धिनीनारम्‌ आदाय दूरस्थोऽपि जलं पिलासि। | | 

तथाञनुष्ठिते तन्पध्यात, राक्षसो निमय रतनप्रालाविभूषित्तकण्टः 
तमुवाच- "भोः! अत्रयः संखिलि प्रवेक करोति; समे भक्ष्यः इति; तत्‌ 
नास्ति धर्त॑तरस्त्वत्समोऽ्यः, यः पानीय); सनेन दधिना पिवति; ततः 
तुष्टोऽहसः; प्रथस्व हूदयवाञ्छितम ।' कपिराह -भोः | किथत्तीते 





सेय: \\ ७९६ ॥ 

(१) पद्विनीति । पद्विनीनां खण्ड--सङ्खः, तेन मण्डितं--शोसितम्‌ ¦! तत्‌- 
सरः \ सूष्मेक्षिकया-- सूक्ष्मया । वनचर्मनुष्याणाम्‌-जरण्यदासिनां नरा. 
णाम्‌ । पदपडः वितप्रवेशः--पदचिह्धश्रेणीनां जलान्तगंमनमित्यथैः | निष्क्रमणं 
वहिसगमनं, प्रत्यावत्तेनमित्यथः । जखान्ते--जलमध्ये । दषटग्राहैण-- दृष्टेन-- 
दारुणेन, म्राहेण--जलचरविशेषेण ! भाव्य--स्थातव्यं इत्यध; । 














(२) तथा तस्मिन्‌ प्रकारे, अनुष्ठिते--कृते सति, पथिनीनालेस जले पीते सति 
इत्यर्थः, तन्मध्यात्‌--जलमध्यात्‌, राक्षसो निष्करम्य--निगेत्य । रत्नेत्यादि 1 रत्न 
मालया--स्त्नहारेण, विभरुवितः-शोभिदः, कण्ठो यस्य स॒ तथीक्तः। तत्‌-- 
तस्मात्‌ । धुत्त॑तरः--अतिषृत्तः। त्वस्मः --त्वत्तुल्यः । विधिना--्रकारेण, 











इसके अनम्र प्रास से व्याकर हर्‌ उस वृद्ध वानरने पानी की सोज में घूमते 
हुए कमलिनौ समूहं से सुशोभित एक तालान देखा ! जब उसने सृकष्मदृण्टि से 
देखा! तो उस्र ताखावमे प्रवेश करने वजे जद्कुली मनुष्यो के पदचिन्हु तो दिखाई 
पड़े किन्तु उससे निकलने काकोईभी चिन्ह उपे दिखाई नदीं पड़ा । इसे देख कर 
उसने अपने मनमे विचार किया कि इस तालाबमें कोड दृष्ट मगर्‌ अवश्य रदत) 
टै! तोमैक्योन बाहरमे हौ कमलिनी नारके सहारे जलपान करू | 
दस प्रकार जव वहु कमलनारुसेपानी पीरहाथा कि दतने मे तष्लाब के 
भीतर से एक राक्षस निकला । उखक गजे मे अत्यन्त सुन्दर रत्न की साला सुशोभित 
हो रही थी । उसने बानर को देखकर कहा -- भरे वानर ¦ इस ताह्मव से जौ प्रवे 
करतादै वह्‌ मेरा भक्ष्यहौ जातादहै, किन्तु तुम्हारे समान कोई धत्त नहीरै, 
 चयोकि तुम जलम प्रवेश किये बिना ही बाहुर्‌ से कमलनाल द्वारा पानी पौ रह 
हो। म तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रषन्नह। जो तुम्हारी मनोकामना हो 
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गक्षणशक्तिः ?` ख॒ अआगह--:रतसहखायुतसक्षाणि अपि जलप्रविष्टानि 
भक्षयामि । दाद्यतः ुमालोऽपि पं दूषयलि } वानर आह -'अस्तिमे केन 
चित्‌ भूपतिनः? सह अत्यन्तं वरर; यदि एनां रस्नपालां मे प्रयच्छर्सि, तदा 
तपरिवारमपि तं भूदि वाकृप्रपल्चेन लोक्धित्वा अत्र सरसि 
प्वेशषयामि": सोऽपि श्रद्धेयं घरचस्तत्ण श्रुत्वा रत्व्रालां दत्त्वा प्राह-भो 
भित्र! यत्‌ समुचितं भवति, तद्‌ कन्त्यस्‌" इति । वानरोऽपि रनत्माला- 
विभूषितकण्ठः वंक्षप्रा्ादेषु परिभ्रमत्‌ जनैः दृष्टः पृष्टश्च-भो यूचप ! ` 
भवान्‌ इयन्तं काल रुत स्थितिः? भवता ईदी रत्नमाला दुत र्का या 
दीप्त्या सूर्यं तिरस्करोति ? वानरः णहु-"अस्ति कुत्रचित्‌ अरण्य 
गुप्ततरं बहत्‌ परी धनदनि्धिक्त, तत्र सू्यऽढधदिति रविवासरे वः 
करिविर निगज्जति, स॒ धनदप्रसादानु ईदृक्‌ रत्नमाखाविभूषितकण्ठो 
निन्परति' ¦ 








पद्विनीनासशग्रहणेनेति भावः । हृदयवाल्छितं--मनोभिरुषितम्‌ । बाह्यतः-- बर्हि 
प्रदेशे, स्थले इत्यर्थः । दुषयत्ति--पराभवति । वाकृप्रपञ्चेन--वाग्जालेन । दृत 
प्रासादेषु राजभवनेषु च। त्िरस्करोति--भभिभवति, अनन्छादयतीत्यथेः) गु्ठ- 
तरम्‌ - अन्यैरज्ञातं, सुरक्षितं वा} धनदनिमितं कुवेरङकृतम्‌ । 


उसे मासल्छो।' तब वानर ने उख मकर राक्षस से पछा--(तुम्हारे खाने कौ शक्ति 
कितनी ह ? राक्ष ने कहा---पानोमें प्रवेश करने पर सौ, हजार, दस हजार अर 
राख व्यक्तियोंको मै खा सकता ह किन्तु पानी सं दाहर होने पर मुक्षे एक सियार भी 
जीत सकता है 1" यह्‌ सुनकर उस वानर ते कहा-- "एक राजा के साथ मेरा बहु 

बड़ा बैरष्े। यदितुम दस रत्नमालाको मुन्ञेदेदो तौभै परिवार समेत उष 
राजा क लोभाकरष्ट कर इस तालाबमें प्रवेश करा सकता हँ 1" तब रक्षसने उस 
वानर कौ विश्वास योग्य बातों को सुनकर उसे रत्नमाला देते हृए कहा-- मित्र 
जो तुम्हे उचित प्रतीत हौ वद्ध करना ।' वानर भौ स्त की माला को अपने कण्ठ 
मे पहन कर वृक्षौ एवं ऊचे-ञचे मलों पर घूमता हभ पुरजनों की हृष्टि के समने 
आया । तदनन्तर पुरवासियों ने उससे पा-- “भाई यूथपति ! इतने दिनों तक कहां 
ये, जओौर आप ने सी सुन्दर रत्नों की माला कहां पायी? जो अपनी कान्विसे 
सूर्यं को भी तिरस्टरत कर दे रही है ।' तव वानर ने कहा-'किसी वन में कुबेर निमित 
एक महान्‌ सुन्दर गुप्त तालाब, उस तालावमें रविवार को अर्धोदित वेलाम 
जो स्नान कंरताहै वह कृबेर कीटृपपसे दसी प्रकार की रत्नमाला को कण्ठ म. 
धारण कर उस तासाब से निकलताहै | ` = 


वजन 





७७६ पञ्चतन्त्र | चन्द्रभूपत्ि. 

अथ धरूभृजा तदाकर्ण्य, ख वानरः समाहितः, पृष्टरच - भो यूथाधिप | 
कि सत्यमेतत्‌ ? रतनमालासनाथं सरोऽस्ति क्वापि ? कपिराहू-- स्वामिन्‌ | 
एष प्रत्यक्षतया समत्कण्ठस्थितया रत्नमालया प्रत्ययस्त; तत्‌ यदि , 
रत्नमाख्या प्रयोजनं, तदा मया सह कमपि प्रेषय, येन दर्शथामि'। तत्‌ 
भूत्वा नृपतिः आह - “यदि एवं, तदह सपरिजनः स्वय एष्यामि, येन 
चूता रत्नमाखाः सम्पचन्ते' । वानर आहु "एवं क्रिथताम्‌"। तथा 
अनुष्ठिते भूपतिना सह रत्नमालालोभेन सनं कलत्रभूत्याः प्रस्थिताः 
वानरोऽपि राज्ञा दोखाऽधिरूढेन स्वत्सद्ध आरोधितः सुखेन प्रोतिपूवम्‌ 
आनीयते । अथवा सा इदमुच्यते - 


वृष्णे देवि ! नमस्तुभ्यं यया [वत्तान्वितता अपि; 
अङृत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्यन्ते दुगमेष्वपि \¦ ७७, 


ताता 








शेषः, सत्कण्ठे बरत्यक्षृ्टया एतया रत्नमान््या ते भिश्रासो मवतु यत्‌ ईहशं सरोऽस्ति 
इति भावः। एष्यामि--गमिष्याभि । घम्पद्यन्ते--सम्भवन्ति इत्यर्थः! दोराऽ- 
ऽधिरूढेन --दलामधिष्ठितेन । स्वात्सद्धं -आत्तक्रौडे । बारोपितः--नौतः, 
उपवेशित इत्यथः, आरोपितः इत्ति अपूर्वात्‌ सुदधात्तोः णिचि कर्मणि क्तः शः 
पोऽन्यन्तरस्थाम्‌" ( पा० भु° ७।३।४३ ) इति सूत्रेण पदेशे सिद्धम्‌ । 

वृष्णे इति । हे तृष्णे | स्पृह ! अशे । इत्यथः, वृष्णे स्प्रहापिपासे द्रे" इत्यमर; । 


(१) रत्नमालास्नाथं -स्नहारसहितम्‌ । प्रत्ययः--व्िश्यासः, भवतु इति 


` 





राजाने यह समाचार सुना तो उसने उक गुथप बानर को बृलाकर उससे पृछा 
गुथाधिप ! क्या यहसत्यहै कि किसी स्थान पर रत्नमालखासे युक्त कोई तालाब 
दै ?' तब युथाधिपत्ति वानर ते कहा -- यह्‌ प्रत्यक्षरूप से मेरे गले मे पड़ी हई माला 
से ही अपप को विश्वास कर लेना चाहिए । अतः यदि आपको रल्नमालाकी आव. 
स्थकता हो तो मेरे साथ किसी को मेज दोजिषए, मै उसे भा उस सरोवर कौ दिखा 
दगा ।' यह्‌ सुनकर राजा ने केहा-- "यदि यह्‌ बात सत्यहैतोर्मै स्वयं सबके साथ 
व्हा चषगा। पेसाकरनेदे मुले बहुत-सी रत्न-मालां की प्राप्ति हे जायेगी 1" 
वानर ने कहा-^तो ठीकदहै भाप एेसाही कीजिए! वानरकं द्रवाय इस प्रकार कहे 
जने प्र राजा के साथ उनकी रानियां, नौकर आदि सभौ रत्नमाला की प्राप्ति 
क तृष्णा से उसके साथवचके। वह्‌ वानर भी पालकी मे बडे हुए राजाकी गोद 
मे बेठकर बड़े प्रंमसे सुखपूर्वक राजा के साथ चला, अथवा यहु ठीके ही कहा 
गया है-- 


1 हे तृष्णे देवि तुम्हं नमस्कार टै, जिसमे तम्हारो यदिव ये चमत 


कथा ९| ५ ¦ अपरोक्षितकारकम्‌ ७७७ 


तथा च-- 
इच्छति शती सहखं; सहखौ लक्षमीहते । 
लक्षाधिपस्तथा राज्यं, राज्यस्थः स्वर्गमीहते \॥ ७८ ॥। 
जीर्य॑स्ते जीभ्यंतः केरा! दन्ता जीय्यंन्ति जीयेत्तः। 
चक्षुः श्रोत्रे च नीयते त्ृष्णेका त्ररणायते 1 ७९॥ 





देवि ! तुभ्यं नमः त्वं प्रणमामि इत्यथैः, यया त्वयेति शेषः, प्रयोजककन्तरि तृतीया । 
वित्तान्विता धनवन्तोऽपि, अक्रव्येषु अकरणीयेषु विषयेषु, अन्याप्यकार्येषु इत्यथैः, 
नियोज्यन्ते प्रवहपंन्ते, नियुक्ताः क्रियन्ते इत्यथः । नि-पुवंकात्‌ युज॒धातौः दहितुमति 
चः ( पा० सू० ३।१।२६ ) इति णिच्‌, ततः सावधातुके यक्‌' ( प° सू० ३।१।६७ ) 
ति कमणि यक्‌-प्रत्ययरे कटि रूपम्‌ तथा दुगमेषरु अगम्येषु अपि स्थानेषु, श्राम्यन्ते 
प्रान्ताः क्रियन्ते, ण्यन्तात्‌ भप्रधातोः पूवंवत्‌ कमणि टि रूपम ॥ ७७ ॥ 
इच्छतीति । शती शतसद्ुयकधनवान्‌, शतमस्थष्तीति इनिः । सट सहस- 
सद्ुचकथनम्‌, इच्छति, सहस्री सहस द्ूुयकथनवान, सहखमस्यातीति इनिः । लक्षम्‌ 
ईहते अज यितु व ज्छति, सक्षाधिपः, लर्लस हभयक्धनेश्वरः राज्य, तया स्स्यस्थः 
राज्ये्वरः, स्वर्ग स्वर्गाधिपत्यमित्यर्थः, ईहते अभिलषति, प्रचुरतरविभवप्राप्त्याऽपि 
सर्थाकाङ क्षाया हविषा कृष्णवत्म॑न इव भ्रयसा अभिवद्ध मानत्वादिति भावः । 
पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ७८ ॥ | 
जीयन्ते इति । जौयंतः वृद्धस्य केशाः जीयन्ते परिणमन्ति, दैवादिकस्य ज॒घातौ: 
परस्पैपदित्वेऽपि विवक्षावणादात्सनेपदमवयेयम्‌, पक्ताः सन्तः शो्ण॑तां व्रजन्तीति भावः, 
तथ जीयंतः जनस्य दन्ताः नीयंन्ति, त्रिधिली भवन्ति इत्यथः, स्वस्थानात्‌ पतन्तीति 
1 ; चध्रु-श्रोत्रे च दशंने'न्द्रयं श्रवर्णोद्यच्छ इत्यथः, जीयते निस्तेजसी भवतः इत्यथः, 
सर्वण्येव जीर्णानि भवन्तीति भावः, एका केवला, द्ष्णा लाटसा, तरुणायते नवी- 
भवतीत्यथंः, तरुण एव आचरति दत्यथं कन्तु : क्यड_ सरोपश्च' (पा० सु? ३।१।११) 









































होकर धनवान्‌ व्यवित भा अकायं में प्रवृत्त ही जाते ओर अगस्य स्थानमें भी 
भटकते रहते हैँ ।। ५५७ ॥ | 

सौ रूपये वाला व्यकिति हजार सू्पया चाहता है, हजार रूपये वाला व्यक्ति 
लाख रूपये की ईच्छा करता है । रुखपति राञ्य की तथा राजा स्वगं कौ कामना 
करता ह । ७८ ॥ 

वृढ व्यित का बा, दात, आंख ओौरः कान अदि सभी इन्द्र्म शिथिरुहौ 
जाती है, किन्तु कामना दिनानुदिन युवती स्वौ की तरह नवीन खूपमें बढती 
रखती 2!) ८९ । ` 








७८० पच्चतन्पर 


गच्छामि ।` चक्रधर आह -- भद्र ! आपदथः धनमित्रसङग्रहः क्रियते, तत्‌ 
माम्‌ एवंविश्चं त्यक्त्वा क्व यास्यसि ? उक्तञ्च 

यस्त्यक्त्वा सापदं मित्रं याति निष्ट्रतां सुहृत्‌ । 

कृतघ्नस्तेन पापेन नरके यात्यसंशयरः ।॥ ८२॥ 

सुवणेसिद्धिः आह - भोः ! सत्यमेतत्‌, यदि गम्यस्थाने सक्तिभेवति, 

एतत्‌ दुन: मनुष्याणाम्‌ चगम्यस्यानस्‌, नास्ति कस्यापि त्वाम्‌ उन्मोचधितु 
शक्तिः । अपरं, यथा यथा चक्रभ्रमवेदनया तव मुखविकारं पश्यापि. तथा 
तथा अहुमेतत्‌ जानामि यत्‌, द्राक्‌ गच्छामि, मा किचत. ममापि अनर्थो 
भवतु । यतः- 








य इति । यः सुहृत्‌ सापदम्‌ आपद्‌ग्रस्तं, सिं त्यक्त्वा निष्टुरतां याति गच्छति 
स॒ छृतष्नः तेन पिन असंशयं नरके निसये, नुघातौः छत्रादिभ्यः संज्ञाया, 
(८०५. २३५ सु० ) इत्यादिता बुनु। नरकः पुसि तिस्य-देवासातिप्रभेदसोः' 
दति विश्ठेदिन्यौ । याति गच्छति | 'सापदम्‌' इत्यत्र केचित्‌ क्लःवलिद्वमत्र- 











शब्दस्य विशेषणत्वात्‌ "आपत्‌" शब्दस्य व्यज्जनान्तत्वान्च '“साणत्‌' दति साघु इति 





रू बते, केचित्तु -- अडः पूर्व॑पदधातोरल-प्रत्ययान्त आपद'-- स्वरान्तश्दस्य शूप्मितिः 
अन्ये तु--व्यञ्जनान्तत्वात्‌ आपत्‌ शब्दात्‌ च्िियां विभःषितटाप्‌ -प्रत्ययं विधाय 
'आपदया सह्‌ वत्तंमानः“ इत्ति विग्रहम्‌ आहुः, अपरे पृनः---"णब्दा गृरन्ति णज्दस्य 











लिद्धम्थेस्य कुत्रचित्‌ इत्याद्युक्त्या मित्रशब्दस्य क्लीवत्वेऽपि तदर्थस्य पु स्त्वमाश्ित्य 
दारान्‌ पश्यति शोभनाः' इत्यादौ पु विशेषणस्य शोभनकब्दस्य च्या प्रयोगत्रत्‌ 
पुपथंस्य सित्रशब्दस्य दिशेषणतया सापच्छन्दस्य पसि प्रयोगं साधु मन्यते \ ८२ ॥1 

(१) गम्यस्थाने--सुगमप्रदेशे । शक्तिः, विपन्नं समित्रः विपदः मोचरितुमित्ि 
शेषः} अनथंः--अनिष्टपातः। 


मुञ्चे घर्‌ जाने की अनुमति दो) जिसमे मे पने धर जाउ 1 चक्रधर नकट 
प्रिय ! विपत्ति काटके ल्षएही घन ओर मित्रका संग्रह कियाजाताट, सा उस 
विपत्ति मे मृश्च छोडकर कहाँ जाओगे ? क्योकि कहा भी गया टै-- 

जो व्यक्ति आपत्तिमें पड़े हुए मिच्रको छोडकर निदंयतापूरवंकं अन्यत्र चला 
जातादहै वह्‌ कृतघ्न उस पापसे तिस्चितदही नरक का भागी होता । ८२ ॥ 





सुबणंखिद्धि ने कहा--' मित्र ! तुम ठीक कहते हो, किन्तु यह्‌ वात तभी. सस्भव 
थी जब मुञ्चन तुम्हें इस कष्ठ से द्युडने का शवित होती, किन्तु तुम जिस प्रकार 
केक्ष्टमेंपड़ेहो, उसे दडानेका सामथ्यं मनुष्यमात्रमे भी नहीं है, एक बात 
मौर है कि जंसे-जसे चक्रके घूमने से पीडाके कारण तुम्हारी मुख कौ विक्रिया 


कथ ९ | ५ : अपरीक्षितकारकम्‌ ७८६ 


यादशी वदनच्छाया दुश्यतं तव वानर । । 
विकालेन गृहीतोऽसि यः परति स जौवति \\ ८३॥। 


चक्रधर आह ~ कथमेतत्‌ ?' सोऽ््रवात्‌~ 
१० ¦ विकालवानरकथा 
"कस्मिंश्चित्‌ नगरे भद्रसेनी नामं राजा प्रतिददत्ति स्म! तस्य सवं- 
लक्चम्म्पन्ना रत्नवती नाम कन्या अस्ति, ता करिदत राक्षसः जिहीषंति, 
रक्री आम्य उपभुङ्क्ते च, परं छृतरक्षोरधानां हत्त न शक्नोति ¦ साऽपि 





याहशीति । हे बानर ! तव वदनस्य मुखस्य, छाय कान्तिः, छाया सुयेप्रियष 
कान्िः प्रतिविस्बमनातपः' इत्यमरः । यादशी दश्यते, मयेति शेषः, "तेन त्वम्‌ ईति 
पदद्रयमत्र अध्याहरणीयम्‌, विकालेन वि विशेषेण, काल; यमसदण इत्यथः, तेन, 
तद्व्यपदेशिना केनचित्‌ भीषणसरबविशेषेण ईति यावत्‌, अथ च--त्रिपरीतसमयेन, 
दौभभ्यिणेति यावत्‌, वद्वा--रलयोरमेदातु विकालेन केनचित्‌ दविकारेणेत्यथंः, 
गृहीतोऽसि आक्रान्तोऽसि, इति मन्ये इति शेषः, तस्मात्‌ यः परति पलायते, 
परापुर्बात्‌ इ गलौ" इत्यस्मात्‌ घातोः कट्‌-ति \ स जीवति प्राणिति, सद्धुटादिति 
भावः ॥ ८३ ॥ 





| १० | 
(१) निहीषंति--हत्तु मिच्छति । उपभरुड क्ते-- रमते दैत्यथः । करतेत्यादि । 
कृत -- रक्षां उपधानम्‌--उपबहं :, रश्नोनिवारकमन्तरपुतमौषधपूर्णं का शिरोनिधानम्‌ 
` इति यावत्‌, “उपधानं तूपबहं:' इत्यमरः । यद्ा--उपधानं--गण्डुः, ग्रन्थिविशेष 


[वाका 








देखता ह कि मन्ञे यर्हा से शीघ्र चके जाना चाहिए \ कहीं एेसा न हौ करि मेरे ऊपर 
ही कोई अनर्थकारी घटना न घटे । क्योकि कहा भी है-- 
हे वानर !\ जिक्त प्रकार क्री तुम्हारी मलिन संत्रस्तं यल की कान्ति दिखा ठ 
र्हीहे उससेज्नातहोतादै कि तुम भयानक कृष्ल से आक्रन्दो चके दौ) अत 
जो यदह से दूर भाग जायगा, वही जीवित बच सकेणा । ८२ \\ 
 चक्रवर ने कहा--'यह्‌ कैसे ?" उसने कहा 
विक्ाल नाभ राक्षस ओर बन्दर क्री कथा 


किसी नगर मे भद्रसेन नामक राजा स्ता था, उसकी सवंलक्षण सम्प्र 
रत्नावली नाम की एक कन्या थी, जिसे कोई राक्षस हर ठेने की इच्छा करत 
था, ओर नित्यही सत्रिमे आकरः वह उ कन्था के साथ काम-क्रीडं किय 


७८२ पनच्चतन्षे | विकाल-बानर- 


तत्समये रक्नःसान्तिघ्यञसवस्थास्‌ अनुभवति कम्पादिभिः। एवस्‌ अतिः 
क्रापति काटे कदाचित स राक्षमो मध्टतिकश्षायां गृहकोण स्थितः । साऽपि 
राजकन्या स्वक्खीम्‌ उवःच-- (सखि ! पश्य, एष. दिका. समये नित्यमेवं 
स कदर्थयति; अस्ति तस्य दुरात्पतः प्रतिषेधोपायः करिचत्‌ 2 तत्‌ श्रुत्वा 
राक्षमोऽि व्यचिन्तयत-- ननं यथा अहु, तथा अन्योऽपि किचत विकल 
तमा अध्या हरणाय नित्ममेव आगच्छति; परं सोऽपि एनां ह्च न 
क्षक्नोति; तत्‌ तावत्‌ अङ्वषूपं छत्रा सरद्मध्यग्तो निरीक्षयामि, करूप 

किस्प्रभ्वहच इति! एवं राक्षसोऽङ्वरूपं कृत्वा अद्वानां मध्ये 
तिष्टति । 











तथप्नुन्ठिति, निक्लीयसममे राजगृहे कदचित्‌ अइवचौरः प्रविष्टः! स 











इत्यर्थः  रश्नोभयनिवारणार्थं तद्रेदिषिः वस्त्रादौ केशादौ वा विहितमिति भालः, उप 
धानं वरिधे गण्डौ प्रणयेऽपि नपु सकम्‌" इत्ति मेदिनी! यस्याः तथोक्ताम्‌, यद्रा 
कृतं गृहरीतसित्यथैः, उपधानं--व्रतभेदः, आत्रक्षार्थेम्‌ उप्ायचिेष दुत्यर्थः, स्था 





तथोक्ताम्‌ । तत्समये--राक्षससम्भोगन्टे । नश्‌ इत्याद । रक्षसः न्य 





सान्निध्यजां - संद्थजनिताम, अवस्थां दशाम्‌ ! विकालः द्विः ` {दरेपेण, 
विरूपो वा, कालः--यसप्रायः, यमरूपी दृराचारः कण्षवित्‌ स्वविरोप ५: 
कम्पादिरूपविकारविरेष इत्यर्थो वा । समये-- यथाकाले, रात्रौ दुत्य्‌: । ददययति-- 
क्लेशयति इत्यर्थः । प्रहिषेधोपायः--निवारणोपायः 
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करता धा, किन्तु अत्यन्त सुरद्षित दीने के कारण व्ह उसका अपदुरण करू च 


र 


ध क 


थ | वह कन्या श्रीर्‌ के कस्पन अदि दिकरासौमे उसके आगमत का आभासा 
जतौ थी, इस प्रकार क दिन बनीठने पर एक ।दन अघ राच्रि मं वहः साश्स 
आकर घर केकरनेमे स्थित ह्यो गया। उस समय वह राजकन्या भपना रास 
कदने छणी--टे यदि ! देल यह विकाट नामक राक्षस नित्य प्रति सान मं निस्चित्त 
समव पर्‌ आर मृन्तै पड़ा पर्हचाता रहाट तौ क्या दस रकन का 1६ उपाय 
है? उसकी वात्‌ सुनकर राश्चयुने विचार किया, किम जिसष्रवार्‌ इस जपह्रण 
करना चाहता, उसी प्रकार कोई दूसरा मो ट्स॒को हरन फ हिप नतय लाया 
करता, चिन्त्‌ दह भी इसको अपहरम करनेमे समथ नहीं होता: माज 
घोडेकाषू्प धारणक्र इस घुडसारमें घोडोके बीच रहकर देखा ।क उसका 
रूप कता दहै जीर उपमे कितना सामथ्यं है ।' देस विचार कर वह राक्षस ५1 
काल्प धारण कर घोड़ों के वीच क्लड़ाहो गया! | 





स प्रकार उस राक्षसते घोडे कारूप धारण कर घोडोंके मध्यस्थित हौ जाने 


कथा १० | ५ : अपरोक्षितक्रारकम्‌ ७८२ 
च र्वान्‌ अदवान्‌ अवलोक्च तं राक्षप्तम्‌ अद्दततमं विज्ञाय अधिरूढः: 
त्रासते राक्ष: चिन्वध्रःमास --नूनवष उवक्रास्दार्‌ म चौर मतवा 
कोषात्‌ निरहस्तुम्‌ आगत ; तचः = कोपि ?' दव [बिन्तयच्‌ सोऽपि तेनं 
ललीन भूते निधाय कक्चावातिन ताडितः; अथ अत) चयत्रस्तमनाः अनाः 
वितुम्‌ आरञ्धः ! चौरोऽवि दूरं गत्वा ख ठोनाकषणेन तं स्थिरं कत्तु 
आरग्धवात्‌ ! सतु केवर वेगात्‌ वेगतर गच्छति) 

अथतं तथः अगणिक्तललीनाक्षेणं सत्वः चौरः चिरन्यापमार अहौ ¦ 
त एवंदिध वाजिनो भवन्ति अमणितदलीनाः 1! तत्‌ नूनम्‌ अनेन एद्प- 
ह्पेण राक्षसेन भवितव्यम्‌; तद्‌ यदि कञ्चित्‌ पाशुकं भूमिद अवरोकः 
यलि तदा आत्वानं तत्र पालयामि, न अन्यथामे जीवितग्यम्‌ स्ति" 





(१) तेन--अश्वचौरेण 1 खलीन कविकाम्‌, अश्चमुह्ते देयं लाहमययन्त्रविशेष- 
मित्यर्थः, खलीननिवद्धवल्णासित्ति यादत्‌ । वशाधातेन-- कणा --अश्वादेस्ताडनाप- 
करणचिशेषः, 'अश्वादेस्ताडनो कशा" इत्यमरः । तस्या भघातेन-- प्रहारेण । 

(२) तम्‌ -अश्वर्पीराश्च्तम्‌ । अगणितेति। अ्गागदम्‌ -अलक्षितम्‌, अव-~ 
हेलितमित्यथेः, खलीनिन--अश्वमुख रज्ज्वा इति भावः, भक्षणं येन॒ ताटशम्‌ । 
पादुलं--प्लिूर्ण, धूलिरशेरपरि परति न काचित्‌ शरोरव्यथा भवत्राति भावः 
अन्यथा--अपतते। जीवितव्यं--प्राणितव्य, जोवनसस्भावनां इत्यथः । 











पर आधी रात के समय कई वोडेको चोरी करने काटा चोर रात्रेभवन में घुसा, 
वह सभी घोडों को देखकर थर्वरूपधारौ उस राक्षस क सव।त्तम घोडा समश्चकर 
उसी पर्‌ सवार ह्यो गणा! तदनन्तर साक्षर सोचने रखगा--निश्चय यही विकाल. 
ताम का राक्षसहे, जो मृधे चोर समञ्च कर मृह्ञे मारने के र्षि आयादहै। तां 
अव सुञ्चै कष्या करना चादिएु 1 अभी वहु इस प्रकार ही कर रहाथाकि उस चौर 
ते उशकरे मुष्हमे र्गा भरकरकोड़ेसे उसे माय । कोड़ेकीः मारसे भयभीत 
हो वह सरपट दौड़ा । इस प्रकार दुरः चके जानि के वाद्‌ चोरने ख्गाभ खींच कर 
उपे सेकना चाहा, किन्तु लगाम खीचने पर बहु राक्षस मौर भौ नेग से सरपट 
भागने र्गा । | 

ट्स प्रकार लगाम के खींचने पर भी उसे ्कते न देख त्रोर विचार करने 
रगा--अरे ! घोडेतो देसे नहीं द्योते जो र्गाम के भवराध कोन मानं। ज्ञात 
होतादै कि यहु षोडा नहीं हं। यहं घोडे के रूपमे कोई रक्षसदहं। मतः कहीं 
बाह" वाली जमीन मिल जाय तौ कूद कर अपने प्राणों की रक्षा करू । अन्यथा 
मेरा जीना कठिन है । | ~ 


चतः  [ विकाट-त्रनर- 
७ ८४ पच्चतन्त् [ चिः 





एवं चिन्तयत इष्टदेवतां स्मरतस्तस्य सौोऽ्छवो दटवुक्षस्य तले 


(निषक्रान्तः । चौरोऽपि वटप्र यहम्‌ आसाद्य तत्रेव विलग्नः। ततो दौ 
अपि तौ पथरमूतौ परमानन्दभाजौ जीतितविषये ठन्धप्रत्याज्ञौ सम्पन्नौ । 
अथ तत्र वटे करिवत्‌ राक्षसपुहूत्‌ वानरः स्थितः आसीत्‌ । तेन रक्षसं 
| त्रसम्‌ आलोक्य व्याहुतं--भो भित्र ! किमेवं पलाय्यततेऽलोकभयेन ? 
त्वनद्धध्योऽयं सानुषः, भक्ष्यतास्‌' । सोऽपि वानरवचो (निशम्य स्वरूपम; 
आष्धाय शङ्कितमनाः स्खलितगतिः निवृत्तः! चौरोऽपि तं वानराहूतं ज्ञात्वा 
कोपात्‌ चस्य काडगूर रम्बमानं सूखे निधाय चविततवान्‌ । वानरोऽपत 
राक्षपाभ्यधिकं मन्यमानो भयात्‌ न किञ्चिदुक्तवान्‌, केवलं व्यथार्ता 


पन 


(१) निष्क्रान्तः--उपस्थितः इत्यथ; 1 = बटप्रराह्‌--न्यग्रीचावरोर्‌, बटव्र्टम्य 











स्यलणाखातः अधोलस्बनशणीलम्‌ अंशविशेषम्‌ इत्यथेः, 'वरोही' इति हिन्दीभाषा ¦ 





आसाद्य अवलम्ब्य । विलग्न--संसक्तः, अण्वं परित्यज्य स्थित इत्यथः, विपूवंत्ःत्‌ 
"यो लजी' इति रजवातोः क्त प्रत्ययः, शग्धीदितो निष्ठायाम्‌" ( पा० सू० ८।२।१४) 
इतीट प्रतिषेषः, ओदित्च' ( पा० प्रु ८।२।४५ ) इत्ति निष्ठातस्य नक्रारः, छत्र 
चिदाहुः" लगे सद्धं" इति भौवादिक-ल्गघातोः क्त प्रत्यये ्ुग्धस्वरान्तच्वान्तलः 
( पा० भू० ७।२।१८ ) इत्यादिना सक्तां निपातनात्‌ इट्‌ प्रतिपधः, तस्य नण्च तु 
तथा च काशिकाया-- "रग्न मिति भवति सक्तञ्चेत्‌, कगितमन्यत्‌' । 











(१) आधाय--धृत्वा इत्यथः । स्खलितगतिः -प्रशिथिलमनव्यापारः, धटाचरण 
इत्यथः । 


वह चोरं दस प्रकार सोचरहाथा भौर अपने दृष्ट देवता कास्मरण करदा 
स्हाथाकि घोड़ा एक वटवृक्षके नीचेसे गुजरनेच्णा। पिरचोरवर्‌ के प्ररोह 
को पकड़कर वहीं चिपक गया ¦: इश प्रकार वे दोनों भल्ग दही गये तथा परम प्रसन्न 
होकर जीवन के विषय मे आशान्वित हौ गये 1 





उस वटवृक्ष पर राक्षसका एक मित्र वानर रहता था। उसने भयभीत राक्षस 
क भाते हए देखा तो उक्ते रोक कर कहने लगा--भरे तुस इस प्रकार सुटमूटं 
भयभीत हौकर क्यो भागर्हेहो? यहतो तुस्हास भक्षय मनुप्यटहि। देतो खा 
जा ।* वह भी वानर की बात सुनकर अपना पूनः राक्षस रूप धारण कर सणुः 
चित्त हौ शिथिलमति से धीरे-धीरे खौघ्ते लगा) इधरवचोरते भीवानरफे द्वार 
उसे बुकाया जानकर क्रोध से उसकी रुटकतो हुई पृछमुखसे दवाकर चबाने लगा 
वानर भी उसे राक्षस से अधिक बलवान्‌ जानकर भय से करुभी कटनेमे अससर्थं 
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१. यस्न्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु । 
वर्यांस्ि कि न कुवन्ति चञ्च्वा स्वोदरपुरणम्‌ ॥ ( १०२४) 


२. यो ह्यपक्तुं मशक्तः कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निकंञ्जः 1 । 
उत्पतितोऽपि हि चणकः शक्तः कि आष्ट्‌कं भङ्क्तुम्‌ ।} (प° ७८) 


३. इतः स दंत्यः प्राप्तश्रीनंत एवार्हति क्षयम्‌ । 
विषवक्षोऽपि संबध्यें स्वयं क्षत्तुमसाम्प्रतम्‌ ॥ (पृ १७५) 


८, भावस्निश्धे स्पकृतमपि द्र ष्यतां याति सोके 
साक्षादल्यं रपकृतमपि प्रीतये चोपयाति ॥ 
ुर्रह्यत्वान्नुपतिमनसां नैकभावाश्रयाणां 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ (पु० १९९) 


५. उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पयःपानं भृजङ्धानां केवरं विषवर्धनम्‌ ॥ (प° २७३) 


९. रविनिशाकस्योग्रंहपीडनं गजभुजद्धविहद्धमवन्धनम्‌ । 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिस्हो ! बख्वानितिमे मतिः॥ 
(प्‌० ३१७) 
७. यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । 
घ्रवाणि तस्य नद्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च । (प्‌° ३९९) 
८. यस्य यस्य हि कायस्य फलितस्य विशेषतः । 
क्षिप्रमङ्गियमाणस्य कारः पिबति तत्फलम्‌ ।। (प° ५८४) 
९. सर्व॑नाज्ञे समूत्पन्ने अद्धं त्यजति पण्डितः ' 
अद्धन कुरते कायं सवनो हि दुस्तरः ।! (पृ० ९४०) 
१०. क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्णमच्तक्षये बद्धेति जाठराग्निः) 
आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति वामे विधौ सव॑भिदं नराणाम्‌ ॥ 
(प० ६५३) 
११. मन्ते तीर्थं जे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ । 
 यादु्लौ भावना गस्य सिद्धिभंवति तादृशौ ॥ (१९० ८०४) 


[1 भूः |... । 


